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श्रीयुत गोपालराम गहमरा 


वार्षिक मूल्य ६) 


बालों को बढ़ानेवाले 
३७ अमूल्य तत्त्ोंद्वारा बने हुए 


कामिनिया आइल (रजिस्ड) 
से 

अपने बालों की रक्षा कीजिए 

सौ में निन्नानवे लोगों का खयाल है क बाला 
के लिए चाहे जैसा तेल लगाने से काम चल जाता 

पर यह भारी भूल है । इसे कम.ही लोग जानते हे 
कि जो तेल लगाया जाय, वह बाला को बढ़ाने- 
बाला होना चाहिए । यदि उसमें बाल बढ़ानेवाले कामिनिया आइल 
तत्त्व न हों, तो वह बिलकुल फायदेमंद न गता २: 
बल्कि ऐसा तेल लगाने से बाला का पोषण न क बाला का जावन 
मिलने के कारण, बाल गिरने लगते हैं । परन्तु इसके नियमित उपयाग$* 
अभी भी यदि आपके बालों की जड़ सावूत हे से सन्दर बाले से सिरी £ 
तो कामिनिया आइल से वालों को नवजीवन Oo जाता र । 
प्राप्त हो सकता हे । इस तेल के अमूल्य वनस्पात- मल्य कासिनिया आइल || 
युक्त तत्त्व से बालों की निवल जड़ सजीव वन प्रतिशीशी १), २३ शीशी 
जाती हैं और वाल गिरने बन्द हो जाते हैं । २।।=-) डाक-व्यय अलग छुँ | 


खुशबूका राजा प्प्रोटो दिलबहार (रजिस्टड) 


श्रोटो दिलव्रहार को खुशबू का राजा कहा जाता है, क्योकि इसकी खुशबू 


PRR कलर नटए 


के आगे दूसरे सेंट की खुशबू नहीं ठहरती । इसके दो, चार बूँद रूमाल या रुई में 
आ ER फूलों के गजरे की-जैसी खुशबू फेल जाती है । एक वार इस्तेमाल करने 
से i हहा सली को इस्तेमाल में लाते रहेंगे | मूल्य आधा ्रोंस की शीशी २) 
रुपये, पाव ग्रोस को शीशी १।), १ ड्राम की शीशी ||) | डाक-व्यय प्रथक्‌ । 


कामिनिया स्नो (रजिस्टड 
रजिस्टडं 
ह | तद्वान्‌ क लिए खुराबदार साबुन 
करने मदा 0 कामिनिया ह्वाइट आय 
चा या र्द हिरं काति लाता ह| फूलों क्री क कळ 
प्रव या धूप में से आने के Fe खुशबू का साबुन | 
र पट १ कामिनि ळा ee 
ह मुख पर मलिए। मूल्य प्रति- सोप---(रजि०), चंदन की सुगन्ध 
शी |||) बारह आने। डाक-व्यय पृथक | हौ 5 साबुन । | | 
९५ ३ बाक्स का |||) [क-खरच त्र & 
गाट दा आने का टिकट ग्राने पर नमूना मुक्त भेजा जायगा | i 


साल ——— 
[ल एजेट--दो एंग्लो इंडियन डग ऐंड केमिकल कम्पनी 
२८५, जुमा मसजिद, बम्बई नं० 


[ वे स्वास्थ्य के लिये आप पर निंभर करते हैं 
( > 


XN ८. 


छो आप पर उससे ज्यादा निभर करते हैं, जितना कि वे साचते हे । हा सकता हे किवेतेजी से 
“ बढ़ रहे हों, पर आप ही उनकी अभिवृद्धि के लिए दायी हे । इसको नीव वे अच्छ अभ्यास 
५ हैं जा आप अपने बच्चों को लगा देते हैं। इसका मतलब यह है कि आप संसार का सामना करने के 
लिये उन्हें सब कुळ दे देते हें । बुद्धिमान्‌ स्त्रियाँ अपने बच्चों में खाद्य-पंय और व्यायाम के सम्बन्ध में 
| टेक विचार भर देती हैं । नित्य भारतीय चाय नियमित रूप से पीने के लिये उत्साहित करने से बढ़कर 
| | आप कुछ कर ही नहीं सकते । इस शुद्ध और स्फूतिदायक पेय का अभ्यास उनके शरीर और मन का 


| यत्न कर भविष्य में रक्षक का काम करता है । 


/ 4 
+ ही 


Mt  छ&चाय तैयार करने का तरीका-ताज्ञा पानी खौलाइये । साफ़ बर्तन ज़रा गमं क 1. 
TF दत्त लीजिये । उसमें प्रत्येक के लिये एक तथा एक चम्मच श्रधिक बढ़िया 


० 


भारतीय चाय रखिये । पानी खौल जाते ही चाय पर ढाल दीजिये | पाँच 


f १ । Es मिनटों तक चाय को सीकने दीजिये; इसके बाद प्यालों में ढाल कर दूध ' 
(४ 1) ०४ i गैर चीर्न ॥ मिलाइये - 


श्र [i । 


झक अम्ताजन 


पे घर 
सर्वश्रेष्ठ दर्दनाशक भारतीय म्हण 
घाव, बात, गढिया, कमर का दर्द, सर्दी, खाँसी) || 


पीड़ा, फोड़ा, सूजन, कटना; कमर व 
आदि सभी वेदनाग्रो में “ग्रमृतांजन” आश्चर्यजनक फायदा करता - 
९ कत्ता : 


कडिपो : : बम्बई, मद्रास, कलक 


कीड़ों का डक 
[गागगगनग ०० [गगगगगगगगगनगगाग नगगग 


| सिरदर्द, जलन, 


PS 


: अस्रतांजन बु ८ तर 


[नगर ढागूनगगनगगगण £ 


नागगगगगगगगगर i 2० र गान 
।रिगुलर ह्यामआ फारमेसी 


5}. 


७ 


बौरिक और टाफल के सीधा मँगानेव लि-+दि 


हल त्य | 


हर 


सट 


slsssllsisiSE sei 


‘fells नन 


FA जिसमे अ्षांधया को ९७, ३०, ४८, ६० शोर १०३ शां 
हिन्दी में एक्‌ अत्यन्त उपयोगी गाइड और डापकंडक्टर के साथ । मूल्य ३), ४), १॥!), ७) 
. _ बायोकेसिक रेमीडीज, गलोब्यूल्स, शुगर आफै मिल्क, ट्यून शरस) ७ 
कार्ड बोड केस, इत्यादि सस्ते से सस्ते दर पर । र 
एस० एन० राय एंड का०, ८५५० क्वाइव प की 


| _एस० एन” राय एट का”) ८५९० छा 
ह; भी देशी या विदेशी ओषधि इसकी बराबरी 

गालियां से भरी [mS 

त्यसो नेत्र-ताप-हारिणी. 


का मूल्य : -सम्बन्धी PN DN 
दृष्टिहीन होकर जीवित रहने की अपेक्षा तो मरना ही अच्छा है, क्यों 
है च्छा है, क्‍योंकि इस प्रकार का 
ड ही दुःखमय हो जाता है। इसकी केवल तीन चार गोलियाँ या उन्हीं के वजन की 
४ इस्तेमाल करने से ही नेत्र-सम्बन्धी पुराना से पुराना रोग दूर हो जाता ed जर | 


स्प व ० से पुरा 
SN des तथा दयार्णव सैनीटोरियम, संगमनेर (अहमदनगर) के मेडिकल $ 
र वैद्यभूषण के० जी० कुरड्कर सात महीने तक इसका उपयाग करने के बाद लिखते, ॥ 


उवचत 


[हन्छ 


ही प्या. छु 
डाक अलग 


एक अमूल्य र विशेष बिबरण के लिए पत्र-व्यवहार कीजिए । । 


हि बन न । 


~ CO 


पाराशशाडक 


महाभारत के जिस अन्तिम खण्ड यानी दसव खण्ड क लिए ग्राहक लोग पत्र पर पत्र. 
लिखा करते थे बह प्रकाशित हो गया । इसम कोई साढ़े छः हजार नामों और मुख्य-मुख्य विषया | 


का. अक्षरानुक्रम से, संग्रह है । इनका परिचय महाभारत तथा अन्यान्ल पुस्तकों कें आधार पर दिया 


गया है। साथ में प्रष्ठ-संख्या भी दे दी गई है । इसकी सहायता से पाठक बात की बात में यह जान _ | 


| 
॥ सकेंगे कि किस घटना अथवा कथा का वणुन महाभारत में कहा-कहां पर है । इस पुस्तक की सहायता 


के बिना किसी कथा का सम्पूण ज्ञान कठिनाई से होता है; क्योंकि ग्रन्थ में कथा का काई भाग कहीं 
> |>. 
हे और कोई कहीं । फलतः साधारण पाठक का उसक खोज निकालने में बडी असुविधा होती है। छ 
जातियों, वृद्षो, पशु-पक्तियों, बाजों, आभूषणों और अख-शस्मों आदि के 


i 


४ [i 


१० 


| देशों, नगरों, पवतों, नदियां 


नाम भी उसी पद्धति पर दिये गये हैं। है 
। पुस्तक छोटे अक्षरों में, महाभारत के आकार में, १७१ प्रष्ठों में समाप्त हुई है। महाभारत 


(३ के प्रमुख पात्र” नाम की पुस्तक भी जो कि पाठकों को बिना मूल्य दी जावेगी इसमें संयुक्त कर 
दी गई है। इसमें महाभारत क पात्रों क चरित का विशद वणन ओर समीक्षा है। इसके पढ्नेवालें 
के लिए महाभारत की घटनायें सरलता से प्रत्यक्ष हो जाती हैं। किस पात्र में कौन-सी विशेषता थी 
किसकी किस भूल का क्या परिणाम हुआ और किस पात्र की पेक्षा 
है- यह सब इसके पढ्ने से अवगत हो जाता है। हिन्दी में यह 
। इसके अन्त में महाभारतकालीन भारत का नक्शा भी दे दिय 
है और “महाभारत के प्रमुख पात्र! नामक ग्यारहवाँ खण्ड 7 
१० वें खण्ड का मूल्य र) है । ५० रुपया देकर जिन 
ने इसे खरीद लिया है उनके पास ये दोनों खण्ड मुक्त भेजे जावेंगे और ४१) रुपये देकर | 
पाठकों ने ४१ अंक तक खरीदे हैं. उन लोगों का १० वें खण्ड का मूल्य देना पड़ेगा और 
जैसा कि हमने प्रकाशित किया है. मयमानचित्र के 
ह निवेदन है कि अपना अपना 
खणड भेज दिये जायेंगे mS 


किसमें कौन-सी कमी थी, कि 
किस पात्र में कौन-सा गुण अधिक 
॥ पुस्तक, अपने ढंग की, निराली है 
2 गया है । यह परिशिष्टांक दसवाँ खण्ड 

| अंक तक नवाँ खण्ड समाप्त हुआ है । 


\ 
A खण्ड के साथ साथ ११ वा खण्ड भी 
॥ जायगा । इसलिए महाभारत क सभी ग्राहको से हमारा य 


लिखकर शीघ्र हमको सूचित करं । पत्र आने स ही ये दोनों 


जनम... 


या उनके 
किरन जवानी-ईसम €वाना गदद या 


फेर भी समस्त श्रठ ग्रवयवों पर इसका 


रक्त नहीं है | 
शरीर में दौड़ने 


प्रभाव होता ह । जवानां की किरन 
ग और साथ 


र होती हैं। 
८२ 


लगती हँ । नपुसकता तथा तत्सम्त्रन्ध 


ही नज़ला, जुकाम, पट्टों को सुस्ता इत्याद 
रंग निखरता है रौर झुरियाँ भी दूर हो जाती हें । मूल्य 
१०० गोली ४), २४ गोला १) है । 
चित्तमोहनी- (रजिस्टड) 
स्नान के समय मलने से चेहरे के कोल, झाइया 


उबटन का 


ड्स 


05 
गाद्‌ 


दर हो जाती हैं | चेहरे की कांति प्रतिदिन निखरती 
जाती हे । मूल्य १), नमूना |) 
दिळखुन्दरी--(रजिस्टड) इस तेल को स्नान के 
बाद मलते हैं | जो चेहरे को चमकाता है ओर दाण 
व कील आदि को दूर करता है | स्नान के पहले चित्त- 
मोहनी ओर स्नान के बाद दिलसुन्दरी लगावे तो 
क्या कहना हे ! मूल्य १), नमूना |) 
बांगफूल तैल--(रजिस्टर्ड 


छुगन्धित ही नहीं, मस्तिष्क के लिए भी गुणकारी है। 
मूल्य ||) 

बाल उड़ाने की अ्रद्धितीय ओषधि--इस 
दवा का पानी में घोल कर लगाने से एक मिनट के 


जिसने मंगवाया उसी ने गुण गाया | मूल्य (=), 
नमूना.) ) 

याणखुख- -(रजिस्टड) छाती के ढलकने 

॥ बचाता है और ढलकी हुई के श्रसली दशा में 


बिज्ञापंक्र:- मेनेजर औषधा 


कविविनोद वेद्यमूषण पं? 
तैयार की हुई कुठ 


क कच 


बालों के समस्त तेलों |. 
का राजा है। वालों को काला करता हे | केवल | 


अन्दर कोमल स्थान के वाल साफ़ हो जाते हैं। | 


कफ की रु रू 


लडी रिट? 


ठाकुरदत्त शम्मी वेद्य की 
विचित्र ओषधियाँ 


लाता है । स्त्रियों के लिए बहुत ही काम को दवा है | 


मूल्य ४), नमूना |) 


बालसुख- नन्दों श्रोर बच्चों के सब रोगों के 
लिए रामबाण है। ज्वर, ग्रतिसार, वसन, कोष्ठबद्धता, 


ग्रजीण ग्रादि दूर होते हें । मूल्य १), नमूना |) 
मीठा फल--(रजिस्टड) यह एक 
डालनेवाली ओषति है । 


विचित्र, 


संसार को ग्रचम्भे में जब 


गर्भ हो जावे तो दो मास के पश्चात्‌ तीसरे मास 


है। जिससे कि 


पुत्रियाँ ही उत्पन्न 


जब कि अंग बनते हें खिलाया जाता 


होता है, जिसके 
है | मूल्य १०) 
का कम होना 


पुत्र ही उत्पन्न 


होती हैं, उनके वास्ते नियामत 
पंताली--(रजिस्टड) ऋतुखाव 
वेदनासहित तत्सम्बन्धी सबं 


वा न आना, आना ओर 


रोगों को दूर करके ऋतु के खोलता हे 


प्रदान करता है। स्त्रियों के लिए टानिक श्रोषधि है | 
मूल्य ४ ग्रॉस २), नमूना १ आस ॥) 

सोमावती (रजिस्टर्ड) श्वेत (प्रद्रौषधि)-- 
ख्यो के जो श्वेत पानी जाता है जिसके ल्यूकोारिया, 
श्वेत प्रदर, जिरयानु, लरेहम, सेलान, रतूबतेजनां, 
सामरोगादि भी कहते हैं । चाहे किसी प्रकार का ओर 
किसी दर्ज का हो, इससे आराम ग्रा जाता है । मूल्य 
२४ मात्रा २), नमूना ||) : 


फूलों फळो--यह सूखिया मसान की विचित्र 


ओपषधि है, इसके केवल कटि पर मला जाता है, ' 
और वहाँ से महीन २ कृमि निकलते हे, वे ही रोग का / 


कारण होते हैं । तब बालक पुष्ट होना आरम्भ होता 
है | मूल्य १) रु० 


पत्र या तार का पता “अम्रतधथारा ११ लाहोर | 
लय, अमृतधारा भवन, अमृतधारा डा 


खाना, लाहोर । ` 


ओर बल 


| 


| | 


| 5 


का जब तक लेखक प्रबन्ध न कर देंगे, तब तक व _ न र्‌ 


१-- सरस्वती प्रतिमास प्रकाशित होती दै । वे 
4 २--डाकव्यय-सहित इसका वाषिक मूल्य ६॥) ॥ यदि चित्रं. के प्रात करने म वय 
| इसका वर्ष जनवरी से दिसम्बर तक वा जुलाई से जूत यक होगा तो दिया जायगा | 
॥ तक समभा जाता है। बीच में ग्राहक होनेवालो का १०-पुरस्कार के योग्य लेखों पर लेखकों को यदि ब _ 
। | स्वीकार करेंगे, तो नियमानुसार पुरस्कार मी दिया जायगा । 


पूरे वर्ष की संख्यायें दी जाती हें । प्रतिसंख्या का मूल्य 
प भारत हा सवत्र वार्षिक मूल्य «॥), छ Fg 
महीने का ४) और प्रतिसंख्या का ॥”) है। बिना 
अग्रिम मूल्य द त्रेका नहीं भेजी जाती | व प्रतियाँ सरस्वती के विज्ञापन-छपाई के रेट हा: 
सब नहीं मिलती । जो मिलती भी हैं उनका मूल्य १) र का दूसरा एष्ट ००: २०८ ४३) प्रतिभास 
प्रति से कम नहीं लिया जाता । „ तीसरा पृष्ठ... --- ४५) » | 

३- अपना नाम और पूरा पता साफ साफ़ लिखकर ,, ,, चौथाप्ुष्ठ ... ' व 77 | - 
भेजना चाहिए, जिसमें पत्रिका के पहुँचने में गडबडा न हो । विषय की समाति के सामने 

न पाठ्य विषय की समाप्ति के सामनेवाला एड २५) » | 

गी सरस्वती न 
| मिले उन्हे पहले अपने डाकघर से पूछना चाहिए, | अगर ” ७ आव > कालम. ९५) 
९ पता न लगे तो डाकघर से जो उत्तर रावे उसे हमारे ००३ द्वितीय पृष्ठ के सामनेवाला एषठ २५) 9 
पास--जिस सहीने की संख्या न मिला हा उसके--श्रगले ITF 5 एक कालम १८) 99 > 
महीने की १५ तारीख़ तक भेजें। जिन पत्रों के साथ कबर के तीसरे पृष्ठ के सामनेवाला पृष्ठ. २५) » र; र 


22 22 32 


डाकघर का उत्तर न होगा उन पर ध्यान न दिया ८ 
प न्य प्‌ ॥ प्र) प्र 0 “एक कालम ४ १) CEA 
जायगा; चाहे वे अगले महीने को १४ ता० के भीतर a पू 

रङ्गीन चित्र से पहलेवाला एड ..- २) (७ 


ही आवे। उन्हें संख्या मूल्य ही पर मिलेगी । 


सरस्वती यहाँ से दो बार अच्छी तरह जाँच कर खाना » » ? 9 ४ एक कॉलम 5) का 


की जाती है । अतएव इस विषय में पहले डाकघर et चि 
RP र साधारण नियम ये हँ; | 
से ही पूछताछ करना श्रच्छा होगा । 1 ॐ 
१ पृष्ठ या २ कालम की छुपाईं ... ३०) प्रतिमास | 


५--यदि एक हा दो मास क लिए पता बदलवाना 


जे) SE UN NT लेना चाहिए. शै हणा १9 pel oo १६) 5 
गौरं यदि सदा अथवा अधिक काल के लिए बदलवाना ९ छ ९ हे)”. 
स) रे 22 99 DH 5) 
हो तो उसकी सूचना हमें अवश्य देनी चाहिए ॥ र 
2-2 या चर 21 99 ® 4) 
1 ६-- लेख, कविता, समालोचना के लिए पुस्तक और :: डु Rees. 
| बदले के पत्र «सम्पादक सरस्वती, इंडियन प्रेस, लिमिटे शत सरस्वती, 0 COR मेज BN 
ग्या जि 
सम्बन्धी पत्र “मैनेजर सरस्वती, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, ब कालम क इससे व क ग 
] जा 
त्र । इलाहाबाद,” के पते से आने चाहिए । का न व ५. 22 ८ 2 
व, ७- -किसी लेख अथवा कविता के प्रकाशित करने वा व त्त ह कक... प 
१ न करने का तथा उसे लौटाने वा लौटाने का भी अधिकार (1002 त वा रना 
७--जितने समय तक के लिए कन्ट्रेकट किया गया 


सम्पादक को है । लेखों के घटाने-बढ़ाने का भी श्रांघकार | 
सम्पादक को है। जो लेख सम्पादक लौटाना मंजूर करे हे, उतने समय तक विज्ञापन छपाना होगा । विज्ञापन 
॥ उनका डाक और रजिस्टरी च लेलक के जिया वगा) छुपाने पर भी उसका चाज विज्ञापक का देना होगा 
` बिना उसे भेजे लेख न,लौटाया -जायगा । शर: 
८--अपधूरे लेख नहीं छाए ताते । स्थान के अनुसार 


Se 


|| 
पि 


रतवान्‌ बनाने के लिए भाग्य-लच्मी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं !! 
|! 


सचमुच क्या आप चाहते है! 


सा धन सहज ही में प्रात कर प्रिय बच्चों-समेत सुख-शान्ति से अपना डार! व्यतीत 9 । याद हाँ! 

बहुत- > उ खर्च करके निम्नलिखित इनाम पाव 

तो आज ही और श्रमी बैर शक तरह जुदा ०10) ८. सि 1. 
< ७ 


प्त्न्ग्म्च्व्य्म्प्स्य्ब्ब्स्न्न्व्व्य््न्च्य्छ्् 


| 


पू टू ति EX २० प । 

४ र १ इनाम ५०००) २ इनाम 50 खा ७७०७) । 
& ल १००) १००० इनाम प्रतिइनाम ५) ॥। 
६ र १०० इनाम प्रातइनाम १ °) 
त्र ~ AN ल न्हे ~ O_O इना ~ जाये यॅगे | 
ls १2) वर्च कर जो बोंड ख़रीदेंगे उन्हें निम्नलिलित इनाम दिय जायर | न 
ं । १ इनाम 2००० ७) १० इनाम प्रातइनाम १० 3७) रु 
| १०० इनाम प्रतिइनास १००) २०० इनाम प्रतिइनाम २९) हे 

| ९ 
६ ५) ख़चकर जो बोंड ख़रीदेंगे उन्हें निम्नलिखित इनाम दिये जायँगे । | 
le (५ ति 1] 
js १ इनाम ५००००) २ इनाम प्रतिइनाम १००००) र ) 
£ ३० इनाम प्रतिइनाम १० ५७) ; १००० इनाम प्रतिइनाम १० ०) 5 
१००० इनाम प्रतिइनाम ५) 
६ लौट्री या पजल में व्यर्थ धन न बर्बाद करं | हमारे इस बोंड के खरीदारों के लिए ग्रति उत्तम नियम रक्खा 
टं 


है | ग्राशा तो यही रहती हे कि प्रथम वर्ष के बँटवारे में ही इनाम मिल जायगा। और यदि न मिला तो द्वितीय 
वर्ष के बॅट्वारे-में भी नाम दिया जायगा | इसी प्रकार २० वर्ष तक बॅटवारे में आपका नाम दिया जायगा और 
बीसां मौका इनाम पाने का ग्रापको मिलेगा । जिन्हें विश्वास न हो वे अपनी ग्राँखों से आकर बॅटवारा देख सकते 
हैं| आपकी भाग्य-लच्मी ५००००) इनाम पासे' के लिए पुकार रही हैं | शीघ्र बोंड खरीदें नहीं तो बोंड की 
विक्री की संख्या पूर्ण हो जाने से पछताना पड़ेगा । बोंड ख़रीदनेवाले महाशय, जो बोंड खरीदना चाहें । उसका 
| रुपया मनिश्राडर अथवा पोस्टेज स्टैम्प भेजकर प्राप्त कर सकते हैं | धनवान्‌ बनने का इससे उत्तम तथा सरल 

उपाय दूसरा हरगिज नहीं है | एजेन्टों की हर जगह आवश्यकता है | वी० पी० से बोंड मँगाने में १ बोंड से 
| लेकर १० बोंड तक टि ख़त पडेगा | न > 


| पता--दीनहितचिन्तक कार्यालय नं० ६ पो० कतरीसराय (गया) 
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ज-वा ट (महाकवि भासरचित संस्कृत- 
NU | वासवदत्ता भ्रनुवादक, श्रीयुत ता ववद, 
संस्कृत के बहुत पाचीन तथा नामी कवियों में हैं। उनको रचनाओं की 
से हे कवि तक को रचनाओं में पाई जाती है। फिर भला . 
gE उत्तमता में सन्देह का स्थान ही कहाँ. है। अनुवाद भी 
५ ल आर प्रामाणिक है। मूल्य केवल ॥2) दस आने। | 


१ (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड ,-प्रयाग 
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(१) समाधान (कबिता)--[श्रीयुत सरदार नमदा: (९) क्या आज का किसान अधिक समृद्ध है १-- 


प्रसादसिंह क ती या तत टेट [ श्रीयुत ग्रवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार ... २४२ 
(२) पर-राषट्र-नीति--[ श्रीयुत डाक्टर राममनोहर (2०) श्रीमती का तलाक़--[ पण्डित मोहनलाल 
लाह ०३ RRR 2) ९02 नेहरू, '- १ ` `` +5. 5 
(३) गीत (कबिता)--[ श्रीयुत बन्देअ्ली फ़ातमी ३१६ (११) मारकीसन नस्ल की मृत्यु-समस्या--[ श्रीयुत 
(४) मेरी शिलाँग-यात्रा--[ श्रीयुत बाबू संगम- धर्मवीर, एम० ए० ... a ..- रै५६ 
लाल अग्रवाल, एम० ए०, एल-एल० बी ०, (१२) व्यंग्य--[ श्रीयुत कुवर राजेन्द्रसिह॒ --.- २०९ 
एडबोकेट ROP 2 ... ३१७ (१३) कुसुम और समीर-- श्रीयुत रंभाग्रज ... २६२ 
(५) एकाकीपन का भार (कबिता)--[ श्रीयुत (१४) फूल (कविता)--[. श्रीयुत कुँवर हस्श्रिन्द्र- 
रामढलार गुत ४०७७५१६०४१. ७५००-०० देव वर्मा “चातक? कविरत्न ... '  :-. ३६४ 
(६) हिन्दू-ग्रन्तवणं-विवाह--[ श्रीयुत डाक्टर (१५) ्रभिनेत्री-[ श्रीयुत राजेश्वरपसादसिंह ... ३६६ 
भगवानदास, एम० एल० ए० ... ३२८ (१६) गीत (कविता) [श्रीयुत "ललाम ... ३७२ 
(७) सूक्तियाँ (कविता)--[ पंडित रामचरित (१७) हिन्दू-स्तरियों के अपहरण के मूल-कारणु-- 
उपाध्याय ... NEE १5 ००० REL [ श्रीयुत सन्तराम, बी० ए० `... ... ३७३ 
(८) पंरदेशी--[ श्रीयुत जैनेन्द्रकुमार ... ३३६ (१८) कवि पुराणम्‌--[ श्रीयुत शिलीमुख ... २७८ 


न्यूमेरिकल-कॉमपीटिशन नं० २ 
१०००) रु० नकद इनाम लीजिए 


उत्तर पहुँचने की आख़िरी तारीख़ १० नवम्बर १९३६ (सही उत्तर बन्द लिफाफे में “चीलङ्रन्स 
न्यूज़? के मैनेजर के पास देहली में रक्खा हुआ है) । | 
८००) २० पहिला. इनाम सही उत्तर भेजनेवालो के लिए । २००) ₹० स्पेशल इनाम उन १० 
उत्तर भेजनेवालों को दिया जावेगा, जिनके सही उत्तर सबसे पहिले श्रावेंगे । यानी हर एक को २०) २० ज़्यादा | 
शून्य से लेकर बीस (० से २०) तक के अंकों में से कोई भी अंकों को लेकर, इस यंत्र 
के ६ ख़ाली ख़ानों को इस प्रकार पूर्ण करो कि जिस ओर से, ऊपर-नीचे, दाँये-बाँये 
ण ० कोने से कोना जिधर से भी गिने योग तीस (३०) आना चाहिए | : 
ळू) नियम--प्रवेश-फीस हर एक उत्तर क साथ १) २० | जितने चाहें उतने ही उत्तर 
११ | सादे काग़ज़ पर भेज सकते हैं| स्थानिक उत्तर सिर्फ डाक-द्वारा ही स्वीकार होंगे । 
परिणाम के लिए एक आने का टिकट भेजिए । उत्तरों के अनुसार इनाम भी घटाबढा दिया जा 


सकता है । मनीआडर कूपन पर अपना पूरा पता लिखिए | कृपया उदू म पत्रव्यवहार न कर | मैनेजर का निशंय | 


कानूनी तौर पर सबमान्य रोगा | 


पता-->जेजर, दी रॉयल कॉमपीटिशन, इन्दोर | सिटी 
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सृजाक (गनोरिया) की हुकमी दव 


डा० जसानी का व 
१ 1. 177 विख्यात 


प्त पशा और धातु के ददों 
का मार हटाने ब निर्मूल करने के लिए गोनोकिलर ही एक 
ऐसी आश्रयंजनक दवा है कि जिसका इस्तेमाल करने से रोगी के कभी निराश होना 
- हा नहा पढ़ता | यदि डाक्टरों की दवाई और इञ्जेकशन (टीका) लेकर परेशान हो गये. 
हों, अँगरेज़ी और अमेरिका की पेटेशट दवाओं में फ़ूल ही पैसा बरबाद करके बिलकुल 
` चाउम्माद हो गये हों, तब आखिरी इलाज हमारे “गोनोकिळर” का इस्तेमाल 
' बेखटके कीजिएगा । चाहे जैसा उशना या नया सूज्ञाक, पेशाब में सवाद आना, जलन 
` होना, पेशाब रुक रुक कर या दह चद आना, मूत्राशय के ग्रन्दर घाव या सूजन का 
बीरता औरतों तथा मर्दों के। इस किस्म को तमाम भयङ्कर बीमारियां को 
ई "नष्ट कर देता हे | मूल्य ५० गोली की शीशी ३) रुपये । शक-ख़र्च अलग । 


बाला- डाक्टर डी» एन० जसानी गोरगामं बेक राड बंबई नं० ४ 
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चमड़े की दोनों 


बनाइए 


मड़े का रूखापन बहुत जल्द मालूम हो जाता हे 
क्योंकि यह ऊपरी परत में होता है । लेकिन काले धब्बे 
और झरिंयाँ नीचेदाली परत में शुरू होती हैं । पहले नाच 
वाली परत की छोटी-छोटी तेल-ग्रन्थियाँ - सूख जाता 
इससे काले धब्बे दिखलाई पड़ते हँ । फिर नीचेवाला परत 
सिकड़ती हे जिससे रेखायें व फुरियाँ पड़ जातां ह । सोन्दय 
के लिए चमड़े की दोनों पर्ता की रक्षा अलग अलग कीजिए, | 
काले धब्बे, रेखायें ओर भुरियाँ सीन्दय को कभी 
ब्रेगाड नहीं सकते यदि आप रोज़ रात को 'पांड का 
कोल्ड क्रीम? लगावे इससे नीचेवाली परत को तल- 
ग्रंथियाँ फिर पुष्ट ओर क्रियाशील हो जायंगी । 
चसडे का कडापन भी गायब हो जायगा | हर रोज़ 
रात को 'पांड का कोल्ड क्रीम” लगाने के बाद चह्र 
गर्दन, हाथ ओर बाहों पर पांड का वेनिशिंग क्रीम 
लगाइए । प्रातःकाल आपकी त्वचा रेशम को तरह क्वामल 
व चिकनी हो जायगी । 


छि मँगाइए- यह कूपन भेजकर पांड के दोनों क्रीम और 
अभी हाल के तैयार किये हुए फेस पाउडर का नमूना मुफ्त 
मँगाइए । नच्युराल......रोज्ञ क्रीम......ब्रुनेट 

(इन तीनों में से एक पर निशान लगाइए ) 

डाज ऐंड सीमूर लि० 

विटेट रोड, बम्बई 


पतो को उत्तम | 
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॥ एक आने 
॥ का टिकट 
॥ भेजकर 
नमूना की 
डिब्बी मुफ्त 
मँगाइए । 
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बे शारीरिक दर्दों पर एक- . 
मात्र प्रसिद्ध मलहम । इन्डोबाम 
सिर-दर्द, बदन-दर्द, छाती-दर्द, 
कमर-दर्द, दाँत-दर्द, विच्छू-दंश 
[दि पर रामबाण साबित हुआ 
। क्रॉमत प्रातपाट ॥) त्प्रा _ 
पाट १ |) रच अलग । 
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नाट- कृपा करके हमारा सूचीपत्र मंगाइए | 


गिरगाँव, वम्बई ४ । 
|) इलाहाबाद पजँट--किंग एन्ड कम्पनी । | 
॥ कानपुर पजेट--मेडिसिन सप्लाई कम्पनी । 
॥ ळखनऊ एजट--किंग मेडिकल हाल । 

|| दिल्ली एजेट--जमनादास एन्ड कम्पनी चाँदनी चौ क| 
0 0 | ` 


=| 


ज 


Eevee 


Iisssssss sss ss 
१010101010) 
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टु प्रो» र» घो० कर्वे कृत 


-आधुनिक कामशास्त्र 
की० २॥)२०) डा० ख० ५ आने 


२-संतति-नियमन 


शीट 


दोनों ही ग्रन्थ विज्ञान-सम्मत और 
पयोगी हैं । तीस वष के गम्भीर अध्ययन के 
ये लिखे गये हैं । भल मराठी में पहले के दो ९ 
दूसरे के छः संस्करण हो गये हैं । 


राइट एजन्सी 


संसार-सागर पार करने के लिए मनुष्यों को एक ही अवलम्ब 


दो अंक प्रकाशत ह। गय 


तीसरा अंक प्रेस में छप रहा है 
लगभग ३ खण्डों या १५ अंकों में समाप्त 
ृष्ठ-संख्या १५०० के लगभग 
अनेक प्रकार के चित्रों से अलंकृत 
यदि आप अभी ग्राहक नहीं बने हें तो शीघ्र बनिए । 


मेनेजर श्रीमद्भागवत-विभाग, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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| शक्ति कवच 


यह उन सबके लिए बहुमूल्य हे जो अपने प्रेमियों का स्नेह प्राप्त करना चाहते 
5 | इससे परीक्षा में पास होंगे, व्यापार में लाभ होगा, मुकदमा जीतंगे, नोकरी ` 
मिलेगी, तरक्की होगी, लाटरी पावगे, कर्ज़ से युक्ति मिलेगी, भयङ्कर बीमारियों से 

आर शत्रु का नाश होकर आपका भाग्योदय होगा और आपके सुख मिलेगा । 

में, जा काय्ये किसी तरह भी सिद्ध नहीं हा सकते वे इस कवच के धारण 


बढी सरलतापूर्वक सिद्ध हो जायँगे | संतोष की गारंटी है । मृत्य १।॥) 
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क्ियुत सीताराम श्रग्रवाज़ 
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तकार: 


£, 


चि 4 (one कता 2 ५६००२ छः छत पा ७-7-0-+-2 
ए जसन गाना 
भर 
f सम्पादक 
देवीदत्त शुक्र श्रीनाथसिंह . 
क्य र -_ - भाग भाग ३७, खंड २. , 0 य 0 क्‌? खंड २ : “क { ॥ | 8६ 
आक्टोबर १९३६ } ` `") र्या छर । अश्विन १९९३ 
SS CQ ० 
लेखक, श्रीयुत सरदार नमेदाप्रसादसिंह 
सख के रवि का अवसान हुआ, हतभाग्य अकेतन विस्मृत छ, 
व्यथा-वारिधि का थका नावक हँ । त्यां तिरस्कृत हूँ पर सान्त्वना है॥ 
प्र प्रिय वासना भूत के भस्म का में, घृणा में, हँसी में, अरु व्यंग में भी, 
| सग व्योम अनन्त में वाहक हूँ ॥ उसी मूत्ति की स्माते उपासना है ॥ 
, इस दीनता में निज वेदना से, के की. 
| किसी के सुख का यदि साधक हू । सुख में इस दुख का क्षाभ रहा, 
| बड़ भाग भले हंस लें हँस लें दुख में चिर शान्ति की साधना है। 
| नी अब अन्त में उद्भव भावना है ग 
| ह ~ Or घेरे 4 
। उपालंभ ही में अवलम्ब मिला, उदै में निशि की घटा घेरे रही, | 
त्यों विराग में राग अराधना है। पर रैन में वासर वासना है॥ 


a घृणा ही मख का शुभोद्यापन है, . . इसी वेदना में समवेदना ह, 
| अरु व्यंगःही में सद्भावना है॥ इसो ताड़ना म मनो-कामना हे ॥ 
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॥ नुष्य का आपसी रिश्ता उसे 
| कुट॒स में इकड करता हैं, 
पंचायत श्रौर जाति के नाते 
में बाँधता है, एक देरा, राष्ट्र 
भ्रथवा राज्य की उसे एकता 
देता है | कुठुम्ब, जाति या 
राष्ट्र का सम्वन्ध काफ़ी मज़बूत 
। सम्बन्ध होता है, इतना मज़बूत कि श्रादमी सामूहिक फ़ायदे 
के लिए ग्रपना निजी नुक्र्सान सहने के लिए राज्ञी होता 
है, कभी कभी तो जान भी न्योळावर कर देता है । | 
इन सब सम्वन्धों के ग्रलावा एक ग्रौर सम्बन्ध हैं, 
जिसे ह अक्सर मूल जाया करते हैं। वह. है मनुष्य का 
मनुष्य से सम्बन्ध- -ञ्रादम-जाति का सम्बन्ध | चाहे वह 
चीनी हो या हिन्दुस्तानी, नीग्रो हो या ग्रॅगरेज़, है तो 
आदमी ही | एक दूसरे के साहित्य, विज्ञान श्रोर कला से लाभ 
उठाने की संभावना है, एक दूसरे के देश की अच्छी बातों 
का मनन कर खुद और अच्छा बनने की संभावना है, 
एक दूसरे के गले लगकर सारी दुनिया को शा.न्तिमय 
उन्नति की ओर ले जाने की संभावना हे | 
लेकिन यह नहीं हो पाता | अक्सर युद्ध होते हैं। पिछली 
४ वरस की लड़ाई में तो एक करोड़ से भी ग्रधिक आदमी 
मरे और जब गोला और गैस नहीं भी बरसते रहते तब भी 
| कम से कम उनके लिए तैयारियाँ तो होती रहती हैं। ग्रन्त- 


राष्ट्रीय व्यापार या ख़रीद-फ़रोज़त का भी यही उद्देश 
रहता है कि किसी तरह देश की राजनैतिक और फौजी 
ताक़त बढ़ती रहे, जिससे व्यापार का फायदा कहीं कम न 
हो जाय | गरज़ यह कि ग्रादम-जाति का आपसी सम्बन्ध 


~ 


ति और प्रेम की बुनियाद पर नहीं, बल्कि 
पर ही श्रव तक जमा हुआ है | 
छि सम्बन्थ को परराष्ट्रनीति कहते हैं। एक राज्य 
ह राष्ट्र म संगडित समाज का किसी दूसरे समाज के साथ 
नीति [IK पर- राप्र-नं ति ते 
"नीति को परराष्ट्रनीति कहते हे यों तो चाहे बतौर 
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पर-राष्ट्र-नीति 


लेखक, श्रीयुत राममनोहर लोहिया 


` प्रिसाल के इक्के-दुककें ग्रँगरेज्ञ या नीग्रो या हिन्दुस्तानी 


कहीं सफ़र में एक-दूसरे से मिल भी जाय, _ शायद दोस्ती 
भी हो जाय, लेकिन समस्त ग्रॅगरेज़-जाति का समस्त 
नीग्रो या हिन्दुस्तानी जाति के साथ व्यावहारिक सम्वन्ध तो 
उसके राष्ट्र की पर-राष्ट्रनीति के ही मुताविक़् होता है | 

इक पर-राष्ट्रनीति की बुनियाद जैता कि वर्तमान संसार 
ओर मानवीय इतिहास अच्छी तरह बताता हे, युद्धमय 
स्वार्थ है, और यह बिलकुल स्वाभाविक भी है | अगर 
हम राष्ट्र या राज्य की उत्पत्ति और क्रमविकास का अध्ययन 
करते हैं तो हमें राष्ट्र की सबसे बड़ी ज़रूरत यह मालूम होती 
हे कि श्रपने को उत्तरोत्तर मज़बूत बनावें | जव से आधु 
निक राष्ट्र बने हैं, ओर सोलहवीं सदी में फ्रांस, स्पेन और 
इँग्लिस्तान बन ही चुके थे, तभी से उन्हें अपनी सत्ता, 
अपनी एकता और बाहरी हमलों से ग्रपनी ज़मीन की रन्न 
के लिए जी-तोड़ परिश्रम करना पड़ा है | पहले तो अँगरेज़ों 
को स्पेन के जहाज़ी बेडे अमंडा का सामना करना पड़ा, 
उसे हराने के लिए ताक़त बढ़ानी पड़ी, और फिर इस डर 
से कि कहीं और हमला न हो, ग्रपनी राज्य-सत्ता को सिर्फ़ 
कायम ही नहीं रखना पड़ा, वरन उत्तरोत्तर बढ़ाना भी 
पड़ा । अपनी फौज को बढ़ाते रहना, स्वास ख़ास राष्ट्रो से 
समय समथ पर दोस्ती करते रहना जिससे दुश्मन का 
श्रकेले सामना न करना पड़े, दूसरे देशों पर अपनी राज्य- 
सत्ता का ग्राधिपत्य जमाना जिससे वहाँ के जान और माल 
भी अपनी हिफ़ाज़त के काम आयें, यह सब कार्स्वाइयाँ 
आधुनिक राष्ट्रों को करनी पड़ी हैं और ग्रव भी करनी 
पड़ती हैं । 
. आधुनिक राष्ट्र अगर बढ्ता नदीं. फूलता-फलता नहीं, 
तो ख़त्म हो जाता है। मुक़ाबिले और मुठभेड़ की दुनिया 
म रहकर कोइ दूसरा चारा भी नहीं है | 

मुक्राविले ग्रौर मुठभेड़ के आधुनिक संसार को जब हम 
A की कोशिश करते हे हा द्मे पर-राष्ट्र-नीति ' का 
सबसे बड़ा पाया मिलता दै राज्य ओर गुलाम-राज्य 


र 


ह ४] 
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का पारस्परिक सम्बन्ध । हिन्दुस्तान के पैँतीस करोड़ 
अफ्रीका के छः करोड़, अन्य देशों ओर द्वीपों के वाशिन्दों 
की कोई पर-राष्ट्र-नीति है तो वह श्रगरेज्जी राज्य से साम्राज्य- 
सम्बन्ध है | इन्डो-चीन तथा उत्तरी-पश्चिसी ग्रफ्रीका का 
इसी तरह फ्रांस से सम्बन्ध है | जावा-सुमात्रा का हालड के 
साथ है | और चीन के पेंतालीस करोड़ तो ग्रॅगरेज़ी राज्य 
अमरीका, फ्रांस, जापान के साम्राज्य-सम्वन्ध में गुथे हुए 
ही हैं, मानो चीन का राष्ट्रीय ओर साम्यवादी आन्दोलन 
काफ़ी मज़बूत हो गया है। मतलव यह कि दुनिया का 
आधे से मी ज्यादा हिस्सा, एक अरब (१०० करोड़) से भी 
ज्यादा लोग, सिर्फ एक पर रष्ट्रनीति जानते हैं ओर वह है 
साम्राज्य की सेवा करना, उसकी जान ओर माल से हिफ़ा 
जत करना । इन्हीं में अमरीका के संयुक्त राष्ट्र के एक करोड़ 
से अधिक नीग्रो लोग भी शामिल हें । इन सभां के लिए 
मानवता का सम्बन्ध सिर्फ़ एक ग्रथ रखता है- साम्राज्य 
गुलाम-सम्वन्ध | अगर ये लोग दूसरे देश के निवासिया के 
साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करना चाहते ह, उनके 
साहित्य, विज्ञान, कला ओर व्यापार से अपनी तरक्ष्की 
करना चाहते हैं, तो उन्हें साम्राज्य के तंग निचले और 
ग्रक्सर बन्द दरवाज़े के सिवा और कोई माग नह । 

नेया का आधे से ज्यादा हिस्सा तो याँ ही चला 
गया । वाकी हिस्से की पररराष्ट्र-नीति को बुनियाद, जसा 
हम ऊपर लिख चुके हैं, युद्धमव स्वार्थ है | दुनिया के बड़े 
राष्ट हमेशा इसी फिक्र मे रहते हें कि किसी तरह साम्राज्य 
को विस्तार करे, व्यापार बढ़ावे, श्रपनी ताकत और शान 
दसरों से ऊँची रक्खें। इसी लिए इनमें समय समय पर 
मेल-ग्रनमेल, जोइ-वेजोड़ हो जाया करता हे । आजकल 
इन राष्ट्रों के मेल-अनमेल की नीति एक ख़ास तरह का 
मालूम होती है। एक तरफ़ तो फ्रा, रूस, स्पेन जस राष्ट 
और दसरी तरफ़ जमनी ओर इटलॉ जसे राष्ट्र ह । इल 
स्तान की अवस्था छुछूदर जेसी हे | फ्रांस आदि का दल 
राष्ट्रीय ग्रोर ग्रन्तर्राष्रीय मामलों में प्रगांतशाल माना जाता 
है | यह केसे ? आख़िर फ्रांस का भी साम्राज्य हैं, उसमा 
अपनी रज्ञा के लिए ताक़त बढ़ानी पड़ती है । 


फ्रांत प्रगतिशील है या नहीं, इसे समझने क लए +: 


हमें रूस की पररष्ट्रनीरि पर नज़र दौड़ानी होगी । यह 


|. _ तो शायद सभी मारेगे दि ब्यान ३ 29 000 शायद सभी मानेंगे रक्स की परराष्ट्रनीति को नोव 
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इस लेख के लेखक श्रीयुत लोहिया जी 
बर्लिन के पी० एच० डी० हैं । इस समय 
ये कांग्रेस के वैदेशिक विभाग के मंत्री 
हें । इन्होंने पर-राष्ट्र-नीति के राज- 
नैतिक रूप का इस लेख में बहुत ही 
[. सरल ढंग से विश्लेषण किया है, 

[. रोचक और वोधगम्य है। 


या के और राष्ट्रों जेसी नहीं है | रूस को साम्राज्य की 
जरूरत नहीं, न ज़रूरत हे उसे ऐसें व्यापार और उद्योग- 
धन्वे की जिसकी बुनियाद पर-शोप्रण है । इसका कारण 
यह है कि रूस की राष्ट्रीय नींव ही बिलकुल असामान्य है, 
उसमें और ग्रमरीका या इँग्लिस्तान में कोई सामञ्जस्य 
नहीं | पन्द्रहवीं सदी से अब तक आधुनिक राष्ट्र निमित हुए 
हैं | फ्रांस, इँग्लिस्तान, अमरीका, जमनी, इटली, जापान 
आदि ऐसे ही राष्ट्र हैं। उनकी सबसे बड़ी बुनियाद हे वेय- 
क्तिक बिकास, वैयक्तिक पूँजी, वैयक्तिक उद्योग-घंघा | इन 
राष्ट्रो में ज़मीन, कल-कारखाने, पूँजी समस्त राष्ट्र की नहीं 
किन्त कळ व्यक्तियों के अधीन है। पर रूस में ये सब 
राष्ट्रीय या सामाजिक सम्पत्ति हैं। इस सारी सम्पत्ति को 
उद्योग-धंधों में लगाने पर जो नफा होता है वह सारे समाज 
के काम आता है । ओर देशों की तरह कुछ ख़ास ख़ास 
आदमी इस नफ़े के बड़े हिस्से को अपना नहीं पाते, और 
इस बात की गुज्ञाइश नहीं कि पहले तो अपना समाज 
गरीव बने, फिर और देशों के समाज पर वहीं हरकत 
दोहराई जाय । इसी लिए आधुनिक दुनिया में रूस ही 
अकेला राष्ट्र है, जिसकी पर-राष्ट्रनीति की बुनियाद युद्धमय 
स्वार्थ नहीं है । 
लेकिन फ्रांस कैसे प्रगतिशील हुआ ! उसकी बुनियाद 
तो वही है जो जर्मनी या इँग्लिस्तान की है । बात तो ठीक 
है, लेकिन फ्रांस की मौजूदा सरकार ओर अधिकांश जनता 
अगर इस नींव को तोड़ना नहीं चाहती या तोड़ नहीं सकती 
तो भी कम-से-कम इसके भयानक और खूनी स्वरूप को 


सरस्वती 
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तो प्रकट नहीं होने देती | क्रॉस म ग्रौर रूस में विश्व- 
_ शान्ति के लिए एक समभाता मा हुन्रा है | इसी लिए यह 
' कहा जाता-है कि तुलनात्मक दृष्टि से फास प्रगतिशील है । 
लेकिन इस सिलसिले में कोई ग्रन्तम वात कहे देना ग़लत 
होगा। ्रासार को हम लक्षण नहीं मान सकते | श्र फ्रांस 
की सरकार का इन्डो-चीन या मोरक्को क साथ कसा बतांव 
रहेगा. ख़द अपने देश के गरीव मज़दूर रौर किसान का 


केसे ग्राथिक हक़ देगी ओर विश्व-शान्ति की रक्षा के लिए . 


| केसे उपाय काम मं लावेगी, इसका उत्तर ता ग्राज नहा 


दया जा सकता | 
मानवता का सम्वन्ध ग्राज साम्राज्य- गुलाम ग्रार युद्धः 


मत्र स्वाथ का घु नव्राद पर सा हुई परराष्ट्रनात क 
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कुत्सित रंग में रँगा हुआ हैं |. किस सवत्‌ मं संसार इस 
कलंक को मिटा पायेगा, कहना मुरकल है। लेकिन यह 
ज़रूर कहा जा सकता है, दुनिया के एक अरब से भी 
ज़्यादा लोग जाग तो ज़रूर गये हैं, खुद मज़बूंत साम्राज्य- 
वादी राष्ट्रं के मजदूरों ग्रौर गरीबों के ख़ास ख़ास गिरोह भी 
इनसे गले मिलना चाहते हैं | कलंक का मिटना अब सदियों 
का काम नहीं, वर्षों का ही रह गया है । वह समय ज़रूर 
आवेगा जब मानवता का सम्बन्ध मनुष्य का सबसे बड़ा 
सम्बन्ध होगा | वह प्रेम, बरावरी, मिलनसारी, मदद ओर 
सहानुभृति की मावनाग्रों को जगावेगा, जिसमें पर-राष्ट्र ग्रौर 
पर-राष्ट्रनीति की गुज्ञाइश न होगी । 


गीत 


लेखक, श्रीयुत बन्देअली फातमी 


चकित-सा में देखता हूँ, 
| श्रमितःसा में देखता हूँ, 
प्रकृति की यह रूपरेखा छकित-सा में देखता हूँ) 
सुधा बरसाता सुधाकर, 
विष वही बनती जलज पर 


प्रात फर उसको प्रभा को अमित-सा मैं दखता हू । 


प्रमःविष जिस पर चुवा है 
वही इन्दीवर हुआ है; 


>) 
आ? उसे भव-दृष्टि में भी कलित-सा में देखता हैँ । 


~ 


लिखित-सा में देखता 
हा तड़ित-सा में देखता 
उस अनन्ता सस्मिता को प्रकृत-सा 


वह्वि मिलता ग्रास जिससे, 
वारि मिटती प्यास जिससे; 


CN 


किंतु गंगा में, चिता में अहित-सा मैं देखता हूँ 
प्रकृति का यह रूप लोहित 
अर उस पर जीव मोहित 
वाक्‌ तो जित, मोन को क्यों अजित-सा में देखता हॅ । 


चल चुका हूँ यदपि इतना 
काइ कहता, और इतना? 
पास लक्ष्यस्थान हे पर थकित-सा में देखता हँ । 


देखता हूँ ? 


छि 
शिलाँगन्यात्रा 


लेखक, वाव सङ्गमलाल अग्रवाल, एम० ए०, 
एल-एल० बो०, एडवोकेट 


बाबू सङ्गमलाल प्रयाग के एक प्रमुख नागरिक 
हैं। यहाँ का प्रसिद्ध 'महिलाविद्यापीठ” इन्हीं के 
अथक परिश्रम का फल है। अपने अवकाश का 
ससय ये इसी की उन्नति में लगाते रहते हैं। इसी 
सिलसिले में इन्होंने हाल में आसाम की यात्रा,की 
थी। इस लेख में वहाँ की सामाजिक स्थिति पर 
आपने बड़े सुन्दर ढङ्ग से प्रकाश डाला है । 


(१) 
6 हात्मा गांधी ने सन्‌ १९२६ में 
आसाम का दौरा किया था | 
उस समय उन्होंने कबित्वमय 
भाषा में आसाम का बड़ा 
सुन्दर वर्णन किया था। 
« उसी समय से मेरी इच्छा 
आसाम ओर ब्रह्मपुत्रनद्‌ क्रे 
जिसका वर्णन में भूगोल में पढ़ा करता था, देखने की थी। 
सन्‌ १९३४ में आसाम से कुछ लड़कियाँ प्रयाग के “महिला- 
विद्यापीठ? में हिन्दी का अध्ययन करने आई । उनके सम्पर्क 
से आसाम मेरे अधिक निकट आ गया और उसके देखने 
की इच्छा और अधिक प्रबल हो गई । हिन्दुस्तान में 
केवल आसाम ही एक ऐसा प्रान्त था जिसका भ्रमण मैंने 
नहीं किया था। इस कमी को पूरा करने की भी इच्छा 
बहुत दिनों से थी । फलतः ्रासामःप्रान्त देखने का 
सौभाग्य मुझे गत जून की छुट्टियों में प्राप्त हो गया । 
रेलगाड़ी में मुझे एक आसामी सज्जन मिल गये | 
उन्होंने आसाम के इतिहास का अच्छा अध्ययन किया है, 
वे अपने प्रान्त से अच्छा प्रेम करते हैं और उसके 
निवासी होने का उनके राव हे । आसाम के सम्बन्ध में 


€ 


[कामाख्या का मंदिर । इसका सबसे नीचे का भाग २,००० वर्ष 
>. 
का पुराना हं ।] 


मैंने उनसे कडे वाते पूर्छी | उन्होंने बतलाया कि आसाम 
शब्द का ग्रथ “ब्रिना जीता छुआ? है । मुसलमानों के 
समय में इस प्रान्त को मुसलमानी राज्य में सम्मिलित 
करने के लिए कई प्रयत्न किये गये, लेकिन सभी ग्रसफल 
हुए। अंगरेज़ों ने भी इसके कौशल से ही अपने आधिकार 
में किया है। 
बातचीत के सिलसिले में मैंने उनसे कहा कि उत्तर- 
भारत में कामाख्या या कामरूप के सम्बन्ध में कई किंव- 
दन्तियाँ प्रसिद्ध हे । लोगों की धारणा है कि जा मनुष्य 
कामरूप या कामाख्या जाता है वह फिर लौटकर वापस 
नहीं आता । वहाँ जादू का बड़ा ज़ोर है। वहाँ की स्त्रियाँ 
आदमी के दिन में भेडा बनाकर रखती हैं ओर रात का 
फिर आदमी बना लेती हैं। उनके वश में मनुष्य इतना 
हो जाता है कि इच्छा होने पर भी वह अपने देश का 
नहीं लौट सकता । यह सुनकर आसामी सज्जन बहूत 


. और कई ग्रादमि 


से। मैंने उनसे उत्तस्भारत म॑ इस धारणा के प्रचलित 
होने का कारण पूछा। यही प्रश्‍न मैंने आसाम पहुँचकर 
गों से भी किया | उन लागा का बातचीत 
देखा उसमे मुझे इस निमुल 


से तथा जा मने स्वय वढ 
मालूम हा आक रलगाड़ी क 


धारणा का कारण यह मा 


' जलने के पहले संयुक्त-प्रान्त और बिहार के व हाँ लाग 


-------_ 


SIP roo ८ तक 


भी थे वे लौटकर नहीं आते थे। 
| प्रान्त में दिन मर परिश्रम करने के वाद भी पेट भर भोजन 


ग्रासाम जाते थे जिनका अपने घर में काई 1ढकाना नहा 


होता था और बड़े कष्ट का जीवन व्यतीत करते थ । उनके 
आसाम पहुँचने में सालों लग जाते थ। माग में बहु 
दियों के कारण बड़ी दिक्रकत उठानी पड़ती थीं । वहाँ 
पहुँचकर अनेक रोगों का शिकार होना पड़ता था | इस- 
लिए बहुत कम आदमी जाते थे ओर जो थोड़े लोग जाते 
इसके अतिरिक्त संयुक्त- 


उनके नहीं मिलता था श्रासाम की भूमि बहुत उप- 


प्रपात- शिलाँग ] 
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न 


Da ह 


जाऊ ह। धान केवल बिखेर देने से ही फ्रसल तैयार 
हो जाती है! जोतनेजोने का कष्ट ही नहीं उठाना पड़ता | 
वहाँ की स्त्रिया भी इतनी मेहनती होती हैं कि उनके 
पुरुषों का बहुत कम काम करना पड़ता है। ऐसी दशा में 
जब विना मेहनत के भोजन मिले और ग्रहस्थी का समस्त 
सुख भी प्रात हो तो (देश को कौन लौटना पसन 
करंगा : आसाम में अब भी ऐसे मारवाड़ी हैं जो खली 
तक अपने देश का नहीं लोटते। उत्तर भारत में भेड़ 
बनाने को निमूल धारणा का यही कारण मालूम होता है। 
जादू की बात केवल कपोलकल्पित ह्‌ | 
(न्‌) 

आनि त गांव तक रेलगाड़ी जाती है। उसके बाद 
का 2 १ का दाल आ्रासाम के प्रसिद्ध नगर 

पेना होता ह। गोहाटी को आ्रासाम-प्रान्त 


ह 


संख्या ४ ] 
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का फाटक कह 
सकते हैं। मीन 
गाँव के स्टेशन 
पर उतरते ही 
सुन्दर पहाड़ियाँ 
ओर हरी-भरी 
ज़मीन चारों 
ओर दृष्टिगोचर 
होती है । ऐसा 
मालूम होने 
लगता है, जैसे 
कश्मीर का काई 
सुन्दर भाग हो। 

स्टीमर में 
बम्बईे की 
प्रसिद्ध श्रीमती 
ग्रमृतकुंवर 


तथा उनके पति से भेंट हो गई । स्टीमर से किनारे पर श्री चाँदमल जी सरावगी रईस और म्युनिसिपल कमिश्नर, | 
उतरते ही आसाम के प्रमुख कांग्रेसी नेता और गोहाटी लीलाधर जी बरुआ इत्यादि के दर्शन हुए । मेरे ठहरने | 
म्युनिसिपल्टी के चेयरमैन श्री गोपीनाथ जी वारडोली तथा का प्रवन्ध वहाँ के लोगों ने श्री चाँदमल जी के यहाँ 


सेरी शिलाँगन्यात्रा ३१९ 


[ वार्ड-कील और उसका बाँध- शिलाँग ] 


५ 


ऊक्साम द्या । या 
| ` ` आप आसाम 

की चुन्नीलाल 
शालिग्राम? 
| नाम की सबसे 
2 न धनी मारवाड़ी 
दः - फर्म के मालिक 
हैं। ये बर्मा 
आयल कम्पनी? 
'की ओर सें। 
प्रान्त भर के | 
एजेंट हैं।| 
कहा जाता है 

कि इनकी तेल 
के कमीशन 


की आय ढाई 
[ गोल्फ़ के खेल का मैदान--शिलाँग | लाख रुपया 


= 


Spe 


| दकानें हैं । इन लोगों ने 


वार्षिक है | प्रान्त भर म इनक 
सा ग्राराम दिया | 


बड़ा स्वागत किया और मुझका घरास 
(२) 
जाते समय में एक हां दिन गाहा 
हाटी में इतने पुराने दशनीय मन्दर ह क 
“मन्दिर का नगर? कह्‌ सकत हैं। इसका सवरस प्रास 
न्दिर कामाख्या-देवी का है | यह भारत का एक बहुत 
प्रसिद्ध मन्दिर है। एक ऊँची पहाड़ी पर बना हुआ 
हे । मन्दिर के चारों ओर का दृश्य बहुत ही मनोरम हे | 
मन्दिर का सबसे पुराना भाग २,००० वर्षे के लगभग का 
बना है| गत ५०० वर्षा में भक्त लोगों ने कुछ इमारत 
और बना दी हैं। मन्दिर का भीतरी भाग बहुत ही ग्रन्ध- 
कारपूर्ण और सँकरा हे | दीपक रात-दिन जलता रहता है । 


मरा 
हरा 


८ 
मर 
इसक 


गी में 


गाह 


मन्दिर में कोई मूर्त नहीं है। केवल स्त्री के गुह्यांग का 


चिह है, जिसकी पूजा होती हे । कहा जाता है कि सती के 


* [ स्पेड ईंगल-प्रपात-शिलांग ] 


क 


~ Ye 
[ चेरापूजी का मसमई जल-प्रपात-१८०० फुट ] 


मरने पर जब महादेव जी बहुत व्याकुल हुए तब उनके 
शव को लेकर वे भारतवर्ष में घूमे। शब के भिन्न भिन्न 
माग ५१ स्थानों में गिरे ओर वे सब स्थान तीथ वन गये | 
कामाख्या मं शव का गुह्यांग गिरा था । उसी की यहाँ इस 
मन्दिर में पूजा होती हे । 
इस मन्दिर के पंडे-पुजारी उत्तर-भारत से गये हैं और 
अब भी अच्छी हिन्दी बोलते हैं। उत्साही नवयुवको ने 
यात्रियों को सुविधा के लिए यहाँ दो वाचनालय खोल रकखे 
है | श्रासामयां म वेष्णवों की संख्या अच्छी है | वे इस 
मान्दर के भीतर नहीं जाते | 
(४) 
तासर पहर महिला-विद्यापीठ में पढनेब्राली लड़कियों 
बर गया | एक विद्यार्थिनी के घर को छोड़कर शेष के 
घर मिट्टी के थे ग्रौर फूस से छाये हुए थे। उनके चारों 


बि काफी गन्दगी थी । 
हरिजनों के सम्बन्ध में 
यहाँ कुछ विचित्र बातें 
मालूम हुई । संयुक्त- 
प्रांत मै चमार, मेहतर, 
डोम इत्यादि को हरिजन 
कहते हैं। मल्लाहों या 
मछली मारनेवालों को 
हरिजन नहीं कहते । पर 
आसाम में मच्छुए ही 


+ 


सबसे छोटी जाति के १” 
समझे जाते हैं। उनसे ।» 
छाटी जाति वहाँ ओर ४ 


कोई नहीं होती और 
यही लोग ्रासाम के 


हरिजन हैं। ग्रासामी लोग मेहतर ग्रौर ्रहीर का काम नहीं 
करते । इनके काम यहाँ बहुत नीच समके जाते हैं। ये 
दोनों काम अन्य प्रान्तों के लोगों के हाथ में हें। मेहतर 


[ गोहाटी में कामाख्या पहाड़ी के पास मछुए मछली का शिकार कर रहे हैं । ] 


आसामी साधारणतः सीधे 
खेती और बुनाई का काम करके जीवन-निर्वाह करते हैं । 


ओर गरीव होते हैं ओर 


का व्यापार मारवाड्या क हाथ म ह। यं लाग गाव 


दा 


ब्रह्मपत्र नद के बीच में उमानंद नाम का एक सुन्दर द्वीप है । यहाँ शिवरात्रि को . 


मेला होता हे । एक लेखक ने इसकी प्रशंसा में इसे “मयूरद्रीप लिखा हे ।] 


ध्यप्रान्त से आते हैं ओर अहीर विहार से । [हुन 
प्रचार में ये लोग भी बहुत सहायता कर रहें ह्‌ । 


गाँव फेले हुए हें। ये उन 
गाँवों में भी मिलते हैं 
जहाँ शहरी आसामी भी 
नहीं जाते, क्योंकि ये 
गाँव मलेरिया, काला 
आज़ार इत्यादि के केन्द्र 
हें | ये डोरी-लोटा लेकर 
आते हैं और अपने 
अध्यवसाय, असाधारण 
मितव्ययिता, सराहनीय 
कष्टसहिष्णुता तथा 
व्यापार-कुशलता के 
कारण थोड़े ही समय में 
गाँव के सबसे बड़े धनी 
दमी हो जाते हैं। 
यद्यपि ये लोग समय 
समय पर. धन से प्रान्त- 


वासियों की सहायता करते रहते हें, तो भी ग्रब इनका 
पहले के अनुसार आदर नहीं हे । आसाम का शिक्षित 


समुदाय इनको शोषणः 
कारी समझता है और 
इनके विरुद्ध बराबर 
आन्दोलन करता रहता 
है। इनके हितों के 
प्रतिकूल ग्रव यहाँ कुछ 
कानून भी बन गये हैं। 
यहाँ इस समय आसास 
ग्रासामियों के लिए! की 
| पुकार गज रही है और 
` कांग्रेस का विरोधीदल 
इसी पुकार के बल पर 
| कौन्तिल का आगामी 
चुनाव लड़ने का प्रयत्न 
| कर रहा हैं। 
(५) 
कुछ हरिजन डमं में विचित्र बात दिखलाई पढी । इसाई स्कूल में पढ़ा और कुछ दिन मस्जिद के सक्रतव में । 
। साधारण हिन्दू इनकी ओर कुछ मी ध्यान नहीं देता । दोनों ही जगह ये अपनी इच्छा के विरुद्ध गई, क्योंकि 
ईसाई और मुसलमान इनको ग्रपने में मिलाने का घोर साधारण स्कूल में फीस इत्यादि का व्यय ये लोग नहीं दे 
प्रयत्न कर रहे हैँ ओर सफल भी हो रहे हैं । एक हरिजन- सकती थीं | लड़कियाँ अपने पिता के साथ साहस करके 
RT EE हमा आसाम के शिक्षा-सचित 
| | ६: 79 क क ' से भी छात्रत्रत्ति क लिए 
मिलीं, किन्तु कुछ फल 
नदीं हुआ | लड़कियों की 
उम्र १२-१४ वर्ष की है। 
यद्यपि यह कुटुम्ब हिन्दू 
धर्म नहीं छाडूना चाहता, , 
किन्तु हरिजन मी नहीं 
वना रहना चाहता | 
उनमें से एक लड़की 
£| गत वर्ष से प्रयाग के 
सिया बालिकायें ३ महिला-विद्यायीठ में 
` ( खसिया वालिकायें नृत्य कर रही हैं | यह पहाड़ी नृत्य है । ] निःशुल्क भोजन, स्थान 
और शिक्षा पा रही है। 
इसर लड़की म महत्त्वाकांला बहुत हे । उसने कुरान की 
FT सुनाई | गाना भी गाया | आवाज़ अच्छी है। 
ऊ से ऊची शिक्षा पाने के“ लिए विकल है । हम लोगो 


[ खसिया स्त्रियां घास ले जा रही हैं | साधारण स्त्रियों का यह यहाँ प्रधान व्यवसाय है । ] 


= 2 दो कर 

कुम म दो लड़कियाँ हे | उनकी पढ्ने तथा आत्मोन्नति 
छा है । वाप कुछ काम नहीं करता । माता 
200 र करती है। कुछ दिन इन लोगों ने 


हन ४] मेरी शिलाँग-यात्रा _ ३२३ 
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अधिक है। सरकार ने 
एक ही कम्पनी को 
मोटर चलाने का अधिकार 
दे रक्खा है | गोहाटी से 
शिलाँग तक का माग 
बहुत ही सुन्दर और 
आकर्षक है | चारों ओर 
हरे-भरे पहाड़ और ब्रन 
दिखलाई पड़ते हैं। 
देवदारु के वृक्षों की 
भरमार है | 

शिलाँग ५.००० फ़ट 
की उँचाई पर है | अन्य 
पहाड़ी स्थानों की ्रपे्षा 
इसकी विशेषता यह है 
कि यहाँ मैदान बहुत 
की धारणा यह हुई कि यदि इसकी शिक्षा का प्रवन्ध शीब लंवे-चोड़े हैं । जेसे काश्मीर के श्रीनगर में पहाड ओर 
नहीं किया जायगा तो यह ईसाइयो या मुसलमानों के हाथ मैदान दोनों का आनम्द मिलता है, वैसे ही शिलाँग 
मे पड़ जायगी । यह लड़की भी इस वर्ष प्रयाग के महिला- में है। शिलाँग के श्रीनगर का छोटा भाई कह सकते हैं । 
विद्यापीठ से आएाई :-:.----_-- म ६ कक. 
है और निःशुल्क ३ | 
भोजन, स्थान और 
शिक्षा पा रही है 
इसके खर्च का भार 
चुन्नीलाल शालिग्राम 
फम? के मालिक 
श्रीयुत नेमचन्द जैन 
ने एक वर्ष के लिए 
अपने ऊपर लिया 
हे। ऐसी ओर मी 
लड़कियाँ हें जिनका 
प्रबन्ध होना भी 


[ खसिया कुली खाने के लिए सुपारी तयार करा रहे हैं । ] 


आवश्यक है | [ चेरापूँजी-संसार में यहाँ सबसे अधिक पानी बरसता है । सन्‌ १८६१ में 
(6) यहाँ ९०३ इंच पानी बरसा था । | 
गौहाटी से शिलाँग 


> 


मोटर से जाना पड़ता हे । यद्यपि रास्ता केवल ६५ मील 1 का छूयु स्वास्थ्यकर हे । चारों ओर पहाड़ियों, दृक्तों 
है, तो भी अन्य पहाड़ी स्थानों की अपेक्षा किराया बहुत और मभरनों का दृश्य मनोरम है। यहाँ का गाल्फ कोस 


[ भाग ३७ 
22 RnR `` 
eee प क ला >> बल ( x ` ) 
§ । | शिलाँग के चारों 


ग्रोर खसिया लोगों की 
वस्ती है । ये लोग बहूत 


सुन्दर होते हैं। इनकी 
स्त्रियाँ वहुत ही सुन्दर 


श्रौर परिश्रमी होती हे 
ग्रौर घर ओर बाहर का 
सव काम ये ही करती 
हें । पुरुष वोभा ढोने 
का काम करते हें । यह 
पिछुड़ी हुई जाति है। 
इन लोगों के धर्म में भी | 
HE 37221 ला हिन्दूपन बहुत हे । सन्‌, 
बा [ चेरापूँजी का रस्से का पुल । लोग पुल पर होकर जा रहे हैं। ] १८४१ से ईसाई-धर्म गौ 
एशिया भर में दूसरे नम्बर का है। कश्मीर को यहाँ प्रचार हो रहा है। ५०-६० वर्ष तक इन लोगों के बहुत 
|| छोड़कर यह स्थान मुझको सब पहाड़ी स्थानों से सुन्दर सफलता नहीं हुई, किन्तु गत ३० वर्षों में ये आशातीत 
। ' मालूम हुग्रा। 
। यहाँ का जल 
भारी श्रौर क़ाबिज़ ` 
है। यहाँ यही 
एक दोष है। 
यह ग्रासाम की 
राजधानी है ग्रोर 
जल-वायु ऐसा हे 
कि गवर्नेर वारहों 
महीने यहीं रहते 
हैं। यह बात किसी 


[ शिलाँग का गनर-जलप्रपात ] - । 


किन्तु शिलाँग में पानी न 
मै पाना बहुत कम सफल हुए हें । खसिया लोगों की आबादी २,८९,९२६ दै, 


जिसमें इसाइयों की संख्या ६०,००० हे'। यहाँ ईसाई-धर्म 


सँख्या ४ | 


मेरी शिलाँग-यात्रा 
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का इतना ग्रधिक प्रचार 
हो गया है कि प्रत्येक 
बढ़े गाँव में एक 
गिरजाघर है| यदि 
रविवार के दिन इन 
गाँवों में कोई घूमे तो 
घंटों की ग्रावाज्ञ तथा 
बाइबिल लिये हुए 
पुरुषों ओर स्त्रियों के 
जाने का दृश्य उसको 
प्रतीत करावेगा कि वह 
यारप के किसी भाग में 
भ्रमण कर रहा है। 
खसिया साधारणतया 
निधन होते हें, किन्तु 
जो ईसाई हो गये हैं 


वे बहुत ही सम्पन्न और सभ्य हें । साधारण खसिया 
फूस की झोपडी में रहता है, किन्तु इसाई खसिया पक्के 
गृहो में रहता है, अंच्छे वस्त्र पहनता है, स्वच्छता का 


प्रेमी है और धनी है । ईसाई दाना सभ्यता का लक्षण है । 
जो ईसाई नहीं हे वह अ्सम्यू-है | 


[ खसियों का ग्राम्य-जीवन ] 


मिला। आसाम प्रान्त में हिन्दी प्रचार का काय दक्षिण-भारत 
व्ही तरह संगठित नहीं है । कुछ स्थानों में हिन्दी के ' 


म्‌ 


[ चेरापूँजी की ओर का मार्ग--डमपेप | ] 


मैंने इन लोगों में ईसाई-धर्म के प्रचार के कारण का 
अन्वेषण किया तब मालूम हुआ कि हिन्दुओं की ओर से 
गई प्रयत्न उनको हिन्दू-धर्म में रखने का नहीं किया गया 


ओर जहाँ थोड़ा: वहत कायं 
हुआ भी, वहाँ इसाई गाँव 
का गाँव हिन्दू हो गया | 
यदि १५ वष तक लगातार 
इनमें धर्म का प्रचार तथा 
शिक्षा ओर ओपधियों का 
प्रबन्ध किया जाय तो तीन- 
चाथाई ईसाई हिन्दू-धम में 
फिर लोट आ सकते हैं। 
क्या हिन्दू महासभा इस 
ओर ध्यान देगी ! 
(=) 
ईष गजा सं मुके 
हिन्दी-प्रचार ओर महिला- | 
विद्यापीठ-सम्बन्धी बातों, के. 
जनाने का कच्छा : 


चि 


है, किन्तु उनमें ग्रासामियो की संख्या अधिक नहीं 
कायकर्ताओं की भी बहुत कमी है । कांग्रेस के थोड़े 
ले हैं, जिनमें हिन्दी-प्रचार के लिए पर्याप्त 
तु उनके पास कांग्रेस का इतना अधिक 


हिन्दी के ग्रधक्र निकट है। इस 
वैष्णव-घर्म का अधिक प्रभाव पड़ा 


वहाँ आज भी गाये जाते 


, | योरपीय ईसाई महिलायें बंगाली, आसामी और खसिया के वेष में | ये खसया 
लोगों में ईसाई-थमं के प्रचार में तल्लीन हैं |] 


[ भाग ३७ 


SS > २ वी | ग्रासाम म मारवाड़ी 
बिहारी और संयुक्तः 
प्रान्तीय लाखों की संख्या 
में फेले हुए हें और प्रान्त 
भर का अधिकांश 
व्यापार और वाणिज्य 
उन्हीं के हाथ में है। 
ग्रासामियों को उनके 
सम्पक में बहुत आना 


पड़ता हिन्दी 


मुसलमान की वात तो 
कुछ कहनी ही नहीं, 
गाँव का मुसलमान भी 
हिन्दुस्तानी बोलता हे | 
शिक्षित ग्रासामियो का 
नागरी-ञ्रक्षर के प्रचार 
की बहुत कम आवश्य- 
कता है, क्योंकि ञ्रासामी 
स्कूल कलकत्ता-विश्व- 
विद्यालय से सम्बन्ध होने 
के कारण सातवीं कक्षा 
से दसवीं कत्ता तक 
प्रतयेक विद्यार्थी को 
संस्कृत पढाते हैं और 
संस्कृत-पुस्तक प्रायः नागरी-ग्रक्षरों में ही छुपती हें । इस 
प्रकार प्रत्येक हाईस्कूल ग्रौर कालेज का विद्यार्थी नागरी- 
अक्षरों से बहुत कुछ परि चत होता है । 

हिन्दी-प्रचार के लिए धन, सङ्गठन ओर अच्छे कायः 
कर्ताओं की ग्रावश्यकता है । गौहाटी की हिन्दी-सभा ने 
मर कहने पर एक ञ्रासाम प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्भेलनं 
का सङ्गठन करने का निश्चय किया हे आर द्तिण्‌-भारत- 
हिन्दी-प्रचार सभा की परीक्षाओं के ढङ्ग पर स्वतन्त्र हिन्दी" 
गराळाय स्थापित करने का भी प्रस्ताव स्वीकार किया है । इन 


दाना कामां के लिए उनको श्रनुभवी ग्रौर उल्सादी चौबीस 


eich isilized by eGangotri 
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घुनी हिन्दी-प्रचारक्ों | : 3 
की आवश्यकता हे | ; (3 कर 0 
यदि दन्तिण्‌-भारत की - 
तरह पाँच वर्ष लगकर 
ग्रासाम मै हिन्दी- 
प्रचार का काम किया 
जाय तो दक्षिण-भारत 
से चौगुनी सफलता 
यहाँ हो सकती है | 
इसके लिए वाहर से 
व्यय के लिए धन 
वप्रासाम भेजना पडेगा | 
आसाम के मारवाड्यिं 
से भी हिन्दी-प्रचार के 
लिए कुछ घन मिल 
सकता है| यह बात 
स्मरण रखनी चाहिए 
कि हिन्दी-प्रचार का 
काम कांग्रेसवालों के 
सहयोग से अधिक सफल हो सकता है। | ह 
ग्रासाम के शिक्षित लोगों में प्रयाग के महिला-विद्यापीठ प्रयाग भेजने के उत्सुक हैं, किन्तु धनाभाव के कारण 
के विभिन्न कार्यों की जानकारी बढ रही है ओर वहाँ के ग्रसमर्थ हैं| इस वप ग्रासाम से आनेवाली लड़कियों क॑ 
लोग बड़ी संख्या में अपनी कन्याग्रों को शिक्षा के लिए संख्या गत वर्ष से ठुगुनी हो गई है । ; 


एकाकोपन का भार 


लेखक, श्रीयुत रामहुलारे गुप्त 


[ श्रासाम का शिवसागर तालाब । इसका घेरा २ मील है । विशेषज्ञ इसको देखकर चकित 


हो जाते हैं कि तालाब का वीच का भाग ऊँचा है और पानी सें डेका है । ] 


निशा जव अन्धकार में लीन तारिकायें जीवन का मूल्य 
सोचती चुप कुछ अपनी बात, आँकतीं, आँख खाल चुपचाप; 
ऊब उठता रह रह एकान्त तभी, एकाकपन का भार 
देखकर शिरता पीला पात; व्यथा-सा, करवट लेता जाग, 

आर जब सूनेपन की शून्य सिहर कर जीवन से कुछ ऊब 

पेठ अपने में करता नाप, और भरता में ठंडी साँस !... | 


० 


लेख 


। बाबू भगवान 
| सम्बली में किया 


। एक लेखमाला अंगरेजी पत्री में प्रकाशित की 


= विधान गत गा वही हे जो सन १९१८ मैश्री 
य वटल भाई पटेल ने पेश किया था, पर जिस पर 
वोट लेने की नौबत नहीं आई । उन महान देशभक्त को 
कानून का ज्ञान ओर अनुभव 
मुझसे कहीं अधिक था | वाद 
में वे असेम्बली के सभापति 
। हुए, जिस पद पर उन्होंने ऐसी 
योग्यता से काय किया कि वह 
पद शोभित और ग्रलंकृत 
हुग्रा | मैने यही उचित समभा 
कि उन्हीं के विधान का 
पुनरुद्धार करूँ और उसमें कोई 
परिवर्तन न करूं | 
में ग्रच्छी तरह जानता हूँ 
कि हिन्द समाज के कितने ही 
प्रभावशाली श्रंग इस विधान 
के नापसन्द करते हँ । उन्हे 
हम सम्मानपूर्वक ग्रौर और बिना किसी प्रकार के लेश- 
, मात्र अनादर की सूचना के “अ्रपरिवर्ती! कह सकते 
है | मैं उनकी इस इच्छा का पूरी तरह सत्कार करता 
त्त वे जिस प्रकार अब तक रहते आये हैं उसी प्रकार 
रहते जायें, और उनके सामाजिक प्रबन्ध और कार्य-क्रम 
हक र 2 तोरा. होने पाये | उनकी इस 
प्रकार का वित्न 
न होगा। . 


ERE ली... 


~ 


ॐ इस विधान का नाम “हिन्दू-विवाह 'वेलिडिटी ऐक्ट' होगा । 
हिन्दुओं का कोई भी बिवाह केवल इस कारण गैर कानूनी न 
समभा जायगा कि विवाहित खी और पुरुप एक ही बणे के नहीं ह. 
चाहे इसके ख़िलाफ़ भी,कोई खाज हो या हिन्दुओं के कानून 
इसके विपरीत लगाया गया हो । च 


| सजा च हिन्दू-पन्तवश िवाह- 


उसकी ओर सवसाधारण 
: है। यह लेख उसी लेखमाला का सार 


हमने 'आज? से सङ्कलित किया है। 


[ डाक्टर मगवानदास ] 


c 6 (^) 
हिन्दू-अन्तवरा -विवाह 
क, डाक्टर भगवानदास, एम० एल० ए० 
सम्बन्धी विधान का जो प्रस्ताव लाजस्लाटव 


का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हान 
जिसे 


बिल के विरोधी सजन ग्रगर केवल इतना भी मान 


लेंगे कि श्री विठ्ठलभाई पटेल नेकनीयती और हिन्दू समाज 
की सेवा करने की सच्ची श्रमिलापा से प्रेरित थे, तथा मेरा 


भी भाव वैसा ही है, तो इस 
बिधान पर सार्वजनिक चर्चा ग्रौर 
बहस कटुता से रहित होगी | 

संस्कृत-शास्त्रों का कहना 
हे--“क्रानून और रवाज का 
देश-काल और स्थिति के अनु- 
सार बदलना चाहिए । मनुष्य 
की कोई कार्यं -प्रणाली ऐसी 
नहीं हो सकती जिससे सबका 
लाभ हो ओर जिसका परिणाम 
अच्छा ही हो । ग्रतएव जव 
किसी विशेष कानून के बुरे परि 
णाम अच्छे परिणामों के दवाने 
लगते हैं तब दूसरे क़ानून बनाने 
पड़ते हैं। यह नया क़ानून इसी तरह आगे चलकर देशः 
काल के परिवर्तन से हानिकर होने लगता है ओर उसे फिर 
बदलना पड़ता है। इससे हम देखते हैं कि कोई समता, 
कोई श्रन्तिम रूप, कोई अपरिवर्तनीयता कहीं भी किसी 
कानून में नहीं है। इसलिए हम चारों ओर आचारौं में 
भेद देखते हैं |” 

हिन्दू-धमशास्तरों ने धमं-व्यवस्थापन के 
को स्पष्ट कर दिया. है, और उनमें देशकालानुसार 
परिवर्तन, विरोधी भाव के समन्वय, समभौते आदि की. 
पूरी गुंजायश रक्खी हे । मानव-संसार की सबसे पुरानी , 
कानून की पुस्तक मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से कहा है कि धम) 
क़ानून, अधिकार ओर कर्तव्य को परस्पर बाँधनेवाले नियर्म | 
मनुष्य-जाति की अवस्था के अनुसार बदलते रहते दैँ। | 


सद्धात्तों 


ह ४] 
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सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग 
घम दूसरे दूसरे होते हैं । 
“नाग्रा सवणुविवाह' के नियम का सख्ती से पालन 
करने का दूसरी स्थिति में चाहे कुछुःही फ़ायदा हुआ हो 
अब तो हिन्दू-समाज में वहुत-से लोगों का यह निश्चित 


और कलियुग में मनुष्यों के 


हिन्दू-अन्तवंणं-विवाह्‌ ३२९ 


धर्म और भारतीय जनता के हिन्दू-अंश के स्पष्ट हास का, 
ओर फलतः अप्रत्यक्ष रूप से अन्य अंशों के भी हास का; 
मुख्य कारण हे | जो वर्णव्यवस्था सबको आपस में बाँधे 
रखने की, केन्द्र की ओर खींचे रखनेत्राली शक्ति थी, वह 
व्याज संबके अलग अलग करने की ओर केन्द्र से दूर फक 


सत हा रहा हे क इस की “ग्रति? हो गई है और इससे अब 


हानि हो रही है, ओर ये लोग ।ऐसे 


जो किसी प्रकार 
अविवेकी, जल्दबाज़, अथवा ग्रपरिपक्क बुद्धि के नहीं कहे 
जा सकते । 


स्चर्गीय पण्डित मोतीलाल नेहरू 
ज्जन दास और जीवित महात्मा गांधी ओर श्री राजगोपाला- 
चारी जैसे बड़े बढ़े ' देशभक्त ग्रौर नेता जिनकी उदार बुद्धि, 
ओर श्रात्म-त्याग में किसी को सन्देह नहीं हो सकता, इन 
सबकी यही राय है कि इस प्रकार सख्ती के... साथ “नाम्ना 
सवर्ण-विवाह? का प्रचार उचित नहीं है, ओर उन्दने यह मत 
ही नहीं रक्खा, बल्कि अपने विचार के अनुसार उन्होंने 
इसका अनुसरण भी किया, और बड़े ग्रच्छे उदाहरण देश 
के सामने उपस्थित किये | नागरिकों की अन्य श्रेणियों में 
भी ऐसे विवाह समय समय पर होते आ रहे हैं और अब 
अधिक संख्या में हो रहे हैं | अतः इस विधान को उन सव 
लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होने की आशा हो सकती हे जो 
यह मानते हैं कि सत्य और कुशल सदा इसी में है कि 
मध्यमा वृत्ति का अवलम्बन किया जाय, और भूल तथा 
भय सदा अति का आश्रय लेने मे रहता हैं | 
हिन्द-रूढियाँ ओर सामाजिक जीवन के नियम अति 
की ओर जा रहे हैं। जिन लक्ष्यों के लिए उनको साष्ट 
ह$ थी. ठीक उनके उलटे परिणाम वे उसन्न कर रहे हैं | 
आरम्भ में उनकी सृष्टि समाज-व्यवस्था को एक सम्पूण 
याजना के अंग के रूप में हुई थी | वे इस उद्देश से बनाये 
गये थे कि ऐसा वातावरण उत्पन्न कर सक जिसके द्वारा 
कुडम्यो के और इस प्रकार सारे समाज के हित ओर सुख 
की वृद्धि हो सके । 
भारतीय रस्म-रवाज यद्यप आरम्भ में सामाजिक 
संघटन के वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आश्रित थे, धीरे धीरे 
कुछ ग्रंगों पर बहुत ज्यादा ज़ोर दिये जाने ओर दूसरे 
अंगों की उपेक्षा हाने से वर्तमान जाति-भेद में परिवर्तित 
हो गये हैं| इस व्यवस्था की अत्यधिक कठोरता हिन्दू 


ओर देशवन्धु चित्त- 


देनेवाली शक्ति बन गई है | सवरमें मेल कराने के बदले 
वह सबके सवका विरोधी बना रही ह। 


यदि ठीक दवा समय से न दी गई तो इन खूढ़ियों 


और रवाजो की दिन दिन वढ़ती जानेवाली कठोरता 
हिन्दू: समाज-शरीर की मृत्यु का कारण हांगा । जो 


[नव-ससुदाव इस समय हिन्दूसमाज के नाम से पुकारा 
जाता है वह और उसकी संतति-प्रसंतति यदि हिन्दु-घ 
(ईश्वर न करें) मिट भी जाय तो भी नष्ट न होगी, पर 
आध्यात्मिक संस्कृति तथा सभ्यता के कुछ बहुमूल्य तत्त्व तथा 
समाज-संघटन के उत्तम सिद्धान्त बहुत दिनों के लिए लुप्त 
हो जायेंगे, जिससे सारी मानव-जाति की भारी षति होगी | 

वण्‌ व्यवस्था के मौलिक सिद्धान्तों की ओर लापरवाही 
करने, उसके ्रथं का ग्रन्थ करने, उसके कुछ अंशों पर 
अत्यधिक ज़ोर देने ओर दूसरे अंशों को मुला देने, वल- 
वान्‌ और चालाकों के सब अधिकारों को पकड़ने और 
कर्तव्यां से परहेज़ करने से ही जीविकानुसार विभाजित 
वर्ण-व्यवस्था विगड़कर आज उसका स्वाँग-मात्र रह गया 
है, और अन्य बहुत-सी ख़राबियां के साथ विवाह सम्बन्धी 
वे ख़राबियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिनके दूर करने के लिए 


वे 
हम लोग इस नये उपन्यस्त विधान के रूप में नये कानून | 


के बनवाने का यत्न करने के लिए मजबूर हुए हँ । 

इस विधान से कोई विवश नहीं किया जाता है 
कि वह अपने वर्ण अथवा उपवण के बाहर विवाह करे 
परन्तु ऐसा करनेवालों की वह जातिच्युत किये जाने से 
केवल रक्षा करेगा। किसी के लिए यह लाज़िमी न 
होगा कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ वह सामाजिक 
सम्बन्ध रक्खे ही जिसने इस प्रकार का विवाह किया 
हो। पर यदि कोई प्रकट रूप से यह घोषणा करेगा कि 
अन्तवण-विवाह करने के कारण कोई स्त्री या पुरुष जाति- 
च्युत हा गया है ओर सम्बन्ध रखने योग्य नहीं हे तो उस 
पर मान-हानि का मुळदमा चल सकेगा ओर वह अदालत 
में अपराधी और दंडनीय समभा जायगा। 
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° क्ती युवा 
। इस विधान से कुछ र लाभ भी होंगे। (१) डुबा 
की साथ साथ पढ़ाई का कालेजा मजा 


| त्र ~ युवता गी ट उस र 
"का में बढ़ता जा रहा है उससे 


| अचार अव आ जती सक ओर ग्रनाचार की 
पयत आवी के गंदा करनेवाले और 
MT TT क शंक बैठा देनेवाले 
ग्राजीवन हृदय में चार ओर रोक राकु ८ कक प ड 
क्रय न होंगे और तरह तरह की वीमारियाँ विशेषकर युः 
तिं को न भोगनी पड़ेगी | (२) युवतियों को श्रात्म- 
हत्यायें ओर दूसरी ख़रावियाँ जा अब शादी के समय बड़ 
बढ़े दहेज माँगने के कारण हो रही हैं वे कम हो इ 
और शिक्षित युवा और युवती स्वतंत्र रूप से अपना स्वयं 
वरण कर सकेंगे, ओर वर्ण के नाममात्र से अनुचित रूप 
से बंधे न रहेंगे | याद रहे कि यह बहुत दहेज़ माँगने की 
प्रथा, कुछ तो ग्रार्थिक संकट के कारण और कुछ ग्राधु- 
निक सभ्यता की धनलोलुपता के भाव के कारण उत्पन्न 
हुई है | र 
मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि धर्म के किसी आवश्यक 
सिद्धान्त का अथवा धर्म-शास्त्र के किसी मौलिक आदेश 
का बिना विरोध किये, यह विधान उस समाज को सामा- 
जिक जीवन और संघटन के बहुमूल्य सिद्धांतों को फिर दे 
सकेगा जिसे श्रव हिन्दूसमाज कहते हैं, जिसे वास्तव में 
मानव-समाज कहना चाहिए, और जिसने इन सिद्धान्तं को 
` कालके प्रवाह में धीरे धीरे बहा और भुला दिया हे 
 जोलोग धमशास्त्रकेशब्दो का बहुत मानते हैं वे भी 
अन्तवंण-विवाह का समर्थन प्राचीन ग्रन्थों में विशेष कर 
` पुराण में पावेगे | मैं भी बहुत विनीत भाव से धर्मशास्त्र के 
| शब्दों का ्रादर करता हूँ, यदि शास्त्र वास्तव में प्राचीन 
हों और ऐसे समय के हों जब भारतवर्ष स्वाधीन 
था और ऋषिजन शास्त्रकार थे, तथा उनके शब्दों का 
| अर्थ घर्मशात्र के सख्य अंग निरु और मीमांसा के अनु- 
` सार ठोक तरह लगाया जाय । जो लोग बुद्धिवादी और 
साधारण समझदारी पर भरोसा करनेवाले हैं उनके लिए, 
तो किसी दलील की आवश्यकता ही नहीं है । 
सतियो में आठ प्रकार के विवाहों की चर्चा है और 
Do दृष्टि से बारह या उससे भी अधिक प्रकार के पुत्र 
` माने जाते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत-से 
अन्य प्रकार के विवाह के तरीके भी जारी हैं। उदाह- 


णार्थ, जाटों में श्‍वसुर का विधवा पतोहू से विवाह होना 
एक हाईकोर्ट द्वारा हाल में जायज़ iT मुझसे 
यह भी कहा गया है कि जाटों में एक स्त्री के कई पत्तियों 
का एक ही समय में होना भी जाथज़ माना जाता ह, ओर 
कभी कभी दो-तीन भाइयों के बीच एक ही विवाहिता स्त्री 
होती है । कुछ समुदायों में विधवा सास के साथ दामाद 
का विवाह होना जायज़ हे | किन्हीं किन्हीं पहाड़ी हिंदू 
जातियों में पत्नियों का विनिमय मी होता है। यह एक 
ओर हृद से गुज़रे “श्रति’ के उदाहरण हें । साथ ही इसके 
दूसरी ओर उच्च जातियों में दूसरे प्रकार की धति? 
मिलती है | मुझसे दो मित्रों ने कहा है जो--ख्राहाणवर्ण के 
पञ्चगोड़ उपवर्ण के सरयूपारी उप-उपवर्ण के त्रिवेदी और 
त्रिपाठी उप-उप-उपवर्ण के हे--कि उनमें और पवित्रतम 
दल हैं जो पंक्तिपावन कहलाते हैं, जो अवध के कुछ 
ज़िलों में रहते हैं, और जिनमें अति लुद्र निस्सार हेतुर 
से इतने लोग जातिच्युत कर दिये गये हँ, और विवाह- 
सम्बन्ध के योग्य इतने थोड़े कुल रह गये हैं कि अब 
विवाह सगोत्र में होने लगा है- “केवल दूध का 
विराव किया जाता है”, अर्थात्‌ एक माता का दूध पीनेवाले 
भाई-बहनों का ब्याह आपस में नहीं किया जाता है। 
मैने दोस्तों से सुना है कि इसी तरह मुसलमानों में 
कुरेशी, मिलको और सय्यद समुदाय हें जा यथा-सम्भव 
यही प्रयल करते हैं कि अपने समुदाय के भीतर ही 
विवाह करें । दक्षिण में मालावार के समुद्रतट के प्रदेश में 
मातृपरम्परा से दाय का अधिकार मिलता हे, ओर वहाँ 
पर उच्च श्रेणी के ब्राह्मणों के विवाह-सम्बन्धी नियमों में 
उत्तर के ब्राह्मणों के नियमों से बहुत अन्तर है। 
रस्मों की यह अनन्त विभिन्नता जो बुद्धि को चकरा 
देती है, प्रस्तावित विधान से उन लोगों के लिए. बहुत 
सरल हो जायगी जो इससे लाभ उठाना चाहेंगे । जो ऐसा 
नहीं करना चाहते वे बिना रोकटोक के अपनी विशेष 
रीति के अनुसार कार्य करने और कौठुम्विक जीवन का 
निर्वाह करने के लिए स्वतन्त्र रहेंगे । 
इस स्थान पर एक व्यावहारिक प्रश्न का उत्तर दे देना 
चाहिए | वीच बीच में मुझसे पूछा गया है कि “एक 
नरा की स्त्री जब दूसरे वर्ण के पुरुष से विवाह करेगी, तब 
विवाह के बाद उसका तथा उसके लड़कों का वर्ण क्या 
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होगा” । सीधा और स्पष्ट उत्तर इसका यह है कि जिस 
तरह वह अपना गोत्र बदलकर पति के गोत्र की हो जायगी, 
उसी तरह वह अपना वणु भी बदलकर पति के वर्ण की 
हो जायगी, और लड़के भी पिता के ही वर्ण के होंगे और 
कर्मकाण्ड-सम्बन्धी धर्मकृत्य के लिए तथा पुरातन धर्म- 
व्यवस्थापक मनु ने भी यही कहा है- “यो भर्त्ता सा स्मृतां- 
गना”, जो पति है वही पत्नी भी है। इस प्रमाण से जो 
वणुं पुरुष का है वही वर्ण उस स्त्री का भी हो जायगा जो 
उसके साथ विवाह करेंगी ओर जिससे वह बिबाह करेगा । 

इस विधान का प्रस्ताव करके में कोई नये तरीक्क के 
चलाने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ । में वास्तव में उस परि- 
पाटी के पुनरुद्धार का यत्न कर रहा हूँ जा सातवीं शताब्दी 
के पहले इस देश में वास्तव में जारी थी, जब भारतीय 
जनता का जीवन अधिक सुखी, सप्राण, सबज्ञ, स्वाधीन, 
स्वराज्यवान्‌ था | 

स्त्री-पुरुष की परस्पर कामना और विवाह के संबंध में, 
बिगत बीस-तीस वर्षो में पाश्चात्य देशों सं इतने लेख 
ओर ग्रन्थ निकले हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई 
भारी आमूल उलट-पलट हो रही है । पर ध्यान से देखने 
से यह स्पष्ट मालूम हो जाता है कि इस सब अनंत लिखाई 
में, एक ही प्रश्न के दो परस्परविरोधी उत्तरों में से, एक 
का या दूसरे का प्रतिपादन किया जा रहा है; अर्थात्‌ 
किस प्रकार स्वार्थपूर्ण आनन्द का और कर्तव्य-परायणता 
पर आश्रित सन्तान-पालन का समन्वय हो--किस प्रकार 
दम्पति-रति का और संतति-प्रीति का समन्वय हो | 

बुद्धिमानी इसी में है कि वैयक्तिक जीवन के तथा 
सामाजिक, सामूहिक, राष्ट्रीय जीवन के सभी अंगों की 
क्रियाओं को बीच के रास्ते पर रक्खा जाय, और दोनों ओर 
की अतिकोटि' बचाई जाय | 

भारत में अन्तवंण-विवाह की रुकावट की कड़ाई 
“ग्रति? का पहुँच गई है और इससे शिक्षित समुदायों में 
भी इसके विरुद्ध विद्रोह-सा हो रहा है । यदि यह विद्रोह 
बुड्धिसंगत और शिष्ट प्रकारों से शान्त नहीं किया जायगा 
और समय से उपयुक्त रियायतें न की जायेंगी तो हिन्दू 
समाज में घोर उत्पात मचने का और समाज के नष्ट हो 
जाने का भय है । “रसरी उतनिहि तानिए जो नहिं जावे 
टूट” । शिक्षा, देशाटन और जीविका को आवश्यकताआ। 
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के दवाव से अंतवंण-विवाह वढ़ रहे हैं । बहुत लोग बहुत 
दिनों के लिए अपने घरों से दूर दूर प्रदेशों में चले जाते 
हैं | विवाहित स्त्री-पुरुष अपने रिश्तेदारों से और उन सव 
लोगों से जिनसे साधारणतः उनका संबंध था, कट जाते 
हें । यदि कोई कारगर तरीक्रे नहीं निकाले जाते जैसा कि 
यह विधान निकालने का यल कर रहा है, जिससे वे सब 
लोग सामाजिक व्यूहन में अपना उपयुक्त स्थान बनाये रह 
सकें, तो अवश्य ही इनके कारण समाज-शरीर में ऐसे 
दुष्परिणाम उत्पन्न होंगे, जैपे रोगी, दुर्बल और जजर व्यक्ति 
के शरीर में पैदा हो जाते हे, जत्र उसमें कोई बाहरी, प्रति- 
कूल, ्रसात्म्य, अजरणीय, अ्रपचनीय, पदार्थ प्रवेश करके 
ह जायँ और निकालकर दूर न किये जा सके | ऐसे 
अजीण और अनुद्गीण द्रव्य शरीर में वड़ा उपद्रव 
उत्पन्न करते हैं । इसलिए उचित हे कि इनका स्नेहन 
करके इनका समाज-शरीर में परिणमन कर लिया जाय | 
उपन्यस्त विधान किसी प्रकार से भी वण्व्यवस्था का | 
विरोध नहीं करता, प्रत्युत स्वभाव, गुण (जीविका), कम के | 
अनुसार सच्ची वणुव्यवस्था का ही समर्थक है.। यह 
विधान स्वप्न में भी यह नहीं चाहता कि उत्कृष्ट का निकृष्ट 
से विवाह हो, वल्कि यही चाहता है कि उत्कृष्ट का उत्कृष्ट 
से, समान का समान से विवाह हो । 
अन्तवर्ण-विवाह के इस प्रश्न से अस्प्रश्यता के प्रश्न 
का भी सम्बन्ध है । ग्रस्प्रश्यता मल का गुण है, न कि 
मनुष्य का । धर्माभिमानी लोगों के ग्रस्पृश्यता-विषयक भाव 
में विज्ञान का अंश इतना ही है कि स्पर्श उन लोगों का 
अनुचित है जो मलिन हैं, अथवा संक्रामक वा छूत क्र 
रोगों से पीडित हैं। पर मनुष्य चाहे जैसा निर्मल और 
नीरोग और शुभ्र हो, यदि उसका जाति-वणं-नाम किसी 
ऐसी जाति का है जो प्रचलित प्रथा से अस्प्ृश्य हे तो उसे 
छूना न चाहिए--यह केवल भूढग्राह' है, और ऐसे | 
ग्रादमियों का अपने लिए ऐसे जाति-वण्‌ नाम दाँतों से | 
पकड़े रहना- यह और भी घोर 'मूढ़ग्राह? हे ! । 
मैंने अपने एक अ्रँगरेज़ मित्र से सुना है कि उनके देश | 
जब, चालीस-पचास वर्ष हुए, यह बात पहले-पहल 
वैज्ञानिकों का मालूम हुई कि मैले हाथों में लगे हुए रोगाणुओं 
से रोग, स्पश-द्वारा, एक शरीर से दूसरे शरीर में संक्रमण 
करते हैं तब वैज्ञानिकों ने कहा कि आया तथा अन्य खाद्य 
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अन्य प्रकार से छूए न जान 
] गई, त्यों ही खाद्य पदाथ 
पज्ञ लगान 


पदार्थ हाथ से गूँघे या 
: चाहिए | ज्यों ही यह बात कह 
। बनानेवाले ग्रफ्नी जिन्सों पर इस मज़मून के 
| हाथ नहीं लगाया गया । मेरे मित्र को यह जानन 
लगे--'हाथ नहीं लगाया त 
की इच्छा हुई कि देखें, गूँघने आदि का काम : 
 दारानों में अन्य किस प्रकार किया जाता ह, जह 
- डबल रोटी, विसकिट ग्रादि खाद्य बनाये जाते ह। वे 
। एक कारखाने में गये तो क्या देखा कि वहाँ मज़दूर अपने 
| नंगे पैरों से गँध रहे हैं | डाक्टरों ने हाथ लगाने का मना 
| किरा था, पेरा के वारे में तो कुछ नहीं कहा था ! 

जहाँ बुद्धि का ग्रभाव होता है या सदाचार का स्थान 
अहंकार ग्रहण करता है या धोखा देने वहकाने और 
' ठगने की प्रवृत्ति होती है या स्वत्वों या अधिकारों को 
' हृथियाने और कर्तव्यों के टालने की इच्छा होती हे, वहाँ 
क्‍ ' ऐसा ग्रथ का ग्रनथ सदा हुग्रा ही करता है | वणुव्यवस्था 
की भी यही दशा हुई है । 

त्राज जाति और उपजाति की पंचायतों के मुखिया 
| मूल गये हैं कि उनका कर्तव्य श्रपनी श्रपनी सीमा के 
भीतर अपनी बिरादरी की सेवा-सहायता करना है। 
इसकी जगह वे भोजन, विवाह श्रोर छूआछूत के मामलों 
| म, उनकी राय से ज़रा मी प्रतिकूल काम करनेवालों को 
' जातिच्युत करके, अपनी श्रधिकार-शक्ति का रसले रहे 
ह| सवत्र भ्रधिकार का ग्रथ हो गया है दुःख देने का 
अधिकार न कि सुख देने का | 

मैं तो कोई नई बात भी नहीं कहता । जिसके दढ 
स मानता हूँ कि यही परम पुरानी वात है उसी 
राक सामने कहता हूँ । श्रादिकाल के वेद-पुराण्‌- 
त तात्त्विक धम का शुद्धरूप से पुनः प्रतिष्ठापन चाहता 
चारों ओर रहन-सहन बदल रहा है और वह निमर्यादता 
हलता, स्वच्छन्दता की ्रोर जा रहा हे | उस सर्व- 
दशां म, सची वणव्यवस्था के प्रतिष्ठापन का यल 
अत्यन्तः चुद हनी शाक्त भर कर रहा हूँ, और इस कार्य 
विचारशील सञ्जनों से सहायता की प्रार्थना 


॥ के भी दुरुपयोग का भय है | 
जिम पदाथ के दुरुपयोग का अव नहीं है | 


। कार्या में कुछ गुण रहते है, कुछ दोष | इन्द्रमय 
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संसार है | एक समय में उसी कार्य से गुण अधिक निकलते 
हैं, दसरे समय में दोष अधिक । मयादास्थापक शासक क 
ग्रौर उसके परामशंदाता निःस्वार्थी अनुभवी विद्वानों का 
यह काम है कि सदा सावधान होकर देखते रहें कि किस 
मर्यादा से, जिससे पहले गुण अधिक निकलते थे अब दोष 
अधिक पेदा होने लगे हें, ओर तब उसके बदल कर 
दूसरी मर्यादा का स्थापन करें | लेजिस्लेचर का एकमात्र 
यही कर्तव्य है | सो अब चातुवण्य की मर्यादा के तीन 
हज़ार उपोपोपोपेय जातियों में विखर जाने से निश्चयेन 
ऐसी दशा श्रा गई है कि यदि चातुर्वस्य का सर्वथा नाश 


इष्ट न हो, उसे बचाना मंज़र हो, तो यह नया विधान 
स्वीकार करना चाहिए | 
कुछ सज्जनों ने यह सूचना की हे कि उपन्यस्त 


विधान में ऐसी शर्त बढ़ा देनी चाहिए. जिससे एक पत्नी 
के जीवनकाल में इस विधान के अनुसार दूसरी स्त्री से 
विवाह न हो सके तथा यह भी कि विशेष विशेष कारणों 
से विवाह-सम्बन्ध का विच्छेद भी हो सके । बम्बई-प्रान्त 
के एक सज्जन का एक लेख प्रयाग के “लीडर? अख़बार 
मं निकला था, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि बम्बई- 
प्रान्त मै कई ऐसे विवाह हुए हैं जिनमें पहले बाल्यावस्था 
में व्याही श्रनपढ़ पुराने चाल की सीधी-सादी पली मौजूद 
हैं, पर उनके पतियों ने नई भ्रेजुएटः (बी० ए० आदि 
पास) स्त्रियों के लोभ में पड़ कर इनसे ब्याह कर लिया है 
आर पहली पत्नियों का त्याग कर दिया है, जिससे वे घोर 
कष्ट म पड़ी ह| इस वात पर मेने बुद्धिभर, शक्तिभर 
व्यान दिया; मित्रों से भी सलाह की; ग्रन्त में मेरा वचार 
। स्थिर हुआ कि उपन्यस्त विधान में बिवाह-विच्छेदः 
>उकववाह आदि की शत बढ़ाने से काई लाभ न होगा, 
प्रत्युत हानि होगी | 
।ववाह-सम्बन्ध तोड़ने या न तोड़ने का नश्चय स्त्री- 
स्प क शुभचिन्तकों ओर रिश्तेदारों का पंचायत पर 
हा छाइना चाहिए; कचहरियों पर नहीं । जब ऐसी पंचायत 
मश कर दे कि स्री का दोप नही, और पुरुष ऐसा 
नालायक़् ह कि उसके साथ स्री का रहना असम्भव है 
और स्त्री के जीवनःनिर्वाह के लि ए पुरुष को इतना इतना 
सि था यापक देना चाहिए ओर पुरुष इस फेसले 
जान माने, तव स्त्री अदालत में मले ही उसी फसले के 
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भरोसे नान व-नफका की नालिश कर सकती है, और 
मुजब्विज को जव तक कोई विशेष हेतु उस पंचायती 
फैसले के विरुद्ध मालूम 
देना चाहिए । 
हिन्दू-समाज में एक. ही दो नहीं, बहुत-से अनाचार 
हा रहे हें। सत्तर-ग्रस्सी वर्ष पहले तक, बङ्गाल के 
लीन ब्राह्मणों में, पुरुषों के पचास पचास ओर सौ-सौ 
था से है कि युवावस्था 


~ 


न हों, उसी के ग्रनुसार डिग्री 


से विवाह होते थे । मुझे याद है 
पचास वप पहले, एक हिन्दी-पुस्तक में पढ़ा 
था कि कुछ समय पहले एक कुलीन के अस्सी और 
एक के डेढ़ सौ विवाह हुए थे। ऐसे भाग्यशाली जामा- 
तारों की जीविका ही यह होती थी कि श्वसुरालयों में दो 
दो, चार-चार, ्राट-आठ दिन ठहरते हुए, भोजन करते 
हुए, अपनी उम्र विता दें | पलियाँ, पति के घर में नहीं, 
पिताओं के घरों में ही रहती थीं | काल के प्रबाह से यह 
सब श्रनाचार बन्द होते जाते हैं और उनके स्थान पर 
नये प्रकार के दुराचार पैदा होते जाते हैं । 
ग्राज-कल भी राजाओं की, नवाबों की रियासतों में जो 
घोर पाप हो रहे हे तथा उससे स्यात्‌ कुछ कम मात्रा में 
अन्य धनाढ्य घरों में, मठों में, तीर्थस्थानों में हो रहे हैं, 
वह सव थोड़ा-सा ही दर्याक्ठ करने से मालूम हो जाता ह 
अथवा यह कहना चाहिए. कि सभी मध्यवयस्क ्रादमियों 
के विदित है ही । गांव गाँव में, शहर शहर में, तरह तरह 
के व्यभिचार, कुछ स्त्रियां के ्रारम्भ किये, कुळ पुरुषां क 
आरम्भ किये, हो रहे हैं । नये प्रकार की प्रच्छुन वश्याय 
भी बड़े शहरों में बढ़ रही हैं, बल्कि सिनेमा श्रांद क 
प्रभाव से पुराने चाल की, तौयत्रिक में, वाद्य, गात, ड्य म 
प्रवीण वाराङ्गनायें कम हो रही हे | इन सब पापा के परिशोध 
का यत्न करना नितान्त आवश्यक है । पर उपन्यस्त विधान 
में इन सबके सम्बन्ध में शर्त बढ़ाना तो स्पष्ट ही किसी 
का भी उचित और सुप्रशस्त नहीं जान पड़ेगा । मेरी 
प्रार्थना है कि उक्त द्वितीय विवाह का भी इसा कांट सं 
डालना चाहिए और इसके परिशोध का यज्ञ अलग करना 
चाहिए, सा-भी पूर्वापर को बहुत विचार करक | 
मेरी लुद्र बुद्धि में तो यही बैठा हे कि जिस स्वाथ- 
बुद्धि, भेद-बुद्धि, परस्पर द्रोह-बुद्धि, मिथ्या चुद्धि स आज 
तीन सहस्त खणडों में यह हिन्दु? नामक समाज छिन 
CCO. Guru 


हिन्दू-अन्तवेणं-विवाह्‌ 
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भिन्न हो रहा है वह दुषित बुद्धि ही इन सव उपयुक्त दाषा 
ओर रोगों का एकमात्र निदान कारण है, ओर उस शोधन | 
से वर्णाश्रम-धर्म का शोधन होकर सब रोग शांत होंगे -- | 
जहाँ तक ऐसा शांत होना सम्भव है; क्योंकि सव दुःख, शोक, | 
पाप संसार से उठ जायगा, यह तो “न मृतो, न भविष्यति | | 
जिन कुलकुट॒म्वो में अन्तवर्ण-बववाह की चर्चा | 
स्वप्न में भी नहीं हुई है उनसे कितनी ही विधवाय या | 
अविवादहिता युवतियाँ प्रतिवर्ष हज़ारों की ही संख्या में अपने | 
ही घर के पुरुषों-द्वारा भ्रष्ट होकर, घरों से घोर निर्दयता से 
निकाल दी जाती हैं और जीते-जी तरह तरह के नरकों में 
झोंक दी जाती हैं | इनकी यातना के आगे उन स्त्रियों की | 
संख्या कितनी है और उनका दुःख क्या है, जिनके पतियों | 
ने दूसरा विवाह कर लिया है। 
यदि ग्रन्तवर्ण-विवाह का सिद्धांत देश में फेले तो. 
धीरे धीरे ऐसी भयङ्कर घटनाये भी कम हो जायेंगी । | 
तत्काल मेरा प्रयत्न यही है कि हिनई-समाज में ग्रन्त- 
वर्ण-विवाह की धर्म्यता और पल्ली का पति के वर्ण का 
धारण कर लेने की धम्यता स्वीकार कर ली जाय, “जाल- | 
बाहर! करने की प्रथा वन्द हो, परस्पर सौमनस्य बढे । | 
यदि यह सिद्ध हो गया तो क्रमशः अन्य सब दोष आपसे 
आप घट जायेंगे | 
अन्तर्वर्ण-विवाह का नाम लेते ही “अपरिवतनवादी? | 
सञ्जनं को तत्काल ध्यान यही हो जाता है कि यह तो 
ऊँच-नीच को एक करना चाहता है, उत्कृष्ट स्त्री वा पुरुष 
का सम्बन्ध निकृष्ट पुरुष वा स्त्री से कराना चाहता हृ | 
इसलिए पुनः पुनः यह बात दुहरानी-तिहरानी पड़ती ह्‌ 
कि ऐसी मन्शा इस विधान की स्वप्न में भी नहीं हे | यह | 
ते सुतरां-नितरां सच्चे उत्कृष्ट का (केवल वण्‌ नाम से ही | 
नहीं) सच्चे उत्कृष्ट से ही सम्बन्ध चाहता हे और तत्रा।प 
किसी से स्वप्न में भी ऐसा नहीं कहता कि तुम खाहम- | 
ख़ाह ऐसा ऐसा विवाह करो, बल्कि केवल इतना ही कहता 
है कि यदि कभी कदाचित्‌ किसी किसी स्त्री-पुरुष ने पर- | 
स्पर स्नेह-प्रीति से मन मिलने के कारण विवाह कर लिया | 
तो चाहे उनके वर्णनाम भिन्न भी रहे हा, तो भी उस ' 
विवाह को धर्म्मं ही जानो, उन दोनों को जातिच्युत करने | 
का यत्न मत करो और पत्नी का वही नाम-वर्ण भी मानो 
जो पत का है। 


ES 0?) 


सरस्वती 


उ लात | 
३१ मई, सौर १७ ज्येष्ठ क “राज? में एक सुक्तदम 
की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसका फसला २- 2-0 
| .२३६ को ब्रिटिश साम्राज्य के सवे बई न्यायालय 
प्रिवी कौंसिल ने किया है | इस मामले म हिंदू कहलान 
| वाले, (हिंदूधर्म! के माननेवाले, धम का वाना वॉधिनवाल 
| जोगा में प्रचलित रूढ़ियों ओर रस्मररवाजों का जिनकी 
| उल्लेख किया जा चुका है, ऐसा विचारकारक प्रदशन 
होता है कि उसकी मुख्य वाता का निर्देश यहाँ ।नतान्त 
' प्रसक्त और प्रयोजक है | 
झि मुसम्मात जग्गो का पहला विवाह वैजनाथ से हुत्रा । 
| दोनों वैश्य वर्ण की एक ही उपजाति के थे, यह उस पोट 
` से स्पष्ट हे, यद्यपि उस उपजाति का नाम नहीं दिया यया 
है | वैजनाथ मर गया | जग्गो ने श्रपने देवर, यानी 
` द्रेजनाथ के छोटे माई शिवनाथ से व्याह कर लिया। 
| पर शिवनाथ का एक विवाह इसके पहले भी हा चुका 
था और उस ब्याह की स्त्री जीवित थी । दोनों सोतों में 
रोज़ झगड़ा होने लगा। ऊबकर शिवनाथ ने जग्गो का 
' त्याग कर दिया | जग्गो ने निक्कूलाल से सगाई कर ली | 
' निक्कूलाल वैश्य वर्ण की कसोंधन उपजाति का था। 
, जग्गो की उपजाति दूसरी थी | निक्‍क्रूलाल की मृत्यु के 
। बाद उसकी अपनी उपजाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र गोपी- 
कृष्ण और जग्गो से उत्पन्न पुत्र श्रीकृष्ण में निक्कूलाल 
॥ की सम्पत्ति के त्राचे ह््स्सि के लिए झगड़ा हुआ | 
।  गोपीकृष्ण का कहना था कि जग्गा का निक्कूलाल 
से जो व्याह हुआ था वह धर्मानुकूल वा जायज़ नहीं था, 
कि (१) ब्याह के समय जग्गा का पहला पति जीवित 
| था और (२) जग्गा और निक्कूलाल एक ही उपजाति के 
थे, इसलिए जमो का लड़का श्रीकृष्ण निक्कूलाल 
क्रो सम्पत्ति का वारिस नहीं हो सकता | 
` पिवी कॉसिल के विचारपतियों ने राय दी है कि 
स जग्गा का विवाह जायज़ है, यद्यपि इस 
Fe उसका पहला पति जीवित था । विचार- 
यव है- यद्यपि “विवाह द्विजां में गिने 
ह» फिर एको व उपजातियों के व्यक्तियों 
ह-सम्बन्धी हिंदू-विधि जिन 
र जाती है उनमें एक ही वर्ण की 
परस्पर विवाह का निषेध कहीं नहीं पाया 


1. 


[ भाग ३७ 
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जाता और न कोई पहले की ऐसी नज़ीर या साधारण सिद्धान्त 
ही है जिसके अनुसार ऐसा विवाह निषिद्ध माना जाय |? 

मथुरा-प्रांत में चौवे उपजाति में भगिनी-विनिमय से 


विवाह अक्सर होता है, अ्रथात्‌ एक सज्जन की वहन 


दसरे सज्जन से व्याही गई तो दूसरे सज्जन की बहन पहले 
टू र 


सज्जन से व्याही गई । दोनों सज्जन परस्पर साले भी 
ओर बहनोई भी होते हैं | अव जैन-समाज में भी “जन्मना 
वरण? माना जाता है, यद्यपि महावीर जिन का और प्राचीन 
जैनाचार्यों का मत “कमणा वर्ण” का ही था | 

इसका दुष्फलों में एक सुफल यह हुआ है कि नाम 
से एक उपवणवाले जन ्रोर वेष्णव “हिन्दू? कुलो में 
विवाह-सम्बन्ध अक्सर होता है; यद्यपि दोनों उपधा की 
विवाह-पद्धतियों में बहुत भेद है, पर प्रायः वरपक्ष की 
पद्धति से विवाह हो जाता है | सिखों? के एक वर्ग के साथ 
भी हिन्दुओं? के विवाह-सम्बन्ध इस प्रकार के होते हे | 

जब इन सब प्रकारों को, व्यवहारों को, “सर्वंसहा 
मेदिनी? के ऐसा सर्वसह “हिन्यू-थम,? “सनातन-धम? 'मानव- 
धम? बदाश्त कर रहा है, बल्कि खुशी से ढो रहा है, तब 
फिर ्रन्तवर्ण-विवाह में वधू का वर्ण-परिवर्तन होकर वर 
के वर्ण में सम्मिलित हो जाने को और उस विवाह के 
धर्मानुकूल मान लेने को क्यों अ्रति भार मानें ! 


अन्त में मैं हिंदू समाज के सत्र अंगों और वर्गों से 


प्रार्थना करता हूँ. कि हृदय से इस उपन्यस्त विधान का 
समथन कर, क्योंकि इससे हिन्डत्व और हिन्द्र-समाज के 
उस सुधार, संस्कार ओर पुनर्जावन का सूत्रपात होगा 
जो उन्हें विनाशकारी, सवीगव्यापी, भेदबुद्धिरूप, परस्पर 
द्राहरूप महारोग से बचा सकता है, और उनको नया 
जाउन दान कर सकता है ओर अपने समाज के भीतर 
तथा अन्य समाजों और धर्मों और सम्प्रदायों के साथ 
शान्तिपूवक रहने की शक्ति दे सकता है | 
डु इन वाता पर शान्त मन से “मानव? (हिन्दू) धमं 
और “हिन्दू? समाज के जीर्णोद्धार के भाव से आप सब 
सज्जन) गंभीर विचार करके यदि आपके निश्चय हो 
जाव कि में किसी दुर्भाव से प्रेरित नहीं हूँ, यदि ग्रापका 
निश्चय हो जाय कि सचमुच इस उपन्यस्त विधान से 
हसमाज और धर्म का कल्याण ही होगा, ठो दिल 
खोलकर प्रसन्न हृदय से इसका ्राशीवाद दीजिए । 
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लेखक, श्रोयुत रामचरित उपाध्याय 


(९७) (CS) 
न उपजे धन लेकर हाथ में, $ सुख नहीं मिलता दुख के बिना, 
कब परत्र गया तन साथ में ? नरक की जननी अपकीति हे. । 
कृति करो जग में स्थिर हो कथा, न मन में डरिए परिणाम से, 
मचलते चलते तुम हो बृथा ॥ मरण हो रण हो प्रण के लिए ॥ 
( ३) 


डपटना पहले फिर मारना 

द्विरद को, यह केहरि की क्रिया । 
न मिलके लड़ते वर वीर हैं, 

कपट का पट कायर धारते ॥ 


(. ४४ :) (०0) 
खल नहीं करता उपकार है; विविध दण्डविधान बनाइए, 
सुजन से अपकार न हो सका । सजग हो अति ढुजन के लिए | 
न कलहंस हुआ सम हंस के, स्ववश में रखिए पर साधु को, 
न घन-सा घनसार हुआ कभी ॥ विनय से नय से भय से नहीं ॥ 
(८६) 


तनय वीर सिल्ला जिसको, उसे-- 
भुवन में कहिए वर पुत्रिणी । 
क्षति न जो सुत-हीन रहे. वधू 
न जननी जन नाच जने कभी ॥ 
(२) (ऑन) 
अखिल विश्व जिसे अपना हुआ, 
अनय भी जिसको सपना हुआ । 
बस बिना अवतार लिये वही, 
पुरुष ही रुष-हीन मुकुन्द है ॥ 


न जिसको जग से समता हुई, 
न भय है जिसको परलोक से | 
बुध नहीं वह्‌ है, उस मूढ़ की-- 
मुखरता खरता-सम जानिए ॥ 
॥( ९७) 
मिल गई यदि लोमश-आयु तो 
कुछ न लाभ हुआ धन के बिना। 


दुखद जीवन से सुखःसिन्धु है. 
निधन ही धन-हीन मनुष्य का ॥ 


माँ बाप ने उसे अकेली रहने के लिए छ > उसे अकेली रहने के लिए 
माँ बाप ने उसे अकेली रहन छो 
| उसकी भेट एक परदेशी से ही गई मर से हो गई 


हर 


परदेशी 


लेखक, श्रीयुत जैनेन्द्रछुमार 
(९) 


छ पगडंडियों का संघिस्थल | ज़रा 
6 | पीछे एक कुटी | एक पगडंडी 
से एक स्त्री जा रही है। 
दूसरी से एक पुरुष श्राता है] 

पुरुष--मद्रे, में दूर से 
त्राता हूँ | मुझे प्यास लगी है। 
महिला [पुरुष की ओर 


देखती है |] 
पुरुष--यहाँ पानी मिलेगा ? 
महिला--पानी ? [देखती है] 7 
पुरुप-मे प्यासा हूँ । 


| भ्रभी ्राकर पानी दूँगी । वहाँ छोट में वैठ | 

। पुरुष--फूल कहाँ लिये जाती हो ? 

| महिला--वह सामने देवालय दीखता हे 

इनको चढ़ाकर ग्रभी लोट कर ग्राती 

 पृरुष--भद्रे, मुझको प्यास लगी 
` जाग्रो और पानी ला दो | 

` महिला--कहती हूँ, मैं श्रमी ग्राती हैं 
लगाउँगी |. ® 


। मुख नहीँ | फूल मुझे दे दो और पानी ला दो | 
i ले लेना | ट 


१ 


हूँ | 
८ 

त्रि 
द्‌ 


| 
| 
| 


हि ह टत यास लगी हे? तनिक देर ठहर. ९ अं 
 जाग्रो| में ग्रभी लौट कर आती हैँ । Be | 
__ पुरुष--नहीं oR र | 

| रो म बहुत दुरसेआ रा ह । 2 पक : 
महिला--बटो टोही, में सवेरे ही भगवान्‌ के न र प 

ड 


` चढाती हूँ ॥ आज देर हो. गई मे ना 
ME ९ हा. गडू जी ग्रच ड न्ना 
1 था। कहती तो हुँ, में अभी कि है "य भरा जी अच्छा नहीं उुस्प--लाग्रा मुझे दो फूल । मैं रद 
हम तर सुस्ताग्रे i) | बहुत 7 2  ओआतो हू | तब तक तुम छोंह ल न FET 0: 
म *॥॥ बहुत दूर से आ रहे हो । वल ती) ऊंगा 
। ? पुरुष मैं बहुत अच्छी तरह देवता पर फूल चढाउँगा । 


Digitized by eGangotri 


७७, af 


i 2 ] 5 परदेशी २३७ 
Ee ¢ SSS 1000 ली FE रिन” 


Ee 31272 70% 42777 9 पुरुष--मद्रे, में प्यासा है । वे कौन देवता हैं जो फूल 

५ चाहते हैं ? में पानी चाहता हूँ। उससे ज़्यादा वे फूल 
चाहते हैं 

र हिला--बठोही, तुम केसी बात करते हो । मुके 
जाने दो । 

पुरुष--तुम्हारे देवता केसे हैं ? मुझसे ट्राच्छे हँ ? 
हेला--वटोही, हटो । मुझे जाने दो | 
पुरुष--वटोही के पानी देना छोड़कर देवता पूजने 


जाओगी, भद्रे ? 
महिला-_वटोही, तुम वड़े अनजान हो। तुम कौन 
हो ? बड़े निश्शङ्क हो 
अतिथि ने पूछा- पुरुप्र- परदेशी हूँ । बहुत दूर से श्रा रहा 


हूँ | बहुत 
हरे द्रा केः गी धः = 
4 उम महा अनल देश और बहुत नाम पीछे छोड़ता आ रहा हूँ। तुमसे 
र क्यों रहती हो? र 
शङ्का करूँ ! 
| 
| 
र 
5 
ह 
हे] 
| 
ह 
1 
५ | 
महिला- मेरे पास फूल हैं ओर मेरे हाथ 
फँसे हैं । मुझे जाने दो, परदेशी । लोट कर 
मैं तुम्हे ठंडा पानी दूँगी। | 
पुरुष--फूल भी सुके दे दो । 
५ महिला--चुप रहा, बटोही । तुम ढीठ हो । 
हु र खु 
3 न ES < ०५ > प--सैं प्यासा ह. भद्र ७ 
महिला--तुम कैसे बटोही हो ! लो, मुर्क जाने बे हि इ 


र ७ ला--प्यासे हो तो में नहीं जानती । 
दो । [जाना चाहती हे] 


पा. 
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पुरुष- देवता के तुम कव सं जानती 
प्यासे हैं ? सुनता हूँ, इस लोक के देवता पत्थर 
महिला--चुप रहो, बटोही | का 
॥॥ पुरुष तो में जुप रहूँ ओर चला जाऊ, वह 


होते हैं । 


तुम 


' कहती हो? 


ह E। 
४! £ यह नहीं । पर ग्रमी बैठो। में 


महिला--नहीं--नहीं, 
|| ` शी श्राऊँगी । 
1 पुरुष-नहीं, मं चला ही जाता हू | र 
uf महिला- मैं बहुत जल्दी लौट ग्राऊगी । सच, द्र 
ऱ्य कह तो रही हूँ । क क 
।। पुरुष- जैपते में चलता चला ग्रा रहा हूँ, वेसे ही यहाँ 
| सें भी चलता चला जाऊँगा | जाश्रो, तुम देवता के पास 
' जाश्रो। 

` महिला-खटोही, तुम श्रच्छे नहीं हो | में कहती हूँ, 
| सैं ग्रमी ग्रा जाऊँगी । 
क पुरुष--हाँ, तुम जाओ । में ग्रपनी वाट चला 
जाऊंगा | मुझे तो चलना हो है | 
महिला--प्यासे जाओगे ! 
पुरुष--क्या उपाय हे ? तुम तो देवालय जा 
ही हो । 
| महिला हौँ, में देवालय जा रही हूँ | 
पुरुष- तो जाओ 
महिला-लेकिन तुम वैठो | 
पुरुष नहीं भद्रे, तुम जाश्रो, में भी जाता हूँ । 
महिला-तो-ब्रहुत प्यासे हो ! 
सुरुप--बहुत ? नहीं — 
| महिला-तो लाती हूँ पानी | लो--[महिला ने फूलों- 
भरा श्रॉचल बढ़ाया कि परदेशी फूल ले | परदेशी यों ही 
' खडा रहा |] [ 

हिला. श्रम लो इन्हें | मै पानी लाउँ | 
अ ह FT मेरे पास कोई बन्न तो नहीं है | 

“तो क्यों माँगते थे ! 

फूल हैं ! अजली में श्रा जायँगे ? 
नहीं येरे | 

इतने फूल बताओ कैसे लूँ १ 


हक. 


[ भाग ३७ 


सरस्वती 
। कि महिला--लेकिन एक बात है । तुम यहीं रहना, इसी 
| ड्‌ (2 


जगह । और इन्हें ख़राब मत करना । ये पूजा के काम के 
हैं | और तुम सावधान नहीं हो । 

पुरुष--मैं यहीं रहूँगा । खराब नहीं करूँगा, में साव. 
धान रहूँगा । 

महिला --बटोही, फिर तुम पानी पीकर चले जाओगे १ 

पुरुष--नहीं ता क्या-- 

महिला--कहाँ जाश्रोगे ! 

पुरुष--पता क्या कि कहाँ कहाँ जाऊँगा । 

महिला--पता नहीं है, कहाँ कहाँ जाओगे | अच्छा, 
खाना कहाँ पाग्रोगे ? बस्ती में ? 


पुरुष--खाना ! बस्ती ! क्यों ? 
महिला--बहुत दूर से आ रहे मालूम होते हो । ज़रा 


विश्राम करके जाना । 

पुरुष--लेकिन तुम तो देवालय जाओगी । 

महिला-_देवालय से तुरन्त दी लौट ्राऊँगी | 

पुरुष--अच्छा । [पुरुष अपने उत्तरीय में फूल ले 
तेता हे । महिला जाती हे । पुरुष सुस्कराता रह जाता 
हे, कुछ देर वाद महिला एक पात्र में जल लेकर 
आती है ।] 

महिला--लो । 

पुरुष--ये भी तो तुम लो। [पुरुष महिला के उपर 
फूल विखेर देता है | फिर हाथ बढ़ाकर पात्र लेता है। 
लेने लेने तक में पात्र महिला के पैरों के पास गिर जाता 
हे । महिला श्रप्रसन्न होती है, कुछ प्रसन्न भी होती है |] 
महिला-ठुम वड़े ख़राब हो जी | मैं और फूल कहाँ 
से लाऊंगी ? 
पुरुष--और फूल क्यों लाओगी ? 
महिला- देवता की पूजा कैसे होगी ? 
पुरुष--और यह पूजा किसकी हुई है ? 
महिला--तुम देवता हो ! ग्राये बड़े देवता ! 
पुरुष--तुम तो हो ! तुम पर फूल भी बिखरे, जल 
भी चढ़ गया। 

महिला--चुप रहो | 

न्य हो ! अच्छा मुझे क्षमा करो। लो, फूल 

* हुए फूलों के इकट्ठा करता है |] 
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संख्या ४ ] 


महिला--हैं ! हैं ! धरती के फूल ! 
पुरुष--तो क्या हुआ ! फूल तो फूल हैं । 
महिला--वे ग्रब किस काम के रह गये हैं १ 
पुरुष--वे अब बड़े काम के हो गये हें । 
महिला--में अब ख़ाली हाथ देवालय केसे जाऊ ? 
पुरुप्र-मत जाओ । 
तुम वड़े दुष्ट हो। 
पुरुष- दुष्ट हूँ तो में अपनी राह जाता हूँ | जाऊ ! 
हिला--ज़रा विश्राम करके जाना | 
पुरुप्र-श्रच्छा [दोनों 
जाते हैं |] 


» wot 


महिला 


नं 


कुटी की ग्रोर लोटकर 


CR) 

महिला अकेली रहती है | उसकी ग्रमी नई उम्र है। 
बस्ती से बाहर अलग अपने आप रहती है । 

ग्रतिथि ने पूछा--ठुम यहाँ अकेली क्यों रहती 
हो ? माता-पिता नहीं हैं ? 

महिला - हँ । उन्होंने मुझे अकेले रहने को छोड़ 
दिया है । डं 

पुरुष--वे बस्ती में रहते हैं! उन्होंने तुम्हें अकेले 
रहने के क्यों छोड़ दिया है ! 

महिला--हाँ, बस्ती में रहते हैं। बस्ती में मले 
आदमी रहते हैं। मैंने सुना है, में भली नहीं हूँ । इस 
वास्ते उन्होंने छोड़ दिया है । 

पुरुष--तुम क्यों भली नहीं हो ! 

महिला- ठीक में नहीं जानती । कुछ दिन हुए, एक 
कुमार आया था। वह मुझे एक उद्यान में मिला था। 
वह बहुत अच्छा था और यह याद नहीं रखता था कि 
दुनिया भी है | मैं मी तब दुनिया को भूल जाती थी । 
मै रोज़ उद्यान जाती थी कि कहीं कुमार मिल जाय। मा 
ने कहा-““यह भला नहीं है) तू वहाँ सत जावा कर। 
वह लड़का बड़ा ख़राब है।” मैंने कहा श्रममा जी, 
वह ख़राब नहीं है ।” उन्होंने कहा-- चल दूर हो, अब 
वहाँ मत जाना |? में वहाँ नहीं गई पर दिन मुके 
फीका लगता था और रात .के नींद कठिनाई से आती 
थी । किसी भी काम में जी नहीं लगता था । सब सना. 
सूना लगता था। पर मा-बाप की श्राशा तोड़कर 
मैं जाना नहीं चाहती थी । मा-ाप सुके चाहते थे और 


CCO. Gu 
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मेरी भलाई चाहते थे । ऐसे कई दिन बीत गये । मेरे मन 
पर पत्थर-सा बैठता जाता था। में क्या करूँ? एक रोज़ 
मुझे दिखाई दिवा कि कुमार हमारी खिड़की की तरफ़ देख 
रहा है । में खिड़की के पास नहीं गई, पर दूर से ठिपकर 
देखती रही । कुमार वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहा | कभी 
थककर वह टहलने लगता था। फिर वहीं आकर खड़ा 
हो जाता था | मुझे उस पर बड़ी दया आई । मनको 
वड़ा बुरा मालूम हुआ। मेने खिड़की के पास आकर 
कहा- “कुमार, तुम चले जाओ |” कुमार ने कहा--में 
मर रहा हूँ |” मैंने कहा--“क्ुमार, मेरा जी मारी है। 
अम्मा जी नाराज़ होती हैं| तुम चले जाओ ।? कुमार ने 
कहा--“मेरा जी वड़ा व्याकुल है । ऐसे में केसे जिऊँगा १२ 
में फिर नहीं बोल सकी | मेरी आँखों में ग्राँसू ग्रा गये | 
कुमार भौ रोने लगा । तव मुझसे सहा नहीं गया और 
मै लौट आई । अम्मा जी को इस बात की सूचना हुई | 
उन्होंने कहा- “तू वहाँ कुमार से बाते करती थी १ वह बड़ा 
ख़राब आदमी है |”? मैंने कहा--“ग्रम्मा, कुमार ख़राब 
नहीं है |” उसके बाद कई दिनों तक में देखती रही कि 
कुमार आता है। पर में खिड़की पर नहीं जाती थी । 
मेरा मन भीतर से भर भर आता था, पर में रोक लेती 
थी । सोचती थी, अम्मा जी कहती हैं कि यह ठीक नहीं 
है, और मैं काई बुरा काम नहीं करूँगी | मेरा मन सवेरे 
से उसी घड़ी की बाट देखता रहता था जब कुमार आता 
था | पर जब वह घड़ी पास ग्रा जाती तब में घबरा जाती 
थी । उससे पहले मैं बार बार खिड़की के पास जाती थी । 
मैं जानती थी कि कुमार जब नहीं है तब खिड़की के पास 
जाने में बुराई नहीं है । उसमें फ़ायदा कुछ नहीं था, पर 
हर्ज मी कुछ नहीं था। और मेरा मन बहलता था | 
पर जब कुमार वहाँ दिखाई दे जाता तब मैं भाग आती 
थी और फिर खिड़की के पास नहीं जाती थी । न जाने 
तब चित्त की हालत कैसी रहती थी । फिर मुझको नहीं 
पता, क्या हुआ । एक दिन मेरी मा ने मुझे बहुत धम- 
काया और कहा--“निकल जा मेरे यहाँ से, कुलच्छुनी ।” 
मा मुझे बहुत प्यार करती थी। पर जब वह कहती थी 
कि कुमार बुरा आदमी है तब मुझे बुरा लगता था। सें 
कहती थो, कुमार बुरा नहीं है । इस पर वह सुके मारती 
थी । तब मैं ज़ोर से कहती थी, कुमार, बहुत अच्छा है । 


| बसे 
' तुम्हीं बताओ, मुझे कुमार अच्छा दिखता था व 
उसको बुरा कहा जाता हुरी कैसे सन सकती था F 
सव में सह लेती थी, पर कुमार कै सामने नहीं होता थ 


एक दिन मुभी मा ने धक्का देकर घर से बाहर कर दया | 
खड़ी में सोचने लगा क्या करू। मंमांक 


मन को जानती थी । मुझसे उनका जी बड़ी क्लेश पाता 
था| मैं उनको दुख देना नहीं चाहती थी । में >. 
कहती कि मा, मुझे भीतर ले लो | में वह नहीं कह सकता 
थी और में चली ग्रा | तभी से में य | वटो 
मैंने सच-सच वात कह दौ हे। श्रव तुम देख लो कि स 
भली नहीं हैँ | कुमार फिर मुझे नहीं मिला । न जान 
वह कहाँ हो ? बटोही, सुके ग्रकेलापन श्रच्छा नहीं लगता 
है | देखो परदेशी, तुम्हें बस्ती के लोग यहाँ आने के लिए 
भला नहीं कहेंगे । मुझे वे बहुत खोटी-खोटी वातँ कहते 
ई | पर में नहीं चाहती कि तुम्हें भी कोई खोटी बात कहे | 
| तुम परदेशी हो | तुम्हे लोगों की खोटी वात की परवा न 
॥ हो, तो परदेशी, तुम कुछ रोज़ यहाँ रह कर चले जाना । 
` मेरा जी लग जायगा | यहाँ कोन कब श्रोता है । 
| पुरु नें समभा | 
| म्रहिला उम क्या समभे परदेशी, और तुम चुप 

क्यों हो गये ? 
| पुरुप कुछ नहीं | ... देखो, में प्रवासी हूँ । मुझको 
 खरा-खाटा नहीं छूता | में यहाँ कुछ रोज़ रहूँगा । 

महिला परदेशी, तुम किस देश के वासी हो ! तुम्हें 

खरा-खोटा क्यों नहीं छूता ! 

पुरुप से अनेक देश-देशान्तरो में घूमा हूँ। पर 
'ठुम लोगों का देश न्यारा हे | ग्रौर सव जग तो 
प हे खाटे की बात नहीं हे । भद्रे, क्या तुमको पका 
कि तुम खाटी हो ? 
हेला हॉ, मै ऐसा ही जानती हूँ । नहीं तो लोग 


a 


बाह्र खड़ा ख 


i सरस्वती 
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। eee पुरुप- हाँ, []रलोक । 


परु 
महिला--मैंने सुना है, परलोक हाता 
जानती नहीं । सुना है, यह 
पुरेष--जो सुना 
कुमार का पहचानती हो ! 
महिला- परदेशी, एम 
को नहीं पढ्चानँगी ! 
पुरुष- लेकिन सच, पहचानती हो ! [मदला देखती 
खती है कि जो सामने ह वह कुमार हा ता हे !] 
महिला--ठुम ! परदेशी ! 
पुरुष--भद्रे, क्या आश्चर्य है 
महिला- तुम बड़े ख़राब हो ! 
पुरुष--मैं परदेशी हूँ रानी, में प्रवासी हूँ । [महिला 
देखती है । देखती हे कि सामने कुमार कहाँ, परदेशी ही 
तो है || 


| पर में कुछ 
से लोग वहाँ जाते हैं | 
मिथ्या नहीं हे । अच्छा, तुम 


सां वात करते हो ? कुमार 


a 


? सें ही तो हूँ । 


2०५८ 


(ER) 

[एक पवत-शिखर । नितान्त हिममंडित । पुरुष बादल 
के एक घोड़े की ञ्रयाल थामे खड़ा हे | घोड़े के मुख में 
फेन है, देह में विद्युत्‌ । पुरुष अपार दूर तक विली पृथ्वी 
को देख रहा है । वह प्रतीक्षा में है। उसे शायद कहीं 
दूर जाना है |] 

[महिला का प्रवेश] 

महिला- ग्राखिर तुम पा गये | 

पुरुष-य्राग्रो । देखो, मेरी यात्रा प्रस्तुत है । 

सहिला- घुम रात न जाने कहाँ विलीन हो गये | में 
खोजती फिरी। में रात सोई नहीं | जो यंत्र तुमने सुके 
अपने हृदय म धारण करने को दिया था उससे मैंने तुम्हारा 
पता बहुत पूछा | उसने भी कुछ नहीं बताया । अब सवेरे 
आख़िर उसने बताया कि तुम यहाँ हो | मैं भागी आ रही 
हूँ। परदेशी, तुम्हे क्या हुआ है? तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए । 
मुके तुमने बेहाल कर दिया |. . .तुम क्या कहीं जा रहे हो 

पुरुष--हाँ, मैं जा रहा हूँ | 

महिला--कहाँ जा रहे हो ? 

पुर्प- ठुम्है क्या बताऊँ, भद्रे । अपने भ्रमर पर 
चला जा रहा हूँ | 

हिला - कव लौटोगे ? 


उण्म-छिः ! छि; ! कैसी बात करती हो ? 


Ir. Digitized by eGangotri 


ee Do 
ST हर 


me | 


नता 


> ७ 


हि ४] 


पर्देशी ३४१ 


DEDEDE Sam ma 2 SVCD IDES 
4909 6 0 ETT TTT नीर री 


महिला- नहीं लौरोगे ! १ 
पुरुष--केसी बच्ची ऐसी बात करती हो ! अरे लौटना 
कहीं होता है ? 
महिला--मुक्ते ळोडकर चले जाओगे ! 
पुरुष - देखो, यह घोड़ा मुझे ले जाने के लिए ग्रा 
पहुँचा है । देखो यह कितना बेताव है । जो घड़ी जाने 
की बध गई है उसी पल यह मुके उड़ा ले जायगा। चण 
भर की देर न होगी । मैंने कहा न था भद्रे कि में परदेशी 
हूँ, प्रवासी हूँ | कूच का समय आया तव सें क्या ठहरूंगा ! 
इसमें तुम चिन्ता क्यों करती हो ? 
हेला--अरे परदेशी, क्या तुम जानते हो, मेरी क्या 
हालत है ? तुमने मुझे ममता म॑ क्‍यों डाला ? हाय ! 
में सर्वस्व गँवा बैठी ग्रौर तुम जा रहे हो | 
पुरुष--भद्रे, दुनिया की जैसी बाते न करो । कोई 
कुछ नहीं गंवा सकता, और क्लेश तो भूल हे । सवके कूच 
का पल वँथा है, और में तो प्रवासी हूँ । 
हिला-परदेशी, निठ्राई मत . करो । मेरी हालत 
देखो । में तुम्हारा नाम मी तो नहीं जानती | में क्या 
करूँगी १ केसे करूंगी १ 


प्रुष--नाम-धाम दुनियादारी की वाते हें । रौर में 
परदेशी हूँ । मेरा नाम क्या होगा ! 
महिला-_ग्रो परदेशी, मुझे ठगकर तुम कहाँ जात 


हो? में ठगी गइ, और मने बुरा नहीं माना | पर श्रव 
तुम जाते कहाँ हो ! मेरा सव कुठ तुम्हारा € । वह छा 
कर मत जाओ | छूटकर म कहाँ का रहूंगा १ 

पुरुष--मद्रे, दुख मत करो । देखो, यह चण अन्तिम 

। घोड़ा सुम पटक रंहा है। जाने का पल अब आया 

अब आया । पर क्या तुम्हे दुखी देखते हुए जाना हांगा १ 
रानी, हँसा कि मैं जाता हूँ । क्या हमने परस्पर कम सुख 
जाना है? उसको जी म बसाकर हम किस दुख को 
चुनौती नहीं दे सकते ! क्या उस सुख का हम इतना 
हलका बना दें कि काई भी दुख उस पर भारा ] जाय १ 
हमारा संयोग सब वियोगों से सत्य हे | साग चुणकालिक 
था. वियोग चिरकालिक है । फिर भी संयोग हा सत्य ह | 

महिला- परदेशी, तुम्हारी बात से सुक्त डर होता है । 
तुम कोन हो ? तुम्हारा क्या नाम ह १ नाम मुझे बताये 
जाओ । इतना सहारा ते मु दा । 


पुरुष- में परदेशी हूँ, नाम-घाम सब पीछे छोड़ता 
जाता हूँ। अनन्त नाम मेंने धारे हैं, पर वें अलग ही रहते 
| संज्ञातीत परदेशी की तुम क्या याद स्क्लोगी ? उसे 
परदेशी ही जानो | याद कुछ मत रक्खौ | याद दुख हं | 
वे संयोग-सुख के चण्‌ ही अपने साथ शाश्वत बनाकर 
रहो जो हमने अपने को परश्पर खोकर पाये हैं । 
महिला-ग्रो निर्दय ! निर्मम ! 
पुरुष- रानी, क्या अपने ही सुख के प्रति हम श्रङ्कतज्ञ 
बनें ? तुम्हारा सुहाग उन्हीं सुख के कणों में है जो अमर 
ह | में घूमता ही रहता हूँ । उसी घूमने से अब आगे बढ़ा 
जा रहा हूँ । तुम्हें कसे बताऊँ कि तुमसे कितना जीवन 
लिये जा रहा हैँ ! पर उसकी वात नहीं करूंगा, कह कर 
उसे हलका नहीं करूंगा । 
महिला--हाय, में क्या करूँ ? तुम बड़े निङुर हो । 
पुरुष--निटुर ? रानी तुम नदी जानता | 
हिला- तब मुझे छोड़े क्‍यों जाते हो, 
जाओ, मत जाओ । 
पुरुष- रानी, रोओ नहीं | हँसो कि में जाता हूँ। 
देखो, तुम्हारी उन दिनों की हंसी मेरे भीतर अब भी जीवित 
है | वह चाँदनी-सी तुम्हारी हसी मुझसे खोई नहीं जायगी । 
उसी को थाम कर में तुम्हारे रोने को हसकर सह जाता हूँ । 
मत रोग्रो, रानी । रोना क्रूरता है । 
महिला--में नहीं जानती थी, तुम ऐसे हो । 
पुरुष्र--रानी,--- 
महिला--मैं जान रही हूँ, तुमने मुझे खिलौना समका | 
हाय ! में कया करू £ 
[घोड़े पर चढ़ने को उद्यत होकर] रानी; में 
यह नहीं सहना चाहता । क्या वह तुम्हारी प्रतिमा में अपने 
भीतर फीकी होने द जो ममन है और स्निग्ध है, जो खिलतें 
फूल की तरह मेरे भीतर सदा, खिलती ही जायगी ? 
नहीं, बह प्रतिमा मुझसे नहीं छिन सकती । रानी, तुम वही 
हो। यों विलाप करनेवाली अबला लुम नहीं हो । 
प्रसन्न होग्रो । माता को प्रसन्न रहना चाहिए । 
महिला--साता की वात करते तुमको दया क्यों नहीं 
आती ? अरे, उसका बच्चा किसे अपना बाप कहेगा, यह 
तक क्या वह मा जानती है ? 
पुरुप--भद्रे, यह क्या कहती हो ? 


राजा ? सत . 


[+ सहिला- क्या कहती हूँ १ यह पूछते हुए तुम लजाते 
|| क्यों नहीं हो ! 
। पुरुष--ओह ! में समभा । तुम्हारी दुनिया में पिता 
| का नाम ग्रोढे हुए बच्चे होते हें। यह कैसी तुम्हारी 
दुनिया है ? 
म हिला--त्रो परदेशी, कैसी निलेज-सी वात करते हो? 
पुरुष--बिना बाप के नाम के वच्चे क्या यहाँ होते 
ही नहीं ? यह जगत्‌ क्या इतना ग्रमागा हे ? 
महिला-_वेहया मत बन जाओ, परदेशी । 
। पुरुप--यह कैसी तुम्हारी अभागी दुनिया हे? मा 
| यहाँ इसलिए दुखी होती है कि मा है ! लिः ! छिः ! यह 
। कैसी निकम्मी बात है । 
महिला--परदेशी, सें नहीं जानती, तुम किस लोक 
| की वात करते हो । मुझे अपनी सुध नहीं है। मुझे कुछ 
| नहीं चाहिए । मैने तुम्हें पाया, यह बहुत पाया । तुम जाते 
| हो? अच्छा जाओ । तुम मेरे लिए बहुत हो । तुम्हें पाकर 
मैं अपने भाग्य पर शंकित हो जाती थी | में क्या इतने 
के योग्य थी १ अगर तुम जाते हो तो में उस भाग्य को 
। कोसुँगी नहीं। तुम जाओ | पर में सोचती थी, कहीं तुम 
| ठहर जाओ ते केसा हो । लेकिन में भाग्य से श्रपनी पात्रता 


~ 


| से इतना अधिक पा चुकी हूँ कि और कुछ भी उससे माँगने 

| का मेरा मुँह नहीं है | में नहीं सोचती कि में दिन कैसे 
| काट्ँगी । नहीं । में कोई स्वॉर्थ की वात नहीं सोचती । मैने 
4 | सब तुम पर वार दिया । ग्रव क्पा में यह सोच कि तुम 
| मेरे लिए क्या छोड़कर जा रहे हो! 


| पुरुष--धन ? 
महिला- नहीं, नहीं । धन मुझे नहीं चाहिए । 
पुरुष- भद्र, धन 


महिला- नहीं, नहीं । मुझे नही चाहिए | 


~ 


पुरुष्र- भद्रे, धन मेल है ओर प्रेम निर्मल है । रानी,. 


| यह मेल तुम्हारी दुनिया का शाप है । में परदेशी हूँ, मैं 
उस मैल से मैला नहीं हूँ | मे 
> हेला--नहीं, मैं वह कुछ नहीं सोचती । पर मेरा 
बच्चा दुनिया का अपमान न सहेगा | तुम दुनिया की नहीं 
जानते । मैं अपमान को उसे छूने नहीं दूंगी | 
पुरुष--अपमान ! रानी तुम नहीं जानतीं। दुनिया 


1 
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का अपमान विनीत मस्तक पर स्वीकार करने से पवित्र 
बनता है | वह सम्मान हो जाता है । तुम यह समभो । 
भली भाँति पहचान ले । ग्रौर सुनो, तुम्हारा बिना बाप 
का बच्चा दुनिया का राजा होगा । ऐसा राजा होगा जिसके 


पैराँ तक दुनिया का मुकुट नहीं पहुँच सकेगा । रानी, यह 


ब्रह्मार॒ड बड़ा हे और तुम्हारी दुनिया बहुत क्षुद्र है । 
महिला- नहीं, नहीं, नहीं | तुम नहीं जानते । में अपने 
बच्चे का अपमान नहीं सहूँगी । मैंने दुनिया का सब खोटा 
सुना । पर अपने बच्चे का खोटा नहीं सहूँगी। ऐसा ही 
होगा तो मैं उसे जन्मते ही मार दूँगी। 
पुरुष--ओह ! ऐसी तुम्हारी मूढ़ दुनिया ! वह अपने 
चलन से मा के दिल में बच्चे के लिए ऐसे हिंसभाव पैदा 
कर सकती है ! रानी, यह तुम क्या कहती हो ! 
महिला- तुम नहीं जानते--तुम नहीं जानते परदेशी । 
पुरुष--में तुम्हारी दुनिया को नहीं जानता। पर 
तुम्हारी दुनिया भी बड़ी दुनिया को नहीं जानती, रानी । 
महिला--परदेशी, तुम कौन हो १ तुम्हें देखकर मेरी 
आँख झिपती है | सुक्ते बच्चे के वाप का नाम नहीं 
चाहिए | पर बताओ, तुम कौन हो | में तुम्हारे हाथ जोड़ती 
हूँ । तुम जाओ, में तुम्हारे योग्य नहीं हूँ । तुम चले ही 
ग्रो । यह दुनिया भी ठम्हारे योग्य नहीं है | में यह 
जैसे-तेंसे रह लूँगी, पर तुम जाओ। तुम वहाँ के लिए हो, 
 क्षद्र॒ता नहीं है । तुम जाओ, लाख बरस जिश्लो और 
सदा राजा रहो, मेरे राजा। में आज अपने सोभाग्य को 
स्वीकार करती हूँ | उसको लेकर लेक का अपमान भी 
स्वीकार करूँगी। अपने महा-सोभाग्य की बात को भीतर लेकर 
विनीत रहूँगी ओर मेरे राजा, तुमसे कहती हूँ, टटेगी नहीं। 
पुरुष--तुम्हारा पुत्र निष्कलुष हो, प्रेम से हढ़ हो ओर 
जीवन में जयी हो । 
महिला--पर मुझे बता जाओ, तुम कोन हो । सुके 
अपने लिए बता जाओ-- पुरुष का चरण रज लेती हे ।] 
पुरुष--मैं--[बिजली तड़पती हे । बादल का घोड़ा 
निनाद करता है, पुरुष कूदकर उस पर सवार होता है |] 
समझो, में देवदूत हूँ । 
[घोड़े को एड लगाकर वह उड़ चलता हे । महिला, | 
स्तम्भित देखती रहती है |] 
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ह आज का किसान अधिक सब हे 


लेखक, श्रीयुत श्रवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार 


मय-वे-ससय हमारे शासक 
प्रायः यह कहते रहते हें कि 
भारतवप्र उत्तरोत्तर समृद्धि के 
पथ पर अग्रसर हो रहा है। 
्रसेम्बली के अधिवेशन में 
पिछले बजट के वाद-विवाद 
के समय भारत-सरकार के 
अर्थ-सदस्य सर जेम्स ग्रिग ने कहा था कि ब्रिटिश शासन 
की बदौलत इस देश से अकाल का नाम लुप्त हो गया 
है और किसान की आमदनी बढ गई है। वर्तमान वाइसराय 
लाड लिनलिथगो की अध्यक्षता में आज से 
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पंजाब में बढ़ती जा रद्दी है । १९०६-०७ में ६०,००,००० 
एकड़ थी और १९२६-२७ में बढ़कर १,०५,००,००० एकड़ 
हो गई | १९२६-२७ में पंजाब में बोई गई कुल ज़मीन 
३,०४,००,००० एकड़ थी, जिसमें नहर से सींची हुई ज़मीन 
एक तिहाई थी ।* मगर नहर से सींची ज़मीन में ५९ करोड़ 
रुपये और बिना सींची हुई ज़मीन में ३२ करोड़ रुपये का 
अनाज पैदा हुआ । 

यह भी है कि अब विविध अनाजों की खेती होने 
लगी है । वीज पुष्ट और उत्तम बोया जाने लगा है। इन 
सबके फलस्वरूप कृषि की पैदावार ओर किसान की आम- 
दनी भी बढ़ गई है । इधर सरकार ने भी 


दस साल पहले एक कृषि-कमीशन खेती 
आर किसानों की अवस्था की जाँच के 
लिए यहाँ आया था | उस कमीशन ने भी 
इस बात की पुष्टि की थी कि अकाल का 
नाम इस देश में अब लोग भूलते जा रहे 
हे; भारतीय खेती की उन्नति के लिए 


भारत के किसान आज 
कितना ग़रीब हो गये हैं, 
उनकी इस गरीबी का असली 
कारण क्या हे, यह सब 
प्रामाणिक आँकड़े देकर इस 
लेख में बताया गया है। 


भमि-कर के रूप में अपना लेना कम कर 
दिया है। १८५५ से पहले सरकार खच 
निकालकर बची हुई आमदनी में से आधा 
लेती थी। १९२९ में पंजाब म॑ यह ठहराया 
गया कि ख़च निकालकर बची हुई आम- 
दनी में से २५ प्रतिशत से अधिक न लिया 


ब्रिटिश शासकों ने जितना कार्य किया है, 
उतना इस देश के पहले के शासकों ने नहीं किया, सिंचाई 
की उत्तम व्यवस्था और माल के इधर-उधर भेजने के 
साधनों की वृद्धि के कारण “अकाल? शब्द का ग्रथ बदल 
शया है और खेती की पैदावार पहले से बहुत बढ गई है । 

यह सच है कि सिंचाई से जितना लाभ पंजाब का 
हआ है, उतना भारत के अन्य किसी प्रान्त का नहीं पहुंचा 
है। यहाँ की नहर-व्यवस्था संसार के आश्चयों से स एक 
है और पंजाब के आर्थिक जीवन में इसका महत्त्व हर एक 
स्वीकार करता है। 

पंजाब में सबसे अधिक भूमि नहर से सींची जाती है । 
सारे ब्रिटिश भारत में १९२१-२२ से १९२५-२६ क॑ पाच 
वर्षौ में ग्रौसतन २,६६,००,००० एकड़ ज़मीन सांचा गई | 
इसमें अकेले पंजाब की ही १,०४,००,००० एकड़ ज्ञमान 
है । फलतः नहर से सींची गई ज़मीन में सारे भारत म १५० 
करोड़ रुपये की और पंजाब में ५७ करोड़ रुपये की अधिक 
फसल हुई । नहर से सींची_ जानेवाली ज्ञमीन उत्तरोत्तर 
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जाय, साथ ही बन्दोबस्त ४० साल के 
लिए कर दिया गया । खेती की कुल पैदावार का भूमि-कर 
इस समय ५ प्रतिशत बेठता है । क्या भारत के पहले किसी 
शासक ने इतनी कम मात्रा मै भूमि की उपज से 
भमि-दार कभी लिया हैं £ 

मनु ने लिखा है कि राजा भूमि की उपज का ८ वां; 
६ठा व १२ वाँ भाग ग्रहण कर सकता है। आपत्ति के 
समय यदि राजा एक चौथाई ले ले तो भी उसे दोष नहीं 
दिया जा सकता । अर्थशास्त्र ने भी भूमि की पैदावार का 
६ठा माग लेने का राजा के अधिकार दिया है। अला- 
उद्दीन ख़िलजी भूमि की कुल पेदावार का आधा लिया 
करता था । अकबर सरीखा उदार शासक कुल पैदावार का 
एक तिहाई लेता था | : 

मुगल-शासक इतना अधिक भूमि-कर क्यों लेते थे 
इसका उत्तर मूरलेंड ने यह कहकर दिया है कि वे मनुष्य 
रूप में राक्षस थे । मूरलेंड के इस कथन से मालूम होता है 
कि इस देश्‌ के प्राचीन शासक अत्याचारी थे और येन केन ब 


सरस्वती 


I - | 


[ भाग ३७ 


RDI $- “4० ०३--३०-५०-$--३०-९--३---३--+२ 
1 i TR 


=~ प्रकारेण खेतिहरों से अधिक से अधिक मात्रा मे भूमि-कर 


वसूल करते थे | र 
कः परन्तु उस समय राज्य की आय का मुख्य खोत भस 
` कर ही था। ग्राजःकल के समान इन्द्रमटक्स, सुग) 
| क तट-कर श्रादि प्रत्यक्ष और अ्ग्रत्यज्ञ कर प्रजा पर नहीं 
दुथे। दूसरे भूमि-कर वसूल करनेवाले भी कठोर नहीं थे । 
ग्रोल्डहम ने मेमावर ग्राफ गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट' नाम की 
अपनी किताब में लिखा है कि ग्रामिल किसानों का दोस्त 
£ होता था । वह ज़रूरत होने पर किसानों को पेशगी रुपया 
देता था और उसे धीरे धीरे क्लिश्तों मे वसूल करता था | 
' वह अपनी नाप-तौल में ठीक ओर न्यायपूर्ण रहता था | 
| फसल के मालिक को वह सदा प्रसन्न रखता था | जब कभी 
बै सल को चति पहुँचती थी, वह नुक़्सान का त+मीना लगा- 
। कर अपने उच्च ्रधिक्रारियों को फौरन रिपोट करता था | 


जब फसल पूरी होती थी तब ग्रामिल को उचित माल- 
गुज्ञारी वसूल करने का ग्रादेश दिया जाता था |! इसका 
| ह यह ग्रथ हे कि फसल अच्छी न होने पर पूरी मालगुज़ारी 
|| २ नहीं वसूल की जाती थी | आमिल मालगुज़ारी कडाई से 
 ₹ नहीं, बल्कि प्रेम से वसूल करता था ग्रौर फसल का मोसम 
ज्ञाने के वाद तक वह मालगुज़ारी वसूल नहीं करता 
था | इस प्रसंग में हमें यह न भलना चाहिए कि 
अकबर के समय प्रचलित भूमि-कर-पद्धति शेरशाह के समय 
खित भूमि-कर-पद्धति ही कुछ थाइ फेर-फार के साथ 
चलित थी | 
दूसरी वात उस समय राजा और किसान के वीच में 
इ तीसरा दलाल, एजेण्ट और ज़मींदार नहीं था | ग्रामिल 
किसान से अपना प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखता था और 
गा का मालिक ज़मींदार नहीं था, बल्कि किसान था | 
शी प्रकार मालगुज्ञारी ज़मींदार व उसके कारिन्दे किसान 
वसूल करते थे, वल्कि राजकर्मचारी सीधे किसान 
ते थे | रैयतवारी-पद्धति उस समय प्रच- 
और जहांगीर के समथ खेती की फसल 
बटती थी, आज के समान तीन में 


ओर यह कितना महत्त्वपूर्ण ग्रन्तर है, 
रेगे | ! 
मि की शक्ति घट गई है | अकवर 


5 ज़मींदार और किसान में नहीं | इसका : 


के समय पोलाज' ज़मीन (ग्रौसतन उत्तम, मध्यम और 
१२ मन ३८; सेर गेहूँ और इतना ही 
चावल उपजता था। संयुक्त-प्रान्‍्त में जहाँ की उपज 
आईन-ग्रकवरी में दी हुई है, १२ मन ३१ सेर गेहूँ और 
१० मन १३ सेर चावल उपजता था। 

इस समय खेती का विस्तार हो गया है | उस समय 
केवल ग्रच्छी ज़मीन ही जोती जाती थी, जिसका भूमि-कर 
भारी था | दूसरी बात यह है कि निकम्मी ज़मीन नहीं जोती 
जाती थी | इसके अतिरिक्त उस समय अपनी जीविका के 
लिए एकमात्र खेती पर निर्भर रहनेवालों की संख्या बहुत कम 
थी । दूसरी वात यह थी कि आज की अपेज्ञा सारी जनता 


ख़राब ज़मीन) में 


` का एक बहुत थोड़ा-सा भाग खेती पर आश्रित था । इससे 


स्पष्ट है कि उस समय जोत के खाते आज के समान छोटे, 
छोटे नहीं थे । 

आज पंजाब में ५६ प्रतिशत खेतिदरों मं से प्रत्येक के 
पास पाँच पाँच एकड़ ज़मीन हे । बम्बई को छोड़कर शेष 
प्रान्तों में प्रति किसान के पास इससे भी कम ज़मीन जोत के 
लिए है | पंजाब के दो हज़ार गाँवों की जाँच से पता चला 
है कि ५८ प्रतिशत जोत के खाते ५ एकड़ से कम हैं। 
यह सब जानते हैं कि हमारे उत्तराधिकार के क़ानून के 
कारण ज़मीन बराबर के टुकड़ों मे बरॅटती रहती है । डाक्टर 
मैन के कथनानुसार पूना-ज़िले में १७७१ में जोत के खाते 
का ग्रोसतन परिमाण "४० एकड़ था। १२४ साल बाद 
१९१५ में वह ७ एकड़ रह गया | जन-संख्या की वृद्धि के 
साथ साथ जोत के खाते घटते जाते हैं, इससे इनकार नहीं 
किया जा सकता | जोत के खाते का परिमाण किस प्रकार 
घटता जाता है, यह नीचे दिये हुए पंजाब के आँकड़ों से 
स्पष्ट हा जावगा-- 


नाम ज़िला १८९४ १९२२ 
हन एकड़ एकड़ 
हिसार १२४ ७०७ 
रोहतक फल ३१० 1 
गुडगाव ३०७ २०४ 
करनाल ४७ ३०१ 
अम्बाला २०७ १०७ 
शिमला १३ १०१ 
काँगड़ा २०१ १०२ 
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लि नाम ज़िला १८९४ १९२२ 
| एकड़ एकड़ 
होशियारपुर 8०७ "९ 
जालन्धर १०६ १ र्‌ 
लुधियाना २ २:१ 
फ़िरोज़पुर ६९ उ 
लाहौर 4s ३६ 
अमृतसर पूर ३-६ 
गुरुदासपुर २'० १०६ 
सियालकेट १०९ १५३ 
गुजराँवाला ४४ २-९ 
गुजरात २५ 2० 
> शाहपुर ५-३ ५०० 
जेहलम ३०६ 9०७ 
रावलपिण्डी ३:० १०२ 
मिण्ट्गुमरी ६७ १००६ 
भंग ५-२ ४७ 


(नहर-द्वारा सिंचाई होने के कारण श्रव बहुत-सी 
भूमि जोती जाने लगी हे) 

इससे स्पष्ट हे कि भूमि पर निर्वाह करनेवालों की 
संख्या बढ़ने के साथ साथ जोत के खाते घटते जा रहें 
हैं | जिस परिमाण में आबादी और भूमि पर आश्रितों 
की संख्या बढ़ रही है, उसी मात्रा में जोत की भूमि नहीं 
बढ़ रही है। इसलिए यह मानना होगा कि मुगल- 
कालीन किसान आज के किसान से अधिक बड़े खाते पर 
खेती करता था और उसके खाते की ग्रौसतन उपज आज 
से ज़्यादा थी | इसलिए अकबर के समय में अधिक परिमाण 
की ज्ञमीन पर खेती करनेवाले किसान के लिए कुल 
फ़सल का ! देना सरल था और इस पर भी वह खेती 
करता रह सकता था | मगर छोटे परिमाण की ज़मीन पर 
खेती करनेवाले किसान के लिए आज यह सम्भव नहीं है । 
यहाँ तक का विवेचन यह मान कर किया गया है कि 
ब्रिटिश शासन और मुगल-शासन में ज़मींदार-पद्धति नहीं 
थी । मगर हम जानते हैं कि संयुक्त-प्रान्त, बङ्गाल, बिहार 
, में सर्वत्र ज़मींदार हैं | जिस पंजाब के बारे में याल किया 
' जाता है कि वहाँ ज्ञमींदारी-प्रथा नहीं है अर किसान स्वयं 


, जमीन के मालिक हैं उसकी क्रस्वुस्थिति इसके विपरीत 


क्या आज का किसान अधिक समृद्ध है ! 


eee OTTO TOOT) ११९१%८%१%८०१%९०००२०. ~> 
Oe oO फै “9 
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त्र 


हे | यहाँ भी ज़मीन काई जोतता है ग्रौर ज़मीन का मालिक 
काई ओर है | बैँटाई-पद्धति पर खेती होती हे । बैँटाई में 
्ञमींदार १, $ व ; लेता है--ज़्यादातर १ लेता हैं | इस 
पद्धति का प्रभाव किसानों पर क्या पड़ा है, इसका वर्णन 
मिस्टर स्टीवर्ट ने अपनी सम एस्पेक्ट्स आफ़ बटाई 
कल्टीवेशन इन दि लायलपुर डिस्ट्रिक्ट आफ़ दि पंजाब? 
मं किया है । 

मिस्टर स्टीवर्ट ने १९२३-२४ में १८ खेतिहरों की 
अवस्था की जाँच की थी । उनकी जाँच से प्रकट होता है 
कि इनमें से दो-एक एक स्क्रायर (२५ किल्ला = एक 
स्क्वायर; १ किल्ला = १९ एकड़) और शेष आधे त्राचे 
स्क्वायर पर खेती करते हैं | खेत की आधी पैदावार ज़मीन 
का मालिक ले लेता है, क्योंकि उसने अपनी ज़मीन किसानों 
के जोतने के दे रक्खी है। भूमि-कर और जल-कर 
(५-८ २० प्रति एकड़) ज़मींदार और किसान आधा आधा 
चुकाते हैं । खेती के अन्य सब ख़र्च बीज, वैल, रखाई, 
ग्रौज्ञार आदि का अकेले किसान को उठाना पड़ता है। 
हिसाब लगाने से मालूम हुआ कि ज़मींदार को २५) से 
४०) तक प्रति एकड़ आमदनी होती है, यानी असतन 
३०) प्रति एकड़ उसको आमदनी होती है । किसान का 
इसके मुक़ाबिले में १४) से ३१) प्रतिएकड़ आमदनी 
होती है, यानी औसतन १९%) खेतिहर के आमदनी होती 
है । इसका स्पष्ट अर्थ हुआ कि ज़मींदार को औसतन प्रति 
एकड़ जब ३०) आमदनी होती है तब खेतिहर का केवल 
१९) होती है | 

इससे स्वभावतः एक प्रश्‍न उठता है कि क्या आज 
के किसान की चाहे वह नहरवाली ज़मीन क्यों न जोतता 
हो, आज से ३०० साल पहले अकबर के ज़माने के किसान 
से अच्छी हालत है। आज प्राइवेट लगान उत्पन्न हो 
गया है और वह बढ़ता जाता है। आज किसान को 
१ बँटाई और भूमि-कर देना पड़ता है। उस समय के 
किसान को केवल भूमि-कर ही देना पड़ता था | भूमि-कर 
लेनेवाला राज्य हो या ज्ञमीदार, किसान के पास जो बच 
रहता है बही उसका है श्रौर उसी को हमें देखना 
चाहिए । 

भारत के अन्य प्रान्तों की अपेक्षा पंजाब के किसान 
ख़ुशहाल हैं । पंजाब में भी लायलपुर के किसान ज्यादा 


सरस्वती 


>> 6 SN Rms, 
~ 


हे [माग उ भाग ३, 


३४६ 
DED * 


ग्रदि लायलपुर के ज्ञिले में 
ल के किसान से तुलना कर ता 


2 + फर 
ह. अ क करकर कई पत 
टाई पर जोतने- के समय पोलाज ज़मीन में १२९६ मन गेहूँ उत्पन्न | 
था | बँटाई देनेवाले ग्राज के किसान और भूमि-कर ` 
वाले अकबर-युग के किसान का ख़च निकालकर बे 


खशहाल हैं | 
वाले किसान की ग्रकवरका 


क्या परिणाम सामने भ्राता है ? 


| से १२०० हुई आमदनी प्रोफेसर व्रजनारायण के मत मै इस 
क लायलपुर में एक एकड़ में साधारण रूप सं न पत प्रका 
- | पौंड व १४६३ मन प्रति एकड़ गेहू उत्पन्न होता है | श्रकत्रर € 
1 >> 
क ला माका २ | के कक ट्र | 
दु लायलपुर का बँटाई किसान | हि साल i समय का किसान 
| ँ जोती गई ज़मीन (नहरी पानी की) १० एकड़ MAS STOTT रानी) १० एकड़ 
गेहूँ की पैदावार प्रतिएकड़ १४६३ मन | गेहूँ की पैदावार प्रतिएकड़ १२'९६ मन 
कुल पैदावार १४६३ मन । कुल पैदावार १२९६ मन 
ट कीमत ५) प्रतिमन ७३२) | कीमत ५) प्रतिमन ६४८) 
। ज़मींदार और किसान के बीच वराबर बराबर | 2६0 १ 
की | खेती का ख़च | 
बँटा ख़ें-- ‘> 
(१) भूमि और जल-कर ११) प्रतिएकड़ ११०) भूमि-कर २१९) A 
(२) कमीन्स ५) एकड़ ५०): कमीन्स ५) 
योग १६०) बीज २०) 
हल, बैल, ग्रौज्ञार १०५) 
(यक हर. कुल खर्ची ३९१) 
ज़मींदार को बची हुई आय और खेतिहर की कुल 
आमदनी प्रत्येक की २६ ०) किसान की आमदनी २५७) 
वे खच जो अकेला किसान उठाता हे । 
` (१) बीज २) प्रतिएकड़-- २०) 
(२) वेल, हल ग्रौर गऔ्रैज्ञा- १० I) 
१० २) 
नि का बचा हुई आमदनी १६ १) | § 
| 
MS >... ता 


३ PR ९ ] 
mms | 
| 


प्रकट है कि लायलपुर के खेतिहर से अकबर 


कम है । इन सबको साल की (१ जून १९२३ से ३१ मई | 
किसान के पास खाने-पहनने के लिए ग्रभ्रिक् ता 


१९२४ तक की) औसत आमदनी मिस्टर स्टीवर्ट कें, 
अनुसार १९£) पड़ती है | | 
दान पंजाब के किसान के पास औसतन जोत का खाता. 
१८ किसानों में तं वा नहीं हे | यदि नहरी और गैर-नहरी 
की प्रतिदिन की आमदनी लें तो आन गाता ती । 
है | शेष आधा स्क्वायर एक किसान को बँटाई और भूमि-कर देने के बार ; 
। साह में ९६) ग्रामदनी होती है । जो इससे कम जोतते है 


ऊपर है, मगर १) णी कम होगी | यह पड़ता है प्रतिमास द 
न |) | श्रत्‌ मिस्टर स्टीवर्ट की जाँच 
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सबसे अधिक ख़शहाल जिले का किसान 
उसकी कमाई पर पहले कुछ प्रकाश 
मिस्टर स्टीवट 


लल I 
संख्या ४ ] 


क्या आज का किसान अधिक समृद्ध है ? ॥ ३४७ 
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हिसाब से एक पंजाबी किसान की प्रतिदिन 
चार आने से ज्यादा नहीं पड़ती । 


की आमदनी 


सरकारी अधिकारी खेती की उन्नति और नहरों के 
प्रसार से बढी हुई पैदावार का ज़िक्र करके वताते हैं कि 
देश समृद्ध हो रहा है। मगर किसी जाति को उन्नति 
पैदावार की वृद्धि से नहीं जानी जा सकती | इसके जानने 
के लिए यह देखना चाहिए. कि प्रत्येक व्यक्ति की कितनी 
आमदनी है । प्रोफ़ेसर त्रजनारायण ने एक पंजाबी किसान 
की प्रतिदिन की औसतन आमदनी ॥-) बताई है । आप 
इस परिणाम पर जिस रीति से पहुँचे हैं वह इस प्रकार है-- 
खेती के सहारे पंजाब में जीनेवालों की संख्या १९२१ 
की मर्ुमशुमारी की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार है-- 


१ जोती गई ज़मीन के लगान से जिनकी 

आमदनी है ०: वव 
२ खेती करनेवाले साधारण किसान ... ९९,२२,७४५. 
३ ज्ञमीदारी के मैनेजर, एजेण्ट, लगान 

वसूल करनेवाले, कर्क आदि :.. ११,२६१ 
४ फार्म के नौकर ५०० ६999, RRL 
५ खेतों में मज़दूरी करनेवाले प,४८,८श्द . 

योग १,१७,५.६,९३२ 


> 


लेंड-रिकार्ड के डाइरेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार 
पंजाब की कुछ सालों की पैदावार इस प्रकार हे 


~ ~ 


(करोड़ रुपयों म) 


१९२५ २६ NE 
१९२६-२७ ३९९ 
१९२७-२८ न ८२० 


© 


१९२५-२६ का साल स्टेंडड साल माना जाता है, 
इसलिए इसी साल की पेदावार के आधार पर प्रतिव्यक्ति 
की आमदनी निश्चित करना ठोक हाँगा | 


१९२५-२६ की प्रधान फसलों की पेदावार की क़ीमत 


१०९३ करोड़ रुपया ठहराई गई है । इसम भूसा नहीं 


शामिल है । इसलिए यदि भसा और छोटी फसले, मूग 
मंड, तम्बाकू की आमदनी जोड़ें तो प्रोफ़ेसर साहब क 
अनुसार परिणाम इस प्रकार होग[-- 


CCO 1111 17 anomie alia 


१२५-२६ की फसल कीमत करोड़ रुपयों में 
प्रधान फसल हत 
भुसा ५०० 
छोटी फसल ऽ 


२५-२६ में सरकार ने कुल ४५७ लाख || 
कर में वसूल किये | ग्राबपाशी का सरकारी दावा ८९७ 
करोड़ रुपया का था, मगर वसूल ४४ करोड़ ही हुए | 
इसके अतिरिक्त कुश्रों से ३,७०,००,००० एकड़ ज़मीन 
सींची गई । कृषि-कमीशन के हिसाब से कुएँ से एक एकड़ 
सींचने में साल में २२) खर्च पड़ता है । इसलिए कुएँ 
से सींचने मे २२) प्रतिएकड़ के हिसाव से ख़च हुआ 
८१४ करोड़ रुपये | 
मिस्टर स्टीवर्ट के कथनानुसार बीज पर प्रतिएकड़ 
२।) खर्च पड़ता हे । अच्छा बीज बोने या गन्ने के बीघे 
पर प्रति एकड़ २7) खच बैठता है । प्रोफ़ेसर व्रजनारायण 
ने गैर नहरी ज़मीन के लिए प्रतिएकड़ १॥) बीज का खचच 
लगाया है। औसतन प्रतिएकड़ बीज पर र) स्वच 
पड़ता है। 
एक ज्ञमीदार को, यदि वह अपने आप खेती करे तो, 
मिस्टर स्टीवर्ट के मतानुसार त्रैल रखने में प्रतिएकड़ १७) 
तर्च पड़ता है | बँटाई पर जोतनेवाले किसान का, क्योंकि 
वह अच्छा खाना नहीं खिलाता, त्रैल रखने में ९) -से 
१०) ख़र्च बैठता है । हम बैल का खर्च प्रतिएकड़ ९॥) मान 
लेते हे । १) श्रौज्ञार आदि पर लगता हे । हमारा यह व्यय 
ज़्यादां नहीं है । क्योंकि मिस्टर भल्ला ने होशियारपुर की 
आशिक जाँच करके लिखा है कि बैल रखने में साल में 
१०॥॥2) प्रतिएकड़ ख़च पड़ता है । इस तरह १९२५-२६ 
मं खेती करने में कुल खच इस प्रकार हुआ-- 
-२६ मं खेती पर खच 
करोड़ रुपयों में 


मालगुज़ारी प्‌ ४७ 
आ्राबपाशी डड 
कुएँ से सिचाई ८१४ 
बीज ५११ 
हल, बैल और अन्य श्रौज्ञार ३०८७ 
कुल सर्च ५३:९९ 


2: 
कुल आमदनी म॑ से खर्च निकालकर १९२५-२६ म 
खेती से ग्रामदनी हुई ७७४ करोड रुपया । 


खेती करनेवालों की कुल सख्या १,१७,५६ ९३२ 
| व्याक्त वार्षिक आमदनी ६६।) हुई । 


क है। इसलिए प्रात र 
| त्त १,१७,१६,९३२ खेती करनेवालों में से वस्तृत खेती 
का करनेवाला की संख्या २८९०९०० और खेती पर आशत 
की ७८)९६,०३२ है | इसलिए ७७४ कराई 


' स्पये की सालाना वची हुई ग्रामदनी के हिसाब से मति 
| किसान और उसके साथ दो ्राश्रितां का सालाना आमदनी 
ह॑ १९९२ रुपया हुई | यह मासिक पड़ती है १६'६ रुपया 
और दैनिक |“) पड़ती हे । 

इससे मालूम होगा कि पेदावार की मात्रा ज़रूर बढ़ 
गई है, मगर ग्रामदनी बहुत कम हागई हे । 

किसान की गरीवी का कारण महाजन बताये जाते है, 
अतएव सब प्रान्तों में महाजनों पर प्रतिबन्ध लगाये जा रहे 
हँ रौर किसान महाजन के चंगुल से बचाये जा रहे हैं । 
मगर किसान की गरीबी का वस्तुतः कारण महाजन नहीं 
है | बैल, कुएँ से सिंचाई ग्रौर खेती के उपकरणों पर 
लगी हुई पूँजी पर मिस्टर स्टीवट ८ प्रतिशत और मिस्टर 
भल्ला ९ प्रतिशत सूद लगाते हैं | इसके अतिरिक्त पञ्जाब 
के किसान वार्षिक ४-५ करोड़ रुपया महाजन को देते हैं । 
यह खेती के ख़च में नहीं शामिल किया गया है | इस पर भी 
। एक पञ्जावी किसान की ग्रामदनी जिसके ऊपर दो: आश्रित 

` व्यक्तियों का भी ख़् है, प्रतिदिन | i) है । इसलिए 

किसान की गरीबी का मुख्य कारण महाजनं नहीं है, बल्कि 
प्रोफेसर व्रजनारायण के शब्दों में खेती पर जीविका के लिए 
बेशुमार लोगों का ग्राश्रित होना हे । 
` इस पर कहा जायगा कि ग्राबादी की बृद्धि के लिए 
हम ज़िम्मेवार हैं | मगर विदेशी ग्रथंशास्त्री मिस्टर डार्लिङ्ग 
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DODD नश रैरै पारी ररै शर शर कद 


सरीखे या १९३१ की मडुंमशुमारी की रेपोट लिखनेवाते | 
सर हाटन जैसे व्यक्ति जन-संख्या की वृद्धि जिस वेग से वही 
ब्रताते हैं, वस्तुतः उस तीव्र वेग से आवादी नहीं बढ़ रही 
है | मिस्टर डालिङ्ग कहते हैं कि भारत में शादी जल्दी 
हा जाती है और जनसंख्या की भयानक वृद्धि ही यहाँ 


की गरीबी का मुख्य कारण है, क्योंकि प 
साल में १ ०,००,००,००० ग्राबादी बढ गई है | 


१८७२ में भारत की आबादी २०,६०,००,००० था| 
१९२१ में ३१,९०,००,००० हो गई, यानी १ १,९०, 
००,००० बढ़ गई। १९३१ में बढ़कर यह ३५ करोड़ हो 
गई है । 

यह ठीक है कि भारत में जल्दी शादी हो जाती हे | 
मगर यह ख़याल करना कि भारत की आबादी तेज़ी से 
बढ रही हे, बड़ी भारी भूल 
का रेट ज़्यादा है तो उसकी मौत का रेट मी संसार गै 
सबसे ऊँचा हे | हमारी आबादी का नियन्त्रण राग और 
मृत्यु करती है | प्रोफेसर व्रजनारायण के मतानुसार १८७१- 
१९२१ के अन्दर वास्तविक वृद्धि ५,४०,००,००० करोड़ 
अथात्‌ २० प्रतिशत हुई है। इसके मुक्काबिले यारप की 
से ४४,९७,००,००० की वृद्धि हुई, 
अर्थात्‌ योरप की आबादी में ४६ प्रतिशत वृद्धि हुई है। 
यही बात जन-संख्या-परिषद्‌ में गत वर्ष मदरास-यूनिवर्तिय 
के ग्रर्थशास्र के ग्रँगरेज्ञ प्रोफ़ेसर ने भी डाक्टर राधा 
कमल मुकर्जी के जवाब में कही थी | वस्तुतः फ्रांस की 


[ भाग ३ व 


| अगर भारत की उत्तत्ति / 


छोड़कर योरप के ग्रन्य देशों की ग्रपेक्षा भारत की 


आबादी धीमी गति .से बढ़ रही है। इसलिए भारतीय 


५ 


किसान की गरीवी का मुख्य कारण देश की श्रावादी क. 


लोगों का आश्रित होना है । 


ee, 


» पर रक्खा है 


आधुनिक फ़िल्म के ढङ्ग का एक एकाङ्की नाटक 


श्रीमती का तलाक़ 


लेखक, पण्डित मोहनलाल नेहरू 
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श्य--एक बड़ा मैदान है । इधर-उधर दरख्त हँ । 

मैदान में छोटो-छोटी घास लगी हे । दरियाँ ज़मीन 
पर बिछी हं | एक तरफ़ अरित कुछ चादर ग्रोढे, कुछ 
बुकर पहने मुँह ठेके, कुछ मुँह खोले बैठी हैं | दूसरी तरफ़ 
मर्द हैं। किसी किसी के साथ श्रौरतें भी हैं । इनमें से 
कोई कोई सिर खोले फूल जूड़ों में लगाये, कुछ बाल कठाये 
भी हैं। सामने एक तख्त बिल्ला है । बड़ा तकिया कालीन 
। लड़के ओर लड़कियाँ वालंटियर बिल्ले 
लगाये इधर-उधर घूम रहे हैं। उस मैदान में भीड़ के 
पीछे खोंचेवाले बैठे हैं मिट्टी के तेल की डिब्री उनके 
खोंचों पर लगी हें । वें अपनी आवाज़ अलग लगा रहे हैं 
“मूँगफली बालू की भूनी ।” “चाय गरम |” “पान बीड़ी 
सिगरेट !” सभी वक्ता के आने का इन्तज्ञार कर रहे ह 
आर आपस में ज़ोर ज़ोर से बाते कर रहे हैं | काफ़ी शोर- 
गल है । राष्ट्रीय झण्डा फहरा रहा ह। 

सभी वालंटियर पुकार रहे हैं और हाथ से इशारा 
कर रहे है--“भाइयो, शान्ति से बैढो !” “बहनो, शान्ति से 
बैठो !» “माताओ, ज़रा धैर्यं धरो ! “बह्‌ देखो मोटर आ 
रहा है ।?? 

बहत-से लोग खड़े होकर देखने लगते हँ | वालंटियर 
फिर हाथ से बैठने का इशारा करते हुए चिल्लाते हैं । 
मोटर का हार्न बजता है । कुछ वालंटियर दौड़ जाते हैं । 

“बेढो?? ! “ब्रेठो” ! “बैठिए” ! “सावधान हो 
जाइए? ! काफ़ी शोर-ग्‌ल है | 

लोग बैठने लगते हैं | एक मोटी स्त्री रेशमी साडी 

पहने सिर खोलकर, जूड़े में फूल लगाये, माथे पर लाल 

टीका अधेड़ अवस्था की सबसे आगे है । उसके पीछे एक 
युवक ३०-३२ वर्ष की अवस्था का मूँछ-दाढी घोटे, खादी 
की धोती-कर्ता पहने, गांधी-कैप सिर पर रक्ख, पर म 
चप्पल पहने है | उसके पीछे लड़के-लड़कियाँ वालंटियर 
जो बाहर माग गये थे, आते हैं। की कुर्ती आधे 
आस्तीन की हे । ये दोनों तख्त पुर जाकर बैठते हैं ओर 


वालंटियर पीछे खड़े हो जाते हैं। 
है । तालियाँ वजती हैं । 

सभा-नेत्री--मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि ह 
आने में कुछ देर हो गई | कारण मोटर बिगड़ गया था | 
रास्ते में आधा घंटा ख़राब हो गया । आज की कारवाई 
शुरू होती है | पहले वंदे मातरम्‌ गाया जायगा । 

[बह वैठती है | तालियाँ वजती हैं, लड़कियाँ आगे 
तख्त पर आकर खड़ी हो जाती हैं ओर हाथ जोड़कर गाती 
हैं । दशक सव खड़े हो जाते हैं । गीत खत्म हाने पर वेठते 
हे । ताली नहीं वजनी चाहिए ।] 

एक स्त्री दूसरी ग्रँगरेज़ञ स्त्री से कहती है-- “यह 
हमारा क्वौमी गीत है। जब यह गाया जाता हे, सबको 
खड़ा होना चाहिए ।? 

अँगरेज़ स्त्री “ओह ! तुम्हारा कोम ! हम खाली 
अपने 'गाँड सेव दि किंग? में खड़ा होता हे । सब वाही- 
तबाही मं नहीं ।” 

- “नहीं सेस साहब, वाहा-तबाहां नहीं 

“बेल ! चुप मारो | डेको, वह मोटा और वोलटा है ।” 

सभानेत्री जो अभी तक मुख्य वक्ता से फुस-फुस कर 
रही थी, खड़ी होती है । वह बोलती है-- 

“उपस्थित सज्जनो और देवियों ! मेरे व्याख्यान तो 


ति 


श्राप रोज़ ही सुना करती हें? आज में आपका समय न 

लेकर अपने मित्र ब्रह्मदत्त जी से प्रार्थना करूंगी कि वे 

हमें स्त्रियां के हक़ों के बारे में शिक्षा दें। उनके नाम से 
तो हमारा स्त्री-समाज खुब परिचित है । उन्होंने हमारी 

उन्नति के वास्ते ज़मीन और आसमान एक कर रक्स्वा है 
और हमारे छिने हुए कुल अधिकार वापस दिलाने का 
बीड़ा उठाया है । मगर कोई उन्नति उस समय तक नहीं 
हो सकती जब तक हम उसका भार पुरुषगण पर छोड़े 
रहेंगी । हमें यह दिखा देना है कि हम अब मर्दों का 
खिलौना नहीं रहीं | हमारी आँख खुल गई हे । हम किसी 


का हक़ नहीं दबाना चाहती, परन्तु अपना छिना हुआ हक़ 


समा-नेत्री खड़ी होती 


HSS हु 
[ भाग ३७ 


| | | [ १ DOD DODD टे टी ~ । | 
~ ~ त्र न्ष SSS Lo डवा ~ क र १ 
| ली हैं । हम उन परुषों के अनुणहदीत हैं दाटामूछ घुटी है । मेवे-मिढाईवाले एक लाइन लगाये | 
| | NS ~ फ रे ~ क 
| गा सहायता दे रहे हैं । ब्रह्मदत्त जी ब्रेठे हैं ङु ] दूसरी तरफ़ रल का इतज़ार कर रहे है । 
~ जो हमें ऊँचा उठन म सह चहल-पहल हे । एक मेवेवाला- संतरे दिखाऊ सरकार 


का 


ने 
व्याख्यान प ध्यानपूवक छ 
[व्रैग्ती है और ब्रह्मदत्त खर होते हैं । देर तक ताला 


बजती रहती है । वे दाथ जोड गदेन झुकाये मुसकरातं 
रहते हैं ।] 
ब्रह्मदत्त--सज्जनो तथा देवियो, यह 
हुई बात है कि खियो के सारे हा हक़ छौने जा चुक हैं । 
करिसी मी चेत्र में उन्हे पैर भरने तक का जगह नहीं रही 
है | जहाँ वे महाभारत के ज़माने में स्वतन्त्र थीं, वहाँ 
आज वे समाज के बंधनों से जकड़वंद हो रहा है | में उन 
सभी विषयों पर यथासमय श्रपने विचार प्रकट करूगा | 
मगर ग्राज का विषय एक ही होगा । वह बड़ा हा महच्य- 
पूर्ण है | सत्री और पुरुष दोनों ही पर लागू होगा । वह 
विषय है हिल्दू-विवाह-विच्छेद या तलाक़ । 
|  . दुनिया भर में कम-से-कम इस विप्रय म दाना पक्षा 
समानाधिकार हैं | कुछ हालतों में बिवाह-बिच्छेद हो 
कक है और फिर दोनों ही स्वतंत्र हो जाते हे । याद रहे 
वहाँ विवाह भी स्त्री-पुरुष अपनी मज़ी से करते हं | जब 
पनी इच्छा से सम्बन्ध जोड़ा हुआ ट्ट सकता हे तब हिन्दू 
विचारों ने क्या पाप किया है कि दूसरों का जोड़ा हुआ संबंध 
न तोड़ सकें | जिस किसी भी स्त्री या पुरुष के साथ हमारे 


तो अब मानो 


TRINA MEE मनि 


यों तो हिन्दू-महिलाश्रों पर होनेवाले ग्रत्याचारों की 
बड़ी ही दारुण ओर कलेजा फाड़नेवाली हैं, 
्रत्याचारों का स्वरूप ओर भी भयानक हो जाता 


दे सकता, परन्तु उसे सारी सुविधायें मोजूद 


-दूसरं से भ्रसंतुष्ट हैं । उनके घर वास्तव 
से समाज उन्हें निकलने नहीं देता । में 
आपको सुनाता हूँ | 

व-स्टशान | लोग गाड़ी का इंतज़ार कर रहे 
आदमी इधर-उधर घूम रहे हैं | 
ह कपड़ों मं साफ़्ट फेल्ट हेट लगाये 
[र हैं | कोई २० वष की अवस्था है | 


2० 


मेरे तजरुवे में कितने ही उदाहरण आये हैं, तला. 


संतरा क्या चीनी हे! दूसरा-- एक रुपये के चौंसद 
लीजिए हज़र | गाहक--नहीं माई नहीं चाहिए । तीसरा... 
खिलौना दूँ बाबू जी, आख़िर क्या देंगे ! गाड़ी आती है। 
डाक्टर उधर दौड़कर एक ड्योढे डिब्बे के पास जाता है। २ 
ब्रह्मदत्त उतरता है | खादी की धोती-कुता पहने है। कुली. £ 
दौड़कर लोहे का ट्रंक-बिछौना उतारता है | डाक्टर इस = 
बीच में ग्रा पहुँचता हे । र 
रामावतार-- हेलो ! ग्रोल्ड ब्वाय ! [हाथ पकडते. 


हुए] बरसों बाद मुलाक़ात | 
ब्रह्म०--हेलो ! इट इज़ यू । रारी इस वेपन क : 
भपा में तुम्हें पहचान ही न सका ! (° ः 


ज्लिटफ़ार्म से बाहर आते हुए] 

रामा ०--भाई जान, मेरा पेशा ऐसा 
सुसज्जित न रहूँ तो कोई टके को न पूछे । क्या मुझे खादी | 
के कपड़ों में आनंद नहीं आता ? और फिर ये भी 
ही कपड़े हँ । 

ब्रह्म०--मेरा यह मतलव नहीं है। मैने तुम्हें इस | 
पोशाक में पहले नहीं देखा था, इसलिए कहा । 

[स्टेशन के बाहर ग्रा जाते है । कुली मोटर पर । 
पीछे की सेट पर असबाब रख देता हे | रामावतार 
खुद ही चलाता हे | बँगले की बरसाती में मोटर | 
आकर खड़ा होता है, वरामदे में कुछ गमले रखे ह|| 
मोटर के ठहरने पर वनयायन और ऊँची धोती 
पहने चौकीदार टोपी सँभालता हुआ आता है और / 
सामने खड़ा हो जाता है । दोनों मित्र वरामदे में चलें | 
जाते हें । बिजली के लेप जल रहे हैं। एक तसे | 
गेस्ट-रूम है | उसी में बे जाते हे | डाक्टर चिक उठाता | 
है । भीतर जाकर व्रह्मदत्त सजा हुआ कमरा देखकर]. 

ब्रह्म भाई, मुझ गरीब को इस ठाठ की कयां | 
ज़रूरत थी ? मेरे वाप-दादा भी कमी ऐसे कमरे में नहीं रहें | | 

रामा०--ठाठ क्या हैं ! मामुली ज़रूरत की चीज़ है | 
अच्छा हाथ-मुँह धो डालो | खाना तैयार होगा । हमारी 
श्रीमती इन्तज्ञार में होंगी । इसी कमरे मै जल्दी श्राना | 

[जिस कमरे की [र्‌ ता है उसके नै 


gitized by eGangotri _ 


| 
| 


व्यक 


१ 


> रहें 
नभै र्‌ ह्‌, 


संख्या ४ ] 


के पीछे शन्नो देवी खड़ी भाक रही है ओर बाते सुन रही 
हे। पति को उधर आते देख लपककर दूसरी तरफ़ चली 
जाती है । कमरा ड्राइंग रूम हे । सोफ़ा और तीन-चार 
कुसियाँ पड़ी हैं। तीन-चार छोटी छोटी मेज़ रक्खी हैं । 
दीवार पर दो-तीन चित्र टगे हं । मेज़ों पर फूलदान। 
शन्नोदेवी २२ वर्ष को एक सुन्दर स्त्री है| रेशमी साड़ी और 
उसी रंग की स्लीव लेस फतुही, पेर मं चप्पल मन्नमली, 
सिर खुला, माथे पर लाल टोका, एक हाथ में साड़ी के रंग 
क्री चूड़ियाँ बहुत-सी हैं | रामावतार ड्राइंग रूम में घुसता 
हे । ब्रह्मदत्त दरवाज़े पर आकर कान लगा देता है । 
रामा०--श्रच्छा आप यहीं मौजूद हैं ! क्या आपसे में 
यह आशा कर सकता हूँ कि दो-चार दिन जव तक ये यहाँ 
आप ज़रा शान्ति से कट जाने दें, फूहइपन की बात 


` क्रम-से-कम इनके सामने तो न हो ! 


ह 


| 


| 


शन्नो०- [ज़रा तिरस्कारभरी आवाज़ से] ग्रौर क्‍या 
मैं भी आपसे आशा कर सकती हूँ कि मुझे आप कम-से- 
कम उतने ही दिन अपने वरावरवाला समभे, मुझसे 
बातचीत उसी तरह करें जैसे दूसरों से करते हैं ! ज़रा 
दो-चार दिन तो घूमना छोड़ दें । 

रामा०-- तुम तो इसी तरह की बातें करती रहती हो 
इसी से तो जी जला रहता है । साँधाँ बात तो कभा करती 
हा नहा | 

शुन्नो ० और आप ! ज़रा अपनी तरफ़ मी तो देखो ! 

[्रल्लदत्त दरवाज़े से हटकर खाँसता है] 

रामा०- वह त्मा रहा है । चुप रहो | 

[ब्रह्मदत्त भीतर जाता है। शन्नोदेवी से नमस्कार 
करता है | शन्नो भी मुसकराकर नमस्कार करती हैं] 

रामा०--माई वाइफ (मेरी स्त्री है) । 

ब्रह्म ०---ग्रहस्त्रामिनी को प्रणाम | मेरा सौभाग्य हे कि 
आप जैसी देवी के मैंने दर्शन पाये । में इस घड़ी का जन्म 
भर नहीं भल सकता । मैं ग्रापके पति का सहपाठी था | 
हमारी पुरानी मित्रता हे | 


शन्नो०--मुझे मालूम है । में आपके भाषण हमेशा _ 


अख़बारों म पढ़ा करती हूँ । वास्तव म आप हमारी जाति 


/ की उन्नति के वास्ते बड़ा परिश्रम कर रहे हैं | 


| --नहीं, मैं तो अपने धम का पालन कर रहा हू। 
[रसोइए का प्रवेश--नंगे बहन, चोटी लटकती हुई, 


धर ककन 
गीमती का तलाक़् 


जनेऊ गले में पड़ा हे, सिर नंगा है । शन्नोदेवी और 
रामावतार नाक सिकोड लेते हैं] 

रसोइया-सरकार थालियाँ परसी रक्खी हैं | ठंडी 
हो रही हैं । [जाता है 

रामा०--चलो मई, खाने के वाद अपने धम का 
बखान करना । हमारी श्रीमती पहले से ही तुम्हारे धमं की 
चेली हैं । मुके तो भूख लगी है । 

शन्नो ०--महाशय जी, आपने देखा 
ब्रदतमीज़ होते 


हमारे नौकर कैसे 
| कितना ही समझाया, डाँटा, फिटकारा 
कि कुर्ता-टोपी पहनकर सामने आया करो, नहीं मानते | 
और हम स्वराज्य चाहते हैं ! 

रामा०--यह नहीं कि कपड़े न हों । मैंने खुद अपने 
पुराने कपड़े दिये हैं। मगर ये लोग ऐसे पाजी होते हैं कि 
जब कभी कोई मेहमान ग्राता है, उसके सामने नंगे ही ग्राते 
हैं | मैले कपड़े भी उसी दिन के वास्ते रख छोड़ते हैं । 

ब्रह्म म--भाई, धुलाई में भी तो पैसा लगता है । साबुन 
खर्च होता हे । 

शुन्नो०--भाई जी, शायद आप यहद नहीं जानते 
नाज इतना सस्ता हे कि दो रुपये मं दो मियाँ-बीबी 
भर सकते हैं, वाकी जमा करते हैं । 

रामा०--कहते हैं, घर भेजना होता हे । क्यों साहब, हम 
इनके कुनवे के क्यों पाले ? वे लोग मेहनत-मज़दूरी क्यों 
नहीं करते ? वात यहद है कि कामचोर लोग हैं । मुफ़्त का 
मिले तो क्यों मेहनत कर ! 

ब्रह्मम--भाई, वे भी आदमी हैं। मूर्ख-गँवार हैं । 
उन्हें सिखाना होगा । मगर उन्हें खाली पेट ही तो भरना 
नहीं है | हम जैसे वे भी आदमी हैं । 

शन्नो० -अ्रच्छा चलिए । भोजन तो कर लीजिए | 


वहीं बहस कीजिएगा । 


रामा०--हाँ, चलो । मगर इससें बहस ही क्या ? तुम 
मारी के कीड़े के सफाई नहीं सिखा सकते । 
[सब जाते हैं दूसरे कमरे में] 
[यहाँ दृश्य फिर बदल जाता है। वही सभा का मैदान। 
ड़ जमा है । ब्रह्मदत्त मंच पर खड़ा है। लोग चुप बैठे हैं] 
ब्रह्म -- में अपने एक मित्र के घर चार रोज़ ठहरा। 
काम समाप्त होने पर मैंने घर लौटने को ठानी । अपने 
कमरे के दरवाज़े पर-- 


i 


ET र इज 


ee -* * है = 
बदलता है । रामावतार के 
दरवाज़े पर व्रह्मदत्त दरवाजा खटखटा रहा 
। रूम में रामावतार बैठा हे | कितात हाथ में है ।] 
| रामा०--कम इन (भीतर आओ) । 

[ब्रह्मदत्त भीतर जाता हे] 


रामा०-हेलो ! 


ब्रहा० भाई, में श्राज जाऊंगा तुम्हें अधिक क 
की ज़रूरत नहीं | 
| रामा०--कष्ट केसा १ शन्ना 
ऱ् ग्राने से बहुत ही खुशी हुई | शन्नो ! 
| [शत्रोदेवी अपने ड्रेसिंगरूम मे 
खडी शृंगार कर रही हैं। कभी कंधी करत! 
लगाती है, कभी पाउडर ज्यादा हो जाने पर रूमाल से 
माफ़ करती है । लिपस्टिक लगाती है] 

शन्नो०श्रभी आई | 

[श्रृंगार करना ख़त्म करके जाती है] 

रामा०--ये आज जाने के कहते है। 

शन्नो०--वाह ! मैं ग्राज कभी नहीं जाने दूँगी । कल 
जाइएगा । 

ब्रहा०- यहाँ का सब काम ख़त्म हो गया । 

शन्नो०- इससे क्या होता है! हमारा ग्रमी जी नहीं भरा | 

[टेलीफोन में घंटी आती हे | डाक्टर वहाँ जाकर 
रिसीवर कान में लगाता है । दोनों उसी तरफ़ देखते हैं] 

रामा०--हेलो ! में हूँ डाक्टर रामावतार, कहाँ ?... 
` फितिहपुर...श्रच्छा, क्या हुआ !...ओहो ! कितना टेम्परे- 
हि चर है. ..१०५ । इतना तेज़, अच्छा, नो बजेवाली गाड़ी से 
दूँगा | आप स्टेशन पर सवारी लावें । इस वक्त सिर 
पूर ठंडे पानी की पट्टी रकली जाय । मेरे आने तक कोई 
. दवा न दी जाय | 


घर में गेस्ट-रूम के 


[ब्श्य है | ड्राइंग 


देने 


रो! शन्नो | मुझे तो तुम्हार 


बड़े शीशे के सामने 
कभी टीका 


[टिलीफोन बन्द करके] 
च म समा०-ऊतंहृपुर के एक तालुक़्दार बीमार हैं | मेरे 
` मर्न हे मुझे फौरन आने को कहा है। ग्रव तुम परसों 
जाग्रोगे | क्यों शन्नो ? देखो खातिर खूब, करना । [घड़ी 
साढे राठ तो बज चुके । में जाता हूँ | परसों सुबह 
पर भेज देना या खुद हवा खाती हई चली 


बाई! [जाता है कुछ देर दोनों चुप रहते. हें] 


9 रवा! णीटणाएणाः 


DE * र -*** शै 


बजह से आपके और डाक्टर साइन के! 


ब्रह्म ०-- सरा 
बहत कष्ट हुआ । आज तो मुभे आपने व्यथ ही रो 
लिया । र हैः 

[शन्नो कुछ कहना चाहता ₹ सगर हत | 


पडती | कमी कुछ उठाती है. कभी कुछ ! आँखे ज़मीन पर| 
गडी हैं। कुसी पर इधर-उधर हिलती हैं] 

शन्नो०--वाह ! कष्ट कैसा ! मेरे वास्ते तो ये चार 
दिन बढ़े ही सौभाग्य के थे । नहीं तो मे तो याँ ही अकेली 
पड़ी सड़ा करती हूँ. । 
ब्रह्म०-- यह श्राप क्या कहती हैं ! 
शन्नो०- नहीं, सच कहती हूँ | म बड़ी दुखी रहती | 
डाक्टर साहब तो रात-दिन घर से गायब ही रहते हँ | 
ब्रह्मम--उनका पेशा ही ऐसा है 
जाना पड़ता है । । 

शन्नो०--ठीक है । मगर वे उसी काम से जाते ता. 
रोना क्या था ! बहाना वही है । यों अपना मुँह काला 
करते फिरते हैं । 

ब्रझ०- श्रीमती जी, आप धोखे मं हे । आप ऐसी 
सुन्दर सत्री पाकर कौन ऐसा श्रभागा होगा जो दूसरा 
दरवाजा दुँढे ? | 

शन्नो०--मदौं की यही करतूतें हे । वे इस पाँच वर्ष वे 
वैवाहिक जीवन में मुझसे ऊब गये हैं। कहते लज्जा 
ग्राती है | शायद पाँच वर्ष में पाँच रातें पूरी घर पर कार्य 
होंगो । मैंने दो-एक दफ़े पकड़ा भी । क़समें खाते है वि. 
वैसा न करेंगे, किन्तु फिर वही हरकतें रहती हैं । 

[इश्य बदलता है । रामावतार बेग लेकर बाहर जागे ; 
को तैयार है । ड्रेसिंग-रूम में चाय पी रहा है । शान्नो श्रती / 
है | सादी सफ़ेद साड़ी पहने है। हाथ चूडियो से खाली ६।' 
ज़रा गुस्से में है |] 

शन्नो०-क्रिधर की यात्रा है ? अब तो शायद आप 
कल दशन होंगे । 

रामा०--नहीं तीन-चार “काल? हे । यह लिस्ट टॅग 
दो । मैं नौ बजे तक लौट ग्राउँगा । तुम मोटर पर यैर % 
ग्राना | आज सिनेमा देख आओ | 

शन्नो ०--मेरी फ़िक्र आप क्यों करते हैं । मुझे तो यह 
सड़ना वदा हे । सेर-सपाटे तो आपके वास्ते हँ । 
रामा०- तुम तो <रृदम जली-कटी बातें करती 
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कभी कमी तो इन्ही बाता के डर से म सड़क पर ही वेडा 
रहता हू । 

शन्नो०--णऐसे हा तो आप महात्मा 
औरतों पर डोरे डालता हूँ । 

रामा०--अ्रच्छा यही सही । तुम इसी में ख़ुश हो तो 
यही सही । [जाता है ] 

[दृश्य--रामावतार का दवाखाना । वह मरीज़ देख 


| कहिए, पराई 


रहा है। कुछ देर म कम्पा का बुलाकर कहता हे |] 
गमा०--रात हो गई है। अब में जाता हूँ। दो-तीन 
"काल? ग्रमी वाकी हें। कल ९ बजे ग्राउँगा | 


[दृश्य--णक गली सन्नाटा ह | कभी कभी कोई ग्रादमी 
निकल जाता है | गली में एक बड़े मकान का फाटक है | 
| दरवान कोई नहीं है। अंधेरे 
में एक तरफ़ बुक्का ओढ़े शन्नो छिपी खड़ी है, उसी दरवाज़े 
की तरफ़ देख रही है। डाक्टर रामावतार आता है। 
अगरेज़ी कपड़े पहने है। सिर पर साफ्ट हेट, हाथ में वेग हे। 
दरवाज़े पर आकर खटखटाता है | एक जवान नौकरानी 
निकलती है । वह साफ़ कपड़े पहने है | गले में झूठे मोतियों 
का हार है । फुर्तीली बहुत है । पैर नंगे हैं |] 

रामा०--ओहो ! संतो आज तो बड़े ठाठ हैं । क्या वात 
है? मालकिन तो अच्छी हैं 

सन्तो [ज़रा मुसकराती हुई |--हाँ बाबू जी, सब अच्छा 

। आज तो मालिक भी दिसावर गये हैँ। कलकत। ताका 
मालकिन याद करत रहीं | ्राप चलो | हम ग्राव घटा म 
आवत हैं | 

[बह बाहर जाती है, डाक्टर भीतर] 

[शन्नो उसके पीछे दौड़कर पुकारती हे] 

शन्नो०--ए बहन, ज़रा तो सुने जाओ | यह किसका घर 
हे? 

सन्तो [तुनक कर|--काहे ! काढे पूछत हा! कुछ 
मालिक से नाता जोड़े चाहत हौ का, जस वह दहजरा हमार 
मलकिन से जोड़े हे ! 

शन्नो०--नढीं बहन ! ख़फ़ा क्यों होती हो ! हमने कुछ 
बुरा किया तो माफ़ करो | लो, यह जुर्माना लो । 

[एक रुपया देती है । रुपया लेकर कमर म रखते हुए] 

न्तो--नाहीं बीबी बुराई कछो नाही हे । हम ज़रा 
जलदियान रहे । तोहका चीन्छ नाहीं | यह सेवालाल 


ठे 


[र का घर है | बड़ा सूध मनई है | वीवी यही दहजरा 
[क्टर उसकी मेहेरिया का भ्रष्ट किहिस हे । ग्रच्छा श्रव 


`] 
~ 


वालाल के घर मं एक कमरा ! 
क्रिये रक्खे हें। दीवार पर 
, कोने में पलंग पड़ा है, उस पर 
पावती देवी लेटी है | २४ वर्ष की अवस्था है । बहुत 
सुंदर नहीं | फिर भी अच्छी है | माथे पर लाल टीका हैं, 
सिंगार-पिटार किये हे । साड़ी सूती कढ़ी हुई है, हाथों में 
चूड़ियाँ, बदन पर गहना है । डाक्टर रामावतार आता हैं | 
सीधा पलँग तक आता है । वेग मेज़ पर रखकर स्टेथेस्कोप - 
निक्रालता हे | कान में लगाकर उसके पास पाटी पर जा 
बैठता है | वह उठ वेठती हे । साड़ी का पल्ला नीचे शिर 
जाता है | बिना आस्तीन की लोनेक फतुही पढने है | 
स्टेथेस्कोप को कान से खींच लेती है ओर हसंती है | हाथ 
पकड़ कर आराम से विठाती हे ।] 

पार्वती--इस समय यह ढोंग क्यों ? वे कुछ माल 
लेने कलकत्ते गये हैं | नौकर छुट्टी में गये हैं । इस मुडे 
संतिया को मैंने बाज़ार भेज दिया है | एक घंटे का काम 
बता दिया है | बीमारी तो ख़ाली तुम्हें देखने की है । 

[एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं ।] 

[दृश्य बदलता है । दरवाज़े के पीछे खड़ी शनो झाँकती 
है | क्रोध से नथने फूले हैं। फिर दृश्य बदलकर वहाँ 
कमरा । डाक्टर घड़ी देखता हे ।] 

रामा०--उफ़ ! साढ़े आठ बज गये | अब चलता हूँ, 
फिर मिलूँगा । आज अपनी श्रीमती से नौ बजे का वादा 
करके आया हूँ. । 

पार्वती--उँह ! बैठो भी ! नौ बजे जाना । कह देना 
मरीज़ ने रोक लिया था । 

[दोनों हँसते हैं, दरवाज़े पर खटका होता है । पावती 

[दर ओढ़ कर लेट जाती है, कराहने लगती है । डाक्टर 
स्टेथेस्कोप कान में लगाकर फिर खड़ा हो जाता है। बुक्का 
्रोढ़े शन्नो का प्रवेश ।] 

पार्वती--यह कौन चुड़ेल मेरे घर सं घुसी आ रहो 
है १ चल दूर हो सुँहजली । [उठ वैठती है ।] 

रामा०-तुम ख़फ़ा न होग्रो। शायद यह रास्ता भूल 
गई है। आप किसे चाहती हैं १ मेवालाल जी बाहर गये हैं। | 
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शन्नो०--में आपके चाहता हैं | 


॥। 
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पट 
रु रामावतार गरावाज़ पहचान कर एकदम सर 1३ 
जाता दै । शन्नो बाहर चली जाती है । वह सिर कई कर 
ग कुर्सी पर बैठ जाता है | पावती उठता है सके सिर पर 

हाथ फेरती हैं] अ 
पार्वती--कौन थी यह चुडैल जो तुम पर माना जाए 

कर गई ! ६ 

रामा०--ग़ज़ब हो गया । वह मेरी । सके क्या 
ई है| शिक्षित 


मालूम था कि वह इस तरह मर पीछे पड़ तर 
स्री से विवाह करना खतरनाक हैं | फिर कहाँ थोड़ा हा 
पढी है । कहीं ग्रेजुएट होती तो आफ़त ती । 
[दृश्य बदलता है | शन्नो अपने ड्राइंग रूम म व्रह्मदत्त 
से कह रही है।] 
शन्नो०--मगर श्राप समभेंगे कि डाक्टर साहब कुछ 
` माये | नहीं उन्होंने घर ग्राते ग्राते दूसरा ही ढळू 
निकाला, उलटा चोर कोतवाल के डाँटेवाला मसला 
हुआ | मर्दों की यही करतूत है । 
र [वश्य फिर बदलता हे । रामावतार का ड्राइंग रूम | 
ननो ग्रकेली टहल रही हे, गुस्से में हे । प्रवेश--रामा- 
वतार हाथ में वेग लिये मुसकराते हुए |] 
___ रामा०--कहिए आपके मित्र मेवालाल आज नहीं 
मिले | आप भी छुपी रुस्तम निकलीं | मैंने भी केसा पकड़ा ! 
शन्नो०---[ गुस्से में] मैंने आपकी सब हरकतें देखी हैं। 
पर इलज़ाम लगाते हुए शम नहीं ग्राती ! 
रामा०- देखो, तुम्हारी ये हरकतें अच्छी नहीं । रात में 


2 


गई तो क्या कहेगा ! 


जडे 


ए जब पकड़नेवाला उसका ही पति हो ? [सिर 
है और रोती हे] रोने की कोई वात 
से कहने थोड़े ही जाउँगा, तुम अपनी 
दी भी करता हूँ कि में भी तम 
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[दृश्य बदलता है । ब्रह्मदत्त लेक्चर दे रहा है] । ग्र 
ब्रह्मदत्त--भाइय़ो तथा व नो ! क्या ऐसी हालत ३ इ 
यह अच्छा नहीं कि तलाक़ हो जाय! वे डाक्टर मेरे दोक. हैं 
हैं। मैंने उन्हें समझाया । श्रव दोनों दम्पति प्रकट रूपे दे 


मेल से रहते हैं। मगर जब दिल नहीं मिले तब ज़ाहिरदाश 
किस काम की, तलाक्क हो जाना हा बह | 
अब एक दूसरी कहानी सुनिए, जहाँ पुरुष असंतुष्ट है।। 
वे भी मेरे मित्र हैं। उनका नाम कृष्ण और उनकी 
स्री का राधा है--कम-से-कम इस कहानी के वास्ते |. | 
[दृश्य बदलता है। कृष्ण अपनी वेठक में आराम... 
कुर्सी पर बैठा है । छाटी मेज़ पर एक बोतल शराब, एक ' 
ग्लास, सोडा की कुछ ब्रोतले रक्खी हैं । वे कभी कभी 
एक घूँट पीकर रख देते हैं और सोच में पढ़ जाते हैं। 4 | 
ब्रह्मदत्त का प्रवेश] 
ब्रह्म /--कृष्ण, तुमने यह कया लत लगाई हे? मुभपे. 
वादा भी किया कि छेड़ दोगे, मगर फिर वही देखता हूँ. 
हाथ से ग्लास छीनता है] 
कृष्ण- ठहरो, शायद तुमसे छिपाना अच्छा नहीं । न 
पिय तो क्या करूँ ? दफ़्तर से क्या लोटता हूँ, मानो नख 
म्रा जाता हूं ? | 
ब्रह्मम--यह तो तुम कितने ही दफ़े कह चुके हो। 
सभी शराब के लती ऐसा कहते हैं | क्या नरक में शर 
ज़रूर पीनी होती है ? | 
कृष्ण मेरी किसी से तुलना नहीं हो सकती। में बड़ा 
दुखी हूँ, तुम ग्रमी लड़के हो | क्या जानो ! | 
ब्रह्म 7---कुछ कहो भी | समभने की तो ग्रक्गल है। यात ' 
दुनिया मं सभी अपने दुःख के सबसे बड़ा समभते हैं। । 
कृष्ण---यह तो तुम जानते ही हो कि मेरी स्रीण्त 
धनवान्‌ पुरुष की लड़की है | | 
[दृश्य । कृष्ण की बारात | वह दुलहा बना घोड़े पर 
वेढा हे | आरायश, आतशबाज़ी, बाजे-गाजे, ऊँट घोड. 
भीड़-भाड़ | बरात चढ़ रही है । फिर दृश्य बदलता हैं। 
कृष्ण ससुराल में | मसनद पर कृष्ण दुलहा बना बैठा है|) 
उसके श्वसुर और पिता भी मौजूद हैं। नाचररंग बी 
सामान है । नाचनेवालियाँ और साजिंदे हुक्म का इंतज़ार 
कर रहे हें | महफिल में भीड़ जमा है | एक तरफ़ वि 
पड़ी हैं। उसके पीछे औरत हैं | कृष्ण के श्वसुर चौ 
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अचकन पर छाटी-सी महाजनी पगड़ी लगाये हैं। पान- 
इलायची बाँटा जा रहा हे । सभा म हिन्दूनसुसलमान सभी 
हृ । पान वॉटनेवाला मुसलमान के खुद ही उठाकर पान 
देता है । > लत 

इधर नाच रंग है, दूसरी तरफ़ वराती भूख से व्याकुल 
ती]. . 
एक बराती-- 

किस आफ़त मे फॅसे ग्राकर, ग्रजब याँ कारखाना है, 

न विस्तर है बिछाने का, न सर पर शामिथाना हे | 
दसरा ०--कैसा ख्रीमा केसा डेरा, पेड़ों पर अब लेग्मो बसेरा । 
तीसरा०--पूरी माले कैसी केसी रोटियाँ, नोचकर खा जाओ 

अपनी बोटियाँ । 
गोसे मोरे भैय्या, खात रहे हम सेर सवैया 

घर का छेड़ वराते आयेन, चबन लोन न कोई दिवेया 

[फिर दृश्य बदल कर नाच-गान होता है । फिर 
दृश्य बदल कर बरातियों की दशा का दृश्य सामने 
राता है | फिर नाच का दृश्य तायफ़ा बदलते समय नाचने- 
वाली दुलहे के सलाम करती है |] 

नाच०--ख्नुदा हजूर की जोड़ी सलामत रक्खे | इनाम 
की बंदी भी मुस्तहक़ है [पास जाती हे, दुलहा शम से आंख 
नीची करता है । उसका वाप कहता है] 

बाप--अच्छा सबके मिलेगा । घबराग्रो मत | 

[दृश्य बदलता है, कृष्ण का घर । राधा गाल ऊलाल 
सिर पर फटी साड़ी पहने, पेर नंगे, खाने का सामान लाकर 
मेज़ पर रख रही है । चाय के प्याले, तश्तरी फल मिठाई 
से सजा रही है। कृष्ण श्रँगरेज़ी पोशाक म॑ सुसज्जित 
कचहरी से आता हे |] 

कृष्ण०--उफ़ ! में तुमसे पचासों दफ़े कह चुका कि कम 
से-कम बालों में कंधी तो कर लिया करो। कपड़ों की भी 
कमी नहीं है । यह फटा-पुराना क्यों पहनती हो ! मेरी 
बदनामी होती है | 

रा०--हमके क्या करना है ! घर-ग्रहस्थी की औरत 
का सिंगार-पिटार क्या करना ! देखो तुम्हारे वास्त केसी 


अ 
श्रीमती का तलाक 


कृ०- मुझे इस बात सें बड़ी चिढ है । मैं तुम्हे खिद- 
मतगारिन नहीं बनाना चाहता | सच कहता हूँ, फिर ऐसा 
करोगी तो घर से भाग जाऊँगा । 

रा०--[रोते रोते] हम तो इतना जान मार | यह 
उसका इनाम है ! 

कृ०--[ज़ृरा धीमी आवाज़ सें] मुझे फूहड़पन से 
नफ़रत हे | बस, उसे छाड दो | 

[दृश्य बदलता है | व्रह्मदत्त ग्रौर कृष्ण बातें कर रहे हैं] 

रा०--एक दफे की हो तो हो, बरसे समझाया, मगर 
फूहड़पन नहीं गया । फूहड्गन की भी हृद नहीं । 

[राधा ग्रसबाब के कमरे में वैठी है, चारों तरफ कपड़े 
फैले हैं, काई तहाया हुआ है, कोई खुला पड़ा है । राधा 
की साड़ी का पल्ला नीचे पड़ा है । कृष्ण का प्रवेश] 

रा०--ज़रा मदद कर दो, तह करा दो, में अकेली 
थक जाती हूँ । कोई मदद करनेवाला नहीं है । 

कृ०- [व्यंग्य से] तो दूसरा विवाह कर लूँ? तुम्हें 
मदद करनेवाली मिल जायगी । तुम उधेड़-बुन करना, 

वह सजाती रहेगी । 

रा०- तुम तो यों ही ठट्टा किया करते हो । 

[कृष्ण तह कराने में हाथ बँटाता हैं] 

[घर की ग्रँगनाई का दृश्य, कूड़ा चारों तरफ फेला हे 
झाड बीच में पड़ी है | बरामदे में कुर्सिय काई सीधी तो 
काई टेढ़ी रक्खी हैं, कृष्ण कचहरी से आता है । देखते 
ही क्रोध चढ़ आता है ।] 

कृ०--कहाँ गया यह कम्वख्त भोला ? आज हड्डी-पसली 
तोडँगा | चारों तर दलिंदर ला रक्खा है [रसोई से 
कलली हाथ में लिये नंगे पेर पसीना ट्पकता डुआ राधा 


निकलती है ।] 
रा०--उसे तो हमने दही लेने को भेजा है। आता 
ही होगा । 


कृ०--कुर्तियाँ ऐंडी-बेंडी लगा गया है। झाडू बीच 
में डाल गया है । 
रा०--तुम ज़रा जल्दी आ गये । 
ग्रा जायगा । सब ठीक कर देगा । 
[आगामी अ्रङ्क में समाप्य 


ह दम भर में 


तरलोकनाथ जीवन के 
विप्रय मं हिन्दुस्तानी मना- 
वृत्ति का एक प्रकार डा 
मूर्तिमान्‌ नमूना हँ | पाँव में 
जामेशाही जूती, नीचे धीरता 
ऊपर कुर्ता, सिर पर पगड़ी 
श्रौर गले में दुपट्टा--थे 
सब चीज़ें उस मनोदत्ति को जतलाती हैं जिसका जीवन 
के वारे में यह खयाल है कि मनुष्य को ज़िंदगी की यह 
कद काटनी ही है। इसलिए जिस किसी तरह यहद 
। केद जल्दी कट जाय वही ग्रच्छा | जब तरलाकनाथ से 
पूछा जाता है, क्यों लाला जी, क्या हाल है, तब भट 
बनावटी हसी बनाकर कह देते हं--महाराज, जो दम 
' गुज़रे सा ही वाह-वाह ! 
। तरलाकनाथ का यह वाक्य सुननेवाले पर खूब 
असर करता है | इस वाक्य के ग्रंतस्तल में काम करने- 
बाले भाव का विश्लेषण करने से मालूम होता है कि ऐसा 
के दिल मं जीवन के प्रति जहाँ लापरवाही है, 
शायद कुछ घृणा भी है | यह घृणा उस गुलाम की-सी 
जसको बड़ा भारी पत्थर बगेर किसी मज़दरी या पारि- 
क जबदस्ती उठाना पड़ता हे । मञ्ञदूर चाहता 
किसा प्रकार हम जीवन से मुक्त हो जायेँ छुट्टी पावे, 
य तो यह वज़न तो न उठाना पड़े, मुसीबत न 
| परन्तु जीवन का ग्रन्त इच्छा-मात्र से नहीं 
गुलाम चाहता है कि मर जायें, लेकिन 
लेक इसको इजाज़त क्यों देगा | यही हालत 
म की है। वे चाहते हैं कि इस जीवन से 
मिले | परन्तु घरवाले, पत्नी और बच्चे 


ता तब लापरवाह-सा हो जाते तत 
>> श्रच्छा, चला जिस किसी तरह 
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विचार भिन्न भिन्न हैं । लेकिन ऐसा मालूम होता हे कि वेद 
की एक फूटी शिक्षा ने जिसमें माया का ज़िक्र आता | 
इस मनोव्रृत्ति के बनाने में बहुत मदद दी है। शहरों ३' २ 
सैकड़ों मील दूर छोटे-से गाँव में वैठा हुआ दूकानदार भी प 
जब हुक्का पीते हुए या धूप में बैठे हुए माया की फ़िल्ा.. = 
फ़ी छॉटने लगता हे तव उसका एक मतलब यह है क्रि र 
माया का यह विचार हिन्दू-शरीर का एक ग्रावश्यक ग्रा < 
बन गया है । छ 
क्या यह मनोवृत्ति जाति के सुस्वास्थ्य काचिहृहै!। £ 
मुझे इसमें संदेह है | और जीव-विद्या का हर एक विद्याथी 
इस विचार के साथ सहमत होगा कि यह मनोवृत्ति कित 
जाति की सेहत की निशानी नहीं हो सकती | इस बिचार 
की पुष्टि करनेवाला उदाहरण पालिनेशिया की मारकीसन 
नस्ल है । 
अमरीका और एशिया के दर्मियान प्रशांत महासागर 
फेला हुआ है । इस महासागर की गिनती संसार के दो. 
तीन बड़े समुद्रों में होती हे | इसमें छोटे-छोटे सैकड़ों द्वीप | 
हें । मिडवे, हवाई, मार्शल, फ़ेनिंग, गिल्बर्ट, फ़ीनिक्स, 
माल्डन, स्टारबक, ऐलिस, सेटाक्रज्ञ, ताहिती, समोग्रा, | 
सारकासन, ला, कुक, टोंगा ञ्रादि--ये सभी द्वीप पालिने 
शिया मं सम्मिलित हें | | 
इनमें दो प्रकार की नस्लें आबाद हैं । एक पोले रंग | 
की जो एशिया की कई नस्लो से मिलती-जुलती हँ. , 
दूसरी काले रंग की जो अफ्रीका की नीग्रो-नस्ल से समता ' | 
रखती ह | आज से क़रीब सौ साल पहले इनमें से मारकीसन | 
लागा का आबादी एक लाख साठ हज़ार थी | परंतु श्रव 
भ सि इक्कोस सो रह गये हैं | यही नहीं एक अमरीकन 
लेखक श्री ब्राइन% की राय है कि हवाई से लेकर ताहिती 
तक के सभी द्वीपां में पालिनेशियन लोग मर रहे हैं। 


और कर ताज्युव न होगा अगर ये लाग जल्द ही संसार 
से मिट गये | 


1१ 
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प्रश्न होता है कि वह कौन-सी बीमारी हे या वे कौन- 
कारण हैं जिनसे इस नस्ल का खात्मा इतनी जल्दी 
हो रहा € । 
मारकीसन लोगों के इतिहास का ज़रा ध्यान से 
गरध्ययन करने पर मालूम होता है कि अठारहवीं सदी से 
पहले जहाँ ये लोग मछलियाँ आदि पकड़कर या थोड़ी- 
बहत खेती-वारी करके अपना पेट भरते थे, वहाँ उसके 
साथ ही ये हर एक काम में खेल को बहुत महत्त्व देते 
थे । अपनी झोपड्याों से बाहर वच्चे, बूढ़े और नवयुवक, 
खियाँ और पुरुष भिन्न-भिन्न प्रकार के खेलों में भाग लेते 
थे | ये खेल अक्सर इनके कामों में ही सम्मिलित होते थे | 
उदाहरणाथ तीरंदाज़ी, मछुलियाँ पकड़ना, कबूतर पकड़ना | 


$ इन बातों को इन्होंने अपने लिए बहुत रोचक बना लिया 


भन ४र् क्ला ५ 


। ऐब कुछ देर आराम करने के वाद फर खेला म॑ 


था। दिन में जव कमी ये इन कामों में संलग्न होते तव 
मैच या मुक्राविले की सूरत में गाँव के सब लोग आपस 
में ही पार्टियाँ बना लेते ग्रौर मुक्राविला शुरू कर देते | 
इससे इनमें जीत-हार का विचार उत्पन्न हो जाता | इनमें 
इस वात की इच्छा भी होती कि प्रतिस्पद्धी से ज़्यादा 
मलुलियाँ पकड़ी जायें, जंगली कबूतरों के जल्दी पकड़- 
कर प्रतिस्पर्धी दल को पराजित किया जाय, इत्यादि । 

इनके अतिरिक्त ये लोग ख़ालिस खेल भी खेलते । 
कुश्ती ये लड़ते | मुक्केवाज़ी इनमें होती । लकड़ियों से ये 
हाकी खेलते । फुटबाल का ढँग भी इनका अपना था। 
इनके अतिरिक्त इनमे दोड़ें होतीं । तेज़ चलने क मुक्का 
विले हाते । छोटी-छोटी कश्तियों को समुद्र म डालने क 
बाद उनको तेज़ चलाने का मुक्राविला भी इनके लिए 
वड़े दिलचस्प खेल थे। लेकिन सबके हॅसानेवाला 
खेल इनका समुद्र के किनारे पर रंगना था | हरी-हरी घास 
पर मुक्राबिला करनेवाली स्त्रियाँ ओर पुरुष एक लंबा कतार 
मे लेट जाते। सरदार इधर ढोल पर चोट करता और 
उधर घास पर लेटे हए मनुष्य पलटा खाने लगते | कर 
बार ये मौलो तक इसी तरह चले जाते । नेज़्ा फॅकना भी 
सबके लिए आकर्षणकारी था । मुगु लड़ाना माँ इनकी 
बहुत पसंद था । 

दिन के ये लोग अपने-अपने काम में मशगूल रहत | 


लेकिन जब शाम का अपना-्रपना झोपड़ी म वापस त्रातं 
लग 


जात | कहीं नाच हो रहे हैं तो कहीं गीत गाये जा रहे हैं । 
कई मद-्रोरतें आपस में कंकड़ों से जुआ ही खेलने लग 
जाते । कुछ ओर एक दसरे से पहेलियाँ सुनने-सुनाने में 
लग जाते हैं | बड़े-बूढ़ों के मुख से निकली हुई कहानियाँ 
भी मनोरंजन की सामग्री प्रस्तुत करतीं । परन्तु इन सबसे 
अधिक सर्वप्रिय वे नृत्य थे जिनके साथ गीत मी गाये 
जाते थे | 

लेकिन अब एक सौ बरस के वाद इनकी क्या दशा 
हे? ये लाग उन खेलों से घृणा करने लग गये हैं । 
घृणा का मुख्य कारण इसाइयत ह, जिसने इनके सदर 
यह ख्याल डाल दिया हे कि ये खेल हवशीपन को 
निशानी हें; यदि तुम सभ्य बनना चाहते हो तो इन जंगली 
त्रादतों से बिदा ला । 

सन्‌ १७९७ में, अर्थात्‌ अठारहवीं सदी के अन्त या 
उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में, पहला इंसाई-मिशन इन 
लोगों के अन्दर दाखिल हुआ | ये लोग अगरेज़ थे। 
उसके वाद एक सौ वप तक योरप के विभिन्न देशों के 
अनेक मिशन इन द्रीपों में अपना अपना प्रचार-कार्य 
करते रहे | इनकी मज़हबी शिक्षा का असर यह हुआ कि 
कुछ मारकीसन भी पादरी बन गये । कुछुःएक ने पढ़ना- 
लिखना भी सीख लिया | इनमें से ्रधिकतर ने यारप 
के मिशनरियों की नक़ल में कोट-पतलून भी पहन लिये । 
परन्तु सबसे अधिक घातक प्रभाव यह हुआ कि इनकी 
आबादी धीरे-धीरे कम होने लगी । 

मारकीसन लोग वही हैं जो एक सौ साल पूव थे। 
नस्ल वही है जो एक शताब्दी पहले वहाँ आबाद थी | 
इन द्वीपों की आवहवा में काई अन्तर नहीं आया । खान- 
पान भी लगभग वैसा ही है । सवाल होता है कि जब 
प्रायः सभी बातें ज्यों की त्यों हैं तव आबादी क्‍यों मर 
रही है । 

जैसा कि पहले बताया गया है, विदेशी इसाई-शिक्षा ने 
इन लोगों के दिलों में जीवन के एक आवश्यक अंग के 
लिए घृणा उत्पन्न कर दी है| वे खेल जिनको इसाइयत ने 
बर्बरता या सभ्यता की निशानी बतलाया, वास्तव में 
मारकीसनों के लिए जीवन का खोत थे इसाइई-शिक्षा ने 
इन लोगों को अम्रुत या आबेहयात से हटाकर मृत्यु की 
ओर कर दिया । एक सदी पहले जहाँ मारकीसन लोग 


I 
दिनि ग्रौर रात का बडा भाग जीवनदायक खला म 
व्यतीत करते, वहाँ श्रव ईसाई स्वामिया ने इनको उधर 
से हटाकर योरप की रीति-नीति में लगा दिया। स रीति- 
क) जज स्वयं योर के लोगों के लिए लाभकारी होंगे, परन्ड 
मारकीसन लोगों के लिए ये विष-तुल्य सिद्ध हुए हैं | ट्स 
समंय भी इन द्वीपों के निवासी अपने पुराने धन्धाँ का करते 
हैं, लेकिन अ्रव तो निरा काल्हू का बैल चलता हे । तेल 
ग्रच्छा निकलता है या बुरा, थोड़ा निकलता हैं या बहुत 
इन बातों की बैल को परवा नहीं | हर बात म हस), हर 
काम में आनंद, यह ग्रादत श्रब कहीं देखने मे नहीं 
आती | बस इसी घुन ने मारकीसन नस्ल को श्रन्दर हा 
अन्दर से खा लिया हैं | इसका फल यह हैं कि वह बढ़ा 
` दह, बल्कि कम होते-होते इस समय मरने को है । * 

र्यी EE: १८ x 

| हित्दुस्तानियाँ को ग्राम तौर पर, ओर हिन्दुओं को 
ख़ास तौर पर, अपनी वर्तमान ग्रवस्था की तरफ़ ज़रा 
ध्यान देना चाहिए | उन्हें देखना चाहिए कि कहीं उनमें 
भी मौत के ये कीड़े तो नहीं ग्रा घुसे । 

` संसार की जीवित जातियों में, यारप, श्रमेरिका ओर 
के लोगों में, इस समय कई नैतिक कमज़ोरियाँ 
ने में आती हें | जहाँ स्त्री के पुरुष के बराबर ग्रधि- 
मिलने से वह कई बातों में उन्नति कर रही है, वहाँ 
संगठन ढीला पड़ जाने से वहाँ के समाज में 
क पतन ग्रा गया है | तलाक्क ज़ोरों पर है, अपहरण 
| घटनाय पहले से कहीं ज़्यादा होती हैं, वदमाशी के 
दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, भोग-विलास 
| ही ज्यादा निकलते चले ग्रा रहे हैं। यदि 


तिरिक्त जीवन के अंश भी हैं ओर जीवन 
को मृत्यु से परे करते हैं । योरप 


._ पत्ती 
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अमेरिका ओर जापान की इन जातिया क व्याक्त समुद्रो | 
पहाड़ों, चट्टानों, कंदराश्रां, नांदिया, काला, जगला, आकाश 

ग्रादि सभी संकटमय स्थानों एवं प्रदेशों में ख़तरों की क्र 

तलाश में फिरते रहते हें । वहाँ इनका तरह-तरह की 

मुसीबतो का सामना करना पड़ता हैं। इससे इनमें बह 

जीवन उत्पन्न होता है जो इनकी नैतिक निर्वलताग्रों पर क्र 
प्रभुत्व पा लेता है | 
जानवर का जीवन एक तरह दो मल-तत्त्वों का 
म्मिश्रण है--एक आराम की इच्छा, दूसरा संकट कौ. 
खोज । दोनों का परस्पर संघर्ष होता रहता है । जिस पशु, 
मनुष्य या जाति में पहला मूलतत्त्व दूसरे पर विजय पाता. 
हे वह मौत की तरफ़ बढ़ती चली जाती हे । लेकिन जिस 
पशु, मनुष्य या जाति में दूसरा मूलतत्त्व पहले पर ग़ालिब ३ 

भ्राता है उसका जीवन न केवल दीघायु होता हे, बल्कि | 
उसमं नया रंग भी आ जाता हे । | " | 
जिस जाति के व्यक्ति खेती-वारी या हल चलाने से. । 
घृणा करते हैं, दूकानों में बेठकर आराम से सौदा तौलना ` 
चाहते हैं, देहात के छोड़कर शहरों में आना चाहते हैं, श्र 
सभ्यता के आरम्भ में उत्पन्न हुई कलाओं--लोहार, तरखान ब 
और जुलाहे के काम से नफ़रत करते हैं, नौकरी के पीछे हि 
मारे-मारे फिरते हैं, उन्हें यह क्योंकर मालूम हो सकता है, ग 
कि संकट के अन्दर जीवन के बीज कैसे छिपे होते हैं। क 
जिस जाति के बच्चों के एक-आध रात घर से वाह ले 
गुज़ारने में मुसीबत नज़र आती हो, जिनके शिकार का हे 
भे 
है 
प्र 


| 
| 


नाम भयभीत बनाता हो, जो जंगली जानवर को देखने से | 
काँपते हों, उनके क्या मालूम कि जीवन किसे कहते हैं! । 
100 


वे तो बस अहिंसा का जाप जप कर सो जायँगे । यह नींद 
उनके लिए नींद न होगी, बल्कि मौत होगी । 


इस मृत्यु का वे यदि जीवन में तबदील करना चाहते प 

हे तो उन्हें चाहिए कि देहात से प्रेम करें, खेती-बारी को | 7 
अपना पेशा बनावें, हफ़्ते के आठ दिन, महीने के बत्तीस १ 
ह्‌ 


दिन और साल के तीन सौ छाछुठ दिन उस खतरे की 
तलाश में गुज़ार दें, जो जीवन का चश्मा है | | 
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छः पनी भाषा का शब्द होने की 
290 वजह से व्यंग करो 
च वजह से व्यंग्य का ग्रर्थ रौर 


प्रयोग हम ऐसे को भी मालूम 
हे जा निष्कपटता से कह 
सकते हैं, कबित बिबेक एक 
नहिं मोरे? | भाषा फीकी 
रहती है यदि उचित स्थान 
ओर मात्रा में व्यंग्य की चाट न हा । श्रॅगरेज़ी के एक 
बड़े व्यंग्य-लेखक जुविनल ने लिखा हे कि “व्यंग्य न 
लिखना कठिन है |” उनका यह कथन खूब है। चाहे 
गद्य हा या पद्य, कुछ अवसर ऐसे श्रा जाते हैं जव व्यंग्य 
का प्रयोग अनिवाय हो जाता है- लेखक उसकी सहायता 
लेने को बाध्य हो जाता है । उसी के साथ यह भी सत्य 
है कि ऐसे भी ग्रवसर होते हैं जब व्यंग्य का प्रयोग किसी 
भी दृष्टि से उचित नहीं होता | हेनरी ऐटवेल का कहना 
है कि व्यंग्य मित्रता का क्रोध से बढ़कर शत्रु है । इसका 
प्रयोग करने में बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए । 
प्रोप इंग्लैंड का प्रसिद्ध कवि था। उसने कहा है कि 
यद्यपि व्यंग्य मेरा अस्त्र है; तो भी म उतना अदूरदर्शो 
नहीं हूँ कि उन्मत्त आदमियों की तरह उससे सबको 
घायल किया करूँ | ठीक है, बावरि कोऊ देति है मतवारन 
हथियार |? 
कुछ ऐसे भी हैं जिनका यह मत है कि व्यंग्य और 
_विनाद में थोड़ा अन्तर है | परन्तु बात ऐसी नहीं है। 
विनाद का क्षेत्र वार्तालाप है, और वहीं उसका चमत्कार 
दिखलाई देता हे । वहाँ व्यंग्य से अधिक तीक्षण बुद्धि 
की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता 


एलाक 
लेखक, श्रीयुत कुंवर राजेन्द्रसिंह 
र 


~ 


हे । इसे ग्रॅगरेजञी में “विट? कहते हैं और उदू में शायद 
“हाज़िरजवाबी? कहते हैं। इन उत्तरों में दो भाव होते 
हे--एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष में प्रश्‍न का 
उत्तर होता है ओर अप्रत्यक्ष मं वह कड़ी चुटकी होती है 
जा बहुत दिनों तक्र भुलाने से भी नही भूलती। यह 
माना जा सकता है कि विनोद को व्यंग्य से सहायता बहुत 
मिलती है, परन्तु इन दोनों के बीच में सीमावन्दी की 
रेखा रहती हे । व्यंग्य का उद्देश विनोद से प्रथक्‌ है। 
व्यंग्य का मुख्य उद्देश सुधार है। चचिल ने लिखा है 
कि व्यंग्य गुणों का मित्र है । उन्हीं का यह भी कहना 
है कि व्यंग्य जब ्रसत्यता के परो पर उड़ता है तब वह 
अल्पजीवी दाता है ओर उसका दंश अशक्त होता हे । परन्तु 
जब सत्यता उसकी सहचारी बन जाती है तब उसका घाव 
गहरा होता है और दीघकाल तक बना रहता है | शब्द 
चाहे जितने मुलायम हों, किसी को अपने दोषों और 
त्रुटियों के बिषय में कुछ भी सुनना नहीं पसन्द होता है । 
हिन्दी-भापा की कविता में व्यंग्य पर बहुत कुछ 
लिखा मिलता हे | संलच्यक्रम उसे कहते हैं, जहाँ व्यंग्य 
समझने के लिए किसी ओर पद की आवश्यकता हो | 
इसके तीन भेद त्रतलाये गये हैं-(१) शब्द-शक्ति, 
(र) श्र्थ-शक्ति और (३) शन्दार्थःशक्ति | फिर शब्दः 
शक्ति के दो भेद किये गये हँ--(१) वस्तु से वस्तुब्यंग्य 
और (२) वस्तु से अलंकार ्यंग्य। ग्रथशक्ति के भी 
तीन भेद हैं--(१) स्वतःसम्भवी, (२) कवि प्रौढोक्ति और 
(३) कविनिबद्ध वक्तृत्व | स्वतःसम्भवी के भी चार भेद 
किये- गये है--(१) वस्तु से वस्तुव्यंग्य, (२) अलङ्कार 
से ग्रलङ्कारव्यंग्य, (३) श्रलङ्कार से वस्तुव्यंग्य और 


उ” 
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(४) वस्तु से अलक्षासटय 
वक्तत्व के भी चार चा 
शक्ति के मिलने पर जो व्यंग्य निकले हे 
कग कहते हें। उपयुक्त व्यंग्य का उत्तम काव्य कहते है । 
| मध्यम काव्य के व्यंग्य केआठ भेद है (१) यू 
१ (इसके भी दो भेद ह। प्रथम ग्रर्थान्तर संक्रमित, द्विताय 
३ त्यन्त तिरस्कृत), (२) अ्रपराङ्ग (३) तुल्यम्रधान, (४) 
' ग्रस्फुट, (१) काकुलित, (६) वाच्य-सिद्धाङ्ग, (७) सन्दिग्ध 
और (८) ्रसुन्दर | किसी विषय को समभन क लिए 
हमारे ग्राचार्यो ने पूर्ण उपयोग किया है, चाहे समन, 
वाला थक जाय, पर समभानेवाला नहीं थकता | गुरु 

की यही निष्कपट इच्छा होनी चाहिए कि जा वह जानता 
| ३ वह सब सीखनेवाले को वतला दे । फ्रेडी (बिजली के 
कारकर्ता) के एक चरित-लेखक ने उनकी तुलना 

(जिन्होंने ग्राकपण-शक्ति का पता लगाया है) से 
हुए लिखा है कि न्यूटन जिस सीढ़ी के द्वारा 


118७ 

व्यंग्य । कविप्रौढ़ोक्ति और कविनिवरद्ध 
र्‌ भेद हैं | शब्दर्शाक्त ओर ग्रथ- 
उसे शब्दाथशक्ति 


पीछे कोई ओर न चढ़ आवे। परन्तु फ्रेडी ने 
नी सीढ़ी को वहीं रोक दिया ताकि जा चाहे उसे काम 
में लाये | फेडीवाली इच्छा हमारे देश के विद्वानों की 
थी । बुरे दिन ग्राते ही यह इच्छा उत्पन्न हुई कि जा 


लिखते थे | उनके एक मित्र ने कहा कि 
त को पूर्ण करने के लिए एक “एस” और बढ़ा 
[ए | एक एस के बढ़ने से उसके अर्थ धोबियों 
जाते हैं | बड़ी बात तो दूर रही, यदि 
अध्यापक से स्कूल बन्द होने के बाद 


नहीं पाता । स्वाथ-रहित विद्या-दान के 


है, वहाँ यह भी 
कराच का केवल 
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काम यह है कि वार भरपूर हो, घाव गहरा 
उर्ढ का शेर है- छुरी का तीर का तलवार का तो घात | 
भरा. लगा जा ज़ए जबा का र हमशा हरा |? | 
कटाक्ष है। लक्ष्मण जी के मुह से तुलसीदास जीने 
कहलवाया है--'काटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, वृधा। 
घरह धनु बान कुठारा | स्रस्तु चाह विचाद 
।, चाहे व्यंग्य हो या कटाक्ष हो, अब तो 
ऐक्ट की कृपा से सव पर पानी पड़ गया हे | स्वतन्त्रता 
कुछ लिखना हथकड़ियों की झन्कार पर गीत गाना है। 
ग्रौर अगर कहीं काई राजनेतिक विषय हुआ तो शब्दों की. 
वह खींच-खाँच की जाती है कि उन्हीं वेचारों का हृदय 
जानता होगा, और उनके वे ग्रथ लगाये जाते हैं जो 
लिखनेवाले के ध्यान में स्वप्न में भी न आये होंगे। > 
अंगरेज़ी-भाषा में व्यंग्य का इतिहास हे । उस पर एका 
स्वतंत्र पुस्तक लिखी गई है | अँगरेज़ी विद्वानों का 
कहना है कि व्यंग्य वह है जिसके द्वारा हम अपने 
विलास या घृणा के भावों को पर्याप्त रूप से प्रकट करे 
हे कि व्यंग्य में 


लगे | एक | 


त्श पहा 


हें । परन्तु उन्हाने यह शर्त रक्खी है 
सरसता की मात्रा इतनी हा कि पहचाना जा सके| 
यह भी एक शर्त हे कि उसमें साहित्य का स्वरूप ह|| 
यह बिलकुल ठीक है जैसा कि वे लोग कहते हैं कि 
बिना सरसता के व्यंग्य गाली-गलौज है ओर बिना | 
साहित्यिक स्वरूप के वह मसख़रापन हे | पहले वेशक 
व्यंग्य का उस समय प्रयोग होता था जब किसी के ग्रवगुण | 
पर ्रा्षेप करने का ग्रमिप्राय होता था । तब तक साहिय 
से इसका कोई सम्बन्ध नहीं समभा गया । व्यंग्य को प्रतिष्ठा : 
तब से प्राप्त हुई है जब से इसका उद्देश सुधार करमा 
हुआ । इसका महत्त्व और मी बढ़ गया जब से साहित्य का | 
यह एक ग्रङ्ग समभा जाने लगा | व्यंग्य के जो पुराने 
विवरण मिलते हैं उनसे पता चलता है कि पहले इसका 
प्रयोग अपना बदला लेने के ग्रमिप्राय से दूसरों को जली 
कटी सुनाने में होता था । फिर यह सार्वजनिक जीवन क 
एक तत्त्व समभा जाने लगा । कहा जाता है कि पहले 
व्यंग्य से देहाती उत्सवों में गँवारों का मनोरञ्जन होता मी 
ग्रौर जव उन उत्सबों के नाटक बने और उनमें मी व्यं 
को स्थान मिला तब से इसका और साहित्य का सम्ब 
स्थापित हो गया । मालूम होता है कि पहले वह म 
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दूजे की कविता समझौ जाती होगी जिसमें व्यंग्य का प्रयोग 
होता होगा, क्योंकि कहा यह जाता हे कि ग्ररिस्टोफ्रेंस ने 
अपने सुखान्त नाटकों में अपनी उत्तम कविता में व्यंग्य के 
भावों के स्थान दिया है । कविता और व्यंग्य को सम्मि- 
लित करने का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है । 

शसंस्कृत ढंग का व्यंग्य बहुत दिनों से इटली में 
प्रचलित था । उसका प्रयाग एक प्रकार के पद्म में होता 
था, और उस पद्म में कामुक विषयों का वर्णन होता था 
श्रौर वहाँ के देहात के लोग नई फसल के तैयार होने के 
समय मस्त होकर गाते थे । अपने देश में भी यह कहा 
जाता है कि जो ग्यारह महीने भूखो मरते हैं वे भी चैत्र के 
महीने में उन्मत्त हो जाते हैं। वही एक महीना होता है 


>» जब सबके पास कुछ न कुछ खाने का होता है। रहिमन 


ने ख़ूब कहा है--“रहिमन पूँछुत पेट सों क्यों न भयो तू 
पीढि, भूखे मान बिगारहू भरे विगारहु दीठि ।” पेट भरा 
हो और निगाह न बिगड़े, यह केवल महात्माओं का काम 
है | ग्रीस में पहले व्यंग्य का प्रयोग श्रमयाँदाशील नाटकों 
में होता था । उन्हें वे लोग सेटुराई (32/1३९) कहते थे, 
जिसका श्रर्थ अँगरेज़ी-भाषा में मिश्रित या “अनेक 
प्रकार के विषय के लेखों का संग्रह? है । सेटुरा लाँक्स 
(nt 1015) से बना है, जिसका अथ उस भाषा में 
वह है जो उस साल के नये फलों से भरी हो। 

रोम देशवालों ने व्यँग्य-शब्द के नाम का आविष्कार 
किया था | उनके यहाँ भी बहुत दिनों तक व्यंग्य को 
साहित्य की दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं मिला। उस 
देश का वास्तव में व्यंग्यलेखक गोएस लूसीलियस हुआ 
है | उसका काल सन्‌ ईसवी से १०३-१०४ वर्ष पहले है । 
उसकी कविता बहुत कुछ खो गई है, उसके केवल कुछ 
अंश मिलते हैं । होरेस और सिसरो इत्यादि का कहना है 
कि वह कवि था | किसी नये विषय पर लिखकर सफलता 


प्रास करना साधारण बुद्धि का काम नहीं दै । फिर हारिस 
ने इस कला में कमाल दिखलाया । उसने व्यंग्य को 


ऊँचे शिखर पर पहुँचा दिया । अब इसका नया इज शौर 
रूप हुआ और अब यह साहित्य का सहचर सभा जाने 
लगा । SF, RT". 
अब और देशवालों का भी ख़याल इधर गया. ओर 
लोगों ने व्यंग्य का प्रयोग संस्कृत-रीति से प्रारम्भ क्रिया । 


इस ग्रख्ज क हाथ में आते॥ही पादरियों पर वार शुरू हुआ । 
उस समय वढी ग्राक्षेपों के केन्द्र थे। सभी को उनके 
प्रबकूल कुछ न कुछ कहना था । आवश्यकतानुसार भाषा 
विस्तृत होती है--श्रव व्यंग्य के निषङ्ग में सैकड़ों शर थे । 
एक ही शिकार और सैकड़ों तीर ! शिकारों की भी खोज 
बढ़ी और इरस्मस ने ग्रन्धविश्वासों और ग्रज्ञानता पर 
हमले किये । ज़िन्दगी हो ते ऐसी हो | जितने आवेप, 
वार ओर हमले होते हे, उतनी ही ग्रन्धविश्वासों की आयु 
में वृद्धि होती जाती है। इन्हें न तो इन्ल्फुएंज्ञा आवे, न 
हैजा और न ताऊन । मालूम होता हे कि यह “न्िकूटचूण' 
हम भारतवासियों को ही पचा जाने के लिए है । 

फिर व्यंग्य ने राजनीति और धर्म पर शर संघान 
प्रारम्भ किया । वहाँ क्या ! वहाँ भी धर्म पर जो कुछ कोई 
कहा चाहे, कह सकता हे, धर्म बदलने की धमकी दे सकता, 
धर्म बदल कर अपना मतलब बना सकता है, पर दूसरे 
विप्रयो पर कुछ लिखना आग से खेलना है | १७ वीं 
शताब्दी में नाटक लिखने की प्रथा बड़े ज़ोरों से प्रचलित 
नाटककारों में से अधिकांश लेखक अच्छे व्यंग्य- 
लेखक थे । १८वीं शताब्दी व्यंग्य की शताब्दी कहला सकती 
है | इसमें व्यंग्य ने बढ़ी उन्नति को | यह इसी समय की 
कहावत है जो स्वयंसिद्धि समी जाती थी कि उपहासता 
सत्यता की असली पहचान है । इससे पूर्ण पता चलता है 
कि उस समय व्यंग्य का कैसा आदर रहा होगा। वाल्टेर 
के पहले वैसा प्रसिद्ध कोई व्यंग्य-लेखक नहीं हुआ था ।. 
लेसिंग ने (यह जर्मनी का रहनेवाला था) व्यंग्य को आर 
भी उन्नतिशील बना दिया । जब उसने समालोचना में 
इसकी सहायता ली तब से. यह समालोचना का भी सहकारी 
हो गया और इस ओर भी इसका प्रयोग बराबर होने लगा | 
व्यंग्य बेचारा तो दूर रहा, श्रव तो समालोचना में खूब 
जली-कटी सुनाई जाती है । कहा जाता है कि प्रसिद्ध कीट्स 
कवि को कड़ी समालोचना अ्रसह्य थी और यही उसकी 
अकाल-मृत्यु का कारण समझी जाती है । बायरन भी 
अपने समय का बड़ा व्यंग्य-लेखक था । उसने एक बार 
कहा था कि “चाहे ठीक हो या गलत, मूखे मेरा विषय है 
और व्यंग्य मेरा गीत ।” अगरेज़ी भाषा के विद्वानों का यह 
कहना है.कि यदि 'सार्टररिसार्टस? व्यंग्य मान लिया जाय ते 
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कार्लायल की गणना बहुत बड़े .व्यंग्य-लेखकों में होगी । 


लोवेल का व्यंग्य उच कोटि 
का है| वही रब उसका नमूना समझा जाता है। श्राइ 
निक लेखकों में बर्नाड शा प्रसिद्ध व्यय लेखक हैं। सामा- 
क जिक त्रटियों और कुरीतियाँ पर उनके लेख होते हैं। 
`| प्रोफेसर एच० वाकर ने एक पुस्तक लिखी है, जिसका 
क नाम इंग्लिश सैटायर एंड सेटारिस्ट्स ह। पुस्तक वड़ी 
योग्यता सें लिखी गई हैं| इसमें यह दिखलाया गया है 
कि व्यंग्य का शनेः शनेः केसे विकास ओर विस्तार हुआ | 
अपनी पुस्तक की भूमिका में उन्होंने लिखा हूँ कि रोमन 
देशवालों का यह कहना ठीक है कि उन लोगों ने व्यंग्य का 
आविष्कार किया है, यद्यपि बहुत कुछ उनके साहित्य का 
रङ्ग ग्रीस देश का है, क्योंकि उस देश में व्यंग्य का कोई 
विशेष स्वरूप नहीं था | होमर की कविता म॑ व्यंग्य मिलता 
'है। यह सम्भव है कि उस समय व्यंग्य का कोई सवमाननीय 
सनक नप न हो | प्रोफ़ेसर वाकर का कहना है कि बायबिल में 
| कने मिलता है | यह मी उनका कहना है कि किसी 
५ का व्यंग्य उतना ही पुराना है, जितना उस देश का 
साहित्य | यद्यपि यह कहा जाता है कि व्यंग्य का प्रयोग केवल 


कहा जाता है कि जेम्स रसेल 


ट्‌ 


यह हम लोगों का ख़याल नहीं हे कि कविता का क्षेत्र 

की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है | देखिए 

सुन्दर व्यंग्य है--“दास सुभाय ही पूछति हौं में 

कहा गु नैनन पान खवाये ।” 

ग्रंगरजी व्यंग्य का जन्म १२ वीं शताब्दी में हुआ 
क्योंकि करीव क़रीब १४ वीं शताब्दी तक तीन भाषायें 


ही तभी से उस देश के विद्वानों ने साहित्य की 
दिया, और साहित्य के साथ स्वभावतः व्यंग्य 

भ हुई । पहले व्यंग्य एक मोटा डंडा कह- 
से वार किया जाता था न कि वह अख्तर 
और तीच्ण हो । उस समय इंग्लेंड में 
थे वे लेटिन-भाषा में लिखते थे, और 
। “172 र वही लिखते थे जो और किसी 
थे । यही कारण होगा कि बहुत 
ग पर लिखा जाता रहा होगा। 


cction, Haridwar, Digiizedby eng 


| भाग ट. 


+ 


प्रथम एडवर्ड के समय में जो व्यंग्य लिखा गया शा 
उसका विषय गिरजा, बड़े घरों की स्त्रियां का अभिम | 
बढ़े ्रादमियों के श्रमलों, वादशाह के भज्ीरों क 
लोलुपता, करों का वोझ इत्यादि होते थे । द्वितीय एडवई | 
से इँग्लेंड बहुत हीं ग्रसन्तृष्ट था ग्रौर इस वजह से व्यंग । 
को और ऊँचा उड्ने का मोका मिला | 
अँगरेज़ों के साहित्य के इतिहास म १५वीं शताब्दी कोई 
स्मरणीय शताब्दी नहीं हे--उसम केवल एक ही लेखक 
चासर, हुआ हे । यद्याप यह सत्य ह कि उस समय उसके 
जोड़ का तो क्या, कोई दूसरे नम्वर का भी लेखक नहीं 
था | चासर और उसके वाद व्यंग्यलेखकों की कविता | 
का प्रचार इँग्लेंड से अधिक स्काटलेंड में हुश्रा । बहत 
कम ऐसे कवि हुए हैं जिनको अपने देश मं ख्याति प्राप्त 
हुई हे । हम लोगों में से कितने हैं जिन्होंने 
का शकुन्तला नाटक ग्रौर रवीन्द्रनाथ की 
पढ़ी है । | 
यों तो गद्य और पद्य दोनों में व्यंग्य का प्रयोग होता 
था, पर पुराने इंग्लंड के लेखकों का तो यह कहना था | 
कि गद्य ही व्यंग्य के लिए उचित क्षेत्र हे । परन्तु महाः ' 
रानी एलिज़ाबेथ के ज़माने में वहाँ व्यंग्य-पद्य का उत्थान ' 
हुआ | उस समय के लेखक प्रायः पद्य में ही व्यंग्य | 
लिखते थे | प्रकृति के नियमानुसार पतन के दिन आये 
और प्रथम जेम्स की हुकूमत के अन्त से और उसके बीस | 
वष पश्चात्‌ तक लोग व्यंग्य को भल-सा गये थे | उत्तम 
व्यंग्यलेखको में ड्रायडेन और पोप का बड़ा नाम है, और 
फिर बेसा ही नाम बायरन ओर वर्न को प्राप्त हुआ । 
१९वीं शताब्दी में व्यंग्य के विषय भी समय के साथ / 
| 
| 
| 


गीताञ्जलि | 


वदले और श्रव राजनीति पर इसकी कड़ी दृष्टि थी | कहा 
जाता हे कि यह समय व्यंग्य के योग्य नहीं था । शायद | 
कारण यह है कि कोई बड़ा व्यंग्य लिखनेवाला इस ' 
शताब्दी में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि बायरन की मृत्यु सें | 
इस समय तक कोई उच्च कोटि का व्यंग्य गद्य या पद्य में 
नहीं लिखा गया हे | 

यह व्यंग्य के इतिहास की बाह्यरेखा है | इस लेख के 
लिखने म॑ काव्यप्रभाकर, इंसायङ्गोपीडिया ब्रिटेनिका श्रौर 


प्रोफेसर वाकर की उपर्युक्त पुस्तक से बड़ी सहायता 
मिली हे । र 


८ 


कालिदास | | 


> 
< 


कुसुम ओर समीर 


लेखक, श्रीयुत रंभाग्रज 


प्रथम दृश्य 
उपवन में संदर प्रभात 
~ Ce ~ ~ >+ 
(वालारुण की स्वण-किरण हरित उपवन मं उल्लास बिखेर 
रही हैं। नव विकसित प्रसूनों के सौरभ से समस्त 
उपवन सुरमित है । पत्रों और तृणों पर त॒हिन-विन्दु 
कण झलक रहे हैं | एक मंजुल कलिका अपने संपुट 
ग्रधरों को खाल रही हे । 
प्रातःसमीर का प्रवेश । 
उसकी मृदुल हिलोरां से लतिकाय हिल उठती हं ग्र 
पत्रों का सुप्त ममर संगीत जाग्रत हो उठता है | 
समीर उस कलिका से अठखेलियाँ करने लगता है |) 
कली (समीर के स्पर्श का अनुभव करती हुई शराश्च से)-- 


कौन ? 
समीर : समीर । 
कली-- यहाँ ! 
समीर (विनय से) : श्राया हूँ देवि, तुम्हारे पास । 
कली: क्यों? 


समीर (पूर्ववत्‌) ईँ एक भिखारी 
कली (सहानुभूति दिखाती हुई)-मुझसे करो न धन का श्राश | 
में न कुबेर, वहाँ जाओ; स्तो का ह भंडार | 

वे धनहीन न; 


समीर (विरक्ति से): तोक्या! 


कली--- दीनों को देंगे न विसार । 
समीर (सोचता हुद्रा)--किन्तु 
कली : कहो 


समीर (रुककर) मुझको न चाहिए रल ! 

कलो (आश्चय से) कहो क्या चाह * 

समीर--उसके अगणित रलों औ” धन की न सुके परवाह । 
वहाँ न जाऊंगा, 

कली (आश्चर्य से); फिर? 

समीर धन भी पाकर चाह अपूण । 
आह, नहीं धन से मेरी अमिलाषा होगी पूण । 


इसी लिए आया हूँ तुम तक, 
कली-- है मुझसे क्या काम ! 
समीर (दीनता प्रकट करता हुआ):-- 

भिन्षा-पात्र देवि भर दो 
कली-- क्या दूँ ? 
समीर -ममता अ्रभिराम | 

देवि, प्रेम का एक भिखारी ! धन है मुझे असार | 
कली (भय और सुसमथता से)-- 

श्राह ! 

समीर निराश करो मत मुझको 
कली (जिज्ञासा पूर्वक)-- तुम्हे चाहिए प्यार ! 
समीर- हाँ, में प्रेमभिखारी, 
कली जीवन प्रेम-हीन निस्सार । 
समीर-तुमको पा में भूल सकूँगा सभी व्यथा का भार। 
कली पर 
समीर (प्रसन्न-सा हो)--क्या ! 
कली (चिंतित-सी)--जीवन भर तुम मुझको सदा करोगे 


प्यार ! 
समीर--प्रण करता हूँ, 


कली मेरी ममता देना तुम न बिसार | 
समीर (उत्सुक हो)-- 
स्वीकृत है मम विनय, 
किया मैंने प्रियतम स्वीकार । 
पर न दुखाना मुझे 
समीर नहीं कोमल है मेरा प्यार । 
पूणं दिवस भर छोड़ रहा था में दुखका निःश्वास | 
प्रेयसि ! 
कली-- प्रियतम ! 
समीर (अपार सुख का अनुभव करता हुआ)-- 
अब तो भर लो अधरों म॑ मधु-हास । 
(कली खिल उठती है ।) 


कली-- 


द्वितीय दृश्य 
वही उपवन- मध्याहृवेला । 

(कली श्रब कुसुम है । भीषण शड का प्रवेश । कुसुम क 
२ हृदय में भय का संचार होता है |) 

ग्रंधड़ (तीव्र गति से बहता हुत्रा ग्रस्थिर हो)-- 


कुसुम ! 
कुसुम (न पहिचानकर) ; कोन * 
तुम मुझे शीघ्र ही भूलीं । हाय 


ग्रंधडु-- 
छ ~ | 
“कुसुम (पहचानती हं ्राश्रयंपूवक)-- समीर 
अंधड़--हाँ, प्रेयसि ! 
कुसुस-- पर दीख रहे क्यों अस्थिर और ग्रधीर ! 


तब कामल थे | 

अब ! 

म (भय से) भौीप्रण दिखता वह कामल रूप । 
 (उइती हुई चीज़ों को इंगित कर--) 

ये क्या !. 

तृण ग्रौ' पत्र जजरित 


` करते तुम्हे कुरूप | 


रे साथ चलो, 


स्वाभाविक है; आओ मेरे साथ | 


पब बोलो । कहाँ मुके जाना होगा श्त नाथ ! 


अंधड--्राह ! चलो तुम साथ रात्र हा सून पथ में प्राण 
किसी शैल की ओर, किसी को हो मत जिसका शान 
और वहाँ में प्रिये, करूँगा तुमको जी भर प्यार | 
कुसुम (श्राश्चय से)-- 
फिर क्यों मेरी चाह ! प्रथकता' देता प्रेम बिसार। 
कहीं रहें हम दूर, पास, पर याद करगे राज | 
एक दूसरे की; रबि को लख खिलता नित्य सरोज | 
अंधड़ (क्रोधपूवक) 
व्यथं ! अनगंल ! 
कली (श्चर्यं से)-- मेरी वाते ! 
समीर हाँ, मत करो विलम्ब | 


| कु 


संध 
कुर 


> 


सन 


चलो, 
कुसुम (भय से) -- 
समीर (शासनपूर्वक) - 
कुसुम (पश्चात्ताप कर)--- 
तब दीखा न ! | 
(विनय से दीन हो) हाय मत लूटो सुझको हे. 
प्राणेश ! 
म हूँ कोमल कुसुम, न मुझको यां तोड़ो हृदयेश | 
अंधड़ (क्रोध से)-- 
पतिता ! 
कुसुम (ग्लानि से)-- 


२७ 


में ? या स्वयं पतित तुम ? 


नहीं । bo 
चलना होगा, | 
निष्ठुरता का प्रतिबिग्य : 


alls 


I SIE 


ग्रंधडु-- चुप रह महाकठोर ! 
कुसुम (दुखपूर्वक)-- 

आह ! | 
ग्रंधड-- तुके चलना होगा मैं ले जाऊँ जिस ग्रोर! / 


` (अंघड कुसुम का तोड़कर उड़ा ले जाता है |) 


तृतीय दृश्य 
एक मरुस्थल- सूर्यास्त के समय । 

(अंधड़ तप्त मरुस्थल में कुसुम को गिरा कर चला 
` जाता हे | संध्या का प्रवेश |) | 
सन्ध्या (कुसुम को दयनीय दशा देख)-- 
तप्त मरुस्थल में साई हो कौन ! 


संख्या ४] 


कुसुम (करुण स्वर में)-- 
(संध्या के देख) 
देवि, कौन तुम 


कुसुम हूँ दीन | 


संध्या-- में संध्या, 
कुहुम-- में व्ययिता, ग्राश्रयहीन ! 
सन्ध्या (सहानुभूति दिखाती हुई)-- 


किस निष्ठुर ने पतन तुम्हारा किया 


“अट व ००००ग्पयूछ 


फूल 


लेखक, श्रीयुत कुवर हरिश्चन्द्रदेव बमा 'चातक', कविरत्न 


बैठ फूलकुंज में लिखूँगा फूल के ही गीत-- 
सचमुच फूल-सा न कोई हमें प्यारा हे । 
छवि का विकास जैसा होता इसमें है वैसा-- 
मिलता न और कहीं हंढ जग हारा है। 
तन, मन, प्राण, सभी इसके सुकोमल है-- 
बहती इसी के उर में ही रस-धारा है। 
फूल-सी उँगलियाँ हों तो भी नहीं तोड़ो इसें-- 
चोट लगने से डरे, कापता. बिचारा है । 


आज ही तो आँख इसकी है खुली डाली पर 
अभी लाज भरी दृष्टि भी न कहीं डाली है। 
चन्द्र-किरणों ने अभी इसको छुआ भी नही 
देखी नहीं जी भर प्रभात की भी लाली है । 
शीतल समीर का न स्वाद अभी पाया कुछ 
बजते सुनी न पल्लवों की मदु ताली है। 
मधु-पात्र खाली, मान जाओ अभी तोड़ो नहीं । 


साचो एक बार इसका भी कोई माली है! 


कुसुम ओर समीर 
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a कै 

कुसुम-- ९ कठोर समीर 

अधडू, बन कर आया; 

स उससे मिली तुम्हें यह पीर | 

वह पापी था । 
कुसुम--(दुखपूर्वक) _ञ्रव उपाय क्या ? 
सन्ध्या-- आओ व्यथिता दीन ! 
पापी जग से जा लुटता, मुझम होता हे लीन ॥ 

(अंधकार फेलता है । कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता |) 


तोड़ना तुम्हें हो इष्ट तोड़ना तो उस काल-- 
जब मधुपों ने मधु लूट लिया सारा हो । 
म्लान मुख देख के न पास भी फटकते हों-- 
मिलता न कोई जब इसको सहारा हो । 
सिर धुनता हो पल्लवां से फोड़ने के लिए 
खो के सुध-बुध जब बावला बिचारा हो । 
पर अभी मेरे सामने न तुम तोड़ो इसे 
कौन जाने फूल-सा किसी का कोई प्यारा हो ! 


तोड़ लिया तुमने न मेरा कुछ माना कहा-- 
भाग जाओ निठुर ! दया न तुम्हें आयेगी । 
सूनी पल्लवां की सेज बिलखा करेगी हाय ! 
बुलबुल फूल के न गीत अब गायेगी । 
पतिआयेगी न भोली लतिका किसी को अब-- 
खिली हुई चाँदनी न सन को लुभायेगी। 
देखना तुम्हारे इस क्रूर व्यवहार से ही-- 
छवि मर जायेगी सुगन्ध उड़ जायेगी । 


सरला की श्रोर सहानुभूतिसूचक दृष्टि से देखकर, 


से सिर हिलाते हुए लक्त्मी-फ़िल्म-कम्पनी 


तुमसे एक 
अप्रिय है | 
चकित हकर सरला ने पूळा--वह अप्रिय 
रोबिन बाबू ! 


स 
ण बन्द = अभिनेत्री |” 
ऱ्या त्र | 
f 
2५ ' सर 
+- | श्रीयत राजेश्वरप्रसादर्सिह भरी 
लेखक, श्रोयु i 
कः टी त्रस 
हो | न स्ट्‌ हे 
दु | 
| तो 


सरला ने बृहद प्रवे 
उम्दारे खेलने के लिए में के! का 
खिलौना हूँ ।” 


~ 


“मुझे भय है कि ग्रब यह कम्पनी तुम्हारी सेवांश्र 
से लाम नहीं उठायेगी |? | -_ 
५ ७, उत्फल्ल मुखमण्डत कि 
सरला सहम गई | उसके सुन्दर, उत्फुल्ल मुखमण्ड ' 


१ 


न र > | कि 
पर मलीनता दौड़ गई | अप्रसन्नतापूर्ण स्वर में वह बोली“ | चुद 
इसका द्र ? 02 

इसका कारण ? ( कह 


कि 


। |: संख्या ४ | 


SE MRS NT 0242-22-22 A+++ + 
+ 


ग “बहुमत के सामने एक व्यक्ति की राय क्या हे 


[ हरला ! वन की माया! के विषय में हमारी जो आशायें 
| रौँ उन पर पानी फिरा जा रहा है | हर जगह से निराशा: 


ग्रसफल का 
“शोर इस असफलता का सार ज़िम्मेदारी 


Da 
मर्‌ 


तो है ही | . >> 
जब मैनेजर के कमरे मं उसने 


क प्रवेश किया था, उसी समय सरला 
क का माथा ठनका था, 


2 5 


त किन्तु ऐसी कडई बात सुनने की उसे आशंका नहीं कट 

{~| किसी ने उसके मन में कहा, मामला अब ह नाह कट 
| है । किन्तु आशा की एक क्षीण रेखा के सही 

| ऋहा--मैंने तो कुळु उठा नहीं रक्खा था, रोविन बाबू ! 

| “इसमें कोई शक नहीं कि तुमने पूरी कोशिश नीय) 

किन्तु बोल-पट भं अभिनय करनेवाली अभिनेत्री से जिन 


7+..+-+--+-+--+--+-+--+--+-९--+--+-+--+--+-+- 
गुणां की आशा की जाती हैं उनका परिचय तुम नहीं दे 
सकी | जिन आलोचकों की सम्मतियाँ आदरणीय हैं वे 
सव तुम्हारे ख़िलाफ़ हँ | पब्लिक पर भी तुम्हारा असर 
अ्रच्छा नहीं पड़ा | तुम खुद देखा |” 

मेज़ का एक ड्रार खोलकर उसमें से अख़वारों की 
कुछ कतरने निकालकर मैनेजर ने उसके सामने फेंक दीं | 
उत्सुकता से एक कतरन उठाकर वह पढ्ने लगी | उसमें 
लिखा था-- 

“लक्ष्मी-फ़िल्म-कम्पनी का पहला वोल-पट धन की 
माया? अत्यन्त निम्नकोटि का फ़िल्म है | हालीउड के 
लिए बोल-पट उतना ही नया है, जितना हमारे लिए | 
वहाँ की प्रारम्मिक कृतियाँ जिस उँचाई पर पहुँच 
गई हैं, वहाँ तक हमारे बोल-पट शायद कभी न 
पहुँच पायेंगे | कुछ दिन हुए किसी ने कहा था, 
“भारतीय सिनेमा-व्यवसाय अपने बाल्यकाल में 

नहीं, पागलपन की ग्रवस्था में है !? 
हार्दिक खेद-सहित हमें इस सम्मति 
का समर्थन करना पड़ रहा हे । 

“इस फ़िल्म की कहानी वैसी 
दी रद्दी है, जैसा इसका रेकाडिंग; 
और ऐकटिंग के विषय में इतना 
कहद देना बहुत होगा कि इस फ़िल्म 
में पार्ट करनेवाले अभिनेता तथा 
श्रभिनेत्रियाँ हमें तो उन निरीह 
बटोहियां के समान हष्टि-गोचर होती 
हें जो किसी अज्ञात स्थान में 
पहुँचकर मार्ग भूल गई हों ! ऐसे 
लोगों के हाश-हवास केसे दुरुस्त 
रह सकते हैं? नायक तथा 
नायिका के पार्ट करनेवाले को ही 
ले लीजिए । वेचारे श्यामकृष्ण 

ने हर बार बड़ी सावधानी से निशाना साधा, लेकिन चूक 
गये । और सरलादेवी में न तो वाणी का ओज है और न 
बह आत्म-विश्वास जा हम उनमें सदा देखते आये | 
अवाक्‌ चिं मे सरलादेवी ने जिस अद्भुत अभिनय- 
कौशल का प्रदर्शन किया है उसके प्रति हमारे हृदय में इतना 
अनुराग है कि हमें यह कहने में किञ्चित्‌-मात्र भी हिचक नहीं 
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| है कि या तो वे अपनी कला को अवाक्‌ चित्रपटा म ही 
सीमित रक्खें, नहीं तो रजत-पट सें ग्रवकाश ग्रहण कर ल; 
ताकि हमारे हृदयों में उनकी वही मधुर स्झातिया बनी रहें 
जो ग्रमी तक विद्यमान हैं | यह आवश्यक नहीं हूँ कि जा 
अ्भिनेत्रियाँ तथा अमिनेता ग्रवाक चित्रपटा म॑ चमक 
| चुके हैं वे बोल-पटों में भी प्रतिमासम्पन्न सिद्ध हा। कला 
। की मर्यादा की रक्षा के निमित्त ही विवश होकर हम यह 
| इशारा करना पड़ा है। हमें आशा है कि जो विवेक 
शील हैं वे हमारी स्पष्टवादिता से दुखी न होंगे, वाल्क 
इससे लाभ उठायगे | टोग्राफी संतोप्रजनक हँ । अपर 
अगले ग्रंक में हम इस चित्र की विस्तृत ग्रालोचना प्रका 
| शित करेंगे ।”--'दि स्क्रीन’ । 
सा की आँखों में ग्रास छलक ग्राये-नैराश्य 
बिष्राद तथा रोप्र के आँसू | कतरन मेनेजर के सामने फक: 
| कर, मुख मोड़कर, वह अपने भावावेग को नियंत्रण मं लाने 
| का प्रयत्न करने लगी । 

“निस्सन्देद इतने दिनों का सुखद सम्वन्ध विच्छेद करने 
में हमें ग्रकथनीय दुःख का अनुभव हो रहा है, किन्तु जव 
ञ्‌ में हम सबकी भलाई है तब ्रागा-पीछा करना वास्त- 
विकता से. मुख मोड़ना है | इसी लिए मेरा यह श्रप्रिय 
कर्तव्य है कि में तुमसे इस वात का अनुरोध करूँ कि तुम 
इस्तीफ़ा दे दो, ताकि हमें मजबूर होकर. . .... .. . .!” 

सरला प्रब ्रधिक न सुन सकी | वह उठकर तेज़ी से 
कमरे के बाहर हो गई | 

0) 
| * किसी न किसी तरह घर पहुँचकर वह सीधे अपने सुस- 
हर 'ज्जित शयनागार में गई | भीतर से दरवाज़ा बंद करके 
। वह ब्रिस्तरे पर गिर पड़ी और फूट फूटकर रोने लगी | 
यहाँ उसे एकान्त में तूफान की तरह उठे हुए भावावेग को 
रोकने की आवश्यकता न थी | अभी तक रुकी हुई दःखद 
` भावनाये स्वतन्त्र होकर ताण्डव-बृत्य करने लगीं। उसकी 
' सलोबेदना का वारापार न था। एक भावुक युवती के 
'लिए इससे अधिक दुःख की क्या बात हो सकती है कि 
उस यह बतलाया जाय कि जिस कार्य के सम्पादन में 


सरस्वती 
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शब्द कानों में गँज-गँजकर उसके ग्रान्दोलित हृदय पर । 
चोट कर रहे थे । 
बड़ी देर के वाद जब उसका 
गया तब आँखें पोंछुकर वह बिस्तरे से 
जलाकर आरामकुर्सी पर लेटकर कश खींचकर, घुआँ फेंक 
कर, धुएँ की ऊपर उठती हुई लहर को विचारपूर्ण दृष्टि 
से देखने लगी । ग्रव क्या करना चाहिए ? यह बात तो 
निश्चित ही हे कि लक्ष्मी-फ़िल्म-कम्पनी ग्रव उसे अपने 
यहाँ नहीं रखना चाहती । इसलिए इस्तीफा तो उसे दे 
ही देना चाहिए। विचार पक्का हो गया। उठकर वह 
कमरे से बाहर निकली । सेविका गुलाब सामने आई | 
“चाय ले ञ्राऊं, बाई जी १” स्वामिनी के मुख 
मण्डल की ओर चिन्ताग्रस्त दृष्टि से देखकर उसने पूछा। 
“गभी नहीं, गुलाब । कुछ देर के बाद पिऊंगी । 
आगे बढ़कर उसने पुस्तकालय में प्रवेश किया | । 
दरवाज़ा बंद करके वह मेज़ के सामने जा बैठी, और | 
इस्तीफ़ा लिखने लगी | एक घंटे की मेहनत के बाद यह | 
त्याग-पत्र तेयार हुआ-- | 
“प्रिय रोबिन बाबू , | 
उस खेदजनक परिस्थिति के कारण जिससे ग्राप 
स्वयं परिचित हैं, मैंने सिनेमा-संसार से अवकाश 
ग्रहण करने का निश्चय कर लिया है | यह मेरे लिए 
असीम दुःख का विप्रय है कि अब आपकी प्रतिष्ठित 
कम्पनी की सेवा न कर सकूँगी । आप लोगों ने सदैव मेरे 
प्रति जिस शालीनता का परिचय दिया है उसके लिए 
अनुगहीत हैँ ।?? ५ 


हृदय कुछ शान्त हो 
उतर, और सिगरेट 


सरलादेवी |” 

एक बार फिर पत्र को सावधानी से दोहराकर, एक 
लिफ़ाफ़े में उसे रखकर, लिफ़ाफ़े पर पता लिखकर, उसने 
घंटी बजाई | एक मिनट में एक सेवक ने कमरे में प्रवेश 
किया । पत्र उसे देकर सरला ने कहा--इसे रोबिन बाबू 
के पास ले जाओ | उन्ही को देना, और किसी को नहीं | 
अगर जवाब दें तो लेते आना । 

सिर झुक्राकर सेवक चला गया । तब एक दीष | 
निःश्वास खींचकर वह उठी, और उधर उस ग्रालमारी के १५ 
नकी \ गई । आलमारी खोलकर ह्विस्की की बोतल उटी] 


कर, एक गिलास में « थोड़ी-सी ह्विस्की उँडेलकर, सो 1३ 
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परि प्रीकर, सिंगरेट जलाकर, ग्रालमारी बंदकर 
एक श्रारामकुसी पर लेट कर, वह विचारों में मग्न हो 

| समाप्त हो गया श्रांज उसके जीवन का वह ग्रध्याय 
जिसकी रचना दस वपर क कठिन परिश्रम हुई थो 
असमे उसकी महत््वाकांज्ाओं तथा सफलताओं का 
तिह्वास रकित था | एक साधारण अभिनेत्री की स्थिति 
नृते बढते वह लोकप्रियता, प्रसिद्धि, सम्मान के 

न्न सिंहासन पर ग्रासीन हो गई थी | अपना जाद 
उसने संसार पर चलाया था, ग्रोर मंत्रमुग्ध होकर संसार ने 
उसे ग्रपनी बहुमूल्य निधियाँ अर्पित की थीं । किन्तु उसके 
भाग्य में यह दुर्दिन देखना भी वदा था । कितना चंचल 
दै मनुष्य का भाग्य ! सचमुच उसे वहाँ रहने का कोई 
ग्रधिकार नहीं है, जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। 
निःसन्देह मूक चित्र-पटों में वह अब भी पार्ट कर सकती 
है, किन्तु आगे बढ़ कर पीछे हटना कितना ग्रपमानजनक 
है। किसी अभिनेता अथवा अभिनेत्री के लिए इससे 
बढ़कर बुद्धिमानी का कोई कार्य नहीं हो सकता कि सम्मान 
के उच्च आसन से गिराये जाने के पहले ही वह रंग-मंच 
से ्रलग हो जाय | सत्य जब यही है तव इससे मुख 
मोइने से क्या लाभ होगा ! 

अब क्या करना होगा ? जिस ढंग से अब तक रहती 
ग्राई है, उसी ढंग से क्या ग्रागे भी वह रह सकेगी ! 
कदापि नहीं, क्योंकि अपनी संतोषजनक स्थिति को स्थायी 
समझ लेने के कारण किफायत से चलना उसने ग्रावश्यक 
नहीं समझा था | यदि वह किफ़ायत से चलती तो एक 
ग्रच्छी-खासी रक़म ग्राज बैंक में उसके नाम जमा होती । 


त्र 


| किन्तु वह तो अपने वेतन का अधिकांश उन ग्रना 


वश्यक वस्तुओं पर वर्च कर देती थी जिनका उसकी दृष्टि 
म श्राज कोई मूल्य न था । किन्नु श्रव पछताने से क्या 
मिलेगा १ दु:खद परिस्थिति का साहस के साथ सामना 
करने से हो काम चलेगा | वह निधन हे, निराश्रय ह । 
सारा माल-असबाब बेच देना होगा, नौकरों को अलग 
केर देना होगा, यह घर ख़ाली कर देना दोगा, श्थ्वी के 


किसी 
क केसी ऐसे अज्ञात कोने में : जाकर रहना होगा जहाँ उस 
ह कोई न जानता हो, और जीवन के शेष दिन कुढ-कुटकर 


| ४ र र 
निस्सन्देह उसके अनेक प्रेमी थे, और उनमें कई 


कप भी थे | किसी न किसी गुण के कारण वह 
पसन्द करती थी, किन्तु किसी से विवांह कर 
लेनां ग्रसम्मव था | गिरधरलाल ! हॉ, गिरधर को वहं 
वस आधिक पसंद करती थी, किन्तु वह निर्धन थां 
ओर उसकां चरित्र भी ठीक नहीं था । 
उसकी ग्रन्तट ष्टि के सम्मुख एक स्वस्थ; 
सुन्दर युवक को छायामूति त्रा उपस्थित हुई | ग्यारह 
वष पूव उस युवक से उसका परिचय हुआ था | उस 
समय वह निरी नवयुवती थी, और अभिनेत्री बनने कें 
चक्कर में थी। एंक जलसे में विनयशंकर ने पहले-पहल 
उसे देखा था, और वहीं उससे परिचय प्राप्त किया था | 
दूसरे ही दिन उस जल्दवाज़ युवक ने एक एकान्त स्थान पर 
उसे अपने प्रेम का परिचय दिया था, और सरला ने हँस- 
कर उसका उपहास किया था | फिर तो वह उसके पीछे 
ही पड़ गया । वह नित्य उससे मिलने, और उसका और 
अपना अमूल्य समय नष्ट करने लगा । यही कारण था 
उसके पराजय का | 
नित्य के अनुसार एक दिन जब अपने कमरे में एक 
बड़े शीशे के सामने खड़ी हुईं वह अभिनय का अभ्यास 
कर रही थी, विनय उसके घर आया | लापर्बाही में 
उसने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, इसी से 
विनय को कमरे में चुपचाप घुस आने का मौक़ा मिल 
गया था । धीरे से प्रवेश करके वह उसे चकित करने के 
लिए उसके पीछे जा खड़ा हुआ । शीशे में उसकी शक्र 
देखकर सरला चौंक पड़ी | फिर उसे क्रोध त्रा गया । 
उसकी ओर मुड़कर वह उसे खरी-खोटी सुनाने लगी । 
वह हँस पड़ा, और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा | 
वह और भी चिढ गई। उसे धक्का देकर उसने कहा-- 
यह लड़कपन अपने पास रक्खो ! क्या तुम्हारे खेलने के 
लिए मैं कोई खिलौना हूँ ! 
गम्भीर होकर वह फर्श की ओर ताकने लगा । उसके 
ग्रात्म-सम्मान पर चोट लगी । जिसे वह प्यार करता था 
उसी के मुख से ऐसे अपमानजनक शब्द सुनने की उसे 
आशा न थी। दो-तीन कणों तक निस्तब्ध रहकर सरला 
ने फिर कहा--तुम्हे इस बात का क्या अधिकार है कि 
तुम मेरे माग में बाधाये उपस्थित करो ! 
धीरे से दृष्टि उठाकर, सरला के चेहरे की ओर 


' लकर, उसने कहा--मुझे कोई अधिकार नहीं है, में यह 
देखकर, छ 
| मानता हूँ | मुझसे बड़ी भूल हुई । माफ़ करो | किन्तु यह 
ग्रमधिकार चेष्टा करने का ग्रधिकार क्या ठुमन मुके 
नहीं दिया था £ { 
८दिल्लगी बुरी नहीं होती, लेकिन जव वह दद से 
 ्रागे बढ़ जाती है तव घृणित हो जाती है ।” 
“मैं मानता हूँ कि मुझसे सख्त गलती हुई, लेकिन 
> ns ~ ~ प्रे 
कोई बुरा भाव मेरे मन में नहीं था। सच्चे हृदय से में 
तुम्हें प्यार करता हूँ !” न 
. «ग्रह कोरी भावुकता मुझे नहीं चाहिए। प्रम क 
7 है ~ 
अतिरिक्त मुझे अन्य वस्तुओं की आवश्यकता हे | में 
पहाड़ की चोटी पर पहुँचना चाहती हूँ, श्राकाश 
में उड़ना चाहती हूँ, में धन, प्रसिद्धि तथा लोक-सम्मान 
चाहती हूँ, और जो वस्तु मेरे मार्ग में वाधा उपस्थित 
करेगी उसे ठुकरा दूँगी !” 


सच्चा हो या झूठा हो, कृपा करके अपना. प्रेम आप 
पास र्‌खिए ! मुझे आपके प्रेम की आवश्यकता 


व 5 विनय कमरे से बाहर हो गया | सरला के जी 


ऱ्य [शा अदण करने की 


"ण गाळ | >+ | 
ही रर ~ ESN ~ क 

बात सारे शहर में फैल गई । दूंसरे दिन प्रातःकाल ही 

उसके अनेक प्रशंसकों, संवाददाताश्रों और तमाशबीनो 

ने उसका घर घेर लिया । किन्तु उसने किसी से मिलना 


: कम 
स्वीकार नहीं किया | बीमारी का बहाना करके वह ग्रपने | | 
शयनागार में पड़ी रही । लोग निराश होकर चले गये | 

सारे दिन उसने किसी से भेंट नहीं की, किन्तु संध्या | 
के समय जब गिरधरलाल श्राया तव वह उससे मिलने से | हर्‌ 
इनकार नहीं कर सकी । हाथ में एक पत्रिका लिये हुए 
वह अपने ड्राइंग-रूम में एक कोच पर लेटी हुई थी | | ३ 


अजीब शान से गिरधरलाल ने कमरे में प्रवेश क्रिया। 
सरला उठ बैठी, और वह उसकी बराल में जा बैठा | 

“तुमने यह क्या कर डाला, सरला ? मेरे आश्चर्य का 
तो ठिकाना ही नहीं है । आख़िर बात क्या हुई १”? 

“ग्रौर कोई चारा नहीं था |” विषाद-भरे-स्वर में 
उसने उत्तर दिया | 

“क्या कम्पनीवालों ने तुम्हे इसके लिए मजबूर कर 
दिया था ?” 

“हाँ, उन लोगों ने मुझे इस्तीफ़ा देने के लिए 


मज- 


~ न्त 
बूर किया था |” गाई 
“बड़े शैतान हैं ! ऐसा उन लोगों ने क्यों किया १२: | | 
“ग्रपने पहले बोल-पट से उन लोगों को जो ग्राशाये | गुल 
थीं वे पूरी होती दिखाई नहीं देती, ओर उनका ख़याल है | 
कि इसका कारण में हूँ |? प्र 


“भाड़ में जाये वे लोग ! किसी दूसरी कम्पनी में क्यों 
नहीं चली जातीं १? 

“नहीं, यह ग्रसम्भव है । मेंने पक्का इरादा कर लिया 
हे कि श्रव किसी कम्पनी में काम न करूँगी ।” 

“तब क्या करोगी !?? 

“यह सें ग्रभी नहीं कह सकती |” 

“कौन जानता था कि एक दिन तुम अपने पेशे से 
इस तरह अलग हो जाओगी १ बड़े अफ़सोस की बात है! | 
में तो कहीं का न रहा | अब किसे तंग करूँगा, किससे 
मदद लूँगा १? ' ताल 

“दुनिया बहुत बडी है, ग्रौर तुम चालाको के सरदार ' ग्रति 
हो ! ऐसे आदमियों की हमेशा जीत ही रहती है |” | 

“प्यारी सरला ! एक बात कहूँ १२ | 

“कहो |? क 


BOC 
Re? 


ह“ ४] 
+ 
ही | - “मेरे साथ शादी कर लो !? 
रों “यह नामुमकिन हु, गिरधर । यह बात पागलपन से 


गा न होगी । उम तो पहले से ही कंगाल थे, अब में भी 


>>) 


से आल हो गई! र बातों को जाने दो, यही क्या 
म हैं?” CS 

या “बह तो ठीक है, लेकिन हमारा काम किसी न किसी 

से | (रू चल ही जायगा ।” 

ए “बह वेवकूफी का ख़याल दिल से दूर कर दो, गिर- 


| | प्र | जो बात नामुमकिन हे वह नामुमकिन हे |” . 
| | इसी तरह दोनों देर तक बातें करते रहे | भोजन के 
ब्राद भी देर तक बातें होती रहीं | 


शा | - “श्रव में सोऊँगी |? सरला ने अन्त में उठकर 
है | 
में ।' «क्या में यहाँ रात काट सकता हूँ !? 
“शौक़ से रहो ।? 
र्‌, धन्यवाद |?! 


एक सेवक को बुलाकर और गिरधर के सोने का 
` | इत्तजाम करने की आज्ञा देकर वह कमरे से बाहर हो 
गई | 
है “सरकार ! सरकार !” दूसरे दिन बड़े तड़के ही 
ये | गुलाव उसके शयनागार का दरवाज़ा खटखटाने लगी । 
. “क्या है रे १” जागकर, खीझमरे स्वर में उसने 
पूछा । 
“गज़ब हो गया, सरकार ! जल्दी दरवाज़ा खोलिए |? 
दुरन्त उठकर सरला ने दरवाज़ा खोला, ओर कीतूहल- 
। (पूण स्वर में पूछा--क्या बात है गुलाव ! 
| “घर में चोरी हो गई !? 
“चोरी हो गई ! कब ! कैसे १२ 
“रात में हुई होगी । चलकर देखिए |” 
“चल, देखूँ तो 1? 
दोनों एक ओर चली गई । 
जिस कमरे में नक़्दी और गहने रक्खे रहते थे इ 
| पेला टूटा हुग्रा था, तिजोरी खुली पड़ी थी, एक पत्र के 
5 अतिरिक्त उसमें कुछ नहीं था | उस पत्र में लिखा था 


[| 


अर. अपने पेशे से अलग होकर तुमने मेरी उम्मीदों पर पानी 
ह र दिया । तुमसे अब मैं कज न ले सकूँगा | आशा थी कि 


>) 
aN 


१ AAA ++ 
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त्र 
मर साथ शादी कर लोगी, लेकिन यह उम्मीद भी जाती रही | 
अब तुम्हारे है.“ पड़े रहना फ़िज़ूल है ! यह तो तुम जानती 
हो हो कि में पक्का मुफ़लिस हूँ । इसलिए गारे रुपये और 
गहने लेता जाता हूँ। तुम क्या करोगी ! जो कुछ कल 
तुमने मुझसे कहा था, वही दोहराता हूँ, “दुनिया बहुत बड़ी 
है, और तम चालाकों के सरदार हो !? पुलिस कोइत्तिला || 
न देना, क्योंकि यह बिलकुल जूल होगा । जब तक ॥ 
पुलिसवाले कार्रवाई शुरू करेंगे तब तक इस शहरःसे | 
सैकड़ों मील दूर पहुँच जाऊँगा । पड मर । 
“मुझे माफ़ करना पिछली दोस्ती का खयाल करके | | 
अब तुम्हे कभी तङ्ग न करूँगा | इतमीनान रक्खो। | 
नमस्कार ! ; Fe | 
तुम्हारा निराश प्रेमी, । 
गिरधरलाल ।?? - 
सरला क्रोध से काँपने लगी । उसने पत्र चीरकर फेक | 
दिया । बिना एक शब्द भी कहे हुए वह उस कमरे से | 
बाहर हो गई । नौकर आश्चर्य सें ताकते रह गये | | 
ड्राइंग-रूम में पहुँचकर सरला एक सोफ़े पर गिर 
पड़ी । उसकी आँखों से आँसू बहने लगे--असीम नैराश्य 
तथा विबशता के आँसू ! विविध भावों से आन्दोलित वह 
बड़ी देर तक मूर्तिवत्‌ बैठी रही । फिर, आँखें पोठकर; | 
फर्श की ओर शून्य दृष्टि से ताकने लगी |... 
बड़ा अच्छा हुआ कि उस शैतान से पीछा छूट गया ! 
गुण्डा, चोर, लुच्चा ! इसके अतिरिक्त उससे और क्या 
आशा की जा सकती थी ? पुलिस को इत्तिला देना व्यथ 
है, फिज्ञल शोर-शराबा होगा। उसने ठीक लिखा है, 
उसे पकड़ पाना असम्भव है । वह पकड़ भी गया तो क्या 
वह यह देख सकेगी कि वह जेल जाय ! नहीं उससे यह 
कदापि न होगा ! 
संध्या समाप्त हो रही थी । रात आ रही थी । विकल 
बिचारो में खोई हुई वह अपने विस्तरे पर पड़ी थी | सव- 
नाश हो गया। इस संसार में अब उसके लिए कोई F 
आशा नहीं है, यहाँ रहना इथा है। अपमान केसाथ | 
जीवित रहने सें मर जाना ज़्यादा अच्छा है । अब इ 
निरर्थक जीवन का अंत ही कर देना चाहिए, और जल्द । 
से जल्द । आज रात को ! ज़रूर, ज़रूर ! क 
गुलाब दबे-पाँव कमरे में आई और अपनी स्वामिनी | 


गफ ता... "गी 
२-२ सरस्वती | भाग ३७ 


। ७ | 
| त. ७. Ld 7५०४+४-+-+७_ 
के समीप गई । उसके हाथ में एक तश्तरी थी, और “कितने सालों के बाद आज मुलाक़ात हुई है ! अपना 

ने कार्ड उठाकर देखा। सारा हाल तो सुनाइए |” 


तश्तरी में एक कार्ड था | सरला 


च्य ~ ग्रेजुए त्रोतै केब मेद तोड खच ओर 
उस पर अंकित था--विनयशंकर” || आश्चय से वह चकित “(ग्रेजुएट होने के बाद म इग्लंड चला गया, ओर वहाँ 


हह गई | क्या यह सम्भव हैः! वह स्वप्न तो नहीं देख रही सोबैरिस्टर होकर लौटा । अब वकालत करता हुँ और | 
|  ! नया वह सचमुच आया हे ? वही जिसके साथ श्राज वकालत चलता म RI 2 | 
त ३११ वर्ष पूर्व उसने भद्दा व्यवहार किया था ! अकथनीय “यह तो बड़ी ख़ुशी क ह 
आनंद उसके हृदय में प्रवाहित होने लगा । विषाद की "व्यास आट पहले मैंने तुम्हारे इच्छानुसार तुमसे | प 
छाया हट गई, उसका मुखमण्डल चमकने लगा] । कभी न मिलने का प्रण किया था। अपने प्रण का पालन | वे 
“उन्हे ड्राइंग-रूम में बैठाओ । में अभी आती हूँ ।” तो मैं करता रहा, लेकिन तुम्हारी खोज-ख़बर रक्खे बिना | के 
र बहुत अच्छा, बाई जी |” मुस्कराकर, सिर झुकाकर, मुभे नहीं रहा जाता था | कल तक मैं अपने प्रण पर 
गुलाब चली गई । डटा था, और मेरा इरादा था कि सदैव डटा रहूँगा।। है 
पाँच मिनट के बाद जब उसने ड्राइंग-रूम में प्रवेश लेकिन कल जब सिनेमा-संसार से तुम्हारे अलग होने की न 
किया तब एक सुन्दर, स्वस्थ युवक ने उठकर, हाथ जोड़ ख़बर मेंने समाचार-पत्रों में पढी तब एक बार तुमसे फिर | ह. 
“कर, उसे नमस्कार किया | नमस्कार का उत्तर देकर, मुस्क- भेंट करने की प्रबल इच्छा मेरे हृदय में उत्पन्न हो गई || क 
शकर, सरला ने कहा--श्राख़िर आप ग्रा ही गये ! में लाचार हो गया | इसलिए इस समय हाज़िर हुआ हूँ।” | श्र 
« कुछ शर्माकर वह मुस्कराया | “तुम्हारे आने से मैं बहुत खुश हूँ । उस समय एक रि 
| “आराम से बैठिए ।? एक सोफ़े की ओर संकेत बेवकूफ लड़की थी, लेकिन ग्राज में अपने को ग्रक्ष्लमंद | ठु 
| करके सरला ने कहा | | न औरत समझती हूँ !» ht 
 . . (धन्यवाद !? वह बैठ गया । . “सरला ! आज भी में तुम्हें उसी तरह प्यार करता | न 
| ` “ससम्मान के लिए अनुग्रहीत हूँ!” उसकी बाल हूँ, जैसे ग्यारह साल पहले करता था !? हद 
में बैठकर सरला ने वर्षा “में मी विश्वास करती हूँ कि अपने हृदय के एकान्त | म 
| 5 तना करना स्वीकार किया; इसके लिए मे तुम्हें सदा प्यार करती रही हूँ !”” र 
भी ग्रनुण्हीत हूँ ! | 


कर ली वह सुन्दर सुयोग जिसकी प्रतीक्षा में वह आज तक। हे 
55, , “ { ८ शब्द्‌ रो यं मीठी र्थ उसक ~ NN ~ >+ | 
व नय के शब्दों में जो मीठी चुटकी थी, उसका कौमाय-त्रत धारण किये बैठा था, अंत में इस तरह ग्राही. ग्र 


पो “असरः पड़ा | सरला ने एक दीघ निःश्वास गया | उसने उसे कर-पाश में बाँध लिया | उस समय उन| ब्र 
हे: हि डे दोनों के प्रताड़ित हृदय, एक होकर, एक ही रस में डूब गये। , वं 
ह :: औ गीत र 
I 0) ७. 
52 या लेखक, श्रीयुत “ललाम? 
णी, तुम हि गान ! गुणी ! लुम जैसे गाते गान । 
केवल सुनता हूँ तेरी मीठी तान । वह स्वर अपने कंठ न पाता, | 
Fe Xs ७ र, यै 0 ह 
सुर काता i द अ LA कुछ कहना है, कहा न जाता, र 
° र तार म, हार मान कर चुप हो जाता, म् 
1000 कती] _ केवल हृदय अश्रु 'टपकाता । ह 
है , ष . चारों ओर हमारे तुमने ताना गान-वितान । दै 


अं र. तही अनोखी तान। „ गुणी, तुम कैसे गाते गान ? | 2 
ळे अब कक... -- गीताज्ञलि के एक गीत का अनुव | 


गौर कु रे 
क्रे अपहरण पर कुछ प्रकाश डाला है | उनके 
ब्रतलाये हुए कारणों में बहुत कुछ सत्यांश है | 
| पर्त उन कारणों के सिवा और भी कारण हैं। जब तक 
> कारण न दूर किये जायेगे, इस सामाजिक व्याधि 


[ह्‌ हि न 
9 


ने व Ls 
ना | केदूर होने की आशा नहीं है| 
९ 


पर नारी-श्रपहरण का. स्त्री-मनोविज्ञान से गहरा सम्बन्ध 
[|| है।इस शास्त्र को ग्रवहेलना करके हम इस रोग से मुक्त 
की नही हो सकते । प्रकृति ने स्त्रियों और पुरुषों में ्री-प्रवृत्ति 
| ॥ इतनी प्रबल रक्खी है कि कड़े धार्मिक अनुशासनों और 
: | कठोर राजनैतिक दणडों के होते हुए मी जब जब उनको 
|» | आपस में ग्रमर्यादित रूप से मिलने-जुलने का अवसर 
[क मिलेगा, वे अवश्य ही सभी मर्यादाओ्रों और वाधाश्रों को 
रंद | ठुकराकर मनोविकारों का शिकार हो जाय्रंगे | यह किसी 
। एक देश, किसी एक जाति या किसी एक युग की बात 
ता | नहीं है | सभी देशों, सभी जातियों और सभी युगों में ऐसा 
होता रहा है, आज होता है और आगे भी होता रहेगा। 
न्त | मानव-प्रकृति ही ऐसी है । इँग्लेंड बड़ा सुसभ्य और शक्ति- 
शाली देश है । पर क्या वहाँ स्त्रियों का अपहरण नहीं 
क होता ! विलायत के किसी दैनिक पत्र को उठाकर देखिए । 
ही. आपके पता लगेगा कि ख़ुद लंदन में ऐसे अनेक अड्डे 
पर ५ बने हुए हैं, जहाँ गुंडे भोली-माली लड़कियों को उड़ाकर 
| „ वंद कर देते हैं और उनसे व्यभिचार कराते हैं | मुसल- 
| मानों में अपहरण की घटनायें हिन्दुओं से कुछ कम नहीं 


होतीं । मनुष्य-प्रकृति सर्वत्र एक-सी है । 
परन्तु वर्तमान हिन्दू-समाज का मुस्लिम और क्रिश्रि- 
यन-समाज से अन्तर है। उन समाजों में नारी-श्रपहरूण 
से थोड़ी-सो सामाजिक अशान्ति के सिवा और कोई बड़ी 
हानि नहीं होती । परन्तु हिन्दू-नारी का श्रंपहरुण हिन्दू 
समाज कौ घोर हानि ही नहीं, बरन एक प्रकार से उसकी 
मत्यु है । मुसलमान स्त्री ग्रपद्यत होने पर भी मुसलमान 
हौं रहती हे, वह हिन्दू बनकर हिन्दू-घर्म में खप नहीं सकती | 
। भारत में हिन्दू और मुसलमान इकट्टे रहते हैं। इस- 
) गए उनका एक दूसरे की स्त्रियां के भगाना एक बहुत 


| हि हिन्दू-खियों के अपहरण के मूल-कारण 


लेखक, श्रीयुत सन्तराम, बी» ए० 


साधारण वात है | कड़े सामाजिक बंधन, धार्मिक भय, और 
राजद्ण्ड का शासन इसको किसी बड़ी हृद तक रोक नहीं 
सकता | भारतीय अमरीका और योरप से गोरी खियाँ लाते 
हें । अ्रमरीका में नीग्रो लोगों से इतनी घृणा होते हुए भी 
वहाँ गोरा और काला रक्त मिल ही .जाता हे । तिलक- 
धारी ब्राह्मणों का मुसलमानिनों और भक्चिनो से सम्बन्ध 
हो ही जाता है | मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी हे | काम 
का वेग सभी बन्धनों को तोड़ डालता है। कहने का 
आशय यह है कि यह दुष्ट कृत्य पूर्णरूप से बंद नहीं हो 
सकता । हाँ, इसका मर्यादा से अधिक बढ जाना मयावह' 
है, जिस प्रकार दिन में दो बार शोच होना तो बुरा 
नहीं, परन्तु अतिसार लग जाना एक भारी रोग है | 
हिन्दुओं के लिए इस ओर ध्यान देना अत्यावश्यक हैं, 
नहीं तो उनकी राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक मृत्यु 
अवश्यम्भावी है । तो फिर करना क्या चाहिए १. 

कुछ लोगों की धारणा है कि हिन्दू-ख्री की ग्रार्थिक 
पराधीनता ही इन श्रपहरणों का कारण है । परन्तु अनुभव 
इस बात का समर्थन नहीं करता । स्त्रियो के स्वाधीन बनाने 
के लिए आप क्या करेंगे ! यही न, आप उनको अध्यापिका 
बना देंगे, डाक्टरनी बना देंगे, नसं बना देंगे या क्लार्क 
बना देंगे ।. परन्तु मैंने ७०) मासिक पानेवाली तीन बच्चों 
की माता एक हिन्दू-विधवा को एक ३०) मासिक पानेवाले 
विवाहित मुसलमान हेड कान्स्टेबल के साथ भागते ` देखा 
है । बह युबती लाहौर के एचीसन-स्री-ग्रस्पताल में नस 
का काम सीखती श्री । उन दिनों उससे विवाह करने को 
कहा गया | उसने सतीत्व का ढोंग रचकर विवाह करने सें 
इनकार कर दिया। यहाँ से पास करके वह क्वेटा के 
निकट चमन में नौकर हो गई । वहाँ एक मुसलमान हेड 
कान्स्टेबल ने उसे अपने यहाँ बच्चा जनाने के लिए बुलाया 
और गाँठ-साँठ कर ली । वह उसकी स्त्री बनने के लिए 
तैयार हो गई । जब उस खी के संबंधियों को पता लगा तब वे 
बहुत श्रबराये । उसे समझा-बुझाकर बड़ी मुश्किल सेवे 
लाहौर ले आये | हमारे जात-पाँत-तोड़क-मंडल से कहा 


Ro ५. ड न्हा 
गया कि इसके लिए कोई वर दो। परन्तु शर्त यह रक्खी | 


हि । " सरस्वती 
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DOD शशश 
गई कि कोई डाक्टर हो और वह दो-तीन सौ रुपया पाता 
हो | जब हमने वर पेश किया तब वह खाँ बडा लज्जा 
दिखाती हुई बोली--अब तो मुझे विवाह ही नहीं करना 
हे; वह मुझसे मल हो गई थी | यह देखकर उसके सवधा 
शान्त हो गये । परन्तु इसके कुछ ही दिना क बाद वह 
चुपके से भागकर उसी मुसलमान के पास चली गई | 
जो तीन-सौ रुपये मासिक से केम कमानेवाले हिन्दू पुरुष 
 केसाथ विवाह करने को तेयार नहीं थी वह २०) मासिक 
पानेवाले कांस्टेबल की दूसरी सत्री या रखेल बनकर रहने के 
लिए सहर्ष चली गई ! | 

` कुंछ वर्ष हुए, लाहोर में एक डाक्टर की रूपवती 
विधवा, लाखों रुपये की स्वामिनी होकर भी, पड़ोस में 
रहनेत्राले एक मुसलमान युवक के साथ भाग गई थी और 
प्रं के.पूरा प्रयल करने पर भी वापस नहीं आई । 
£ थोड़े दिन हुए, मुझे एक बीस वष की युवती से 
का मौक़ा मिला | यह पंजाब के एक इंजीनियर 
की विधवा थी ग्रौर एक मुसलमान के साथ भाग ग्राई 
- थी | यह विधवा बड़ी मुश्किल से उसके हाथ से निकाली 
गई थी । वास्तव में उस मुसलमान युवक ने इसे एक वर्ष 
कर छोड़ दिया था और एक दूसरी मुसलमान स्त्री से 
ह कर लिया था | मेरे पूळुने पर युवती ने कहा--मेरे 
का कोई प्रवन्ध कर दीजिए और कम-से-कम मुके 
मासिक दीजिए | यदि आप मेरा प्रबन्ध नहीं कर 


1 


वेबड़ कृपालु हँ | में तो चाहती हैँ कि वे मुझै 
मासिक ही देते रहें, केवल मेरी पीठ पर हाथ 

रव | बस, में उन्हीं की दासी बनकर रहना चाहती 

हू | क्या हुआ, जो उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया 

भी र्‌ भी रक्खें । में उसकी ऐसी बातें सुनकर 


मैंने कहा-हमसे तो तुम ३ ०) मासिक 
) उससे ४) मासिक लेकर ही सन्तुष्ट होने 
व वह बोली--में तो उनके पास से आना ही 
ने मुझे एक अलग मकान भी ले 
नहीं, अब उनके मन में क्या 
पास आना छोड़ दिया | 

ह सत्री ओर पुरुष की प्रकृति 
लज्जा और संयम पुरुप 
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पैसा कमाती हे 


[ माग ३७ 
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की अपेक्षा बहुत अधिक है | उसे प्रेम-पाश में फें 

गिराने के लिए पुरुष को बहुत यल करना पड़ता है। 
परन्तु जब एक वार सत्री में गिरावट श्रा जाती है तब फिर 
बह अपने को सँमाल नहीं सकती | वह आँखें बन्द. करके 
वासना की आग में कूद पड़ती है और जिस पुरुप के 
संसर्ग में वह ग्रा जाती है उंसे फिर वह आसानी से नहीं 
छोड़ सकती | उसके जूते खाती हुई भी वह उसी के साथ 
रहती है । मैने श्रॅगरेज़ स्त्रियों को ख़ानसामों और बहरों के 
साथ भागकर उनके घरों में गोवर पाथते, रोटी बनाते और 


जूठे वर्तन मलते देखा हे । जालन्धर में मेने एक: हिन्द 
कुँजड़े को देखा | वह किसी गोरे साजेट की स्त्री को भगा 
लाया था | वह घूँघट निकालेती थी, उसकी रोटी बनाती 
थी और मार भी खाती थी | कोई दो बरस हुए, मेरे. एक 
सिक्ख ग्रछूत मित्र कलकत्ता से उन्नीस वर्ष की एक अति 
रूपवती ग्रॅगरेज़ कुमारी भगा लाये थे । कलकत्ता में ग्रँग- 
ज्ञां ने उनको दरड दिलाने की बहुत चेष्टा की, परन्तु उस 
कुमारी ने कोट में साफ़ कह दिया कि में स्वेच्छा से उससे 
विवाह करना और उसके साथ रहना चाहती हूँ | इस 
पर उन लोगों को चुप रह जाना पड़ा | अब वह बड़े ही 
साधारण ढंग से रहती है, पंजाबी बोलती है और देशी 
खाना खाती है । उक्त सरदार साहब में न कोई रूप है, न 
यौवन है और न कोई विशेष धन ही । फिर भी गोरी बीबी 
काले मियाँ पर मुग्ध है, हालाँकि पहले की भी उनकी 
एक बीवी मौजूद है, और यह वात उनकी नई गोरी बीबी 
भी जानती है । 
इसी प्रकार एक तिवारी जी हें । साधारण हिन्दी के 
सिवा और कुछ पढे-लिखे नहीं, कमाते भी कुछ नहीं | 
पर उनकी स्त्री एक श्रैगरेज़ महिला है । वह नौकरी कंरके 
। ग्राप खाती है, पति को खिलाती है, 
रोटी बनाती है, बर्तन माँजती है, और सास-देवर की भी 
सहायता करती है | सुना है, इस ग्रॅगरेज़ महिला की माता 
बहुत धनाढ्य हे । वह चाहती है कि मेरी बेटी हिन्दू पति 
को छोड़कर मेरे पास रहे, में उसे ग्रपनी जायदाद की 
अधिकारिणी वना दूँगी । परन्तु 


करती है | | 
- सुसलमानों ने नारी-प्रकृति के ख़ूब समाः श्रौर 


“तिवारिन बीबी! ॥ 
रूखी-सूखी खाकर तिवारी जी के साथ ही रहना पसंद / 


| 


व्य ४] 


र | उसका उपयोग भी किया है । हिन्दुओं में गुण्डा-क्वास के 
| र्थी क लिए काइ स्थान नहा । सुसम्य, सुशिक्षित और 
रातत व्यक्ति दूसरों की वहू-वेटियों के उड़ांना तो दर 


_ | नपर कुदृष्टि डालना भी बुरा समभता हे । मुसलमानों 
| है हिदूलियों का अपहरण करनेवाले प्रायः कुबडे 
न || बू दवगर, लोहार, वढ्दै आदि श्रमजीवी ग्रौर शिल्पी 
| होग ही होते हें । सेठ आर जज मुसलमान भी ऐसा काम 
क | इसे से झिझकते हे । परन्तु हिन्दुओं मै शिल्पी और 
र | परजीवी शुद्ध ओर नीच समझकर, ढुक्कारे ग्रौर दबाये 
| जाते हैं | इसलिए यंह वर्ग हिन्दुओं में रहा ही नहीं | यह 
प्रायः सारे का सारा मुसलमान हो गया है । इस वर्ग के 
) | मुसलमान हिन्दू-स्त्रियों पर हाथ डालने का साहस कर देते 


३ वस, वे इनके पंजे में फेस जाती हैं और फिर निकल 
| वहीं सकतीं | कहावत भी है--“सत्री, घोड़ा और तलवार 
जिसके अधिकार में श्रा जाय उसी की हो जाती है ।” इसके 
। ग्रतिरिक्त कोई पतिता स्त्री अपनी भूल का प्रायश्चित्त भी 
करना चाहे तो हिन्दू-समाज उसे दुबारा ग्रहण करने के 
लिए तेयार नहीं होता और ग्राजीवन उस पर कलंक का 
टोका लगा ही रहता हे | इसलिए काई भी स्त्री एक बार 
मुसलमान हो जाने पर दुबारा हिन्दू होने की 


| 


| 
| 
शी 
| 


| 
1 | ऋती, चाहे उसे वहाँ कितना ही कष्ट क्यों न हो । इसके 
। | विपरीत मुसलमानों में वही पतिता फौरन “पवित्र? होकर 
। । उनमें खप जाती हे | न 
| गुजरात में एक कहावत है--श्राह्मणी राँडे, तर्क नो 
पर माँडे |: अर्थात्‌ जब कोई ब्राह्मणी विधवा होती है तब 
; / हैं किसी दूसरी जाति के हिन्दू के साथ विवाह न करके 
| । सामी मुसलमान का ही घर वसाती है, क्योंकि वह जानती 
हैं के हिन्दुओं में रहते हुए पुनर्विवाह या जात-पाँत-तोड़क 
विवाह करने के कारण उस पर सदा उगला उठती रहेगी । 
सलमान हो जाने पर एक वार में ही सारा टंटा समात 
हो जायगा | _ 
मनु आदि, ने यह जो लिखा है कि बचपन में पिता) 
| भवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र स्री की र्षा करे, खी 
\ पित कभी न रहे, यह स्त्री-जाति पर काई लाज्छुन नहीं 
) गरन उसकी प्रकृति का गम्भीर ्रध्ययन करके निकाला 
इश एक तथ्य है । इसकी ्रवहेलना करने से खरी और 
देना जातियों का अपकार होता है। 


~. 
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च्छ्रा नहीं . 


मनु ने लिखा है-- 

नता रूप परीक्ष॒न्ते नासां वयसि संस्थिति | 

उुरूप वा विरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जते ॥ 

पाश्‍चल्याचलचित्ताच नेस्नेह्याच स्वभावत; | 

राख्ता यलता5पीह भतृ ष्वेता विकुबते || 

एवं स्वभाव ज्ञात्वाऽऽसां प्रजापतिनिसर्गजम्‌ | 

परमं यलमातिष्ठेत्‌ पुरुषों रक्षणं प्रति || 

श्रथात्‌ ख्रियाँ न पुरुष की सुन्दरता के परखती हैं 
न उसका आयु का देखती हैं, चाहे सुरूप हो या कुरूप, वे 
पुरुष में लिप्त हो जाती हैं | प्रजापति ने स्त्रियों का स्वभाव 
ही ऐसा बनाया है । इसलिए पुरुषों को चाहिए कि बड़े 
यल के साथ स्त्रियों की र्ला करें । 

स्त्रियों की झूठी चापलूसी करके उनको प्रसन्न करने- 
वाले, हर बात में सत्री और पुरुष को बरावर माननेवाले 
और भारत में रहते हुए भी अपने को इँग्लेंड में समझने- 
वाले हिन्दू उपरिलिखित सम्मति के लिए मनु ओर 
उसके साथ ही शायद मुझे भी बुरा-भला कहें, परन्तु 
अनुभव बताता है कि मनु की बात सत्य है । जो भी व्यक्ति 
इसकी ञ्रवहेलना करता है उसे पीछे से रोना ही पड़ता है | 

पंजाब में एक मुसलमान नेता हें । उनकी एक हिन्दू 
ग्राई० सी० एस० से मित्रता थी । मुसलमान साहब तो 
अप्रनी बीबी साहवा को पर्दै में बन्द रखते थे, पर हिन्दू 
महाशय की देवी जी. विलायती ढंग से उनके मुसलमान 
मित्र का ्रातिथ्य-सत्कार किया करती थीं। परिणाम क्या 
हुआ १ नेता साहब उस हिन्दू-ख्री को ले भागे | सुना है, 
उन्होंने दिखलावे के लिए तो उसका “निकाह? अपने 
साईस के साथ कर दिया, पर वास्तव में रक्खा अपने 
पास ही । ग्राई० सी० एस० महाशय रोते रह गये | 

जहाँ जहाँ भी स्त्रियों की स्वतंत्रता ओर पुरुष ओर 

स्री की समानता के नाम पर ऐसी मूर्खता की “गई है, वहाँ 
पश्चात्ताप के आँसू गिराने के सिवा और कुछ भी परिणाम 
नहीं हुआ । डेरा इस्माईँलख़ाँ के एक हिन्दू राजकमचारी 
ने पहले तो अ्रपनी सत्री ओर पुत्री को एक मुसलमान अफ़-सर 
के घर ग्राने-जाने की छुट्टी दे दी, फिर जब वह लड़की उस 
अफ़सर से चिपट गई तब वे रो-रोकर हाय हाय करने लगे । परन्तु 
अब क्या हो सकता था? लड़की ने खुद ही आने से इनकार 
कर दिया । लड़की ग्रशिक्षित नहीं, अच्छी पढ़ी-लिखी थी 


क DI व 


- ~“ | । कि सरस्वती 


iE ३७६ 
| _>--*-*- --* * “४ शी DE “* * 


इसमें संदेह नहीं कि श्रनमेल विवाह विधवा- विवाह 


का निषेध, सासा का बहुआ क 
पतियों का पलिया का अपने पिता के शरः [से रुपये लान 
तंग करना ्रादि बहुत-सा कुरीतियां स दुःखा 


॥ ऊं लिए 
। दाकर भी कई स्त्रियां घर से भाग जाता हैं, ग्रौर इन 
क पुरीतियाँ की जितनी जल्दी हो सर्के रोकथाम होनी 


र चाहिए | परन्तु ये बुराइयाँ कुछ ऐसा नहीं जो केवल हिन्दू- 


| । समाज में ही हों । मुसलमानों में ये दुयुण हिन्दुश्रा स कम 
नहीं हँ । मुसलमानों में भी सेयद और राजपूत श्राद कई 
जातियाँ विधवाओं का. पुनर्विवाह नहीं करतीं | परन्तु 
हिन्दओं में एक और बड़ी स़राबी फेल रही मार कुछ 
पत्र और पत्रिकाये हिन्दू-स्रियों के सामने (हिन्दू-समाज 
का ऐसा घिनौना चित्र खींचती हैं, मानो सारी दुनिया का 
क्ररता, शंसता, ग्रन्याय, व्यभिचार सब हिन्दुओं में ही 
पुंजीमत हो रहा है, और हिन्दू-स्त्रियों पर बड़ा भारी अत्या 
चार हो रहा है | इससे हमारी ग्रनुभवहीन, कची अ्रक्ल की 
र भाबुक लड़कियों में व्यर्थ ही हिन्दू पुरुषों के प्रति घृणा 
| उत्पन्न होती है ग्रौर वे मुस्लिम आदि दूसरे समाजा को 
जिनका. उन्हें ज्ञान नहीं होता, ग्रच्छा समभने लग जाती 
हें श्रौर ज़रा-सा भी बहाना मिलने पर भाग जाती हैं, पीछे 
से चाहे अपनी भल का अनुभव होने पर उन्हे रोना ही 
पड़े । में दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस गये-बीते 
समय में भी हिन्दू के समान स्त्री का सम्मान करनेवाला, 
` परत्ीभक्त और प्रेमी पति दूसरा काई नहीं । हिन्दू पत्नी अब 
भी अपने. घर की रोनी है | हिनढुश्रों में वहुविवाह की 
' मनाही न होते हुए भी रीति एक ही विवाह की है । 
 हुज़ार म॑ यदि काड एकग्राध दूसरा विवाह करता भी है तो 
बहुत ही लाचारी की हालत मं | परन्तु मुसलमानों में 
आम रवाज हे | हाल में उनकी एक पत्रिका में एक 
छुपी थी कि ्राज-कल मुसलमान गौरमुसलमान 
लगे हैं, क्योंकि वे अपनी लड़की का सम्बन्ध करने के 
लगे हैं क्रि पुरुष के पहली की कोई स्त्री तो 

| मुसलमान स्त्रियाँ अपने पतिया से इतनी तङ्क 
दि हिन्दू पुरुष उनको ग्रहण करने को तैयार हों तो 
विबाह करने के लिए राज़ी हो जायें | 
हिन्दू (बहनों की स्वतंत्रता. का ईर्ष्या की दृष्टि से 
कर क्या, विवश हैं | पिछले 
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दिनों पंजाब की मुसलमान स्त्रियां में एक लहर-सी चल्न | 
गई थी | वे ईसाई होकर तलाक़? प्राप्त कर लेती थी 
और अपने ग्रत्याचारी मुस्लिम पति से छुटकारा पाकर 
किसी दूसरे से विवाह कर लेती थीं। इस पर मुस्लिम | 3 
समाज बहुत चिन्तित हो उठा था। अब तक भी मुसलमान 
देवियों को अपने छुटकारे के लिए इसी उपाय का 
अवलम्बन करना पड़ता है। . 1 
परन्तु मुसलमान लोग अपनी स्त्री-पत्रिकाओं मे 
मुसलमान पति की कमी निन्दा नहीं करते । कुछ वर्ष हुए 
“चाँद? में मुंशी ज़हूरवख्र्श ने समाज का ग्रमिकुण्डः 
शीर्षक से कई कहानियाँ लिखकर हिन्दू-पतियां की निन्दा 
ओर मुसलमान पति की वड़ाई करना ग्रारम्भ किया था | 
उनके निन्दात्मक लेखों के ता हिन्दू-स्त्रियाँ पढ़ सकती 
थी | परन्तु यदि काई हिन्द लेखक सुसलमान पतियों. के 
विरुद्ध कुछ. लिखे ता उसका - लेख मुसलमान स्त्रियों के | 
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हाथ तक नहीं पहुँच सकता । मैंने ज्ञहूरबझ़्श जी की | 
कहानियों के सम्बन्ध, मं 'चाँद' में लिखा | इस पर वे | चा 
तिलमिला उठे और वाले कि हम तो हिन्दी की सेवा कर पी 
रहे हें, उसका पुरस्कार हमें यह मिल रहा है; अ्रब हम | रर 
हिन्दी-सेवा ही नहीं करेंगे इसके अतिरिक्त उन्होंने मेरे | तर 
सम्बन्ध में लिखा कि यह नगण्य जाति का नगण्य | गई 


जीव इस्लाम का क्या बिगाड़ सकता है। मैंने उसका 
उत्तर लिखकर भेजा कि यदि आप हिन्दी-सेवा का मूल्य 
हिन्दू-खियों के अपहरण के रूप में लेना चाहते हैं ते | 
ऐसी सेवा को रहने दीजिए; आप एक मुसलमान होकर 
हिन्दी लिखने लगे तो क्या बड़ा उपकार हो गया; पंजाब ) बा 
में सहस्ों हिन्दू उर्दू की सेवा कर रहे हैं । परन्तु खेद है / को 
कि “चाँद? के हिन्दू सम्पादक ने मेरा उत्तर न छापा, « 
क्योंकि हिन्दी-जगत्‌ के वे एक मुसलमान की सेवा से| की 
वंचित नहीं करना चाहते थे! मुझे मुसलमानों से कार बुड 
गिला नहीं, मुझे ता उन हिन्दुओं. से शिकायत है जा एक बि 
ओर हिन्दू-स्त्रियो के बड़े हितचिन्तक. बनते हैं और दूसरी देर 
ओर - मुसलमानों को कहानियों आदि के द्वारा उनमं। दो. 
इस्लाम का प्रोपेगणडा करने में सहायता देते हैं । | | थीं 
मैं अपने अनुभव से कहता हूँ. कि जितनी हिन्दू-खियाँ / दुर 
भागकर मुसलमानों में जाती हैं उनमें से अधिकांश पी» को 
से बहुत, पछताती हैं । परन्तु रोने-पीटने, चीग़्ने-चिल्ल^| ग्र 
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र वें अपनी मुक्ति का काडे उपाय नहीं कर 


पेल | केसि फि 1... 

यी || री । वे मुर्गियां को तरह दरवे म बंद कर दी जाती हैं 
कर | रोर वे पदे के अन्दर कद हो जाने से बाहर के संसार 
म. | +, द्रपना दुख-दर्द नहीं सुना सकतीं और भीतर ही 
गान | पतर धुल घुलकर मर जाती 

का कळ वर्ष हुए, मं लाहार क चगड़ मुहल्ला म रहता 


था। मेरे साथ एक मुसलमान फोटोग्राफर ने भी आकर 

में | एक मकान किराये पर लिया। एक दिन मैं सो रहा था 
हुए | क्र ग्रांथी रात के समय सुके अत्यन्त हृदयद्रावक स्वर में 
इ! | दसी स्त्री के रोने की ध्वनि सुनाई दी। में चौंककर उठ 
दा | क्रेठा। वह बेचारी केई दो घंटे तक हाहाकार करती 
रही | उसे निर्दयतापूवक पीटने का शब्द मुझे स्पष्ट सुनाई 
रहा था । सवेरे उठकर मेंने पता लिया तब मालूम 

की | इग्रा कि उस फोटोग्राफर की दो स्त्रियां एक तो जन्म 
की मुसलमान है ओर दूसरी हिन्दू से मुसलमान हुई हे 
जा पहले एक बूढ़े हिन्दू दूकानदार की थी। बह स्त्री दा 
चार हज़ार रुपये का माल लेकर उसके घर भाग ग्राई 
थी। मुकदमा हुआ था। अदालत ने हिन्दू पति को 
उसकी स्त्री दिला दी थी, परन्तु उस समय उस पर भूत 
सवार था | वहं फिर भागकर मुसलमान के पास ग्रा 
ण्य | गई | पहले दो-चार महीने तो उस लाये हुए रुपये पर 


का खुव गुल-छुरे उड्ते रहे । परन्तु अब वह रुपया चुक 
ए गया है, घर में चूहे दौड़ रहे हैं। इश्क़ का भूत भी 


भ्रव उतर चुका है। इसलिए रोज़ जूता-ैज़ार होता है। 

र | श्रव यह स्त्री कहीं जा भी नहीं सकती | एक तो बह इस 
/ बाहर पाँव रखने नहीं देता, दूसरे ग्रहण करने 
/ के तैयार नहीं । बस, बेचारी नरक में पड़ी सड़ रही है । 
हिन्दुओं की अ्पेन्ञा मुसलमानों में अनमेल विवाह 

की संख्या बहुत अधिक है। कृब्र में पैर लटकाय हुए 
बुइढ भी नवयुवती कुमारिकाओं, वरन बालिकाओं तक स 
विवाह कर लेते हे | उनका समाज इसमें कोई पाप नहीं 
ग रसता । मुझे एक हिन्दू नर्स ने बताया कि हमारे साथ 
"| दो-तीन मुसलमान युवतियाँ भी नर्स का काम सीखती 
थी | वे रोया करती थी कि उनके पति उनके साथ बहुत 
हुथ्यवहार करते हैं । परन्तु उनके पास “अपने बचाव का 


काई उपाय नहीं। इसी लिए वे नर्स बनने यहाँ चली 


हिन्दू नाखयाँ के अपहरण के मूल-कारण 
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इसम तानेक भी झूठ नहीं है कि जिस प्रकार मुस्लिम 
स्री की रक्षा के लिए मुसलमान लोग पल भर में सहसों 
का सख्या म॑ एकत्र हो जाते हैं और अदालत और पुलिस 
की भी परवा न करके उसे छीन ले जाते हैं, वेसे हिन्द 
विलङुल नहीं करते | ऐसे अवसरों पर हिन्दू युवक ढुम 
दवाकर भाग जाते हैं या हिन्दू-त्ली को संकट में देखकर 
भा पास खड़े हंसते रहते हैं | वास्तव मं देखा जाय तो 
इसमे युवकाँ का उतना दोष नहीं। उनकी कायरता 
ओर दुर्वलता का मूल कारण हिन्दुओं की वण व्यवस्था 
| एक मुसलमान अपने को एक बड़ी भारी जाति का 
एक ग्रग अनुभव करता हे | वह समभता हे कि सात 
करोड़ मुसलमान उसके भाई हैं, विपत्ति में वे उसकी 
सहायता करेंगे । इसलिए वह अपने को एक नहीं, सात 
करोड़ समता है। इसके विपरीत हिन्दू अपने को ग्रकेला 
समभता है । उसने कभी २३ करोड़ को अपना माई अनुभव 
किया ही नहीं | वह तो अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
चमार या कहार समता है, हिन्दू नहीं । हिन्दू का भाई 
चारा केवल उसकी अपनी ही छोटी-सी बिरादरी है। 
उसके सिवा वह किसी दूसरे हिन्दू के यहाँ न खा-पी सकता 
है और न ब्याह-शादी कर सकता है । इसलिए, लड़ाई- 


. झगड़े के मौक़े पर वह अपने को अकेला ओर कमज़ोर 


पाता है, और जान बचाकर भाग जाता हे । हमारे नई 


रोशनी के जा बाबू लाग हिन्दू-स्त्रियों के उलाहना दिया 


करते हैं कि वे अँगरेज़ स्त्रियों की तरह स्वतन्त्रतापूर्वक 
अकेली क्यों नहीं घूमती, डरती क्‍यों हँ, उन्हें गुण्डो का 
मुक्राविला करना चाहिए, वे यह नहीं साचते कि अंगरेज़ 
स्त्रियों की निडरता उनके व्यक्तिगत शारीरिक बल में नहीं 
बरन उनकी जाति के सामूहिक बल में हे, जिसको वण्‌- 
व्यवस्था ने हिन्दुओं में से बिलकुल नष्ट कर दिया है। 
यदि नारी के पीछे उसकी रक्षा करनेवाला समाज का 
सामूहिक बल न हो तो वह अकेली कुछ भी नहीं कर 
सकती 

हिन्दुओं में अनमेल विवाहों का कारण भी जात- 
पाँत का ही बंधन है, क्योंकि हिन्दू को अपनी तंग बिरा- 
दरी के भीतर ही विवाह करना पड़ता है, इसलिए! अनमेल 


विवाह और दहेज की कुरीति रुक नहीं सकती । यदि वण- 
भेद की विघातक संस्था न हो तो विधवा-विवाह में भी 
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बड़ी सहुलियत हो जाय और हिन्दृ-विधवाञ्रों को विवाह र 
लिए मुसलमानों में न जाना पई । परन्तु हिन्दुओं का त 
अवस्था ही विचित्र है । ग्रछूतों ने कहा कि यदि तुम वत 
व्यवस्था को मिटाकर हमें समान सामाजिक अधिकार दो 
तो हम हिन्दू रह सकते हैं । परन्तु हमारे नेताश्रां न उत्तर 
दिया कि हम तो वण्‌-व्यवस्था छोड़ेंगे नहीं, ठुम सिख वन 
जाग्रो, उनमें जात-पाँत नहीं | क कहर | 

कुछ वर्ष हुए, एक हिन्दू डाक्टर की स्त्री ग्रार साला 
का एक मुसलमान युवक से अनुचित सम्बन्ध होगया । 
पहले वे देहरादून में रहती थीं, फिर वहाँ से ब्रह्मदेश चला 
गई | ब्रह्मदेश में वह मुस्लिम युवक भी साथ पहुंचा । 
साली ग्रविवाहित थी | उसे गभ॑ रह गया ग्रौर बच्चा 
पैदा हो गया । वह उस मुसलमान से खुल्लमखुल्ला लिपट 
गई । बड़ी मुश्किल से उससे अलग कर वह लाहौर लाई 


ग्रा). मेरे कवि, में तुम्हारी पूजा करूं । मेरे पास 
धूप, दीप, फूल, पुष्प आदि सब प्रस्तुत हैं । 
मैं स्वच्छ हूँ, में स्निग्ध हूँ, अनुरक्त हूँ, श्रभिपिक्त हू । 

आओ, तुम्हारा अभिषेक करूँ, अनुराग का तिलक लगाऊँ, 

स्नेह का दीपक जलाऊँ ग्रौर यश का पुष्प चढ़ाऊँ | 

। । मैं तुम्हारे साथ हँसना चाहती हूँ, में तुमसे बोलना 
। चाहती हूँ | तुम एक बार तो देखकर मुस्कराये थे, फिर 

` गंभीर हो गये | गंभीर क्यों हो गये ? आओ, मेरे साथ 

-बोल॑कर खेलो न । 

नेत्रां म॑ चिन्ता है, समाधि है | तुम विमूढ़ हो 

ध हो | क्या सोचते हो ! 


र्ते हो ? मै ही तो ठुग्हारी कविता हूँ । | 
और मैं निहोरे करती हूँ--मेरे पास ग्राग्रो, मेरे पास 
स्स्स क्ला मुझसे बोलो, खेलो । मैं भी खेल | 
इस तल्लीनता का ग्रथ क्या समझूँ १ तुम्हारे पलक 
हिले ता | तुम फिर मुस्कराये भी | तो क्‍या अभी 
रहे थे ? मुकी में मम्न ये ! में कृतार्थ हुई 
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श्रीयुत शिलीपुख | 


कविता में भेद ही कहाँ है ! ै EE 


गई । हमारे जात-पाँत-तोड़क-मण्डल का उसके लिए, वर 
दढ देने को कहा गया। परन्तु साथ शत लगा दी ग$ 
कि वह खत्री--हो । हमने पूछा 
यह क्यों ? उत्तर मिला कि लड़की ऐसा ही चाहती हे | 
हमने कहा, यदि खत्री लड़की एक जाट से विवाह कर ले 
तो क्या यह मुसलमान से विवाह कर लेने से भी बुरा है ! 
उत्तर मिला, उसे हिन्डुग्रों में रहते हुए जात-पाँत तोड़ने 
से सदा उँगली उठते रहने का भय है । 

इसलिए स्पष्ट है कि हिन्दू-स्त्रियों का अपहरण बंद 
करने के लिए हिन्दुओं की जाति-पाँति का विध्वंस करके 
उनकी मनोवृत्ति को बदलने की ज़रूरत है | .जव इनमें 
बंधुभाव ग्रा जायगा तब काई भी दूसरा इनकी स्त्रियों की 
ओर आँख उठाकर न देख सकेगा और साथ ही ये ' ॥ 
विधर्मियां के भी अपने मै खपाने लगेंगे । हर 


तुम्हारे नेत्र कुछ चमक रहे हैं | उन्माद से ! हँसी 

से? या उन्माद की हँसी से? तुम्हारे स्थिर होठ जैसे 
कुछ बोल रहे हों । 

अपने होठों की यह बोली मुझे भी समभाग्रो ज़रा। | 
यह तुम अपनी उंगली से क्या दिखा र 

हृदय को टटोलूँ अपने ? हाँ, टटोला तो हृदय को। 
न जाने, कैसा-सा मालूम होता है | कुछ खुशी-सी लगती , 
हे | ते क्या तुम्हीं इस ग्रम्यन्तर में भी बैठते हा ! | 

श्रोहो ! ग्रब तो तुम बहुत जल्दी-जल्दी बोल रहे हो। 
ज़रा धीरे धीरे, मेरे कवि--जिससे में सब कुछ समझ भी 
तो सके । 

मैं विमूढ़ हूँ, मैं विमुग्ध हूँ । कितना सारा दिखाई देने 
लगा एक-दम। अपने का देखूँ या तुम्हें देख.--वुर्ध 
बतलाओ । 

अरे ! तुम बड़े खिलाड़ी निकले । खेल ही रहे थे त 
से ! और तुम कहते हा यह सब यथार्थ था ! 

यथार्थं था सचमुच ! मैं समझ गई | कवि श) 
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| | प्रज्ञ बोस एक परम सुन्दरे रमणी हू । उनसे भी अधिक सौन्दर्य्य उनकी. एकमात्र पुत्री स्स में उमड़ता ग्रा रहा 

ले | | श्रपने को हताशगञ् का ज्ञमींदार कहकर इन पर प्रभाव डालने के वाद ग्रहवीन्द्र ने अपने मित्र निर्मल घरी 
सपर्य कामा या रा बतलाया कि ये कोचभूम के प्रिंस हैं | इधर मिसेज़ बोस तथा निर्मल. | 
गए दुसरक आर पक हो _ गये, किन्तु अद्दौन्द्र रेखा पर श्रासक्त था । एक बार वे लोग 
कलकत्ता छोड़कर देहात में गंगा जी के तट पर एक बँगले में कुछ समय बिताने के लिए गये | वहाँ भ्रमण के समय 

द | एकान्त पाकर ग्रहीन्द्र ने रेखा से प्रणय-निवेदन किया, किन्तु रेखा ने उसका प्रत्याख्यान कर दिया । बाद को रेखा के 
के | हमें आया कि हीन्द्र यदि इस प्रकार मेरे प्रेम में अधीर हो रहा है तो मैं उसके साथ विवाह करके क्यों न उसके 
में | भत्रन को सुखी बनाउँ । परन्तु ग्रहीन्द्र उसके साथ विवाह करने पर सहमत नहीं था, वह उसके साथ गुप्त रूप से ही 
की | प्रेम का सम्बन्ध रखना चाहता था । इससे रेखा को बड़ी विरक्ति हुई । और इस वायु-मण्डल से उसे घृणा-सी होगई । 
ये 6 में शात्ति-लाभ करने के विचार से वह घूमने के लिए निकली और एक निर्धन परिवार की सुखमप ग्रहस्थी. 
| देखकर बहुत प्रसन्न हुई । इस परिवार की बिचार-धारा से रेखा इतना अधिक प्रभावित हुई कि पहले के समस्त. 


क्यों के संसर्ग से छुटकारा लेकर इन निर्धन व्यक्तियों के ही समान जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया । परन्तु 
रेखा को सबसे अधिक ग्लानि उस समय हुई, जब उसने अपनी मा को चौधरी के साथ एकान्त मं बहुत ही श्रश्लीलता- 


पूर्ण ग्रवस्था में देखा । ग्रन्त में उसने इस बात का सङ्कल्प किया क्रि मा को- मैं इस नीच संसगं से अवश्य दूर करूंगी । 


अनुवादक, श्रीयुत ठाकुरदत्त मिश्र , 
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ग्यारहवाँ परिच्छेद ग्रसह्म हो उठी है | छिः | कल रात को एक बार भी. 
eo खा ने सोचा, यही उसका जीवन वह नीचे नहीं उतर पाई, किन्तु मा. इन निलंज्ज और, 
.है, उसकी मा एक वेश्या- विलासी श्रादमियों के ही पीछे इस तरह दीवानी थी कि. 
मात्र है, उसके पिता के साथ उसकी ख़बर तक नहीं ली। और ये सब पुरुष ! ये लोग. 
9| उसकी मा का कभी विवाह भी यह समक गये हँ कि हमारी सोने से मढी हुई तजनी 
नहीं हुआ । किन्तु बात केवल के इशारे पर ही. मा नाचती फिरेगी | केवल इतना ही. 
इतनी ही होती तो वह इस नहीं,मा कै सम्बन्न में तो इन लोगों का यहाँ तक: 
७) बिश्वास है कि नारीत्व का जो कुछ भी कलङ्क है उसे शरीर. 
भी. पदि बह देखती कि पिता की बह स्मृति निष्कपट भाव से में लपेटकर उन लोगों की वृत्ति के लिए वह पात्र के 
हृदय में धारण किये हुए बैठी है ! यह भी नहीं था। समान उनके मुँह के पास अपने को रख देगी ओर इसमे 
देने मा फे विलास, बनाव-श्रङ्गार और ठाट-बाट में ज़रा भी रब बा दो ग्रनुभव करेगी य ह तर्हा 
| मी नहीं हे । अपनी भोगलिप्सा को चरितार्थ करते तथा श्रमात उसे श्रच्छा भी लगता. ह जश : किट 
| श्रपने ग्रापफो खूब सजाकर मोहिनी-रूप धारण कर रखने 1000000000. अपन 
तव | ग वह भरसक कुछ उठा नहीं रखती । क्या हाव-भाव ग्रौर की तुलना करने लगी । व्ह सोचने जा र मैं -तो संसार 
2 था वेश-भूषा, आज भी वह पुरुष-समाज में अपने आपको में ग्रमी तक कुछ पा नही सकी वि तिनका सस 
त) कान पर रक्खे हुए विक्रय की वस्त के. ही समान पिपासा अभी तक वेसी को वैसी ही बनी हे । [tn 
पेजाकर घूमा करती है | इस प्रकार-की निलंज्जता तो अ्रत्र भी किसी के सामने इस तरह अपने आपको समर्पित नहीं 


तरह की चिन्ता न करती । 


HT "._ 9 
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_ न सि नितितितिलितितिकि 
कर सकती | परन्तु उसकी मा जो इस प्रकार लोगों छ 
पीछे दौड़ती फिरती है, उसका स्मरण आते ही रखा सजा 
। के मारे मर जाती है | इधर उसकी मा इस प्रकार एस 
ऊ ङ्कोच भाव से बड़े शौक़ से पुरुषों की वासना का दासा 
ह॑ <ड़ी दै। इसी से वह इस प्रकार का विभव, इत 
प्रकार का ठाट-बाट बढ़ा सकी है । हाय रे ! इसको श्रपचा 
। तो सर्वथा निर्धन होकर गली गली भिचा माँगते फिरना 
कहीं ग्रधिक अच्छा है, अधिक सुखकर है । 
रेखा ने बायस्कोप में इसी तरह का एक चित्र देखा 
ई था | वह चित्र उसे स्मरण हो आया । चित्र का दिवरण 

इस प्रकार था | एक विलासिनी मा थी । स्वच्छुन्दता पूर्वक 

अपनी विलास-लिप्सा को चरितार्थ करने के लिए उसने 
1 घर्‌ छोड़ दिया | सन्तान को फेककर पति के हृदय में 
1 उसने्रग्निजला दी श्रौर एक उच्छुङ्कल युवा के साथ 
वह बंश-मर्य्यांदा को तिलाञ्जलि देकर बह गई | बाद को 
उस युवा ने उसे त्याग दिया | तब वह विलासिनी पाप 
| के श्रत्यधिक गहरे पक्क में निमग्न होने लगी | 
उसके उद्धार को कोई आशा ही नहीं रह गई। 
| नीच पुरुषों के संसग में रहते रहते वह इस प्रकार 
कलुप्रित बन बैठी कि उसे देखकर सभी लोग काँप 
उठते थे | वह तसबीर देखकर रेखा भी काँप उठी 
| थी | उस समय उसे यह कहाँ मालूम था कि उसकी मा भी 
` ठीक उसी के समान बैसे ही पाप के पङ्क में निम है 

और इस पाप के ही निमित्त उसने इस तरह अपने सारे 
अअङ्गों को सजा रक्खा है | इसी की बदौलत उसका यह 
ट-बाट, यह वस्त्रःग्राभूषण, र यह धन-विभव है । 
भी उस तसवीरवाली स्त्री का उद्धार एक दिन हआ 
एक [दन एकाएक एक पशु के पैर का ग्राधात 
सत्री बहुत ही पीड़ित हो उठी । उस पीड़ा 
श्रबस्था म एक दिन स्वप्न में उसे अपने बहुत दिन 
ह पुत्र की याद आ गई | वैसे हो वह पागल हो 
धूलि-धूसर और मलिन मूर्ति लेकर वह 
लिए. दौड़ पड़ी | परन्तु उस समय घर का 
द्वार | लड़के ने भी उसे नहीं पहचाना | वह 
कितन्‌ ' करुण मुहूत था ! अन्त में बह स्त्री दासी होकर 
उसां घर मं काम करने लगी । वहाँ उसने इसी ग्राशा से 

कै वह अपने लड़के को देख सकेगी | इस 


त्र, 
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प्रकार स्वामी के घर में दासी का काय करके लड़के की सेवा 
करती हुई श्रपने जीवन की उस मलिनता को वह धोती 
रही । परन्तु यह सम्भव हुआ था केवल मनुष्य को 
कल्पना से रची हुई कहानी होने के हा कारण। यही न! 


परन्तु इस तरह की कहानी क्या जीवन में कमी सत्य हो 


सकती है? न सही | रेखा ने सोचा कि में तो इसे 
जीवन में घटित करूंगी ही । वह कल्पना के द्वारा ग्रङ्कित 
किये हुए चित्र को अपने जीवन मं प्रस्फुटित करके हा 
रहेगी । मा को वह घृणित संसग से खींचकर दूर करेगी 
पापमय जीवन से उसका उद्धार करेगी । रेखा ने मन ही 
मन यह निश्चय कर लिया कि मा को समभागी | नारी 
का जीवन सचमुच इतना हेय, इतनी श्रवहेलना की बु 
नहीं है कि कोइ भी पुरुष ग्राकर 


च्छानुसार उससे खेलने - 3 


लगे, उसे तुच्छु बना दे, नारी जीवन को पद-दलित करके # गे 


उसका प्राण-रस निकाल ले और उसका पान करके पुरुष 
केवल अपनी गहत तृष्णा निवृत्त करे न ! न! 


आहा ! वह यदि ऐसा कर सकी तब वह मनुष्य के | 


निवास करने का यह स्थान, यह नीचतापूण ग्रौर बीभत्स 


संसर्ग, यह कोलाहल छोड़कर किसी सुदूर वन की गोद में | 


्राश्रय ग्रहण करेगी | वहाँ वह एक छोटी-सी झोपड़ी बनावेगी 
ओर उसी में स्वयं वह और उसकी दुर्भागिनी मा रहेगी | 


> फोड >” ~ ~~ > > 
आर कोई वहाँ ऱ्रा पावेगा । नदी के जल और वन के 


फल से दिन कट जायँगे । आह ! ठीक मानो एक करुण 
नाटक के अन्तिम अङ्क के मधुर चित्र के समान ही बिचित्र 
माधुय से उनका जीवन परिपूर्ण हो उठेगा। चिड़ियों के 


गान से स्निग्ध, शान्त तपोवन के समान घने और हरे-भरे | 
~ Se. ०) ~ >+ ~~ f 
पड्-पांघा के बीच सं आनन्द की सीमा-परिसीभा न | 


रहेगी | रेखां प्राचीन काल की ऋप्रि-कन्या्रों के समान 
पौधों को सींचा करेगी, उसकी मा तपस्या से अपने समस्त 
पाप तथा मन की सारी ग्लानि धोकर फेंक देगी | 

यह रंगीन चित्र ग्रङ्कित करने की मादकता से वह 
विलङुल हा विह्दल हो उठी । बड़ी देर के बाद एकाएक 
नीचे मा का कण्ठ-स्वर सुनाई पड़ा। मा नौकरों को 
डॉट रही थी। रेखा को लोभ. हआ । वह सोचने लगी 
कि इतना देर म भी मा को मेरी याद' नहीं आई।॥ यई 


कितने आशचय की बात है? यह बात मन में आते है| 


उसका हृदय व्यग्र हो उठा । ग्रथ उससे न रहा गया । 


> 
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So 


न लगी कि ये अतिथि शायद 
लोग कितने [नलज्ज ह 
किन्तु ग्रांथिक विलम्ब करनां भी अब ठोक नहीं है। 
गया नीचे उतर आई । मा एक चायदानी लिये उसे 
अनपूर्वक देख रही थी कि नोकरां ने उसे ठीक ठीक साफ 

क्या है या नहीं । रेखा ने पुकारा--मा ! 
क्‍या है रे रेखा ? भला तूने यह कहाँ की भलमन- 
पहत सीख ली है कि दो भले आदमी घर में मेहमान. हैं 
और त अपने ही घमण्ड में चूर होकर एक कोने में इस 
तरह पड़ी है । उनकी तुभे ज़रा भी चिन्ता तक नहीं है। 
इसका मतलब क्या 22 
क्रोध के मारे रेखा का एड़ी से लेकर मस्तक तक जल 
उठा | उसने कहा--हाँ, मुझे जो अ्रच्छा मालूम पड़ा वह 
के क्रिया | स्वयं मेरा मी तो सुख-दुःख है | उनकी बाँदी 
हुँ नहीं कि वे जब कभी आवे, ठोकर खाकर गिर 
पडने पर मी मैं उनके लिए पाद्य-अ्रध्य॑ लेकर दौड़ पढ्‌ । 
मा ग्रवाक होकर लड़की की ओर देखती रह ग 
रेखा ने कहा--तुमसे मुझे कुछ बातें कहनी हं । वें 
बात बहुत ज़रूरी हं । क्या तुस उन्ह सुन लागा १ 
मा और मी आश्चर्य में आकर कन्या की ओर ताकने 
लगी | मा के मुँह से कोई बात नहीं निकली । 
रेखा ने कहा--सुनने भर का अवसर तुम्हे है ! 
रेखा उत्तेजित हो उठी थी । ग्रावेग से उसके दोनों 
होंठ काँप रहे थे । मा ने यह बात देख ली । देखकर उसने 
कहा--क्या तेरा शरीर ग्रमी तक अच्छा नहीं हुआ है ! 
रेखा ने कहा--नहीं । उसका स्वर तीव्र था । 
मा के हृदय में ममता जाग्रत हो आई । वह रेखा के 


पास आई और उसके मुँह तथा मस्तक पर हाथ फेर्ने 


लगा | ग्रन्त में उसने कहा--बात क्या है ? तेरे बाल इस 
तरह खुलकर बिखर तथा उल गये हैं । चेहरा भी न जान 
कैसा हो गया हे, न जाने कब से निद्रा नहीं श्रा 

रेखा ने कहा--सचमुच मुके निद्रा नहीं आई है और 
न शीघ्र उसके आने की सम्भावना ही. है--ख़ासकर जब 
तेक इस घर में रहूँगी तब तक । इन लोगों के संसग के 


¢ शरण यहाँ की वायु ही ऐसी दूषित हो गई है । 


बाधा देकर मां ने चिल्लाकर कहा- रेखा ! क्रोध हमें 


| साका हृदय जल उठा | 


अज्ञात देशा -को-अ 


स्था ने कहा--कद्ध हो रही हो क्या ? कल रात को 
देण वा. हँ देखा था | देखने. क विचार से नहीं 
हा राष्ट पड़ गई थी | 
मा और मी क्रद्ध हो उठी | इतना साहस कन्या का 
कि मा के सुह पर इस तरह की वात कहे ! मा ने कहा-- 
रसा, यह सव में नहीं पसन्द करती | जैसी तुम लड़की 
हैं, पस लड़की की ही तरह रहो | तुम्हारे मुँह से इस 
तरह को बातें सुननी पडेंगी, यह मैंने स्वप्न म॑ भी नहीं सोचा 
था । में सा हूँ-- 
रेखा ने कहा--यह मेरा दुर्भाग्य है । परन्तु करूँ क्या ? 
ज़रा बतलाओ तो ! मुझे भी तो इस तरह की बात मुँह से 
निकालनी पड़ती है--इतनी अधिक लजा की बात, इतने 
बड़े कलङ्क की बात | इसे मुँह से निकालने में कितना दुःख 
हुआ है, हृदय को कितनी अ्रधिक वेदना हुई है, क्या तुम 
यह समझ सकोगी ? यदि तुम स्वयं अपनी आँखों से कभी 
यह देख पाती. . .तुम्हारी मा इस तरह का अपमान, इस 
तरह की निलजता अपने मस्तक पर लादे हुए है, नारीत्द 
को वह इस तरह पद-दलित कर रही 
“रेखा |” मा गरज उठी । 
निमेष भर में ही रेखा शान्त हो गई | उसने कहा-- 
इन सव बातों के सम्बन्ध में यहाँ तुमसे वाद-विवाद करना 
में नहीं चाहती । ये बातें सुनकर. नोकर-चाकर ही अपने 
मन में क्या समभेंगे ? परन्तु एक बात है । तुम मुझे जिस 
तरह समती हो, उस तरह को श्रबोध बालिका भी मै 
हीं हूँ । यह जो तुम इस तरह निलजता की धारा में कूद- 
कर आनन्द से तेर रही हो, क्या तुम समकती हो कि यह 
देखकर भी मैं इसमें बाधा न डालूँगी ? सुनो, तुमसे मुझे 
बहत आवश्यक बात कहनी है । वह जीवन-मरण की वात 
सुन लोगी तो अच्छा ही है, नहीं ता कसा द्नि 
अनुताप करना पड़ेगा । / 
बात कहकर रेखा चलने को उद्यत हुई | मा का 
उसकी बात सुनने को प्रबल इच्छा हुई। बह कहने .: 
लगी--कौन-सी बात ? 
रेखा ने कहा--वह बात यहाँ कंहने ने के लायक नहीं 
हे । यदि तुम्हें सुनने की इच्छा हों तो मेरे कमरे म आओ । 


एंकान्त में तुम्हें बतला सकूगा । 
रेखा चली गई ।.मा कुछ देर तक्र ता अवाक होकर 


- --_ र , 


७ ७ किति 
खड़ी रहो । बाद को एक लम्बी साँस लेकर वह बाहर की 
ग्रोर बरामदे में चली गई । 7 हमर 
जरा देर बाद आकर मा ने रेखा के कमर में: 0, 
किया | उस समय रेखा बिस्तरे पर लेटी हुई दुःख-मर 
नेत्रो से खुली हुई खिड़की के द्वारा आकाश की और ताक 
रही थी। मा ने आकर कहा--तुम्हें कौन-सी बात 
कहंनी है?! - र 7० 
आग्रह के मारे उच्छंबसित होकर मा ने रेखा का 
ज़ोर से पकड़ लिया । बहुत ही गम्भीर और गद्गद स्वर 

हु सेमांको रेखां ने पुकारा--मा ! मा ! रेखा- ने कहा--कल 
बगीचे में जब मैंने तुम्हें देखा था. .उस आदमी के साथ... 
मुझे कितनी लजा हुई ! मैंने सोचा कि इसी चण आत्म- 
हत्या कर लूँ। ४ - 

व ' मा ने कहा--पागलपन छोड़कर तुम्हें जा कुछ कहना 

हो, कहो-। यकी 0 

रेखा ने कहा--यह पागलपन नहीं है। सुनो मा | 
अपना मन में बिलकुल: ठीक कर चुकी हूँ । : चलों, हम 
तुम यहाँ से भाग चलें । यहद गर्हित संसार: त्यागकर यह 
निन्दित ऐश्वर्य त्यागकर दूर किसी निर्जन वन में । ऐसे 
स्थान पर चलें जहाँ हम' लोगों के सम्बन्ध की कोई भी 
बात किसी को मालूम न हो संके | ऐसे ही स्थान पर हॅम 
अड्डा जम्रावें। चलोगी मा ? बताओ । चलो,-ठुम्हारे पैरों 

` पड़ती हूँ चलो, यहाँ से निकल चलें । 

 रेखाके दोनों नेत्र कातर हो उठे |: उनमें प्रार्थना- 
सूचक त्रश्र उदित हो आये | मा ने यह देख लिया | 
कहीं से प्रगाढ लजा आई और मा का कण्ठ रुद्ध कर 
लिया । मेरा यह कलङ्क और दुर्बलता इस तरह के दीन 
कन्या की पकड़ में ग्रा गया है, यह सोचकर मा 
मस्तक अपने श्राप ही न जाने क्यों भुक गया | 
माने इस भाव को दबा लिया। उसने रेखा से 
तेरी एक भी बात मेरी समझ में नहीं ग्रा 
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| ये लोग तुम्हें किस दृष्टि से देखते हैं और 
श्राया करते हैं, कल रात को इस, सम्बन्ध 
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हो । मैं तुम्हारा प्यार करती हूँ और प्यार के कारण किसी |, 
दिन किसी प्रकार का भी श्रभाव न होने दूँगी । तुम केवल के 
यह सब त्याग दो, इन लोगों का संसर्ग छोड़ दो । हि 
- मा का हृदय उस समय भी लजा और ग्लानि के द 
कारण कॉप रहा था । वह भी तो नारी है और रेखा उसी | 5त 
की कन्या है । 
मा ने कहा-एुनो, इसमें बहुत-सी बातें हैं रेखा, 
जिन्हें तुम जानती नहीं हो । इस समय उन्हें में बताना भी 
नहीं चाहती । किन्तु अभी तुम केवल इतना ही समझ 
रक्खो. कि तुमने जो कुछ देखा है वह सब भूल जाश्रो। 
इसके सिवा ये सब बातें फिर मेरे कानों तक न पहुँच पावे, 
यह-में. तुमसे कहे देती हूँ. । में मा हूँ, तुम बेटी हो। बेटी 
के मुँह से इस तरह की वात, ख़ास कर मा. के सम्बन्ध में, 
शोभा भौ नहीं देती रेखा । सुनने में बहुत बुरी मालूम 
पड़ती है । [ 
रेखा ने प्रार्थनामय स्वर में कहा--नहीं मा, यह नहीँ । 
होगा । जो बात सुनने में बुरी मालूम पड़ती है वह देखने | श्र 
में और भी कितनी बुरी मालूम होती है, यही एक बात न 
तुम समझ लो | मैंने यह समझ लिया है कि मेरे यहाँ 
प्रतिदिन इतने श्रतिथि क्यों आया करते हैं | जितने लोग 
यहाँ आते हैं वे सभी लम्पट ग्रौर विषयी हैं। ये लोग 
समकते हैं कि नारी पुरुष की ग्रामोद-स्पृहा को चरितार्थ 
करने का.-साधन-मात्र है, पुरुष के हाथ के खिलौना के 
अतिरिक्त और कुछ नही है । अपनी उद्दाम वासना को 
चरिताथ करने के हीः लिए ये लोग यहाँ आया भी करते 
हैं । यही उनकी मित्रता का दाम है! ग्रस्तु इन सत्र * 
कुरुचिपूर्ण बातों के सम्बन्ध में तर्क-वितर्क करना मैं नहीं / 
चाहती । ऐसे विषय में तक किया भी नहीं जा सकता। 
तो भी जो हो गया है उसका तो ग्रब कोई चारा नहीं हैं, 
परन्तु मैं यह स्पष्ट कहे देती हूँ कि भविष्य में इस तरह की 
बातें न होने पावेंगी | यहाँ से हम दोनों ही चली जायँगी 
कलकत्तेवाले मकान में भी न चलेंगी । चलेंगी किसी 
सुदूर बन में, किसी गाँव के एक किनारे पर, घास-फूंस या 
पत्तों से बनी हुई किसी झोपड़ी में। तुम्हारे पास हीरा ` 
मोती के जितने भी गहने हैं, उन सबको वेच डालो / | 
उनके बेचने से जा कुछ रुपये मिल सकेंगे उन्हीं से हमाए | 
समय व्यतीत होगा । इस प्रकार पुरुषों की इच्छा पूर | 
AC 
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उनकी उन्मादमय भोगलिप्सा को चरितार्थ 
क लिए इस तरह सरासात्र के रूप में अपने आपके 
1 छ वामने ग्रव न रला जा तस । यह सब तुम 
और वहाँ चलकर केवल मेरी मा होकर रहो। 

रा और कोई परिचय न होगा | समभःती 


पेल 


के होड दो 
उसी | उके सिवा तुम्हा 
हेन ! था सक ता 
वा, | माके मुखमरडल पर तथा उसके नेत्रों में क्रोध की 
भी | रहा उदित हो ग्रा | वरह कहने _लगी-इस सम्बन्ध 
पक | श्रमी कल की छोकड़ी के मुँह से नानी-दादी की-सी 
गो.| | बते सुने को मैं तैयार नहीं हूँ, रेखा । तुम्हारी इस तरह 
वे, | क्री वात मुझसे नहीं सहन की जा सकती । क्या तुम 
टी | हरती हो कि केवल इतने से ही समाज हमें मस्तक पर 
में, हक कर लेगा ! 
तूम ४ रेखा ने कहा--समाज से हमारा कोई मतलब नहीं है। 
ह तो केवल अपने जीवन के ही सम्बन्ध की बाते कह रही 
नहीं ईूँ। हम लोग भी तो मनुष्य हें । मनुष्य जब इस तरह 
वने ' श्प मनुष्यत्व का तिलाञ्जलि दे देता है तब वह॒ मनुष्य 
घात. मही रह जाता । जा भी दो, में इन मनुष्यों को एक क्षण भो 
हाँ | नहीं सहन कर सक्रती हूँ । इस स्थान: में मुझसे अब 
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लोग | एक चण न रहा जायगा । जो व्यक्ति हमारी मा के इतने 
तोग | बड़े कलङ्क का मूल हे 

र्थ मा ने भत्संना के स्वर में चिल्लाकर कहा--रेखा ! 

[के रेखा ने कहा--तुम कहोगी कि मेरा साहस बहुत 


के। | श्रधिक बढ़ गया है | परन्तु यह कोई साहस या रृष्ता 
रते , नहीं है | में तुम्हारी पुत्री हूँ । कोई भी पुत्री माता को 
सब्र ` मातृत्व के ग्रयोग्य कार्य करते देखना नहीं पसन्द करती, 
नहीं / वह देख भी नहीं सकती । मेरी एक ही बात है | यदि ठम 
ता। | यह सब नहीं छोड़ सकतीं तो कोई बात नहीं है, उम 
है, | इन्हीं को लेकर रहो । मैं अकेली ही जाउँगी । पए 
“की | यदि तुम मुझे चाहती हो तो यह सब तुम्हे छोड़ना होगा । ग्रथ 
गी | उम अपनी रुचि के अनुसार दो में से एक बात चुन लो 
केसी | इन लो | यह कहते कहते वह उत्तेजित हो. उडी और 
[या उत्तेजित होकर कहने लगी--बताओ, तुम या चाहती हो। 
हर एक ओर दरिद्रता और में हूँ, दूसरी ओर ग्रामोद-ग्रमोद 
लो। « * जाए पिपासित इन पुरुषों का दल, घन-विभव, शत 


मार | ज्यु धिक्कारों से परिपूण्‌ यह ऐश्वर्य, यह ठाट-आट ओर यह 
पूर्ण । रेग-रंग-चुन लो । दो में.से एक चुम्दै कौन पसमद हे 1. 


अज्ञात दिशा की ओर 


उत्तेजना के भारे रेखा काँपने लगी | मा बड़ी देर 
तक उसकी ओर ताकती रही । बाद को एक लम्बी साँस 
लेकर उसने कहा-पुस्तक्ं पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग 
ख़राब हो गया है रेखा | 
रेखा का करड-स्वरर ज़रा भी विचलित नहीं हुआ । 
उसने दृढ़ एवं गम्भीर खर में कहा--नहीं मा, सुके काफ़ी 
ज्ञान है | इन सब बातों से में हटनेवाली भी नहीं हूँ । में 
तो तुम पर किसी प्रकार का दबाव डाल नहीं रही हूँ--- 
किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं कर रही हूँ। तुमसे तो 
कह रही हूँ कि चुन लो। एक ओर में हूँ, दूसरी ओर 
तुम्हारा यह चञ्चल एवं उद्दाम आमोद-प्रमोद तथा विलास- 
ऐश्वर्य ! डी 
“परन्तु कहाँ चलना होगा, यह भी तो बतलाओं |” 
“चलने के सम्बन्ध में पहले जैसा कि मैंने कहा है, 
किसी स्थान-विशेष पर चलने का मेरा आग्रह नहीं है । 
यहाँ से ग्रन्यत्र जाने का मेरा वास्तविक उद्देश भी नहीं 
है। मेरा वास्तबिक उदेश है सत्पथ पर चलना | जिस 
मार्ग पर तुम चल रही हो उस पर से तुम्हें लौटना होगा-- 
आज ही इसी दम | , 
“सत्यथ |? इस बात ने मा के हृदय पर बड़े ज़ोर 
का आघात किया । वैसे ही विद्रुम का अइहास एक-दम 
उत्थित हो आया । मा ने कहा--सत्पथ ! संतू या ग्रसतू 
बनाकर भगवान्‌ ने किसी वस्तु की सृष्टि नहीं की है, 
रेखा | मेरे लिए कहीं कुछ भी अरुत्‌ नहीं है। में जो 
इस प्रकार सव लोगों के साथ दिल-मिलकर घूमती 
फिरती हूँ, यह दोघ का विषय नहीं है । मेरे चारों ओर 
एक चक्र खींचकर समाज ने मुझे एक कोने में क्यों ठेल 
रक्खा है ! यह क्या मेरा दोष है ? मेरा जो हृदय हज़ारों 
आदमियों के हृदय का साथ पाकर उन लोगों के स्नेह और 
प्रीति गे मिलकर अपनी चधा निवृत्त कर सकता उसे इस | 
चक्र के भीतर डालकर और एक भेंवर की सुष्टि करके 
उसमें गोते क्यों खिलाये ! इसके अतिरेक्त यह और 
कुछ नहीं है। मैं तो मनुष्य हूँ। मेरे मन में भी हॅसने- 
बोलने. की इच्छा उत्पन्न होती है। किसके साथ हसू, 
किसके साथ बात-चीत करूँ ! संगा चाहिए, मित्र चाहिए | 
परन्तु मेरा साथ देने के लिए, बन्धुता से मुझे तृप्त करने 
के लिए, समाज के द्वारा खींचे गये इस चक्र के भय से 


हक 
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हीं । स्वभावतः जिन लोगों की छाती चौड़ी 
है वही शते हैं| | किन्तु १ लोग इस संग, इ्स सी का 
दाम चाहते हैं | मुझे भी कतव्य क अनुरोध से वह दास 
देना पड़ता है । प्रथ्वी को चारों हा दिशाश्रों में लेन-देन 


क्र. 
हि का कारबार हाँ रहीं हे । स्वासोऱ्स्रा माता-पिता और 
क सन्तान तथा: भाई-बहन आदि सभी के FI म यह लेन-देन 
द | का कारवार चिरकाल से चला ग्रा रहा है | इस तरह का 

; 

| 


कारबार त्रेतायुग से लेकर इस घोर कलिकाल तक समान 
रूप से चला आ रहा है । ऐसी दशा म॑ जब ये लाग उक 
अपना सङ्ग देते हैं, मेरे साथ हसते बोलते है, तत्र म मा 
उसका वही दाम देती हूँ. जा मेरी शक्ति के अनुरूप है 
जायेलागचाहत हैं। ० 
, रेखा का हृदय विदीण हा उठा । उसके नेत्रां म 
। आँमुग्रां का सोत उमड़ आया। वह सोचने लगी कि 
। उसकी मा कितनी ग्रभागिनी र दुःखिनी है ! कातर 
से उसने कहा--मा ! | 
मा ने कहा--चुप रहो । मुझे समभाने दो सारी 
॥ जब बात उठ ही पड़ी है तव इसमें लज्जा करने 
' कौनःसी आवश्यकता रह गई ! श्रव खुल्लम-खुल्ला हर 
स्पष्ट हो जाय, मा-वेटो के बीच में ज़रा भी 
ज़रा भी भेद न रह जाय | तुमने मुझे जो कुछ 
वा है, में वही हूँ । ओर आज भी जो में इस 
चलती हूँ उसका भी कारण है | यह सब में बत- 
हूँ, सुनो । इसका पहला कारण तो यह है कि मेरे 
चलने का श्रब काइ उपाय भी नहीं है 
। उपाय नहीं हे !? रेखा कम्पित होकर मा की 
ने लगी | कितनी भयङ्कर यह बात हे ? 
'कहा--नहीं, उपाय नहीं है | इस प्रकार यदि 
तो मस्तक कभी ऊपर की ओर उठा ही न 
पास जो कुछ पूँजी है उसके सहारे पर यह 
गँ सकता | यह आचरण यदि मैं छोड़ ह 
के लिए भी दूसरों के यहाँ दासी का 
यह जो तुम चिड़िया की तरह, तितली 
|-फिरती हा, यह सब न कर 
के यहाँ हम दोनों को वर्तन 
काटने पड़ेंगे | इसे छोड़कर 


सरस्वती 
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पहल जब मैंने जीवन श्रारम्भ किया था तव अच्छी 
ही आरम्म किया था । उस समय अच्छे मार्ग पर 
चला करती थी | 
रेखा ने ज़ोर से कहा--मा ! 
मा ने कहा--नहीं, वात जब उठ पड़ी है तब सम ३५ 
बातें कहूँगी। एक एक करके सुनती चलो । विवाह होने | द 
के वाद जब में विधवा हो गई तव भर पेट भोजन नहीं ह्मा 
मिलता था । समस्त दिन कठिन परिश्रम करने के वार 
कुछ पिता जी ले आते थे और दूसरों के घर में रसोई वना. | 
कर कुछ माता जी उपाजन करती थीं। इसी से हम लोगो) 
का किसी प्रकार निर्वाह होता था। जिनके यहाँ माता जी | 


जाया करती थी । माता जी की तबीअ्रत ख़राब होने पर में 
रसोंई बनाया करती थी | उनके यहाँ एक आदमी आता 
था। उसी ने पहले-पहल मेरे ऊपर प्यार की दृष्टि डाली | | पर 
मुझे आशा दी, विश्वास दिलाया और प्यार दिखलाया | 
उस तरह का प्यार कभी स्वामी से भी नहीं पा सकी | 
उसका हाथ पकड़कर चली आई । शरीर का कष्ट नहीं 


सहन करना पड़ा | मन भी प्रेम के लिए कंगाल हो पड़ा| क 
था | यही थे मिस्टर बोस--तुम्हारे पिता । उन्होंने मुभे | बि 
रानी बनाकर रक्खा । किसी दिन किसी प्रकार के श्रभाव का 


के लिए समाज ओर बन्धु-बान्वव सब कुछ उन्होंने त्याग 
दिया । . जिस प्रेम में किसी प्रकार का पाप नहीं है वहीं 
प्रेम उन्होंने मुझे प्रदान किया । उनके दान के बदले मे 
मैंने भी उन्हें उसी प्रकार का प्रेम प्रदान किया । जब तक 
वे जीवित रहे, कभी उनका विश्वास भंग नहीं दाने दिया । / 

रेखा ने कहा--वे बहुत ही उदार थे, उच्च थे । तुमने 
भी जा उनका विश्वास-भंग नहीं होने दिया, यह श्र 
कतंव्य का ही पालन किया । किन्तु उनकी मृत्यु हो जाने 
पर तुमने यह क्या इस तरह का नीच, घृणामय व्यवसाव 
आरम्भ कर दिया है ! उनकी दया की स्मृति को पैरों ४ 
रोंद कर, कुचल कर, यह ग्रभिसार--मा ने ककश स्वर A 
चिल्लाकर कहा--रेंखो ! का 

आँसुओं के बाष्प से उच्छवसित ग्रभिमान के 
मं रेखा ने कहा--किस साहस से तुम आँखें रँगती ह 
मा £ इस समय तुम कौन हो ? कहाँ गिर गई दो | 
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3 ने कहा उपाय नहीं है। उपाय था भी नहाँ 
दी अपने आपके खड़ी रखने के लिए इसके ग्रति- 
| क और कोई उपाय भी नहीं है । इस प्रकार निःसङ्ग, 
न भाव से जीवन नाय कि मनुष्य की शक्ति 
रपरे है। दम लोगों के कोई नरह है, कुछ नहीं हे, हे 
त यही शरीर ! यह शरीर, यह यौवन और रूप ! यही 
नही | झारी शम्पत्ति है | यही हमारा सवस्व हे रेखा | 
रेखा ने कहा--उस शरीर का यह अपमान, उस रूप 
क्षेयह लाज्छना। 
मा ने कहा--इसके अतिरिक्त ओर उपाय क्या है 
~ ES > >) ब ~ 
वा! नारी ने इस शरीर, योवन और रूप के मोह से 
ह चिरदिन पुरुष को अपने वश में रक्खा हे । स्वामो- 
) के बीच में मी क्या यह नियम चालू नहीं हे ? स्वामी 
| पुरुष एक नारी को स्त्री के रूप में ग्रहण करता है 
और उसे अपना सर्वस्व ग्र्पेण कर देता है । इसका क्या 
कारण है ! स्त्री की यह शरीररूपी लता योवनरूपी मुकुल में 
ले हुए पुष्पों से भरी हुई है । उसके मधु का श्राकण्ठ 
पान करने की लालसा से ही वह इस प्रकार का त्याग 
करता है | यह त्याग वह एकमात्र इसी श्राकांचषा से करता है 
कि स्री अपने इस शरीर, इस यौवन में और किसी का 
हाथ न लगने देगी | केवल स्वामी के ही लिए स्त्री नित्य 
नये रूप, नई दीसि से विकसित होकर, अपने आपको 
सजाकर, स्वामी के सामने डाली के समान, स्वामी के भोग 
के लिए, स्वामी की तृप्ति के लिए रख देती है । 
रेखा ने कहा--कभी नहीं । नारी और पुरुष के बीच 


तक / मे एकमात्र शरीर-सम्बन्धी ही हीन सम्पर्क नहीं है । यादै 
या | / केवल यही बात दती तो कुरूपा स्त्री को स्वामी न प्यार 


ह करता, प्रौढ़ा स्त्री को स्वामी घर से बाहर निकाल देता । 
रपत स्री घर की लक्ष्मी है, पुरुष की सन्तान की मा हैं संसार 
जान की शक्ति है, शान्ति है, हँसी है, आँसू है, कर्ममयी ग्रधि- 
ष्ठात्री | रेखा के नेत्रो से से आँसुओं की भड़ी लग गई। 

| €| माने कहा--भल है रेखा, यह तुम्हारी भूल है । 
| रेशो मत । रो रोकर तुम अपने भाग्य में परिवर्तन न कर 
ईन सको गी रेखा । समाज के बाहर मन्त्रहीन प्रेम के उपवन 
[ ‘El उम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए समाज तुम्हें ग्रहण न 
र: का "| इधर तुम्हारा यह नवविकसित जीवन निमा 
"मल है, विशुद्ध हे । शरीर-ब्रिक्रय करने के रतिर 


अज्ञात दिशा की ओर 


ससार म तुम्हारी और कोई गति नहीं है रेखा । भाग्य 
फेरने की वस्तु नहीं है | यह जन्म इसी तरह काना होगा | 
उपाय नहीं है, उपाय नहीं है । 
OC दतत रेखा काँप उठी । उसके शरीर के 
राम रोम खड़े हो गये | उसके ग्राँसू भी रोके नहीं रुकते 
थे | वह ठीक उसी तरह फूट फूटकर रो रही थी, मानो 
किसी बच्चे ने ज़ोर की मार खाई दो | 
मा ने कहा--उठकर इधर चली ग्रा रेखा | सबके साथ 
मिल कर वैठ, बातचीत कर | उस दशा में मन का यहा 
भाव दूर हो जायगा | निरर्थक रोग्रो मत रेखा, उठ आओ । 
मा ने बेटी का हाथ पकड़ लिया | रेखा ने मा का 
हाथ झटककर रुंधे हुए स्वर से कहा--छोड़ दो मुझे । 
मनुष्य के साथ मिलना-जुलना, वात-चीत करना--यह 
मुँह लेकर उन लोगों के साथ ? कदापि नहीं | नीचतामयः 
घृणा से जिन लोगों का हृदय परिपूर्ण है उनके साथ हँस 
हँसकर बातें करना मेरे लिए सम्भव नहीं है | मैं इस कमरे 
से हिलूँगी नहीं । मेरी केवल एक बात हे--उन लोगों से कह 
दो कि वे ग्रमी इसी दम यहाँ से चले जाय, यह घर छोड़ दे। 
मा ने कहा--किन्तु यह मकान तो उन्हीं का है। 
रेखा ने कहा--तो इस अनुग्रह, इस प्रसाद का भाग 
करने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । तुम अभी 
यहाँ से चल खड़ी दोश्रो, पहले अपने कलकत्तेवाले मकान 
में ही सही | बाद को" “: "रेखा स्तब्ध हो गई । भावी 
यात्रा के पथ में एक चण रेखा का सन्धान करने के 
बिचार से अपने दोनों ही. नेत्रों की दृष्टि शून्य में प्रसारित 
करके वह चुपचाप बैठी रही । 
मा ने कहा--बाद को क्या होगा, सुनूँ तो ! 
रेखा ने मा की ओर देखा । उसने शान्त स्वर मेही 
कहा--इतनी बड़ी एथ्वी में स्थान का अभाव न होगा | 
परन्तु यहाँ अब इस संसर्ग में मुझसे न रहा जायया । मेरी 
तो एक बात है । वह मैंने तुमसे बतला दी। उन लोगों से 
अब मुलाक़ात न कर सकूँगी । मेरी बातों पर तुम 
सहमत नहीं होती हो तो न सही, मेरा कोई ज़ोर नहीं है। 
मैं अकेली ही अपने लिए रास्ता खोज लूँगी। 
मा हतबुद्धि होकर कन्या की ओर ताकती रह गई । 
बाद को मन ही मन बहुत ही विरक्त होकर धीरे धीरे कमरा 
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शास्री जी की मौलिक (!) कहानी 
गत जुलाई की सरस्वती” म॑ श्रीयुत चत॒रसेन शास्त्री 
की शराब की सुराही में? शीर्षक कहानी प्रकाशित हुई है । 
उसके पढ़कर सहसा प्रेमचन्द जी की परीक्षा? शीषक 
कहानी का स्मरण हो जाता है जिसमें नादिरशाह ने 
«शाही वेगमों का इम्तिहान! लिया है । ऐसा मालूम होता 
हे क्रिप्रेमचन्दजीके ही मसाले के लेकर शास्त्री जी ने 
। दरपन कहानी की रचना की है और उसमें शराव का 
प्रकरण घुसेड़कर उसे मौलिक बनाने का विफल प्रयास 
किया दै । शात्री जी उतने परिश्रम से काई अच्छी 
मौलिक कहानी लिख सकते थे; फिर इसकी क्या 
ज़रूरत थी ! 

« 


योगेन्द्र मिश्र, मुज़प्रफरपुर 
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कविवर पन्त जी 
सितम्बर १९३६ वाले ग्रंक में कविवर पन्त जी की 
व? कविता हिन्दी की एक आदर्श सृष्टि है | निस्सन्देह 
जी की ऐसी रचना का आनन्द मर्मज्ञ जनों को ही मिल 
हे 
परथुउर, उरोज ज्यों सर, सरोज, 
 हढवाहु प्रलम्ब प्रेम-बन्धन, 
रु स्कन्ध जीवन-तरु के, 
, पद, अंगुल, नख, शिख शोभन !-- 


डं ०००६ [at > 
एक उपयागा लख 
इस मास (अगस्त) की सरस्वती में--“लोक-सेवकों में 


शिष्टता का ग्रभाव' नाम का एक बहुत ही उपयोगी लेख 
दिया गया है । श्राजकल इसी तरह के लेखों की ज़रूरत | 


है, जिससे लोगों में आत्म-सम्मान का भाव उदय हो, साथ 
हौ 121010 367४०0६ अपनी ज़िम्मेदारी समभे । कुछ 
मास पूर्व इस लेख के लेखक महोदय का शायद “ज़ोर से 
धक्का मारो? शीक लेख भी इसी भाव का बहुत ही 
सुन्दर था | इस तरह के लेख पढ्ने से लोगों में बहुत-कुछ 
दृढ़ता आती है । 

कृष्णुवल्लभप्रसाद नारायणसिंह, गया 


> > xX xX 


मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने पर हमें इस बुराई का 
निदान तथा इलाज शीघ्र ही स्पष्ट हो जाता है | सदियों 
से पराधीनता एवं गुलामी के बन्धन में जकड़े होने के 
कारण हमारे हृदय में अपने विजेताओं और उच्चा: 
घिकारियों का अनुचित ग्रातङ्क तथा मिथ्या भय घर कर 
गया है ओर हमें अपनी आत्ममर्य्यादा का ख़याल बिलकुल 
नहीं है। इसी दोष के प्रतिक्रिया-स्वरूप हम अपने 
भाइयों के साथ अशिष्ट व्यवहार करते ओर व्यर्थ का श्रपना 
रोब गाँठते हैं । ऐसी अवस्था में यदि हम अपने दिल से 
उक्त अवगुण को निकाल दें तो सभी क्षेत्रों में हम नम 
व्यवहार करना सीख जायँगे । अपनी खाई हुई आत्म 
मर्य्यादा यदि हमें पुनः प्राप्त हो जाय, तो हम स्वयं दूस 
का सम्मान करने लगेंगे । 
लक्ष्मीनारायणसिंह विशारद 
बांक (शाहाबाद) 
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टं 


॥ कृ न्न है ह ४ 
बग न० ३ का नताजा 
प्रथम पुरस्कार ३००) (शुद्ध पूति पर) 
श्रीमती रुक्मिणी 0/0 कोला बावू स्टेशनमास्टर खुजी सिटी 


दवितीय पुरस्कार ५२) (एक अशुद्धि पर) 
श्रीमती कमला 0/0 कोला बावू स्टेशनमास्टर खुजा सिटी 


पुरस्कार २५) (दो अशुद्धियों पर) 
श्रायुत तारादत्त उप्नता मांवुरा आफ़िस, लखनऊ 


चतुर्थ 


~> 


रस्कार ७५) (तीन अशु याँ पर) 


पह पुरस्कार निम्नलिखित २५ व्यक्तियों में बरावर बराबर बाँटा जायया । | 


प्रत्येक को ३) मिलेगा 


श्रीमती धनरानी ८/० कौला बाबू स्टेशनमास्टर खुर्जा एण्ड लेबर शिमला । श्रीयुत पालीराम शर्मा ९/० सीताराम 

सिटी | श्रीमती लक्ष्मी शर्मा ६० पी० बी० कीटगंज, प्रयाग | नेवटिया पोस्ट फरेंदा (गोरखपुर) । श्रीयुत स्थाणुदत्त | 
श्रीयुत आर० एम सांडल, कक्षा ९ कें० ्रार० कालिज गवर्नमेंट हाई स्कूल कैथल (पंजाब) | श्रीयुत गि 
मथुरा | श्रीयुत हरिवल्लम हरि अध्यापक नामल स्कूल शिवपुर, बनारस । श्रीयुत बसन्त मेहता ११, एल 
कोटा, (राजपूताना)। श्री रामलखन पाण्डेय कचा ९ गवनमट प्रयाग | श्रीयुत रामरतनलाल शुक्क हेडमा 
इंटर कालिज, इलाहाबाद । श्रीयुत आनन्दप्रकाश जौहरी निमाइ सी० पी०। श्रीमती दुर्गादेवी तिव 
वकील, मु० ज़काती, बरेली | श्रीमती मीना नद ९३, चौक वस्क्री, दारागंज, प्रयाग । कुमारी गंगारानी १७ 
'गंगादास, इलाहाबाद । श्रीमती गोपेश दुलार ्राचाव्य, रोड प्रयाग । श्रीयुत दयालचन्द्र जेन ९/0 बाबू 

/० एस० दास ग्राचाय्यं, व्यावरा राजगढ़ स्टेट सी० ्राई०। 
श्रीमती यशोवती देबी तिवारी ९५ कीटगंज, इलाहाबाद | बिल्डिंग चतगज, बनारस | श्रीयुत भाला 

श्रीयुत रघुनाथसिंह चौहान मुरार, ग्वालियर, | श्रीमती योगे- संकटा मंदिर, बनारस | श्रायुत चन्देश्वरीप्रसादसि 


\ 


ट्के यह पुरस्कार निम्नलिखित ४८ 


श्रीमती सोंदर््यलता सांडल, सेवाकुंज, उन्दावन | 
श्रीयुत मोतीलाल जैन, ४५ चाहचन्द, इलाहावार | श्रीयुत 
ऑरॉकारनाथ गुम, ७३ जानसेनगंज, इलाहाबाद । श्र युत 
ग्रागेशनारायण तिवारी, ९५ कीटगंज; इलाहाबाद | श्रामता 
प्रमिलादेवी तिवारी, ९५ कीटगंज) इलाहाबाद | श्रुत 
दयानिधान जौहरी 0/0 श्रानन्दप्रकाश जाहिर वकील 
जकाती, बरेली । श्रीयुत नारायणदत्त नायक, डी० ए० वा? 
स्कुल, महोवा; हमीरपुर | श्रीयुत रामप्रकाश पांड ( /o 
डियन प्रेस पोस्ट ग्राफ़िस, इलाहाबाद | श्रीयुत केलाश- 
चंद्र मिश्र, एम० ए०, असिस्टेंट मास्टर, ए० बंगाली इन्टर 
कालेज, इलाहाबाद | श्रीयुत श्रीगीपाल मेवालाल ९/० 
` >डियन प्रेस पास्ट आफिस, इलाहाबाद । श्रीयुत रामकृष्ण 
पाण्डेय ९/0 बाबू भगवतीचरण वर्मा, १६ पार्क रोड, 
` इलाहाबाद | श्रीयुत रामचरण पाण्डेय, टाम्के सेल्स डिपा 
चोक, इलाहाबाद । श्रीमती कुमारी कृष्णा श्रीवास्तव, ३६० 


र विछुआ, इलाहाबाद । श्रीयुत शिवप्रसाद, 
महाजनी टाला, इलाहाबाद । श्रीमती शीला- 
शिन रोड, इलाहाबाद | श्रीयुत जगदीश- 
८/0० पंडित रुद्रप्रसाद त्रिवेदी पोस्ट- 


बाद | श्रीमती शारदा मेहता ११ 


श्रीयुत मङ्गलानन्दसिंह शि० मि० ईः स्कूल 
ज़िला भागलपुर | श्रीयुत शाश विश्वनाथन 
जि, कानपुर | श्रीयुत केलाशचन्द्र जैन 
>. ४) 


ठीक समय पर आने से यदि किसी को और भी पुरस्कार पाने का अधिकार सिद्ध हुआ तो 


| पञ्रम रियायती पुरस्कार ४८) (चार अशुद्धियां पर) 


व्यक्तियों में बाँटा जायगा । प्रत्येक का १) मिलेगा । 


माहतीराव ओकटे हानीगंज, छिंदवाड़ा सी० पी० |. श्रीयुत 
रामचरण्‌ दुवे ९७ इन्माज़ रोड, रंगून वर्मा | श्रीयुत माधव- 
प्रसाद शर्मा खत्रीपाठशाला, प्रयाग | श्रीयुत कृष्णदत्त शर्मा 


२, घुसड़ी रोड पो० सलकिया हावड़ा | श्रीयुत लक्ष्मीना- 


रायण ग्रग्रवाल ंक्रार प्रेस, प्रयाग | मसुरियादीन 
८/6 रामकृष्ण हरिजनश्राश्रम पोर तेलियरगंज, प्रयाग | 
श्रीमती सरला देवी गुत्त ९/० वी० लाल गुप्त विशारद 
व्यावरा (राजगढ) | श्रीमती रमाजैन डेहरी शूगर मिल | 
श्रीमती बी० सी० ट्रेजरी श्राफ़िसर, आगरा | 
श्रीयुत कुञ्जविद्दारीलाल मुख्तार कटरा, इलाहाबाद । 
श्रीयुत केशवदेव शास्त्री ८/0 निद्दालसिंह शुक्क गवर्नमेंट ; 
हाईस्कूल, मथुरा | श्रीयुत माहनचन्द्र श्रीभारतेन्दुभवन वना- _ 
रस सिटी | श्रीयुत कैलाशचन्द्र अग्रवाल जाहरी टोला, 
इलाहाबाद । श्रीयुत रामकिशोर चाधरी नया कटरा, इला: 
हावाद्‌ | श्रीयुत विशालनारावण्‌ मिश्र बाँस फाटक काशी | 
श्रीयुत प्रेमचन्द सक्सेना कना १० गवनमेंट हाईस्कूल, 
एटा | श्रीमती सरला. अग्रवाल ८/० पूरनलाल अग्रवाल 
कटनी | श्रीयुत काशीप्रसाद ` ्रवस्थी, शिक्षक गवनमेंट 
संट्रल ट्रेनिङ्ग स्कुल, वाराब्रङ्की | श्रीमती लक्ष्मी कुशरन 
४४४ कटरा, इलाहाबाद । श्रीमती शिवाकिशोर वाई का वागा, 
इलाहाबाद । कुमारी विमला उपाध्याय ६० पी० बी० 
कोटगञ्ज, इलाहाबाद । श्रीयुत श्रदूसुत तिवारी सी० एस० 
पी० एस० सेमिनरी सोनपुर सारन | कुमारी सरस्वती गुप्ता 
रामप्रसाद बिल्डिंग चेतगञ्ज, वनारस। श्रीयुत मुरारी- 
लाल अग्रवाल महावीर शूगरमिल सिसुञ्रा बाज़ार 
गोरखपुर | श्रीयुत नित्यानन्द शर्मा जेनरल, न्यूज़ एजंसी 
हापुड़ | 


सेठ ८/० 


नियमः - (१) आगे जो वर्ग दिया गया हे उसकी 
सम्पूर्णतया शुद्ध पूर्ति होने पर ३००) का पारितोषिक दिया 
जायगा । वर्ग-पूर्तियाँ एक से अधिक शुद्ध होंगी तो उन 
| पूर्ति करनेवालों में ३००) का पारितोप्रिक बराबर बराबर 
। | बाँट दिया जायगा। इसी प्रकार २००) का पारितोषिक 
| उन पूर्ति करनेवालों में वाँटा जायगा जो न्यूनतम ग्रशुद्धियाँ 
करेंगे | वग-निर्माता ने वर्ग की शुद्ध-पूतिं लिखकर एक 
लिफ़ाफ़े में बन्द कर दी है और उस पर मोहर लगाकर 
रख दी है | उनकी यह 'शुद्ध-पूर्ति! ही निर्णय का आधार 
होगी । उत्तर-स्वरूप में जो कोष्ठ-पूर्तियाँ इस शुद्ध-पूति से 
शरक्षरशः मिलती होंगी, वही सम्पूर्णतया शुद्ध मानी जायँगी । 
(२) वग के रिक्त कोष्ठों में ऐसे श्रच्तर लिखने चाहिए 
जिससे निर्दिष्ट शब्द बन जाय । उस निर्दिष्ट शब्द का संके 
श्रङ्क-पारेचय म दिया गया हं | प्रत्येक शब्द उस घर स॑ 
श्रारम्भ होता है जिस पर कोई न कोई ग्रङ्क लगा हुआ है 
श्रौर इस चिह्न (श्न के पहले समास होता है। श्रङ्क-परिचय 
में ऊपर से नीचे और बाये से दाहनी ओर पढ़े जानेवाले 
# शब्दों के अङ्क अलग अलग कर दिये गये हैं, जिनसे यह 
, | पता चलेगा कि कौन शब्द किस ओर को पढ़ा जायगा । 
8 (३) प्रत्येक वर्ग की पूर्ति स्याही से की जाय | पसिल 
| से की गई पूर्तियाँ स्वीकार न की जायगी । अक्षर सुन्दर 
सुडौल और छापे के सदृश स्पष्ट लिखने चाहिए । जो 
अक्षर पढ़ा न जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर या काटकर 
दूसरी वार लिखा गया होगा वह ग्रशुद्ध माना जायगा | 
_ (४) इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रत्येक 
कग-पूतिं के लिए |) फीस देनी होगी, जो हर हालत मे 
मनौग्राडर से आनी चाहिए | फीस कार्यालय में नकद भी 
जमा की जा सकती है । एक ही कुटुम्ब के अनेक व्यक्ति 
जिनका पता-ठिकाना भी एक ही हो, एक ही मनीआडर- 


पर वर्ग-पूर्ति की जाँच न की जायगी । लिफ़ाफ़े की दूसरी | | 
और अर्थात्‌ पीठ पर पूर्ति करनेवालों के नाम और पूर्ति जि 
संख्या लिखनी ग्रावश्यक है । १ 


द्वारा अपनी अपनी फीस भेज सकते हैं और उनकी बर्ग- | 
पूर्तियाँ मी एक ही लिफ़ाफ़े या पेकेट में भेजी सकती हैं । 
मनीश्रार्डर व वर्ग-पूर्तियाँ प्रबन्धक, वर्ग-नम्वर ३, इंडियन 
प्रेस, इलाहाबाद?” के पते से श्रानी चाहिए । 


(५) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति के साथ मनोश्रार्डर की 
रसीद नत्थी होकर आना अनिवार्य है। रसीद न होने 1 


(६) किसी मी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह 
जितनी पूर्ति-संख्याये भेजनी चाहे, भेजे । किन्तु प्रत्येक. 
वर्गपूर्ति सरस्वती पत्रिका के ही छुपे हुए फाम पर होनी 
चाहिए. और उसकी नियत फीस अर्थात्‌ ||) प्रति वर्गपूर्ति | 
के हिसाब से भेजनी चाहिए । इस प्रतियागिता सं एक . 
व्यक्ति को केवल एक ही इनाम मिल सकता है । वगपू्ति | ब | 
की फ़ीस किसी भी दशा में नहीं लौटाई जायगी | इंडियन | 
प्रेस के कर्मचारी इसमें भाग नहीं ले सकगे । 

(७) जो वर्ग-पूर्ति २४ आक्टोबर तक नहीं पहुँचेगी, जाँच 
में नहीं शामिल की जायगी । स्थानीय पूर्तियाँ २४ ता» का 
तीन बजे तक ओर दूर के स्थानों (अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद 
डाकगाड़ी सें चिट्टी पहुँचने में २४ घंटे या अधिक लगता है) 
से भेजनेवालों की पूर्तियाँ २ दिन बाद तक ली जायँगी । वर्ग- 


5. 


निर्माता का निर्णय सब प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य 


MMS i । | मात अङ्क-परिचय 


बायें से दाहिने 


इससे मालूम होता है 
पालन करना ही इसके जवन 


--गौरीसुत 
३--ग्रायाँ का इतिहास 
६--प्राचीन समय स 
की विशेषता है 
७- पृथ्वी पर इसका आ. हे 
न्स राजा ल 
१ कर हि न के अनेक उपाय इसे मालूम हा ह 
१२--धन्य हँ वे व्याक्त जिनकी कार्य-शेली ...... ती हं 
र में इनकी संख्या कम हैं 
१८- शयनागार 26 
२०--कमानेवाला क 
२३- यह क्रिया शुभ मानी जाता St 
४--काई काई इससे दूर मागते हैं... 
२५--इसमें भाँति भाति क शब्द सुनाई देते ह 
२६ - प्राकृतिक सोदयं का आभास .. ह तेसेहे 
२७- सभ्य मनुष्य अवश्य रखते हूं 
२८--कभी-कमी हिन्दुस्तानी फ़िल्म म 
दिखलाइ देता ह 
३०--इस प्रकार का खल विद्याथा पहले ठीक नहीं खल पात 


हंबरडा मड क्लिक लक कक 


सका हर्य 


ESS "1 


ष्‌ 


अपने पास 


० (AS 
ऊपर से नाच 
१-- रस्सी से बाँधकर लटकाया जाता हूं 
__प्रथ्वी पर पाया जाता है 
३--प्रथ्वी 
चन्द्रमा 
५- मनुष्य के ग्रतिरिक्त निर्जीव वस्तुएँ भी इसे 
रखती हैं हु 
९-_ मनुष्य यह काम अ्राँख बन्द करके भी करते हैं 
१०--स्वाद 
१३--इससे कभी-कभी मानसिक पीड़ा मी पहुँचती है 
१५--एऐँसी चाल सभी पसन्द नहीं करते 
१६-- इसके सिरे पर घुआँ कम निकलता 
१७--इसकेा सुनकर व्यवसायी मनुष्य की शान्तिभङ्ग 
होना सम्भव है 
सो का संग्रह 
१९-इसकी कला सीखना 
२१- रास्ता 
२--इनका अस्तित्व आनन्द का कारण 
२५--शिथिल होने पर टूटने लगता 
२६--इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता 
९--काई कोई ्रवला इसके मारे मर गइ है 


~ > 


ठ्न ह 


नोट--रिक्त कोष्ठों के अक्षर मात्रा-रहित ओर पूणे हँ । 


0-5 शुद्ध ० षा ति 
वग नं० २ की शुद्ध पूति 
वर्ग नम्बर २ की शुद्ध पूर्ति जो बंद लिफ़ाफ़े पर मुहर 
लगाकर रख दी गई थी यहाँ दी जा रही हे । पारितोपिक 
जीतने वालों का नाम हम ग्रन्यत्र प्रकाशित कर रहे हैं । 
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( ३८९ ) 
जाँच का फाम 
वग न० २ की शुद्ध पूर्ति और पारिताषिक पानेवालों के 
नाम श्रन्यत्र प्रकाशित किये गये हँ | यदि आपके यह संदेह 
हा कि श्राप भी इनाम पानेवालों में हैं, पर आपका नाम नहीं 
छपा है तो १) फ़ीस के साथ निम्न फार्म की ख़ानापुरी करके 


वर्ग नम्बर ३ फीस ॥) 
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३ 
श्री ५ आक्टोबर तक भेजें | आपकी पूर्ति की हम फिर से जाँच 
५] करगे | यदि आपकी पूर्ति आपकी सूचना के अनुसार ठीक 
तु निकली तो पुरस्कारों में से जो आपकी पूर्ति के अनुसार 


दो जायगी । पर यदि ठीक न निकली तो फ़ीस नहीं लोटाई 


7 
ह 
to 
ir 
i 
छि ष्ट 
४2 कि पा? छु | क टि हागा वह फिर से वांटा जायगा और आपकी फ़ीस लोटा 

| हँ 
१७ 

भेजने की ज़रूरत नहीं है । 


: | पैनेजर का निर्णय मुझे तीक सा बै ९ र 
जरा मोगा कयी द वा । वग नं० २ (जाँच का फ़ाम) 
पाण र क्ति 


मैंने सरस्वती में छुपे वर्ग नं० २ के आपके 


उत्तर से अपना उत्तर मिलाया । मेरी पूर्ति 


1 

1 

। 

। ~ 0 बळी रि 

[ कोई अशुद्धि नहीं है । हि 

। एक ग्रशुद्धि है । डू 
। दो ग्रशुद्धियाँ हँ । E 
| तीन अशुद्धियाँ हैं । 
। 

। मेरी पूर्ति पर जो पारितोषिक मिला हो उसे तुरन्त 

1 ~ EN) > ~ LS ~ ~ 

। भेजिए। में १) जाँच की फीस भेज रहा हूँ । 
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हस्ताक्षर [| | गण्या 


| 


लाइन से कटि 


पता "क्यात 


मेनेजर वग नं० ३ 
इंडियन प्रेस, लि०, 
Re | इलाहाबाद 


~ --बिन्दीदार 


सकता पर ध्यान देने से कोई भी पुरस्कार | ध्यान देने 


| वर्ग नं० १ में ३००) का 
पुरस्कार प्राप्त करनेवाली 


कुमारी शीलादेवी का पत्र 


११, एलगिन रोड, इलाहाबाद 
२५ सितम्बर, १९३६ 


स्वती? ने व्यत्यस्त-रेखा-पहेली-द्वारा हिन्दी-भाप्रा- 


म॑ ग्रत्यन्त ज्ञानवर्धक मनोरंजन का साधन 
समझते हें कि पुरस्कार प्राप्त करना 
लेकिन ३००) का पुरस्कार प्राप्त कर 
कि थोड़े सें तक, विचार तथा 


NaN 5 


मनन करने से काई भी पुरस्कार 


गया था बहुत पढ़े-लिखे 


“श्रब” शब्द पर ध्यान 


क प्राप्त कर सकता है 


म्सुख एक नई चीज़ उपस्थित कर दी है ।` 


हैं? इसके उत्तर तीन शब्द होते - 


से कोई भी पुरस्कार 


| कुमारी शीलादेवी मेहता 

वर्ग नं० १ के पुरस्कार विजेताओं में से कइयो ने हमारे पास धन्यवाद के पत्र भेजे हैं | 
और हमारे इस आयोजन पर हषे प्रकट किया है । इनमें कुमारी शीला का पत्र बहुत ही बुद्धि 

बापूण है | इसलिए उसे हम सहष प्रकाशित करते हैं । इससे इन पहेलियों में दिलचस्पी 
नेवालों को यह पता चलेगा कि यह पुरस्कार जीतना कितना आसान है । 


क्योंकि आज-कल के पढ़े-लिखे लोग सफल या सरल तो 
बहुत होते हैं पर सबल” अब कम होते हैं । 

दूसरा संकेत था “अग्नि से बहुधा वस्तुएँ ऐसी हो | 
जाती हैँ? इसके दो उत्तर सम्भव थे “नरम” और “गरम! ? 
लेकिन “बहुधा? शब्द पर मेरा ध्यान गया - ग्रमि से गरम 
तो वस्तुएँ सदैव हा जाती हैं, किन्तु नरम बहुधा होती हैं| 
इसी तरह मैंने अन्य संकेतों पर ध्यान दिया | . 

वास्तव में वर्ग-निर्माता ने बड़ी चतुराई से संकेतों कॉ 
निर्माण किया है | हिन्दी की अन्य पहेलियाँ इसकी बराबरी 
कभी नहीं कर सकतीं | 

अन्त में में इंडियन प्रेस” के प्रबन्धक को पुरस्कार देने 
के लिए धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ठीक समय ११. 

यह पुरस्कार भेज दिया । Mr हि" 


वि । ( ३९१ ) 
| ५००) में दो पारितोषिक 


CN र्‌ 
ला पके हि ड % छ जानने के लिए प्रष्ठ २८७ पर दिये गये नियमों को ध्यान 
मे पढ़ लीजिए । आप क लए दा आर कूपन यहाँ दिय जा रहे हैं। र 


वग नम्बर ३ ॥) । 


न्दीदार लाइन से कटिए “८-८ ------ 
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नकल यहाँ कर लीजिए, और इसे निर्णय प्रकाशित | 


अपनी याददाश्त के लिए वर्ग ३ की पूर्तियो की नः 
[क त्यपने पास ररि 0 रॅ 
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बाल-शF्द-सागर 

(सम्पादक रायबहादुर बाबू श्यामसुन्द्रदास = ए न जी 

यह कोष एक प्रकार से हिन्दी क सवश्रष्ठ एव सुहत कोष 'श कम 

लकोपयेगी संस्करण हैं।। मूल शब्द-सागर की भाँति इसम किसा शब्द बात 

कान तथा उदाहरणों की अधिकता तो नहीं हैं, किन्तु आवश्यक शब्दों का 

ह सा त्यां रहने दिया गया है। यह कोष केवल विद्याथियों क हो नहीं, 

ह वारक उपयोगिता के कारण सभी क कास का हे । सजिल्द पुस्तक 
[ड 


मूर २) दो रुपये । 
य र (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


| 
कालमाता 


Une 0020 101) 


जो लोग शब्द्सागर जैसा सुविस्तृत और बहु- 
मूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ है, उनकी सुविधा के 
लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण हे । इसमें शब्द- 
सागर की प्राय: सभी महत्त्वपूर्ण विशेषतायें सुरक्षित 
रखने की चेष्टा की गई है मूल्य ४) चार रुपये । 
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१--महान्‌ भारत- लेखक, श्रीयुत रामशङ्कर मिश्र, 
“साहित्यरत्न', प्रकाशक, दुर्गादास-प्रेस, चौक पासियाँ, 
ग्रमृतसर, हैं | मूल्य ३) है । 
__ २--भारतव्ष का इतिवृत्त-प्रकाशक, श्रीमारत- 
धर्म-महामण्डल, शास्त्र-प्रकाशन-विभाग, जगतगंज, बनारस, 
| हृं । मूल्य २) ह । 
` ३-काव्यकल्पद्रम (द्वितीय भाग)--लेखक, सेठ 
कन्हैयालाल पोदार, प्रकाशक, पण्डित जगन्नाथप्रसाद शर्मा, 
| चूड़ीबालों का मकान, मथुरा हैं | मूल्य १||) है। 

४--हिन्दी-गद्य-गाथा--लेखक, श्रीयुत सट्गुरुशरण 
ग्रवस्थी, एम० ए०, प्रकाशक, सरस्वती-पब्लिशिद्ध-हाउस, 
प्रयाग हैं । मूल्य १|) है । 

५--अपराध-चिकित्सा--लेखक, श्रीयुत भगवान- 
दास केला, प्रकाशक, भारतीय ग्रन्थमाला, वृन्दावन हैं । 
मूल्य १||) हे । 

६--श्री चैतन्यमहाप्रभु (सचित्र) खंड १,२ = 
अनुवादक, श्री त्रंबकलाल, माणेकलाल शुङ्ग, प्रका- 
शक, सस्तुं साहित्यवर्धक कार्यालय, अहमदाबाद हैं । 
मूल्य २।) है | 

७-तन्त्वार्थ-सूत्र--समन्वयकर्ता, श्री श्रात्माराम जी 
| महाराज, प्रासिस्थान लाला शादीराम गोकुलचन्द्र जैन 
जौहरी, चाँदनी चौक, देहली हें । मूल्य २) है । 

८—हृदयसागर--लेखक, लाला छैलबिहारीलाल 
भाज, हाथरस हें । मूल्य १) है | 

९- मुक्तक (कविता) --स्चयिता, श्रीयुत हरिशरण 
मिश्र, प्रकाशक, सरस्वती-सदन, जबलपुर हैं। मूल्य 
| ॥) है । | | 
क १०-- खूनी दारा (उपन्यास) लेखक) श्रीयुत 
“ गोपालचन्द्र चक्रवर्ती शास्त्री, प्रकाशक, चाँद-प्रेस लिमिटेड, 

इलाहाबाद हैं | मूल्य १]) है । : 


| 


न व तत) जै दै म 
[पतिमास प्राप्त होनेबाली नई पुस्तको की सूची । परिचय यथासमय प्रकाशित हाणा ।] 


११--देवकन्या (नाटक)- लेखक, पंडित श्रीकृष्ण 
मिश्र, एम० ए०, बी० एल०, प्रकाशक, वाणी-मंदिर, 
मुंगेर, हैं | मूल्य ||) है । 

१२--महात्मा बसवेश्वर के बचन--अ्रनुवादक, 
श्रीयुत ए० वि० श्रीनिवास मूत्ति श्रीयुत रा० भा० “विशा- 
रद”, श्रीयुत एम० सी० शिवानन्द शर्मा व श्रीयुत रा० भा० 
'विशारद', प्रकाशक, श्रीयुत एम० एन० शिवप्पा और श्रीयुत | 
एम० एन० नंजप्मा, बंगलोर सिटी हैं । मूल्य |||) है । 

१३--जपुजी साहिब --करत्ता, श्री सोढ़ी तेजासिंह जी, 
प्रकाशक, गुरुवाणी-पुस्तकालय, गुमरी बाज़ार, लाहोर 
हैं| मूल्य 2) है । । 

१४-१६- साहित्य-सद्न, चिरगाँव (झाँसी) 

द्वारा प्रकाशित ३ पुस्तकं 

(१) द्वापर (कविता)--लेखक, श्रीयुत मेथिलीशरण 
गुप्त और मूल्य १) है । 

(२) सिद्धराज (कविता)--लेखक, श्रीयुत मैथिली- 
शरण गुप्त और मूल्य १।) है । 

(३) मृन्मयी (कविता)- लेखक, श्रीयुत सियाराम- 
शरण गुप्त और मूल्य १।) है । 

१७-१८--ल्ली डर-प्रस, इलाहाबाद्‌-द्वारा 
प्रकाशित दो पुस्तके 

(१) मोतिया के बंदनबार--लेखिकायें, कुमारी 
शीला और कुमारी लीला मेहता रोर मूल्य १।) है । 

(२) ब्रज-रज (कविता)--ले०, श्रीयुत राय कृष्णदास, 
प्रकाशक, भारतीभण्डार, और मूल्य ||) है । 

१६-२३--प्रतापनारायण चतुर्वेदी लिखित, 
भारतवासी प्रस-द्वारा प्रकाशित ५ पुरत के 

(१) स्वामी रामतीर्थ--मूल्य =) हे । 

(२) स्वामी शङ्कराचाये-मूल्य -)॥ है । 

(३) परमहंस श्री रामकृष्ण देव--मूल्य -)॥ है । 


३९३ 


हि नता नन वि सरस्वती 
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7) है । 


ee 


| (४) स्वामी विवेकानन्द एर 
(५) गौतम बुद्ध _ मूल्य 2) हे । द ख 
४- महिला-शिष्टाचार- लेखिका, श्री शाह 
कमारी अग्रवाल, प्रकाशिका, श्रीमती धर्मिष्ठादेवी माहेश्वरी 

९/० श्री लालमणि मार्दव फ़रुख़ाबाद यू० पौँ० 

मूल्य ||) हे । 

२६ सुदामा-चरित्र--लेखक व प्रकाशक, श्रायुत 
तरपुर्‌ सो० श्रा३० 


विनायकराव भट्ट, संत्र पोस्ट-मास्टर 
हैं | मूल्य 2) है । 

२६- श्री रूपकज्ञाजी- लेखक श्रस्मौरी श्री वासु 
_देवनारायणसिंह, प्रकाशक, सचलाइट प्रस, पटना ६। 
मूल्यः) है । 

२७- परिभाषा (कविता) -रचयिता, श्रायुत रघुवार 
शरण जौहरी, प्रकाशक, चतुरबिहारीलाल श्रानन्दीलाल 
पुस्तकालय, उज्जैन (मालवा) हैं | मूल्य |) है । 

1, २८>-मकरन्द (कविता)-लेखक, श्रीयुत मधुकुमार, 


मूल्य 15) है ।. | 

२९- वाशिप्र-गीता- लेखक व. प्रकाशक, पंडित 
अम्बाप्रसाद चौवे, जवाहरगंज; जवलपुर हैं | मूल्य -) है । 

३०--सूबाहिन्द ( कविता ) - प्रकाशक, . डाक्टर 
“धीरेन्द्र वर्मा, विश्वविद्याल्लय,' प्रयाग हैं । 

३१- चित्रकूट--लेखक, ` श्रीयुत कुंजलाल. “र्न” 
प्रकाशक, ग्रादश-ग्रन्थ-प्रकाशक:कार्यालय, पारेश्वर मुहल्ला 
छ हैं । मूल्य =) है। ।: 1215 हु 

_ १- रघुवंश- ग्रनुगादक, श्रीयुत रामप्रसाद सारस्वत, 
। एम ए०, एल० टी० हैं | प्रष्ठ-संख्या ३८३, मूल्य १ I) 
` है | पता_गणेशाश्रम बुकडिपो, मदियाकटरा, आगरा | 
: ? प्रस्तुत पुस्तक महाकवि कालिदास के रुवं श-काव्य 
ER का पद्यबद्ध अनुवाद है । पुस्तक के प्रारम्भ में कालि 


ओ किया गया है | इस विवेचन में महाकवि कालिदास की 
je ` जन्म-भूमि कश्मीर बताई गई द तथा वे गुप्तसम्राट 
RR पयाणय चन्द्रगुप्त (द्वितीय) के समकालीन सिद्ध किये गये हैं | 
` इसके पश्चात्‌ महाकाव्य रघुवंश की आलोचना तथा सर्ग- 


प्रकाशक, श्रीयुत जी० पी० कुलश्रेष्ठ, सोरा, एटा हें। . 
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पर पाश्चात्य समालोचकों की समालोचनाश्रों का प्रवल ||| त 
युक्तियों से खण्डन करके रघुवंश महाकाव्य की विशेषताग्रो | क 
तथा त्रटियों का सुन्दर विवेचन किया गया है । अनुवाद | र 
की भाषा बोल-चाल की है । तथापि स्थान स्थान | दि 
एर संस्कृत-पदों का भी यथेष्ट मात्रा में प्रयोग हुआ है। | य 
प्रत्येक श्लोक को प्रायः उतने ही शब्दों में हिन्दी-भाषा में | त्र 
रूपान्तरित करने का प्रयत्न किया गया हे । इसी कारण 
अनुवाद में संस्कृत के पदों तथा समासों का आश्रय लेना | 5 
ग्रनिवाय-सा हो गया है | सम्पूर्ण महाकाव्य का हिन्दी में पा 


ऐसा पद्यरूप में ग्रनुवाद ग्रमी तक उपलब्ध नही | मे 
था। वह कमी इस पुस्तक-द्रारा बहुत कुछ दूर हुई |. 


हे । अनुवाद में महाकवि कालिदास के भावों की रज्ञा का | १ 
पूरा ध्यान रक्खा गया है और इस कार्य में अनुवादक के /५ 
काफ़ी सफलता मिली है । पुस्तक के अन्त में कठिन पदों 
के अथ दे दिये गये हैं | पाठकों के विनोदाथ हम नीचे 
मूल श्लोक तथा उनके अनुवाद उदाहरण-रूप दे रहे हैं 
क सूर्य-प्रभवो --वंशः, क्क चाल्पविषया : मतिः। 
तितीषुः दुस्तरं मोहाद्‌, उडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥१॥ 
कहाँ रंवि-कुल ! कहाँ मति श्रति तुच्छ ! सिन्धु अपार। 
चाहता हूँ मोह-वश, करना उडप से पार ॥१॥ 
स्रगियं यदि जीवितापहा, हृदये किं निहिता न हन्ति :माम्‌ | 
'विषमप्यमृतं क्कचिद्‌ भवेद्‌, ग्रमृत वा विषमीश्वरेच्छया | 
यदि हार प्राणहर है, तो उर-गत न मुभे क्यों हनता। | | 
दैवेच्छा से विष अमृत, अमृत भी बिष है वनतां || . १ 
हिन्दी-काव्य-रसिकों के इस हिन्दी-रघुवंश का संग्रह| 
करना चाहिए । Ig 
२>>समालोच ना-तत्त्व--लेखक, श्रीयुत नलिनी-( 
मोहन सान्याल, एम० ए, प्रकाशक, लाला रामनारा' 
यणलाल, पब्लिशर ग्रौर बुकसेलर, इलाहाबाद हैं । मूल्य 
१॥|) है । कि 
इस पुस्तक में समालोचना-तत्त्व, काव्य-रहस्य, कला 
वा और रहस्यवाद-तत््व नामक चार विषयों पर लेखक 
महोदय ने निवन्ध लिखे हैं । इन निबन्थो में पूर्वीव -शरौर 
पश्चिमीय साहित्यज्ञों तथा दाशंनिको के मतों के .उबब ( 
करते हुए उन्होंने अपने स्वतन्त्रं विचारों को भी' स्थी « 
स्थान पर सन्निविष्ट किया हे । साहित्यिक विप्रयों पर लिये 
हुए ये सभी निबन्ध उच्च कोरि के हैं और पर्याप्त रध्वा 
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तथा चिन्तन के परिणाम हैं । लेखक महोदय ने हिन्दी के 
यों का इनमें यथास्थान उल्लेख किया है तथा उनकी 
चनाग्रो के उदाहरण भी दिये हैं। विश्व-विद्यालय के 
विद्यार्थियों के लिए इन पनवन्धो म. जानने योग्य प्रचुर 
सामग्री मिलेगी ओर आशा है, वे इनका पूण उपयोग 
क्ररंगे | 

इन मिबन्धों की विषय-प्रतिपादन की शैली दार्शनिक 
है | भाषा कुछ क्लिष्ट है, परन्तु पाश्चात्य मनोविज्ञान के 
प्रारिभाष्रिक शब्दों का हिन्दी-रूपान्तर तथा ब्रिपग्र का दृष्टि 
में रखते हुए ऐसा होना. अनिवार्य था । कहीं कहीं वाक्यों 
की रचना. में सुधार की ग्रावश्यक्रता है और छापे की 
ग्रशुद्धियाँ भी जहाँ-तहाँ हैं । ै 

छोटी गल्प का स्वरूप? नामक निबन्ध में लेखक 
कि “हिन्दी में छोटी गल्प ? (गल्पे) 


द्‌ 
है लिखी जा रही हैं, किन्तु उपयुक्त कसौटी पर. शायद एक 
_ | ग्राघ ही ठहर सके ।” हिन्दी के गल्प-साहित्य कौ. प्रगति 
;| | ते परिचित सहृदय साहित्य-सेवियों के -उंक्त सम्मति से 
| | सहमत होना, हंम समते हैं, कठिन होगा । ऐसी दो-एक 
र। | तुटियों के होते हुए भी. ग्रन्थ का महत्त्व कम नहीं होता । 
|| | पुस्तक में विचारं और मनन करने योग्य प्रचुर सामग्री है] 
[|| शराशा है, साहित्यिक निबन्थ-प्रन्थां म॑ यह पुस्तक उपयुक्त 
.॥ | स्थान प्राप्त करेंगी । 
[| ३--दिं स्टोरी ऑफ़ मीराबाई- लेखक, श्रीयुत 
्राकेबिहारी- बी० एस-सी०, “एल-एल० बी? हँ। एए- 
ह संख्या ९६ है । प्रकाशक -गीता-प्रेस, गोरखपुर | 
४ मूल्य ||) ह| छ 
नीः भक्तिभूत्ति मीराबाई के दिव्य ओर निमल चरित तथा 
रा-| प्रेम-रस में डबी हुई उनकी पदावलियों से कौन परिचित 
ल्य| नहीं है ? इस पुस्तक में देवी मीरा की पावन कथा फडकती 
| हुई अँगरेज़ी में लिखी गई है । बीच बीच में मीरा के पद 
ताः । र उनका अँगरेज़ी अनुवाद दे देने से प्रेम की दीवानी! 
कक | मीरा के हृदय के स्पन्दन का, उसकी उन्मादिनी भक्ति का 
पर| परिचय पाठकों को सहज में हो जाता है। अंगरेज़ी-माषा 
ुत\ १ भक्तिरस के. पिपासु पाठकों. के. इसका संग्रह करना 
॥7 ¢ चाहिए, | सुन्दर छुपाई, अनेक रंगीन चित्र तथां. उत्तम 
[हे | ज़ कौ दृष्टि से दस आने में यह पुस्तक सस्ती है| 


4 


४- आभास (काळ्य)--लेखक, श्रीयुत वाल" र 


राव, प्र्ठःसंख्या ३६ और मूल्य 1) है । प्रकाशक - श्रीयुत 
ऊ*णाराम मेहता, लीडर प्रेस, प्रयाग । ४ ड 
श्रायुत बालकृष्ण राव. ने ग्रल्प-समय.मं. ही हिन्दी 
काव्य में अच्छी ख्याति प्राप्त की है। “आभास” उनकी 
२९ कविताओं का संग्रह है। इसकी कविताओं में कवि 
कौ प्रतिभा तथा काव्योचित कला के उपादानों “पर उनका 
प्रौढ़ अधिकार सर्वत्र देख पड़ता हे । यद्यपि इसकी कुछ 
कविताओं में भावों की अस्पष्टता है,. तो भी इस अस्पष्टता 
का कारण न कवि की शक्तिहीनता ही है और न उनकाः 
प्रतिभां-दारिद्रथ, किन्तु उसका कारण है ऐसे गम्भीर. भावों 
का शब्दों में प्रकट करने की राधना,.. जो: भाषो की सीमा 
से परे की वस्तु है। विश्व की दृष्टि मै जो. अवस्था 
परिपूणता तथा सुख ,की-कही जा सकती है उसी: एक 
श्रव्यक्त . वेदना की सुन्दर अभिव्यक्ति - कवि ने मेरी 
कविता? में इस प्रकार की है--- हु १ 
“जब सुख-के निमल नयनों में दुंख केःग्रोँस्‌ 
छा जाते हैं, विमल व्योम. मं तारागण से, £2..2 
भव्य भावना-भूमि दिंव्य छुंबिमश्र तब होकर: ._. = 2 
. भर देती है मंधुर विकलता. संजनि, शास्ति. मः] .... 
805 ND BEDS य ह, वाट 
तब भाषा में, लय मे; छुविमय शब्द-जाल में... 25: 
हो जाती है व्याप्त काव्य की.मूक रागिणी) ` : ..:: 

, आ न-सकी जो सजनि, मधुरिमा केः प्रसार मे... . £ 

- केवल वह ग्रस्फुट व्वनि.ही. है मेरी कविता. |? 

` भाव, भाषा, कल्पना एवं हृदय की सत्य अनुभूतियों, 
का ग्रकृत्रिम चित्र अंकित करने की दृष्टि से इस पुस्तक 
की कवितायें सुन्दर हैं । हमें विश्वास है, आभास” हिन्दी- 
काव्य-रसिको में उच्चित आदर प्राप्त करेगा | ४ 

५--नर-भक्षी बकासुर अथवा बालविवाह-- 
मूल-लेखिका, मिस -एलीनोर राथबोन, अनुवादक, डाक्टर 
धनीराम प्रेम है, प्रष्ठ-संख्या ८७ और मूल्य ॥) है। 
` प्रता--रतन पब्लिशिंग हाउस, बम्बई नं० १४ । 

. मिस राथबोन की पुस्तक में वाल-विवाह तथा उमः 
सभी कुप्रथाओं का वणन हे. जिनसे. भारतीय नारियाँ: 
पीड़ित . हैं ।. इन कुरीतियों के लिए मूल-लेखिका नै; 
अँगरेज़ी: शासकां तथा भारतीय समाज दोनों के ही दोघी 
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ठहराया है । अनुवादक महोदय ने इस उपयोगी 223 
का हिन्दी अनुवाद करके भारतीय सुधारको तथा भारतीय 
नारियों के सामने इन कुप्रथाओं के भयंकर परिणामां का 
रक्खा है | मूल-लेखिका ने इस विषय की संकलित सामग्री 
का अधिकांश जोशी-कमिटी का रिपोर्ट से लिया हं 
तथा अपने अनुभवों का भी इसम समातरशा किया है । 
अनुवाद की भाषा सरल तथा सुबोध है । पुस्तक प्रत्येक 


भारत-हितप्रा नर-नारी तथा समाज-सुधारक का पढ्ना 


चाहिए | 
` ६--संघ-व्यायाम और बोधक पत्र--लेखक 


राजरत्न प्रोफ़ेसर माणिकराव हैं | पतां--विद्वल क्रांडा- 
भवन, बड़ौदा | मूल्य |) है । 
बड़ौदा की श्री जुम्मादादा की व्यायामशाला? देश का 

एक ऐसी प्रसिद्ध संस्था है जिसके कितने ही विद्यार्था आज 
विभिन्न संस्थाओं में व्यायाम के शिक्षक के रूप में काय 
कर रहे हैं| इस छोटी-सी पुस्तक में संघ-व्यायाम” 
श्र प्रचार के लिए लेखक महोदय ने क़वायद के ग्रँगरेज्ञी 
शब्दों का राष्ट्रभाषा हिन्दी के शब्दों में रूपान्तर दिया है । 
इन हिन्दी शब्दों में उन्होंने सभी स्थानों पर आशोपयेगी 
` गोज और कड़क लाने का समुचित ध्यान रक्खा है और 
` उन्हें इसमें काफ़ी सफलता भी मिली है । राष्ट्र की सरकारी 
गैर-सरकारी सभी संस्थाओं में इस संघ-व्यायाम की 
ली का प्रचार होना चाहिए । राष्ट्रीय सभा के स्वयं- 
-दल तथा अन्य सामूहिक रूप में ड्रिल तथा व्यायाम 
संस्थाय इस पुस्तक से लाभ उठा सकती हैं । 
में व्यायाम करने तथा जुम्मादादा की व्यायाम 
म॑ प्रविष्ट होने के नियम भी दिये गये हैं । 
वी जी का वरदान- लेखक, श्रीयुत शक्तीश 
प » दारागंज, प्रयाग 


| 


पुस्तक में दुर्गा-सप्ततती की कथा 
बोध हिन्दी में वर्णन किया है | प्रत्येक 
नीचे संक्षिप्त रूप में उसकी कथा के 
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__क्रष्णाकुमारी- लेखक, श्री 
सुझ्थाकलाँ, 


त्रिपाठी, प्रकाशक, साहित्यसागर-कार्यालय 
जौनपुर हैं । प्रष्ठ-संख्या ४५ और मूल्य |||) है 
यह कविता-पुस्तक इं | इस पुस्तक म उदयपुर कौ 
इतिहास-प्रसिद्ध कृष्णाकुमारी की कथा का वर्णन किया 
गया है । इससे भारत के तत्कालीन पारस्परिक झगड़ों पर 
भी अच्छा प्रकाश पड़ता है, जिनके कारण राजपूतों को अपनी 
लड़कियों के वध जैसे दुष्कम भी करने के लिए विवश | 
होना पड़ता था । कृष्णाकुमारी जैसी सुशील, माता-पिता | 
की आज्ञा की अनुगामिनी वालिका का चरित हमारे देश | 
की लड़कियों के लिए. आदश है | इसकी कवितायें रोचंक 
ओर उत्साह-वर्धक हैं | सरल और सुबोध मी हैं | 
९- ख्नी-शिष्टाचार- लेखिका, श्रीमती विशनदेवी, | : 
नन्दरानी?,ह्‌ । प्र्ृ-संख्या ८२ और मूल्य |) प्रता जरर : 
श्री भगवानदास वम्मा, सिंह-भवन, ११० सिंहगली, मो 
क्राबूनगोयान, भूड़, बरेली (यू० पी०) । 
यह पुस्तक ५ अ्रध्यायों में विभक्त है | पहले अध्याय 
मं हिन्दू-समाज की दशा और दूसरे में भारत के त्वत्रिय-वंश 
पर प्रकाश डाला गया है । तीसरे में स्त्रियों के कत्तंव्यों का 
विवेचन किया गया है। चौथे में भारत की उन्नति के 
उपाय बतलाये गये हैं । पाँचव में कुछ भारतीय वीर 
महिलाओं के चरितों का बर्णन किया गया है । पुस्तक की 
भाषा शुद्ध तथा पढ़ने में रोचक है । छपाई आदि भौ 
अच्छी है । स्त्रियों के लिए; यह पुस्तक विशेष उपयोगी है! 
-> गंगासिंह 
१०-१७- हिन्दी की कुछ नई पत्र-पत्रिकायें- 
(१) गीता-धर्मे--यह ग्रध्यात्म-सम्बन्धी सचित्र 
मासिक पत्र है । “कल्याण? के ढंग पर इसका प्रकाशत 
होता है । पर इसमें एक यह विशेषता है कि इसके संस्था 
पक स्वामी विद्यानन्द गीता-धर्म के मार्मिक ज्ञाता हैं श्रौर 
उनके ्रध्यात्म-सम्बन्धी अनुभवों का इसमें काफ़ी समावेश 
हता है । इसके आठ अंक निकल चुके हैं और समी 
“विशेषांक! ही निकले हैं, जिनमें व्यासांक को हमने पर्डी 
है, जो वास्तव में एक उपयोगी अंक निकला है | इसमें | 
सनातन-धर्म-सम्बन्धी अनेक विप्रयो के लेख प्रकाशित होते 
हैं | धम-प्रेमियों को इस पत्र का संग्रह करना चाहिए । | 
इसक सम्पादक पंडित , पद्चनारायण्‌ आजचाये एम० 


` 
| 


पृष्ठ-संख्या १०० और वाषिक मूल्य ४) हे | पता-- 
जर, गीता-धर्म कार्यालय, साक्षीविनायक, काशी | 

२) कलां-यह अपने नाम के अनुसार एक कला- 
स्त्रियापयागी पत्रिका हे । सचित्र और विविध विषय- 


पूण हि 

विभप्रित एक उच्च कोटि को पत्रिका है। गह-विज्ञान 
> ) 

हस्तकौशल, सौन्दय, विज्ञान, संगीत जैसे स्त्रियोपयोगी 


यों की इसमें प्रामाणिक चर्चा की जाती है | साहित्य 
क्री तो विशेषता है ही | इसका सम्पादन श्रीमती धनराज- 


पती बझुशी करती हैं । वार्षिक मूल्य ६) है । पता - मैनेजर ` 


(कहा, लालबाग, लखनऊ | 
(३) बिजल्ली-यह एक साप्ताहिक पत्रिका है । इसका 
सम्पादन श्रीयुत प्रफुल्लचन्द्र ओभा “मुक्त? करते हैं | मुक्त 


> जी सुकवि ओर सुलेखक ह । यह वात उनका "बिजली से 


मी झलकती है । इसमें कहानियों की अधिकता रहती है । 
मनोरञ्जन की सामग्री के साथ साथ इसमें देश-विदेश 
की यत्किचित्‌ चर्चा भी रहती है | अपने ढंग की यह एक 
नई साप्ताहिक पत्रिका हे | इसका वार्षिक मूल्य ३) हे | 
पता---मैनेजर, “बिजली? बाँकीपुर (पटना) | 
४) स्वास्थ्य-यह स्वास्थ्य-सम्बन्थी एक नया 
मासिक पत्र है । इसमें गवेषणा-पूणं शास्त्रीय लेख तो रहते 
ही हैं, उनके सिवा रोगों के चिकित्सा-सम्बन्धी उपयोगी 
लेख भी रहते हैं । वैद्यों के लिए यह पत्र बड़े काम का 
| दूसरे लोग भी इससे लाभ उठा सकते हैं । इसका 
वार्षिक मूल्य २) है । सम्पादक श्री भो गो० कौशिक 
वैद्य और प्रकाशक बा० सूरजभानु गुप्त, इलेक्ट्रिक. प्रस, 
मथुरा हं । 
(५) दीपक--यह ग्रामोपयागी पत्र हैं और वास्तव म 
एक ग्रामोपयागी पत्र है | इसका प्रकाशन ्रवाहर क 
स्वामी केशवानन्द करते हैं । स्वामी जी चे अ्रवाहर म 


“साहित्य-सदन? नाम की संस्था. खोलकर श्रबोहर तथा 
उसके आस-पास की देहात में पठन-पाठन का खासा 
प्रबृत्ति लोगों में पैदा की हे । अब इस पत्रद्वारा वे ग्रामा 
मं वास्तविक शिक्षा का प्रचार कर रहै हैं | इसम ग्रामो के 


सम्बन्ध के अनेक तरह के उपयोगी लेख प्रकाशित होते 
द्‌ । इसके सम्पादक श्रीयुत तेगराम विशारद हैं | इसकी 
टंड-सख्या ४५ ओर वार्षिक मुल्य र्‌) धक 
पाहित्य-सदन, अबोहर (पंजाब).। 

(६) जीबन-सखा-यह एक नये ढंग का मासिक 
Fed इसमें भोजन-नियम, व्यायाम, बच्चों का पालन- 
पोषण, रोगों की सरल प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि स्वास्थ्य- 
सम्वन्धी और मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर प्रकाश डालने- 
वाले लेख प्रकाशित होते हें । भाषा सरल है, जिससे 
साधारण पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ भी इसके लेखों को पढ़कर 
लाभ उठा सकती ह | संपादक श्रीयुत जानकाशरण वमा 
ओर श्रीकृष्णनन्दनप्रसाद हें । वार्षिक मूल्य ३) ह | 
पता--श्रीयुत बालेश्वरप्रसादर्सिह, नं० बाई का 
बाग, इलाहाबाद | 

(७) दैनिक तज (उदू) का कृष्णाङ्क- खेद हे. कि 
दैनिक तज (उदू ) के कृष्णाङ्क का .ज़िक्र हम इससे पड्ले 

नहीं कर सके । इसमें प्रसिद्ध लेखकों के गद्यपद्यमय लगु- 
भग १४४ लेख संग्रहीत हैं | लिखनेवालों में एशिया, यारप 
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और अमरीका के कतिपय विद्वान्‌ ग्रौर प्रमुख व्यक्ति भी 


हें। तिरज्ञे आवरण के ग्रतिरिक्त इसमें तीन तिरज्ञे और 


एक सादा चित्र ग्रार्ट पेपर पर हे । कृष्ण और सुदामा के 


मिलन का चित्र बहूत ही मावपूण है । -लेंखों का विषय 
बहुत व्यापक है | वे वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग 
तक्र के हमारे राष्ट्रीय जीवन के विविध स्वरूपो पर प्रकाश 
डालते हे । इन संव विशेषताओं के होते हुए .भी इस 
२०० पृष्ठ के सर्वाङ्ग-सुन्दर ङ्कः -का मूल्य केवल 5) 


हे । आशा है, उदूप्रेमी इससे अवश्य . लाभ 
उठायेंगे । पता--मैनेजर, तेज, श्रद्वानन्द बाज़ार, 
दिल्ली । 


(=) दूध-बताशा--यह बालोपयेगी सचित्र मासिक पत्र 

। अच्छा पत्र निकला हे | सम्पादक श्रीयुत कुमार हे. 

बार्षिक मूल्य २॥) है। पता--मैनेजर. दूध-बेताशा 
१६१॥१ हरीसन. रोड, कलकत्ता | 


| त 
' यदिखियोंका राज्य होता 

| पेरिस में होनेवाली श्रन्तरांट्रीय महिला-कांग्रेस में लग- 
| 

| 


भग २० देशों की खियो ने एक सप्ताह तक इस विषय पर 
वाद-विवाद किया कि यदि स्त्रियों का राज्य होता तो 


कक क्या होता | - | 
| ` ' इस कांग्रेस में इंग्लंड का प्रतिनिधित्व श्रीमती मेवोन्डी 


| मिडिल्टन ने किया था तथा संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका. का 
| प्रतिनिधित्व मज़दूर-विभाग की मंत्री कुमारी फ्रा सेज़ पर्किन्स 
| ओर व्यवसायी महिलाओं के. अन्तर्राष्ट्रीय संघ की ग्रध्यक्षा 
कुमारी लीना मेडीसन फिलिप्स ने किया था । . 
श्रीमती मिडिल्टन ने कहा कि यदि में अपने देश की 
` डिक्टेटर होती तो इंग्लंड के पेड़ों और ग्रामों पंर विशेष 
ध्यान देती | आपने कहा कि में बेकारी दूर करने का भी 
प्रय्न करती, परन्तु यह नहीं बतला सकती कि मेरी योजना 
का रूप किस तरह का होता | | 
| आपने आगे कहा--यदि मैं योरप की डिक्टेटर बना 
जाती तो स्त्री की हैसियत से सबसे पहले में स्थायी 
की स्थापना करने का प्रय्न करती और इसके लिए. 
नियमबनाती , . 
| आपस की ग़लतफ़हमी हटाने के लिए मैं यह 
कर देती कि प्रत्येक स्त्री-पुरुष सभी देशों का 
रके वहाँ के लोगों से मिले | 

) भूतकाल के डिक्टेटरो के पदचिह्णों पर चलकर राष्ट्र के युवक-युवतियो में से ३ प्रतिशत का सम्बन्ध दूसरे 
i अ्रपनी सन्तान का विवाइसम्बन्ध न्य डिक्टे- योरपीय राष्ट्र के प्रतिशत युवक-युवतियों से करा देती | |. 
की सन्तान से कर दिया करते थे) मैं प्रत्येक योरपीय श्रीमती मिडिल्टन ने आगे कहा कि यदि हम लोगं | 

, 0... 


` [कुमारी पेरिन जमशेद जी मिस्त्री (बम्बई)। ये 
प्रथम भारतीय महिला हैं, जिन्होंने ग्रह-निर्माण-कला में 
विशेष योग्यता प्राप्त की है और जी० डी० ग्रार्क० की 
डिग्री प्राप्त की है |] र] 
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_ का 


| * हल एकबारगी ही हो जाय | यद्यपि हम अपने मामा- 
रे 
म | 
| 


र 
| | | | 
| 

री 


| 


>! 


| 
| 
[प्रयाग की श्रीमती रामढुलारी जिन्होंने चालीस हज़ार 
रुपये व्यय करके शहर के बीच में एक ्रप-टु-डेट धम- 
शाला बनवाई है ।. उसका उद्घाटन हाल में ही लीडर 


सम्पादक श्रीयुत सी० वाई चिन्तामणि ने किया है |] 
का ग्रापस में सम्बन्ध स्थापित हो . जाय तो इस समस्या का 


मामियो से घृणा तो कर सकते हैं, किन्तु उन्हें गोली नहीं 
मार देते । ; 

. कुमारी पर्किन्स ने कहा कि हमें अपनी सफलताओं 
का महत्त्व उचित से अधिक लगाकर न देखना चाहिए, | 
यदि स्त्रियों को शासनाधिकार मिला तो, उनका, पहला कार्य 
पुरुषों को उसमें हाथ बँटाने के लिए निमंत्रण:देना होगा । 
आपने आगे कहा कि स्त्रियां तो जीवन की संस्कृति और 
कला से सम्बन्ध रखनेवाले भाग की ही तरफ़ अधिक 


। भुंकेगी | शिशुओं की रक्षा इत्यादि कार्यों पर वे विशेष 
ध्यान देंगी | परन्तु मानव-जाति के" दूसरे भाग के सहयोग 
ह रे द्‌ 


जाग्रत नारियाँ 


के विना हम अकेली ही शासन करना नहीं चाहतीं, क्योंकि 


लड़कियों को गांधी जो की सलाह 


महात्मा गांधी हरिजन-सेवक”' मं लिखते हैं -- 

एक महिला लिखती है--आपका “ऐसी मुसीबत 
जिससे वच सकते हें” शीर्षक मुझे अधूरा-सा लगता : है । 
माता-पिता अपनी लड़कियां की शादी करने का क्यों 
ग्राग्रह रखते हैं ओर फिर उसके लिए ऐसी ग्रकथनीय 
मुसीबत क्‍यों उठाते हैं ? अगर वे अपनी लड़कियों को भी 
लड़कां की तरह ऐसी शिक्षा देने लग जायें जिससे कि वे 
स्वतन्त्रतापूवक अपनी आजीविका भी कमाने लगें तो उन्हें 
लड़कियों के लिए वर तलाश करने में इतना कष्ट और 


` चिन्ताथें न करनी पडे । मेरा अपना तो यह अनुभव है 


कि जब लड़कियों को अपनी मानसिक उन्नति करने का 
अवकाश मिल जाता है और वे इज्ज़त के साथ अपना 
भरण-पोषण करने लायक हो जाती हें तव अगर वे शादी 
करना चाहती हैं तो उन्हें अपने लायक वर तलाशने में 
कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती । मेरे कहने का कोई यह 
ग्रथ न लगाये कि लड़कियों को आज-कल की तथोक्त 
उच्च शिक्षा देने की मैं सिफारिश कर रही हूँ । में जानती 
हूँ कि वह तो हज़ारों लड़कियों के लिए श्रप्राप्य ही है । मेरा 


[कानपुर की श्रीमती अग्नेस शा जिन्हें संयुक्त-प्रान्त 
की सरकार ने मिलों और कारखानों की आनरेरी इन्स्पेकट्रेस 
नियुक्त किया है ।] 
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, तो मंतलब यह हैं कि 
लड़कियों को उपयोगी 
जान के साथ-साथ 
किसी ऐसे घन्थे की 
शिक्षा भी दी जाय 
जिससे उन्हें यह पूरा 
विश्वास हो जाय कि वे 
ग्रपने माता-पिता या 
पति की निरी ग्राशश्रता 
बनकर नहीं रहेंगी, 
बल्कि अगर मौका 
आया तो संसार में 
अपने पैरों पर खड़ी रह 
सकती हैं । हाँ में तो 
ऐसी भी कुछ लड़कियों 
को जानती हूँ जो पति- 

द्वारा छोड़ दिये जाने 
पर आज फिर अपने 
पतियों के साथ 

। सम्मानपूणं जीवन व्यतीत कर रही हैं, क्योंकि परित्यक्ता 

की दशा में उन्हें सद्भाव से स्वाश्रयी वनने तथा अन्य 

[योगी शिक्षा पाने का अवसर मिल गया था | विवाह- 

योग्य कन्याश्रों के माता-पिताग्रों की कठिनाइयों का विचार 

करते समय, श्राप सवाल के इस पहलू पर भी ज़ोर दें तो 
वड़ा अच्छा हो |”? 

पत्र-भेजनेवाली महिला ने जो भाव प्रकट किये हैं 

का म हृदय से समथन करता हूँ | मुझे तो एक ऐसे 


| 
| 
| 
| 
| 


बड़ी मुसीबत में डाल लिया था--इसलिए नहीं कि 
लड़की ्रयोग्य थी, बल्कि इसलिए कि वे और 
लड़की भी वर का चुनाव अपनी जाति के 


~ ०७, 


मं ही करना चाहते थे | इस मामले में तो 


तल  [ नग र 


[डाक्टर कुमारी काशीबाई नौरंग और डाक्टर कुमारी सुलोचना श्रीखण्डे (लेड 
कालेज दिल्ली) चिकित्सा-पद्धति मे उच्च शिक्षा प्राप्त करने हाल में विलायत गई हें ।] 


के मामले पर वचार करना था जिसने अपने आप 
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थी । समाज में दुर्भाग्यवश किसी लड़की की शादी करने | . 

के लिए क्रीमत के बतौर रुपये माँगना नीचता और निश्चित | में 
रूप से बुराई नहीं मानते । कालेज की अँगरेज़ी शिक्षा को ं 
गारा इतना अधिक कृत्रिम महत्त्व प्रदान कर दिया | चेः 
गया हे | उसमें तो न जाने कितने पाप छिपे रहते हैं। न 
जन वर्गों के युवकों में लड़कियों से शादी करने के प्रस्ताव | की 
मंजूर करने पर कीमतें माँगी जाती हैं, बड़ा अच्छा होता ' 
अगर उसमें सुयोग्यता की परिभाषा बनाने में कुछ धिक 
अक़ल से काम लिया जाता । ऐसा होता तो लड़कियों 

लिए वर ढुढुने की चिन्ता अगर पूरी तरह न भी दूर होती 
ता कम-से-कम काफ़ी घट जाती | इसलिए पाठकों से में 
सिक्षारिश करूँगा कि वे इन पत्र-प्रेप्रक महिला के विचारों 
पर ज़रूर गौर करें | पर साथ ही, जात:पाँत की इन महान्‌ 
हानिकारक बाड़ों को भी तोड़ने की उन्हे मैं ज़ोरों से सलाह देर 
दूँगा । ये बाइ तोड़ने पर चुनाव के लिए एक विशाल क्षेत्र ९ . 
खुल जायगा ग्रार यह पेसे ठहराने की बुराई बहुत हद तक 

अपने-आप कम हो जायगी । ' 
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कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के शिष्ट भाषा का प्रयोग 
करने की बराबर सलाह देते रहते हैं | पंडित ग्रम्बिकाप्रसाद 
वाजपेयी ग्रौर पंडित रामनरेश त्रिपाठी ऐसे लोगों में ग्रग्र- 
गण्य हैं | नीचे हम इनकी शिष्टशब्दावली का एक नमूना 
उद्धृत करते हैं । 
र ` ब्रिपाठी जी के “रामचरितमानस” की आलोचना 
लिखते हुए बाजपेयी जी विशाल भारतः में लिखते हैं--- 
“रामायण पढ्ने ओर सन्दिग्ध तथा वादग्रस्त स्थानों 
के शर्थ देखने को जव नौबत आई तब ऐसा मालूम हुआ 


_ | कि उन्होंने (त्रिपाठी जी ने) गुड़ दिखाकर इंट मार दी अथवा 
ग 
1 | दग दूकानदार की तरह वढ़िया नमूना दिखाकर घटिया माल 


दे दिया |? 
इस आलोचना का जो उत्तर त्रिपाठी जी ने “भारत? 
मं छुपवाया है उसमें वे लिखते हें-- 
वाजपेयी जी एक चतुर कतरनपंथी संपादक रह 
चुके हं | वे किस विरते पर मुभे ्रनधिकारी कहते हें | 
न तो वे तुलसीदास के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, न तुलसीदास 
[ ग्रात्मा. ही.उनके अन्दर से बोल रही हे । ग्रटकल- 


| पच्चू बातें वे “विशाल भारत? के किन मूर्ख पाठको के लिए. 
लिख रहे हैं|? 


जाग्र थाडी 
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मू हैन्दी-कविता में शआ्राज-कल करुणरागिनी ख़ब छिड़ी 
ह | ह हे । विश्वभारती के एक प्रोफेसर ने हिसाब लगाकर 
देखा है कि ऐसी कविताओं की संख्या ६५ प्रतिशत है । पर 


कतिपय विद्वानों का कहना है कि यह ९५ प्रतिशत तक हो 
| शो कोई आश्चय नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि देश की 
| तमान स्थिति में कवियों का यह निराशापूर्ण करुणगान 


शिष्टता, के इन दोनों प्रचारकों की जितनी प्रशंसा की - 


वथा स्वाभाविक हे | तथापि अधिक लोग इस प्रकार 
की कविता के विरुद्ध हैं और वे कवियों से ऐसी कविताओं 
की माँग कर रहे हैं जिनमें निराश रुदन नहीं ही, देश. का 
ऊचे उठानेवाले ग्राशापू्ण भाव हों । ऐसे लोग इन रुदन- 
पथो कवियों को बड़ी हीन दृष्टि से देखते हैं । 
xX xX x xX 

. यह प्रसन्नता की वात है कि इन कवियों की सहायता. 
के लिए कानपुर के प्रसिद्ध ग्राशावादी राष्ट्रीय गायक श्री 
सनेही जी मैदान में ग्रा डटे हैं । अपने इन समकालीन 
मित्रों को ललकारते हुए सनेही जी ने “वर्तमान में एक. 
कविता छुपाई है, जिसका तात्यय यह है कि बीरो यावज्जी- 
वन रोते रहा ओर किसी की कतई परवा न करे | सनेही 
जी को कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 

ऐ रोनेवाले ! रोये जा, तू रोये जा, तू रोये जा | ... 
जव दुनिया तुक पर हॅसती दो, फबती पर फबती कसती हो, 
इतनी तो तुभमं मस्ती हो, तू अपनी नाव डुबोये जा | 

ऐ रोनेवाले ! रोये जा, तू रोये जा, तू रोये जा ॥१॥ . 
जब वीर समर में लड़ते हों, जीने के लाले पड़ते हों, 
दुश्मन के पैर उखड़ते हों, रँडरोने में दिन खोये जा। | 

'ऐ रोनेवाले ! रोये जा, तू रोये जा, तू रोये जा ॥२॥ 

xX x xX | xX 

सनेही जी के उत्तर में श्री अबोध जी “वर्तमान” में: 
लिखते हे > १ है 
किया अ्रगर परिचय है तो अब अपने साथ लगाये चल । 
सा न जाय चिर प्यासी पीड़ा करके कृपा जगाये चल ||: 
बार-बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख न ये गीली ग्राँखें । 
श्रो मेरे गवींले गायक ! गाये चल तू गाये चल ॥ 
है तेरा आदेश कि निज पग, पग के साथ मिलाये चल । 
भूत भगाकर वतमान से हृदय-सरोज खिलाये चल ॥ 
मधु-ऋतठ के बढ़ते दिवसे में बन जा अधिक उदारमना | 
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पी मत स्वयं किन्छु प्यासा का तू दिल खाल पिलाये चल ॥ 
दिखा नहीं रे ! अपने दिल का गहरा घाव छिपाये चल । 
हैं सुख-दुख श्रारोह और ग्रवरोह, न जान खपाये चल || 
खाये चल सब खाये चल तू किन्तु न कुछ भी पाये चल । 
ओ मेरे गर्वीले गायक ! गाये चल, तू गाये चल ! 

पर नक्कारवाने में इस तूती को आवाज़ को कौन 
सुनेगा । 


x x > xX 


वर्तमान? में एक इंट्रेसपास महोदय ने विज्ञापन 

छुपवाया है क्रि उ काम चाहिए | ट्यूशन या स्कूल 
अध्यापकी मिले तो वे उसे अधिक पसन्द करेंगे । अपनी 
विशेषताओं का ज्ञिक्र करते हुए उन्होंने तैरना, घुड़सवारी, 
मोटरसाइकिल और हाकी, फुटबाल इत्यादि के ज्ञान रखने 
का ख़ास तौर से ज़िक्र किया है । उन्होंने यह नहीं सोचा 
कि इन खूबियों का ज़िक्र सुनते ही जो लोग उन्हें ग्रपने 
` लड़कों का पढ़ाने के लिए रखनेवाले होंगे वे भी भड़क 

जायेंगे, क्योंकि इन चीज़ों में तो उनके लड़के स्वयं ही 
दक्ष होंगे | यदि विज्ञापक महादय श्रपनी मनहूसियत, एक 
जगह पर घंटों बैठे रहने की आदत इत्यादि का ज़िक्र करते 
तो शायद अधिक कामयाव होते | 
4. xX x x > 
बहुत-से विज्ञापनदाता पाठकों की यह आदत समझ 


छुपवाते हे कि विज्ञापन कदापि न पढ़नेवाले लाग भी 
कभी धोखा खा जाते हैं और उन्हें पढ़ ही लेते हैं । 
हरण के लिए अभी हाल में 'स्टेटसमेन? में एक छोटा- 
पन छुपा था । उसकी पहली लाइन इस प्रकार 
> प्यारे ईथल ! अब तुम घर लौट आओ |” इसे 
अनुमान लगाया कि ईथल नाम का कोई 
कहीं भाग गया है और उसके दुःखी सम्बन्धी 


1777 सरस्वती र [ ही ३७ 
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जब हमने आगे पढ़ा-“हमने... -.(एक दवा का नाम) (| | 
की सहायता से खटमलों और मच्छरों को मार | | 
भगाया है |” | 
> > x x 
एक कहावत है कि शारीरिक परिश्रम करनेवाले 
मिट्टी के ढेलों पर भी जैसी गाढ़ी निद्रा का आनन्द लेते 
हैं, वैसी निद्रा सम्पन्न व्यक्तियों को लाख यत्न करने पर 
भी. नसीव नहीं होती । कलकत्ते के प्रसिद्ध सेठ श्री | , 
रामजीदास बाजोरिया जी इस कहावत के एक उदाहरण ॥ 
हैं। आपको बहुत दिनों से उन्निद-रोग है और नींद लाने | 
के सारे उपाय विफल गये हैं। आपने घोषणा की थी प 
कि जो व्यक्ति आपको निद्रा ला देगा उसे श्राप २० हज़ार | ६ 
रुपया इनाम देंगे । इस घोषणा को पढ़कर विलायत से `) 1 
एक विशेषज्ञ डाक्टर आपका इलाज करने ग्रा रहे हैं । "क 
घटनाय हमें यह सकेत करती हें कि वास्तविक सुख हु 
और ग्रानन्द के लिए धन की उतनी आवश्यकता नहीं ५ 
है, जितनी शारीरिक स्वास्थ्य की । न 
xX xX xX x ८ 
सीलोन के निगम्बो नामक स्थान में एक लड़की को 
३ व्यक्तियों ने उसके घरवालों की प्रेरणा से कोड़े मास्मार | त 
कर स्वर्गलोक पहुँचा दिया । लड़की का दिमाग कुछ ख़राब | ३ 
हो गया था, पर घरवालों ने समभा कि उसे भूत लगा | , 
है। ये तीनों व्यक्ति चिकित्सक थे। ये चिकित्सक श्रव | _ 


पकड़े गये हैं और उन पर हत्या करने का बाक़ायदा मुकदमा | 
चलाया गया है | परीक्षा करने के बाद डाक्टर ने लड़की से 
के शरीर पर कोड़ों की मार के १९२ दाग मालूम किये हँ | ५ हे 
इस प्रकार के ग्रन्धविश्वास हमारे देश में भी .प्रचलित है / 
ओर रोगियों को ऐसे चिकित्सकों से कष्ट भोगना पड़ता है | 
क्या अच्छा हो कि लोकोपयोगी क़ानून बनवानेवांले लोग 
इधर भी ध्यान दें और ऐसे नीम हकीमों से जनता की 
रक्षा करें । [ 


Dg 


महात्मा गांधी की विचार-धारा 
हरिजन-सेवक' में श्रीयुत महादेव देसाई 'साप्ता- 
हिक पत्र! शीषक से प्रतिसप्ताह एक सुन्दर लेख 
लिखते हैं और उसमें महात्मा गांधी के समय समय 
पर प्रकट किये गये विचारों का सङ्कलन करते हैं । 


हाल में प्रकाशित एक ऐसे ही पत्र का एक सुन्दर 


| अंश यहाँ हम उद्धृत करते हैं 


उस दिन एक पंडित जी सेगाँव पहुँचे | गांधी जी 
से उनका परिचय कराते समय कहा गया कि इन्होंने शास्त्रों 
का अच्छा अभ्यास किया है और गीता पर ये क्रमबद्ध 
प्रवचन करते हैं । गांधी जी ने उनसे पूछा कि क्या गीता 
में भ्रस्पृश्यता के पन्न में कोई प्रमाण मिलता है | पंडित 
जी के कथनानुसार ऐसा मालूम हुआ कि यह तो ग्रस्प्ृश्य 
की परिभाषा पर निर्भर करता है । उन्होंने कहा--“अ्रस्पृश्य 
तो वह है, जो बुरी-बुरी बातें सोचता है, गंदे या कडु-शब्द 
मुँह से निकालता है और कुकमों में प्रवृत्त रहता है, 
्रर्थात्‌ मन, वचन ओर कम से जो पाप-रत है | गीता के 
अनुसार ग्रस्प्रश्य ऐसा ही व्यक्ति कहा जायगा |” 

“पर इस हृष्टि से विचार किया जाय तो हृममें 
से हर एक अस्प्ृश्य है । ऐसा यहाँ कौन है जो पाप-रहित 
हो! में ज़रा पूछ तो लूँ.। क्यों तुकड़े महाराज, श्राप 
पाप-रहित हैं ११” 

“नहीं, किसी प्रकार नहीं ।? 

“तब खाँ साहब, कहिए, आप क्या कहते हैं ।” खाँ 
साहब अब्दुल गफफारखाँ ग्राज-कल सेगाँव-द्राश्नम में ही 


~ 


रहते हूँ । 
“मे भी यही कहूँगा । बे-गुनाह हो 
केर सकता है १?” उन्होंने कहा । 
तब इसका मतलब हुआ कि हम सभी ग्रस्ट्रश्य हं | 


ने का दावा कौन 


इछ भी हो अच्छा तो यही है कि हम अपने का दूसरा 


| र कम पवित्र समे, क्योंकि जितना हमें अपने बारे में 
ना हे उतना दूसरों के बारे में नहीं, और दूसरों के 


दोष निकालनेवाले हम होते कौन हैं १” गांधी जी 
ने कहा | 

“इसी से तो भक्त सूरदास अपना अन्‍्तर्निरीक्षण करते 
हुए गा रहे हैं, “मोसम कौन कुटिल खल कामी? |? 

“किन्तु तब क्या इन त्रिविध पापों से शुद्ध होने के लिए 
शास्त्रों की सहायता आवश्यक नहीं है १” पंडित जी ने 
कहा | 

“हाँ, हे |? गांधी जी ने कहा, “पर में ऐसे किसी 
शास्त्र का प्रामाण्य नहीं मानता जो ग्रसप्रश्यता का समर्थन 
करता हो, श्रर्थात्‌ मनुष्यों के विशेष वर्गा को “जन्मना? 
अस्पृश्य मानता हो। ऐसा शास्त्र भला हमें पापों से 
उबारेगा ! अरे, वह तो हमें पाप-पंक में उलटा और 
डुबायेगा ।? 

xX xX x x 

एक दूसरा साधु, जो हरिजनों का नेता है, एक दिन 
एक विचित्र-सी पहेली लेकर पहुँचा | कूट प्रश्न उसका 
यह था--“ईश्वर को जब हम जानते ही नहीं तब फिर 
उसकी सेवा हम केसे कर सकते हैं १? | 

“ईश्वर के हम भले ही न जानें, पर उसकी रची हुई 
सृष्टि को तो हम जानते हें |? गांधी जी ने कहा--“ओर 
सृष्टि की सेवा उस सिरजनहार की ही सेवा है ।? 

“पर सिरजनहार की समस्त सृष्टि की हम किस प्रकार 
सेवा कर सकते हैं !” 

“हम केवल परमात्मा की सृष्टि के उस भाग की सेवा 
कर सकते हैं जो हमारे सबसे अधिक नज़दीक हो और 
जिसके विषय में हमें अधिक-से-अधिक ज्ञान हो । आरम्भ 
हम इसका अपने सबसे नज़दीकी पड़ोसी से कर सकले 
हे । हमारा आँगन साफ़ है, बस इतने से ही हमें सन्तोष 
नहीं मान लेना चाहिए | हमें यह भी देखना चाहिए कि 


हमारे पड़ोसी का आँगन भी साफ़ हे न । हम अपने कुटुम्ब ह 


की सेवा करें, पर कुडुम्ब के स्वार्थ की ख़ातिर गाँव को 
कुर्बान न कर दें | गाँव कौ इज्ज़त-आबरू बनाये रखने में 


NNN), 
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सरस्वती 
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ही हमारी मान-प्रतिष्ठा हे । लेकिन हम सबका अपनी- 
अपनी मर्यादायें समझ लेनी चाहिए | जिस दुनिया में 
हम रहते हैं उसका हम जो ज्ञान है उससे हमारी सेवा- 
शक्ति या योग्यता स्वतः ही मयादित है। पर इसे में सरल 
से सरल शब्दों में कह दूँ । जितना ख़याल हम अपना 
रखते हैं, अपने पड़ोसी का उससे ज्यादा ख़याल रक्स | 
अपने आँगन का कूड़ा-कचरा अपने पड़ास म डाल देना 
यह मानवजाति की सेवा नहं है । इसलिए 


असेवा ह । 
अपने पड़ासियों की सेवा सें ही हमें परमात्मा की सेवा का 
आरम्भ करना चाहिए ।” 


भ।वाल-संन्थासी-केस का फसला 
ढाका में इधर कई वर्षा से भावाल-संन्यासी 
केस नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा ही सनसनीदार मुक़्हमा 
चल रहा था। इसका ववरण यथासमय' हम 
“सरस्वती? में छाप चुके हैं। एक संन्यासी का यह 
दावा था कि वह भावाल का द्वितीय राज- 
कुमार है और उसे उसका राज्य मिलना चाहिए 
 हालमइस मुकदमे का फसला हा गया हे ओर 
| जज न अपने फसले में संन्यासी को राजकुमार 
` घोषित कर दिया हे और राज्य में से उसे एक तिहाइ 
हिस्सा दिलवाया है। इस मुकदमे का संक्षेप बिव- 
रण नीचे हम “प्रताप” से उद्धत करते हैं 
भावाल-संन्यासी-केस सन्‌ १९३३ के २७ नवम्बर को 
म हुश्रा था | तब से लगातार रोज़ इस मुकदमे की 
शिया होती रहीं | मुद्दई की श्रोर से १,००० और मु 
को ओर से ५०० गवाहों ने बयान दिये | 
सुके के मुद्दई ने यह दावा किया था-- 


क लिए म दार्जिलिंग गया | वहाँ मेरी 
भावती देवी, उसके भाई रायबहादुर सत्येन्द्र- 
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के वहाने मुझे संखिया दे दिया गया | संखिया खा लेने 
के कारण में चेतनाशून्य हो गया। पड्यन्त्रकारियों ने 


समका कि मेरी मृत्यु हो गई । इसलिए मेरा शरीर अन्तिम | 


संस्कार के लिए श्मशान ले जाया गया। श्मशाने 
ग्चानक तूफान श्रा गया और ज़ोरों से पानी बरसने लगा | 
इसके कारण मेरे शरीर के साथ जो लोग श्मशान आये 
थे वे चिता को जलाये बिना वहाँ से चले गये | 
“जिस समय में वेहोशी की हालत में चिता पर पढ़ा 
हुआ था, वहाँ पर कुछ नागा संन्यासी ग्रा गये । उन्होंने 
मेरे ढँके शरीर में स्पन्दन होता देख मुझे चिता से उठाया 
ओर इस प्रकार मेरा उद्धार हुआ । में इन संन्यासियों के 
साथ भारत और नेपाल के विभिन्न भागों में १३ वर्ष तक 
घूमता रहा । संखिया के ज़हर के कारण में पागल हो 
गया था । संन्यासियों ने मेरी चिकित्सा की और १९२२ 
में मुझे अपने जन्म-स्थान, परिवार आदि का होश 
श्राया |?! 
भावाल-संन्यासी-केस की प्रमुख प्रतिवादिनी (मुद्दा- 
) थीं रानी विभावती देवी, जिनका विवाह स्वर्गीय 
राजा राजेन्द्रनारायण्‌ राय के द्वितीय पुत्र कुमार रामेन्द्र 
नारायण के साथ हुआ था । रानी विभावती की ओर से 
यह जवावदेही की गई कि मुद्दे मेरा पति नहीं हे; वह 
सुन्दरदास नागा नामक एक पञ्जाबी साधु है ओर जाल 
करके भावाल-रियासत को प्रात करना चाहता है | मेरे 
पति भावाल के. द्वितीय कुमार १९०९ में दाजिलिंग में मर 
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गये थे और उनके मृत शरीर का विधिवत्‌ ग्रन्तिम संस्कार ( , क 


भी किया गया था | 


उक्त मुक़्हमे के प्रारम्भ से अन्त तक जनता ने इसमें | 


बहुत अधिक दिलचस्पी ली । बंगाल के समाचारपत्रो 
ने लगातार २॥ वप तक विस्तारपूर्वक इस मुक़हमे की 
कार्यवाही प्रकाशित की । 

इस मुकृद्दमे में दो हज़ार से अधिक दस्तावेज़ वगोरह 
पश किये गये, जिनमें लगभग १०० फ़ोटो थे । जिन १,५०० 
गवाहां चे वादी अथवा प्रतिवादी की ओर से बयान दिये 
उनम सभी श्रेणियों के व्यक्ति थे । भारतीय सिविल सर्विस 


के सदस्य, वेरिस्टर, डाक्टर, ज़मींदार, व्यापारी, महाजन, | 
मछुए, सडस ग्रादि लोग गवाहों में शामिल थे | यहाँ तक विं | 


कुछ वश्याओं तक ने गवाही दी थी | मुद्दालेह की 


संख्या ४ ] 


सामयिक साहित्य 
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ने | क्षे ढाका के भूतपूव कमिश्नर मिस्टर जे० टी० रेन्किन ञ्राई० 
ने | सी० एस० [पेन्शनर] इंग्लेड से गवाही देने श्राये थे | 
[म | गवाही देने क बाद व अपन इज़हार पर दस्तखत भी न 
पं | क्र पाये थे कि उनकी मृत्यु हो गई | एक दूसरे गवाह 
[| | रांयसाहब महताब घोष डिप्टीकलक्टर ने गवाही देने के 
ये | वाद श्रात्महत्या कर ला । जिस समय इस मुक़हमे की 
सुनवाई हो रही थी, उस समय इसकी कार्यवाही को प्रका- 
डा | शित करने कें लिए ढाका से चार दैनिक समाचार निकाले 
नि | गये थे। इनमें से एक का नाम (दैनिक भावाल' था | 
या | इस मुकदमे में मुद्दाले के वकील मिस्टर ए० एन० 
के | चौधरी ने १३ फ़रवरी से १ मार्च तक अथवा लगभग 
क । , पौने दो महीने ओर मुद्दई की ओर से मिस्टर बी० सी० 
हो | टर्जी ने १ ग्रमेल से २० मई तक अर्थात्‌ १ महीना २० 
(२ | दिन तक बहस की थी | 
श विशेषज्ञ जज मिस्टर पन्नालाल ने ५३२ पन्नों के अपने 


फसले मं लिखा है--“मैने पूरी शहादत पर अच्छी तरह 
से गौर किया हे | मुहई की शिनाख्त के वारे में सभी 
श्रेणियों के ईमानदार स्त्री-पुरुषों ने जो प्रत्यक्ष शहादत दी 
है, मुके उस पर विश्वास है | किसी जाली व्यक्ति के 
वारे में ये लोग झूठी गवाही देंगे, यह मुझे असम्भव 
मालूम होता है । ग्रारम्म से अन्त तक मुद्दई का व्यवहार 
सन्देह-रहित रहा है । मुद्दई के साले रायबहादुर सत्येन्द्र- 
नाथ बनर्जी ने इस बात को जानते हुए भी कि मुहई 
वास्तव में मॅझला कुमार है, उसका विरोध किया | मु 

3 का वापस' आना रायबहादुर के लिए बड़ी विपत्ति थी 


2 और इसालए उन्हाने कुमार को मृत्यु सिद्ध करने क लिए 


अपना पूण शक्ति लगा दी | रायबहादुर के कहने पर 
टोका के कलक्टर ने मुद्दई को जाली व्यक्ति करार दे 
दिया था | यदि मुद्दई जाली होता; तो वह इस घोषणा कें 
आगे टिक नहीं सकता था । कलक्टर की इस. घोषणा के 
करण लोगों की यह धारणा हो गई थी कि मुक़द्दमा वास्तव 
म मुह और रानी के बीच में नहीं, बल्कि. मुहर और 
शकार के बीच लड़ा जा रहा है । इस बात का कोई 
पमाण नहीं है कि मुद्दई ने संन्यास की पूरी दीक्षा ली थी 
और रसालए वह “मृतक? के समान हे ।” 


पंडित जवाहरलाल नेहरू और कौंसिलों का 
चुनाव 
कमस ने इस बार कॉसिलों पर क़ब्जा करन का 


>. 


निश्चय कर लिया है और स्वयं राष्ट्रपति पंडित 
जवाहरलाल नेहरू ने जिनके बारे में माडरेटो का 
यह खयाल था कि वे इस ओर उदासीनता प्रकट 
करेंगे, व्यापक आन्दोलन आरम्भ कर दिया है । हाल 


हाने संयुक्तप्रान्त के शहरों और गाँवों में दोरा 


[ पंडित जवाहरलाल नेहरू ] 


करके कांग्रेस के पक्ष को बहुत प्रबल बना दिया है। 
यहाँ हम 'हिन्दुस्तान' से उनके एक भाषण के कुछ 
अंश उद्धृत करते हैं 

स्वराज्य का अथ आप यह न समते कि जेसे देशी 
राजे और नवाब हमारे देश में हैं हम वैसा ही राज्य चाहते 
हैं, और न इसका मतलब यह है कि बड़े बड़े ओहदों पर 
हमारे लोग नौकर हो जायें । वर्तमान शासन-व्यवस्था में 
गवर्नर और वायसराय हो जाने पर भी हमारे लोग कुछ 
नहीं कर सकते । हमारे देशवासी इन पदों पर आज भी 
हैं । एक खद्दरघारी सज्जन गवर्नर हैं, गांधी टोपी लगाते 


~ याह 


स सरस्वत 
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जो लोक-तंत्रवाद पर बना हो ओर जो हमारा विश्वास 
कर सके | Ee 

आज तो सरकार कांग्रेस से चिढ़ रही है | मेने सुना 
है क्रि ग्रागामी चुनाव में वह उम्मीदवारों के विरोध में 
अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है । सरकार को तो ऐसा 
करना ही है | हर एक विदेशी सत्ता यही करेगी, लेकिन 
शर्म तो हम हैं, जो सरकार के हाथ की कठपुतली बनते 
हैं | सरकार को ऐसे उम्मीदवार खड़ा करने दीजिए, परन्तु 
आप उन देशद्रोहियों को हर्गिज़ बोट न दीजिए | कांग्रेस 
के उम्मीदवार क्रॉसिल में जाकर आपको सच्चा मार्ग 
दिखायेंगे | हः 

हमें श्राज्ादी की जो लड़ाई लड़नी है वह काँसल। 
के भीतर और बाहर दोनों जगह लड़ी जायगी । पके 
जिले में भी, मैंने रुना है, सरकारी श्रफ़सर कांग्रेसःविरोधी 
उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं | श्राप इसका ठीक-ठीक जवाब 
दीजिए और केवल कांग्रेस-उम्मीदवारों को ही वोट 
i दीजिए | 


|| 


हैं । हमें ऐसा राज्य चाहिए, जिसमें हमारा अधिकार हैं, 
ह 
| 


र xX > > 
 मेरेइस दौरे से ज़िले की समस्त जनता में एक नया 
' जीवन-सा श्रागया प्रतीत होता हे मुझे इन लोगों तक 
कांग्रेस का संदेश पहुँचाने का गर्व है | गाँवों और शहरों 
| जहाँ भी मुझे जाने का मौक़ा हुआ, मैंने महसूस किया 
'लोगों पर कांग्रेस का बहुत प्रभाव है | ये लोग सव यह 
ब॒ करते मालूम होते हैं कि देश की ग्राज्ञादी कांग्रेस 
के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है ओर इसलिए उसके भण्डे 
के नीचे जमा होने में अभिमान का अनुभव करते हैं । 
जनता कांग्रेस को अपनी संस्था समकती है । यद्यपि इसकी 
ब् आज श्रनेक बड़े नेताओं के हाथों में है, तथापि 


यह तो राष्ट्र की सम्पत्ति है । जनता का फ़ज़ है कि 
गाँव ओर मुहल्ले में इसकी शाखायें स्थापित 
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ने हिन्दुस्तानी अकेडमी” के वार्षिक अधिवेशन म {| | व 
उपयुक्त विषय पर एक महत्त्वपूण भाषण किया था| ३ 
जो अब 'हिन्ढुस्तानी” में प्रकाशित हुआ है। उसका | १ 
एक ज्ञातव्य अंश हम यहाँ उद्धत करते हैं र 

इस संपूर्ण विवाद का सारांश यह है कि ह 
यह था कि भाषा के प्रश्‍न पर केवल साहित्यिक दष्टिसे। र 
देखा जाता और समय की आवश्यकताओं के ध्यान गे 
रख कर सुधारों के प्रस्तुत करके भाषा की उन्नति का 
प्रय्न किया जाता लेकिन हो यह रहा है कि इस प्रश्‍न 
के राजनैतिक झगडों में डालकर दलवन्दी का जोश | 
उभारा जाता है, जिससे उद्‌ और हिन्दी का विज्ञापन तो | 
अवश्य हो रहा हे, लेकिन साहित्यिक भाषा के सुधार और 
उन्नति में सन्देह हे | जहाँ तक सम्मिलित जातीयता १ \ 
प्रश्न है, यह तो यथार्थ है कि जिन देशों में धर्म, भाषा. 
वेश-भृषा और खान-पान की एकता प्राप्त है, वहाँ | 
सम्मिलित जातीयता की आकांज्ञाओं की पूर्ति मं इनसे 
सहायता मिलती है । लेकिन यह विचार ्रशुद्ध है कि यह 
तत्त्व सम्मिलित जातीयता के विचार की पूति के लिए 
अनिवाय अर आवश्यक है । आधुनिक सभ्यता ओर 
संस्कृति के युग में राजनेतिक व ्रार्थिक उद्देश १ 
ञ्रावश्यकतायें ही वास्तव. में जातियों के एक सूत्र में 
बाँधती हैं | सारे संसार में यही हुआ है और हो रहा है। 
यही हिंदुस्तान में भी होकर रहेगा । इसके लिए उदू या 
हिन्दी का सारे देश की भाषा निर्धारित करने का विचार 
न आवश्यक है, न उपयोगी । इससे तो देश की वर्तमान | 
बिगड़ी हुई परिस्थिति में और मी अधिक उलभान उतत्न ) 


होती है । हिंदू श्रोर मुसलमानों में मेल उत्पन्न करने का | 
इस सम्बन्ध में कोई उपाय हो सकता है तो वह यह है कि| मे 
हमारे स्कूलों में आरम्भ से ही उदू ग्रौर हिंदी की शिक्षा * 
अनिवार्य कर दी जाय, और जहाँ तक साहित्यिक भाषा के |. 
सुधार और उन्नति का प्रश्न है, उदू श्रौर हिंदी दोनों को | 
क्लिष्ट बनाने के स्थान पर सरल और जन-साधारण के १ 
समभने के योग्य बनाने का प्रयत्न किया जाय | र 

स्वगीय डाक्टर संइलेड [Pt 


स्वर्गीय डाक्टर संडलेंड अमरीका के एक | 
सुप्रसिद्ध लेखक थे । इन्होने अमरीका और इंग्लेंड | 


क्की जनता के सामने सदेव भारत के पक्ष को वडे 
जोरदार तके के साथ उपस्थित किया है। दुःख 
की वात है कि हाल में इनकी मृत्यु हो गई । इनके 
स्वर्गवास से भारत का एक सच्चा मित्र उठ गया | 
इनकी मृत्यु से समस्त भारत दु:खी हुआ है, इस 
सन्देह नहीं इनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने 


[ डाक्टर जें टी० संडलँड ] 


| लिए बम्बई में एक सार्वजनिक सभा हुई थी। उस 
में श्रीमती सरोजनी नायडू ने अध्यक्ष के पद सजो 
भाषण किया है उसमें उन्होंने कहा है-- 

यंदि आप लोगों से अधिक लोगों ने डाक्टर जे० टी० 
संडलैंड का नाम नहीं सुना है तो इससे डाक्टर संडलँड 
की महत्ता, योग्यता ग्रौर इस देश के प्रति की 
गइ उनकी सेवाओं में कोई अन्तर नहीं आता । सम्भव 
है कि अधिक लोग उन्हें न जानते हों, पर इस द॑श में 
ऐसे हज़ारों आदमी हैं जो डाक्टर संडलेड के प्रति 
क॑ | तात के लिए ऋणी हैं कि जब वे अमरीका में डाक्टर 
| सेंडलेड के पास गये तब उन्होंने उन लोगों की सहायता 


की | डाक्टर संडलंड में भारतीय मामलों में दिलचस्पी 
स्वर्गीय लाला लाजपतराय ने उत्पन्न की थी और उसके 
वाद से अपनी मृत्यु तक डाक्टर संडलंड ने भारतीय 
मामलों में अत्यधिक दिलचस्पी ली | मैं १९२८ में जब 
अमरीका गई थी, डाक्टर संडलेंड से मिली थी । उस 
समय ६४ वर्ष की अवस्था में भी उनमें बड़ी स्फूर्ति तथा 
काय करने की शक्ति थी | भारतीय मामलों पर लिखी गई 
उनकी पुस्तक इण्डिया इन वांडेज' भारत में आने से 
रोक दी गई थी । परन्तु यह रोक ही इस बात का प्रमाण 

कि उनकी पुस्तक की बातें सच हें | उनकी यह 
पुस्तक संसार का एक स्मरणीय ग्रंथ है, परन्तु दुर्भाग्य से 
वह यहाँ आने से रोक दिया गया है | खेद की बात यह है 
कि भारतीय जनता यह महसूस नहीं करती कि उस पर 
बन्धन किस क़दर पींजरे में पैदा होनेवाली चिड़िया के 
समान हैं, जिसे कि बाहर की ग्राज्ञादी का कुछ भी ज्ञान नहीं 
है और जिसने यह बन्धन अपने माता-पिता से प्राप्त किया 
हे | भारतीय जनता. ने भी यह अनुभव नहीं किया कि 
बन्धन का ग्रथ क्या हे । परन्तु स्वतन्त्र देश में जन्म लेने 
वाले डाक्टर संडलंड-सह॒श मनुष्य ने जिसने स्वतन्त्रता 
के इतिहास को पढ़ा है, भारत की पराधीनता की लज्जा 
तथा अपमान को भारतीयों की ग्रपे्षा अधिक कटुता के 
साथ अनुभव किया | 


भारतीय चाय और पालियामेंट के मेस्बर 

“इंडियन टी सेस कमेटी? ने 'दी न्यूज एण्ड 
विउ” नाम का एक अत्यन्त मनोरञजक और 
आकर्षक पर्चा प्रकाशित करना प्रारम्भ किया हे । 
तीसरे पर्चे में कर मनोरञ्जक और ज्ञातव्य बाते हैं, . 
जिनमें एक यह है 

कुछ समय हुए हाउस ग्राफ़ कामन्स की पाकशालाओं 
की जाँच की गई थी कि उनमें क्या चीज़ ज़्यादा पकती 
हैं । मालूम हुआ कि २४ घंटे के विविध समय के भोजनों 
में चाय सबसे अधिक लोकप्रिय पेय हे | वहाँ प्रतिवर्ष 
८०,००० से ९०,००० व्यक्तियों को चाय पिलाई जाती है । 
सबसे अधिक माँग गर्मी की ऋंठ में होती है जब पार्लिया- 
मेट के मेम्बर अपने मित्रों के चाय पिलाते हैं । 


कनल 


ब्रटेन ओर संयुक्त-राज्य का मेल 

योरप में इस समंय चारों ओर कुटनीति का जाल 
ठा हुआ है । जो राष्ट्र अपने पड़ोसियों से श्रा तक 
मिलजुलकर शान्तियूवक अपना समय व्यतीत कर रहे थे. 
और क्रिसी से ग्राक्रान्त होने का भय न होने से अपनों 
सामरिक योजनाग्रों को ग्रप-डु-डेट रखने से बेपरबाह थे वे भी 
आज सजग और चिन्तित दिंखाई दे रहे हैं | यह वात 
अब दिन दिन स्पष्ट से स्पष्टतर होती जा रही हे कि योरप 
में अब या तो प्रजातंत्र की तूती बोलेगी या निरंकुश तंत्र का 


ही महत्व बढेगा--इन दो में से एक ही वहाँ रह सकेगा | 
प्रजातंत्रवादकी ग्रगुग्रा फ्रांस ओर रूस हँ । उधर जमनी 


ओर इटली निरंकुश-तंत्र के समर्थक हैं। ओर ये दोनों 


को अपने अपने पन्न में करने को ' तरह तरह की चाले 
चल रहे है । ' 

परन्तु थोरप की प्रधान महाशंक्ति ग्रेट-ब्रिटेन ने इस 
. गुटबन्दी से अपने को अलग कर लिया हे | यही कारण 
है कि योरप में युद्ध के बादल मेड़रा तो. आते हैं, परन्तु 

' वरसने के पहले ही लाचार होकर जहाँ के तहाँ उड़ जाते 
हैं | तथापि परिस्थिति वहाँ की भीषण हो गई है-और 
अटमब्रिटेन उसकी उपेज्ञा नहीं कर सकता | उसका यद्यपि 
फ्रांस और रूस से मेल है, तो भी वह जर्मनी से शत्रता 
| नहीं मोल लेना चाहता | उधर योरप की गुटबन्दियाँ दृढ से 
` हढतर होती जा रही हैं | इसी से वह अब अमरीका के 
` सयुक्त राज्य से अपना मेत्री-वन्धन और भी मज़बूत कर लेना 
चाहता है | पिछले महायुद्ध में संयुक्त-राज्य की ही सहायता 
। ७ विजय प्रात हुई थी | इस पाठ को ग्रेट-ब्रिटेन कैसे भल 


` सकता हे ! भयावह भविष्य देखकर ही वह संयुक्त-राज्य 
i हँ 


दिन लन्दून म स्वाधीनता-दिवस के उत्सव में संयुक्त. 


राज्य री राजदूत सिस्टर ्रार० डब्ल्यू विन्धम ने अपने . 


` भाषण मं स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्रपने. देशों की स्वाधी 


परस्परावराधा समूह यारप क भन्न भिन्न छोट-बड राज्यां | 


को अपने पक्ष में करने को विशेष रूप से उत्सुक है | अभी . 


नता की रक्ता हम लोग कन्धे से 
करेंगे? | इससे यही प्रकट होता हे 5 


कन्धा भिड़ाकर लड़कर 
तर ही भीतर इन 
दोनों राज्यों में घनिष्ठता वढ रही है और आश्चर्य नहीं 
क्रि अगले महायुद्ध में ब्रिटेन के साथ संयुक्त-राज्य एक बार 
फिर युद्ध-नत्र में दिखाई दे। परन्तु वहाँ का लोकमत 
भी ब्रिटेन का साथ देगा, तथा अपनी सरकार के ब्रिटेन 
की लड़ाई में सहायता देने से सहमत होगा, इसमें सन्देह 
है | क्योंकि ्रभी हाल में वहाँ के एक पादड़ी ने अँगरेज़ों 
की एक सभा म भाषण करते हुए कहा है कि हम लोग 
सांस्कृतिक दृष्टि से एक जाति के लोग नहीं हैं |? वास्तव मै 
वहाँ की विशाल जन-संख्या मं ग्रँगरेज़-जात के लोग 
कुछ ही फ़ी सदी हैं। संयुक्त-राज्य के गृहयुद्ध के बाद से 
योरप के अन्य देशों के लोग वहाँ अधिक संख्या में गये 
हे, जिससे वहाँ की लोक-संख्या गें मध्य, दक्षिण और 
पूर्व योरप के लोगों की संख्या कहीं धिक हो गई है; । 
ओर ये लोग ब्रिटेन के प्रति स्वाभाविक अनुराग क्यों 
रक्खेगे ? चाहे जो हो, राजनीति मं इन बातों का उतना 
महत्त्व नहीं ह | यदि वहाँ की सरकार व्रिटेन का पन्न ग्रहण 
करने में अपने राष्ट्र का हित समझेगी तो अपने मतानुसार 
कार्य करने का मार्ग वह खुद निकाल लेगी । और यही 
सब सोच-समभकर ये दोनों:प्रजातंत्रवादी देश भविष्य क्री ' 
भयानक परिस्थितियों के कारण एक दूसरे के अपने ग्राप / 
ही निकट आते जा रहे हैं । | 


चीन--उन्नति की ओर . 

छिन्न-भन्न ठुद्शाग्रस्त चीन की परिस्थिति का पूरा. 
पूरा पता सब किसी को नहीं हे । पिछुले दिनों ऐसा प्रतीत 
होने लगा था क्रि दक्षिण-चीनवालो से नानकिंग कौ. 
राष्ट्रीय सरकार का युद्ध अवश्य होगा | परन्तु दंक्षिण- 
चीन के विद्रोह का. आयोजन ग्रपंने आप छिन्न-मिन्न ही, 
नहीं हो गया, वरन पहले का स्वतन्त्र दक्तिण-चीन {| 
राष्ट्रीय सरकार की ग्रुधीनता में भी आ गया है | यह 


संख्या ४ ] 


वास्तव में चीन के सर्वेसर्वा च्यांग-कै-शेक के लिए बड़े 
गौरव की. बात हुई हे । दक्षिण-चीन के कांगठुग और 
क्वांगसी के प्रान्त १९२७ से राष्ट्रीय सरकार से विलग 
हैँ। परन्तु इन प्रान्तों की स्वतन्त्र-सरकार हाल में भंग हो 
गई दै और राष्ट्रीय सरकार के प्रतिनिधि-रूप में वहाँ का 
शासन-भार जनरल यू हन-मौ ने अपने ऊपर ले लिया है | 


छ थे पहले कांगठुँग-प्रान्त की प्रथम सेना के सेनापति और 
री प्रान्तीय सेनाओं के प्रधान सेनापति थे | परन्तु अब इन्होंने 
क राष्ट्रीय सरकार की श्रथीनंता स्वीकार कर ली है और यह 
| धोपित किया है कि ये अब राजनीति में भाग न लेकर 


सैनिक सुधार करेंगे | इस सिलसिले में यें प्रान्त की स्थिति 
न के अनुसार सेना की संख्या कम कर देंगे और इनके इस 
६ कार्य को नानकिंग की सरकार मित्रतापूर्ण समकेगी | 
~ | दक्षिण-चीन में जो यह ्रचानक राजनैतिक शान्ति- 
पूर्ण क्रान्ति हुई है उसके साथ वहाँ का लोकमत है । इस 
क्रान्ति को सफल बनाने के लिए वहाँ राष्ट्रीय सरकार को 
ये सेनायें नहीं भेजनी पड़ी हैं । वहाँ के सेनापतियों ने अपने 
ग्राप ही विद्रोह-भावना को छोड़कर राष्ट्रीय सरकार की 
ग्रधीनता स्वीकार की है । राष्ट्रीय सरकार ने पहले के गव- 
ने नर को अपने पद पर बने रहने दिया है, परन्तु शासन- 
विभाग के महत्त्वपूर्ण पदों पर उसने अपने ग्रादमियों को 
नियुक्त कर दिया है | इन लोगों ने नानकिंग से जाकर 
केंटन में अपना अपना कार्यभार अपने हाथों में ले भी 
लिया है। 
(७ दक्षिण-चीन के राष्ट्रीय सरकार के नियंत्रण में आ जाने 
से उसके बल तथा प्रतिष्ठा की वृद्धि हुई हे और अब 
` यह प्रतीत होता है कि कुछ ही दिनों में मध्य-चीन के वे 
प्रान्त भी राष्ट्रीय सरकार की अधीनता स्वीकार करने को 
बाध्य होंगे जो अभी तक बोल्शेविक चीनियों के हाथ म॑ 
I हैं। ऐसा हो जाने पर ही चीन अपनी बिखरी हुई शक्तियों 
५ | को एकत्र कर अपने राष्ट्र-निर्माण के कार्य में अग्रसर हो 
if 


की पकड़ से अपने को मुक्त-करने में समर्थ हो सकेगा । 
चं लक्षणों से प्रतीत होता है कि चीन-सरकार के सूत्रधार 
ओर से उदासीन नहीं हैं और वे बड़ी सावधानी और धेय 
: के साथ अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं । 
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सकेगा और तभी वह जापानियों तथा अन्य बलवान्‌ राज्यों 


प 


मिस्र और ब्रिटेन की सन्धि:  .. | 
प्रसन्नता की वात है कि मिस्त ग्रौर ग्रेट-व्रिटेन के 
तान्धिपत्रःपर हस्ताक्षर हो गये और मित अब बाक्रायदा 
एक स्वाधीन राज्य के रूप में अस्तित्व में ग्रा गया । 
इसके लिए मिसबालों ने अब तक जो बलिदान किया है 
वह अन्त म सांथक-हो गया ।. कुछ लोगों का कहना है कि 
इस सन्धिपत्र के लिखे जाने पर भी मिस्र पूर्ण रूप से 
स्वाधीन राज्य नहीं हो. सका है । परन्तु इन लोगों को यह 
सब कुछ मित की परिस्थिति देखकर ही कहना चाहिए । 
यदि आज अँगरेज़ लोग अपना डेरा-डंडा उठाकर मिस्र से 
चले जायँँ तो कौन कह सकता .है कि कल. वही. दूसरा 
अबीसीनिया नहीं बन जायगा | यह. कहीं बेहतर है कि 
मिस अँगरेज़ों की सहायता से अपने राष्ट्र का. स्वेच्छापूर्वक 
ऐसा संगठन करने में सफलमनोरथ हो कि अवसर आने 
पर वह अपनी स्वाधीनता की रक्षा अपने पैरों पर खड़ा 
होकर कर सके | 
१९२२ में जब ग्रॅगरेज़-सरकार ने मिस्त को स्वाधीन 
राष्ट्र स्वीकार किया था तब उसने चार बातों को अपने ही 
हाथों में रख छोड़ा था । वे थीं--(१) देश की सुरक्षा की 
व्यवस्था, (२) साम्राज्य के आवागमन के मार्ग पर अधिकार, 
(३) बाहरी आक्रमण से मिस की रक्षा ओर (४) सूडान का 
स्वामित्व | और ये संरक्षण मिस्र के तत्कालीन कणुंधार 
रज्ञं को देने को तैयार नहीं हुए । अतएव आज तक 
सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर नहीं हो सके । मिस्र के दुर्भाग्य या 
सौभाग्य से इटली और अबीसीनिया में लड़ाई छिड़ गई, 
जिसमें इटली की महत्त्वाकांज्षा स्पष्ट से स्पष्टतर हो गई 
यही मिस्न और ब्रिटेन में इतनी जल्दी सन्धि हो जाने का 
कारण हुआ | सन्धि के अनुसार कैरो में रहनेवाली 
अँगरेज़ी सेना वहाँ से हटकर इस्माइलिया प्रदेश मे रहेगी । 
नहर के अंचल में रहनेवाली सेना तथा हवाई सेना की 
शिक्षा के लिए मि्त-सरकार समुचित सुविधायं प्रदान करेगी । 
पूर्वी भूमध्यसागर के नौबल की आवश्यकता की पूर्ति के 


“लिए अस्थायी रूप से श्रलेकज़ेंड्रिया बन्दरगाह का अगरेज़ 
“सरकार यथेष्ट उपयोग कर सकेगी | मि्त-सरकार श्रल्ेकजेड्रिया 
से नहर-श्रञ्चल को सेनाओं के आने-जाने की पूरी सुविधायें 
देगी । सूडान की रक्षा में मिस्त की सेना पहले की ही तरह 


भाग ले सकेगी | मिलत अपनी सेना आवश्यकतानुसार बढ़ा 


३ ०९, 
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सकेगा और उसे ग्रप-ड-डेट करने में अँगरेज़ विशेषज्ञों को को सांमने रखकर अपने जीवनपथ पर अग्रसर हों तथा अपने | 

त युद्धकाल में दोनों राष्ट्र एक-दूसरे की कर्तव्य-पालन में अपने लोकप्रिय स्वर्गीय पिता सेमी 


। सहायता मिलेगी । णात परमात्मा साहसा जव 
सहायता करेंगे । राष्ट्रसंघ का सदस्य होने तथा श्रन्य र बाज़ी मार ले जाये । हमारी परमात्मा से इस अवसर पर | , 
को.विशेषाधिकार सम्बन्धी सन्थियो मे न कराने में यही हार्दिक कामना है । | क.” :: 
मिञ्च सरकार की ग्रँगरेज्ञ-सरकार पूरी सहायता करेगा । इस ला 1212 
सरि ० दोनों ऱ्य पोहाद्रे की लि A £० ~ गए 8 
प्रकार इस नये सन्धिपत्र से इन के न कं र बलिन का ओलिम्पिक टूर्नामेंट हि 
वृद्धि (र है । भगवान्‌ करे, ST श्रोलिम्पिक खेलों का अन्तर्राष्ट्रीय ट्र्नामेंट इसी अगस्त | र 
करे और उसके गौरव की वृद्धि हो । में बलिन में बड़ी धूमधाम के साथ हो गया | जर्मन-सरकारं | र 
“2 के HE ल्त .. . ने इसका बहुत ही सुन्दर प्रवन्ध किया था, जिससे किसी | ' 
टॅ ए - तप्रव्यव प्प |» Jr %. ग्रे > १० 1 [> त 
ल प हे अपनी विशेषता तरह की ग्रव्यवस्था नहीं होने पाई और लाखों दशकों ने | १ 
भारत के देशी. राज्यों में ग्वालिय पे 
रखता हे । स्वगाय महाराज माधवराव अपने सुब्यव-  -:. - = । 
~ ~ गौरवपूर्ण ड 
स्थित शासन-प्रबन्ध से उसे अपने. गोरवपूणं स्थान पर | ह्‌ 
| ्र 
ह 
+ 
किड, 
18] 
| ६ 
त 
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| 


LE ) 
| 
| 
ही अचल बनाये रहे । यही नहीं, वे ऐसा उत्तम | | 
थे कि उनके बाद भी ग्वालियर-राज्य का | £ | | ० 
उन्हीं के विधानानुसार सफलतापूर्वक हो ` [ओलिम्पिक गेम्स. . का उद्धाटन-समारोह--सबसे | ॥ 
की बात है, अब उनके एकमात्र पुत्र जाज्ञदीक हर हिटलर खड़े हैं |] शी वि. 
RS प णा गाजीर राव वयस्क हो गये हैं और इसी नवम्बर 
पने राज्य का दायित्व अपने ऊपर लेंगे | भगवान्‌ 
महाराज जीवाजीराव अपने स्वगीय पिता के ग्रादशे 


खेलों के बड़ी सुविधा के साथ देखा। ये खेल १५ दिनं || 
तक बड़ी सफलता के साथ होते रहे | इनमें संसार की ५० से 


न 
अधिक जातियों ~ ही 
अधिक जातियों ने भाग लिया । हमारे भारत की प्रसिद ५ 


हि? “र च्या) सम्पादकीय नाट 
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ने | हाकी टीम ने इस टूर्नामेंट , की 
गी | अभी अपनी जीतों से ह 232 ४ हक 
र | भारत का सिर विशेष- द , 
: | से ऊँचा किया है। 
उसने हंगरी की टीम 
के ५ गोल से, संयुक्त- 
राज्य की टीम के ७ गोल 
से, जापान की टीम के 
९ गोल से और फ्रांस 
क्री टीम का १० गोल 
से और अन्त में जर्मनी 
| की ठीम को ७ गोल से 
॥ हराया है। उसका खेल 
| आश्चर्यजनक गिना गया 
हे | परन्तु अन्य खेलों में क हाक गक न 
भारतीय लोग अपनी [ओलिम्पिक गेम्स की यज्ञबेदी |] 
| विशेषता नहीं स्थापित कर सके। अगला ओलिम्पिक व्यायाम-शालाओं को अभी से तैयारी शुरू कर देनी 
| हर्नामेंट जापान के तोकिश्रो नगर में सन्‌ १९४५ में होगा। चाहिए । यहाँ कई एक ऐसी व्यायामशालायें हैं जे अपना 
ग्रतएव भारतीयों के उसके लिए यहाँ की भिन्न भिन्न महत्त्व रखती है | उदाहरण के लिए ग्रमरावती के हनूमान- 


व्यायाम-मण्डल को ही 
लीजिए. | इसने बर्लिन 
में इन्टनेश्नल स्पोर्ट्स 
स्टूडेंट कांग्रेस में अपने 

` जा व्यायाम दिखलाये हे 
उन्हें १० हज़ार दशको ने 
देखा और उनकी वहाँ 
बड़ी प्रशंसा हुई | तलवार 
चलाने की हस्तलाघवता 
के लिए इस मण्डल के 
दो युवकों की तो बड़ी ही 
प्रशांसा हुई । इनके खेलों 
का देखकर मण्डल से इस 

० | बात का आग्रह किया गया 
र ० १, $ ला टट्‌ किग्रोलिम्पिक टूर्नामेंट की 
| ४. ओलिम्पिक गेम्स का स्टेडियन । हवाई जहाज़ से बिहङ्गम दृश्य । बच मं पानी-सा समासि के दिन वह अपने 
ज्र आनेवाला खेलने का मैदान है। चारों श्रोर सवा लाख आदमियों के बैठने की सारे खेलों का प्रदर्शन करे | 

जगह है |] - उसनेअपने खेलतदनुसार 
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गी मं इस वात हुई है कि उससे बाढों का जो सिलसिला जून क तोसरे हफ़े | ` 


। दिखलाये ओर उनकी प्रशंसा हुई | ऐसी दशा म इस वात 
। क्ा क्यों न प्रयत्न किया जाय कि श्रन्य भारतीय खिलाड़ी 


हाकी-टीम की तरह श्रन्य खेलों की प्रतिद्वन्द्रिता म भी 


St 


ronan ४०... 


[ग्रोलिम्पिक खेलों में हाई जम्प (ऊँची कुद) का 
क दृश्य |] 

[ग ता प्राप्त कर | आशा है, इस ओर 
साही लोग आवश्यक ध्यान देंगे | उपर्युक्त टूर्नामेंट के 
जो चित्र हम यहाँ दे रहे हैं वे हमें श्रीयुत रामे- 
` बाजोरिया गीता प्रेस, गोरखपुर से मिले हैं | ये 


शुरू हुआ था वह ग्रभी तक जारी है। अभी हाल गे 


के RE 7 A 
[कौन कह सकता हे यह सुन्दर घर किस क्षण पार्ने 


बहा ले जायगा |] 


बस्ती ज़िले में फिर बाढ़ आई थी। यों तो इन त्राढों से 


सभी जगह थोड़ी वहुत हानि हुई है, परन्तु उसकी चपेट 


में गोरखपुर घुरी तरह आ गया है । यहाँ हम गोरखपुर की 
बाढ़ के कुछ चित्र छाप रहे हैं। ये चित्र हमें श्रीयुत 
रामेश्वरप्रसाद बाजोरिया, गीता प्रेस से प्राप्त हुए हैं | उनमे 


हि? । 
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[पानी के बीच में काली जगहें डवे हुए मकानों | 


छप्पर हँ |] 


पाठक वहाँ की बाढ़ की भीषणता का बहुत कुछ ग्रतमात बै 
` कर सकते हैँ । परन्तु गोरखपुर आदि बाढाँ से पीडित र 
की भीषणता को तो गढ़वाल की हाल की भीषण जल” 


र्‌ः 
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ने भुला दिया है | यहाँ की म 


अं हाजलवृष्टि ने एक पहाड़ के 
ऊठ श्रश का 


इस प्रकार ध्वस्त कर दिया कि उसके नीचे 
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[ एक डुबे घर का वरचा हुआ छुप्पर, जो पत्तियों का 
' छु. आश्रय वना है [| 


ना जहतः “> - ॥ _ जिलमम्न गाँवों के निवासी नौका-द्वारा बचाये जा 
. ही 9 क £ ` रह हूं |] 
से तीन गाँव आ गये और एक समूचा गाँव जड़मूल से बह 
0 गया | इस दुर्घटना में कहा जाता है, ४०० आदमी अपने 
कौ प्राण गँवा बैठे हैं । इधर हाल में विहार के मुज्ञफ्फरपुर 
सु और पटना में भी पाँच-पाँच सौ वगमील के मूखण्ड जल- 
हे मग्न हो गये हैं | इस प्रकार इस वर्ष जलवृष्टि के कारण 
इस प्रान्त में तथा बिहार में त्राहि त्राहि मची हुई है | 

॥ Fa र 

| ६८- टा > 3 (५७ 

। सिविल सविस? की भतीं 

| . शिमला में असेम्बली की बैठक इस वार अधिक ज़ोर- 
-1 शोर के साथ शुरू हुई हैं, यहाँ तक कि सरकार का पहले 
न 


ही दिन बेढब हार खानी पड़ी हे | ब्रात यह हुई कि 
सरकार “भारतीय सिबिल सर्विस? में आ्रँगरेज्ञो का नामज़द 
करके भर्ती करना चाहती है, क्योंकि वे लोग उसकी परीक्षा 
म॑ आवश्यक संख्या में पास नहीं हो रहे हें । अभी तक 
“सिविल सर्विस? में प्रतियागिता-परीक्षा में पास होनेवाले 
व्यक्ति ही लिये जाते थे | परन्तु अब सरकार १९१९ के 
इंडिया एक्ट के विपरीत नामज़दगी की पद्धति का प्रचलन 
करना चाहती है | और यह बात भारतीयों को तक-सम्मत 
नहीं प्रतीत होती । वे प्रतियागिता-परीक्षा के महत्त्व के 
एक ज़माने से कायल हैं। आज उसका महत्त्व घटते 
| _ बढ़-पीड़ित लारियो-दारा. स्टेशन पहुँचाये जा देखकर वें इस वात को कैसे सह सकते हैं १ सरकार की.यह 
| रहे हे |] RR विषम प्रणाली कि ५० भारतीय प्रतियोगिता परीच्षा-द्वार . 
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| भारत में लिये जायेंगे और १० ब्रिटिश अठ-ब्रिटन में नामज़- 
दगी से पूरे किये जायेगे | याद दोनों स्थानों मं इस भता 
का माध्यम प्रतियागिता-परीक्षा ही वना रहती तो भारतीयों 
के इस सम्बन्ध में विरोध करने का बसा आवश्यकता न 
प्रतीत होती । परन्तु प्रतिवर्ष ५० ब्रिटिश सिविल सविर म 
लिये ही जायेंगे और यदि उतने ब्रिटिश परीक्षा म न पास 
होंगे तो नामज़दगी के द्वारा वह संख्या पूरा कर ला 
जायगी | इस ग्रसंगति का निराकरण करन के लिए कांग्रस 
के नेता श्रीयुत सत्यमूर्ति ने असेम्बली का स्थगित करन 
का प्रस्ताव उपस्थित किया | इस अवसर पर जो वाद-विवाद 
हुआ उसमें सरकार की हार हुई है | देखना हैं कि सरकार 
इस सम्बन्ध में लोकमत का कहाँ तक आदर करता हैं | 

एक उन्नतिशील महन्त 
सम्पन्न मठाधीश तथा महन्त चाहें तो समाज के लिए 
अधिक उपयोगी ही नहीं सिद्ध हो सकते हैं, किन्तु उसके 
साथ ही काफी यश का भी अंजन कर सकते हैं. | इसका 
संत्रसे बढिया उदाहरण नासिक के वाला. जी के मन्दिर के 
महन्त जी हैं | इन्होंने अपने मन्दिर के वार्षिकोत्सव को 
ढंग से मनाना शुरू किया है| यह उत्सव प्रतिवर्ष 
आश्विन के कृष्णपक्ष में होता हे । श्रभी तक इस सिल- 
में वहाँ गरीबों को भोजन दिया जाया करता था तथा 
कथा वार्ता हुआ करती थी | परन्तु मन्दिर के वर्तमान महन्त 
इस उत्सव में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करके उसे अधिक 
पयोगी बना दिया है | इस वर्ष उन्होंने इस अवंसर- पर 
-प्रतियोगिता जारी करके उसे और भी महत्त्वपूर्ण 
का उपक्रम किया है | प्रतियोगिता . के. विषय इस 
` हें (१) वैदिक सूक्तों का मुखस्थ पाठ (२) सूर्य- 
गर व्यायाम, (३) योग-सम्बन्धी आसन, (४) संगीत 
) गीता और स्तोत्रों का मुखस्थ पाठ (६) लड़कियों का 
[, (७) फूलों श्रौर घान्यों से चौक पूरना, (८) 
बना (इस व्ष भ्रामोन्नति की योजना?) | इन 
म॑ सफ़ल दोनेवाले छात्रों को पुरस्कार दिये 


जी करते हैं | इसके सिवा प्रबन्ध के लिए स्वयं-सेवकों का 
भी संगठन किया जाता है, जो उत्सव में शान्ति की 
व्यवस्था करते हैं | इस प्रकार इस उत्सव को लोकोपयोगी 
बनाकर बाला जी के महन्त जी वास्तव में एक उपयुक्त 
कार्य कर रहे हैं | अन्य महन्तो तथा मठाधीशों को चाहिए 
क्रि वे भी इन महन्त जी का श्रनुकरण कर यश के भागी 

| 


| > ० 
वासियों की एक कमिटा करता ह; । नेयुक्ति महन्त ॥? 


बने | 
सूबा हिन्द 
कुछ मास हुए डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने सूबा हिन्द पर 
कवितायें आमंत्रित की थीं और सर्वोत्तम कविता पर ५१) | 
भेंट-स्वरूप देने की घोषणा की थी | इस आमंत्रण के 8 
फल-स्वरूप आपके जो कवितायें प्रास हुई हैं उनमें से कुछ | 


अच्छी अच्छी छाँटकर आपने अपने वक्तव्य के साथ 
एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित की हैं। आपके । 


वक्तव्य का एक महत्त्वपूर्ण अंश इस प्रकार हे--- । 

“लेखकों में १० संयुक्त-प्रान्त के, ३ बिहार के, ३ 
राजस्थान तथा मध्यभारत के और २ मध्यप्रान्त के हैं। 
हिन्दी के किसी भी प्रसिद्ध कवि ने इस बिप्रय पर लेखनी 
उठाना उचित नहीं समभा | प्रतियोगिता में, विशेषतया 
इतनी छोटी भेंटवाली प्रतियोगिता में, सम्मिलित होना 
कदाचित्‌ सम्भ्रान्त कवियों ने अपनी हैसियत के ख़िलाफ़ 
समभा । भौतिक संसार से सम्बन्ध रखनेवाला विषय भी 
कदाचित्‌ उनकी प्रतिभा के लिए घातक था। हिन्दी के 
प्रसिद्ध प्रतिभाशाली कवि भी अपने देश के उत्थान स 
सम्बन्ध रखनेवाले इस छोटे-से प्रयास में यदि हाथ बटा 
सकते तो कितना अच्छा होता । किसी विशेष लेखक को 
रचना उसके इच्छानुसार प्रतियोगिता से प्रथक रक्खीजा 
सकती थी | विषय का बन्धन तो अनिवार्य था, किन्तु देश 
के गान में ऊँची से ऊँची उड़ान के लिए स्थान था, 

ह्‌ प्रस्तुत रचनाओं से सिद्ध होता है ।” 

वास्तव में यह दुःख की बात है कि हमारे प्रसिद्ध | 
कवियों ने इधर ध्यान नहीं दिया । कदाचित्‌ उन्होंने हिन्दी 
भाषियों के एक सुसंगठित प्रान्त की आवश्यकता का श्रवु 
नहीं किया हे । प्र उनके इस उपेक्षा-भाव से डाक्टर | 
साहब के इस सद्‌ प्रयत्न का महत्त्व कम नहीं होगा| | 
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_ काय्ये-विवरण॒ देखने 


संख्या ४ ] 


एक न एक दिन वे अवश्य सफलता प्राप्त करके ग्रानेवाली 
पीढी के धन्यवाद के पात्र बनेंगे | 


मारवाड़ी सावजनिक पुस्तकालय कुसियाङ्ग 

कोई चार वष हुए कुर्सियाज्ञ में कतिपय मारवाड़ी 
नवयुवकों ने हिन्दी-प्रचार के उद्देश से एक साव जनिक 
पुस्तकालय की 
स्थाना की थी। |. 
इसका चतुर्थ वार्षिक | 


~ 


से यह अनुमान किया 
जा सकता है कि 
लगन के साथ कोई 
कार्य्य किया जाय तो 
उसमें केसी सफलता 
मिल सकती हे | यह 
संस्था प्रतिवर्ष अपने 
वार्षिक अधिवेशन के 
समय बाहर के भी 
विद्वानों ओर हिन्दी- 
प्रेमियों को बुलाकर 
उनके व्याख्यान 
कराती है, जिससे 
उसका महत्त्व और भी 
बढ़ जाता हे | इस वप्र का वार्षिक अधिवेशन बङ्गाल के 
सर्जन मेजर जेनरल श्री द्वारकाप्रसाद गोयल आई० एम० 
एस० के सभापतित्व में मनाया गया था और केप्टन एस० 
सी० मित्र तथा पाद्री फादर पी० वान पेन्सवर्ग के 
अतिरिक्त सुप्रसिद्ध हिन्दी-लेखक श्री सुदर्शन जी और 
डाक्टर हेमचन्द्र जाशी भी उपस्थित थे और उनके 
व्याख्यान हुए थे | हमें भाशा है; यह संस्था अपने उत्साही 
अवैतनिक मंत्री श्र 1 लक्ष्मी ग्रग्रवाल की देख-रेख म क्रमशः 


उन्नति करती जायगी और अपना कार्य-क्षेत्र भी विस्तृत 
करती जायगी | 


एच० मुकर्जी सिविल सजन |] 


सम्पादकीय नाट 


) RRR nT SFX <+ RRR I SCE) 0 2 हमला 
' लोकमत उनके पक्ष में क्रमशः प्रवल होता जायगा और 


४१५ 


चीन में एक उपयोगो व्यवस्था 
राष्ट्र को सवल बनाने का प्रयत्न करना वास्तव में 
प्रत्येक देश की सरकार का धर्म है और इस धर्म का यथाः 
शक्ति पालन सभौ देशों की सरकारें करती भी हैं । हाल में 
चीन के क्यांग-सू प्रान्तं की सरकार ने यह आदेश किया 
है कि विवाह होने के पहले प्रत्येक वर-कन्या के अपनी 
अपनी डाक्टरी करानी होगी और जो लोग निर्बल और 


रोगी होंगे उनका विवाह नहीं होने दिया जायगा । 'हिन्दी- 


[बाई और से (१) श्रीयुत बी० सी० घोष, (२) कैप्टन एस० सी० मित्र (३) मेजर गोयल 
(४) सरदार बहादुर दीवान. राय (५) श्री गुलाबचर 


अग्रवाल (संस्थापक) (६) डाक्टर 


मिलाप’ का कहना है कि यदि यह नियम भारत के 
हिन्दुओं में लागू कर दिया जाय तो अन्य लामा के सांथ 
साथ एक यह लाभ भी होगा कि उनमें विधवाओं क्री 
संख्या में बड़ी कमी हो जायगी । परन्तु जहाँ अभी बाल- | 
विवाह नहीं बन्द हुआ है ओर कुलीनां में शादी-ब्याह ने | 
ख़ासे रोज़ी-धन्धे का रूप धारण कर लिया है, वहाँ ऐसे 
उपयोगी नियमों के जारी होने की केसे आशा की जा 
सकती है ? 


ठयत्यस्त-रेखा-शब्द-पहेल्ती 
व्यत्यस्त-रेखा-शब्द-पहेली के साथ उसके नियम भीः 


` पिछले. दो मास से “सरस्वती? में बराबर छुप रहे हैं । फिर 


भी ब्रहुत-से पाठक जो इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, 
र > > BS 


हि प्र El 3-8 
[$> १ हू 
तिच यर 
ff Td -> -> “५ “* *+ + 
। 
] | उन पर पूरा ध्यान नहीं देते। दो तीन सज्जनों ने हमार 


पास प्रवेश-शुल्क टिकट के रूप मे भज हे, यद्यपि नियमा 
में यह स्पष्ट लिखा है कि टिकट नहीं लिये जायॅगे । नियम 
| के अनुसार कूपन के साथ मागग्राडर की रसीद भी आनी 
। चाहिए । इसका अर्थ बहुत-से लोगों ने यह लगाया हे कि 
जो रसीद हमारे कार्य्यालय से जायगी उसे वे भजग | श्रौर 
ज्र उस रसीद के जाने में देरी होती हे तब वे पत्र लिखते 
` हुँ कि जल्दी भेजिए, हमारा जवाब रह जाना चाहता हे] 


| हे वास्तव में उन्हें वह रसीद भेजनी चाहिए जा उन्हे डाकधर स 


लिखा था कि वर्ग नं० १ का उत्तर मिलाने पर 
किसी के यह मालूम हो कि उन्हें पुरस्कार मिलना 
हिए तो वे हमें १० सितम्बर तक सूचित कर दे! बाद 
1 ऐसे दावों पर ध्यान नहीं दिया जायगा । इसके उत्तर में 
बहुत-से लोगों ने वर्ग-नं० २ की भी पूर्तियाँ १० सितम्बर 
के अन्दर ही भेजने की चेष्टा की | कई सज्जनों ने एयर 
का सहारा लिया ओर एक उत्साही प्रतियोगी ने तो 


मं देख लेते कि पूर्तियाँ भेजने की अन्तिम तिथि 
सेतम्वर है तो उन्हें यह दिक्कत न उठानी पड़ती 


सोचने में भी उन्हें सुविधा होती। कुछ लोगों 


वगपूर्ति भेजनी चाहिए | पूर्ति-नं० क्या 
भी बहुत-से लोग पूछते हैं । यद्यपि वे थोड़ा 
नी से समझ सकते हैं कि वे जितनी 


है । जो एक पूर्ति भेजें उन्हें पूर्ति 
हिएं, जो दो पूर्तियाँ भेजें उन्हें पहली 
रि दूसरी पर पूर्ति-नं० २ लिंखना 


१ 
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“चित्र में संसार के अज्ञान और मायामोह का अन्धकारमयी 
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वर्गपूर्ति के साथ मैनेजर वर्ग-नं० का पता लिफाफे पर लिख | 
कर लावें और जो रसीद मिले उसे पूर्ति के साथ लिफाफे | 
बन्द करके तब लिफ़ाफ़ा द या पहल शुल्क भेजकर रसीद 
मँगा लें तव दोनों चीज़ें एक साथ भेजें । बहुत-से लोग 
केवल पूर्तियाँ भेज देते हैं ओर मनीग्राडंर की रसीद उनके 
साथ नहीं नत्थी करते | ऐसा भेजने से न भेजना ग्रच्छु 
है, क्योंकि नियम के अनुसार ऐसी पूर्तियों पर विचार हा. 
ही नहीं सकता । पूर्तियाँ सम्पादक के नाम नहीं, प्रबन्धक-वर्ग 
के पते पर ही आनी चाहिए । | 
सफाई का ध्यान रखना और भी आवश्यक है | कृपन | 
पर काटकूट नहीं होनी चाहिए ओर अक्षर साफ़ होने 
चाहिए । लिफ़ाफ़े पर हिदायत के अनुसार पता भी साफ़ 
साफ़ लिखना चाहिए और उसकी दूसरी ओर पूर्ति-नं० 
श्रौर ग्रपना नाम लिखना चाहिए । आशा है, इस प्रति- | 
योगिता में दिलचस्पी रखनेवाले बातों पर | 


पाठक इन 
ध्यान रक्खंगे | —— 
चित्र-परिचय 


सरस्वती? के इस ग्रङ्क म जो दो रङ्गान चित्र प्रकाशित 
हो रहे हैं वे दोन इस प्रान्त के दो ऐसे नवीन कलाकारों | 
की कृतियाँ हैं जिनसे इस दिशा में ग्रमी ग्रौर बहुत 
कुछ आशा की जा सकती हे । पट्ला चित्र जो मुखपृष्ठ १ 
पर प्रकाशित हुआ है, नैनी के त्रिवेनी-देशी-शूगर-ववृर्स के. 
श्रीयुत सीताराम अग्रवाल का ग्रङ्कित किया हुआ है | र 


रजनी के रूप में नारी का रूप दिया गया है, जो महात्मा / 
बुद्ध के तेज से भगा जा रहा है | कहना नहीं होगा कि / 
श्री सीताराम जी इस भाव को ग्रङ्कित करने में पूर्ण सपल |. | 
हुए हैं | दूसरा चित्र “सरस्वती? के पाठकों की सुपरिचित | हँ 
कवियत्री श्रीमती महादेवी वर्मा का ग्रङ्कित किया हुरी | & 
हे । यह चित्र उन्हाने ग्रपनी एक कविता के भाव पर| | 
श्रङ्कित किया हे । वह कविता आपके नव प्रकाशित काव्य' 
ग्रन्थ 'सांध्य-गीत? मे इस चित्र के साथ प्रकाशित हो हौ | | 
हे | हिन्दी के लिए यह गौरव की बात है कि उसकी पर्दै 
श्रेष्ठ कवियित्री अपनी सुन्दर कविता के भावों को रके 

रङ्गों मं भी व्यक्त करने में सफल हई हे | हि के 


ही गा हा त रा ती | यह बच्चा बहुत हा प्रसन्न करता 


क्या कारण है 0३ 


कि सम्हालना इतना मश्किल हो गया ?” 


| कमज़ोर ओर अनमने बच्चों के लिए डाक्टर लोग यह बहुत ही सरल उपचार बतलाते हैं। 


१०, कोई 
के छि जप कि हर एक माता-पिता को मालूम है, स्काट ,का इमलसन के सिवा और कोई 


छ] तन्दुरुस्ती अच्छी रहने पर ही मानसिक चीज नहीं है जो कि ऐसी अबस्था को | 
हा शक्ति व प्रसन्नता ठीक रह सकते हें । जब किसी संधार सके । बिटामिन ४! और “डी? ग 
न वच्चे के सम्हालना मुश्किल होता है--बात बात मै ्रधिंक हैं ऐसा विशुद्ध काड लिवर आइल ||| 
भा उठे, माता-पिता को अबाध्य ब किसी भी के अतिरिक्त चूना और फासफ़ोरस, जो कि 
चीज़ से प्रसन्न नहीं होता है तो समझना चाहिए वाढ और हड्डियों की मज़बूती के लिए 
न | कि इसके शरीर में किसी आवश्यक द्रव्य का बहते आवश्यक हैं, अधिकता से विद्यमान 
ने | अभाव हो गया है । उचित पौष्टिक पदार्थ मिलने दै । एक विशेष सम्मिश्रण क्रिया से स्काट 


पर उसका स्वास्थ्य सुधर जायगा और उसका का ईमलसन को स्वादिष्ठ और सुपाच्य - 
स्वभाव भी ठीक हो जावेगा । बनाया गया है । साधारण काढ लिवर आइल 
साठ वर्षों का भी अधिक काल से डाक्टर की अपेक्षा यह तिगुना लाभकारी है । 
लोग जो व्यवस्था देते आ रहे हें वह. यह अपने आपमे पूणे हे 
स्काट का इमलसन स्वयं एक पौष्टिक 
पदाथ है,.गुणकारी बनाने के लिए इसमें 


त्रि चूना या अन्य पदार्थों के सम्मिश्रण को | 
त्‌ | A | ज़रूरत नहीं पड़ती । यह बडी अवस्था के 
रा 4 लोगों तथा बच्चों के लिए समान रूप से 
हन छ लाभदायक है । दुबलता और शरक्ति-क्षीण 
44 में स्काट का इमलसन जादू का-सा असर 
| 00) करता है। बीमारी के वाद नष्ट-शक्ति को 


प्राप्त करने के लिए इसका सेवन अत्या- 
वश्यक है। कोई भी छूत की बीमारी से 
बचने के लिए खाँसी, जुकाम, इन्फ़लूएंजा 
आदि में अदभुत काय्यकारी स्काट का 
इमलसन अवश्य सेवन कीजिए । 


Emulsion 


of Pure Cod Liver Oil 


शुद्ध कॉड लीवर आइल से बना स्काट का इमलसन 
शठ कॉड लिवर आइल का थोक-विक्रेता--_____ चलकर । बल्य । सदरात । शरोर । रंगू । कोलंबो । खादर । परभा 


ल्ल 


MOMMA 


(irAXTAN YAN 


शरदग्रन्थावली के उत्तमोत्तम उपन्यास 


| न मारे यहाँ से शरद्‌ बाबू के उपन्यासों के हिन्दी-अनुवाद जब से प्रकाशित | 


हुएहैं तब से उपन्यास-पाठकों की एक प्रकार से रुचि ही परिवर्तित हो 
गई है । श्रधिकांश पाठक अब केवल शरद्‌ बाबू के ही उपन्यास पढ़ना पसन्द 


6 || करते हैं क्योकि इन उपन्यासों में समाज का जैसा सजीव चित्र अंकित किया 


गया है, वैसा अन्यत्र कहीं भी आपको न मिलेगा । यदि आपने अभी तक 


शरद्‌-ग्रन्थावली के ग्राहकों में अपना. नाम न लिखाया हो तो आज ही ॥) || 


प्रवेश-शुल्क भेजकर स्थायी ग्राहक बन जाइए ओर अब तक इस ग्रन्थाव्ली के 
ह ०७ उन्हें he SR .2 ~ 
जितने भी उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, उन्हें पौने मूल्य में मँगा लीजिए । 
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तुलसी के चार दल 


पहलो ओर दूसरी पुस्तक 


लेखक, श्रीयुत सदूगुर्शरण अवस्थी, एम० ए० 


यह पुस्तक हिन्दी-भाषा-भाषियों में गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का अधिक से 
अधिक प्रचार करने के उद्देश्य से लिखी गई है । इसके पहले भाग में गोस्वामी जी की संक्षिप्त 
जीवनी तथा उनकी चार छोटी पुस्तकों-रामललानहबू, बखै रामायण, पाबतीमङ्गल तथा 


जानकीमङ्कल--की आलोचनात्मक विवेचना की गई है और दूसरे भाग में ये चारों हो पुस्तकें 
ने = ७ [a ७४७” ७ ° हें 

सरल ओर अध्ययनपूव टीका तथा आवश्यक टिप्पणियां से अलंकृत करके छापी गई हैं। दोनों 

दो भागों का मूल्य क्रमशः २।) और २) दै । 


नेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


साधवी 
ठाकुर गोपालशरणतिह की चुनी हुई कविताओं 
का संग्रह |, 


इस पुस्तक में लगभग साढ़े तीन सौ कवित्त तथा सवेये हैं । सभी 
एक एक से बढ़कर है । प्रत्येक छन्द में कवित्व है और वह अपने 
निरालेपन की छाप रखता है। मूल्य १॥) 


= 


बान 
(बन 


शो 


तात) 


जो 


[111 
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है। 


EOS 


} 


| बिदेशी-विद्वानं. 


| किराताजुनीय 


DOSS MNCS ST 
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हि 


Rs 
॥. १४ 


TT प्र पार >> ><«.*.. 


द्विवेदी जी-लिखित 


अनुपम पुस्तके 


इस पुस्तक में विदेशी विद्वानों के चरित्र हें । 


उक्त महापुरुषों की जीवनियों से उनकी ` 


जाति-सेवा, व्यवसाय-निषुणता, नूतन धमः 
स्थापना आदि का खासा परिचय मिलता 
है। और अनेक उपयोगी बात मालूम 


“होती हैं । पुस्तक प्रत्येक पुरुष के पढ़ने 


'लायक़ ह | 


मूल्य २) 
यह्‌ महाकवि भारवि के सुप्रसिद्ध संस्कृत- 
काव्य का हिन्दी-रूपान्तर है । द्विवेदी जी 
महाराज की कृपा से केवल हिन्दी पढे- 
लिखे सजन भी .इसका रसास्वादन कर 
सकते हैं । इसमें राजनीति, धमनी ति आदि 


FE २) 
बालक-बलिकाओं का हम किस 
सुशिक्षित तथा सदाचारी बना 
, यह बात इस पुस्तक में विस्तृत 
गई है।.इसके मूल-लेखक हैं 

नेक 


मूल्य १) कोविद-कीतेन 


अआलोचनाञ्जलि 


मूल्य | 


इस पुस्तक में भारत के बारह अर्वाचीन 


महापुरुषों और विद्वानों का चरित्र, उनकी 


कृति तथा जीवन-सम्बन्धी अन्य ज्ञातव्य 
आर आवश्यक बातें हें । भाषा की रोच- 
कता और विशेषता के विषय में इतना ही 
काफी है कि पस्तक द्विवेदी जी के द्वाथ 
की लिखी है। पस्तक नवयुवको के बड़े 
काम की है । 


मेघदूत मूल्य |] 


यह भी द्विवेदी जी की ही लेखनी का 
मत्कार हे । कालिदास के “मेघदूत? का 
रसास्वादन करना हो तो इस भावार्थः 
बोधक गद्य-अनुबाद के अवश्य पढ़िए | 


मूल्य १) 
इस पुस्तक में द्विवेदी जी के आलोचनात्मक 
खों का संग्रह है । अधिकांश लेखों में 
संस्क्ृत-सा हित्य के कई प्राचीन और प्रतिष्ठित । 
ग्रन्थों का परिचय दिया गया है । दो-एक 
लेख इसमें ऐसे भी हें जो हिन्दी तथा 
मराठी. भाषाओं के आधुनिक साहित्य स 
सम्बन्ध रखते हैं। पुस्तक की विशेषता इसी 
से स्पष्ट हे कि वह आचाय की लिखी 


# हुई हे) 
कुमारसम्भव 


मूल्य १) 
यदि आप संस्कृत पढे बिना ही कवि-कुल- | | 
गुरु कालिदास की लेखनी का रसास्वादनं | 


करना चाहते हैं, और काव्य का आतन 


EEE | ल ॥ 
| कुमारसम्भवसार मूल्य |) यवनिका, वेश-भूषा, ट्रश्य-काव्य का न 
कविकुल-गुरु कालिदास के 'कुमारसम्भव! | विभाग आदि नाटक-सम्बन्धी सभी बातों 
काव्य का यह मनोहर सार है । द्विवेदी का वणन है। 


जीने ह अपनी सरल, सरस, मनो- कालिदास की निरंकुशता मूल्य ।2] 

कप 11 र प्रभाव-शालिनी कविता में “सरस्वती” पत्रिका के बारहवें भाग में 
खा हे | “कालिदास की निरंकुशता? शीषक एक - 
हिन्दी-भाषा की उत्पत्ति मूल्य ।८) लेखमाला प्रकाशित हुई थी । हिन्दी, 


प्रेमियों के आग्रह से वह पुस्तक के रूप में 


पुस्तक का विषय उसके नाम से स्पष्ट है । र छल 


इसमें हिन्दी-भाषा की उत्पत्ति के विवेचन 


के अतिरिक्त और भी अनेक भारतीय विक्रमाइदेव-चरित-चर्चा मल्य ।८) 
भाषाओं पर विचार किया गया है। | विलक्षण कवि-प्रणीत बिक्रमाङ्कदेव-चरित' 
। | जि पृ काव्य की यह आलोचना हे । पुस्तक में 
| °|. टा ७ मर्या) विलक्षण की कविता के कुछ नमूने तथा 
इसमें रूपक, उपरूपक, पात्र-कल्पना, भाषा, उनका ओर विक्रमाडूदेव का जीबन- ` 
रचना-चातुथ, वृत्तियाँ, अलङ्कार-लक्षण, चरित भी है । 
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$ 

१ 
| ! यह. कालिदास-कृत रघुवंश का गद्यात्मक 
| हिन्दी-अनुवाद है । इंसमें महाकवि की 
प्रतिभा-प्रदीप्त कल्पनाओं और लोकोत्तर 
आनन्द देनेवाली उक्तियों के गूढ़ रहस्यों 
का सबके सममने योग्य हिन्दी-भाषा 
में विशद रूप से व्यक्त किया गया है। 
३०० प्रष्ठ की सचित्र सुन्दर और सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य केवल ३) तीत रुपये मात्र । 


[ee ब 
मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग | 
नेजर (बुकडिपो), इंडियन भेस, (लामटड, प्रयाग _ 
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२- शिक्षण-कला 


अध्यापकों के यया क 
कुछ अनुपम परतक 


क १--मनोरिज्ञान और रिक्षा-शास्न ... १॥) 
= वर्तमान युग में मनोविज्ञान ने शिक्षा-प्रणाली पर 


क्या प्रभाव डाला है, सफल ग्रथ्यापक बनने के लिए | 
9) मनोविज्ञान का ज्ञाता होना कितना आवश्यक है और 
। अनुभव प्राप्त करके यद पुस्तक लिखी है । 


मानसिक श्रवस्या का ज्ञान प्राप्त करके गृढ़ से गूढ विषय | 


मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार बालकों की 


भी किस प्रकार उन्हें आसानी से हृदयङ्गम कराये जा 
९, २7 सब 


इलसुन्‌ नफ़्स और तालीम 


नाम से प्रकाशित हो गया है! 


अनुवादक हैं-- 
हाटुलहसन बी० ए०, एल-टी० 
असिस्टेंट इन्स्पेक्टर आफ्न स्कूल, फेञ्चावाद 
- १॥) 
स्कूलों, विशेषतः प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 
> पढ़ाये जानेवाले सभी विपयों की सरल से सरल पाठः 


मिलने का पता 


बातों का इसमें विद्वत्तापूणं विवेचन । 


विधि बतलाई गई है। इस पुस्तक के दोनों ही लेखक छ) 
रायसाइब श्री सूरर्यभपणलाल बी० ए०, एल-टी० और 
श्री यदुर्वरप्रसाद बी० ए०, बी० टी० ने बिहार के | 
नार्मल और ट्रेनिङ्ग क्लासों में सफल ग्रध्यापक के रूप में ः 


३--अरिथपेटिक शिक्षा-प्रणाली 


मन्थन करके तथा सफल अध्यापक के रूप में ट्रेनिंग 


। कालेजों में स्वयं अनुभव करके लेखकद्वय, श्रीयुत 
| कुमारचन्द्र भट्टाचाय्य, एम० एस-सी०, एल-टी० और > 


पण्डित चन्द्रमौलि सुकुल एम ० ए०, एल-टी० ने नार्मल 


: तथा ट्रेनिंग के विद्यार्थियों के लिए, यह पुस्तक लिखी है। 


इसका उर्दू-संस्करण भी इसी मूल्य में मिलता है । 
४--संक्षिप्त हिन्दी-व्याकरण - Ie) द 


पण्डित कामताप्रसाद गुरू हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ ७ 
वैयाकरण हैं। इन्होंने काशी-नागरी-प्रचारिणी के i 
तत्त्वावधान में हिन्दी का एक बहुत ही विस्तृत और |` 
प्रामाणिक व्याकरण लिखा है। उसका यह संक्षि ग 
संस्करण नार्मल तथा ट्रेनिङ्ग के विद्याथियो के लिए बहुत 
ही उपयोगी हे । इसमें व्याकरण-सम्बन्धी एक मी ie 


. आवश्यक बात नहीँ छूटने पाई हे । 
` ५--अनुपम नियम 


खेल-कूद में बालकों को किस प्रकार हिन्दी पढाई केश 
जा सकती दै, इस बात को इलाहाबाद के नामल 
स्कूल के हेडमास्टर, मु० सूरजनारायण्‌ माथुर ने 
पुस्तक में विद्वत्तापूणं ढंग से लिखा हे । 
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शिक्षाविधान-परिचय 
| इस पुस्तक के सम्पादक र ह यय शिक्षाविभाग के अनुभवी कार्यकर्ता 
| पण्डित श्रीनारायण चतुवेदी, एम ० ए०, एल? टी० 
प्राइमरी तथा सेकंडरी स्कूलों में पढ़ाये जानेवाले सभी विषयों की पाठ्य-प्रणाली 


के सम्बन्ध में अधिकारी विद्वानों के विचार इसमें संग्रहीत किये गये हैं । पुस्तक भर में 
तेरह लेख हैं और सभी लेख विषय के विशेषज्ञ-द्वारा लिखाये गये हे । 


मूल्य २1) 


इसका उद अनुवाद भी 


तारुफ तरीक़ा तालीम 
के नाम से हो गया है। 
00, अनुवादक | 
खाँ र) मौलवी ~ ~ 
.. खॉ साहब मोलबी अलीश्रहमद जाफ़री साहब, बी० ए०, एल० टी० 


` ' डिप्टी इन्स्पेक्टर मदारिस जिला अलीगढ़ 
रौर 
और 
| 


१ 


सहज ही अनुमान कर सकते है कि अनुवाद कितना प्रामाणिक 


दया 


pete 


ye 
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॥ | सटु गा 
| ii 
il अथात il 
| थात्‌ | 
॥ भाषा का इतिहास, भाषा-वैज्ञानिक 
१ i 
ii त्र सेद्धान्तों र्क ८. ०, रीर शा] 
। सिद्धान्तो की मीमांसा और योरपीय | 
॥| भाषाओं का सामान्य तथा भारतीय ॥ 
[| भाषाओं का विशेष विवेचन । i 
il fi 
॥ पहल 
। पहला भाग | 
|| il 
| रचयिता ॥| 
| रायबहादुर - ॥ 
| बाबू श्यामसुन्दरदास बी०ए० | 
| 
| तथा 
Il 
| ए 
|| श्रीयुत पद्ननारायण आचाय्य) 
| एम० ए०. 
iii 


सिह हे क लिने केले 


मैनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 


इस ग्न्थरल्न में भाषा-शास्त्र के 
प्रधान प्रधान सभी सामान्य प्रकरणों 
का इस प्रकार विवेचन किया गया 
है, जिसमें विद्यार्थी शास्त्र में दीक्षित 
होकर इस विषय के अन्य महत्त्वपूर 


ग्रन्थों का अध्ययन कर सकें। येरपीय भाषाओं के 


EEE 


सोहागविन्दी 


तथा 
अन्य नाटक 


लेखक 


| पण्डित गणेशप्रसाद द्विवेदी, एम० ए०, 


एल-एल० बी० 


इस पुस्तक में छः एकांकी नाटक 


8 संग्रहीत किये गये हें । इन सभी नाटकों में 
4 सामाजिक समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक | 


विचार किया गया है। सभी नाटक बहुत | 


ही रोचक ओर शिक्षाप्रद है । 


मूल्य १) एक रुपया 
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भारतीय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से लिखी गई ह । - 


सम्बन्ध में भी इसमें विवेचना की गई 

है किन्तु उदाहरण यथासम्भव संस्कृत तथा प्रात भाषाओं से दिये गये हे। पुस्तक 
` मूल्य केवल ४) चार रुपये | 
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टीकाकार 
[रायबहादुर पं० चम्पाराम मिश्र, बी० ए०, एम? ए०, एस? बी०] 


यह टीका साधारण जनता और विद्यार्थी दोनों के काम की है । इसमें स्थान स्थान पर 
कथायें भी अधिक दी गई हैं । भूमिका में गोस्वामी जी की जीवनी अपर तो नया प्रकाश 
डाला ही गया है, साथ ही कवितावली में उनकी जीवनी से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी बातें 
मिल सकी हैं, उनकी आलोचना को गई है । 

इस टीका की प्रशंसा करते हुए आचार्य पण्डित मडावीरप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है-- 

मुझे तो आपका किया हुआ अर्थ और लिखने की शैनी बहुत पसन्द आइ । आएका यह 
संस्करण कवितावली के अन्य सभी संस्करणों से श्रेष्ठ हे । भूमिका तो अनेक ज्ञातव्य वातो से 
परिपूर्ण है । | 

इसी प्रकार लाहौर के एक सुप्रसिद्ध विद्वान पण्डित उद्यशङ्कर भट्ट शास्त्री, काव्यतीर्थ 
ने लिखा है-- 
` ऐसी सुन्दर, सरल, एवं विद्वत्ता-पूर्णं टीका मैंने नहीं पढी । 


मूल्य केवल १॥) एक रुपया बारह आने | 


दयानन्द 
[लेखक, श्रीयुत सन्तराम बी० ए०] 


यों तो आय्यै-समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द के छोटे बड़े अनेक जीचन-चरित 
निकल चुके हैं, पर एक ऐसी पुस्तक की बड़ी कमी थी, जिसे पढ़कर दस-बारह वर्ष के लड़कों 

| और लड़कियों में स्वामी जी के काम और जीवन के प्रति श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो, साथ 
ही सरल और रोचक भी हो । इसी कमी को पूरी करने के लिए यह पुस्तक लिखी गई हे । 
इसमें स्वामी जी के जीवन की घटनायें बहुत ही सरल भाषा में बड़े मनोहर ढंग से लिखी 
JE है है, साथ ही संक्षेप में आर्य्य-समाज के सिद्धान्तों का भी वर्णन कर दिया गया है. । पुस्तक 
कि चित्र हैं। बढ़िया कागज पर सुन्दर टाइपों में छपी हुई सजिल्द पुस्तक का मूल्य ॥) 


पे मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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हे वर्षा से अधिक का सुप्रसिद्ध, अतुल्य हे पेटट.दवाआ का बृहद्‌ आरतीय कायोलय ! 
विभाग नं० (१८), पोस्टबक्स ५५४, कलकत्ता । 
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"ह माक 
स्‍्टारट्ड मा पुदीन-हरा (Regd.) 
९ ~ 
rE (अक पुदीना) 
इ हरी पत्तियों से वना है । ग्रजीण्‌, वायु, पेट दर्द आदि बादी के लक्षण इससे शीघ्र मिटते हैं । 
१ कदी ०७, ~ ~ ~ पेने 
के अजीण व दूध की उल्टी को दूर करने में इससे बढ़कर दूसरी दबा नहीं हे । बाजारू अन्य पुद 
र भ्रधिक गुणकारी है | | 
शीशी ॥॥”) तेरह्‌ आना । डा9 म०।८) छोटी शीशी ।=) दस आना । डा० म० |) 
' =)॥| जो केवल एजेण्टो से ही मिल सकती है । 
जगह मिलती हैं । खरीदते समय स्टार ट्रेंड मार्क और डाबर नाम अवश्य देख लिया करें | 
ला डान गगन नन गनन गगग गग रूनन.गगगगनागननन गन गगननामगगागनगननगेगगगगगगगशेशशगगशन 


इलाहाबाद शहर के खेल णजेट, मेसस दुबे घदसे (चाक) 


०२: 
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ल्ली मात्र के अवश्य पढ़ने योग्य 
३ पुस्तक । 


अमेरिकन स्ल्ली-शिक्ञा--्रमेरिका देश की खियाँ अपने नटखट और बुर चलन 
के पतियों को कैसे बस में रखती हैं वह सव इसमें बताया गया है। दाम १।) रु० 

जापानी स्ल्ली-शिक्षा-यह पुस्तक जापान में दो हज़ार वर्ष से दहेज में दी 
जाती हैं। श्रसुराल में जाकर खियों को कैते रहना चाहिए यह इसमें बताया है। सभी देशों | 
की खियों को उपकारी है | कन्या-पाठशालाओं में बाँटने की चीज़ है। दाम सिफ |, आना । 

वेदनाहोन प्रसव--वेदनाहीन प्रसव कैसे हा सकता है यही इसमें बताया गया 
हैं । कोमत ॥|) आना | ` ३: 

सुशीला और सुशिक्षित स्त्रियां का बालसुधा का नमूना मुफ मिलेगा । 

क मँगाने का पता-- 
सुखसंचारक कम्पनी, मथुरा 


OOO OOS 


माम २२ oc hl Ae EN १९ 


दुबळे पतले अनमने ऑर कमज़ार बच्चों के लिए डाक्टर लोग 
यह अचूक दवा बतलाते 


जोकच्चे रदा रोते रहते हैं, वे स्वस्थ नह होते । डाक्टर लोग इस वात | 
स्वीकर करते हैं कि बच्चों के चिड़चिड़ापन और वदामजाजी का कारण उनके 
शरीर का स्वस्थ न होना ही है | वचा कं भाजन म कुछ आावरयक द्रव्या का ग्रमाव 


हाने से ही उनकी यह दशा होती है। 

ऐसे बच्चों की तन्ढुरुस्ती ठीक करने के लिए स्काट का इसलसन बहुत दिनों हे । 
प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है | इसमें केवल विटामिन ए" आर डो जो कि शरीर के ) 
पोषण के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं, की ही अधिकता नहीं है, वल्कि चना रौर | 
फासफोरस भी इसमें काफ़ी तादाद में वतमान हे, जो कि शरीर को स्वस्थ, सवल ओर 
उन्नत बनाने तथा हड्डियों और मांसपेशियों को दृढ़ करने के थिए बहुत आवश्यक 
है | स्काट का इमलसन बहुत ही स्वादिष्ट और हलका हे, साथ ही यह साधारण | 

काड लिवर ग्राइल की श्रपेक्षा तिगुना गुणकारी है | 
एक उत्तम श्रेणी की बलवद्धक 5५६: । 

साधारण काड लिवर ग्राइल या और भी जितने वलवट्क पदाथ हें, स्काट का * 
इमलसन उनसे कहीं-बढ़कर हे | इसे पूणरूप से गुणकारी उनाने के लिए चुना ओर | 
कोई दूसरी वस्तु मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती । जेसे सड बच्चों क लिए गुणकारी 
हे, वैसे ही बड़ी श्रवस्था के लोगों के लिए भी लाभदायक हं । इसका सेवन करने 
से किसी प्रकार का भी रोग पास नही ग्राने पाता | हर तरह की कमज़ोरी को दूर 
करने के लिए डाक्टर लोग साठ वप से भी अधिक पहले से 'स्काट का इसलसन' 
का उपयोग करते ग्रा रहे हँ। 
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माता पिताओं के लिए यह बडे 
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| गुना गुणकारी हे । .यह अंडे सें 

| दुगुना गुणकारो हे । 
i बाढ क लए 
£ . मक्खन से यह आठगुना गुणकारी 
। केला से सोगुना गुणकारी हे । 
( विशुद्ध कॉट लिवर ्राइल से 
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द्वागवत | 


संसार-सागर पार करने के लिए मनुष्यों का एक ही अवलम्ब 


प्रथम अंक प्रकाशित हो गया 
दूसरा अंक प्रेस में डप रहा हे | 
लगभग ३ खण्डों या १५ अंकों मेंसमास | 
पृष्ठ-संख्या १४०० के लगभग [|| 
अ्रनेक प्रकार के चित्रों से अलंकृत | 
विशेष बात जानने के लिए पृष्ठ उलट कर देखिए 
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तीसरा अध्याय ] 


गये । वैष्णव, विरक्त, संन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे या सबके आगे नारदजी बेठे | 
कथा सुनने के लिए एक ओर सब ऋषि, एक ओर सब देवता और बेद-उपनिषद्‌ आदि घमे- 
शाख बैठे तथा दूसरी ओर ख्यां का समुदाय बैठा | नमो नमः, जयजयकार आर बाह-वाह करते २० 
हुए सब लोग फूल, अचत, लावा आदि बरसाने लगे । शङ्क, नगाड़े आदि बाजे बजने लगे | 
| विमानों पर सवार बहुत से देवता 
आकाश से कल्पव्रक्न के फूल 
क बरसाने लगे | 
सूतजी कहते हैं कि इस 
रोति से पूजा हां चुकने पर लोग 
जव क्था सुनने के लिए चित्त को 
एकाग्र करके वैठ गये तब सनक 
आदि ऋषि नारदजी से भागवत 
के विस्तृत माहात्म्य का वर्णन यों 
` करने लगे--देवषिजी, पहले हम 
श्रीमद्भागवत के पढ़ने और सुनने 
का माहात्म्य सुनाते हैं। उसके 
' सुनते ही मुक्ति सुलभ हो जाती 
है। श्रीमद्भागवत की कथा का 
सदा सुनता-सुनाता रहे; क्योंकि 
इसक सुन लेने से ही भगवान्‌ 
हृदय में आ विराजते हैं। इस 
पुराण में अद्रारह हजार श्लोक और बारह स्तन्थ हैं। इसमें राजा परीक्षित्‌ और शुकदेबजी का 
संवाद हे | हम बही पुराण आपको सुनाते हैं। जीव तभी तक संसार-चक्र में भटकता रहता 
हे जब तक उसके कानों में भागवत की कथा नहीं पड़ती। भ्रम में डालनेवाले बहुत से शाख्रों और 
पुराणों के सुनने से क्या लाभ हे ? मुक्ति देनेवाला सबोत्तम शास्त्र तो भागवत ही है। इसी को 
सुनना चाहिए। वह घर तीर्थ के तुल्य पवित्र है जिसमें भागवत की कथा नित्य होती है । 
म रहनेवालों के सारे पाप दूर हो जाते हैं। भागवत की सेलहवीं कला का भी सैकड़ों 
4 ह व | है सुनिया, इस शरीर ( और अन्तःकरण ) ३ ० 
ङ्ग, राया काशी पुष्कर शोर न तक मागी ओमदभागवत को कथा नहीं सुनते । 
81022 ....:) गज आदि तीथ इस पुराण की बराबरी नहीं कर सकते | 
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सरस्वती के ग्राहकों के लिए भेंट 
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श्रोमद्रागवत के स्थायी ग्राहक बनने के नियम 


2: पूर्ण ° 2 द्रागव मूल कम य हि F 
(१) सम्पूण श्रीमद्भागवत का मूल्य १।) प्रतिश्रङ्क के हिसाब सें १८॥।) के लगभग होगा; परन्तु 
स्थायी ग्राहकों से १) परतिश्रङ्क के हिसाब से १५) के लगभग लिया जायगा | डाक-खर्च ग्राहकों के ही 
जिम्मे रहेगा । 


(२) जो सजन मनी्रार्डर-द्वारा साल भर का मूल्य १ २) पेशगी भेज देंगे या पहला ग्रङ्क १२) 
के बी० पी० से भेजने की आज्ञा देंगे उनसे डाक-खर्च न लिया जायगा । किन्छु प्रतिमास रजिस्ट्र द्वारा 
प्रतियाँ भेजने के लिए उन्हें 2) परतिश्रङ्क राजिस्ट्री खच देना आवश्यक होगा; क्य्रोंकि साधारण डाक 
द्वारा भेजी गई प्रतियों के गुम हो जाने का डर रहता है। 

(३) पुस्तक की जिल्दबन्दी के सुभीते के लिए ब्रहुत सुन्दर जिल्दें (दफ्रितयाँ) तैयार कराई 
जावँगी । जो लोग चाहेंगे उनके पास भेज दी जायँगी जिसमें वे सुभीते से, कम दाम पर, बढ़िया जिल्द 
(घव/ सकेंगे | प्रत्येक जिल्द का मूल्य |||) रहेगा परन्तु स्थायी ग्राहकों से ॥) ही लिया जायगा | 


८) स्थायी ग्राहकों के पास प्रतिमास प्रत्येक ङ्क प्रकाशित होते ही बिना विलम्ब वी० पी० द्वारा 
5 जाता है । बिना कारण वी० पी० लोटाने से उनका नाम ग्राहक-सूची से अलग कर दिया जायगा | 


(४) आहकों को चाहिए कि जब किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार करें तो कृपा कर अपना ग्राहक 
स्वर, जो पते की स्लिप के साथ छपा रहता है, और पूरा पता अवश्य लिख दिया करें । 
विसा ग्राहक-नम्बर के लिखे हजारों ग्राहकों में से किसी एक का नाम ढूंढ़ निकालने में 
। कठिनाई पड़ती है और पत्र की कारवाई होने में देरी होती हे । क्योकि एक ही 
[म के कई-कई ग्राहक हैं। इसलिए सब प्रकार का पत्र-व्यबह्दार करते तथा रुपया भेजते समय 
पना ग्राइक-नम्वर अवश्य लिखना चाहिए। 


(६) जिन ग्राहकों कों अपना पता सदा या अधिक काल के लिए बदलवाना दो, अथवा 
पते में कुछ भूल दो, उन्हें कार्यालय को पता बदलवाने की चिट्ठी लिखते समय, अपने पुराने और नये 
दोनों पते और ग्राहक-तम्बर भी लिखना चाहिए जिससे उचित संशोधन करने में कोई दिक्कत न 
हुआ करे | यदि किसी ग्राहक को केवल एक दो मास के लिए ही पता बदलवाना हो, तो उन्हें अपने 
हलके के डाकखाने से उसका प्रबन्ध कर लेना चाहिए | 


(७) ग्राहकों से सविनय निवेदन है कि नया आर्डर या किसी प्रकार का पत्र लिखने के समय 
यह ध्यान रक्‍खें. कि लिखावट साफ़ साफ़ हो। अपना नाम, गाँव, पोस्ट और जिला साफ़ साफ़ हिन्दी या 
अगरेज़ी में लिखना चाहिए ताकि ग्रङ्क या उत्तर भेजने में दुबारा पूछ-ताछ करने की ज़रूरत न हो। “हम 
परिचित ग्राहक हँ” यह सोचकर किसी को अपना पूरा पता लिखने में लापरवाही न करनी चाहिए । 


(८) यदि कोई महाशय मनी-श्रार्डर से रुपया भेजें, तो “कूपन? पर अपना 'पता-ठिकाना और 
रुपया भेजने का अभिप्राय स्पष्ट लिख दिया करें, क्योंकि मनीआर्डरफ़ार्म का यही अंश हमको मिलता है। 


च ल श्रीमद्भागवत-विभाग, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


सब प्रकार के पत्र-व्यवहार का पता-- 


[6७] गानन!गगोगननगेन नने] रब] ७ १४१००० ०००११००००००९० १] ९० 


` (इस फार्म को फाड़ ली 


> 
है 


जिए श्रीर ख़ानापुरी करके हमारे पास भेज दीजि, 
श्रीमदभागवत के स्थायी ग्राहकों के लिए 


ग्राडर-फामं 


मैनेजर श्रीमदूभागवत-बिभाग _ | | 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग ता, .... १९२ 


महोदय, ५ 
मासिक रूप से प्रकाशित होनेवाले श्रीमद्भागवत का में स्थायी ग्राहक डान! 


ग्राहकों में मेरा नाम लिख लीजिए। में आपकी इस विषय की नियमावली पढ़ 


। पूरे तौर से मानते के लिए तैयार हूँ 


ज्र २) रुपये मनी आडर-द्वारा भेजता हूँ । ... 
(१) वष भर का मूल्य र ~ I मँगा लीजिए। 
वी० पी० द्वारा पहला अङ्क भेजकर 


(२) हर महीने प्रत्येक अङ्क वी पी० से भेजते रहिए । 
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युग-प्रभात 


लेखक, श्रीयुत सुमित्रानन्दन पन्त 


वे डूब गये--सब डूब गये मानव-जग में गिरि सदृश अड़ीं 
इदम, उदग्रशिर, आद्रि-शिखर ! गत युग को संस्क्रतियाँ दुधर 
स्वप्नस्थ हुए स्वणांतप में बन्दी की हैं मानवता को 
लो, स्वण-स्वणं अब सब भूधर ! रच देश-जाति की भित्ति अमर ! 
पल्न में, कोमल पड़, पिघल उठे ये डूबेंगी--सब डूबेंगी 
सुन्दर बन, जड़ निर्मम प्रस्थर, पा नव मानवता का विकाश, 
सब मन्त्र-मुरध हो, जडित हुए, हँस देगा स्वणिम वज-लोह 


लहरों-से चित्रित लहरों पर ! छू मानव-आत्मा का प्रकाश ! 


|... को इस बात का प्राकृतिक और 
जन्म-सिद्ध अधिकार है कि वह सारे प्रथ्वी- 
मण्डल को शक्कर बना कर खिलावे | इस 
देश में ईख की खेती कोई चार हज़ार बरस 
से हो रही है | भारत की अ्रधिकांश भूमि इख की उपज 
लिए अत्यन्त उपयुक्त हं । केवल श्रकल इस व्यवसाय 
के विकसित हो जाने पर इस देश में लाखों आदमियों को 
जीवनपर्यन्त लाभदायक रोज़गार और सुखमय जीवन 
मिल सकता है और प्रतिवर्ष करोड़ों की सम्पत्ति पेदा हो 
सकती है । हे 
केवल तीन वर्ष हुए, सरकार ने शक्कर के व्यवसाय को 
संरक्षण दिया है और वह भी सम्पूर्ण संरक्षण नहीं । फिर 
भी हम तीन वष के अन्दर ही ७ लाख ८० हज़ार टन 
शक्कर बनाने लग गये हैं, जिसका मूल्य १५ करोड़ ६० 
लाख रुपये के क़रीब होता है | इसके श्रलावा हम कम से 
कम २७ लाख मन गुड़ प्रतिवर्ष बनाते हैं और ६० लाख 
मना खड़सारी शक्कर | ग्रगर इस देश की सरकार इस व्यव- 
साय की उन्नति में उसी उत्साह के साथ दिलचस्पी ले 
जिस उत्साह से ब्रिटिश गवनंमेंट अपने यहाँ के व्यवसायों 
की उन्नति में दिलचस्पी ले रही है, तो दस वर्ष में हम प्रति- 
वष १४ लाख टन शक्कर बना सकते हैं और हमारा केवल 
शक्कर का व्यवसाय ही ३२ करोड़ रुपये का हो सकता है । 
` यह व्यवसाय लाखों भारतीयों को रोज़ी से लगा देगा और 
इस दरिद्र देश को कुछ सम्पन्न कर देगा | 
समाचारपत्रों से मालूम होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट 


रही है | कृपि-मंत्री मिस्टर इलियट पार्लियामेंट में एक बिल 
गवनमंठ की ओर से पेश कर रहे हैं, जिसका आशय यह है 
क्रि इस व्यवसाय के लिए गवर्नमेंट की ओर से जो सहायता 
अभी तक दी जाती रही है, स्थायी कर दी जाय | कहने की 


ब्रिटेन में शक्कर के व्यवसाय की सहायता के लिए कानून वना. 


४२४ 


भारत का शकर का व्यवसाय 


लेखक , श्रीयुत सीतलासहाय 


आवश्यकता नहीं कि यह बिल स्वीकृत हो जायगा और 
शीघ्र ही कानून का रूप धारण कर लेगा । नोट करने की 
बात यह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने इस बिल का 
समर्थन करते हुए मिस्टर इलियट ने यह दलील पेश कौ 
थी कि इस व्यवसाय से लाखों अँगरेज़ किसानों का पालन 
पोषण हो रहा है। अगर गवनमेट ने सहायता बन्द कर 
दी तो जो आठ लाख किसान इस रोज़गार में लगे हुए हें 
वेकार हो जायेंगे | बहुत मुनासिव दलील है और देश-भक्त 
कृषि-मंत्री मिस्टर इलियट को जैसा सोचना चाहिए वैसा ही 
उन्होंने सोचा है | प्रजा के रोज़गार का बढ़ाना आज-कल 
सभी गवन॑मेंटों का परम कतंव्य हो रहा है । 

शक्कर के ब्रिटिश व्यवसाय के बारे में पारसाल एक 
कमिटी बनी थी--ग्रीन-कमिटी । वह इस नतीजे पर पहुँची 
थी कि “हमारी यह ज़ोरदार राय है कि ऐसे व्यवसाय पर 
जिसके बारे मं कभी इस बात की सम्भावना नहीं हो सकती 
कि वह अपने पेरों पर खड़ा हो सकेगा, या ऐसी फ़सल के 
लिए जिसकी उपज गवर्नमेंट की सहायता के बिना, शकक 
का मौजूदा भाव देखते हुए, कोई एक टके को भी लेने को 
तैयार नहीं होगा, लाखों पौंड प्रतिवर्ष खर्च करना कदापि 
न्याय-संगत नहीं हे” | 

ब्रिटिश गवर्नमेंट सन्‌ १९२४ से आज तक ५ करोड़ 
पाड अथात ६५ करोड़ रुपये सरकारी ख़ज़ाने से इस यु 
साय को जीवित रखने के लिए खर्च कर चुकी है, यद्यपि 
इस व्यवसाय से आज तक इतना मुनाफ़ा नहीं निकला है | 

मिस्टर इलियट और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने शकर 
के व्यवसाय की सहायता का निश्चय ग्रीन-कमिटी की रिपोट 
का आलोचना के बाद किया है । 

ब्रिटिश गवर्नमेट की यह नीति ग्राश्‍चर्य-जनक नहीं द 
वह तो बहुत दिनों से अपने अनेक व्यवसायों की र्लं 
लिए करोड़ों रुपये ख़र्च कर रही है| जहाज़ बनाने 
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व्यवसाय को इस वर्ष भी उसने ३ करोड़ रुपये की सहायता 
दी है | ब्रिटेन स्वदेशी का सच्चा अनुयायी है । ब्रिटेन में 
शक्कर के व्यवसाय में स्वावलम्बी होने की, ग्रीन-कमियी को 
रिपोर्ट के अनुसार, कभी सम्भावना नहीं हे | यह व्यवसाय 
६५. करोड़ रुपया प्रतिवर्ष आज दस वर्ष से खा रहा है 
श्रौर ज़रा भी तरक्क्री नहीं कर सका है । इस पर भी ब्रिटिश 
गवर्नमेंट इसको सहायता देती आई और अब इस सहायता 
हो स्थायी कर रही है । भारत-सरकार को ब्रिटिश गवर्नमेट 
की इस नीति का अनुसरण करना चाहिए | भारतवर्ष में 
शक्कर के व्यवसाय की उन्नति के लिए तो ग्रसीम सम्भा- 
बनाये हैं । 
विश्वसनी 
जानेवाली है 
के शक्कर-संरूह्तरा 
बात पर राय 
कहां तक 
कानून पास हुआ था, एक हंडरवेट विलायती शक्कर पर 
(जो डेढ़ मन के क़रीब होता है) गवर्नमेंट ने ७।) टेक्स 
बाँध दिया था | इस पर २५ प्रतिशत सर चार्ज टेक्स और 
लगा । विलायती शक्कर पर इस प्रकार एक हंडरवेट पर 
-) का कर लग गया । और इस क़ानून को सन्‌ १९४६ 
तक जारी रखने का निश्चय किया गया। इस टेक्स की वजह 
से जावा और अन्य स्थानों की विलायती शक्कर हिन्दुस्तान 
में महँगी पड़ने लगी और देशी व्यवसाय को पनपने का 
मौक़ा मिल गया। सन्‌ १९३२ से १९३५ तक अर्थात्‌ 
केवल तीन वर्ष के अन्दर शक्कर के व्यवसाय ने इस देश 
म असाधारण उन्नति की । पूँजी जिसे कहा जाता है कि 
भारतवष में कम लगाई जाती है, बात की बात में उबल 
पड़ी | २० करोड़ रुपये के क़रीब की पूँजी इस व्यवसाय में 
फौरन लग गई । युक्त-प्रान्त और बिहार के प्रदेश तो इस 
कानून से बहुत लाभ में रहे | संयुक्त-प्रान्त के खीरी, 
सीतापुर, गोरखपुर, बस्ती, हमीरपुर इत्यादि ज़िलों के जो 
अ्रन्तस्थल पहले उजडे हुए थे, इस संरक्षण के. कारण 
गुलज़ार हो गये । करोड़ों रुपये की सम्पत्ति इन स्थानों में 
आकार एकत्र हो गई । आस-पास के लाखों किसानों और 


है कि शीघ्र ही एक कमि 

का उद्देश यह होगा कि वह सन 
क़ानून के प्रभाव पर विचार करे और 

शाहिर करे कि इस क़ानून को वापस ले लेना 


य 


मज़दूरों को रोज़गार मिल गया | १९३० में इस देश में 
शक्कर बनाने की कुल ४८ मिलें थीं--५ मदरास में, १ 
बम्बई म, २ पञ्जाव में, १ ब्रह्मदेश में, १३ बिहार में और 
६ युक्तप्रान्त में | १९३ हो गई, और 
१९३५ में १३८ | १० 


द्रास 
५ वङ्गाल में, २ ब्रह्मदेश 
युक्त-प्रान्त में | १९३१ और १ 
संख्या में ४०० प्रतिशत की र | 
इतना हम जानते हैं कि किसानों को शक्कर-संरक्षण- 
बिल से काफ़ी फ़ायदा हुआ है । सारे भारत में गन्ने की 
खेती १९२९-३० में २६,७७,००० एकड़ में थी, १९३३- 
३४ में ३३,४९,००० एकड़ में हो गई । उत्तर-भारत में 
जहाँ पहले पोस्ता की खेती होती थी और जिसके बन्द 
कर दिये जाने से किसान बरबाद हो गये हैं, आज गन्ने 
की खेती भगवान्‌ की कृपा समझी जाती है। रायबरेली 
के ज़िले में (और क़रीब क़रीब सभी ज़िलों में जहाँ पोस्ता 
बोया जाता था) पोस्ता के कारण ही लगान की मात्रा 
असाधारण रूप से बढ गई थी और आज तक बढी चली 
आती है | पहले यह कायदा था कि एक किसान १० 
बीघा खेत लेता था । साधारण रूप से दुमट खेत के 
लिए जहाँ पानी की सुविधा है, दस बीघे के लिए ७५) रुपये 
लगान मुनासिव माना जा सकता है | जब पोस्ता की बुआई 
होती थी, इस १० बीधे के लिए १५०) रुपये दे देना 
किसान को ज़रा भी नहीं अ्खरता था, क्योंकि १ बीघा 
पोस्ता बोकर वह साल में १५० रुपये आसानी से पैदा कर्‌ 
लेता था, और इससे वह अपना लगान अदा कर लेता था 
ग्रौर बाकी नौ बीघे की खेती की उपज उसके कुटुम्बे के 
खच के लिए और तालुक़ेदार और उसके मुलाज़िमों की 
नज्ञरों और नज्ञरानों में ख़ होती थी | केवल रायबरेली 
ज्ञिले में सन्‌ १९०३ में २८ हज़ार एकड़ में पोस्ता की 
खेती होती थी | सन्‌ १९०० में इस ज़िले मै ५ हज़ार मन 
अफ़ीस पैदा हुई थी और इससे १५ लाख रुपये प्रतिवर्ष 
किसानों को लाभ होता था% | इसी प्रकार अन्य ज़िलों का 
भी हाल समभा जा सकता है । किन्तु जब इस प्रदेश में 
# डिस्ट्रिक्ट गज्ञदियर्‌ सफा ३३ । 
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पोस्ता की खेती रोकी गई, तव लगान घटाने का कर 
इन्तज्ञाम नहीं किया गया | लगान वही १ ५०) का १९०) 
बना रहा । किसानों की आपत्ति का यह श्रीगणेश था। 
पोस्ता की खेती के बन्द हो जाने से जो नदा किसान-समुदाय 
को हुआ है, इख की खेती से उसको पूर्ति हो जायगी I 
गन्ने की खेती में जहाँ नहर हे या जहा पाना का 
सुविधा है, किसान को लगान वगैरह सव खर्च दे देने के 
बाद साधारण फसल में ६५) रुपये प्रतिबीधा की बचत 
होती हे । दो वीपे की गन्ने की खेती से किसान १० बीघे 
का लगान दे सकता है । अ्रभी तक गन्ने की बिक्री का 
गाँवों में इतना ग्रच्छा इन्तज़ाम नहीं है, जितना पोस्ता 
बेचने का था | उपज में भी अनेक दिक़्कत आती हैं। 
लेकिन ये सब हटाई जा सकती हें । ज़रूरत इस वात की 
है कि किसान को इस बात का विश्वास हो जाय कि उसका 
गन्ना अगले दस वर्ष तक ५ आने या ६ आने मन के 
हिसाब से विकता जायगा | इस विश्वास के बाद सारे 
अवध, विहार, पञ्जाब और सीमा-प्रान्त में गन्ने की खेती 
बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगेगी ओर उसके साथ ही साथ 
किसानों की आमदनी भी । 
लेकिन कठिनाई क्या हे ? किसान की दृष्टि से एक 
कठिनाई तो यह है कि सरकार की ओर से उसे गन्ने की 
खेती में विशेष सहायता नहीं मिलती । ग्रगर नहर नहीं है 
तो कु का इन्तज़ाम कोई भी तालुक्रेदार नहीं करता । 
गवर्नमेंट का कृप्रि-विभाग ग्राकाश में मँडराता रहता है। 
उसके प्रयोग ऐसी परिस्थिति में होते हैं जो सिवा प्रयोगशाला 
के हाते के, इस देश में कहीं भी ग्रन्यत्र नहीं पाये जाते | 
इसलिए यह विभाग जिन नतीजों पर पहुँचता है या किसानों 
को जो सलाहें देता है, कभी उपयुक्त साबित नहीं होतीं | 
लेकिन यह तो दूसरी. बात है | 
इस समय अंदेशा किसानों को और व्यवसायियो को 
यह है कि कहीं १९३२ का शक्कर-संरक्षण कानून अवधि के 
पहले ही वापस न ले लिया जाय । एक ज़ोरदार आन्दोलन 
चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश यह है कि अगर यह 


| | . कानून समय के पहले मन्सूर न कराया जा सके तो इसका 
` प्रभाव तो ज़रूर ही नगण्य कर दिया जाय | एक कमिटी 
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जैसा पहले कहा गया हैं, शीघ विठाई जायगी जो १ 
के शक्कर-संरक्षण-क्राचून क प्रभावां का अध्ययन को 
ओर यह सलाह देगी कि अगर संरक्षण-क्ानून समय 
पहले वापस ले लिया जाय तो कहाँ तक मुनासिब होगा 
इस कमिटी का बिठाना ही हम आपत्तिजनक मानते 
१९३२ के क़ानून के साथ इस बात का साफ़ आश्वासन 
मिला है कि यह क़ानून १९४६ तक कायम रहेगा, कोई 
वजह नहीं मालूम होती कि कोई कमिटी विठा कर इह 
आश्वासन का निरादर किया जाय | हमें शङ्का होती है, 
क्योंकि १९३२ में दिये हुए संरक्षण में १।-) की कमी सन 
१९३४ में हो चुकी है । शक्कर के देशी व्यवसाय पर 
गवर्नमेंट ने १ ग्रप्रेल सन्‌ १९३४ से १।-) प्रति हंडरवेट 
चुङ्गी लगा दी है । 

इख हमारी बहुत पुरानी खेती है 
बहुत पुराना व्यवसाय हे | गौड़-देश की अगर 
हम यह परिमापा करे कि “वह देश जहाँ गुड़ पैदा 
होता हा? तो वेजा न होगा | भारत से बढ़ कर गन्ने की 
उपज के लिए कोई दूसरा स्थान उपयुक्त नहीं | हमारा 
यह जन्मसिद्ध ओर ईश्वरदत्त अधिकार हे कि हम शक्कर के 
व्यवसाय में संसार भर में सबसे आगे रहें । 

क्या यह आश्रय ओर खेद की बात नहीं है कि कहो 
मारत विदेशी शक्कर ख़रीदे | १९२१-२२ में हमने विदेशों 
से २७५ करोड़ रुपये की शक्कर खरीदी थी, जिसमें से २३% 
करोड़ की जावा से आई थी | ५ वर्ष के बाद यह वैदेशिक 
व्यापार रुपयों की सूरत में कुछ घटा, क्योंकि शक्कर का 
भाव गिर गया था। हमने १९२६-२७ में १८ करोड़ ८९ 
लाख रुपये की विदेशी शक्कर ख़रीदी, जिसमें से १४ करोड़ 
रुपये की जावा से आई थी । सन्‌ १९३०-३१ में हमारी 
ख़रीद घट कर १० करोड़ और ९६ लाख की रह गई। 
इसमें ९ करोड़ ८५ लाख की शक्कर जावा की थी। इन 
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अंकों से यह ग़लत ग्राभास हो जाता है क्रि सन्‌ १९२० और 


सन्‌ १९३० के अंदर शक्कर का वैदेशिक व्यापार घटा 


वास्तव में बात यह है कि दाम तो ज़रूर घटे, लेकिन मात्रा 
में ज़्यादती हुई थी | सन्‌ १९२०-२१ में इस 
७,८२,६६८ टन विदेशी शक्कर आई थी। सन्‌ १९९६९ 
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में ९,२२,८६२ टन और सन्‌ १९३ 
टन आई । संरक्षण-क्रानून के पास 
शक्कर का ज़ोर इस देश में ज़रूर कम हु 
३ हज़ार ११७ टन घटकर १९३२-३३ में ४ लाख १ 
१ हज़ार ४४१ टन रह गये और कीमत १० करोड़ ९६ लाख 
| रुपये से घट कर ३२-३३ में ३करोड़ ८० लाख रह गये थे | 
सन्‌ १९३४ म हमने २ लाख ६० हज़ार टन शक्कर विदेशों 
से खरादा श्रार सन १९२३५ म २ लाख २० हज़ार टन । 
अगर शक्कर-संरण्‌ क्रायम रहे तो दस वरस के अंदर 
हम इतनी उन्नति कर सकते हें कि शक्कर के लिए हम 
स्वावलंबी हो जायेगे, साथ ही दुनिया की माँग में भी 
हिस्सा बटा सकरे | अ्रथ-शास्तरज्ञों का विचार है कि 
हि १९३५-३६ स कवल गन्न से ८,८७,००० टन और १९ 
३७ म १०,०७,००० टन शक्कर वना लेंगे | हमारी स्वदेशी 
माँग ९ लाख टन की है | अतएवं १ लाख ७ हज़ार टन 
शक्कर हमारे पास विदेशों के भेजने के लिए बच जायगी | 
इस प्रथ्वा पर शक्कर बनानेवाले प्रमुख देश चंद ह॑ 
हें । भारतवर्ष की हृष्टि से पहला नम्वर जावा का है। यह 
मलाया-द्वीपों में से एक साधारण द्वीप हे और डच लोगों 
के क़ब्ज़े में है । इसका क्षेत्रफल ५० हज़ार वर्गमील होगा 
रौर इसकी आबादी २ करोड़ के करीब है । यहाँ की मिलें 
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। सीताड्यांका हं, किन्तु इन मिलों में अनेक अगरज़ा 


पूंजीपतियों का भी काफी हिस्सा है। भारत से इस द्वीप 
का शक्कर के व्यापार में बहुत बड़ा सम्बन्ध रहा है | जावा 
के बाद हम मारिशस को ले सकते हैं | यह ब्रिटिश उपनिवेश 
“हे और ब्रिटिश भारतीय समुद्र में एक छोटा-सा टापू है । 
७२० वगमील इसका क्षेत्रकल है और इसकी आबादी 
पौने चार लाख के करीब होगी, जिसमें आधे से 
ग्यादा हिन्दुस्तान का कुली-समुदाय शामिल है । 
हिन्दुस्तान की शक्कर की माँग जावा के बाद मारिशस ही 
र कर रहा था | सन्‌ १९२०-२१ में इस प्रदेश से सवा 
दो करोड़ रुपये की शक्कर इस देश में आई थी । लेकिन 
अब बिलकुल बन्द हे | यद्यपि हाँग-काँग, इंग्लंड, मिल 
जापान, जमनी, और आस्ट्रिया-हंगरी, ये सब देश कुछ न 
ऊँछ शक्कर भारतवर्ष में बेचते रहे हैं, तथापि मात्रा साधारण 


। और अब इनका व्यापार धीरे धीरे मन्द पड़ 

गया है । 

ससार म शक्कर का व्यापार--श्रव हम थोड़ी देर 
क॑ लिए. संसार भर में शक्कर के व्यवसाय की ओर ध्यान 
देग | हिन्दुस्तान की माँग तो जावा पूरी करता रहा 
लेकिन संसार की शक्कर की माँग यारप और अमरीका के 
अनेक प्रान्तोद्वारा होती रही हे | इनमें क्यूबा द्वीप का 
सबसे पहला स्थान हे | क्यूबा अमरीका के दक्षिण 
मक्सिको को खाड़ी में एक द्वीप हे । पहले यह स्पेन के 
क़व्ज़ मं था | लेकिन इसे अमरीका ने छीन लिया और 
यहाँ प्रजातंत्र की स्थापना हो गई | इसका क्षेत्रफल ४४ 
हज़ार वर्गमील है और आबादी ३६ लाख के क़रीब होगी । 
इसमें ताँवे की बहुत बड़ी खानें हैं, तम्बाकू और कहेवा 
की उपज खूब है, और शकर का तो यह घर ही है | यहाँ 
का सारा व्यवसाय अमेरिकन पूँजीपतियों के हाथ में है । 

संसार की शक्कर की सम्पूर्ण उपज २ करोड़ ७३ लाख 
टन में से १९३०-३१ में ३१ लाख २२ हज़ार ठन केवल 
क्यूबा ने पैदा की थी । यह जावा और जर्मनी दोनों से 
अधिक शक्कर पैदा करनेवाला द्वीप है, क्योंकि जावा ने 
उस वर्ष केवल २८ लाख टन और जर्मनी ने २५ लाख 
२९ हज़ार टन शक्कर पेदा की थी | क्पूबा की सम्पूर्ण उपज 
पहले अमरीका जाती है | ग्रमरीकन क्ौम भी हिन्दुस्तानी 
क़ौम की तरह बहुत मिश्टन्न-प्रिय है और वहाँ प्रतिवर्ष ६५ 
लाख टन शक्कर खप जाती हे । अ्रमरीका के प्रजातन्त्र में 
क्यूबा की शक्कर २० वीं शताब्दी से ही निष्कर दाखिल 
होती आई है | २ | 

अन्य देशों से आई हुई शक्कर पर टेक्स लगा दिया 
जाता है | इसका ग्रथ यह नहीं है कि अमरीका को शक्कर 
के लिए केवल क्यूबा पर निर्भर रहना पड़ता हे | अमरीका 
में गन्ने की शक्कर बनती हे और चुक़न्दर की भी | हवाई, 
पोरटो रिको, ओर फिल्पाइन भी अपने अपने यहाँ शक्कर 
बना कर उसे अमरीका में बेचते हैं | 

क्यूबा के बाद जर्मनी का नम्बर है। १९३०-३१ के 
ग्रॉकड़ों के आधार पर संसार के शक्कर बनानेवाले देशों में 
इसका नम्बर तीसरा था। यहाँ उस वर्ष २५ लाख २९ 
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हज़ार टन शक्कर वनी थी। फिर ज्ञेकोस्लोवोकिया | 
नम्बर है | इसमें ११ लाख २६ हज़ार टन शकर वर्ना था | 
इसके बाद पोलेंड का नम्बर है, जहाँ ७ लाख ९२ हज़ार टन 
शक्कर बनी | 
इस स्थल 
जिक्र कर देना ज़रूरी मालूम होता ह । 
झौता संसार के शक्कर बनानेवाले देशों का श्रापसी समझोता 
इस उद्देश से हुआ था कि शक्कर की उपज ज़्यादा न का 
जाय, जिससे उसका भाव न गिरे | इस समभोते म क्यूबा 
पेरू, जावा, जर्मनी, ज्ञेकोस्लोवोकिया, पोलंड आद देश 
शामिल थे | इसमें यह तय हुआ था कि पाँच बरस तक 
एक निश्चित मात्रा से अधिक शकर कोई भी देश बाह्र न 
भेजेगा | इनका ख़याल था कि ऐसा करने से शक्कर का 
भाव ऊँचा हो जायगा और उसके व्यापार में स्फर्ति आयेगी । 
लेकिन यह शैडबोन-येजना ग्रसफल रही | 
प्रश्न यह होता है कि शेडवोर्न-समभोता क्‍यों हुआ ! 
युद्ध के बाद संसार भर के राष्ट्रों को इसका अनुभव हो गया 
कि स्वदेशी का सिद्धान्त बहुमूल्य सिद्धान्त है । प्रत्येक राष्ट्र 
को अपनी आवश्यकता की चीज़ों के लिए पराये देशों पर 
निर्भर रहना बेहद वेवकरूफी ग्रौर ख़तरे की बात हे | 
जमनी ने तो अपनी पराजय का मुख्य कारण स्वदेशी के 
सिद्धान्तो की अ्रवहेलना ही माना है | इसलिए युद्ध के 
बाद हर एक स्वतन्त्र देश ने विदेशी वस्तुओं पर ज़ोरदार 
कर लगाकर अपने अपने यहाँ प्रत्येक क्रिस्म के व्यवसाय की 
उन्नति करना शुरू कर दिया | शकर की उपज मी सर्वत्र 
शुरू हो गई | जहाँ गन्ने की शक्कर नहीं बन सकती थी 
वहाँ चुक़न्दर की शक्कर बनने लगी | १९१९-२० में संसार 
भर में चुक़न्दर से केवल ३२ लाख ५४ हज़ार टन शक्कर 
| बनी थी। १९३०-३१ में १ करोड़ १२ लाख ६१ हज़ार 
टन जुक्रन्द्र की शक्कर बनी । प्रत्येक शक्कर वनानेवाले 
देश ने तो अपनी अपनी उपज ख़ूब ही बढ़ा दी । क्यूबा 
१९१९-२० मं ३७ लाख ३० हज़ार टन शक्कर पेदा करता 
था, पर १९२९-३० में उसकी उपज ४६ लाख ७१ हज़ार 
टन हो गई | जर्मनी ने १९१९-२० में ७ लाख ३० हज़ार 
टन शक्कर बनाई थी, पर १९२९-३० में उसकी उपज १९ 
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को 2 जक ~ ११९ { | ४ 
लाख ३८ हज़ार टन हो गई । ज्ञेकोस्लोवोकिया ने उस 


साल ४ लाख ८३ हज़ार टन शक्कर बनाई थी | १९२९-३७ 
में उसने १० लाख ७ हज़ार टन बनाई | पोलेंड ने अपनी | 
उपज १ याड ह हज़ार स बढाकर ९ लाख १६ हजार 
टन प्रतिवर्ष कर दी । न 
परिणाम यह हुआ कि १९३१ में ७० लाख टन | 
शक्कर मालगुदामों में जमा हो गई थी, जिसका कोई भी 
खरीदार नहीं मिलता था । क्यूवा म ही १७ लाख ७२ १ 
हज़ार टन शक्कर पटी पड़ी थी | शेडबोन का समझौता 
शक्कर के इस स्टाक को कम करने के लिए हुआ था । इस 
समझौते के अनुसार हस्ताक्षर करनेवाले देशों ने अपने 
अपने यहाँ शक्कर की उपज कम की और वैदेशिक निर्यात | _, 
पर नियन्त्रण किया। इन लोगों ने १ करोड़ २५ लाख १” 
टन से अपनी उपज घटाकर ६१ लाख टन कर दी। 
लेकिन इससे इनका मतलब सिद्ध नहीं हुआ । इन्होंने तो 
अपनी उपज में ६० लाख टन शक्कर कम की, लेकिन 
संसार के अन्य देशों ने उसकी पूर्ति कर दी । १९२९-३० 
में २ करोड़ ७३ लाख रन शक्कर दुनिया भर में बनी थी) : 
१९३३-३४ में २ करोड़ ५१ लाख टन बनी | केवल २२ : 
लाख टन की कमी रही । शक्कर बनानेवाले देशों को ६० 
लाख टन का नुकसान हुआ । अमरीका और उससे संयु ह 
देशों ने अपनी उपज ३५ लाख टन से ५० लाख टन कर | । 
दी ओर ब्रिटिश साम्राज्य की शक्कर की उपज ४६ लाख | 1 
टन से ७४ लाख टन हो गई । शैडबोन-समझौता इस प्रकार | र 
मिट्टी में मिल गया | 
संसार भर के लोग साल भर में २ करोड़ ६४ लात?” व 
टन शक्कर खा जाते हैं। लेकिन स्वदेशी के सिद्धान्त क स्‌ 
प्रचार के कारण अब केवल ३० लाख टन शक्कर क॑ क 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की गंजाइश रह गई है । २ करोड छे 
३४ टन शक्कर भिन्न भिन्न देश अपने अपने यहाँ बना १९ | 
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नाश हो गया हैं । “जावा के क्षांटरों के दृष्टिकोण से” एक 
सजन लिखते हँ-- भारत के इस राष्ट्रीय व्यवसाय के अचा- 
नक विकास का नाशकारक प्रभाव पड़ा है | इसी विकास 
के साथ साथ यह भी हुआ है कि जावा की चीनी का बाज़ार 
भी उखड़ गया है और जापान से उसका निर्यात व्यापार भी 
पड़ गया हैं । जावा के व्यापार पर इसका प्रभाव हम 
१९२८ और १९३ श्रॉंकड़ा को तुलना करके देख 
सकते है । इन दाना साला क बोच भारत के साथ जावा 
का शक्कर का नियात-व्यापार १० लाख ९० हज़ार टन से 
घट कर ३ लाख ५२ हज़ार टन रह गया | चीन और हाँग- 
काँग का उसका शक्कर का व्यापार ५ लाख १९ हज़ार टन 
! हज़ार टन रह गया और जापान 
२ लाख ६५ हज़ार टन के बजाय वह १ 
लाख ८५ हज़ार देने लगा | जावा का अपनी उपज अपने 
बढ़िया सालों की श्रपेक्षा पष्ठांश से अधिक घटाने पर विवश 
होना पड़ा है | व्यवसायी लोग अपनी शक्कर की मिलें 
जापानियों के हाथ लोहे के भाव पर वेच रहे हैं | चन्द ऐसे 
भी हैं जिन्होंने इन मिलों को उखाड़ लिया है और 
जो अब उन्हें हिन्दुस्तान में लाकर चलाना चाहते हूँ |? 
ब्रिटिश मंत्रि-मंडल के कृषि-मंत्री मिस्टर इलियेट ने 
हाल में ही जावा के पूँजीपतियें की प्रेरणा पर एक वक्तव्य 
दिया है, जिससे हमारा हृदय शंकित हो जाता है | वे कहते 
कि ब्राटश गवनमंट का विश्वास हे कि शक्कर की उपज 
ससार का माँग के मुताबिक होनी चाहिए | इसलिए. त्रिटिश 
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EES विचार कर रहा हे कि वह शक्कर का निर्यात करने- 


< 


[खे ७ वाले उ पानवशा का यह लिखे कि वे ब्रिटिश गवनमेंट के 


ति 


सहृयाग से इस बात पर विचार करें कि अगर समझौता की 
कोई सम्भावना हो तो इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय बात-चीत 
छेड़ी जाय | 

यहे कथन हे यों तो बहुत उचित दिखता है, लेकिन 
राजनेतिक शब्दावली का अनुवादक इनका यह ग्रथ करेगा 
कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात का वादा करती हे कि वह 
यकर बनानेवाले देशां में चाहे वे ब्रिटिश साम्राज्य के 


रक #भ्रन्द्र हो या बाहर समझौता करायेगी | इस समभौते में 


की 


भारत का शक्कर का व्यवसाय 
र > हि -१- -७- 9 “फक रक मि 608 या +++ 5 
> ~ RRR om a Se DDI 


पहले तो यह तय होगा कि जितनी शक्कर की संसार का 
जरूरत हे उससे ज़्यादा न वनाई जाय | फिर यह तय होगा 
कि कान देश इस ज़रूरत में से कितना हिस्सा बनावे और 
वष | ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत देशां में ख़ास कर भारत 
म शक्कर के व्यवसाय की उन्नति रुक जायगी और ईख की 
खता को धक्का पहुँच जायगा । ज़ाहिर हे कि जिन देशां का 
राजनातक प्रभाव है और जो बहुत दिने से शक्कर बना 
रहे हैं, इस बँटवारे में ज़्यादा हिस्सा पायेंगे | हमें अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार मे कोई भी हिस्सा न दिया जायगा और स्वदेशी 
वाज्ञार म भी जावा आदि देश हमारा हिस्सा बँटा लेंगे | 
हमारा नवजात व्यवसाय नष्ट हो जायगा | ईख बोकर 
किसान लोगों को जा लाभ मिल रहा हीं मिलेगा । 
राडवान-स्कोम की असफलता की ख़ास वजह--ब्रिटिश 
साम्राज्य म शक्कर की उपज की ज़्यादती--तो जाती रहेगी 
लाकन इसके साथ साथ हमारी समृद्धि और व्यावसायिक 
उन्नति भी | वस, यही जावावालों के विकास और हमारे 
व्यावसायिक ग्रधःपतन का प्रारम्भ होगा । अगर मिस्टर 
इलियट इस समभौते में सफल रहे तो निस्सन्देह हमें 
भयंकर नुक्रसान पहुँचेगा । 

हम यह कहते हैं कि इंग्लैंड काई इ भी समझौता किसी 
से न करे और न कराये | आज उसे& १० लाख टन शक्कर 
साम्राज्य के बाहर के देशां से ख़रीदनी पड़ती है | पर उन 
देशों से न लेकर वह दस लाख टन शक्कर भारत से क्यों 
न खरीदे ! हम प्रतिवष करोड़ों रुपये का कपड़ा लंकाशायर 
से ख़रीदते हैं। श्रगर इंग्लंड ने हमारे यहाँ से १० लाख _ 
टन शक्कर इसके बदले में खरीदी तो उचित ही है। 

हम तो उस दिन का स्वप्न देख रहे हैं जब केवल 
शक्कर क ही व्यवसाय में ही नहीं, बल्कि सारे व्यवसायों 
में भारत स्वावलम्बी होगा । 


# १९३० में ब्रिटेन ने ५ लाख ४३ हज़ार टन शक्कर साम्राज्य के 
देशों से खरीदी थी और १३ लाख ७३ हज़ार अन्य विदेशों से । 
१९३४ में ९ लाख ५० हज्ञार टन साम्राज्य के प्रदेशों से और १० 
लाख टन अन्य देशों से । 


कि वे गोरी जातियों की परा- 
धीनता और उनके ओऔपनिवेशिक शोषण के ही योग्य हैं । 
इसलिए इस ग्रवसर पर हिटलरवाद, कुलीनता के सम्बन्ध 
में नाज़ियों के विचार और हिटलर के राष्ट्रीय साम्यवादी दल 
के उत्पीड़न से अपनी रच्षा करने में असमर्थ जर्मनी की एक 
अल्पसंख्यक जाति की दुर्दशा का कुछ परिचय प्राप्त कर 
लेना उपयोगी होगा | 

जर्मनी की जन-संख्या ६ करोड़ के लगभग है । इसमें 
५ लाख यहूदी हैं और ये जर्मन यहूदी आज अपनी ही 
जन्मभूमि में अछूत की माँति घृणा का जीवन व्यतीत 
कर रहे हैं | राज्य की नौकरी से वे हटा दिये गये हें | 
यादि वे उदारचेता व्यक्ति हैं तो उनकी सुविधायें छिन गई 
| हैं और उनका व्यवसाय नष्ट कर दिया गया है| वे 
कलाकार-संघ से निकाल दिये गये हैं। यदि वे हाथ या 
मस्तिष्क से परिश्रम करनेवाले व्यक्ति हैं तो उन्हें 
श्रम-केन्द्रों में प्रवेश नहीं मिलता । यदि वे विद्यार्थी हैं तो 
शिक्षा-संस्था्रों में उनका प्रवेश सर्वथा वर्जित हे | 


ab 


यहूदियों के साथ शादी-विवाह नहीं करेंगे | शासन-सम्बन्धी 
कानूनों में उस सीमा की परिभाषा दी गई है जहाँ तक 
यहूदियों को जीविकोपार्जन के लिए जाने की ग्राज्ञा है। 
हाल में एक क़ानून वना है जिससे यहूदी व्यापारियों को 


फेरी लगाने की मनाही हो गई हे । इससे लगभग ३० ' 


हज़ार यहूदी वेकार हो गये हैं| इस विषय में हिटलर 
को सबसे नवीन घोषणा यह है कि यदि इस शासन-पद्धति का 
संतोषजनक परिणाम? न 
सर्वथा नाज़ीदल के हाथ में सौंप दिया जाना चाहिए || 
इसका क्या ग्रथ है, यह अनुमान करना कठिन नहीं हैं| | 
यदि हम नाज़ी-्न्दोलन के क्रमविकास पर दृष्टिपात 
करे तो हमें ज्ञात होगा कि इसके नेताओं ने आरम्भ से ही 
यहूदियों के विरोध पर ज़ोर दिया था और यह विरोध 
उनकी नीति का एक आवश्यक श्रङ्ग था | राष्ट्रीय सा 
वादौदल का जो कार्यक्रम २० फ़रवरी सन्‌ १९२०१ 


0: 


ल 
ड 
लेखक, श्रीयुत आर० एस० पंडित 
~ बु बढ़ छे कि [री बु झ्यों की जड ज्‌ टग अ जे 
जर्मनी में हिटलर के नाजी शासन का जोर इस बुनियाद पर बढ़ा है कि सारी बुराइयों की जड़ जमन-यहुदी हैं और 
उनके दमन से सब बुराइयाँ दूर हो जायेगी । इसी नीति के अनुसार जमनी में यहूदी बुरी तरह सताये गये हैं। फिर 
भी परिस्थिति ज्यों की त्यां है । इस लेख में श्रीयुत आर० एस० पंडित ने यहूदियों की वर्तमान दुर्दशा का सिंहावलोकन 
करते हुए यह बताया है कि आर्थिक समस्याएँ इस प्रकार अधिक काल तक टाली नहीं जा सकतीं । 
टलर के हाल के एक भाषण का, यहूदियों के कृषि-सम्बन्धी विद्यालय बन्द कर दिये गये के 
AS ~ > डः ९ र १०७ की 02 है च 
इस देश में तोत्र विरोध हुआ हैं ओर उन्हें कृषि-काय करने की आज्ञा नहीं है | प्राचीन 
है। हिटलर ने अपने उस काल में यहूदियों पर जब ईसाइयों ने बढ़े बड़े जुल्म किये 
भाषण में भारतवर्ष के निवा- थे तब मी उन्हें व्यापार करने की आज्ञा थी | परन्तु अब 
fa सियो के प्रति घृणा का भाव यह क्षेत्र भी जमन यहूदियों के लिए पूर्णरूप से खुला नहीं 
व्यक्त किया है और कहा हे हे | शुद्ध रक्त के जर्मनों से यह आशा की जाती है कि वे 


निकले तो 'यहूदियों कां प्रश्न 4 


न 


त्र 
९ 


निश्चित पति टि 
स्वीकृत हुआ था उसमें अग्रलिखित सिद्धान्त गिरि की त 
हुआ था-- हि 
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) 


संख्या ५ ] 


“राष्ट्र के सदस्यों के अतिरिक्त राज्य का और कोई 
नागरिक नहीं हो सकता। शुद्ध जमन रक्तवालों के ग्रति 
रिक्त उनका थम चाहे जो हो, और कोई राष्ट्र का सदस्य 
नहीं हो सकता । इसलिए कोई भी यहूदी राष्ट्र का सदस्य 
नहीं हो सकता । 

जमनयहूदियों ने इस. धमकी को गम्भीरता से ग्रहण 
नहीं किया । जमन विधान और जर्मन न्याय में उनका 
ग्रटल विश्वास था । उनके लिए यह सोचना कठिन था कि 
१९ वीं शताब्दी के मध्य से जो विधान क्रमशः बने हैं और 
जिनसे शेटो' की प्रथा उठ गई है और उन्हे जमन नाग- 
रिक के रूप में वरावरी क अधिकार प्राप्त हैं, वे कभी रद 


गये 2 कर द्य जायग | यहूदा कडे पीढ़ियों से जमनी में रह रह 


ff 


का 
श्न 

ए | 
|| | 
पात 
ही 
रोध | 
म्य 
) 
त्‌ 


2 गार नए हो गया | 


हैँ ओर उनम अधिकांश जमनों में घुल-मिल गये हैं | जर्मन 
न्याय म उनका इतना गहरा विश्वास था कि किशिनीर- 
प्रोग्रोम के हत्याकाण्ड के दिनों में एक रूसी यहूदी 
कसर विलियम (द्वितीय) को टेलिफोन किया था, क्‍योंकि 
उसे उनसे सहायता मिलने की पूरी आशा थी | 
३९ जनवरी १९३३ से नाज़ी लोग जमनी के शासक 
हो गये | पहले उन्होंने घोपणा की कि यहदियो के अधि- 
रर पर एक सिर से आक्रमण करने का उनका इरादा 
नहीं हं | फ़रवरी १९३३ में “राईशटाग? में आग लगने के 
वाद गोरिङ्ग ने घोषणा की कि “यदि यहदियों के व्यव 
हार राजभक्तिपूण होंगे और वे अपने व्यवसाय में लगे 
“हगे तो उन्हे कोइ भय नहीं होगा । परन्तु हम नहीं चाहते 
कि व राष्ट्र के कशधारों के आसन पर विराजमान हों और 
उनका वहाँ पहुँचना हमे सह्य नहीं होगा |? 
नाज़ा-शासन के प्रथम मास की ये सरकारी श्रोषणायें 
राधि व्यथं हो गई, क्‍योंकि नाज़ी श्रधिकारियों ने गर कानूनी 
“जी से यहूदियों को सावजनिक पदों से हटाना आरम्भ कर 
दया | यहूदी प्रोफ़ेसर और अध्यापक यहूदी जज और वकील 
अपने पदों से कुछ कम या कुछ अधिक बलप्रयोग के द्वारा 
हेटा दिये गये । यहूदी डाक्टरों और दन्तचिकित्सको के 
काया मं भी व्याधात डाला जाने लगा ओर उनका रोज़- 
दियों और माक्सवादियों को समस्त 


भा आर संस्थाओं से, यहाँ तक कि शातरञ्ज खेलने और 


फ, २ 


हिटलरवाद और यहूदी 
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तरने क क्वो तक से हटा देने का उपक्रम किया गया और 
हूदी सौदागर पीड़ित किये गये | 
दले-पदल श्रप्रेल १९३३ में यह्ृदियो के विरुद्ध कातून 
पास हुए | वे वास्तव में उन ग्राडिनेसां के समान ये 
जिनसे हम भारतवासी ब्रिटिश शासन म सुपाराचत र | 
“वर, जमन ग्राडिनेन्सां का प्रभाव भयानक था मौर 
चं यद्रांद्यों के विरुद्ध जो गर कानूनी काय हा 
चुक थ उनको भी क्वानूनी ठहरा दिया । उसी महीने में 
पठ्रादया को सिविल सर्विस से हटाने का क्रानून पास हआ 
आर “्रायन पराग्राफ़' सावंजनिक नाकारया क प्रत्येक न्त्र 
म लागू हा गया और वज्ञानक, जज, अध्यापक या डाक्टर 
के रूप मे यहूदियों की योग्यता की ओर बिलकुल ध्यान 
नहा दिया गया | राईश की एक सांस्कृतिक सभा के द्वारा 
यहूदया का सांस्कृतिक काय भी रोक दिया गया | 
एसा परिस्थिति मं लगभग १ लाख यट्टदी जर्सनी से 
भाग गय | परन्तु लगभग ५ लाख फिर भी इस आशा में 
वहा बस रहे कि कदाचित्‌ यह सरकारी दमन शीघ्र ही 
शान्त हा जायगा । परन्तु ये आशाये निराधार सिद्ध हुई | 
जुलाई १९३५ में नाज़ी-शासन की आर्थिक दुर- 
वस्था क कारण यहूदियां के विरुद्ध और भी भयानक 
अचार आरम्भ हुआ । जनता का ध्यान आकर्षित करने. के 
लिए यहूदियों के ऊपर इलजाम लगाया । गत वर्ष जुलाई में 
नाज्यां ने 'पोग्रोम्स” का नाटक रचा । स्ट्रीचर ने यह माँग 
पश को कि समस्त यहूदी नपंसक वना दिये जायँ | जर्मन 
वशाय डाक्टरों की हेसियत से ५०० डाक्टरों ने यह 
कानून बनाने को माँग पेश की कि जो ग्रायवंशीय स्त्रियों 
यह्रादरया से वेवाहिक सम्बन्ध जोड़ें वे नागरिकता के ग्राधि- 
कार से वञ्चित की जाये, किसी श्रमिक कैम्प में नजरबन्द 
कर दा जाये और बन्ध्या बना दी जायें | यहूदी-विरोधी यह 
ग्रान्दालन वहाँ विविध स्वरूपो में प्रकट हुआ । उदाहरण 
क लिए सड़क के किनारे एक भोजनालय के साइनबोर्ड पर 
यह लिखा देखा गया कि “हम यहूदियों के रक्त को शराब 
की भाँति पीते हैं |? बवेरिया की एक सड़क पर मोटर 
चलानेवालों के लिए एक ख़तरनाक मोड़ की सूचना इस 
प्रकार लगाई गई थी--“सावधान ! अत्यन्त ख़तरनाक 


बा 
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मोड़ ! यहूदी १२० किलोमीटर प्रतिघंटा के हिसाब सेजा गाँव दोनों जगह एक-सी हे | गोरिङ्ग के समाचारपत्र 


सकते ह | 92 जं अजी 
नाज़ियों ने यहूदियों के मंदिरों और १ का अप- 


मान करके और उपासनाग्रहों को नाज़्ी-क्बों में परिणत 
करके अपने अस्तित्व का परिचय दिया । बर्लिन के जूडेन 
केनर यहूदियों के विरुद्ध विष उगलने में स्टीशर के भी आगे 
है। उसने अगस्त में यह घोषणा की कि “यहूदी-धम का किसी 
को नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जमन-मत के 
अनुसार यहूदियों की धमपुस्तकों में जो सिद्धान्त मिलते हैं 
वे धर्म नहीं हें । हमारे कार्यक्रम में इस बात की आवश्य- 
कता है कि यहूदियों के धमतच्व वर्जित कर दिये जायें, 
उनके उपासना-णह नष्ट कर दिये जाये और यहूदी-सिद्धान्तों 
के प्रचारकों को मृत्युदण्ड दिया जाय ।” धमंद्रोही विधानें 
की इससे ्रधिक वकालत और कोई क्या करेगा ? 

१९३५ के पतझड़-काल में नूरेमबर्ग में दक्कियानूसी 
नाज़ियों की विजय के बाद हिटलर का जो घोषणापत्र 
पढ़ा गया उसमें यह कहा गया कि राष्ट्रीय साम्यवादी 
राज्य यहूदियों, माक्सवादियो ओर इनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
प्रजातंत्र-प्रणाली को अपना श्रभिशापित शत्रु समझता है । 
इस घोषणापत्र के फलस्वरूप सितम्बर १९३५ में कुछ 
क़ानून बने जो संक्षेप में इस प्रकार हैं-- 

नागरिकता के अधिकारों पर रोक--पहले क़ानून 
के अनुसार वे यहूदी मी जिनके परिवार जर्मनी में शता- 
नदियों से बसे थे, नागरिकता के अधिकार से वञ्चित कर 
दिये गये । केवल वे ही व्यक्ति जो शुद्ध जमंन-जाति से सम्बन्ध 
रखते हैं और जिन्होंने राईश के प्रति अपनी राजभक्ति का 
प्रमाण दिया है, नागरिक हो सकते हैं । यहूदी एक बिशेष 
पराधीन स्थिति में डाल दिये गये हैं और वे “राज्य की 
सम्पत्ति! माने गये हैं। ऐसी दशा में उन्हें किसी प्रकार 
का भी राजनैतिक अधिकार नहीं दिया गया हे | 

चलने फिरने की स्वाधीनता--यह यहूदियों को प्रात 
नहीं है | समस्त जर्मनी में ऐसी सूचनायें जैसे “कुत्तों 
और यहूदियों को आने की इजाज़त नहीं हे” लगा दी गई 
हैं और यहूदियों का प्रवेश” ग्रजायवघरों, थि येटरों, स्नानगृहं 

आदि में मी “निषिद्ध” उइराया गया है | यह वात शहर और 


'एसेनर नेशनल सायटुंग” र उन शहरों, ज़िलों या स्थानें 
के नाम प्रकाशित किये जाते हैं जिनके बारे में उसे यह 
पता चलता है कि वे अब यहूदियों से मुक्त हैं । 

सम्पत्ति का स्वामित्व--जमंनी के बहुत-से भागो 
में यहूदियों को ग्रचल सम्पत्ति का स्वामित्व वर्जित है और वे 
ऐसी सम्पत्ति किराये पर भी नहीं ले सकते । बायकाट या 
बलप्रयोग कौ धमकी के कारण उन्हें अपनी सब प्रका 
की सम्पत्ति और व्यापार स्वतः बेच देना पड़ा है | इसका 
अथ यह हुआ कि उन्होंने अपनी सर्म्पात्ति आयो को एक 
गीत के बदले में दे दी । प्रान्तीय शहरों से जहाँ का जीवन 
उनके लिए असह्य हो उठा था भागकर बड़े शहरों में 
जाने पर उन्हें उनमें बसने के अधिकार से मी वञ्चित 
होना पड़ा ! 

यहूदी और झण्डा--एक दूसरे कानून के अनुसार 
स्वस्तिक राष्ट्रीय झण्डा बनाया गया है । गोरिङ्ग ने इसे 
संसार का 'यहूदी-विरोधी? चिह्न बताया हे । इस भण्डेका 

यहूदी प्रदर्शन नहीं कर सकते । वे चाहें तो “झायोनिस्मः का 

सफ़ेद और नीला करडा उड़ा सकते हैं | 

जमेन क़ानून और सम्मान--एक दूसरा क़ानून यह 
घोषित करता है कि जमन-जाति का स्थायित्व जमंन-रक्त कै 
शुद्धता पर निर्भर है । इसलिए यह कानून निम्नलिखित ग्रादेश 
उपस्थित करता हे--(१) यहूदी और जमन या जमंन-जातिसे 
सम्बन्ध रखनेवाली जाति के बीच विवाह वर्जित है । श्रोर 
इसके लिए, सपरिश्रम कारावास के दण्ड का विधान है | जर्मनी 
से बाहर भी किये गये ऐसे विवाहों के सम्बन्ध में यही क्राचून 
लागू किया जाता है । (२) ऐसी जातियों में विवाह के 
बाहर ऐसे सम्बन्ध वर्जित हैं और उनके लिए मी सज़ा या 
जुर्माना या दोनों की व्यवस्था है | (३) यहूदियों को ४१ 
वर्ष से कम आयु की जर्मन-स्जी को नोकर रखने की ता | 
नहीं है । इस क़ानून का उल्लङ्घन करने पर १ वर्ष की सजा 
या जुर्माना या दोनों दण्ड दिये जाते हैं । | 

प्रथक्‌ निवास--सितम्बर के क़ानूनों के श्रवु 
यहूदी लड़कां के लिए पथक 


गई है | 
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स्कूलों की व्यवस्था की / 
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दुःखी जर्मन यहूदी को सिर्फ़ एक सुविधा बची है | 
बह है नाज़ी-सेना में भती होना और कदाचित्‌ एक दिन 
तृतीय राईश के यश के लिए प्राण देना । 

इधर जम॑न-निवासियों पर से हिटलर का जादू अब 
कुछ कुछ उतरने लगा है। नाज़ियों के लिए अब कोई 
वैसा उत्साहपूर्ण प्रदर्शन नहीं होता | घटनाओं ने सिद्ध कर 
दिया है कि यह चिल्लाहट की सारो बुराइयों की जड़ यहूदी 
हैं, ग़लत है । बहुत-सी जगहों में लोग यहूदियें के प्रति 


हिटलरवाद और यहूदी 
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सहानुभूति के साथ बर्ताव भी करने लगे हैं | नाज़ी शासकों 
को भीषण ग्रथसंकट का सामना करना है | इसे वे जातीय 
संस्कार के द्वारा हल नहीं कर सकते | आर्थिक समस्‍यायें 
कैथलिकों और साम्यवादियें के साथ जर्मनी को जिस दिशा 
की ओर लिये जा रही हैं वे आख़िर्कार जर्मन-यहूदियों 
का ही नहीं, समस्त जर्मन-निवासियों का भाग्य स्थिर 
कर देंगी । 


वह तट 


क) श्रीयुत देवीप्रसाद गुप्त (कुसुमाकर), बी० ए०, एल-एल० बी० 


केवट ! मुझको वहाँ न ले चल, कहना मान--न जाऊँगा । 
लोटा दे ऐ छली! कभी अब, तेरे साथ न आऊंगा ॥ 
लौटा दे विनती करता हूँ, जो माँगेगा में दूंगा । 
किन्तु न अब तो कभी भूलकर, उस तट को मैं देखूँगा ॥ 


xX x 


xX 


> xX 


उधर लिये ही जाता है तू, मना किये मैं जाता हूँ। 
कहता हूँ बस रोक अन्यथा, नौका मैं उलटाता हूँ ॥ 
क्या ?--“व्यापार स्वगे सम सुन्दर सब चलते हैं उस तट पर,” 
नहीं--फूठ है, मुझसे . ही सब, कर मलते हैं उस तट पर || 
अभी अभी तो उस तट ही पर, चिता रचाई थी मैंने। 
अपनी प्रिय स्वर्गीय आश को, वहाँ जलाई थी मैंने ॥ 


x xX 


xX 


xX xX 


हाय हाय तू नहीं मानता--वहीं मुझे ले जायेगा । 
मुझे दृश्य उस जली चिता का क्या तू फिर दिखलायेगा ॥ 


xX x 


xX 


xX x 


डाँड़ मुझे दे और कहीं को, जीवन-नौका खेऊँगा। 
यदि असफल होऊँगा इसमें तो नौका उलटा दूँगा ॥ 
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[शान्तिनिकेतन का एक क्वास |] 


लेखक, श्रीयुत चन्द्रगुप्त विद्यालङ्कार 


|. मुझ वरसा से था, इससे जब 
विश्व-भारती के हिन्दी-समाज 
की ओर से मुझे वहाँ आकर 
एक व्याख्यान देने का निम- 
न्त्रण मिला तव मुझे सचमुच 
बड़ी प्रसन्नता हई | 

कलकत्ता से एक अच्छी-ख़ासी पार्टी के साथ मैं 
रा न्तिनकतन के लिए रवाना हुआ | पण्डित वनारसीदास 
चतुवेदा, श्रीयुत सुदशन, श्रीमती सुदर्शन श्रीयुत मलिक 
श्रीमती सत्यवती मलिक, पण्डित सुरेन्द्रनाथ विद्यालङ्कार 
श्रीमती कौशल्यादेवी, मौलवी ज़करिया आदि सज्जन इस 
पार्टी में थे। 

बोलपुर स्टेशन से चलकर हमारा कार जब शान्ति- 
[नकेतन पहुँचा तब रात का अन्धकार सभी ओर व्याप्त 
हो चुका था | अतिथिशाला की छुत पर खड़े 
देखा । सामने ग्रन्धकार म मग्न घने इच्नों का एक जङ्गल- 
सा 1दखाई दिया | इन बृत्तों के ग्रन्तरालो में कहीं-कहीं बिजली 
की वत्तियाँ दिखाई दे जाती थां | सभी ओर गहरा सन्नाटा 
था | वातावरण शान्त ग्रौर स्वच्छ था | 


33123 


होकर मेने ` 


जब रात ओर 


बढ़ गई तब दूर पर सैकड़ों गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने 
का आवाज़ आई । इस आवाज़ से रात का सन्नाटा मानो 
आर मा आधिक गहरा हो गया | इसी समय कहीं दर पर 
सङ्गात का स्पष्ट-सी ध्वनि भी सुनाई दी | क्रमशः यह ध्वनि 
श्राताथशाला के निकट आने लगी । मैंने बाहर आकर 
दखा, समाप की वाटिका में ग्रन्धकारमग्न कुछ मनुषः 
पाक्तयॉ-सा दिखाई दीं | लालटेन के अधूरे प्रकाश में यह 
टाला गाते-गाते श्रतिथिशाला के निकट होकर एक श्रोर 
का बट्टा जा रही थी । पूछने पर मालूम हुग्रा कि यह वैता- 
[लक समारोह हे | यह भ्रहृष्टपूव ्रौर अनोखी-सी चीज़ 
दखकर शान्तनिकेतन के सम्बन्ध में हम लोगों की त्सु- 
कता और भी अधिक बढ गई | 

सुबह नाद से जागकर सबसे पहले में खुली छत पर 
पहुचा | सूरज निकलने में ग्रभी देर थी | प्रभात के सभी 
कुछ नया वना देनेवाले प्रकाश में मैंने देखा कि सामने 
मालश्री के घने घने वृक्षों का ख़ासा जङ्गल-सा हैं। 


। वकुल-बृत्षों की नई-नई कामल पत्तियाँ ्रोस से मानो नहार 


अडा था । स्वच्छ वायु के हलके-हलके भोंके इन सैकड़ों 
हज़ारों पत्तियों को झोके दे रहेथे | उस पर प्रभात का 
दिव्य प्रकाश | यहाँ हिमालय नहीं था, गङ्गा नहीं थी; 
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फिर भी, थोड़ी देर के लिए, जैसे मुझे जान पड़ा, 
यहाँ सभी कुछ है बक 
आश्रम का ख़ाका देखने की इच्छा से हम 
लोगों ने एक चक्कर लगाया । देखा, पक्के मकान 
सिर्फ चार हैं। गुरुदेव का निवासस्थान (परन्तु 
श्राज-कल वे उसमें नहीं रहते) सचमुच एक ख़ासे 
महल के समान है । अतिथिशाला जिसमें हम 
| लोग ढहराये गये थे, पुस्तकालय और लड़कियों 
का श्राश्रम पक्के हैं | इनके श्रतिरिक्त सभाभवन 
भी पक्का हे । एक मञ्चशाला भी हे। शेष सभी 
मकान फूस का छप्पर या टीन की छते डालकर 
बनाये गये हें । दुर जहाँ तक दृष्टि जाती थी 
इसी तरह को कलापूण कुटीरे फैली हुई दिखाई देती 
हैं | वृक्षों की वहुतायत है, र 
नहीं | वजरोवाली छोटी-छोटी सड़कें हैं | यहाँ सभी कुछ 


तक, 


शी. 


आने ` स्वच्छ, स्वाधीन ओर साथ ही साथ सुनियंत्रित भी दिखाई 
नो देता है | 
पर सुबह सवा छः बजे निकेतन की सामूहिक प्रार्थना होती 


नि है | सब लोग पुस्तकालय के सम्मुख एकत्र होते हैं । पहले 


कर द-एक वदमन्त्र पढे जाते हैं और उसके बाद बङ्गाली में 
य एक मधुर गीत गाया जाता हे | शान्तिनिकेतन के वाता- 
ह वरण म स्वाधीनता की जो भावना सभी जगह ओ्तप्रोत-सी 


i > 


रान्तिनिकेतन के अनुभव 
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[शान्तिनिकेतन के एक क्लास का दृश्य (बाई ओर किनारे पर 
, ` सी सुदर्शन जी बैठे हैं |] 


[वह स्थान, जहाँ गुरुदेव के पिता जी ने शानि 
नींव डाली थी | (सबसे दाहनी ओर श्री चतुर्वेदी जी खड़े हैं |] 


त्रा 


हैं उसका परिचय इस प्रातःकालीन प्रार्थना से ही मिल . 
जाता ह | पायः सभी लड़के और लड़कियाँ इस प्रार्थना में 
साम्मलित होती हँ । परन्तु वहाँ खड़े होने के लिए उन 
लागा ने कतार लगाने का काई निश्चित नियम नहीं बना 
रक्खा हृ | जिसकी जहाँ इच्छा होती है, जा खड़ा होता है । 
तीन-चार बड़ी-बड़ी और सीधी क़तारें स्वयं ही लग जाती 
ह | और उनके अतिरिक्त कम से कम एक दर्जन छोटी 
छाटा कतार, पुस्तकालय-भवन के सामने, दायें-बायें और 
आस-पास के वृन्तों के तले छितरा-सी जाती हैं | कह 
पाँच- चार ससवयस्क लड़के खड़े हे, कहीं तीन-चार 
लड़केयाँ एक लाइन में एकत्र हा गई हैं | फिर भी 
सभी जगह नियम हे, व्यवस्था है, शान्ति है | 
मेरे ग्रव तक के जीवन का आधे से अधिक 

भाग शान्तिनिकेतन के सहश एक अन्य विख्यात 
राष्ट्रीय संस्था में कटा है | प्रबन्ध और स्थिरता की 
दृष्टि से सम्भवतः काँगड़ी का गुरुकुल भारतवर्ष भर 
का सवश्रष्ठ गेर सरकारी शिक्षणालय है। गुरुकुल 
को अपनी थाय ओर कार्यप्रणाली विकसित हो चुकी 

| उसको छाप शायद आवश्यकता से भी अधिक 
गहरा पड़ चुकी है । गुरुकुल को यह सोभाग्य प्राप्त 
है कि हिमालय उसके लिए छुत्र का काम देता है और 


सरस्वती 


ee 


[गुरुदेव के निवास-स्थान का पाश्व॑-दृश्य ।] 
गङ्गा उसका प्रचालन करती है । घने जङ्गल, हरे-भरे मैदान, 
पहाड़ों की ऊँची चोटियाँ, गङ्गा नदी की स्वच्छन्द श्रौर 
तरङ्कित धाराये-यह सभी कुछ काँगड़ी के गुरुकुल के 
दैनिक जीवन का भाग है | इधर शान्तिनिकेतन. में वैसा 
प्राकृतिक दृश्य नहीं है | बहुत दूर पर कोई छोटी-सी नदी 
बहती है, पहाड़ दिखाई नहीं देते; जङ्गल भी नहीं हैं । 
प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में जो कुछ है वह जैसे प्रयल्रपूर्वक 
बनाया गया है । 

तो भी शान्तिनिकेतन में मुझे एक ऐसी चीज्ञ दिखाई 
दी जो गुरुकुल में नहीं थी, ओर जिसे देखने के लिए 
मेरा जी बहुत समय से मानो व्याकुल-सा था | वह 
चीज़ है शिक्तणालय में व्यक्तित्व के स्वाधीन-विकास 
का अवसर | काँगड़ी का गुरुकुल जैसे सिफ़ एक 
टाइप के व्यक्ति पैदा करने के लिए खोला गया है। 
प्राचीन स्पार्टा में जैसे सिफ़ वीर पुरुषों को ही कद्र 
थी, उसी तरह काँगडी के गुरुकुल में सिर्फ एक ही 
ढङ्ग के लोगों की प्रतिष्ठा हे बल्कि यह कहने में 
भी कुछ श्रत्युक्ति न होगी कि गुरुकुल में किसी 
व्यक्ति के कुछ ही गुणों के विकास का अवसर 
मिलता है | वहाँ के जीबन में मानव-हृदय की 
अनेक कोमल प्रत्रत्तियां ओर अनुभूतियों के लिए 
कोई स्थान नहीं है; वे वहाँ पूरी अवशा के साथ देखी 


[ भाग ३७ 


जाती हैं । यही कारण है कि अनेक व्यक्तियों के 
गुरुकुल का वातावरण दम घोंटनेवाला प्रतीत-सा 
होने लगता है। इसी से शान्तिनिकेतन पहुँचकर 
मैंने जैसे पाया कि यहाँ का वातावरण मानो सचमुच 
असीम है, खुला है, उसमें चाहे जितनी गहराई से 
ग्रौर जिस प्रकार साँस ली जा सकती है । 

आर सम्भवतः यही शान्तिनिकेतन की सबसे 
बड़ी विशेषता है । श्रनेक प्रान्तीय भाषाओं तथा 
ग्रँगरेज्ञी के अतिरिक्त अन्य भी अनेक विदेशी 
भाषाओं की पढाई का वहाँ प्रबन्ध है | इसके सिवा 
प्राच्य और पाश्चात्य दर्शन, इतिहास, साहित्य, 
उपनिषद्‌, संस्कृत आदि की उच्च शिक्षा भी वहाँ 


वाद्य, हृत्यकला और अनेक तरह के धन्थां के सिखाने 
की भी वहाँ व्यवस्था की गई हे । विद्यार्थी चाहे 
जिस तरह की शिक्षा ग्रहण कर सकता है । महाकवि श्री 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर के अतिरिक्त श्री नन्दलाल बोस और 
श्री क्षितीन्द्रमोहन सेन जैसे ग्रन्तरांष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त महा- 
पुरुष शान्तिनिकेतन में शिक्षक का काम करते हैं | विद्या- 


थियों को रहन-सहन आदि के सम्बन्ध में किसी तरह के । 


कठोर नियमों का पालन नहीं करना पड़ता । अनेक 
दर्शकों को शान्तिनिकेतन के वातावरण की यह स्वाधीनता 
खटकती है । अध्यापक और विद्यार्थियों में वहाँ मित्रता 


पुन 


दी जाती है, साथ ही साथ चित्रकला, संगीत- /“ 


ह 


सा | याबड़े भाई ओर छोटे भाई का-सा सम्बन्ध ही प्रतीत 


होता है--शासक और शासित का नहीं | इस पर भी शान्ति- 


हे निकेतन का वातावरण बहुत उच्च, श्रेष्ठ तथा शिष्ट विचारों 
उनि से ओ्रोत-प्रोत है । परिणाम यह हुआ है कि पूरी स्वाधीनता 
हि रहने हुए मी शान्तिनिकेतन के विद्यार्थी पथभ्रष्ट नहीं 
- होने पाते | उनके सामने ऊँचे और कलापूर्ण आदर्श 
१५ दैव विद्यमान रहते हैं। 
म, शान्तिनिकेतन में सहशिक्षा हे- छोटी श्रेणियो से 
शी लेकर बड़ी श्रेणियों तक | लड़के और लड़कियाँ वहाँ एक 
i साथ पढ़ती-लिखती हें, एक साथ खाती-पीती हैं और एक- 
` | दूसरे की नज़रों के सामने ही खेलती-कूदती हँ । उनके 
| उ ग्राश्रम पथक्रण्थक्‌ हैं; परन्तु परस्पर मिलने-जुलने की 


दै उन्हे पूण स्वाधीनता हे | इस तरह की पूर्ण सहशिक्षा का 
| 


प्रभाव वहाँ के वातावरण को अधिक संयत, शिष्ट ग्रौर 
हे कलापूर्ण बनाने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध हो रहा 
श्री हे | भारतवर्ष में सहशिक्षा की सफलता का उदाहरण देने 
गर + लिए. शान्तिनिकेतन का नाम निस्संकोच होकर पेश 
ह| [किया जा सकता है | 
ग शान्तिनिकेतन की एक और बड़ी खूबी वहाँ के बायु- 
दै मण्डल का अन्तर्राष्ट्रीय होना है । काँगड्डी के गुरुकुल के 


समान शान्तिनिकेतन का संचालन भी विशुद्ध भारतीय 
संस्कृति के वातावरण में हो रहा है | परन्तु वहाँ भारतीय 
विद्यार्थियों और छात्रों के अतिरिक्त विदेशी अतिथियों 
और शिक्षकों की भी पर्यास संख्या सदैव बनी रहती है । 
अमरीका, योरप, एशिया तथा आस्ट्रेलिया के अनेक देशों 
से बहुत-से यात्री आ-आकर इस शिक्षा-केन्द्र में एकत्र होते 
हैं और निकेतन के वातावरण से लाभ उठाते हैं। इन 
लोगों की उपस्थिति निकेतन के विचारों को अधिकाधिक 
उदार बनाने में विशेष सहायता देती है | 

कुछ ही समय से वहाँ एक अन्य विभाग का उद्घाटन 
किया गया है । इस विभाग का नाम श्रीनिकेतन है । यहाँ 
गाम-सुधार तथा ग्राम्य व्यवसायों के उद्धार का प्रयत्न किया 
आ रहा हे | हम लोग श्रीनिकेतन देखने भी गये थे । 
मामीण बालकों को व्यवसायों और धन्धों को शिक्षा देने. 
का जो प्रबन्ध श्रीनिकेतन में है वह सम्पूणं देश के लिए 


शान्तिनिकैतन कै अनुभव 
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अजुकरणाय हे । शान्तिनिकेतन के वातावरण को वास्त- 
विकता के कठोर धरातल के निकट लाने में श्रीनिकेतन 
बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है । 

यह देखकर मुझे सचमुच खेद हुआ कि भारतवर्ष 
क सभा प्रान्तां के विद्यार्थी शान्तिनिकेतन में नहीं हें । 
पजाव का सिफ एक छात्रा है । दिल्ली-राजपूताना आदि 
का भा कोई विद्यार्थी वहाँ नहीं है | संयुक्त-प्रान्त के विद्या- 
[या का संख्या भी बहुत कम है | सम्पूणं युक्तप्रान्त से 
सिफ एक ही छात्रा आज-कल वहाँ है | शान्तिनिकेतन के 
अधिकांश विद्यार्थी बंगाली हैं | उसके बाद गुजरात और 
बिहार का नम्बर है । दक्षिण-भारत के छात्रों की संख्या 
भी बहुत कम हे । इस दृष्टि से काँगडी का गुरुकुल श्रेष्ठ 
हैं । भारतवष के सभी प्रान्तों के अतिरिक्त प्रायः सभी 
भारतीय उपनिवेशो के विद्यार्थी भी कॉगड़ी के गुरुकुल 
में हैं | और यह तथ्य गुरुकुल के वातावरण को अखिल 
भारतीय बनाये रखने में बहुत सहायक सिद्ध हो रहा है । 

निकेतन के साहित्य-परिष्रद्‌ के अतिरिक्त वहाँ हिन्दी- 
समाज और गुजराती-समाज नाम की दो संस्थायें भी हैं । 
हिन्दी-प्रेमियां के लिए यह प्रसन्नता की बात है कि 
श्री हज्ञारीप्रसाद द्विवेदी की अध्यक्षता मेंशान्तिनिकेतन का 
हिन्दी-समाज विशेष लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। 
श्री बनारसीदास चतुर्वेदी के प्रयत्न से उम्मीद हे कि हिन्दी- 
समाज का अपना एथक्‌ भवन भी शान्तिनिकेतन में बहुत 
शीघ्र बन जायगा। 

महाकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर शान्तिनिकेतन की 
आत्मा के समान हैं। वे वहाँ “गुरुदेव? कहे जाते हैं। 
शान्तिनिकेतन के वातावरण को कलापूर्ण बनाये रखने के 
लिए गुरुदेव की उपस्थिति ही पर्याप्त है। वे भारतवर्ष ही 


“नहीं, सम्पूणं विश्व की एक बहुमूल्य विभति हैं | हम लोग 


जब शान्तिनिकेतन पहुँचे तब हमें बताया गया कि वे इन 
दिनों बहुत थके हुए और क्लान्त-सा हैं । उन्हीं दिनों उन्हे 
कलकत्ता-विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान देने के लिए 
जाना पड़ा था। वहीं उनके एक निकट-सम्बन्धी का 
देहान्त हो जाने से उन्हें भारी मानसिक कष्ट पहुँचा था। 
फिर कलकत्ता से वापस आते हुए बर्दवान में उन्हे एक 


भारी सामूहिक स्वागत का बोझ वरदाश्त करना पड़ा | ७९ 
बरस की उम्र में ये सब वाते शरोर और मन को बुस तरह 
थका देने के लिए पर्यात हैं | इसा कारण गुरुदव 
केवल कर्तव्य की प्रेरणा से ही, हम लोगों को केवल १५ 
मिनट का समय दिया था । परन्तु जव हम लोग वहाँ पहुँच 
तब यह देखकर हमारे हर्ष की सीमा न रही कि गुरुदेव 
बहुत ही अच्छे और प्रसन्न मनोभाव में हैं | 
` श्री एएड् ज्ञ ने एक बार कहा था कि गुरुदेव एक 
ऐसे ग्रत्यधिक कोमल वाद्य-यन्त्र के समान हैं जिसे वजाना 
बड़ा कठिन होता हे | परन्तु हम लोगों के सोभाग्य से उस 
दिन, विशेषकर उस समय, वे इतने अच्छे रूप में थे कि 
१५ मिनट के बजाय ४५ मिनट तक वे बड़ी प्रसन्नतापूर्वक 
हानी-साहित्य के सम्बन्ध में हम लोगों से बातचीत करते 
| अपनी कहानियो के सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ क 
बढ हम लोगों के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद था । गुरुदेव 
प्रान्तीयता के घोर विरोधी हैं | प्रान्तीयता के भाव दूर करने 
के लिए उन्होंने कहा कि हम लोगों को साहित्य के द्वारा 
एक-दूसरे के निकट ग्राना चाहिए | जव तक हम लोग 
एक-दूसरे को नज़दीक से नहीं पहचाने, यह समस्या दर 
होगी और निकटता से पहचानने का सबसे श्रेष्ठ साधन 


साहित्य ही हो सकता हे । श्रन्त में जब हम लोगों ने छु 
माँगी तब गुरुदेव ने कहा कि समय पर पावन्दी लगानेवाली 
वात को आप लोग झधिक गम्मीरतावूयक न लिया कीजिए | 

इस सम्पूण बातचीत में चतुर्वेदी जी ने गुरुदेव को 


अनेक वार हेसाय़ा और स्वयं गुरुदेव ने भी अनेक वार 
हम लोगों को अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने का पूर्ण अवसर 
दिया | यह भेंट हम लोगों के लिए बहुत शिक्षाप्रद और 
उपयोगी सिद्ध हुई । 

शान्तिनिकेतन की दूसरी विभूति श्री नन्दलाल बोस 
हैं | कला के अनेक पारखियाँ की राय मे श्री नन्दलाल वोस 
ग्राज-कल सम्पूर्ण एशिया के सबसे वड़े कलाकार हैं | श्री 
सुदर्शन जी तथा मुझे येह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग 
काफ़ी समय तक उनसे भारतीय चित्रकला के सम्बन्ध 
मं निदेश ले सके | 

विना ग्रनुमति लिये लोग शान्तिनिकेतन 
के छात्रों और छात्राओं क फोटो नहीं ले सकते । मुझे 
इस बात की अनुमति प्राप्त हो गई थी, इसके लिए में 
शान्तिनिकेतन के अधिकारियों का ग्रनुगहीत हुँ । शान्ति- 
निकेतन की यह यात्रा मेरे लिए सच्चे ग्रथोँ में एक कला 
के तीथ की यात्रा क समान सिद्ध हुई 


दशक 


गीत 


लेखक, श्रीयुत गंगाप्रसाद पांडेय 


मेरा छोटा-सा उर-उपवन । 
जिसमें रहता मधुमास सदा, 
करते मृदु-भाव विहग कूजन । 
कामना कली लें बिशवप्यार, 
करती फिरती सोरभःप्रसार 


जिसकी सुख-सुखमा का प्रतिपल् 
भावुक जग करता अभिनन्दन । 


श्वासाँ का मलयानिल बहता, .. 
धीरे से कानों में कहता; 


तुम चिर अनन्त के रूप सुनो-- 
करते प्राणों के अलि गुञ्जन” | 
जब में ही जग का आदि-अन्त 
मेरी स्वरिंक निधियाँ अनन्त; 
क्यों आज भूल में अपनापन, 
विस्मित-सा बैठ बन उन्मन । 
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एक पारिवारिक कहानी . 


हज 


ज उनमें फिर वही झगडा ज़ोर- 
शोर के साथ हुआ, जो पाँच 
वष पहले प्रायः प्रतिदिवस 
हुआ करता था | 

रमा ने समझा था कि 

वह समय सदा के लिए समाप्त 
हो गया । और देवनाथ भी 
थे | पर आज दोनों का श्रम दूर हो गया | 


यही समभते 
वे जिस ओर अपनी जीवन-नोका सम्मिलित रूप से ले 


जाना चाहते थे, उधर वह नहीं जा सकती, यह अब दोनो 
का निश्चित रूप से दिखलाई पड़ने लगा । 

सन्ध्या हो गई । दोनों मं से किसी ने कुछ खाया-पिया 
नहीं | देवनाथ जी लेखों के पढ़ने ओर संशोधन करने में 
ऐसे तल्लीन रहे, मानो फौजी कमांडर-इन-चीफ लड़ाई के 
समय भिन्न भिन्न सेनाओं का निरीक्षण करने और उन्हें 
ठोक करने में लगा हुआ हो। उधर रमादेवी जी एक 
जम्पर सीने के ऐसी जम कर वेठीं, मानो किसी सत्याग्रही 
ने विदेशी माल की दूकान पर धरना दिया हो | पर जब 
प्रकाश क्षीण हो गया और ्रन्धकार ने उसका स्थान ले 
लिया तब इन दोनों के काम अपने आप बन्द हो गये | 
देवनाथ जी अपने कमरे से निकल आये ग्रौर रमादेवी 
अपने कमरे से | 

दोनों ने एक-दूसरे की ओर देखा । और तुरन्त ही 
दोनों की ज़बानें फिर तेज़ हो गई | देवनाथ ने कहा-- 
जम्पर सीने मं लगना ही तुम्हारे लिए सब कुछ हे। इस 
विचित्र वस्त्र को पहनकर तुम अपनी दीन-हीन बहनों को 
चिढ़ाना चाहती हो और समंझती यह हो कि ऐसी बात 
नहीं है । ब्राह्मण-पुत्री होकर भी तुम इस देश के वास्तविक 


किस ओर ! 


लेखक, श्रीयुत विजय वर्मा 


गौरव की ओर जाना लज्जा की वात मानने लगी हो; 
इससे बढ़कर हमारे पतन का प्रमाण और क्या चाहिए ? 

रमा ने कहा--लेखों के संशोधन और पठन-पाठन में 
लगे रहना ही आप सब कुछ समभते हें । इन लेखों का 
प्रकाशित करके आप अपने दीन-हीन भाइयों को चिढ़ाना 
चाहत हें | ब्राह्मण-पुत्र होकर भी आप इस देश के वास्तविक 
गौरव को त्रोर जाना लज्जा की बात मानने लगे हैं | 
इससे बढ़कर हमारे पतन का प्रमाण और क्या चाहिए, ? 

देवनाथ जी पहले की अपेक्षा तीव्रतर स्वर में बोले-- 
अच्छा, जम्पर सीना और लेखों का संशोधन करना तुम्हें 
एक-से ही दीखते हैं | धन्य हो ! अ 

रमा ने भी कुछ तेज़ी से कहा--जम्पर शरीररक्षा के 
लिए आवश्यक है । उसे आप एक व्यर्थ वस्तु के समान 
समझ सकते हैं, में नहीं | धन्य तो आप ही हैं ! 

“लेख व्यथ है ?? 

“क्या जम्पर चिढाने के 

“यह जम्पर १” 

“यह प्रकाशन ?” 

“ओर ये गहने ??? 

“रौर यह गद्य-पद्य ग्रन्थसमूह !? 

“ये सव तुम्हारे गहनों के समान हैं १” 

“मे व्यर्थ या हानिकारक वस्तुओं को गहनाँ के समान 
क्यों मानूँ १? 

“तुमने धन का सदुपयोग किया है--उनके गहने 
और कपड़े लेकर और मैंने उसका दुरुपयोग किया है ये 
गद्य-पद्य ग्रन्थ प्रकाशित करके, जिनसे न जाने कितने लोगों 
का मनोरंजन हुआ है और जो न जाने कितने लोगों-द्वारा 
प्रशंसित हो चुके हैं |” 


~ 


लिए हे १” 


४४९ 


a 


उन 


Sa फी. ३८० जाट 
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“शंसित तो ये गहने भी कम नहीं हुए और अनेक 
५इनों का इनसे मनोरंजन भी हो चुका हैं। हाँ, इनके 
देखने में लोगों का इतना अधिक समय नष्ट नहीं हुआ, न 
इनका उनके मन पर इतना बुरा प्रभाव पड़ सकता हैं । 

“इन पुस्तकों का बुरा प्रभाव पड़ता है ?” 

मैंने तो इन्हें पढनेवालों में से किसी का कुछ विशा 

काम के याग्य बनते नहीं पाया | यह भी कहा जा सकता ह 
कि वास्तविक कार्य की महत्ता ही वे भल जाते हैं 

“ओर इन गहनों से ?? 

“ये उतने बुरे नहीं हैं ।” 

“ये दीनता का गौरव सिखाते हैं ?” 


“प्रकाशन .में रुपये लगाने से ही लोगों का किसी 
गौरव का सिखाना केसे माना जा सकता है ?” 

४इनमें जो उच्च सिद्धान्त लिखे हँ-” 

ध्व व्यर्थ ह? 

“व्यथ 272 

“जो लोग स्वयं ग्रपने सिद्धान्ता के अनुसार काम 


नहीं करते उनकी वाताँ का किसी पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता |? 

“यह तुम जानती हो ??? 

“जानने के कारण ही तो में 
व्यथ समझती हू |” 

“हृ क्या १22 

“जो काम हम नहीं कर सकते उसे क्यों करे?” 

“पर में कर सकता हूँ |” 

“यह तो पिछले पाँच वर्ष बता रहे हैं !? 

“य्रगले दो वर्ष इसे वतावंग | में ग्राज घर से जा 
रहा हूँ |? 


इनका लिखना-लिखाना 


- xX x x 
दूसरे दिन रमा ने अपनी सखी प्रभा के पास जाकर 
सब बात सुनाई 
सभा वाला- म पंडित देवनाथ जी के जानती हूँ | 
न ठुम्ट छोड़कर कहीं नहीं जा सकते--कमी नहीं जा 
सकत | वस, होना यहीं चाहिए कि तुस दानां का घर म 
अपने अपने ढंग पर काम करने की स्वतन्त्रता रहे | तुम 


[ भाग ३७ 


उनके लिखने-पढ़ने में लगे रहने से बुरा क्यों मानती 
जव अब वे ठुमस कुछ भा छड-छाड नहीं करते हें ? 
रसा अह बात सुन्न याड दर सुप रही, मानो वहु 
रही हो- क्या सचमुच इसका उत्तर देने की वरक 
हे ? क्या नारी-हृदय से प्रभा ग्रभी तक 


द १ 


[तना त्राधिक 
अपरिचित है ! 
पर प्रभा ने फिर पूळा--क्या तुम्हें वह जीवन ग्रा ४६) 


रुचिकर जान पड़ता है जब साहित्य-सेवा का यह 
भाव पंडित जी के मन मं न रहे ? 
तब वह कुछ कुकलाहट के स्वर में वोली--मैं तझ 

इतना श्रवोध नहीं समझती थी । हमारे जीवन में मिलन 
कौ, सेवा की, एकत्व की जो इच्छा हे उसकी पूणता का 
क्या यह माग ठीक 
एक बच्चा हा चुका हे । क्या फिर भी तुमने यह नहीं 
समभा कि जीवन का विकास किस तरह होता है ! क्या 
तुम्हारे भाई-बहने नहीं हें ? 

प्रभा ने हसकर कहा- हें तो | अच्छा बताग्रो विकास 
किस तरह होता है ? 

परन्तु रमा चुप हो रही | 

इसी दिन दोपहर का पंडित देवनाथ जी घर से चले 
गये | 

> x 4.» X 

दो वर्ष वीत गये | 

वहाँ सन्ध्याकाल का समय ह | रमा ्रांगन म खड़ी 
श्राकाश क्रो ओर देख रही थी | उसे वह दिन याद श्रा रहा 


उच्च 


? ग्रहस्थ जावन का देखो | तुम्हारे ४ 


क 


8. 


था जव उसमें और देवनाथ जी में अन्तिम बार वात-चीत । 


हुई थी--“अ्रगले दे वर्ष इसे वतावेंगे” उन्होंने कहा था | 
“वें तो आज समाप्त हो रहे हैं |” उसने मन ही मन सोचा 
वे कहाँ हे? इन दो वर्षों में उन्होंने क्या क्या किया है ! 


मेने तो कभी उनका नाम किसी काम के सम्बन्ध में नही 
सुना । समाचार'पत्रो में मैने 
कुछ प्रकाशित करवाया, सब 
SSS 090 
नहीं लोटगे ??” 
अवश्य लोटग |? उसने तुरन्त ही ज़ोर से कहा 
“ग्राज उन्हें आना चाहिए |” सन्ध्या समाप्त होगई | णात 


उनके लौटने के लिए जॉ 
व्यर्थ हुआ। क्या वें श्री 


4 
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हो. आगई । रात्रि का भी अन्त हुआ । रमा रात्रि भर सो नहीं 


ड्‌ 
१ 


है टर 5६ अपूव गोरव का आनन्द उसके मुख पर स्पष्टतः झलक 
सकी । प्रातःकाल उसे झपकी ग्रा गई | एकाएक उसने रहा था | 


सुना, काई बुला रहा ह । वही आवाज़ हे ! वह जग पडी | 


र ्रावाज्ञ किर ई | तव ता यह स्वप्न नहीं! वह जल्दी से „ कह हन 23 x x 
धिर उठकर दरवाज़े के पास गई । किवाड़ा खोल दिया | देखा, 
नाथ जी जड़ ह ऑर उनके सा पक त इसी दिन प्रभा रमा के पास आई | 
धिक जिन्हें वह पहचानती नहीं थी, पर जिनका चित्र उसने जव वातचीत में उसने हसकर पूछा--क्या पण्डित जी ने 
च्च | तव पत्र-पत्रिकाशओ और अन्था में देखा है । ग्रव जीवन-विकास का पथ पा लिया हे ? अर, तभी तुमने 
वह दरवाजा खाल कर पछ दरा क्यों नहीं कहा था कि तुम उनकी पुस्तकों के ढेर मं आग 
225. देवनाथ 'जी न नने भीतर कर कहा- -मध्यमार्य के लगवा देना चाहती हो ? 
ल ग्राचाय, मेर गुरुदेव, र साया आये ह | तुम इन्हें अपने ण्या भी इस वार देसकर वाली--तुम अत्र भी वैसी 
दा पु गहने दे दो और में अपनी सव पुस्तके | इस समय ही वोध बनने का स्वांग करना चाहती हो ! मैं उनके 
हारे ^ जिस माग पर हम चलना है वह मने देख लिया है। हृदय में शुद्ध अमि का प्रकाश चाहती थी रौर ञ्रव में 
क क्या तुम मेरा साथ देगी ? उसे देख रही हूँ। इसी के प्रकाश में सच्चा मिलन और 
खा | र्मा अल व्यि [ नहा | चुपचाप उठ कर वह न गार सच्चा सवां ।द्खाइ द्‌ सकती है मेरा अ होगया | 
ओर अपने गहनों का सन्दूक लाकर उसने आचार्य के पर सचमुच प्रभा ग्रवोध की भाँति उसकी ओर देखती 
च सामने रख दिया | रह गई | वह कुछ भी समझ न सकी | 
ब गीत 
लेखक, श्रोयुत प्रणयेश शुक्क 
ड़ कक 8” छ र 
रि केसी परीति-कसा प्यार | | एक परिमित-एक HU 
त ॐ मिल गये दो तार उर के, हिल गया संसार | ते सीमा-हीन रहते ! ७ 
| एक 'आते-एक जाते | यह कठिन वेषम्य केसा,--यह जटिल-व्यापार ? केसी ० 
गज एक चिज बीती सुनाते ! कु छोड जाते ! 
हे! भावना की इस परिधि में एक है मँह-मोड जाते 
न बि अपने आप गाते ! हे ह प्रिय, सतत चरचा यही इ 
जा सेरस-जीवन को बनाते एक,-क्षण में सार । केसी ० _ एक नाता तोड़ जाते उ 
छ “एक शासित--दीन--रहते ! एक आवेदन लिये है, एक मदु-मचुहार ! 
एक बन स्वाधीन रहते ! केसी प्रीति 
: >> 
न ७७७२ 


ग्रोलम्पिक खेलां में भाग लेनेवाले जमन खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं 


तोलम्पिक खल 


लेखक, श्रीयुत विष्णुदत्त मिश्र 'तर्गी 


>. 


जमनी में इस समय जगअसिद्ध ओलम्पिक खेलों का आयोजन हो रहा है। ऐसे 
अवसर पर तरङ्गी जी का यह लेख पाठकों को विशेष रूप से मनेारज्ञक प्रतीत होगा । 


जगु ग्रौर जाएति के सिद्धान्तों में खेल-कूद का 
४ «प्रमुख स्थान रहा है। “बाटरलू की लड़ाई को 
ईटन कालेज के मैदान में जीतनेवाले” राष्ट्र संसार में 
| अपनी स्वाधीनता ग्रौर अपने प्रभुत्व के साथ-साथ ऐश्वर्य 
के हिंडोले में झूलते आ रहे हैं | इस दृष्टिकोण से इतिहास 


रार 


को पढ़ने से पता चलेगा कि विजय क्री वरमाला के | 
गुथनेवाले दिन खेल-कृद के ही दिन थे | | 
` सनातन से दुनिया इसी सिद्धान्त पर चली श्रा रहा 
है । प्रतिस्पर्द्धा के अभाव में राष्ट्र के शारीरिक हास? . 
रोकने का अन्य साधन और कौन है ! हमारे पुराण है 


४५२ 


8 संख्या “| ओलम्पिक खेल ४५३ 
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तरह के व्यायाम और धर्म के कोशल की प्रतिस्पर्द्धाओं 
की गाथाओं से अलंकृत हैं। उसी सिद्धान्त का अन्त 
राष्ट्रीयकरण ओलम्पिक गेम्स? क रूप मे विकसित हत्या 
जसम संसार के सभी देशों क चुने हए खिलाड़ी 
ग्राकर अपने कोशल दिखाते एवं अपने तथा अपने देश 
के शारीरिक विकास के सम्बन्ध में अपने राष्ट्र का सिर 
ऊँचा करते हैं | 

“ग्रोलम्पिक गेम्स! के पीछे उसका अपना एक इति- 
हास है | सबसे प्रथम ईसा के १३२२ वर्ष पूर्व प्रसिदध ग्रीक 
योद्धा हैकलीज़ ने अपने विजयोत्सव के समय ग्रीस के 
योद्धाश्रों के पराक्रम के कौशल का प्रदर्शन किया था | 
श्राज की प्रचलित भाषा में उसे हम एक प्रकार का टूर्ना- 
मेन्ट कह सकते हैं | लेकिन इन खेलों का सिलमसिलेवार 
इतिहास सन्‌ ७७६ से प्राप्त होता है | यूनानवालों ने यह 
ट्रनमिन्ट अपने यहाँ “्रोलम्पिया' में पहले-पहल किया 
था | ५० वर्ष पहले यह नगर भगर्भ से खोद निकाला 
गया हैं, और इसम उस टूनमिन्ट का विशाल स्टेडियम, छ |: ह्‌ 1 


॥ ६0 


f 


07 हि 


(बेठने का गोलाकार स्थान) तथा भवन मिले हैं । इनके क 
सिवा खिलाड़ियों के विश्राम के कमरे, प्रवन्धकरक्ताय्रो क र | ३ 
कमरे और भोजनालय आदि स्थान सब अलग अलग Eis 

रे &% सभन्न 


पाये गये हैं । उक्त ट्रूनामेन्ट क जन्मदाता इसी ग्रोल- 
म्पिया नगर के नाम पर ही वर्तमान ग्रन्तर्राष्ट्रीय खेलों 
की प्रतिस्पद्धा का नाम ओलम्पिक गेम्स रक्खा 
गया है | 

भ्राज के ओर प्राचीन काल के ओलम्पिक गेम्स में 
महान्‌ अन्तर हे | उस समय प्रत्येक प्रतिस्पर्द्धा-इच्छुक 
नजिवान को १० महीने तक एक विशेषज्ञ की अध्यक्षता 
में व्यायाम करना पड़ता था और घर से सब सम्बन्ध तोड़ 
देना पड़ता था | इसके बाद खेल शुरू हानवाला महच्वपूरण 
। दिन आता था | तब पहले दिन बलिदान तथा धार्मिक 


छ कट 


३ 


त्यां क पश्चात मंगलात्सव हाता था और निर्णायक चुने 
ह जात थ | निर्णायकों को शपथ लेनी पड़ती थी कि व 
> ७ अन्याय नहीं करेंगे और किसी तरह की रिश्वत भी नहीं क , A A क 


/ णग । इसके बाद समस्त खिलाड़ी उनकी अवस्था तथा 


A 


| 
is 


[भाला फेंकने की प्रतिद्रन्द्रिता] 
दिये जाते थे | पहले दिन का कार्यक्रम इतने में ही समाप्त 
हो जाता था | 
इसके वाद दूसरे दिन बच्चों के खेल होते ओर 
दौड़ तथा कूद-फाँद ्रादि की प्रतिस्पद्धी वच्चे 
तीसरे दिन बही खेल जवान करते | 


कुश्ती, 
करते | 
लाकन इनम 


सवस प्रशंसनीय जिरहवख्तर पहनकर दौड़ने का खेल 
होता था | चौथे दिन घुड़दौड़ और रथों की दौड़ होती थो | 
पॉचव दिन फिर धार्मिक उत्सव होते; और ज़ेतून के ताज़े 
फूलों की मालाय इनाम में दी जाती थीं | बिजयी की 


४५४ 


उसक गाव म वड़ा इज्जत ही 
उसकी प्रशंसा में कवियों को लेखनी 
चलती; नागरिक मानपत्र रपण 
करते और सरकार उसे भा कर से बरी 
कर दता | उन टना ऐसे ही ग्राल 
म्पिक गेम्स हात थे । स्त्रियों को पहले 
लो मनाही थी, बाद में वे भी उनमे 
भाग लेने लगी थीं | उनके भी विजयी 
दान क प्रमाण [मले ह | ग्रीक ओर 
रोमन दोनों ने इस प्रथा के 
रक्खा, लेक्रिन ईसा के ३६७ वर्ष 
पहले ग्रीस के वादशाह पिगिड 
वन्द करवा दिया | 

लेकिन इन खेलों की तह में 
जीवित राष्ट्रों की निशानी का जो 
मूलतत्त्व छिपा हुआ था उसे इतिहास 
ऊपर कर ही चुका था | ग्रतण्व १९वीं 
सदी में जब योरप ने भौतिक उन्नति के 
स्वणुयुग में चरण रक्खा तब इन 
खेलों का फिर प्रादुर्भाव हुआ | सन्‌ 
१८९४ में फ्रांस के निमंत्रण पर राष्ट्रो 
के प्रतिनिधि पेरिस मं जमा हुए और 
उन्होंने यह तय किया कि विश्व मं 
शौय का पैमाना स्थापित करने के 
लिए ओलम्पिक गेम्स पुनजींवित किये 
जायें । इसके फलस्वरूप सबसे पहला 
श्रन्तराष्रीय प्रदर्शन १८९६ मे यूनान 
में ही एथेन्स में हुआ । इसमं दोडा के 
सिवा टेनिस, रिवाल्वर से निशाना 


तेरना आदि नय खल शामल 


लगाना, कुश्तियाँ, 
रेस था | 


किये गये। लेकिन सबसे महत्त्वपूण मेराथन 
मील लम्बी थी और उस घटना का सूचक 
ल दरस्थ मराथन से वहाँ की 


यह दाड २६ 
थी जब ण्थन्स से 
यूनानियों की विजय का समाचार एक ही द 
पहुँचाया गया था । इस समय ४५,००० हज़ार दशको * 
बैठने का स्थान बनाया गया था। सन्‌ १९०० में परि मु 
आर सन्‌ १९०५ मं सटलुइ म यह ग्रन्तराष्ट्रीय टूनामेन्ट 


a 
५६ 
१४९ 


ड़ में एथत्स | 


0 


क्ल 


कै 


हुए 
किया गया | १९०६ में फिर यही खेल एथेन्स म॑ 5» , 


हः वहा बहा रास्ते भर उत्सव 


जिनमें सम्राट्‌ ससम एडवर्ड दर्शक 
के रूप में उपस्थित नक | जता 
१९०८ में फ्रांको-जमंन-प्रदर्शनी के 
अवसर पर यह टू्नामेन्ट लन्दन में 
दर्रा और तव से नियमानुसार बराबर 
होता ग्रा रहा है । पिछली वार लास 
एंजल्स में हुआ था ओर इस वार 
बलिन मं होने जा रहा हे | 
ग्रोलम्पिक खेलों का प्रवन्ध करना 
कोई साधारण काम नही है | जमन- 
सरकार को इसके लिए अलग एक 
महकमा ही खोल देना पड़ा है और 
हज़ारों व्यक्ति दिन-रात उसकी व्यवस्था 
के काम में लगे रहते हें | इस वर्ष 
£ बलिन के खेला मं एक लाख व्यक्तियों 
के बैठने के लिए स्टेडियम बनाया 
गया है | पाठक इसकी विशालता का 
ग्रन्दाज्ञ एक इस वात से ही कर सकेंगे 
क्रि इसकी सबसे पहली सीढ़ी अन्तिम 
सीढ़ी से १६ गज़ ऊँची है। जिस 
स्थान पर नावों की दौड़ होगी, उस 
स्थान पर भी १८ हज़ार के बैठने की 
शानदार व्यवस्था करना कोई साधारण 
बात नहीं समझी जानी चाहिए | 
लेकिन इन खेलों के प्रारम्भ होने 
के समय का उत्सव भी शानदार 


हागा | प्राचीन युनान म इन खेलां 
के समय एक तरह का 


यज्ञ करके 
ग्रामदेवता की प्रतिष्ठा की जाती 


थी, बलिन में भी यही होगा | प्राचीन ग्रोलम्पिया गांव से 

००० माल को दूरी पर वर्लिन में आग लाई जायगी 
ओर यह आग लान क लिए सकड़ां आदमी सुक़रर हाग 
जा दाइ दौड़ कर एक-दूसरे को आग देते जायेंगे | इस 
गकार यूनान, बलगेरिया जूगास्लाविया, हंगरी, ्रास्ट्रिया 
गेकोस्लोबाकिया आदि देशां से होकर यह आग वलिन 
घया गौर जहाँ जहाँ से ग्राग लानेवाले गुज़रेंगे, 
होंगे, राजधानियों में खेलों के 


विराट प्र जुलाई से > है 
1८ पदशन होंगे | २१ जुलाइ से शुरू होकर यह २,००० 


[दौड़ की पतिद्रन्द्रिता] 


मील की दौड़ बर्लिन मं १ ग्रगस्त के दोपहर को समाप्त 
होगी | इस ग्राग की स्थापना के वाद चांसलर एडाल्फ़ 
हिटलर इन खेलों का उद्घाटन करेंगे । होनेवाले खेलों 
की तालिका निम्न हे--- 


मेराथनरेस, जिमनास्टिक, वज़न उठाना, कुश्ती, 
मुक्केवाज्ी, राइफल से निशाना लगाना घुड़सवारी, 


साइक्लिंग, तेरना, नाव खेना, डाँगी-दौड 
बाल, हाकी, पोलो, बास्केटबाल | ं 
ओलम्पिक गेमां की सफलता या असफलता राष्ट्रकै 


फुटबाल, हेँड- 


४५५ 


लिन] 


ब 


डयम ? 


स्टेडि 


स 


८ 


अ्रोलम्पिया 


¢ 


[ 


कती 


2२ 
स्टेडियम, 


का 


तिद्वन्द्रिता क 


तिद्व 


राकी को प्र 


[ते 


हिः यश या अपयश का कारण बन सकती है, श्रतएब 
हर तरफ़ से लोग आक्ृष्ट किये जा रहे हैं | ओलम्पिक गेमों 
के दर्शकों को रेलवे का किराया आधा कर दिया गया है । 
जो निमंत्रणु-पत्र भेजा गया है वह कम मनोरञ्जक नहीं । 
उसमें लिखा है--“जर्मन-देश खेल के प्रेमियों और मेह- 
मानों का हृदय खोलकर स्वागत करने के लिए तत्पर है | 
श्राधुनिक ओलम्पिक गेम युवकों का महोत्सव हैं, जिससे 
राष्ट्रों में मित्रता बढ़ती है और खेलों का आनन्द प्राप्त होता 
है। जर्मन-देश खेल के सभी प्रेमियों को सहर्ष निमंत्रण 
दे रहा है ।? 

क्या हमारे देश के युवक इस निमंत्रण को स्वीकार 
करेंगे ? क्या उस दिन हमारे राष्ट्र का तिरङ्गा झंडा लेकर 


अमर अभिलाषा 


लेखक, श्रीयुत राजाराम खरे 


लिखते लिखते बीत गये युग 

यह जीवन-इतिहास-- 
किन्तु अभी तक हुआ न पूरा 

रहा अपूण प्रयास । 


ST 


ओलम्पिक सैल 


[विलिन के समीप ग्र,नौ में नौका-प्रतिद्वन्द्िता का मुख्य स्थान |] 


पचास राष्ट्रों के झंडों के साथ-साथ हमारे देश के युवक भी 
संसार के सामने उपस्थित होंगे? हम किसकी ओर ताक 
रहे हें ? हमारा शारीरिक हास कव तक यों ही रहेगा ! कब 
तक हम दुनिया में कमज़ोरों की श्रेणी में रहकर शर्मिन्दा 
रहेंगे संसार के सामने योरप के बरावर एक राष्ट्र का-- 
३३ करोड़ की भूमि के प्रतिनिधियों का अमाव किस देश- 
भक्त को नहीं खटकेगा ! 

- हिन्दुस्तान के युवको, इन प्रश्नों का उत्तर्‌ देना 
तुम्हारा काम है ।% 


* लेख लिखने के बाद समाचार प्राप्त हुआ है कि हमारे देश से 
हॉकी की टीम इन खेलों में भाग लेने को जा रही है। लेखक] 


अन्तिम शब्द रह गया फिर भी-- 
इति है आशा-हीन ! 

इस पल में ही आ जाओ तुम, - 
कहीं न मेरे पास ! 


~ टल ला ~ हें कः _ ~ 
पण्डित गोविन्द वल्लभ पन्त हिन्दी के एक प्रसिद्ध कलाविद्‌ हैं । कहानी, नाटक और कविता 


लिखने में आप सिद्धहस्त हैं । आशा है, आपका यह एकांकी नाटक पाठकों का 


काफी 


मनोरंजन करेगा । 


चरित्र 

१--नारायण--परदा-तोड़क क्वव के मेम्बर बनने के 

उम्मीदवार 
२--चमेली---उनकी स्त्री 
३--दौना---उनका चपरासी 
४--एक पकोड़ीवाला 
[परदा-तोइक क़ब के सभापति, उनकी स्त्री तथा क़ब 
के अन्य मेम्बर |] 
ट्श्य 
रायण का मेज़-कुसियों से सजा 
हुआ कमरा | नारायण एक 
कुर्सी पर बैठे हुए परदा-तोड़क 
क्व के मेम्बर बनने के नियम 
पढ़ रहे हैं | उनके बाई ओर 
की दोवार में अंदर जाने का 
द्वार है | द्वार पर एक परदा 


॥ | चमेली 
[परदे की राह घूँघट काढे हुए आरती है ग्रौर चाय 
| | तथा मिठाई मेज़ पर रखती है। ] 
| नारायण्‌--[किताव मेज़ पर पटककर] अफ़सोस ! ईश्वर 
के इस न्याय की वलिहारी ! में ऐसा अप-टु-डेट 


जैंटिलमैन और परदे का जानी दुश्मन, मगर मेरी यह 
स्त्री ऐसी गंदी-गँवार ओर परदे की भगतिन ! 
[उसका घूघट उलटता हे, स्त्री का काला मुख 
दिखाई देता हे | वह अंदर भागने की कोशिश करती 
है, पर नारायण उसकी साड़ी पकड़ लेता है |] घर 
के भीतर पति के समीप केसा परदा ? तुझे शरम. 
नहीं ्राती ! 

चमेली--अच्छा साड़ी छोड़िए, घूंघट न काढुंगी | 
परन्तु आपके साथ उन नकटों के क्लब में न चलूगी | 

नारायण-चुप रहो, ज़वान में लगाम दो | वे नकटे केसे 
हैं, जो हिन्दुस्तान के इस सदियों के जमे हुए मैल का 
धो रहे हैं ? नकटी तू है, तभी तो इस काली नाक 
पर तीन हाथ का घूँघट डाले रहती है । [पुचकार 
कर] अरी मान जा चम्मो, तू भी मेम्बरिन बनेगी और 
में भी मेम्बर बनू गा। अच्छी सासायटी में घूमेगी, 
बड़े-बड़ों से जान-पहचान होगी, खुली हवा में टह 
लेगी, कव्ज़ और सिर-दर्द की शिकायत दूर हो 


जायगी, मनचाहा सौदा बाज़ार से ख़रीद लायेगी। 


नौकरों की बक-बक झक-झक से छुट्टी पा जायगी | 

चमेली- ऊे हूँ । मैं न बनूँगी मेम्बरिन । मैं जहाँ हूँ वहीं 
अच्छी | ्राप जाइए और मेम्बर बनिए | मैंने कव 
आपको मना किया ? 


च 


ह 


A 


Bian Fe 
4 


दी परदा-तोड़क क्व 
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नारायण--लैकिन में तेरे 5 कका 
विना मेम्बरिन वने र ८ 
मेम्बर नहीं हो सकता, | | 
नहीं हो सकता ! - 

चमेली- क्य १ 

नारायण --क्वव का मुख्य 
नियम ही ऐसा हे | 
[पुस्तक खोल नियम 
पढ़ता है] “किसी भी 
मनुष्य का परदा- 
_तोइक क्ब का मेम्बर 
बनने के लिए यह | 
ज़रूरी है कि वह 
अपने घर की कम-से- 
कम एक परदेवाली 
का परदा दूरकर क्लव का मेम्बर बनावे | ऐसा न कर 
सकने पर किसी भी हालत में कोई पुरुष क्व का 
मेम्बर नहीं बनाया जा सकेगा |? 

चमेली--तो स्वयं लहँगा और ग्रोढनी पहनकर चले 
जाइए और वहाँ जाकर कहिए, मेरे घर में नाक 
कटाने के लिए काई सूपनखा नहीं है । 

नारायण्‌-श्ररी तुझे मज़ाक सूझा है | में क्लबवालों से 
वादा कर चुका हूँ कि आज शाम की मीटिंग में में 
अपनी स्त्री के साथ मेम्बर बनू गा | 

चमेली--श्रापका वादा पत्थर की लकीर थोड़े है | जाकर 
कह आइए, में मेम्बर-वेम्बर नहीं बनना चाहता । 

नारायण---अरे ! क्या वात बकती हो ? वादे को पूरा करना 
जेंटिलमैन की पहली. विशेषता है । 

चमेली-सच कहिए | लेकिन आप मेरे लिए हार, साड़ी 
रौर जंपर लाने को कितने वादे कर चुके हैं ! 

नारायण्‌--[मुँह बनाकर सिर खुजलाता है |] अच्छा 
क्व में चलो । अगली तनख्वाह में सबसे पहले 
उम्हारो ही फ़रमाइश पूरी की जायगी | 

पर्मली--में लाज गँवा कर उस हार के पहनने से बाज़ 

गराइ । 


[चमेली घू घट काढे आती है ।] 


नारायण--देख, मुझे बुख़ार चढ़ने लगा है । तू ज्यादा 
वक-वक मत कर। घँ घट खोलकर बाहर जाने में तेरी 
को नसी इज्ज़त का नीलाम हुआ जा रहा है ? दुनिया 
की तमाम स्त्रियों को देख, किस तरह सुन्दर प्रकाश 
और ताज़ा हवा में चल-फिरकर ज़िंदगी का सुख 
उठाता ह । कया उनम थना-मानी नहीं हँ ? बड़े-से- 
बड़े घरों की महिलायें वन, उपवन, बाज़ार और 
उत्सवों में मुँह खोले घूमती-फिरती हैं । 
चमेली-_वे मोटरों में जाती हें । तुम्हारे पास तो एक 
छुकड़ा भी नहीं है | 
नारायणु--अ्ररी हिन्दुस्तान की अबला ! तुझे सदियों से 
पुरुष-जाति ने चारदीवारी के अंदर धधली रोशनी 
ओर वासी हवा में केद कर रक्खा है । तेरे दिमाग 
से गुलामी के ख़याल जा नहीं सकते !. . .लेकिन में 
तुझे घसीट कर परदे के बाहर लाउँगा और बता- 
ऊँगा कि मर्दै ओर औरत दोनों के हक़ बरावर हैं । 
चमेली-लेकिन नहीं, किसी तरह नहीं । चमेली परदा 
छोड़कर क्लव में !- नहीं, नहीं, में इस बात को ज़वान 
पर भी नहीं ला सकती । सीता जी के समय से जोरीति 
चली आई है, जो परदा स्त्रियों का आभूषण है, आप 


हल 


सररवती 
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उसे तोड़ देना चाहते हें । नहीं, नहीं, मैं जाति- 
बिरादरी में अपनी हँसी नहीं कराऊँगी । सुझे उन 
लोगों के बीच में रहना है । 

नारायण्‌--[दीघं श्वास लेकर] ओ-ओ-ओ-फ़-फ ! पिता 
जी ने इस गाँव की गँवारिन का ग्रञ्चल मेरी टाइ से 
बाँध कर बड़ी भूल की । [एकाएक क्रोध में आरा कमर 
में दोनों हाथ रखकर] तू नहीं चलेगी ! 

चमेली--नहीं । 

नारायश--ठुमे चलना पड़ेगा | [सिर पर से उसकी साड़ी 
खींच लेता है ।] ग 

चमेली- जीते जी नहीं | [साड़ी छुड़ा फिर सिर ढक 
लेती है | 

नारायण- मैं तुझे ज्ञबर्दस्ती ले जाऊँगा। [फिर साड़ी 
खींच लेता है |] 

चमेली--[दोनों हाथों और घुटनों से मुँह ढक ज़मीन पर 

बैठ जाती है |] में अपने कुल का धर्म नहीं छोड़ 

सकती | 

नारायण- यह धमं नहीं है, समाज कां बनाया हुआ एक 
नियम है, जो पुराना पड़ जाने से सड़ गया है | श्रव 
ज़रूरत है कि वह बदल दिया जाय | 

चमेली--[उसी तरह मुँह छिपाये चुप रहती है |] 

नारायण- तू नहीं चलेगी ? 

चमेली-कह तो दिया, ऊँ हूँ | 

नारायण्‌--[तर्जंनी दिखाकर] नहीं ! 

चमेली- नहीं ! नहीं ! नहीं ! 

नारायण्‌-तो जा मर ! [परदे के अंदर ढकेल देता है ।] 
तू मेरी कोई नहीं, मेरा तुझसे कुछ वास्ता नहीं । तेरी 
चाय तेरे सिर पर ! [परदा उठा चाय का प्याला और 
मिठाई की तश्तरी भी फेंक देता है ।] 


[तरकारी की डलिया ज़मीन पर रख पैसे लौटाकर] 
साढे चौदह श्राने गिन लौजिए | तीन पैसे के ग्रालू 
और तीन की भिंडी लाया हूँ । [दोनों हाथों से कान 
पकड़कर जीभ काटता है |] बंदा चला | 

नारायण--कहाँ चले १ 

दीना--श्रपने घर को हुज़र ! 

नारायण--ग्राख्रिर कारण ! 

दौना- मेरे बाप ने मुझसे कह रक्खा है, बेटा, जिस घर कै 
मियाँ-बीबी लड़ते हों उस घर का नमक मत खाना... 

गय. शिय पकड़ उसे लीचकर] उह ड र 
में फिर भी तेरे रहने का यहाँ जगह बनाये देता हूँ। 
तेरे लिए बिना नमक की दाल-तरकारी अलग निकाल- 
कर रख दी जायगी | तू अपने हाथ से नमक मिला 
कर खा लेना । 

दीना--वाह ! क्या वात कही है बाबू जी ! दिमाग़ इसे 
कहते हैं | 

नारायण-- [घड़ी देखकर] क्लव का वक्त हो चला दीना ! 

दीना--हो गया होगा, बाबू जी ! 

नारायण समय आया है कि हिन्दुस्तान की ्रौरतें परदा 
छोड़कर मर्दों के साथ-साथ काम करें | लेकिन कुछ 
औरतों के दिमाग में ऐसा गोबर भरा हुआ है कि बात 
ही समझ में नहीं आती । जो कपड़ा सिर ढँकने को 
मिला था उससे मुँह छिपाने लगीं । 

दीना--यानी तवे से कढ़ाई का काम लिया जाने लगा | 

नारायण--दीना ! परदे में क्या कुछ मी फ़ायदा तुझे 
दिखाई देता हे १ 

दीना--कुछ भी नहीं सरकार ! परदा आँख का होता है | 
उसे ढँकने के लिए ईश्वर ने ऊपर और नीचे दो 


cue 


परदे दे रक्खे हैं | फिर यह एक घुँघट श्रौर- सूद- 


[कंघे तक बाल बढ़ाये, तरकारी की डलिया लिये पर-सूद !-मुझे काटनेवाले जूते की तरह खट शो 
| दीना का प्रवेश | वह यह सब कुछ देखकर विस्मय प्रकट कता है | दी 
' करता है |] नारायण--तो क्या किया जाय ? जब कोई घुँघटवाली | र 


A चमेली Et मे हुई NARS ~ ७३ किया 
` चमेली--[त्रंदर से रोती हुई] ऊँ ऊँ ऊँ परदा छोड़ने पर राज़ी न होतो क्या किया जाव | 


> 
दीना--शरे वाप रे! यह क्या मामला है! [नारायण दीना १ शी 
दीना--तब मर्द ही साड़ी पहनकर घूमने जाय । 


चौंककर उसकी ओर देखता हे |] लीजिए. बाबू जी । 


ह 
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नारायण- [ताली बजाकर] यह बात है ! तूने मेरे मतलब 
की बात नहीं कही है, तो भी मैंने उसमें से अपना 
मतलब निकाल लिया है | मेरा सबाल हल हो गया, 
कुंजी मिल गई ! दीना, साड़ी पहन औरत का वेश 
बनाकर मेरे साथ चलेगा ! 
दीना--ठेटर में सरकार ! 
| नारायण- हौँ, तूने तो वर्नाक्यूलर मिडिल पास किया 
हैन? 
दीना--जी सरकार, ओर में ग्रँगरेज्जी में अपना नाम भी 
लिख सकता हूँ । कहीं मुन्शीगिरी खाली हे क्या ! 
नारायश--अरे नहीं--[परदा उठा अंदर चला जाता है |] 
दीना--[सिर खुजलाकर] कुछ समझ नहीं पड़ता | 
“्ञारायश--[[एक टंक लेकर वापस आता है |] परदा- 
तोड़क क्व में चलेंगे दीना ! वहाँ तुझे यह लेक्चर 
पढ़ना पड़ेगा । [जेब से लिखा हुआ लेक्चर निकाल 
दीना को देता हे ||] ले पढ़ तो । [टंक खोलता है |] 
दीना--लाइए, देखिए श्रभी कैसी रेल चलाता हूँ । [कागाज़ 
लेकर पढ़ता है] “प्यारी बहनो और प्यारे भाइयो, 
आपने परदे के ख़िलाफ़ युद्ध करने के लिए मेहरबानी 
कर हमें भी ग्रपने--” 
नारायण--[टंक के कपड़ों में उलट-पुलट करते हुए] 
वस, बस, ठीक है । तू बहुत होशियार है दीना ! ले 
यह साड़ी पहन। [टंक में से साड़ी निकालकर 
देता है |] 
$ [हु होकर पहनता है ।] किधर से सरकार ! 
भारायण्‌-- [साड़ी पहनाते हुए] मैं तुझे क्व में अपनी 
औरत कहकर ज़ाहिर करू गा । 
दीना-[चोंककर भागता है |] अरे बाप रे! [अंदर की 
रोर सङ्केत कर अपने कान मरोड़ता है ।] 
' नारायण्‌--श्ररे ग्रा इधर, कोई खटका नहीं है । सिंगल 
डाउन है | 
| दौना--.हु-हुज़ूर, मगर बबुआइन जी का क्या होगा ? 
' गारायण--ग्ररे चुप-चुप, उस चुड़ेल का नाम न ले | 
'दोना--बेलन तो खींचकर न मारेंगी १ 
| शयण--मूर्ख, डरता हे | [दीना का हाथ खींचकर 


| 


उसकी धोती के ऊपर से साड़ी पहनाता है |] तेरे 
हाथ लकड़ी के बने हैं क्या ? भाई, देखना बड़ी 
ख़बरदारी से काम लेना होगा । कहीं भंडा न फूट जाय | 
बराबर अपने को औरत ही समझते रहना । कुछ 
आवाज़ भी महीन कर लेना और हाथ-पैर भी स्त्रियों 
की तरह चलाना | तेरे लंबे वाल भी आज काम ग्रा 
गये । कुछ छोटे ज़रूर हैं, बॉब्ड समझ लिये जायेंगे । 
वह तो और भी ग्रप-दु-डेट बात है| ले यह जंपर 
पहन | [जंपर निकाल कर पहनाता है |] 

दौना-- स्त्रियां के-से हाव-भाव दिखाता है |] ज़रा आइना 
तो देख लेने दीजिए | 

नारायण्‌--वटन तो लगाने दे | ठहर जा | अभी जल्दी क्या 
है ? [बटन लगा, कंघी निकाल तीन-चाथाई सिर पर 
माँग निकाल हेयर-पिन लगाता है |] ले यह चप्पल 
पहन । [चप्पल देता है |] बस अब इसी वक्त से तू 
अपने को औरत समझ | 

दौना--चिप्पंल पहनकर] ग्रव आइना देख लू हुजूर ! 

नारायण्‌- हाँ, आइना भी देख और ज़रा हाव-भाव तथा 
बोल-चाल का नमूना भी दिखा | 

दौना-[धुघट सँभाल, ठोड़ी पर श्रनामिका रख आइना 
देखता है |] मगर एक वात रह गई, और सब 
ठीक है । 

नारायण---[घबराकर] क्या बात रह गई ? 

दीना--रङ्ग नहीं आया । 

नारायण--रङ्ग नहीं आया ! अफ़सोस ! [गालें पर हाथ 
रख बैठकर सोचता है |] 

दीना--[उछुलकर] रङ्ग भी आ गया | 

नारायण्‌--[उठकर दीना का हाथ पकडता है ।] किस 
तरह ? 

दीना--बूट-पालिश की डिबिया ! 

नारायण्‌--ठीक है । निकाल-निकाल बूट-पालिश | [घड़ी 
देखता है ।] ्रभी उसके लिए भी वक्त है । . 

दीना-[बूट-पालिश की डिबिया और ब्रश निकालकर] 
यह लीजिए | 

नारायण--दीना ! आज तूने मेरी लाज रख ली | 


eee ee ee ~ ~+ 


दीना--सीऽऽट ! आप खुद भूल गये स्वामी ! 

नारायण- [कान पकड़कर] मूला, मूला | ठीक कहती हो 
प्यारी ! [लो आँखें बन्द करो |] 

दीना--[अंदर की तरफ़ देखता है ।] 

नारायण--अरी ! उधर क्या देख रही हो ? 

दीना--देखती हूँ, कोई ढेला-पत्थर तो नहीं चला श्रा 


रहा है । 
नारायण्‌--किसी की ऐसी शक्ति नहीं प्यारी लो ग्रासे 
बन्द करो | 


` [दीना आँखें वन्द करता है, सिंहनाथ त्रश से उसके 

मुख में पॉलिश लगाता है |] 

दीना--अ्रह्मह्य ! बड़े मज़े की खुशबू श्रा रही हे | ज़रा 
हलके-हलके हाथें से स्वामी ! 

नारायण--देख प्यारी, मर्दों के बीच में घबराना मत | 

दीना--में औरत थोड़े हूँ, जो घबरा जाऊँगी । 

नारायण--मार डाला ! मार डाला ! ग्रगर वहाँ यह कह 
दिया तो वे मोत मरना होगा । 

दीना--तौवा, तौबा ! [अपने गाल पर चपत लगाता है |] 
नहीं स्वामी ! में मर्दों से क्यों घबड़ाऊँगी | [उसके 
हाथ में गाल का पालिश लग जाता है । दीना घवराता 
है |] 

नारायण--काई हज नहीं, हाथों में भी तो बही रङ्ग चाहिए 
[दोना के हाथों में भी पालिश लगा देता है |] लो 
दोनों हाथों को ब्ब मलकर वरावर रङ्ग फैला लो । 

दीना--[हाथ मलकर] अब ? 

नारायण- [रूमाल देकर] लो, 
पॉछ लो । 

दोना--[हाथ पोंछुता है ।] 

तारायण॒- लिखा लेक्चर देकर] लो, यह अपना लेक्चर 
सभालो | 

दाना- लाइए, प्राणनाथ ! 

नारायण--तो चले | 

दीना-परन्दु एक वार फिर ग्राइना देख लू । 

नारायण--देख लो | 

दीना--[आइना देखकर] ग्रत्र कुछ कसर नहीं है ।. 


इस रूमाल से हाथ 


सरस्वती 
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नारा [घड़ी देखकर] चलो | 
दीना- तैयार हूँ, [ज्यों ही जाना चाहता है, त्यां ले त 
कारी की डलिया से उलभकर गिर पड़ता है |] 
चमेली-[ग्रंदर से] राक्‌ छौँ ! ्राक्‌ छौ !! 
दीना--[उठकर समलता है |] सँभालिए खोपड़ी ! ग्रा 
ड्ट 
नारायण---ठम बहुत डरती हो प्रिये ! 
दीना--ग्रौरत-ज़ात ठहरी न | 
नारायण--ठीक है, बिलकुल ठीक हे 
चाहता है |] 
दीना--[सिंहनाथ का हाथ खींचकर] पर अभी ज़रा देर 
ठहर जाइए | 
नारायण्‌--कयों ? 
दीना--छींक हुई है न ! 
नारायण--तुम बड़ी अंधविश्यासिनी हो | 
दीना-्रौरत-ज्ात ठहरी न ! 
नारायण्‌--ठीक है, बिलकुल ठी 
पीठ पीछे को है, इसका कोडे सतः 
दीना--ठहर जाइए । हानि क्या हे ? बीस तक गिनने के 
वाद चलेंगे | एक, दा, तीन, चार...... [बीस तक 
हाणा छै 1. ००००५ बीस, चलिए । | 
[दोनों का बाहर को जाना और चमेली | 
का अन्दर से ग्राना |] 
चमेली-परमेश्वर करे यह बात न छिपे, भेद खुल जाय 
भरडा फूट जाय ! [जाना |] प्रा 
दूसरा गी 
[बाज़ार का एक मोड़, कंघे पर खोमचा, वरल पले 
तरीना और दाहने हाथ में ग्रँगीडी पर कड़ाही लिये राः 
पकौडीवाले का ग्राना ।] भी ग्र 
प्रकौड़ीवाला--चाट-चाट, हाथ चाट, पात चाट । चने“ 
चटपट& मसाऽऽलेदार ! खावे तो मज़ा ग्राव, छ ; 
तो याद रक्खे | और पकौड़ी भी उबल रहीहै।स । 
धुग्राँ ग्रा रहा है ! त 
[नारायण और दीना का आना । भोंपू वजाते हुए ए कोड 
मोटर का प्रवेश | उससे बचने के लिए. नारायण और र 


[चलना 


9! 
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[खोमचेवाला] 

का एकाएक एक ओर को हटना और पकांड़ावाले से टक- 
2! 1 | पकोड़ीवाला ज़मीन पर गिरता हे | उसके थाल और 
अ्रगाठी का बिखर जाना: | नारायण का दीना का हाथ खींच 
वढा ।खसक जाना । पकौड़ीवाले का लपककर 
परायण का हाथ खींच लाना | उन्हीं के साथ दोना का 
पीठ कर खड़ा रहना |] 

द होकर] क्या वात है ? तुम्हे शरम नहीं 
आती | नमक-मिर्च सने हुए हाथां से तुमने इस तरह 


की 
एक जटिलभैन का हाथ खींच लिया । तुम्हारे ऊपर 
| 
(एव त-क का दावा हो सकता है | 
दीत गैड्ीवाला--किस दावे के फेर में पड़े हो हज़रत ? यहाँ 


देखो, तुमने ता मेरा समूचा खामचा ही उलट डाला। 
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श्रभी बोहनी भी नहीं की थी । सीधा घर से ही चला 
आ रहा हूं | बाबू, तुमने हमारे पेट में छुरा भोंक 
दिया | रात को कैसें चुल्हा जलेगा, क्या वाल-वच्चे 

 खावेगे ? 

नारायणु--हाथ छोड़ दो | 

पको ड़ीवाला--हाथ नहीं छोड़ेंगा । मैं चिल्ल चिल्लाकर ्रभी 
यहां तुम्हार चारों ओर भीड़ जमा करता हूँ । खामच 
के पेसे रख दो | 

नारायण--कहता हूँ, हाथ छोड़ दो | एक शरीफ़ आदमी 
का बइज्ज्ञती मत करो, और खास कर उस वक्त जत्र 
उसकी स्त्री उसके साथ है | 

पकौड़ीबाला--ग्राँख देखकर रास्ता चलते जनाब ! 

नारावण्‌--मं ठीक रास्ते से श्रा रहा था, तुम्ही रॉग 
साइड पर थे | इतना लम्वा-चौड़ा थाल कन्धे पर और 
हाथ में ग्रँगीठी, उस पर कड़ाही--सारी दुनिया का 
लादे हुए चलते हा | एक भोंपू भी रखकर बजाते 
चलो कि लोग सावधान हो जायँ । छोड़ो हाथ । 

पकोड़ीवाला--कभी नहीं । 

दोना--[सामने मुखकर] फेंकिए इसके सिर पर कुछ । यह 
एसे न मानेगा स्वामी ! 

[पकौड़ीवाला शङ्कित होकर दीना की ग्रोर देखता है |] 

नारायण- हाथ छोड़ दो | [दूसरे हाथ से घड़ी निकालकर 
देखता है |] 

पकोड़ीवाला-मेरा पूरे ६ रुपये का खामचा है | आखिरी 
पाई तक वसूल करू गा | 
[पकौड़ीवाला फिर शङ्कित हाकर दीना की ओर देखता 

है । दीना मुख फेर लेता है ।] 

नारायण्‌--हाथ तो छोड़ गधे ! हाथ से पेसे भी निकालने 
देगा न ? [फटका देकर हाथ छुड़ा, जेब से पाँच रुपये 
का नोट निकालकर उसे देता है।] एक रुपया 
वापस कर | 

पकौड़ीबाला-[नोट और उसका वाटर-मार्क देखकर] 
एक रुपया और टेंट से निकालो | यह तो पाँच रुपये 
का नोट है । 

दौना-एक साथ ही विक गया, गली-गली फिरने से बचे | 


४६४ सरस्वती [ साग नै 
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यह क्या कम है ! चलिए स्वामी ! फेकिए पूरा नोट दै तीसरा दश्य 
[परदा-तोड़क क्लव को मीटिंग | एक मेज ; 


इसके सिर पर फँकिए, देर हा रही है। 
[ दोनों का जाना | | 


पकौड़ीवाला--[ठोड़ी में दाहने हाथ की तर्जनी रख स्त्रियों 
के स्वर में] देर हो रही है ३ ता 
ही उनकी ओर भागता है और दोना का हाथ पकड़कर 
खींच लाता है | उनके पीछे नारायण भी आता है |] 
क्यों दोस्त ! आज बहुत दिनों में मिले | उधार खाकर 
गली-गटरौं में मुँह छिपाते फिरते हो ? 
नारायण--[दिक्का-बका होकर] श्रो वेईमान ! तुझे हा क्या 
गया है ? इस तरह पराई औरत का हाथ पकड़ 
लिया ! ' 
पकौड़ीवाला--[सलाम कर] ्रादावश्रजञ है बाबू जी ! यह 
सब जाकर ग्रंथों से कहिए। यह मुलुवा का बेटा 
दिनुबा है। इसे देखकर कुछ शक तो पहले ही हो 
गया था | अगर जाते वक्त इसकी यह छुठी उंगली 
न देख लेता ता इसने मेरी आँखों में धूल झोंक दी 
थी | इसे इस तरह सजाकर कहाँ ले जा रहे हो 
बाबू जी ! 
नारायण- [सह फेरकर दाँतों के नीचे जीभ दबाता है |] 
दीना--छोड़, देर हो रही है। एक जगह ठेटर में जाना 
है | [हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है |] 
पकौड़ीवाला--पैसे रखते जाओ वच्चू ! अब तुम्हारी बारी 
है | आज बहुत दिनों में मिले हा | सीधे मुंह से 
रख दो । मेरे एक रुपया साढ़ें सात आने । नहीं ता 
कृयामत तक नहीं छोडेंगा । ग्राज फॅसे हो पंजे में । 
नारायणले यह एक रुपया साढ़े सात ग्राने। [पैसे 
निकालकर देता हे |] 
पकौड़ीवाला-[दीना का हाथ छोड़कर पेसे लेता है ।] जीते 
रहो बाबू जी ! पूरे दो साल में वसूल हुए हें । [पैसे 
श्रंटी में रखता हे ।] 
[नारायण दीना का हाथ पकड़ जल्दी से सरक जाता 
हे । प्रकोड़ीवाला अपना खामचा समेटकर सजाने 
लगता है |] 


चारों ओर क्लब के मेम्बर स्त्री-पुरुष बैठे हुए हें | क्लब ६ 

सभापति खड़े होकर व्याख्यान दे रहे हैं | समीप ही उन 

स्त्री बैठी है ।] | 

सभापति--परमेश्वर को धन्यवाद है। दिन-दिन ह्यो 
साथी बढ़ते ही जा रहे हँ | हर बड़े शहर में पदा. 
तोड़क क्लब की एक-एक शाखा खुल गई है । औत 
को अपने स्वत्वों की पहचान हो रही हे | परदे 
घू घट डालकर उनको दिन में ही उल्लू बनानेवाते 
लोग मुंह छिपाते नज़र आ रहे हँ । 

नारायण---[नेपथ्य में] और किसी तरह इसका धू घट नोक; 
कर में भी आ पहुँचा जनाव ! ८” 

सभासद्‌- [उत्सुक होकर उधर देखते हैं |] 
[नारायण का दीना का हाथ पकड़े हुए प्रवेश |] 

नारायण्‌--लीजिए, ले आया में भी इसे पिंजरे के बाहर 

- बड़ी विनय-प्राथना, ख़िदमत-ख़ुशामद और लड़ाई: 

भगड़े के बाद ले आया । 

सभासद्‌--शाबास ! मिसेज़ और मिस्टर नारायण । 

नारायण---[टोपी उतार, सिर झुका, हाथ पीछे कर] 
थेंक यू । 

दीना--[सिर नंगा कर, सिर झुका, हाथ पीछे कर, मही 
आवाज़ में] थेंक यू । 

सभापति--हमें तुम्हारे-जैसे ही निडर सुधारको की ज़रूर 
है, जो दूसरों को लेक्चर देना छोड़कर अपने घर या 
परदा फेंक प्रेक्टिकल मिसाल सामने रखते हँ। १ 

सभापति की ख्री-श्राइए, अब आपको इ 
कराये | 
[सभापति की स्त्री नारायण का फ्ता 

से मिलाती है | सभापति दीना का हाथ पुरुषों से मि 

है | सब अपनी-अपनी जगहों में बैठते हैं।] _ 

सभापति--[उठकर॑] आपको परदा-तोड़क क्लब मे i 
करते हुए हमें बेहद खुशी है । श्राप की ५ 
प्रतिज्ञा याद कर आये हैं ! 

नारायण-- उठकर] जी हॉ । 
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सभापति-्रच्छी वात है । नियमानुसार तीन वार प्रतिज्ञा 
कीजिए । 

नारायण- मैं धम्मं और ईश्वर को साक्षी कर प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि में अपने घर के अन्दर की स्त्रियों का 
परदा सटा दू गा और उन्ह पुरुप्रां के समान ग्राधि- 
कार लेने दू गा । [तीन वार कहकर बैठ जाता |] 

[दीना से] अब श्राप भी उठकर तीन वार प्रतिज्ञा 
कीजिए---में किसी'बर्ण और जाति के जीवधारी से 
ऊन, सूत, रेशम, जूट आदि किसी वस्तु का बना 
हुआ किसी तरह का परदा नहीं करू गी | 

दीना--[उठकर] मैं किसी वणं. .... .[रुक जाता है |] 

नारायण--अभी जेलग्चाने से निकालकर ला रहा ह और 
आपने एक-दम कंपाउंड सेटेन्स इनके सिर पर लाद 
दिया । ्राधा-्राधा कहलवाइए | 

समापति--अच्छी बात है । लेकिन प्रतिज्ञा याद हो जानी 
चाहिए | काहेए--मे किसी वणु और जाति के जीव- 
धारी से ऊन, सूत रेशम, जूट आदि. . ... . 

दॉना--मे किसी वण ग्रौर जाति के जीवधारी से ऊन 
सूत, रेशम जूट आदि. . .. . 

सभापति--किसी वस्तु का बना हुआ, किसी तरह का परदा 
नहीं करू गी | 

दीना--किसी वस्तु का बना हुआ, किसी तरह का परदा 
नहीं करू गा । [सभासद्‌ ताज्जुव ग्रौर नारायण क्रोध 
स उसका ओर देखंते हें | दोना संभलता हे |] गी 
गा, गी, करू गी, करू गी, परदा नहीं करू गौ । [द्रव 
याद हो गया | दो बार फिर वही वाक्य कहकर वैठ 
जाता हे |] 

सभापति- परमेश्वर ग्राप लोगों की मदद करे | आप 
आँधी ओर भूचाल की तरह इस नवीन क्रान्ति में 
काम आवे | मिसेज़ नारायण ! क्लब के क्रायदे के 
अनुसार अब आपको एक छोटा-सा लेक्चर देना 
होगा | 
नारायण---उठो, उठो, शरम किस बात की | 

बराबर दुनिया में ओर कौन 

ही सकता हे ? उठो, इस बात को साबित करो | 

फा, ५ 
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दाना--[काग़ज़ निकालकर] मगर आज पहला दिन है | 


इसालए में घर्‌ से लिखकर लाया हूँ | [सभा ताज्जुब 
शरि नारायण क्रोध प्रकट करते हैं |] लाई 
लाइ, लिखकर लाई हूँ ।] 

सभापाते--कोई हज नहीं | उसे ही पढ़िए | 

दना-- उठकर पढ़ता है] प्यारी बहनो और प्यारे भाइयों 
आपन परदे क ख़िलाफ़ युद्ध करने के लिए मिहर- 
वान कर हमं भो अपने झुंड में शामिल किया है | 
इसालए हम आपको सैकड़ों धन्यवाद देते हैं | प-र- 
दा-यह तीन अचक्षुरों का वह राक्षस है, जिसने 
ग्रौरतों की आज़ादी को छीन लिया है, उनके सुख 
का कुचल दिया हे और उनकी तन्दुरुस्ती के हज़म 
कर डाला हृ ! मद बहुत दिन तक ग्रौरतो को कैद 
कर मनमानी कर चुके | अब उनकी पोल खुल गई | 

सभासद्‌- हियर ! हियर |! 

दोना--पुरुषों की इस ज्यादती, स्त्रियों की इस बेढ़ी और 
समाज के इस कलङ्क का मिटाने के लिए में परदा 
छाइकर धंदान में आया [सभासद्‌ फिर शक ज़ाहिर 
करते हे |] ई, इ, ई, आई, आई, मैदान में आई हूँ कि 
इस सड़ी रोति और गले रवाज का गला घोट डालू | 

सभासद्‌- हियर ! हियर !! 
[नेपथ्य में “पकोडड़ी गरऽऽम !, की आवाज़ | नारायण 

का श्रवराना, दीना का चुप हो जाना |] 

सभापति हाँ, हाँ, कहो, कहो | 

दौना--में अपनी ऊंची आवाज़ से आसमान और ज़मीन 
मगू ज पदा करू गौ कि ऐ भोली-भाली स्त्रिया ! 
इस परदे के जाल के काटकर बाहर आओ और 
तितलियों की तरह सूरज की सुनहरी किरणों में नाच 
कर देखो कि मर्दों ने दुनिया का सबसे सुन्दर हिस्सा 
अपने लिए वचा रक्खा हे । रन्त में आप लोगों का 
जो तन-मन-धन से इस बुराई को जड़ काटने के लिए 
पेटी कसे बेठे हैं, धन्यवाद देकर बैठता [सभा फिर 
ताज्जुब करती है।] ती, ती, ती, त्रैठती, बैठती धन्यवाद 
देकर बैठती हूँ । [बैठ जाता है ।] 

सभासद्‌-[ताली बजाते हूँ |] 
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पकौड़ीवाला--[आ्राकर खोमचा और श्रॅगीठी फ़श पर 
रखता है |] पकोडड़ी गर555म ! 
सभापति--[साश्चय्य | च्रपरासी ने नहीं रोका | यह यहां 
कौन ग्रा गया ? 
पकौड़ीवाला--ख़ता माफ़ दो मालिक ! इस परदा- 
तोड़क क़ब में कैसी रोक-टोक ! में परदे में नहीं वेचता, 
खुले आम चौराहां पर ! बड़े-बड़े राजा-रईँस मेरी 
पकौड़ियों का मज़ा लेते हैं | एक खास मसाला देता 
हूँ । किसी के वाप को मालूम नहीं हो सकता । ओर 
पकौड़ी मी उवलते हुए तेल में थिरक रही हैं ! वाह 
क्या बात है ! चक्खे तो याद रक्खे ! 
[नारायण दीना से मेज्ञ के नीचे छिपने का इशारा 
करता है | दीना मेज़ के नीचे सिर करता है ।] 
सभापति- क्या वकते हो जी? निकलो यहाँ से | 
पकोड़ीवाला--मेरी पकौडियो से ज़्यादा आप गरम हो नहीं 
सकते | किसी के ज़नानख़ाने में थोड़े घुस आया हूँ 
_ सरकार ! यह परदा-तोड़क क्व है परदा-तोड़क ङ्गव ! 
` प्रकोष्डड़ि गरेऽऽम्‌ खावे तो मज़ा आवे । 
सभापति-कह दिया, जाओ, यहाँ तुम्हारी पकोड्रियाँ नहीं 
बिक सकतीं | 
पकीड़ीवाला--उसकी किसे फ़िक्र है | [श्रंटी से एक रुपया 
निकालता है |] बात यह हे हुज़ूर । [रुपये को फश 
पर बजाता है |] देखिए सरकार ! हे न खोटा ? 
सभापति- बहुत हो चुका, उठो किसी सर्राफ के पास 
जाकर इसके खरे-खोटे की जाँच कराओ । 
पकोड़ीवाला--मगर उसको भी तो पकड़ ले चलू । 
'कम्बख्त ! बेईमान ! दिनुवाँ मुझे खोटा रुपया दे 
गया | मैने कभी उसे कच्ची पकौ ड़ियाँ नहीं खिलाई 
हुजूर! 
सभापति कैसे सिडी हो? यहाँ कोई दिनुवाँ नहीं है । 
उठाश्रो खोमचा ग्रौर रास्ता नापो | [उसके निकट 
जा उसे राह दिखाता है |] 
पकौड़ीवाला--बह यहीं है सरकार ! में बडी दूर से पूळुते- 
पूछत खला य्रा रहा हूँ | वह यहीँ आया हे । मेरी 
पकौड़ी जल नहीं सकती और मैं. धोखा खा नहीं 
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सकता | पकोऽऽऽड़ि गरऽऽम ! उसके साथ ग्राधी- ह क 
त्राधा मू छा क चरमा पहन एक बाबूजी भी थे | 
उन्होंने रुपया दिया है । 
[नारायण भी मुँह छिपाता है ।] 

समापति--बहुत मत बको जी, ठोकर मारकर खोमचा 
लुढ़का दू गा । 

पकौड़ीवाला--कम्बख्त मुँह में कारिख मल साड़ी पहन 
मुझे घिस्सा दे गया | 

सभापति--[शक कर] हैं कारिख ओर साड़ी ! 


पकौडीवाला- हौँ हुज्र, कहता था ठेटर 
हूँ । दो गया ठेटर सरकार ! 
सभापति--मिसेज्ञ नारायण ! आप गर्दन नीची किये फश 
पर क्या टटोल रही हैं ? 2 
सभापति की सत्री---और मिस्टर नारायण ! और आप भी 
भुके हुए किसके जूते का तस्मा खोल रहे हैं ? 
नारायण्‌-_ञ्रजी क्या वताऊँ जनाव ! मेरी फ़ाउण्टेन और 
इनकी रिस्टवाच गिर पड़े हैं । उन्हीं को खोज रहे हैं | 
पकौड़ीवाला--[भुककर देखता है और दीना को पहचान 
कर उछुलता है |] वही हे सरकार ! 
सभापति की स्त्री--बड़ी देर हो गई बहन ! 
[सभापति चकित हो कुछ विचार करता हे | दीना मेज़ 
के नीचे छिपता है । पकोड़ीवाला जाकर नारायण का हाथ 
खींचकर मेज़ के बाहर निकालता है |] 
पकौड़ीवाला--आदाब बजा लाता हूँ सरकार ! यह रुपया 
सही सुर में नहीं है, इसे मेहरबानी कर बदल दीजिए | 
[दीना मेज़ के नीचे साड़ी, जंपर और चट्टी खोलता # 
ह्‌ |] | 
नारायण-- [दूसरा रुपया देकर] लो, और चुपचाप सीधे 
चले जाओ । 
पकोड़ीवाला---जीते रहें सरकार | [खोमचा उठाकर] गरम | 
पकौऽऽड़ि ! पकोऽऽड़ि गर55म !! [जाता है |] 
सभापति-मिस्टर नारायण ! कुछ समक में नहीं श्रातां। 
सभापति की स्त्री--बहन, आपकी रिस्टवाच नहीं मिली * 
दोना--[मेज़ के नीचे से] मेरे बाप-दादे में से किसा १ 
भी रिस्टवाच नहीं पहनी सरकार ! | 
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- ` सञमासद्‌--[चोकते हैं ।] [सभासद्‌ उठकर नारायण की तरफ जाते हैं, नारायण 
की दौना सादा, जपर आर चट्टा लिया सन्‌ के साच सा ददात ताता सा |] 
निकलता है आर उन्ह नारायण को सॉपता है। सभा सभापति--आप-जैसे पढे-लिखे और शरीफ़ लोग ऐसी सफ़ेद 
कराती है |] लीजिए सरकार ! मैंने तो तभी आपसे झूठ बोले | शम॑ है, शर्म है, चुल्लू-भर पानी में डब 
T कह दिया था, मुझे छुट्टी दे दीजिए | यह वह जी की मरने की वात है | ८ 
साड़ी, अपर श्रार खडा सर्भालए | बन्दा चला | सभासद- छि ! छि !! लि!!! 
प जय रामजी कौ | मर ठटर म अगर कोई गलती [सारी सभा घृणा की दृष्टि. से नारायण की ओर 
हुई हो तो आप सब लोग कहा-सुना माफ़ करेंगे | देखती है | नारायण गर्दन नीची कर लेता है | उसके 
सभापति--अफ़सोस, ग्रफसोस, बेहद ग्रफसोस ! हाथ से साड़ी, जंपर ओर चट्टी फश पर गिर जाते हैं |] 
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यमुना क प्रति 


लेखिका, श्रीमती तारा पांडे 


यमुने, तेरे निमेल जल में 

कितनी बार नहाई थी । 

तेरे वक्षःस्थल पर मैंने 

दीपक-ज्योति जलाई थी ॥१॥ 
बैठ नाव पर तेरे उर में 
कितनी बार विहार किया | 
देख देखकर बचपन ही से 
मैंने तुमको प्यार किया ॥२॥ 

कोई नहीं जानता है मा, 

मेरे उर की करुण कथा । 


तू ही केसे समझ सकेगी 
जीवन की वह ममे व्यथा ॥३॥ 
तेरी गोदी में सोये हैं 
मेरे माता और पिता। 
तेरे ही समक्ष दोनों को 
जला चुकी है, हाय, चिता ॥४॥ 
फिर भी तू मुझको प्यारी है 
सत्य बताती हूँ तुका । 
एक विनय है, मा अपने में 
शीघ्र लीन कर ले मुझको ।।५॥ 


~ टि "रेन 
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लेखक, 


पण्डित उद्यशुङ्कर भट्ट सुकवि तथा नाटककार हैं । कल 


व्यक्त किये हें. आशा हे, उनकी ओर हिन्दी के 


नुष्य ने प्रारम्भकाल से जीवन के जिस सबसे बड़े 
पहलू में विकास पाया है वह उसके व्यक्तित्व का 
मधुर उपयोग हे | उस व्यक्तित्व की श्रेडता सिद्ध 
करने के लिए उस्ने बहुत हाथ-पाँव मारे हैं। कला 
की भ्रभिव्यक्ति के द्वारा इसे विचार को उसने जी-जान से 
सींचा है | जिसे यागी लोग 'ग्रात्म-सुख? कहते हैं, वेदान्ती 
जिसे “श्रात्म-चिन्तन' कहते हैं, संसार के साहित्य की 
शिष्टभाषा में हम उसे कला-द्वारा प्राप्त नन्द? कहते हैं । 
अगर हम इस बात को ओर स्पष्ट करने के लिए प्रतिदिन 
होनेवाली विशेष घटना पर विचार करे जो मनुष्य के गर्व 
या किसी ऐसे ही भाव के साथ घटित हुई है, तो हमें 
मालूम होगा कि मनुष्य की उस क्रिया में व्यक्तित्व की एक 
विशेष प्रकार की ध्वनि है। उस क्रिया में उसकी आत्मा 
का उद्धार हे | गोष्ठियाँ बनाकर रहनेवाले आर्यों ने 
उपनिप्रदू-काल में उस व्यक्तित्व-की बड़ी गहरी उपासना 
की है। भारत के इस छोर से लेकर उस छोर तक इस 
लहर ने जहाँ आत्मा के अपने चिन्तन में व्यक्तित्व की 
मयादा का कायम रक्खा, वहाँ समाज ने उसे धर्म के नाम 
पर आर तत्कालीन परिस्थितियों ने श्रेष्ठ व्यक्ति की उपा- 
सना के वहाने अपनेपन से हटाकर उसका रुख राजा कं 
तरफ़ फेर दिया, उसके दृष्टिकोण के थोडा-वहत वीरता 
भातायता की ओर भी कर दिया | दूसरों से अपनी रक्ता 
करने के विचार ने उनके गोष्ठीतंत्र का राज्यप्रणाली में 
बदल डाला | और समय पाकर लोग राजा में ईश्वर का 
अंश समभने लगे | इसका प्रभाव सांसारिक साहित्य पर 
इतना ्राधिक पड़ा कि हम ग्रपना सञ्चित व्यक्तित्व मलकर 
ईश्वर के प्रतिनिधि राजा की ओर चल पडे ओर वहाँ 
बढतबढत ग्रवतार तक पहुँच गये | ठीक इसी तरह हमारे 
व्यक्तित्व से निकलती हुई कला ने हमारे पीछे चलना 
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गीपत उदयशंकर भट्ट 


के सम्बन्ध में आपने अपने जो विचार इस लेख मे 
विचारवानों का ध्यान आकृष्ट होगा। 
शुरू किया और वह भी राजा की गोद में बहत देर के 
लिए बैठ गई यहाँ यह भी कह देना चाहिए कि संस्कृत 
के दोनों--शब्द और दृश्य काव्य भी कवि की कल्पना-द्वारा 
राजा तक जाकर ही सीमित रह गये। रघुवंश, कुमार 
सम्भव, नेपध ग्रादि काव्य एवं शकुन्तला, मालविकाग्निमित्र 
स्वप्नवासवदत्ता आदि नाटक राजाओं के पराक्रम, सौन्दर्य 
वेलास आदि बातें दिखाने के लिए रह गये | 

बल्कि संस्कृत के लक्षण-अन्थों ने तो नायकों का एक 
नियम भी बना लिया कि में अमुक-अमुक ढङ्ग के 
नायक होने चाहिए । और प्रतिनायक ऐसे हों जो उसके 
सदा प्रतिद्वन्द्वी होने के साथ नायक से अन्त में हार जाने- 
वाले हों | प्रत्येक नाटककार ने उसके न हारने पर भी उसे 
अन्त में हरा ही दिया है | इसका. कारण केवल नायक को 
बड़ा दिखाना और उसके पद की रक्षा करना है | प्रतिनायक 
की कल्पना साहित्य में नायक की परीक्षा और उसके वैभव 
का और अधिक ्राकृष्ट कर दिखाने के लिए था । काव्यों 
में तो प्रतिद्रन्द्रियों की कोई खास जरूरत पड़ती ही नहीं 
हे | इसलिए ग्रन्य काव्यो में तो प्रतिनायक का कोई 
सवाल ही नहीं उठता | इसी तरह नायिका से प्रतिनायिका 
के भी सदा हारना ही चाहिए | ऐसा करने और दिखलाने 
का एक कारण यह भी तो है कि राजा के अलावा उस 
समय कोई व्यक्ति शायद सम्पन्न भी तो नहीं पाया जाता 
था | उस समय कला स्वभाव के अनुसार एक प्रकार के 
विशेष विलास-द्वारा ही प्रकट होने पर उन्नत समभी जाती 
थी | परन्तु इतना मानना पड़ेगा कि भास और कालिदास 
के ज़माने तक वह स्वाभाविक ज़रूर थी। उसके बाद 
जब से लक्षणों पर ज़ोर दिया जाने लगा तब से उसका 
रूप बहुत कुछ बिगड़ गया | परन्तु उस समय की जो 
सबसे बड़ी बात मालूम होती है वह यह है कला की 
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ग्रथार्थवाद | यथार्थवाद से मेरा मतलव :रियरलिज्म? से 


है | यह ठीक है कि उस समय का “रियलिजञ्ञ्म' उन मानों 
में नहीं था, जिन मानों में आज-कल समभा जाता है | रिय- 
लिज़्म के माने यदि बाहरी लीपापोती न होकर वस्तु की 
गहराई में जाने के भी हैं तो उस समय वैसा “रियलिज़्म' 
था | कुमारसम्भव में पार्वती का स्वभाव, सौन्दर्य, उसके 
हृदय के भावों का क्रमिक उत्थान और पतन जिस ख़बी के 
साथ दिखलाया गया है, बहुत कम महाकवि वैसा वर्णन 
कर सके हें | टेम्पेस्टे की नायिका से शकुन्तला की समा- 
नता की जा सकती है, परन्तु कुमारसम्भव की पार्वती तो 
संस्कृत-साहित्य में अद्वितीय हे | उसकी समता तो केवल 
तुलसीदास की सीता से ही हो सकती हे | जूलियस सीज़र 
केव्रटस की पत्नी भी कतव्यपालन और पतिहित-चिन्तना 
में अपना सानी नहीं रखती । परन्तु श्मशान में लेटे हए 
समाधि मं रम जानेवाले भोले देहाती शिव की प्राप्ति के 
लिए रानी की लाडली बेटी की दिल थराने-वाली कठिन 
तपस्या तो लोकोत्तर है | कालिदास का सव कुछ श्रेष्ठ और 
उत्कृष्ट है, पर कुमारसम्भव तो उसकी उत्कृष्टतम कृति है | 
कला ने उस प्रकार की स्वाभाविकता को लेकर विलास के जो 
पवित्र प्रासाद देखे हैं वे सब तो अब देख सकना ञ्रसम्भव 
है! कला का भी तो एक इतिहास है । उसमें भी तो 
उठती-बैठती धारायें कभी एक ओर तो कभी दूसरी ओर 
का वही हैं | उस समय की कला दिलीप की सुदक्षिणा की 
भाला काख से निकली ओर पावती के समान बालिका 


री बनकर साहित्य के भावों से खेली आर अन्त म मालावका 


के रूप से उसने विश्व को मुग्ध-सा कर दिया | इतने पर 
भी कहना ही पड़ेगा कि उस कला नें सर्वसाधारण के 
जावन की सादगी को छुआ तक न था | छोटं से छोटं 
मनुष्य का चित्रित करने में भी कला वैसी ही सुन्दर 
पादुभूत हो सकती है, इसका तो स्वप्न देखना भी शायद 
शुनाह था | एक केवल मृच्छुकटिक का छोड़ 
दीजिए | वह तो एक छोटे-सें रूप में ्रपवाद है | भार- 
शाय साहित्य ने अमी बहुत दिन नहीं हुए प्रजा का मुह 

1 है. । उसमें भी संस्कृत ने नहीं, हिन्दी-सादित्य ने । 
वेह राजाओं के जावन का साहित्य था, अब हमारा जन- 


साधारण का साहित्य है | शायद यह हष्टि-दि 
साहित्य की देन हे | 


पाश्चात्य 
हमारे यहा का व्यक्तित्व मनुष्य 
को देवता बनाकर देखने का आदी रहा है | उसने ऋषि 
महापे, भक्त, साधुओं के देखने में अपनी सफलता 
समभ, परन्तु उसने मनुष्य के रूप में मनुष्य की नीची 
श्रेणी में पेठकर देखने की कमी इच्छा नहीं की है । 
संसार प्रसिद्ध मिस्टर वर्नाडशा ने “दी एडवेंचर ग्राक्त ए ब्लेक 
गल इन हर सर्च फ़ार गाड? नामक एक पुस्तक लिखों है । 
यह पुस्तक ग्रफीका की एक हबशी लड़की के ईसाई हो 
जाने पर ईश्वर की खोज के विषय में है । इस पुस्तक में 
हशी लड़की के द्वारा शा महोदय ने ईश्वर के अस्तित्व, 
उसकी सचाई, उसके सम्बन्ध में भिन्न भिन्न प्रकार के रूढ़ि- , 
वादों के आधार पर जो कुछ कहलवाया है वह अद्भुत है। 
एक ग्रपढ हवशिन तक के ्राधार पर कहाँ तक पहुँच सकती 
हे, कहाँ तक उसने ईश्वर के सामने मनुष्यता का स्थिर 
रक्खा हे, इन वातां से मनुष्य के साधारण से साधारण 
जीवन और उसकी कला का ज्ञान होता है | हम बड़े 
ग्रादमियों में जो विभूति देखते हैं, जो प्रौदता, ऊँचाई, 
आदि महान्‌ आत्माओं में है, उतनी ही और वैसी ही 
सचाई नीच कहे जानेवाले मनुष्यों में भी वतमान है | 
क्र रता में दया के दृश्य दिखाई देते हैं, रसिक हृदय में 
भी वीरता पाई जाती है | सम्राट अशोक में जहाँ इतनी 
हँसा भरी थी, वहाँ उसके भीतर दया का खरोत भी उमड़ 
रहा था । उसे निकलने का सुग्रवसर ही नहीं मिल रहा 
था और जव वह निकला तब उसने संसार में दया की 
त्रजस्न धारा बहा दी | परन्तु इतने से उसकी वीरता 
नष्ट हो गई, यह नहीं कहा जा सकता । वस्तुतः कला का 
यह रूप रियलिज्म से उसके मिल जाने पर ही प्रकट हुआ 
| इस समय कला का रूप मनुष्य के अन्ततंम से सम्बद्ध 
| परन्तु यारप हमें जो चीज दे रहा है वह भी एकान्त 
नेदोप नहीं कही जा सकती | मेरा मतलव उस रियलिज्म 
से है जिसे यारप अपनी कविताओं ओर नाटकों के द्वारा 
प्रकट करता रहा है | गाल्सवर्दी के उपन्यास, किपलिंग की 
कविताओं तक रियलिज़्म ग़नीमत है, परन्तु शा महोदय का 
यथाथवाद तो बहुत बढा-चढा हे । उनके नाटकों में दोषों 
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का स्पष्टीकरण जहाँ कुछ लाभदायक है, वहाँ उससे हानि 
की भो सम्भावना है | उनके कई नाटकें का लन्दन क 
लाड चेम्बरलेन ने खेलना ही बन्द करा दिया हे | शा के 
मतानुसार यह एक बड़ा भारी अपराध है | वे गुण के साथ 
समाज के दोष को भी दिखाने के प्रबल पन्नपाती हैं | 
उन्हाने “दि रायल कार्ट' नामक नाटक में एक जगह बड़े 

भर्त्सनायूर्ण शब्दे! में सेन्सर की निन्दा की है | 
शा महोदय कोई भी चोज़ बादरी तौर पर दिखाने 
के आदी नहीं हैं | उनका 'फ़िलेग्डरर' नाटक जिसके 
ब्रिटिश सरकार ने सेन्सर कर दिया है, एक बगीचे मं एक 
कभरे से शुरू होता है-। रात के दस बजे का समय है | दो 
प्रेमी परस्पर ग्रालिङ्गन कर रहे ह। हम इस रूप का 
देखकर शायद हिचकिचाये, पर शा का इसमें वास्तविकता 
को झलक दिखाई देती है | मेरा विचार हे, इस प्रकार 
का 'रियलिज्म* लाभ के बजाय हानिप्रद ग्रधिक है | आज 
तीस साल से शा के नाटकों के वाद भी यारप और ञ्रम- 
रीका का सदाचार बढ्ने के बजाय घट ही अधिक रहा है | 
\ यह तो एक गरीव औरत के सुघड़ शरीर को नङ्गा 
देख भीतर ही भीतर भड़क उठनेवाली कामानि को दबाकर 
बाहरी तौर पर उस पर दया करने के भाव के समान है | 
हम नहीं समझते कि इससे दशकों के चित्त दया से पिघल 
जायंगे या उसके शरीर को देखते रहने के प्यासे वने रहेंगे | 
मनोविज्ञान तो यह वताता है कि साधारण जन-प्रवाह उस 
त्री का कपड़े मिलने की सुविधा करने के बजाय उसे नङ्गा 
ही रहने देने का अधिक पक्षपाती दोगा | शा का रियलिज्म 
भी अपराध का नङ्गा देखने का पक्षपाती है। यारप से पहले 
शा महादय के नाटकों का आदर अमरीका में अधिक हया 
है | उसका कारण यह है कि उनके नाटकें पर योरप के 
बहुत आधिक भागों मं सेन्सर लगा दिया गया था | अम- 
रीका में इस प्रकार की बातों पर काई सेन्सर है ही नही । 
परन्तु उनके नाटकों-द्रारा मनुष्य-समाज को जहाँ चोट 
लगनी चाहिए उसे उसने मनोविनाद के सहारे बड़े हर्ष 
के साथ सहा है | इसी लिए मैंने ऊपर कहा है कि इससे 
उन देशों का आचार ऊपर उठने की जगह गिर रहा है । 
इतना जरूर मानना पड़ेगा कि इससे उनमें चोट के स्थान 
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के देखने की क्षमता ज़रूर आगई है । हमारी कला भी 
उसी तरफ़ चल रहो है, परन्तु उससे हमें लाभ कितना 
होगा, हमारा आनन्द कितना स्थायी हो सकेगा, यह नहीं 
कहा जा सकता । मेरा यह दृढ़ विचार है कि हमारी प्राचीन 
कला ने यदि हमें वर्तमान यथाथवाद से दूर रक्खा है तो 
उसने समाज के अंगों पर विशेष आघात नहीं किया । विला 
सिता केवल राजप्रासादां तक ही रही | जन-साधारण के 
चरित्र पर उसका कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ा | यह शायद 
इसलिए, कि वह केवल विद्वानों, राजाओं की चीज़ थी | जह 
तक कला की व्यापकता का सम्बन्ध है, वहाँ हम कला के 
व्यापक बनाने के पक्षपाती ज़रूर हैं, परन्तु उसके द्वारा हम 
अपराध को नङ्गा देखने के पक्षपाती नहीं हैं। अपराध 
सदा अंधेरे में पैदा होता है, उस अपराध और श्रॅेरे के है 
देखना सभी चाहते हें | जानना चाहते हें, परन्तु उस 
अपराध से वचने के लिए नहीं | उस अपराध का अपराध 

को काटे म रखने के लिए जिस साहस की आवश्यकता है. ज 
वह समाज में नहीं के वरावर हे | इसी लिए हमारा प 
यथाथंवाद यारप के यथार्थवाद पर चलकर सच्चा मार्ग र 
नहीं ग्रहण कर सकता | कला का उद्देश स्थायी आनन्‍द 

की उपलब्धि है। यदि हमें किसी कला से वैसा आनन्द तं 
नहीं मिलता तो हमें कला की कोटि बनानी पड़ेगी | ग्रौर में 
वह इस प्रकार कि जिस जगह जितना ही स्थायित्व कम व 
होगा, वहाँ कला उतनी ही ग्रसमर्थ और ग्रपरिपक समझी ' १ 
जायगी । अपराध-प्रदर्शन की कला का उद्देश बर्नाड शा १ 
के मतानुसार समाज के उन ग्रंगां पर चोट लगाना है जो 
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समाज के आचार, अर्थ आदि के विचार को ऊपर नह ५ 
ने देते । परन्तु सत्य की अपेक्षा कूठ, मलाई की श्रमे दे 
बुराई संसार में ग्रधिक है | इस ओर मनुष्य की प्रवृत्ति * 
किसी तरह भी हो, स्वाभाविक है | इसी तरह अपर 7 
प्रदर्शन के द्वारा नाटककार या कलाकार जहाँ तर्क की चो । 
मनुष्य के कोमल हृदय पर लगाना चाहता है, वहाँ वे तक ^ 
प्रत्यक्ष अस्थायी आनन्द के कारण वनकर मनुष्यास 
के नीची कोटि और अस्थायी प्रत्यक्ष आनन्द की ग्रोर त ^ 
जायेंगे और यथार्थवाद फिर सुधार की ओर न जा है 


दुराचार तथा मिथ्याज्ञान का कारण होगा | 
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एक रोचक सामाजिक कहानी 
तरा 7, 


पवित्र विधान 


लेखक, श्रीयुत आत्माराम देवकर 


(१) 

गुन्त पटेल चौपाल में बैठे 
कन्या के विवाह के सम्बन्ध 
मं लोगों से बातचीत कर 
रहे थे । विरजु चौधरी ने 
“दादा, लड़का तो 
बहुत अच्छा मिल गया है| 
लड़की का भाग्य खुल 
अधिक करना पड़ेगा | भगुन्त 
“तुम किस लड़के के सम्बन्ध में कह 


जायगा | पर खर्च कुछ 


पटेल ने पूछा -- 
णह दो? 


विरजू ने उत्तर 
तो जानते दी होंगे | 


दिया--“मानकलाल के लड़के को 
वह ख़ूब पढ़ा-लिखा हे । अभी परीक्षा 
में पास होकर घर आया हे । आप कहें तो कल उनसे 
बातचीत करू | पर कुछ देना पड़ेगा | कई जगह उसके 
ब्याह की बातचीत हो रही के अच्छे 
की चाह सभी को रहती है ।' 

पटेल कुछ सोचने लगे । उन्हे चुप देखकर पुरोहि 
सीताराम जी बोल उठे--“अ्रच्छा तो है । लोग कन्या का 
होना बुरा समभते हैं | पर है वह सौभाग्य की वात | 
कन्यादान के समान दूसरा कोई दान ही नहीं है । सो चाहे 
कसा से कुछ धम्म न भौ हो सके | पर यह काम ऐसा हे 
जा आप ही धम करा लेता है। धन न किसी के साथ 
आया है, न जायगा |? 

पटेल बोहो---“ग्रापका कहना ठीक है | 
£व्य-दान को अधिक अच्छा समझते हं |”? 

पुरोहित जी ने हसकर कहा--“कन्या को दिया व्यर्थ 
गह जाता | जो देता हे वह आगे पाता है |” 


~ 


। श्राप जानत हा 


पर्‌ लोग 


चधिरो जी कहने लगे--“यह तो हुआ। अब यह 
वतलाइए, कि कल में उनसे मिलने जाऊँ या नहीं ? 

पटल न रुककर कहा--“जेसी तुम्हारी इच्छा हो |” 

पुराहित जी वोले--“अ्रच्छा में स्वयं जाकर उनके 
मन की थाह लू गा। फिर जो उचित होगा, किया 
जायगा |? 

(२) 

मानकलाल खेती के साथ-साथ बीज का लेन-देन भी 
करते थे | घर में स्त्री तथा एक पुत्र के अतिरिक्त अन्य 
कोई नहीं था | ख़ कम और आमदनी अच्छी थी। इसी 
से उनके हाथ में चार पेसे हो गये थे । लड़के का नाम 
रूपचंद था | वह कुशाग्र-बुद्धि था | बी० ए० तक बराबर 
पढ़ता गया और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ । 

मानकलाल श्रद्धालु एवं धर्म्म-भीरु व्यक्ति थे । कथा- 
पुराण सुनते रहते थे | प्रति पूर्णिमा को तो सत्यनारायण 
की कथा कहाते ही थे | उनकी स्त्री चाहती थी कि जहाँ 
अधिक दहेज़ मिले वहीं पुत्र का विवाह किया जाय । आप 
भी उससे सहमत श्रे | जो वरक्त लगाता है वह फल की 
भी आशा रखता है । यह बात कुछ अस्वाभाविक नहीं है । 
संसार के सभी व्यापारों का मूल कारण स्वाथ है । वे भले 
ही पारमार्थिक दृष्टि से किये जाये, पर उनमें प्रकारान्तर से 
स्वाथ का अस्तित्व रहता ही हे । सच्चा त्याग किसे कहते 
हैं, यह प्रश्‍न बहुत कठिन है । रेखागणित के साथ्यों पर से 
उसे हल कर लीजिए | पर कहलायगा कल्पित ही | 

रूपचंद अपने कमरे में बैठा गाँव के लड़कों को 
भूकम्प होने का कारण बतला रहा था । इतने में पुरोहित 
सीताराम श्रा पहुँचे | रूपचन्द ने उठकर उनका अभिवादन 
किया । मानकलाल हाथ जोड़कर खड़े हो गये | पुरोहित 
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जी ने कहा- “म ग्रापसे एकान्त म कुछ बातचात करना 


' चाहता ? यह सुनकर मानकलाल उनक साथ दूसर 


कमरे में चले गये | 
२) 

थोड़ी देर तक खेती र के सम्बन्ध की बातें करके 
पुरोहित जी ने पूछा--“आपने रूपचन्द के विवाह का कुछ 
टौक-ठाक किया या नहीं” ? मानकलाल ने उत्तर दिया-- 
८ब्रातचीत तो कई जगहों से श्राई हे | पर अभी तक किसी 
को पक्का जवाब नहीं दिया गया है ।” 

पुरोहित--“शुभ कार्य जहाँ तक हो, शीश्र कर डालना 
चाहिए |” 

मानकलाल-- श्राप 
रहे हैं |” 

पुरोहित-- श्राप जानते ही होंगे कि भगुन्त पटेल की 
वे वर की खोज कर 


हमारे हित की बात कह 


लड़की विवाह के योग्य हो गई हे । 
रहे हैं ।” 
मानकलाल-- “जानता हूँ ।? 
पुरोहित--“वे कुल के भी अच्छे हैं |” 
मानकलाल--“अच्छे तो हैं | पर बिलकुल गरीव हँ |? 
पुरोहित-- इसका क्या ग्रथ हे ?? 
मानकलाल--“यहीं कि जैसा विवाह हम चाहते हें, 
वैसा नहीं कर सकते |? 
पुरोहित--“श्राप क्या चाहते हैं ?” 
मानकलाल--“लडक की मा का कहना हे कि जहाँ 
खूब दहेज़ मिलेगा, वहीं विवाह करू गी |? 
पुरोहित--' स्त्री पुरुष की ग्रद्धीगिनी हे | उसके परा- 
मश से काय करना उचित ही हे । पर आप अपने मन की 
बात भी तो बतलाइए |” 
मानकलाल--“में अपने मेह से 
सकता |” र 
पुरोहित--“तब इसमें स्त्री 
है | यह आशचय की बात है |? 
मानकलाल- (हाथ जोड़कर) “ग्राग्रद कुछ नहीं है । 
अकेला लड़का हे | वह उसकी मा हे | उसका द्लि 
दुखाने की इच्छा नहीं होती | वस, इतनी ही बात है |” 


का ही आग्रह जान पड़ता 


पुरोहित--(हँसकर) “ग्रच्छा जब पूजा करने के लिए $ 


आऊँगा तब उनसे इसके † ह य वातालाप करू गा | 
कः दूसरे दिन पुरोहित जी मानकः न्लाल के यहाँ पूजा करे 
के लिए गये | जव पूजा समाप्त हो गई तव उन्होंने गर 
वामिनी को बुलवाया । वे आकर दूर बैठ गई | पुरोहित 
जी ने कहा--“में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ । मानना ३ 
मानना तुम्हारी इच्छा पर हे |”? 

मानकलाल की स्त्री ने विनीत भाव से कहा--“ग्रापक 
आज्ञा न मानने से हमारा भला केसे हो सकता है १” 

पुरोहित जी ने सिर हिला कर कहा--“ठौक है | त्र 
तुम रूपचंद का विवाह भगुन्त पटेल की कन्या के साथ 
करो | इससे तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ेगा । उनका वंश 
प्रतिष्ठित और निष्कलंक है | 

देवी जी पर मानो वत्र टूट पड़ा | विह्वल हृष्टि मे 
पुरोहित की ओर देखकर वोलीं--“ग्राप हमारे कुल-गुर 
हैं | आपकी आज्ञा नहीं टाल सकती । पर दहेज अवश्य 
लू गी | इसके लिए श्राप मुके क्षमा करेंगे |? 

पुरोहित जी ने तीव्र स्वर से कहा--“तुम इतनी 
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सयानी होकर यह कैसी वात कह रही हो? जो कुछ उनसे 


बन पड़ेगा, अवश्य देंगे । ग्रौर क्या ?? 

देवी जी माथा ठोक कर बोलीं--“महाराज, श्राप 
जानते हैं कि हम कोई मालगुजार या जागीरदार नहीं हैं। 
घाये धाये के भोजन हें | पेट काटकर जो थोडाबहुत 
बचाया था, लड़के के पढ़ाने में लगा दिया है | श्रव उसी 

] आशा न करू तो किसकी करू 

कान हैं १? 

पुरोहित जी ने हाथ हिलाकर कहा--“मैं कव कहता 
हूँ कि तुम उसकी आशा न करो ? वह कमायेगा, उम 
खिलायेगा और खूब फले-फूलेगा | भगवान्‌ का रद 
तुम्हारे यहाँ सव कुछ है । तुम्हें किस बात की कमी है! 

देवी जी “कमी तो नहीं है, पर श्रार्श 
बुरी होती हे । वह करोड़पतियों का भी पीछा नहीं छोड़ती 


यहाँ और बैठा दी) 
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मेरे यहाँ दूसरा लड़का होता तो यह एक बिवाह य चु 


~ 


ही कर डालती । ग्रब मेरी यही प्रार्थना है कि श्राप मेरी 


हो 
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साथ | व्य 
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संख्या ५ ] 

इस लालसा को पूण होने दें । आपकी वात मान मी लूँ 
तो पहले मुझे हा सन्ताप न हांगा, दूसरे जो सुनंगे वे हम 
दोनों को मूर्ख समभेंगे ओर हंसी करेंगे |? 

इस विचित्र निष्कर्ष को सुनकर पुरोहित जी मुस्कराने 
लगे | फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोले--“लोग हँसगे या 
प्रशंसा करेंगे, यह वात मेरी समझ में नहीं श्राती । सेर, 
जैसा उचित समझो, करो |? 

(९) 


मगुन्त पटेल की स्त्री का नाम सुभद्रा था | उसकी बड़ी 
बहन इन्दिरा दूसरे गाँव में रहती थी । वह दरिद्र-कन्या 
थी, पर भाग्य के वल से अच्छे घर में पहुँच गई थी। 


के साथ मानकलाल का घनिठ् सम्बन्ध था | 


व gn a ~ ~ लडकी की नाउ 9५७५२ 6 ५ ~ ०० 
iF इसी से वे उसे लड़की की नाई मानते थे | पव-स्योद्दारों में 
` वृह उनके यहाँ आया करती थी । पुरोहित जी के परामर्श 
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से भगुन्त पटेल ने उसे अयने यहाँ बुलवाया | उसके ग्रा 
जाने पर पुरोहित जी पटेल के यहा गये और कहने लगे-- 
“मानकलाल जी अपने लड़के का विवाह कालिन्ट्री के 
साथ करने को तेयार हैं, पर दहेज़ चाहते हैं । तुम्हारा क्या 
विचार है ?”” 

इन्दिरा ने सहज भाव से उत्तर दिया--“विचार की 
वात ही क्या है? पटेल जी कहें तो में अपनी ओर से 
विवाह कर दू । सब झगड़ा मिटा |? 

पटेल जी तो कुछ न बोले, पर उनकी स्त्री सुभद्रा जो 
पास ही बैठी थी, कहने लगी--“बहन, तुम्हारा कहना ठीक 
हं | पर ऐसा करके हम संसार को क्या मेह दिखलायेंगे | 
हम गरीब. हँ, इसी.से यह दहेज़ की वात चल रही है | 
कोई हर्ज नहीं | लड़की का विवाह दूसरी जगह हो जायगा | 
कन्या किसी की क्वारी नहीं बैठी रहती |” 

पुरोहित जी ने कहा--“तब क्या इच्छा है ? नाहीं 
कर दी जाय ? में चाहर था कि ऐसी सुलक्षणा कन्या 
अच्छे घर में पहुँच जाय, जिसमें वह सुख से रहे और उसे 

देखकर वुम्हार नेच शीतल हों |? 
सुभद्रा अश्रयूण नेत्रों से पुरोहित की 


रोर देखकर 


00): 20 
/ चुप हो गई | इन्दिरा ने कहा---“विवाह होगा और अवश्य 


होगा | तुम चिन्ता न करो। ए 


बार मुझे दादा जी 
फा० ६ > 


पवित्र विधान 
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(मानकलाल) से मिल लेने दो देखू मुझ अबला में 
आधिक शाक्त हैं या उनक्रे सङ्कल्प में | 

इतन म मानकलाल के छोटे भाई ही लाल आ पहुँचे | 
पटल जा ने उन्हें बड़े आदर से विठलात्रा । पुरोहित जी 
ने पूछा -- इस विवाह के सम्बन्ध में आपकी क्‍या राय है ??? 

हारालाल ने उत्तर दिया--“इसका ' दायित्व मा-वाप 
पर ह, हम पर नदीं । हम लोग क्या राय दे सकते हैं ? और 
दा भा तो वह किस काम की ? 

पुरात जी ने हास्य के रूप में कहा--“तुम सव एक 
ही सांचे में ढले हो | स्पष्ट क्यों नहीं कहते ११? 

हीरालाल तमक उठे । कहने लगे--“पण्डित जी, यह 
त्याग का पाठ किसे पढ़ा रहे हो ? हम लोग संन्यासी नहीं 
हें ? गृहस्थ का श्रथ से घनिष्ठ सम्बन्ध है |? 

इन्द्रा से न रहा गया | वह निकट आकर बोली-- 
छोटे दादा, तुम हमें दहेज़ का क्यों भय दिखला रहे हो ? 
यह तो वतलाञ्रो कि वे कितना चाहते हें १” 
हारालाल के नेत्र नीचे हो गये। शिथिल स्वर से 

वोले--“यही हज़ार वारह सो की बात होगी |” 

इन्दिरा के नेत्र लाल हो गये | उसने कम्पित स्वर से 
कहा--““चलो, में देती हूँ बारह सौ |” 


हीरालाल वहाँ से धीरे से खिसक गये । 


य 
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दूसरे दिन पूर्णिमा थी । पुरोहित जी मानकलाल को 
सत्यनारायण की कथा सुना रहे थे | इन्द्रा भी एक ओर 
जाकर बैठ गई | जव कथा समाप्त हो गई तब उसने 
मानकलाल के निकट जाकर कहा- “दादा, मैं कालिन्द्री का 
विवाह करना चाहती हूँ । पटेल जी मानते. नहीं हैं । इससे 
आपके पास आई हूँ | दहेज़ में मेरा यह गहना पहले से 
ले लीजिए और रूपचन्द का विवाह उसके साथ कर 
दीजिए |? 
. अंकुश खाये हुए हाथी की नाई पीछे हटकर मानक- 
लाल ने कहा--“में लड़की के धन को विष के समान 
समभता हूँ |? 

इन्दिरा ने मुस्करा कर कहा--“ग्रापकी जैसी लड़की 
मैं, वैसी ही सुभद्रा | उसका धन लेकर आप क्या करेंगे ! 


दादा जी, अपनी कमाई का पेसा काम ग्राता है । उसी से 
सच्चा सुख मिलता है | भगवान्‌ ने आपको सुयोग्य ग्रोर 
विद्वान्‌ पुत्र दिया है | उसे पसे की क्या कमी हे ? हज़ार 
दो हज़ार की बात ही कया है? उस पर तो लाखों रुपये 
न्योळावर होते हैं | जिसने कन्या दी वह सब कुछ दे चुका | 
रही रुपये-पेसे की बात, से जिसको भगवान्‌ ने माना हे वह 
कन्या को कुछ न कुछ दिये विना नहीं रह सकता | उसे 
तो जन्म भर देना ही है | इसके लिए किसी पर दबाव 
डालने की क्या ग्रावश्यकता है ?” 


सरस्वती 
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मानकलाल का मन एक-दम पलट गया | उन्होंने 
पुरोहित जी का ओर देखकर कहा--“में भगवान्‌ सत्यदेव 


के आगे प्रतिज्ञा करता हूँ कि रूपचंद का विवाह कालित 


कहा साथ करू गा ग्रार दहंज़ के नाम से एक पेसा 
न लू गा ।? 

देवी जी मद छिपा कर अन्दर चली गई | 

पुरोहित ने आशीर्वाद देकर कहा--“परमात्मा न 


प्रेम-राज्य का पवित्र विधान यही है |” 


प्रभाती 


लेखक, श्रीयुत 


चहक चहक खग, चहक चहक खग 

जग-जग मग-मग कर कल-कल रव 

यह सौरभ का श्री-प्रपातत गिरि- 

[नकरूसा भरता सुख-उत्सव ! 
नित-नत अमित-आमित कोलाहल, 
चण-च्तण, पल-पल, कलकल, कल-कल; 

लो, फूटा हिम-स्नात क्षितिज के 

मस्तक पर मरीचि का चन्दन; 


चहक चहक खग, चहक चहक खग, 
नव-प्रभात का कर अभिनन्दन ! 
भर-भर चंचु-पुटो में स्वर-सुर; 
` ' तरुन्तरु डाल-डाल पर उड उड ! 


ऊअारसीप्रस।दर्सिह 


रश्मि-दूत तुम प्रथम-प्रात के, 
ले आओ जागृत, नव-चेतन; 

चहक खग, चहक चहक खग, 
नव-विधान का कर आवाहन ! 


विकच-सुमन-गण नव-नव अभिनव, 
निजन जनपथ, पल्लव नीख; 


विचर मुक्त, द्रत निकल नीडसे 
विजन-विजन में कर आन्दोलन 
चहक चहक खग, चहक चहक खग, 
भर जड़-जंगम में सुख-स्पन्दन ! 
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जहाज़ों का व्यवसाय 


लेखक, श्रीयुत चतुर्भुज ओदीच्य 


जि का अन्तराष्ट्रीय तेत्र में म्ह्त्वपूगु स्थान प्राप्त 


से भी वश्चित हे 


इस बात को दीच्यजी ने अपने 


द । इुमाग्यवश भारत उस महत्त्व की वस्तु 
इस लेख में प्रामाणिक रीति से स्पष्ट क्रिया है । 


| मय क परिवतन के साथ-साथ श्रमरीका मे प्रतिवर्ष २५ से ५० नये जहाज़ वनते हैं तथा 

भारतवासा इस वात को योारपमंमी प्रतिवप १० से २५ नये जहाज़ वढ रहे हुँ । 

विलकुल रया याया छ खि भारत क जहाज़-व्यवसाय का प्राचीन हाल नहीं प्राप्त 

भारतवासा जहाज़ बनाते थे | गत डेढ़ सौ वप से कुछ पहले तक भारत में जहाज़ 

आर यहाँ के वने हुए जहाज़ों तैयार होते थे इसका पता लगा है | सन १९१९ के मार्च 

म भारत का माल लद-लद में प्रसिद्ध लाड जेलिक्रो ब्रम्बई आये थे | बम्बई की 

कर विदेशों को जाता था। म्युनिसिपेल्टी ने उन्हे एक ग्रमिनन्दनपत्र दिया था | 

उन दिनों ्राज-कल के ढाँचे के जहाज़ नहीं बनते थे। इसका जो उत्तर उन्होंने दिया था उसमें भारतीय जहाज़ी 


उस समय पालों और डॉड़ों के बल से जहाज़ आते-जाते 
थे | संसार भर में बड़े से वड़ा जहाज़ हज़ार-पाँच सौ टन 
माल से अधिक नहीं ले जा सकता था | 
वर्तमान काल में जहाज़ स्टीम के ज़ोर से चलते हैं। 
यही कारण है कि बीस बीस हज़ार टन के जहाज़ बनते 
हैं | युद्ध के जहाज़ों व क्र ज़रों का यहाँ वर्णन नहीं करना 
हैं, केवल माल के जहाज़ों के विषय में ही लिखना है | 
इस समय दुनिया में हज़ारों जहाज़ लाखों टन माल इधर- 
उधर ले जा रहे हैं | जहाज़ों का व्यवसाय करनेवाले दो 
पार जहाज़ बनवाकर सवव धन कमाते हें | इस रोज़गार 
पूजा बहुत लगती है, परन्तु लाभ भी यथेष्ट होता है । 
जहाज़ के व्यवसायियों का गत महायुद्ध के समय बड़ा 
गहरा धक्का लगा था | इसी से इस व्यवसाय में युद्ध से 
सदा भय करना पड़ता है | योरपीय महायुद्ध में हज़ारों 
सौदागरी जहाज़ नष्ट हो गये । क्पूनाड कम्पनी के दो लाख 
“न से भी कुछ ऊपर के १५ जहाज़ युद्ध-काल में डुबो 
श्सि गये | ऐकर लाइन ने कोई ६५,४८८ टन के आठ 
जहाज़ खो दिये | इसी प्रकार प्रायः सभी कम्पनियों के 
एक-दो जहाज़ गत महायुद्ध में नष्ट हो गये | इस धक्के 


कारवार का इस प्रकार वणन क्रिया है-- 

“बम्बडै के सरकारी डक हाते में वाडिया-कम्पनी जहाज़ 
बनाने में प्रसिद्ध थी | उस कम्पनी के मालिक एक पारसी 
सज्जन जमशेदजी वामनजी वाडिया (१७५.४-१८२१) थे | 
ये उन दिनों जहाज़ वनाने के एक प्रसिद्ध उस्ताद समझे 
जाते थे | इन्होंने बहुत-से जहाज़ तैयार किये थे । पिछले 
दिनों में तेयार किये हुए इनके जहाज़ों में से गंजेज” नाम 
के पोंवाले युद्ध के जहाज़ का यारपवासी ख़ब जानते 

| भारत-सरकार तथा अन्य व्यवसायी लोग वाडिया- 
कम्पनी से बराबर जहाज़ बनवात थे | 'मिनडन? जहाज़ जो 
जमशेदजी काँ मृत्यु के कुछ सप्ताह पश्चात्‌ (अगस्त सन्‌ 
१८२१) उनके पुत्र-द्वारा समुद्र पर उतारा गया था, एक 
बड़ा विख्यात जहाज़ था | 

“जमशेदजी के पुत्र नौरोजी वाडिया (१७७४-१८६०) 
भी जहाज़ बनाने में कुशल पुरुष थे । इन्होंने भी बहुत-से 
जहाज़ बनाये, जिनमें प्रसिद्ध एशिया” को कौन नहीं 
जानता । 'एशिया? के मालिक एडमिरल कोडरिंगटन थे 
ग्रौर यह जहाज़ सन्‌ १८२७ की एक लड़ाई में शामिल 
हुआ था |”? 


लाड जेलीको के बम्बई आने पर कलकत्ता के 
कैपिटल? के बम्बई स्थित संवाददाता ने भारतीय जहाज़ी 
४७५ 


2 ग असर जहाज़ी कम्पनियों पर बहुत वर्षों तक बना रहा । 
गत दस वर्षे से फिर माल के जहाज़ बढ्ने लगे हैं। 


जज 
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व्यवसाय के सम्बन्ध में बड़े महत्व की बात लिखी थी | 
उसने लिखा था-- है 

“यदि वाडिया-कम्पनी को सहायता मिलती और 
ईंग्लिश तथा स्काटिश कम्पनियों की प्रतियोगिता से उसकी 
र्ता की जाती तो ग्राज बम्बई में जहाज़ बनाने का कारवार 
अच्छी हालत में होता और सरकार को भी अवसर पर 
काफ़ी जहाज़ प्राप्त हो सकते | मुझे तो विश्वास नहीं कि 
एडमिरल जेलिको के आगमन से ब्रिटिश नाविक-विभाग 
अपना रुख बदल देगा | भारत अपना निज का जँगी वेड़ा 
तैयार कर लेता, यदि उसे करने दिया जाता |”? 


श्री ज्ञानाञ्जन नियागी ने अपने “इडया” मं मिस्टर 
टेलर का एक ञ्रवतरण उद्धत किया है | वह यह हे 


“भारत की चीज़ें भारत के ही बने हुए जहाज़ों में जब 
लन्दन-वन्द्र में पहुँची तव वहाँ के जहाज़-व्यवसायों में 
सनसनी फेल गई | वे लोग चिल्लाने लगे कि श्रव उनके 
रोज़गार का नाश होगा और उनके कुट॒म्बो को भखें मरना 
पड़ेगा | इसी का परिणाम है कि भारत का जहाज़-व्यवसाय 
नष्ट हो गया |” 
भारतवर्ष के बन्दूरों में प्रायः श्रँगरेज़ी तथा अन्य देशों 
के ही जहाज़ माल लेकर ग्राते वा जाते हैं, साथ ही 
विलायत में स्थापित दो-तीन कम्पनियाँ इस देश के समुद्री- 
तट के माल का इज़ारा लिये हुए हें । भारत के बन्दरगाह 
उनके जहाज़ों से भरे हुए हें । भारत के समस्त वन्दरो में 
गत सन १९२६ में ६९,८५,९१२ टन माल जहाज़ों-द्वारा 
आया और ८०,५०,१५.७ टन बाहर गया | सन १९२७ में 
७५९, २८,७१५ टन माल ग्राया और ७७,६१,२७४ टन 
गया | उक्त माल को ढोनेवाले जहाज़ों में ७० फ़ी सदी 
ग्रॅगरजो के और ३० फ़ी सदी अन्य देशवालो के जहाज़ थे | 
महायुद्ध के पश्चात्‌ भारत में विदेशी जहाज़ खरीद 
कर माल लाने ओर ले जाने का व्यापार करनेवाली तीन-चार 
कम्पनियों स्थापित हुई | किन्तु केबल एक “सिंधिया स्टीम- १ 
नेवीगेशन कम्पनी” के सिवा और कोई नहीं चल सकी | 
और यह कम्पनी भी अपने दिन काट रही है। यदि उचित 
सहायता इस नहीं प्रात होगी तो यह भी चल बसेंगी | 
जहाज़ बनाने का व्यवसाय तो एक-दम लोप ही हो गया 


[ भाग ३७ 
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है | श्रव तो विदेशें से जहाज़ बनवाकर अथवा पुराने 
जहाज़ ख़रीदकर व्यवसाय करना भी भारत की 
के हाथ से गया । 
समुद्री तट का व्यवसाय--किसी देश के एक वन्द्र 
उसी देश के दूसरे बन्दर को माल पहुँचाने के व्यवसाय 
को समुद्रा तट का व्यवसाय कहते हैं | संसार के नाना देशो 
से भारत म॑ माल ले आने ओर ले जाने का .रोजगार ह 
अंगरेज़ी जहाज़ी कम्पनियों कर ही रही हैं। इनके इस 
व्यवसाय टांग अड़ान का साम्य ग्रमी भारत म नहीं 
है, परन्तु भारत के समुद्र-तट के व्यवसाय का भी इज़ारा 
वदशा कम्पानया का द दना देश को हितहानि करना 
| कलकत्ता, मद्रास, वम्बई, कराची आदि भारत के 


कम्पनियों 


बन्द्रां का समुद्री तट का यातायात ५० लाख टन वार्षिक ४ 


के लगभग है। वम्बई के व्यवसायियों ने भारत की बची. 
खुची जहाज़ी कम्पनियों के लिए यह व्यवसाय 'रक्तितः 
कराने की इच्छा से सन्‌ १९२८ में एक क़ानून बनवाने 
को एसेम्बली में एक बिल पेश किया था | इस बिलको 
लेकर दो-तीन वर्ष तक विलायत में गहरी चिल्लाहट मची 
रदी । ग्रतएव भारत-सरकार ने भी इस बिल को टाले 
रक्खा ग्रौर ग्न्त में यह जहाँ का तहाँ दफ़ना दिया गया | 
अब यह देखिए कि विलायतवालें के विरोध में कितना 
सार हे | 

भारत के समुद्र-तट का व्यापार करनेवाली दो-तीन 
विलायती कम्पनियाँ हैं | ्राज बीसें वर्ष से ये कम्पनियाँ 
अच्छा लाभ कमा रही हैं । 


इन कम्पनियों की कमाई का पन्द्रह आना भाग विलायत 
के धनी पूँजीपतियों के पेट में जाता. है | श्रमजीवियों से 
कुछ सम्वन्ध नहीं है । इन कम्पनियों के जहाज़ों में काम 
करनेवाले प्रायः हिन्दुस्तानी मल्लाह हैं, जिनके वेतन में 


कम्पनी कितना व्यय करती होगी, इसका अनुमान सहज | 
यहाँ ब्रिटिश इण्डिया स्टीम | 


में ही लग सकता है | 


नेवीगेशन कम्पनी के तीन वर्ष के लाभ के आड़े दिये 
जाते हें | इनसे पाठक ख़द वास्तविक अवस्था का ग्रनुमाव 
कर सकते हैं । 


सरस्वती 
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इनके मूलधन से भी कहीं । 
अधिक लाभ इन कम्पनियों के हिस्सेदारों में बँट चुका है । 
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क्र रिल म॑ नाव से माल का ग्राना-जाना बहुत होता था | 


जहाज़ तैयार करते हैं 


सन लाभ, पाड लाभ, रुपया 
१९२६ १,८९६,००० २७,९०,००० 
१९२७ २,४०,००० ३६ ००,००० 
१९२८ २,९६,००० RA ४०,००० 
यदि सरकार भारतीय कम्पनियां को समुद्री तट का 


व्यवसाय साप देती तो शिधिया-कम्पनी की अच्छी उन्नति 
हो जाती, साथ ही अन्य कई कम्पनियाँ जो खड़ी की गई 
थीं और पश्चात्‌ जिनका दीवाला निकल गया, फिर उठ 


खड़ी होतीं | इस प्रकार भारत के व्यवसायियों के 
हाथ में आमदनी का एक अच्छा सिलसिला बना 
रहता | ' 


ग्रेट-त्रिटेन तथा अन्य राष्ट्र किस प्रकार प्रतिवर्ष 


उसका हिसाव यों है | जहा ग्रे ट- 
ब्रिटेन ने सन्‌ १९२८ में १४,४५,९२० टन के जहाज पानी 
पर उतारे, वहाँ अन्य सब राष्ट्रों ने उसी साल 
३१९ टन के जहाज़ तयार किये। ब्रिटेन की अकेली क्वाइ 

कम्पनी ने टन के जहाज़ बनाये | जर्मनी 


५३ ~ नम ` >> ha 
न॑ ३,७७,००० टन के, हालेड ने १,७७,००० टन के, 
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डेन्माकं ने १,३२९,००० टन के, स्वीडन ने १,०७.००० टन 
के, जापान ने १,०४,००० टन के, संयुक्त-राज्य (अमरीका) 
ने ९२,००० टन के, ग्रर्थात्‌ सव राष्ट्रों ने साढे बारह लाख 
टन के नये जहाज़ बनाये | कुल दुनिया में सन्‌ १९२८ 
मं ६,५१,५९,००० टन के जहाज़ थे | यह सब माल ढोने 
और यात्री ले जाने के जहाज़ों का £ साब हे । 

नावा का व्यवसाय- भारत की नदियों में प्राचीन 


इस व्यापार को रेलगाड़ी न नष्ट कर दिया | अब भा भारत 
म यदि सुदृढ़ नाव कम्पयां खड़ी ही जाय तो नदियों-द्वारा 
फर से माल आन-जाने लग जाय | बिना अधिक मूलधन 
को कम्पनियों के रलव से प्रतियोगिता मं पार पाना कठिन 


ह । माल के भाड़े में रेलवे-कम्पनियों ने जो मनमानी कर 
रक्खी है वह भी इस प्रतियोगिता में सुधर जा सकती है । 
कलकत्ता से.कानपुर तक पहले गंगा जी-द्रारा माल का 
बहुत आवागमन होता था | वह फिर से पनप सकता दै । 
अन्य नदियां, खालों तथा नहरों-द्रारा भी बहुत माल ग्रा-जा 
सकता हे । एक छोटे-से स्टीमर-द्वारा कई बड़ी बड़ी नावें 
खींची जा सकती हैं | 

वर्तमान काल में कलकत्ता, बम्बई जैसे वन्दरो में बाब 
का थोड़ा व्यवसाय चलता है । जहाज़ाँ से नाग्र-द्रारा माल 
किनारे तथा दो-चार मील तक जाता है तथा दूर दूर की 
भिलों और कारवाने से जूट, रु? ग्रादे की गाडे, गेहूँ और 
चावल आदि के बारे नावो-द्वारा जहाज़ों में चटाये जाते 
हे | ये नावे २५ टन से १०० टन तक की होती हैं | ये 
नावे लोहे से मढी होती हैं | इनका भाड़ा पहले तो २०) से 
३०) रुपया प्रतिदिन तक था, परन्तु अब १०) से १५) तक 
है । इनसे दस-वीस मील से माल ग्राता-जाता है । बङ्गाल 
तथा अन्य प्रान्तों में हजार-पाँच सौ मन माल लादने को, 
काठ की नावें भी बहुत हैं | 

भारत की नावों, स्टीमरों तथा जहाज़ों की संख्या इस 
प्रकार है इसमें स्टीमर तथा जहाज़ों की सख्या बहुत 
थोड़ी ही समभि.ए | यह संख्या भारतवर्ष के बन्द्रों में काम 
करनेवाले वाहनों की है | 


सन्‌ संख्या 

१८९७ मळ ३४,२८६ 
१८९९ भी; १२,२०२ 
१९०१ ठठ १०,४९७ 
१९२७ ८,६४० 


देश के राजनीतिज्ञो का ध्यान इस ओर जाना चाहिए । 
उनके प्रयत्न से इस क्षेत्र मे काफ़ी उन्नति हो सकती हे 
ओर देश का उससे अधिक हित हा सकता हे । 


[जहाज़ों के ठहरने का “थका या जेट्टी कराची |] 


लेखक, श्रीयुत सन्तराम, बो० ए० 


श-देशान्तर की यात्रा से 
का ग्रनुमव 
जितना बढ़ता है, उतना 
पुस्तकों आदि किसी भी 
दूसरी चीज़ से नहीं बढ़ता | 
परन्तु हम भारतीयों के लिए 
विदेश-यात्रा सुलभ नहीं । 
हमें भारत से बाहर पेर रखने 
लिए पासपोट की ही सेकड़ों 
मिल भी जाय तो स्वच 
घोर दरिद्रता के 


मनुष्य 
आर ज्ञान 


एक तो हमारी सरकार ही 
नहीं देती- घाहर जाने के 
पाव नद्या हैं, फिर यदि पासपोर्ट 
करने के लिए हमारे पास पेसा नहीं | 
कारण जिस देश की प्रजा भर-पेट अन्न नहीं पाती. जो 


रुग्ण हो जाने पर दवा-दारू नहीं करा सकती, उसके पास 
विदेश जाने क लिए पसा कहाँ ? योरप और ग्रमरीका के 
छोकरे और छोकरियाँ विश्वविद्यालय की पढाई समाप्त 
करने क पूव ही संसार के प्राय; सभी बड़े बड़े देशों में 
भ्रमण कर लेती हैं। एक ग्रँगरेज्ञ नवयुवक लन्दन से 
चलता है। फ्रांस, जमनी, तुकी, रूस, मेसोपोटेमिया, मिस्र 
बम्बई, दिल्ली ग्रादि देखता हुआ लाहौर पहुँच जाता हे | 


यहाँ आकर बह गवनमंट-कालेज में इतिहास और भगोल 
का प्रधान उपाध्याय बन जाता हे | वह भुगोल का 
विशेषज्ञ माना जाने लगता हे | कारण भारतीयों का प्रथ्वी 
के विभिन्न देशों का ज्ञान केवल पुस्तकी होता है, परन्तु 
उस नवयुवक ने वे सब स्थान अपनी आँखों देखे होते हैं | 
सुने और देखे में फ़ होना ज़रूरी है | दूसरे देशों की 
बात तो दूर रही, हम खद अपना ही देश नहीं देख पाते | 
इसका कारण यह नहीं कि हमें यात्रा से प्रेम नहीं, वरन 
इसका सबसे बड़ा कारण 


हमारी दरिद्रता 
लगभग उम्र हो 
दख सका था | पवत तो बहतेरे देखे थे, परन्तु समुद्र देखने 


x 
~ 


की लालसा बरावर वनी हुई थी | इससे पहले यद्यपि में 
सन्‌ १९३२ में कलकत्ता हो आया था, परन्तु वहाँ श्रसीम 
सागर क दशन नहीं हुए थे | 

लाहौर से निकटतम बंदर कराची है | मदरास, गोग्रा 


वम्बइ, पोर बंदर, कच्छु, माण्डवी, मंगरोल, वेरावल ग्रा 
दूसर बंदर सभी इससे दूर पड़ते हैं। १६ माच १९९, 
का सवर लाहोर से चल कर में १७ माच का सवेरे कराची 
मण्डल के प्रधान श्री 


पहुँच गया | जात-पात-तोड़क 


| पचास के _ 
जाने पर भी में आज तक समुद्र नहीं ' 


८ मसजिद्‌ की शकल के ही बनाये गये हैं | 


भाई परमानन्द जी एम० ए०, एम० एल० ए० और 
मण्डल के महोपदेशक श्री भूमानन्द जी भी साथ थे। 
उनके साथ यह लंबा सफ़र बड़े आनन्द में कटा | 
लाहौर से करांचा तक का सारा माग बड़ा ख़्श्क हे---कहीं 
हरियाली का नाम-निशान नहीं । धूल इतनी उडती है 
क्रि कराची पहुँचते पहुँचते कपड़ों पर दो दो इञ्च 
मिट्टी वेठ जाती है । सिर, मँह, नाक, आँख सब धूल से 
भर जाते हैं । रास्ते मं पानी“मी वहुत कम मिलता हे | 
मुलतान स त्राग लाधरा स्टेशन पर पराक और समासे 
बहुत अच्छे मिलते हैं | वे वहाँ की सौगात हैं । आगे बहा- 
वलपुर के मुसलमानी राज्य में रेलवे स्टेशनों के मकान भी 
कराची से कुछ 
का नाम तक 
थोड़ी दूर इधर 


पौधों 
कराची से 


स्टेशन है। वह 


पहले बड़ा ही बंजर प्रदेश है। पेड़- 
नहीं। छोटे छोटे टीले-से हैं | 
मालीर नाम का एक अच्छी जगह है | 
वहाँ पहुँचकर ही हरियाली के दर्शन होते हैं । मालीर 
से ही सब्ज़ी-तरकारी कराची का जाती है। कराची के 
ने का पानी भी नल-द्वारा यहीं से जाता है | 

कराची में हम समुद्र-तट पर राव बहादुर सेठ शिवरत् 
माहता के विशाल मोहता-पेलेस में ठहरे | मोहता-पेलेस 
एक बहुत सुन्दर और दर्शनीय भवन है | सारा का सारा 
पत्थर का बना है | संगमरमर भी ख़ब लगा है | जो लोग 
बाहर से कराची देखने आते हैं वे माहता-भवन भी देखते 


हैं | वह नगर से काई चार मील की दरी पर है | वहाँ से 
समुद्र केवल एक फ़र्लाज्ञ परे रह जाता है | वहाँ दिन मर 


सागर-समीर चला करता है। इस कारण, गर्मियों में भी 
वहाँ गर्मी नहीं मालूम होती | 

समुद्र-दशन--समुद्र और उसकी लहरों का वर्णन 
तो बहुत पढ़ा था, उसका मानसिक चित्र भी आँखों के 
सामने नाचा करता था, परन्तु देखने का सोभाग्य प्राप्त नहीं 
डुआ था | अब समुद्र को समीप देख वहाँ जाने की 
उत्सुकता और भी बहुत बढ़ गई | समुद्र देखने के लिए मैं 
बच्चे के सहश विह्लल हो उठा | यही जी होता था कि 
जतन जल्दी हो सके, में सागर-तट पर जाऊँ और जलनाथ 

हाना से नेत्रों का तृत्त करू | जो लोगसमुद्र-तट पर रहते 


ह या जिन्हे वार वार समुद्र-यात्रा का मौका मिला करता - 
ह; व॑ मेरी इस उत्सुकता का अनुभव नहीं कर सकते | 
जिस व्यक्ति से हम पत्र-व्यवहार-द्वारा परिचित हैं ओर 
उसके गुणां पर माहित होकर उससे मिलने की हमारे मन 
म पबल लालसा उत्पन्न हो चुकी है, उसके निवासस्थान के 
निकट पहुच कर हमारे मन की जैसी ग्रवस्था हाती है ठीक 
वसा हा मरा हो रही थी | खान ग्रादि से नित्रृत्त होकर 
जल-पान करने के बाद मेंने पहला काम यह किया कि 
फारन समुद्र के किनारे पर जा पहुँचा। वहाँ जाकर मेंने 
जो कुछ देखा वह ग्रनिवचनीय था | 
ने देखा, मरे सामने जहाँ तक दृष्टि जाती है, जल ही 
जल भरा हे | इस ग्रसीम जलाशय का दसरा किनारा ही 
नहीं है, दूर से पानी की भीमकाय तरङ्गमाला बड़ी तेज़ी के 
साथ स्थल की ग्रोर दौड़ी चली आती है, मानो इसे 
एक-दम निगल जायगी | शोर इतना था, मानो जलनाथ 
क्र द्ध होकर प्रलय किया चाहते हैं । एक लहर दौड़ती हुई 
ग्राती थी ग्रोर हमारे पाँवों के निकट आकर वापस लोट 
जाती थी । उसके जल्दी ही वाद उसी प्रकार दूसरी लहर 
शोर करती हुई आती थी और पहली लहर से कुछ और 
आगे तक पहुँच कर लोट जाती थी । पानी के भीतर दूर तक 
मछुग्रां ने वल्लियाँ गाइ कर जाल फेला रक्खेथे। इस 
समय वे लोग उनमें फंसी हुई मछुलियाँ इकट्टी करके ला 
रहे थे । समुद्र के किनारे रेत में घोंघे, सीपियाँ और 
कौड़ियाँ पड़ी थीं | जगह जगह केकड़े दौड़ रहे थे । मैंने 
ह जन्तु जीवित अवस्था में पहले कभी नहीं देखा था | 
यहाँ एक और प्रकार का केकड़ा भी हमने देखा | इसके 
दो मह थे | म दराँती के समान तेज़ दाँत थे | एक 
मछली पकड़नेवाले लड़के ने हमं बताया कि केकड़े के 
जबड़े इतने मज़बूत होते है कि यदि मनुष्य की उंगली 
इसके मह में आ जाय तो यह एकदम उसे तोड़ डालता 
है । उस लड़के ने केकड़े का पकड़ कर उसके दोनों मंह 
तोड़ डाले ओर फिर उसे समुद्र में फेक दिया । मह या 
उसकी दराँतियाँ तोड़ डालने पर भी वह जल-जीव वैसे 
का बैसा जीता रहा । मुझे तो उसकी लंबी लंबी :टॉगों 
के देखकर घृणा-सी होती थी, परन्तु सागर-तटवासी 


~ की 


लोग उसे ख़ब मज़े से खाते हे । उसका मांस-रस वडा 
पोष्टिक माना जाता है। केकड़ा के ग्रातारक्त जगह जगह 
एक विचित्र जन्तु का देहावशेय भी पड़ा हुआ देख पड़ा | 
इसका आकार ऐसा था, जैसे हलके हरे रङ्ग का पाती का 
जमा हुआ तोदा पड़ा हो । यह पानी के सदृश ही पारदशक 
था। जा से काटने पर फालूदे की तरह कट जाता था | 
इसमें जन्तु कोई नहीं देख पड़ा | समुद्र की एक वड़ी 
खत्री यह है कि इतना गन्द और मेल पड़ने पर भी इसका 
पानी सुदा स्वच्छ बना रहता हे | कहते ह, इसम कार 
मृत देह तीन दिन से ग्रधिक देर तक रहने नहीं पाती | 
यह उसे उठा कर बाहर फेंक देता है । इसके पानी के न 
सड़ने का कारण शायद इसका नमक है | 
रामभरोखा पूण्रूप केवल तट पर 
खड़े रहने से ही नदीं देखा जा सकता | इसके लिए, स्थल 
से दूर खुले समुद्र में जानें को ज़रूरत है | कराची के पास 
जहाँ आकर जहाज़ खड़े हाते हें उस स्थान का नाम 
केमारी हे | वहाँ सागर के बाँधकर परिमित कर दिया 
गया है | वहाँ तट से कुछ दूरी पर एक दीवार बनाकर 
बाँध बाँधा गया है | इस बाँध के 'ब्रकवॉटर वॉल? कहते 
हें | ग्रीष्म ग्रौर पावस में सागर बहुत च्ुब्ध रहता है | 
उसमें पवत के समान ऊँची ऊँची लहर उठती हैं । खुले 
सागर में, तूफान के समय, जहाज़ के डबने का डर रहता 
है | इस बाँध से सागर की प्रलथङ्करी लहरें बंदर के भीतर 
नहीं आने पातीं | वे दीवार के साथ टकराकर पीछे इट 
जाती हैँ | केमारी के पास बँधे हुए समुद्र की मिट्टी निकाल 
निकाल कर वह गहरा कर दिया गया है, जिससे जहाज़ उसके 
भीतर प्रवेश कर सकें | इसलिए हम नाव में बैठकर केमारी 
स दसर्‍-वारह मील परे खुले समुद्र का ताणडवनृत्य देखने 
'रामझरोखा? नामक टापू को गये | इसका मुसलमानी नाम 
“शम्सपीर? है | यहाँ मीठे पानी का खोत है । इसके निकट 
हाँ सिण्ड स्पिट' नाम का एक और छोटा-सा टायू भी है 
यहाँ सागर का निर्वाध और स्वतन्त्र रूप देखने को मिला | 
यहाँ संमुद्र की अनन्त जलराशि उछुलकर आकाश के 
छूना चाहती थी। वह क्रोध से घोर गर्जन करती हुई 
ट्राप की रोर दौड़ती थी, परन्तु चट्टान से टकराका पीछे 


सरस्वती 
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हट जाती थी। किन्तु एक वड़े आश्चय की बात थी। 
जनाकीण नगरा के कालाहल से जहाँ मनुष्य का मन 
च्रशान्त हाने लगता हैं, वहाँ इस महासागर के निनाद से 
मन शान्त-लाभ करता था | मेरी धारणा थी कि अपने 
चारों ओर निःसीम जलराशि का देखकर में भयभीत 
जाऊंगा, परन्तु हुआ इसक बलकुल विपरीत | सागर के 
वक्षःस्थल पर विहारकर बड़ी प्रसन्नता हुई | 


मनोरा--केमारी से कोई तीन साढ़े तीन मील के 


अन्तर पर एक बड़ा सुन्दर टापू हे । उसे मनोरा कहते हैं। 
वहां पहुँचाने के लिए नाववाले एक आना लेते हैं | वह 
टागू काई एक मील लंबा ओर कोई पौन मील चौड़ा 
उस पर खव ्रावादी हे । एक अच्छा 

अस्पताल 
दूकान हैं | 


८ 


हें । 
बसा है | सड़के हें, 
की चौकी हे थ्रॉ 

चे 


) डाकघर हे, पुलिस 
हिन्दुग्राँ का एक सुन्दर 
मन्दिर भी है। उसमें एक मीठे पानी का कुग्रा हे | 
रात्रि-समय जहाज़ों का पथप्रदशन करने के लिए वहाँ 
एक प्रकाश-स्तम्भ हे | उस पर फौजी पहरा रहता हे | ऊपर 
जाने के लिए पास लेना पड़ता हे । प्रकाश-स्तम्भ में बढे 
प्रकाशवधक कांच (लेज्ज़) लगे हुए हें । उनके द्वार 
बिजली का प्रकाश समुद्र में मीलों तक पहुँचता है | उसे 
देखकर जहाज़ चट्टानों के साथ टकराने से बच जाते हैं। 
वहाँ एक समुद्री क्लिला भी हे। उसमें गोरी सेना रहती 
है । किसी का भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। वह सारा का 
सारा पत्थर का बना है 
चलाने के लिए चारों ओर फ़सील में सूराख हैं | यदि शु 
का कोई जहाज़ कराची पर आक्रमण करने की श्रृष्टा कर 
तो वहाँ से बम्ब वरसाकर उसका एक-दम संहार किया जा 
सकता है | 

ब्रकवॉटर वाँल- कराची के बंदर को खुले समुद्र 


की उद्दाम तरङ्गाँ से सुरक्षित रखने के लिए यहाँ एक बड़ी 


रवार वनाकर बाँच लगाया गया है । इस दीवार के एक 
ओर स्थल की ओर-तों समुद्र का पानी एक १४ 
सरोवर की भाँति प्रशान्त पड़ा है, परन्तु दूसरी श्रोर 

खुले सागर की ्रोर--बड़ी बड़ी लहरें उठकर दीवार ९| 
कई बार प्रीष्म-काल में जब्र सार्ग 


~ 


टकरा रही हैं | 


ग्रासा नगर : 


गरि 


७7 


। भगभस्थ-सा दीखता है। गोली | 


७ 


LST के रकेट न RE 22. । 
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का तरा कर उन पर बिजली के 


का कॉट समुद्र की तह में गाडा हुआ है । 


[प्रकाश-स्तम्भ, कराची] 


फाँदकर 
बाँध पर सेर करते 


अधिक लुब्ध होता हे, ये लहरें दीवार के 
श्रोर भी ग्रा गिरती हें । कई लोग इस 
करते दूर समुद्र मे चले जाते हैं । परन्तु ऐसे लोगों को साव- 
धान करने के लिए वहाँ नोटिस लगा हुञ्रा हे कि इस बाँध 
पर टहलना भयावह हे; सागर-तरङ्ग से उठाकर समुद्र में जा 
पहुँचने का डर है | सुना है, एक मतंबा दे ग्रॅगरेज़ इज्ञी- 
नियर इस बाँच पर यहलते हुए लहरों की लपेट में आकर 
समुद्र में डव मरे थे। सचमुच यहाँ घूमने में मय होता 
है | आश्चयं हे कि यह दीवार बनाई कैसे गई होगी ! में 
भी थोड़ी दूर तक इस पर घूमने गया था | परन्तु लहरे 
को उच्छङ्कल लीला देख फौरन वापस आ गया । बाँध के 
ऊपर समुद्र का मेल और नमक के पपड़े खव जमे 
हते हैं । 
बॉय--बंदर के बंद समुद्र में बड़े बढ़े लोहे के ढोलों 
स्प लगाये गये है । इन 
ढोलो के वह जाने से रोकने के लिए इनक साथ लाह क 
भारी भारी लंगर या साँकल बाँधकर इनके दूसरे सिरे 
इनका अंगरेज़ी 


दूसरा 


फा. ७ 


कराची 
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में बॉय कहते हैं । ये रात को नावें और जहाज़ों के लिए 
सड़क का काम देते हैं | 
थक्का' या जेट्टी- जहाँ पानी उथला दो, वहाँ जहाज़ 
तट के निकट नहीं ग्रा सकता । उसके रेत में धस जाने या 
जलम चटान से टकरा कर टूट जाने का डर रहता है । 
जिस प्रकार रेलगाड़ी प्लेटफ़ाम पर आकर खड़ी होती है, 
वैसे ही जहाज़ों को ठहराने के लिए भी सागर-तट के निकट 
समुद्र में से मिट्टी निकाल कर पानी को गहरा बनाना 
हाता है। वहीं आकर जहाज़ ठहरते हैं | उस स्थान का 
(डाक) “धक्का? कहते हैं । प्लेटफार्म की तरह धक्के के 
भी एक, दो, तीन, चार नम्बर होते हैं । कोइ जहाज़ किसी 
नम्वर पर खड़ा होता है, कोई किसी पर । जब जहाज़ 
“धक्के? पर आकर खड़ा हा जाता है तव किनारे पर 
लगे हुए बड़े बड़े क्र नो? के द्वारा जहाज़ की पेंदी में से 
माल उठा कर किनारे पर रक्खा जाता है। यह भी एक 
विचित्र दृश्य होता है । 
कराची की सफाई कराची में मैंने एक विशेषता 
पाई | यहाँ के घरों, गलियों और बाज़ारों जैसी सफाई 
शायद भारत के किसी दूसरे नगर में न मिलेगी । यहाँ के 
घर एक विशेष ढंग के बने हैं । एक बड़े विशाल भवन में 
दो-तीन मंज़िलें रहती हँ । प्रत्येक मंज़िल में पाँच-पाँच 
छुः-छुः घर रहते हें । लोहे या लकड़ी का एक वड़ा ज़ीना 
ऊपर जाने के लिए होता है। प्रत्येक घर अपने श्रापमें 
पूण है--उसमें टट्टी, स्नानागार ्रौर रसोई रहती है | 
ट्वेयाँ सब फ़्लश सिस्टम की गक टड़ियाँ हैं । पाख़ाने के 
ऊपर पानी का भरा हुआ एक छोटा-सा लोहे का कुण्ड 
रहता है । उसके खींचते ही कुण्ड में से गड़गड़ करता हुआ 
पानी बड़े ज़ोर से उतरता है ग्रौर सारा मल-मूत्र बहा ले 
जाता है । पाख़ाना एक-दम साफ़ हो जाता है। भंगी को 
बुलाकर साफ़ कराने की ज़रूरत नहीं रहती । कराची में 
गली-बाज़ार में कूड़ा-करकट फेंकने की कड़ी मनाही है। 
फेंकनेवाले को दण्ड मिलता है । इसलिए घरवाले घर का 
सारा कचरा किसी टीन के कनस्तर में फकते जाते हैं या 
मकान के किसी एक कोने में उसका ढेर लगा; देते हैं। 


भंगी आकर उसे उठा ले जाता है। ... ^” 
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मुझे कई परिवारों में जाने का मौका मिला । मेने 
देखा, जो पंजाबी बहनें पंजाब में रहती हुई घर की स्वच्छता 
पर कुछ भी ध्यान नहीं देतीं, जिनके ४ Rl ल 
जूठे वर्तन और मैले कपड़े जहाँ-तहाँ विखरे पड़े रहते है, 
उनके घर भी यहाँ बड़े साफसुथरे थे। कचरे का कहीं 
नाम-निशान तक न था । प्रत्येक वस्तु करीने से अपने 
उचित स्थान पर धरी थी | यहाँ की सफाई का एक विशेष 
कारण भी है | किराया महँगा होने से मकान छोटे छोटे 
हैं । इसलिए छोटे मकान में यदि प्रत्येक वस्तु क्ररीने से 
न रक्खी जाय तो गुज़र नहीं हो सकती | मकान इतने मँहगे 
हैं कि बड़ा मकान लेने का सामथ्य न रहने से अधिकांश 
लोगों के पास तो साने के लिए कोई खाट ही नहीं । सारा 
परिवार फ़श पर लेटता है | सफाई का दूसरा कारण यहाँ 
धूल का न होना है | लाहार आदि दूसरे नगरों में तो 
धूल उड़ उड़कर ही मकानों को भर देती हे; जब तक 
दो वक्त झाडू न लगाई जाय, घर साफ़ नहीं रह सकता | 
परन्तु कराची में ऐसी वात नहीं | समुद्र की गीली वायु 
धूल नहीं होने देती | फिर यहाँ के अधिकांश मकानों में 
टाइल तथा संगमरमर के सुन्दर फ़श लगे हैं | कपड़े से पोल्न 
दने से ही वे साफ़ हो जाते हैं । तीसरे, म्यूनिसिपेलिटी की 
ओर से भी घरों की सफाई पर विशेष ज़ोर दिया जाता है । 
कराच को इन बिल्डिङ्गों में सभी जातियों के 
लोग॥भलकर रहते हें | एक घर हिन्दू का है, दूसरा 
इसाइ का, तीसरा पारसी का, चोथा यहूदी का और पाँचवाँ 
बसलामान का | सभी क वच्चे मिलकर कम्पाउण्ड (आँगन) 
म खेलते हं । यहाँ उतना छूतछात का विचार नहीं है । 
सुक्त एक गुजराती ग्रहस्थ के यहाँ जाने का संयोग हुआ | 
उनका घर क्या था, पीतल के वतने की एक प्रदर्शनी 
च । एक कमरे म॑ कुछ उँचाई पर चारों ओर दीवार में 
लकडा का एक छुज्जा-सा लगाकर उस पर पीतल के चम- 
कत हुए बतन खुव कृरीने के साथ सजा कर धरे थे | वह 
कमरा उन्हाने हम विशेष रूप से दिखाया । सुना हे, दक्षिण 
म इस प्रकार घर म बतने को सजाकर रखने का रवाज ही 
है | ये बर्तन केवल सजावट के लिए ही रहते हैं, खाने- 
पीने के लिए इनका उपयोग बहुत कम होता हैं | 


सरस्वती 
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कराची नगर सफाइ की दृष्टि से भारत में एक ग्र 
नगर है । इसका श्रेय यहाँ के भूतपूर्व मेयर श्रीयुत जमशेर 
मेहता को हे । ये लगातार कई वरस तक यहाँ के दया 
रहे हैं | मुझे भी इनसे मिलने का माझा मिला 
एक पारसी सज्जन हैं, बाल-ब्रह्मचारी 
सोफ़िस्ट विचार के हैं 
पकार-परायण हें । 
मेमन, खोजे और बोहरे- कराची, बन्दर होने 
~ Gee ~ 
के कारण, एक सबदेशीय नगर है। इसमें सभी रा 
सभी धर्मा ओर सभी प्रान्तों के लोग रहते हैं | कराची में 
पंजाबियाँ, सिधियों, मारवाड़ियों, यू पी० वालों के ग्रति 
रिक्त मराठा, गुजरातियों और कच्छियों की भी 
संख्या है। गुजराती लोग बड़े व्यापारी हैं और कराची 
व्यापार की एक बड़ी मण्डी है । यहाँ यहूदी, पारी 
मेमन, खोजे, बोहरे, घाटी और मकरानी लोग भी का 
| रामबाग्र गाड़ीख़ाना में मेमनों का अपना बागा है। 
खारादर पर खोजौं की वस्ती है, ओर डेनिस-हाल के निकट 
बोहरे रहते हैं | ये तीनों जातियाँ हिन्दुओं से मुसलमान हुई 
हृ | मेमन लोग कच्छ के रहनेवाले हैं | ये लोग प्राय; मैले 
रहते हे | इनको स्त्रिया पंजाबी स्त्रियों के सदृश घुटनों के 
नीचे तक जम्पर पहनती हैं । इसे “अब्बा” कहते हैं | नीचे 
शोत रङ्ग की सिलवार ग्रौर सिर पर रङ्गीन चनरी होती है | 
चूनरो पर तिलाई का काम किया होता हे । चनरी के नीचे 
सिर के ऊपर रेशमी कपड़े का एक तिकोना टुकड़ा बैँधा 
रहता हं | यह तिकोना टुकड़ा तारकशी के बेल-बूटों से मढ़ा 
होता हे । 
खोजे लोग लुबाणों से मुसलमान हुए हें | ये प्रसला 
रहनवाले काठयावाड़ के हँ | गुजराती हिन्दुओं कौ तरह 
इनके पुरुष धोती और स्त्रियाँ साड़ी पहनती हैं | खिया 
माथे पर बिन्दी लगाती हैं। विवाह के समय पहले 
गणपति-पूजा की जाती है | चौके-बासन में भी ये लोग 


था| 
| सुना हे, थिया 
। बड़ मिलनसार, दानी और प्रो 


बहुत बडी 


\ 


हिन्डुओं के सहश ही सफाई रखते हैं | इनके दो दल र्त | 
एक आग्राख़ानी और दूसरे मसी दिए (१) । ग्रागरा़ानिया क । 


संख्या बहुत अधिक हे | ये लोग नमाज़ नहीं पढत 


मसीदिए (१) नमाज़ पढ़ते हैं | आग्राख़ानिये रागा को | 


१० 
गव्ह 


कराची 
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३७ संख्या ५ ] 
दर्श, ईश्वर का अवतार मान 
शे, कर पूजते हँ ॥ नाका] 
मेयर इनकी खियाँ बिलकुल 
| ये. हिन्दू जान पड़ती हैं। 
रथाः, इतके पुरुषों के नाम 
परो. रामजी भाई, श्याम जी 
माई तथा करीम भाई, 
होगे श्र स्त्रियां कै: नाम 
द्र, दीरावाई, मोतीवाई तथा 
गम माण्किवाई श्रा।दे हात ह | 
ति. बोहरे ग्रौदीच्य 
बडी... ब्राह्यणों से मुसलमान 
ची । हुए हैं। ये गुजरात के 
सी, रहनेवाले हैं । इनकी 
[फी खियाँसाडी ्रौरलड़वि 
है। रङ्गीन रेशमी घाँवरे पहनती हैं | नाक में मोती की नथुनी 
कट होती है | इनके पुरुष लम्बे कोट, खुला पाजामा और 
हुई सिरपर तिलाई पगड़ी पहनते हैँ । इनके धम में हुकक़ा और 
पेले सिगरेट पीने की कड़ी मनाही हे । आपस के लड़ाई-भगड़ों 
के का निपटारा अपने धर्माचाय “मियाँ साहब? से करा लेते 
चे हैं, इसके लिए कचहरी में नहीं जाते | ये लोग हज़रत 
है | | ग्रली को बहुत मानते हैं । 
चे ये तीनों नव-मुस्लिम जातियाँ बड़ी व्यापारी हैं | कराची 
धा में इनकी बड़ी बडी बिल्डिंगें हैं, ख़ब व्यापार चलता है 
ढा ७ ग्रार ये लोग बड़े अमीर हैं। मकरानी लोग मकरान 
(फारस) के निवासी हैं | ये लोग बड़े मज़बूत होते हैं । 
ली जहाज़ों से माल उतारते हैं | इनका काम मज़दूरी है । एक 
रह श्रादमी दो मनुष्यों जितना बोझ उठा लेता है । 
याँ कराची के हिन्दुओं में छूत-छात और जात-पात का 
ले ' भाव बहुत कम है | इस्लाम से उन्होंने एक अच्छी बात 
]ग॒ शरूर सीखी हे | वे सब इकट्ठे हुक्क्रा पी लेते हैं । हुक्का पीने 
-” * लिए उन्हें, दूसरे प्रान्त के हिन्दुओं की तरह, ब्राह्मण 
कौ | गे हुक्का है या नाई का ?? पूछुने की ज़रूरत नहीं | एक 
ते, „^ बहुत बड़ा हुक्क्रा रक्घा रहता हे । हिन्दू-मात्र उसकी बॉस 


कौ. गे नली कों मँह से लगाकर पी सकता है | मेरे मित्र श्री 


हैदरावाद है । 


[समुद्र का बाँध या ब्रोकबाटर वाल] 


भूमानन्द जी ने उनकी परीक्षा करने के भाव से ही उनके 
हुक्क्रे से दो कश पी कर देखा | 

सिंध में हिन्दुओं की दो जातियाँ या प्रकार हैं | एक 
को ्रामिल कहते हैं और दूसरी को भाईवन्द | आमिल 
लोग प्रायः सरकारी नौकरी करते हैं | इनमें शिक्षा का 
अच्छा प्रचार है | इनकी स्त्रियाँ पायजामा पहनती और 
सिर पर सफ़ेद चहर ग्रोढती हैं | इनकी नाक में दो तीन 
मोतियोंवाली सोने की बाली रहती है। इनका केन्द्र 
भाईवन्द व्यापारी लोग हें | इनका केन्द्र 
सक्खर-शिकारपुर है । इनकी ख्रियाँ लहँगा पहनती और 
सिर पर दुपट्टा ग्रोढती हैं | इनकी नाक में एक बहुत बड़ी 
नथुनी होती हे । परन्तु अव पढ़ी-लिखी हिन्दू लड़कियों की 
पोशाक सब कहीं साड़ी होती जा रही है । कराची में मेंने 
अनेक युवतियाँ साड़ी पहने देखीं | 

सिंधी लोग मांस बहुत खाते हें | इनका डील-डौल 
भी अच्छा होता है । परन्तु ये बड़े मिलनसार और मृदु- 
प्रकृति होते हें । व्यापार में इनकी बुद्धि खूब चलती है । 
पृथ्वी के दूर दूर भागों में ये लोग पहुँचे हुए हें । मुके 
एक सिंधी सजन ऐसा मिला जो बचपन में घर से भाग 
कर मध्य-एशिया के अन्तर्गत ख़ुतन में चला गया था और 


AO 
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वहाँ से पूरे ग्रट्ठाईस वर्ष के बाद स्वदेश लौटा था । परन्तु 

इन लोगों में एक बड़ा दोष है। इनके घर बड़े गंदे 

रहते हैं । 1.3 जल डक 

कराची-मार्केट- कराची में बड़े बड़े ग्राढतियौं 

की दूकाने हें । ये लोग व्यापारियों का माल वेचकर 
अपनी आढत ले लेते हैं तोरिया, कपास, सरसों, गेहूँ, 
जौ, सन, अलसी, ऊन, खाल, सोना, चाँदी आदि सभी 
चीज़ों का क्रय-विक्रय यहाँ होता है | जहाँ इनकी मंडी हे, 
वहाँ सवेरे ही दलाल लोग इकट्टे हो जाते हैं । मार्केट के 
खुलने ओर बन्द होने की सूचना एक घंटी बजाकर दी 
जाती है। मार्केट में एक ग्रजीव दृश्य होता है | सैकड़ों 
आदमी जमा होते हैं | कोई कहता है, मैंने इतने - सौ मन 

कपास ली ओर कोई कहता है, मैंने दी; कोई कहता है दो सौ 

बोरी तोरिया लिया और कोई कहता है, मेंने दिया। सौदे 

को पक्का करने के लिए लेनेवाला देनेवाले की छाती पर 

ज़ोर ज़ोर से हाथ मारते हुए कहता है--लिया, लिया, लिया 

और देनेवाला लेनेवाले की छाती पर उसी प्रकार हाथ मार- 

कर कहता है--दिया, दिया, दिया | साथ साथ मुंशी लोग 

सोदों को लिखते जाते हैं| सब मनुष्यों के एक साथ बोलने से 
मार्केट में इतना कोलाहल उठता है कि कान पड़ी आवाज़ 
सुनाई नहीं देती | यह शोर सवेरे सूर्योदय से ्रारम्भ होकर 
साँझ को सूर्यास्त तक बराबर बना रहता है | ग्राढतियों के 
फोन मार्केट से उनके दफ्तरों में लगे हुए हैं। दलाल 
लोग मार्केट से फ़ोन-द्वारा आढ़तियों को पूछ पूछकर 
व्यापारियों का माल वेचते जाते हैं | लाखों रुपये का सौदा 
एक दिन में हो जाता हे । मार्केट खुलते समय और 
मार्केट बन्द होते समय वस्तुओं के जो माव होते हैं 
उनकी सूचना चिट्टियों, सकलरों और तारों-द्वारा आढ़तिये 
लोग अपने व्यापारियों को देते रहते हैं। अच्छे अच्छे 
दैनिक पत्रों में भी मार्केट के भाव छुप जाते हैं। मैंने 
जव तक कराची का यह मार्केट नहीं देखा था, “खुला 
इतने रुपये, बन्द इतने रुपये, ओर गोशा इतने रुपये? 
इत्यादि व्यापारिक परिभाषाओं को नहीं समझ सकता था । 
यहाँ आकर मालूम हुआ कि “खुला” से तात्पर्य मार्केट 
के खुलते समय के भाव से है, “बन्दः का तात्पर्य मार्केट 
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के बन्द होने के समय के भाव से, और 'गोशा' र 


तासयं गोशा नाम की जापानी कम्पनी की खरीदारी के 
भाव से है । भारत का लगभग सारा निर्यात और आयात 
वम्बई और कराची इन दो वन्दरों से हौ होता हे । इसलिए 
भारत के सारे व्यापारी अपना माल यहाँ ही भेजते हैं। | 

इस मार्केट के अतिरिक्त एक और मार्केट भी है। 
इसमें तनिक अधिक प्रतिष्ठित व्यापारी और ग्राढतिये जाते 


हैं | इसक़ा नाम 'टपाल? है। “टपाल? गुजराती-भाषा में 


डाक-घर को कहते हैं | जहाँ यह मण्डी लगती है वहाँ 


रर हि ९, वह 
पहले डाक-घर था ।.इसालए इस जगह का नाम ही टपाल 


पड़ गया है । यहाँ अच्छे सुसम्य लोग जाते हैं और दूसरे 
मार्केट जैसा कानों को बहरा कर देनेवाला शोर नहीं उठता | 

मत समभझिए कि माकेंट में माल तैयार पड़ा होता 
है | बिलकुल नहीं | माल तो देश के भिन्न-भिन्न स्थानों में 
होता है, परन्तु सौदा यहाँ हो जाता है। अनेक बार तो 
माल-वाल कुछ भी नहीं होता । न कोई कुछ देता है और 
न लेता है, केवल सट्टेवाज़ी में ही राव से रङ्क और रङ्क से 
राव हो जाते हैं | 

बंसगार्डेन और अजायबघर--कराची-कारपोरेशन 
ने ठौर-ठौर पर बच्चों के खेलने के लिए छोटे-छोटे 
वीचे बनवा रक्खे हैं | उनमें उनके झूलने और खसकने 


के लिए लकड़ी के आड़े तस्ते और दूसरे खेल भी हैं। | 


लोगों के स्वास्थ्य पर इन वग़ीचों का बडा हितकर प्रभाव 
पड़ता है | इनके अतिरिक्त लोगों के घूमने के लिए भी 
कई बारा हैं | एक बाग का नाम बंस-गाडँन हे। यह 
अच्छा रमणीक स्थान है । लोगों के बैठने के लिए घास 
के फश हैं | कई प्रकार के छायादार पेड़-पौधे हैं । इसी में 
कराची का ग्रजायवधर है । अजायबघर देखने की चौज़ 
है | इसके द्वार के वाहर दोनों ओर इ ल मछली का एक 
एक जबडा रक्खा हुआ है । कुछ वर्ष हुए यह ह ल कि 


प्रकार बहती हुई कराची के सागर-तट पर आ गई थी। 
एक एक जबड़ा साढ़े चौदह फुट लम्बा है। अ्रजायब | 


के भीतर इस भीमकाय जन्तु का सारा पंजर धरा 


इसके मेरुदण्ड के छल्ले, पसलियाँ और दूसरी हडियाँ से h 


| रक्खी हुई हैं । 


| 
|| 
| 
| 
| 


~ 
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° संख्या५ ] 
+ 
से इसके अतिरिक्त ->. 
के संसार की भिन्न-भिन्न 
गति ज्जातियों के मनुष्यों की 
गए मिट्टीकी मूत्तियाँ, घोडे 

ग्रौर मनुष्य का हड्डी का 
है | | ढाँचा, गर्भ में बच्चे की 
ते. अवस्था के सभी नमूने, 
में नाना प्रकार के साँप, 
हाँ | ग्रंडे, विविध प्रकार के 
ल | जल-जन्ठु, संसार को 
सरे | बिभिन्न जातियों का शिर- 
1| ५ _परिच्छुद और सागर से 
ता प्राप्त होनेवाले विचित्र 
में प्रकार के नाना पदाथ 
तो यहाँ देखने को मिलते 
गौर हं । यहाँ समुद्री नमक का एक ऐसा सुन्दर जमाव-सा रक्खा 
से हे जो देखने में रुई का सफ़ेद तोदा मालूम देता है। 

बंस-गार्डन में लोग सवेरे-साँझ घूमने आते हैं । 
[न गाँधीयार्डेन ओर चिड्याघर- टहलने के लिए 
[टे दूसरा बागा यहाँ गाँधीवाटिका है | यह बहुत ग्रच्छी जगह 
ने हैं। नारियल के पेड़ लगे हैं। सेर के लिए सड़कें भी 
| | साफ़सुथरी हैं | यहाँ मैंने एक ताज़ा नारियल पिया | जो 
[ब ' लोग समुद्रतट से दूर रहते हैं, उन्हें न नारियल का पेड़ 
पी देखना और न नारियल का पानी पीना नसीब होता 
[ह ९ “८+ ताड़ हुए नारियल का पानी बड़ा स्वादिष्ठ होता ह । 
[स नारियल की तीन अवस्थाये होती हें । पहली अवस्था में 
मै इसमें केवल पानी रहता है | फिर कुछ अधिक पक जाने 
ज्ञ पर उस पानी की मलाई बन जाती है । मलाई के कुछ 
[क | और अधिक पक जाने से वह गरी बन जाती है। कुछ 
सी लोग पानी पीना पसन्द करते हैं, कुछ मलाई चाटते हैं 
। | अर कुछ गरी खाते हैं । मेरे लिए टटका नारियल का 
धर पानो एक अनोखी चीज़ था | 
|| | गांधोवाटिका में एक चिड़िया-घर भी है। इसमे 
सत्र हौ सिंह, भेड़िया हिरण, बत्तस्न आदि जन्तु तो वही थे जो 


| 
} 
| 


| 


लाहौर, लखनऊ आदि के चिड़िया-घरों में होते हैं, परन्तु 


कराची 


[केमारी में नावों 
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ठहरने का बंदर, कराची] 


दो बड़े समुद्री कछुवों का जोड़ा ऐसा था जो मेरे लिए नई 
चीज़ था | इतने बड़े कछुए मैंने पहले कभी नहीं देखे 
थे | एक कछुए की लम्वाई दो फुट से कुछ ऊपर ही 
होगी । 
iy ०, ~ जूः ०९, ~ के _ 
गमे पानी के झरने--जूनामाकेंट के आगे मछुली- 


मार्केट है | वहाँ से मग्गापीर या मगरपीर १३ मील : 
है । बस” जाती है। साढ़े चार आने किराया लगता 


हे। ३१ मार्च १९३५ को सवेरे में और श्री भूमानन्द जी 
बहाँ गये । सारा रास्ता शुष्क पथरीले प्रदेश में से होकर 
जाता है । कोई पौन घंटे में “बस? वहाँ जा पहुँची | मग्गा- 
पीर से कुछ आगे गम पानी के दो झरने हैं । फोड़े-फंसी, 
दाद और खुजली के रोगी उनमें जाकर स्नान करते हे | 
कहते हैं, दो-चार वार नहाने से ग्राराम हो जाता है । 
परन्तु मुझे तो वहाँ नहाने का साहस नहीं हुआ । बहुत-से 
रोगी नहा रहे थे | वहाँ नहाने से रोग दूर होने के बजाय 
छूत से रोग के हो जाने का ही डर था | हाँ, उन भरनों 
से कुछ दूर पर एक तीसरा झरना भी है। वहाँ किसी 
पारसी महाशय ने एक स्नानागार वना रक्खा है । उसका 
नाम 'मामाबाथ? है । वह बन्द है | वहाँ सब कोई मुक्त 
में नहीं नहा सकता । नहाने के लिए कदाचित्‌ चार आने 
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देने पड़ते हैं | पर उस समय उसका चौकीदार वहाँ मौजूद 
न था | द्वार पर ताला पड़ा था | इसलिए हम वहाँ भी 
स्नान न कर सके | हक 

हीरानन्दकुष्ट्य़ाश्रम--इन भरनों से कुछ दू 
आगे एक कुघ-ग्राश्रम हे | यह किसी दयावान्‌ सेठ की 
भूतदया का सुफल क़रीब रोगी थे। 
स्त्रियाँ भी थीं | वे रोगो ग्रपना सब काम आप करते थ | 
पूछने पर मालूम हुआ कि विलकुल आराम तो किसी 
को नहीं होता, परन्तु पीड़ा वेशक बहुत कुछ कम हो जाती 
है | इन गलित-ग्रङ्ग महादुखी मनुष्यों को देखकर बड़ी 
दया आती थी | 

मगरपीर--यहाँ से लोट कर हम “मग्गापीर! पर 
आये । यहाँ एक बड़ा जूहड़ है | इसमें पानी तो नहीं के 
बराबर है, हाँ, कीचड़ काफ़ी है। एक ओर कुछ पेड़ भी 
हुँ | जहड़ के इदगिद कोई छः फुट ऊंची दीवार है | 
जूहड़ में तीस के लगभग मगरमच्छु हैं। वे बिलकुल 
निश्चेष्ट पड़े है | न हिलते हैं, न डुलते हैं | पता नहीं 
लगता, जीते हैं या मरे | इनमें सबसे पुराना मगर काई ४० 
वर्षे का है | जूहड़ से कुछ परे एक टीले पर एक कब्र है । 
इसे मग्गापीर कहते हैं। लोग यहाँ मन्नतें मानते हैं 
और मांस का चढावा चढाते हैं | यह मांस जूहड़ के मगरों 
का खिलाया जाता है | कई निर्दय लोग तो जीता बकरा 
ही जूहुड़ में फॅक देते हैं | मगर उसे अपने विकराल जवड़ों 
में पकड़ लेते हैं | वह छूटने का वल्ल करता है और 
चिल्लाता हे | उसकी मर्मान्तक वेदना को देखकर ये पीर- 
भक्त प्रसन्न होते हैं | जिस समय इन मगरो को मांस डाला 
जाता है, तभी इनमें कुछ चेष्टा देख पड़ती है। तभी ये 
हिलते-इलते हें | दूसरा कोई मनुष्य तो इन मगरों के 
निकट जान का साहस नहीं कर सकता, परन्तु यहाँ एक 
विशेष मनुष्य है जो इनके पास जाता है और छड़ी से 
इनकी थूथनी पर हलकी-सी चोट करता है | तब ये अपना 
तीक्ष्ण दाँतों से भरा हुद्रा लंबा जबड़ा खोल देते हैं । 
यहाँ अड़ास-पड़ास में कोई नदी भी नहीं । आश्चर्य 
है कि यहाँ ये मगर कैसे ग्रा गये ! इस जुहड़ से थोड़ी दर 
पर एक और पोखरा है भ इसमें काफ़ी पानी है | 


यहाँ ७० के 


मगरों के तीस-चालीस छोटे छोटे वच्चे हैं । इसमें भै 
नहाता थी | परन्तु मगर इन्हें कुछ नहीं कहते थे । शायद 
इसलिए कि वे श्रमी बहुत छोटे थे। सुना है कि जब कोई 
बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसे यहाँ से उठा कर ब्र 
में ले जाकर छोड़ देते हैं | इन मगरे के कारण यहाँ 
की छत्र के मजावरें के अच्छी आमदनी हो जाती है | 
काबन पेपर का कारखाना--कराची में एक कार्वन 
पेपर बनाने का कार्‌वाना थोड़े समय से खुला है | इसके 
मैनेजर महोदय ने बड़ी कृपा से हमें इसकी सारी मशीनरी 
और क्रिया दिखाई । भारत में सारा कार्वन पेपर बिदेश 
ही आता है। शायद भारत में एक-मात्र यही कारखाना है । 
ले तो सरकार से इसको प्रोत्साहन नहीं मिला, परन्तु अब 
कुछ काले से वह भी इसका बनाया काबन पेपर खरीदने 
लगी है | निज़ाम का हैदरावाद और दूसरी कई रियासतों के 
भी श्राडर आये हुए थे | यहाँ की मशीनें बड़ी सूक्ष्म है । 
वटर पेपर भिल्ली-सा बारीक होता है | मशीन उस पर एक 
समान स्याही लगाती है | वह मशीन के अन्दर ही सूखता 
है । स्याही ठीक लगी है या नहीं, इसकी जाँच करने के 
लिए यहाँ एक बहुत सूक्ष्म तराज़ हे । वह कोरे कागाज़ 
ओर स्याही लगे हुए कागाज़ के तौल का ग्रन्तर बता देती 
है | कागज के शीटों की गिनती भी मशीन ही करती है। 
उनकी तह भी वही लगाती है ओर शीटों को एक ही 
साईज़ के ठुकड़े में काट कर डिब्बों में बंद भी वही करती 
है | एक मशीन ऐसी है, जिसमें एक ओर तरल स्याही 
डाल दी जाती है और दूसरी ओर वह ठोस रूप में निकल 
आती है | कार्वन पेपर को गर्म और ठंडा करने के लिए 
एक विशेष मशीन है | उसमें गम और ठंडे सिलिण्डर 
हैं | काग़ज़ का उनमें से हाकर जाना पड़ता है । यहाँ गरे 
ओर टीन के डिब्बे भी बनते हैं | सारा डिब्बा एक ही 
मशीन नहीं बनाती | एक एक भाग को बनाने के लिए 
अलग अलग मशीनें हैं । फिर उन सब भागों को मशीन 
द्वारा जोड़ देने से डिब्बा तैयार हो जाता है। यहाँ दसरी 
काम के लिए फ़ीते भी बनाये जाते हैं । 
फ्रीर-हाँल- कराची में और देखने योग्य “वि 
फ्रीर-हाल, बोल्टन-माकेंट, 
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सदन, जयसिंहानी का अकबर- 
आश्रम, हरिजन-शिल्प-विद्या- 
लय, केमारी और डेनिस हाल 
हें । फ्रार-हाल नगर से बाहर 
एक सुन्दर स्थान हं। यहाँ 
सार्वजनिक पुस्तकालय है । हाल 
के चारों ओर पाक अर्थात्‌ 
नगरोद्यान है । इसमें फ़व्वारे लगे 
हैं। महाराजा और महारानी 
की बड़ी वड़ी मूर्तियाँ ऊँचे 
चबूतरों पर खड़ी हैं, जनता के 
वेश्राम करने के लिए बेंच लगी 
हैं | जगह साफ़-सुथरा हं | सवेरे 
लोग इधर हवा खाने आते हैं । 

यद्राप ।सघ को भाषा सिंधी है, जो अरबी अक्षरों में 
लिखी जाती हे, परन्तु कराची में दसरे प्रान्तों के लोगों 
का इतना बहुतायत हे कि यहाँ मराठी, गुजराती और 
दन्द क भा अलग अलग स्कूल हें। मराठी और 
णजराता भाषाओं के ता यहाँ पत्र भी निकलते हैं । शायद 
पाठकों का मालूम ही होगा कि भारत में बसनेवाले यहदियों 
क| मातृ-भाषा मराठी और पारसियों की गुजराती है | यहाँ 
हिन्दा-भाषियों की भी कमी नहीं | यहाँ का हिन्दी-साहित्य- 


भवन वड़ो उपयोगी संस्था हे | इसके वाचनालय में 
पुस्तकों का बड़ा सुन्दर संग्रह हे | पत्र-पत्रिकाये मी ख़्ब 
ग्राती हैं । 


कराचा से लाहोर लोटते समय मैंने सौग़ात के तौर 
रे यहाँ से आस हलवाई की दकान का साहनहलुग्रा, 
६ सुन्दर बड़ी बढ़ी चितकबरी कैड़ियाँ, कोकम, कोकम 
ग तेल और सीकाकाई ख़रीदा, क्योंकि ये चीज़ें लाहैर में 


कराची पछ 


४ 


Damm सान < 
7*४-५-*-५-*-*-*--*----*--३-->- "१-५ +--+--+--+--+--+--+--4 


[सग्गापीर, कराची] 

नहीं मिलती | कोकम इमली की तरह का एक खट्टा फल 
होता है । गुजराती और मराठे लोग इसे दाल में डालते 
हैं। कोकम का तेल सफ़ेद रंग की ठोस चीज़ होती है। 
मरोड़ की वीमारी में गर्म करके थोड़ा-सा पिला देनें से 
रोगी के आराम हो जाता है | सीकाकाई ववूल की फली 
जेसी होती हे | इसके पानी में भिगो कर स्त्रियों केश 
धोती हैं | इससे वाल एव निखरते और बढ़ते हैं | साहन- 

लुग्रा वेसे तो कराची में बहुत लोग बनाते हैं, परन्तु 
श्रासू को दूकान इसके लिए विशेपरूप से प्रसिद्ध है। 
श्रासू मर चुका है, अब उसके उत्तराधिकारी दूकान चलाते 
हं । मुके तो ग्रासू के हलुए और दूसरी दूकानां के हलुए 
सं कोई विशेष अन्तर नहीं जान पड़ा | साहनहलुआ एक 
अच्छी स्वादिष्ठ मिठाई है | कहते हैं, दो मास पड़ा रहने 
पर, भी यह ख़राब नहीं होता । जैसे बंगालियों का रस-गुल्ला 
मशहूर है, वैसे ही सिंधियां का साहनहलुद्रा मशहूर है । 


[४ 


धारावाहिक उपन्यास 


अज्ञात दिशा की ओर ॥ 


हाउस से निकल कर अहीन्द्र और निमेल [मसज बोस की ओर चले । रास्ते में अहीन्द्र 


[सनेमा 


00 0 


ने निर्मल को मिसेज बोस की रहन-सहन और उनके आचरण एवं सौन्द्य्य का परिचय दिया। 
अहीन्द्र के कवित्वमय वणन से निर्मल और भी आकपित हुआ । वह मिसेज बोस तथा उनकी कन्या 


रेखा से मिलने के लिए 


अनुवादक- -श्रीयुत ठाकुरदत्त मिश्र 


दूसरा परिच्छेद 
शुभ सूचना 


क्सी आकर बालीगंज में एक सजे हुए घर के द्वार 

पर खड़ी हो गई | फाटक के सामने बादाम का एक 

बहुत बड़ा पेड था | उसी के बग़ल में एक मोटर और 

खड़ा था | फाटक के भीतर एक छोटा-सा चक्राकार वगीचा 

था | उस बगीचे की परिक्रमा करती हुई एक सड़क चली 

गई थी, जा श्रपने दो हाथ निकालकर गाड़ी खड़ी करने- 
वाले बरामदे से मिल गई थी। सड़क पर लाल बजरी 
बिछी थी | बगीचे में कुछ कुर्सियाँ और तिपाइयाँ पड़ी 
थीं। एक भाड़ में ५ बल्ब लगे थे, जा बहुत ही आकर्षक 
ओर नयनाभिराम थे। उन पाँचों में से एक बल्ब में 
बिजली की बत्ती जल रही थी । एक कुर्सी पर एक रमणी 
विराजमान थी, जो 'ऊँचे खयाल? के लोगों के फैशन की 
साड़ी पहने थी । उसके पेरे में मुलायम और बढ़िया 
स्लीपर पड़े हुए थे। उसके पास दो-चार पुरुष बैठे हुए 
थे, जो वेश-भूषा से बहुत शौकीन जान पडतें थे। उन 
सबने उसी स्त्री के घेरकर भोरे के समान स्तवगान 
सा छेड़ रक्खा था | वही स्त्री मिसेज़ बास के नाम से 
परिचित थी | उसका शायद सरयू, सरस्वती या इसी तरह 
का कोई और नाम था | उसके उस नाम से किसी का 
काई मतलब था नहीं, इसलिए वह स्मृति के किसी अतीत 


` लोक में अद्श्य होगया था | 


फाटक के बाहर ही अहीन्द्र टैक्सी से उतर गया | 


हा? 


बहुत ही उत्कण्ठित हो उठा और एक टैक्सी पर वेठ कर अहीन्द्र के साथ चला | 


टेक्सीवाले को भाड़ा देकर उसने निमल से कहा--देखते' 
हो न, एक मोटर खड़ा है | चाहे तुम किसी समय भी... 
आओ । यहाँ कोई न कोई मोटर या गाड़ी ज़रूर खड 6 
[मलगा । अच्छा, तुम्हारा परिचय म॑ दू गा प्रिस कह 
कर | केवल निमल चौधरी कहने से उतना ज़ोर न बँथेगा | 
तुम्हे में कहँगा प्रिंस चाघरी | ठीक है न । 
निमल ने हँस कर कहा--नहीं, नहीं, प्रिंस-फ्रिंस कहने | 
की कया ज़रूरत है ? केवल सीधा सीधा परिचय दे देना, 
ही क्या अच्छा न होगा ! | 
अहीन्द्र ने कहा--ग्रजी नहीं | इससे काम न चलेगा | 
तुम समभते नहीं हो | यहाँ मेरा क्या परिचय हे, जानते । 
यहाँ मुझे सब लोग कहते हैं हताशगंज के ज़मीदार | 
ग्रहीन्द्र सिंगी । यह परिचय मैंने बनाया नहीं | यहीं एक | 
दिन मिसेज़ बास ने मुझसे पूछा कि आप किस गज के 
ज़मींदार हैं । मेंने उत्तर दिया कि में ज़मींदार नहीं ६ । ७ 
परन्तु उन्हें विश्वास नहीं पड़ा । वे बतलाने के लिए मुझ 
बार बार आग्रह करने लगीं । अन्त में तंग आकर शर्म 
कहना ही पड़ा कि में हताशगंज का ज्ञमीदार हूँ। 1 
ने से मेरा कोई हानि-लाभ नहीं है, परन्तु मिसेज़ व 
जब मेरे सम्बन्ध में समझ गई कि यह ज़र्मीदार € है! 
उन्हें बडा सन्तोष हुआ । इससे मैं तुम्हें आरम्भ त है 1 
प्रिंस बनाकर ले चल रहा हूँ । समझे ! |] 
निमल ने कहा--में तो केवल एक रातका मेहम 
हुँमाईँ। मेरे ऊपर उपाधि का भार लादने की कौन-सी 7४ 
आवश्यकता है ? तुम यहाँ जम गये दो, इसस 
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ब्रभावतः ज्ञमींदारी लेन डी | मेरा मामला तो ऐसा 
है नहीं ! 
ग्रहीन्द्र ने कहा--ऐसा न कहने से तुम्हें प्रतिकूल 
अवस्था में पड़ना पड़ेगा । यहाँ जा लोग गाते हैं वे या 
तो किसी राजा के 
हैं। यदि यह सब नहीं हैं तो वेरिस्टर या आनरेशी 
। इन सब रईसों के दल में जाकर तुम 


प्राइवेट सेक्रेटरी हैं या कुमार बहादूर 


८/ 


मजिस्ट्रेट ही हँ 
एक ग्रभागे की तरह वैठोगे ? यह नहीं हो रकता | 

निमल ने कहा--अ्रच्छी वात है | इस सम्बन्ध मे 
श्रधिक विवाद करने को आवश्यकता नहीं | तुम्हे जा पसंद 
हो बही करना | 

फाटक बन्द था | उसे खोलकर ग्रढीन्द्र 
भीतर घुसे । 
पर पेर रक्घा, 


ओर निमल 
बगीचे में जाकर जैसे ही उन दानो ने “लान” 
सिसेज़ वास ने उनकी अभ्यथना 


करके 
कहा-श्राइए मिस्टर सिनहा | 
ग्रढीन्द्र ने कदा--ये मेरे मित्र प्रिंस चाधरी हे.. .ग्रौर 


ये ही मिसेज़ वास हैं | 
सेज़ वास के पास जितने भी पुरुष बैठे थे वे सव 
चकित होकर निर्मल की ओर ताकने लगे | कुर्सी छोड़कर 
मिसेज़ वास उठ खड़ी हुई और हाथ बढ़ाकर कहा--कहाँ 
के प्रिंस ? 
हीन्द्र ने कदा--काचभम के 

से ज़रा और उस तरफ़ है । 

निमल बड़ी कठिनाई से अपनी हँसी रोक सका | 
उसने चुपके से ग्रहीन्द्र को एक वार चुटकी काटकर बहुत 
ही मृदु स्वर से कहा--बदमाश नहीं तो | 

मिसेज़ वोस ने दोने से बैठने को कंहा। ग्रहीन्द्र 
और निर्मल के बैठ जाने पर मिसेज़ बास ने कहा--देखिए 
मिस्टर सिनहा, ये जा रतनवाबू हैं, मुझसे एक अभिनय करने 
की कह रहे हें । या लोग इम्पायर या ग्लोब-थियेटर-हाल 
भाड़ पर लेना चाहते हैं | इनकी इच्छा है कि शकुन्तला 
के कुछ प्राचीन काल के दृश्य दिखलाये जायें | इनका यह 
भी कहना है कि सुके इस काम के लिए रेखा को उधार 
देना होगा | वहं शकुन्तला बनेगी । यह सुनकर मेरी तो 
हंसी ही नहीं रोके रुकती। यह ज्ञरा-सी लड़की भला 
फा. ८ 


यह जगह कूचविहार 
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कमा शकुन्तला-सी लगेगी ? इसके सिवा मैं उसे ता इस 
तरह छाइ नहीं सकती हूँ | परन्तु यह हो सकता है कि 
वाद व लाग सचमुच कुछ करना चाहें तो में स्वयं यथा- 
साध्य चेष्टा करूँ | 


Al’ 


श्रदन्द्र इस इशारे का मतलव समझ गया | उस 
कहा--यह तो बिलकुल ठीक वात है | रेखा भला कहीं 
राकुन्तला-सी जान पड़ेगी? इससे तो अच्छा होगा कि 
श्राप स्वयं शकुन्तला वने | आप यदि सहमत हों तो में 
अभिनय के लिए आवश्यक सामग्रियों का प्रवन्ध करूँ । मेरे 
ये जा मित्र प्रिंस हैं, एक कुशल चित्रकार है | 
आदि का भार ये ले सकते हैं | 

रतन वावू तथा उनके एक मित्र ने यह वात छेड़ी थी | 
उन दाना का ता अब म॒ह तक खालन का साहस न हुआ | 
उन्दने साचा कि श्रहीन्द्र ने तो बढ़ी गहरी चाल चली है, 
इससे पार पाना कठिन हे । इसके हाते हुए ता यहाँ किसी 
प्रकार को आशा ही न करनी चाहिए | 

वे लाग तो रेखा का शकुन्तला बनाने के लिए 
इतना उत्सुक थे नहीं ! वे रेखा के केवल इसलिए 
खींचना चाहते थे कि उसे यदि किसी प्रकार रंगभमि में 
ले श्रा सकते ता रेखा की मा के हाथ कुछ रिज़र्व सीट 
बिक जातीं | 

ग्रद्दीन्द्र की बात सुनकर मिसेज़ बास ने कहा--यह 
बड़ा सुन्दर विचार है। सचमुच मिस्टर सिनहा, कीजिए 
न प्रबन्ध | मेरी भी वड़ी इच्छा है | देखा न, यहाँ कितनी 
मंडलियाँ समय समय पर आती रहती हैं | ये सब्र सिविल 
लाइन में किराये पर कोई थिएटर हाल लेकर धन और 
यश दोनों ही अजित कर लेती हैं | काई ऐसी बात तो नहीं 
जान पड़ती कि प्रय्न करने पर हम लाग इस मामले म 
सफल न हो सकेंगे । ग्रहीन्द्र से यह कह चुकने के बाद 
मिसेज वास ने निर्मल की ओर ताक कर कहा--आपकी 
क्या धारणा है प्रिस ? यदि इस तरह का आयेजन किया 
जाय तो आपके भी अपने दल मे सम्मिलित कर लेना क्या 
हम लोगों के लिए सम्भव होगा ? 
 निमल ने बहुत ही स्वाभाविक और उल्लासमय स्वर 
में कहा--्रवश्य | 


सजावट 
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रतन बाबू का चेहरा उतर गया । उन्होंने साचा--न, 

अब आशा नहीं है । 
न्द्र ने उन लोगों की ओर एक वार वक्र 

दृष्टि से देखकर कहा--अच्छी व्रात हैं, | कल ही 
पैकर कम्पनी से एक श्रच्छी-सी जिल्द वैधी हुई कापी 
खरीद लाऊँगा ओर उसमें शकुन्तला का पूरा खाका 
तैयार करूँगा | श्राप बनेंगी शकुन्तला तो ग्रनसूया आर 
प्रियंवदा कौन बनेगा ? इन दोनों का प्रबन्ध भी श्राप हा 
को कर लेना होगा | परन्तु सुप्रमा ओर सुन्दरता म॑ उन्हे 
शकुन्तला के अनुकूल सहचरी होना चाहिए. | में तो समझता 
हैं कि रेखा को भरत का पाट दिया जाय | भरत के वेश 
में वह वहत ही सुन्दर जान पड़ेगी | कमल को तरह मुला 
यम और आकषक उसका मुह है । घघराले वालों को 
छोटी छोटी श्रौर चमकीली लग मस्तक पर कूल रही हैं | 
सजधज के साथ जिस समय वह रंगभमि में आवेगी, जान 
पड़ेगा क़ि सचमुच कोई भारतीय राजकुमार आगया है, ओर 
वह वन में विचरण कर रहा हे। श्रभिनय तो हे । में 
उसे उसका सारा पाट सिखा दूँगा | प्रिंस से भी बहुत 
कुछ सहायता मिल जायगी । परन्तु एक वात है। भला 
दुष्यन्त कौन बनेगा ! दुष्यन्त का ठीक हों जाने पर कण्व 
मुनि और उनके दो शिष्य रह जायँगे | एक विदूषक भी 
तो चाहिए ! इन सबका भी प्रवन्ध करना होगा | 

एक वार निमल की ओर कटान्नपात करके मिसेज़ वोस 

कहा-क्या प्रिंस दुष्यन्त वनने पर सहमत हें ? आप 
सचमुच बड़े सुन्दर दिखगे | इसके अतिरिक्त प्रिस राजा 
बनेंगे | हा हा दा--कितना ग्रच्छा होगा यह ! आपकी 

कया राय है मिस्टर सिनहा ? 

श्रह्न्द्र ने कहा-इसमं भी क्या कुछ पूछने की वात 
है ? प्रिंस राजा बनेंगे, ऐसी वात होती ही और किस 
मण्डली में है | 

नि लिए तो में कह रही हुँ” यह कह कर मिसेज़ 
बोस फिर हंसने लगी | उनकी हँसी रुक भी न पाई थी कि 
एक परम रूपवती तरुणी अपने सौन्दर्य्यं की छुटा से उस 


स्थान को देदीप्यमान करती हुई “लान” पर आकर खडी 


हो गई | श्रावण के घने काले मेघ के समान उसके 


केश झूल रहे थे | वह रमणी क्या थी, बिजली की शिखा 
थी । निमल चकितभाव से उसकी ओर ताकने लगा | 
आकाश की ज्योत्स्ना रमणी की मूर्ति धारण करके मानो 
भूमण्डल पर उतर आई है और “लान' पर खड़ी है। 
उसके मुख-मण्डल पर केवल सुन्दरता की बिजली दौड 
रही थी | 
निर्मल 
बोस ने कहा 


की विहल दृष्टि की ओर ताक कर मिसेज 
यह मेरी लड़की रेखा है | देखिए तो 


oS 
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भला शकुन्तला बनन पर यह शामत होगा ? 


निर्मल न जाने कैसे स्वझामिभूत-सा हो उठा था | 
बह सोचने लगा--शकुन्तला ! यही तो शकुन्तला हे! 
इसी को देखकर तो कालिदास ने लिखा है-- 
चित्रे निवेश्य परिकल्पितस्वत्वयागा 
रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृता नु 
रेखा ने शकुन्तला कया ? 
मिसेज़ वोस ने उत्तर दिया--कुछ नहीं । तुम बैठो न | 
आज ये कोन आये हैं, जानती हो ? ये हें प्रिस चौधरी | 
कोचभम के प्रिंस हैं | चलो, इन्हें ज्ञरा-सा गाना सुनाना 
होगा | 
श्रहीन्द्र की ओर देखकर रेखा ने कहा--किन्तु 
आपसे मेरी खुट्टी है । आपने मुझसे क्या वादा किया था! 
आपने कहा था न कि तुम्हें वायस्कोप दिखलाने ले 
चलूँगा ! 
अहीन्द्र ने कहा--मिसेज़ बोस ने ही तो कहला भेजा 
था कि रेखा की तबीयत अच्छी नहीं है । 
रेखा ने कहा--मा शायद मेरी अपेक्षा मेरी तब्रीयत 
का हाल अधिक जानती हैं । 
मन ही मन ज़रा-सा दुःखी होकर ग्रहीन्द्र ने कहा-- 
अच्छा, तो इसके लिए चिन्ता करने की कौन-सी बात हैं! 
आज नहीं तो किसी और दिन सही। कहो तो कल दी 
जगह रिज़ब कराऊँ | 
मिसेज़ बोस ने कुछ कर्कश स्वर से पुकारा- रेखा ! 
रेखा ने कहा-_कया ! 
मिसेज़ बोस ने कहा--किसी चीज़ के लिए इस तरह 
उद्विग्न नहीं होना चाहिए । प्रिंस की तुमने ज्र 
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द्रावमगत भी न की । यही तुमने सीखा है ? चलो, ज़रा 
दो-एक गाने तो गाग्रो । 

मिसेज़ बोस उठने की चेष्टा कर रही थीं, इतने मै 
रतन ने कहा--श्राप उठ रही हें? परन्तु आपसे तो मुके 
कुछ बातें करनी थीं । बहुत ज़रूरी बातें हैं | यदि ज्ञरा- 
सा समय निकाल कर सुन लेतीं ! 

ग्रहीन्द्र ने कहा--अरच्छा, में प्रिंस को लेकर रेखा 
के साथ-साथ चलता हूँ। आप ज़रा देर के बाद 
ही आइएगा | 

“ग्रच्छी वात हे |” कह्‌ कर मिसेज़ बोस वेठ गई | 
रेखा ग्रहीन्द्र ्रौर निर्मल के लेकर कमरे में गई | 

कमरा ख़ब सजा हुआ था | बहुत अच्छे अच्छे कोच 
ग्रौर कुर्सियाँ रक्घी थीं। एक कोने में एक पियानो 
रक्खा था। रेखा पियानो के पास जाकर बैठी | उसने 
एकाएक उसके नीरव हृदय पर ग्राधात करके एक स्वर 
जाग्रत कर दिया । उसके हाव-भाव में ऐसी स्वाभाविक 
चञ्चलता थी कि निर्मल मुग्ध हो गया | 

रेखा के सम्बन्ध में उसने श्रनुभव किया, मानो यह 
वन का एक पक्षी हे । संसार में यह किसी से कोई मतलब 
नहीं रखती । इसे न तो किसी नियम या क़ानून की चिन्ता है 
श्रौर न यह किसी प्रकार के शिष्टाचार का ही पालन करने की 
श्रोर ध्यान देती है । जिस तरह इसका स्वर इतना तेज़ 
श्रौर महीन है, वैसी ही तेज़ी के साथ एक निमेषमात्र में यह 
मेरे हृदय तक पहुँच गई और उस पर अधिकार कर लिया । 

अहीन्द्र ने ज़ोर से निमंल का हाथ दबाया | उसके 
कान के पास मुँह ले जाकर उसने कहा--कहो, है न सुन्दरी | 

'निमल ने कहा--भाई, इसकी सुन्दरता के सम्बन्ध 
में क्या कहना है ? 

ग्रहीन्द्र ने कहा--प्रेम में तो नहीं पड़ गये हो ? प्रथम 
दर्शन में ही यह हाल है ! 

कुछ लज्जित हाकर निर्मल ने कहा - दुत ! 

ठीक उसी समय उनकी ओर मुँह करके रेखा ने 
कहा--किस तरह का गीत गाऊँ ? बतलाइए तो | 

श्रहीन्द्र ने कहा--वही गीत गाग्रो न जिसमें पास 
आकर बैठने की बात है | वह बड़ा सुन्दर गीत है । 


कटाक्ष में एक चञ्चल हँसी मिश्रित करके रेखा ने 
तुरन्त ही मुँह फेर लिया और वह गाने लगी | गीत के 
प्रारम्भिक अंश का भाव इस प्रकार था--- 

वह जव पास आकर वैठा था तब भी तू नहीं जागी । 
हे हतमागिनी, तुके कौन-सी नींद घेरे हुए थी । 

नण ही भर में उस कमरे की एक एक इंट से वही 
सुर निकलने लगा । निर्मल की बाह्य चेतना लुप्त हो गई । 
उसके मन में यदी वात आती, तू तो हृतभागिनी नहीं है 
भाई | भाग्यहीन वह है जो तुम्हारे जागने की प्रतीक्षा 
में बैठा न रह कर यों ही वेवकृफ़ की तरह चला गया है । 
यह हँसी गान और प्रकाश ! मनोरञ्जन के इस प्रकार 
के साधन वर्तमान रहने पर भी ऐसी ग्रतृप्ति ! निमल का 
चित्त निराशा से पूर्ण हो गया । 

इस सब निरथक भावुकता तथा शब्द-जाल के 
सम्बन्ध में विचार करके बुद्धि को क्लेश देने से लाभ ही 
क्या है ? इससे तो कहीं बढ़कर है इसकी लावण्यमय 
यौवन-श्री ग्रौर पुष्प के समान कोमलवाहुलता. ..| यह तो 
पात्र है चुपचाप गले से लगाने की, उपभोग करने की ! 
इस सम्बन्ध में किन्तु-परन्तु करना या युक्ति-तर्क ढूँढना 
व्यर्थ है | अनुमति के लिए मुँह ताकते रहने की भी 
आवश्यकता नहीं है | नारी का रूप और उसका यौवन तो 
केवल पुरुष के भोग के ही लिए है। इस काम में यदि 
सफल न हो सका तो क्या आवश्यकता है निरथंक एक एक 
शब्द और एक एक भाव सजा कर बेवकूफ़ की तरह 
कविता लिखने की । 

रेखा की कश्ठलहरी क्रमशः एक के बाद दूसरा स्वर 
बदलने लगी | उसके साथ ही साथ निमंल के हृदय में 
ग्रतृत्ति की अग्नि भी धधक उठी । इतने में ही मिसेज 
बोस भी ग्रा पहुँचीं। निमल की ओर ताक कर उन्हाने 
कहा--क्षमा कीजिएगा प्रिंस, मुझे आने में देरी हो गई । 
उन लोगों ने तो नाक में दम कर रक्खा था । आप लोग 
आगये । तब साचा कि शायद अब इन लोगों से पिंड छूट 
जायगा, तो भी छुटकारा न मिला। उन लोगों का 
आग्रह तो देखिए । मुझसे कह रहे हैं कि हमारे साथ अभि- 
नय करने के लिए अपनीं लड़की का भेज दो | 


HA 


सरस्वती 


जब 
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गाना बन्द करके रेखा ने कहा--ग्रमिनय करने कौन 
जायगा मा ? | 
मिसेज़ बोस ने कहा--कोई भी हो । तुम्हे क्या करना 
हे ? तुम हर एक बात में टाँग न अड़ाया करो रेखा | तुम 
गा रही हो तो अपना गाग्रो न.। 
एक गीत और गा चुकने के वाद रेखा 
हुई | उसने कहा--बस, ्रधिक आनन्द भी अच्छा नहीं 
| ठीक है न ग्रहीन्द्र बांबू ? आप कहते हैं कि गाना 
सुनने से मुझे बड़ा आनन्द आता हे, इसी से कह रही हूँ । 
ग्रहीन्द्र मुग्ध दृष्टि से रेखा की ओर ताक रहा था | 
उसने कोई उत्तर नहीं दिया, वह हंसने भर लगा । 
रेखा एक सोफ़ पर वेठ गई | मिसेज़ बोस ने कहा-- 
अच्छा, तो यह बताइए कि जो असल बात थी उसके 
सम्बन्ध में क्या हुआ ? कहीं घूमने चलने की बात थी 
न ? कर्सियांग या दारजिलिङ्ग ? इस तरफ़ चलना चाहो तो 
पुरी, उस तरफ़ तो आगरा, दिल्ली ...... 
रेखा ने हँसकर कहा--मक्का, मदीना, 
कैन्टन | 
मा ने कर्कश स्वर से पुकारा- रेखा ! 
रेखा ने कहा-तुम्हारी वात ही ऐसी थी । तुम तो 
एक-दम भूगोल की आ्ाव्वत्ति करने लगीं | यदि चलना ही 
है तो कोई स्थान निश्चित कर लो | सवेरे कश्मीर चलने 
को कह रही थीं न ? 
मा ने कहा--कश्मीर बहुत दूर है। वहाँ चलना 
असम्भव हे | बड़ा खर्च पडेगा | उतनी दर चलने की 
ज़रूरत नहीं है | यहीं आस-पास कलकत्तो के बाहर कहीं 
चला जाय तो ठीक हे | 
रेखा ने कहा--तो चलिए ग्रहीन बाबू, वरानगर या 
डायमंड हाबर चले | यह वात कहकर वह निर्मल की ओर 
ताकेचे लगी | निमल की दोनों ही आँखें उस समय भी 
मुग्ध भाव से उसी की ओर लगी थीं | वे उसकी रूप- 
माधुरी का अशेष भाव से पान कर रही थीं | 
इस सम्बन्ध म बडी देर तक तक-वितक होता रहा | 
अन्त म॑ बात तय हो गई | सोदपुर में निर्मल का एक 
बगीचा है, उसमें एक बँगला है । वह गङ्गा जी के ठीक 


उठ खड़ी 


> 


नानकिन, 


~ 


कगार पर ही हे | वहीं चलकर दो-एक सप्ताह ० 
किया जाय | 

मिसेज़ बोस ने कहा -किन्तु प्रिन्स, आपको भी चलना 
चाहिए | केवल चलने से ही काम न । वहाँ दस, 
पांच [र रह | सब लॉग एक साइ ही मिल-जुल कर रे, 
तभी तो आनन्द श्रावेगा | ठीक है न? 

एक धीमी साँस लेकर निर्मल ने 
सी बात है ? यही सही | 

मिपेज्ञ बोस ने कहा--तो यह वात पक्की रही | है न? 

नमल न कहा--पक्तर | 

वात जब पक्की हो गई तव रेखा झटपट उठो ओर 
अ्रहीन्ट्र जिस कोच पर व्रेठा था, उसी के हथ्ये पर जाकर 
अहीन्द्र के 
वड़े आग्रह का भाव प्रदर्शित करते हुए कहा--किन्तु आपको 
वहुत-सी किताबें ले चलनी होंगी । काव्य, उपन्यास, नाटक 
आदि सब तरह की किताब ले चलिएगा | ले चलिएगा न! 
यदि न ले चल सकेंगे तो में आपको पागल कर दूँगी । 

अहीन्द्र ने रेखा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। 
उसी तरह मुग्धभाव से उसकी ओर ताक कर उसने 
कहा--अच्छी वात है | 

निर्मल सभी की ओर ध्यानपूर्वक देख रहा था | उसने 
मन ही मन कहा--वाह, ग्रहीन्द्र ने केसा जमा रक्खा है ! 
परन्तु रेखा भी निरी भोली ही है । छुटपन में खेलने-कूदने 
के समय उसमें जो चञ्चलता थी वह आज भी वनी है, 
उसका मन आज भी उससे आगे | 
वह हिंडोले पर लेटी हुई अपने ही आनन्द में मग्न है । 
उसकी इच्छा के अनुकूल चलना क्या सम्भव है! न, यह 
तो हँसी की बात है | 

निर्मल के मन में रेखा के प्रति एक ्वज्ञा का भाव 


कहा--इसमें कौन 


त्रैठ गई | 


जाग्रत हो उठा | उसके वाद ही उसने मिसेज़ बोस की | 


ओर देखा | वह सोचने लगा, अवस्था कुछ श्राधिक ॥ 
गई हे ! परन्तु इससे क्या ? इतनी अधिक श्रवस्था ९ 


जाने पर भी अपनी सुन्दरता को पकड़कर बाँध रखने ४ 


दरस 
लिए वह कितनी चेष्टा, कितना प्रयत्न करती है। र 
समय भी . जिंक रूप को स्थायी रखने का उसे इतना मोह 


दानां हाथ ज़ोर से पकड़कर रेखा ने 


नहीं बढ़ सका, मानो ' 


तिर 


यतीत | 


पर 


| 
| 


र नि 
) कवि ओर छवि हून 


लेखक, श्रीयुत बालकृष्ण राव 


नेलेना 
दुस. श्रीयुत वालक्कष्ण राव 'लीडर' के प्रसिद्ध सम्पादक 
! रहें, श्रीयुत सी० वाई० चिन्तामणि जी के योग्य 
पुत्र हैँ । तेलगू-भापा-भाषी होते हुए भी इनका 
कौन: हिन्दी से विशेष अनुराग ही नहीं है, किन्तु ये 
हिन्दी के एक दीनददार कवि भी हें | इनकी जो 
न? कविता यहाँ छुपी हे वह एक उत्कृए रचना है 
ग्राशा है, इससे कविताप्रेमियों का यथेए 
ओर मनोरञ्जन होगा । 
वा ने,” 
पको 
टक बिजन विपिन था, नीरव खग-मृग, निश्चल तरु थे; तम विलीन हो गया शून्य में तीब्र वेग से, -- 
न! तर रहे थे मेघ व्योम मं मन्थर गति से । केवल कुछ पद-चिह्व रह गये छाया वनकर । 
। ` कलिका के कम्पित, सस्मित, सुरभित अधरों को F है 
या | न्द्‌ पवन पल्लव-शय्या पर चूम रहा था । विज्ञय-गव से तरु के चारों ओर फलकर 
सने कत र करणां ने भर दिया प्रकाश विमल, कण कण में 
अरुण नयन थे अति, प्राची के, तरुण भालु था दीप्त हो उठा निखिल वनान्तर मृदु आभा से 
सने रण, कान्तिहत, क्षोण प्रभा. थी राकार्पात की | चमक उठा शुचि शिलाखण्ड नव धवल ज्योति मे, 
है ! मल सरोवर क जल पर, शत-शत राव-करणा तरुतल के सन्निकट तमावृत जो रक्खा था । 
दने खल रही थीं, द्रवित स्वण-सा उसे बनाकर । “18 RS 
ति निविड़ निशा के अन्धगभ से स्वयं निकलकर, 


९, | वहीं, सरोवर के तट पर ही, था अशोक-तरु-- 
म रल से लदी एक शाखा झुक झुककर 
अपना ही प्रतिबिम्ब प्रेम से देख रही थी । 


चिर-अमूत सौन्दर्य-राशि मानो अनन्त की. 
किसी अलौकिक अभिलाषा से प्रेरित होकर 
झट सीमित, जीवित, सदेह बनने को मानो - 
नब-जागृति की ज्योति लिये, किरणे द्रत गति से, व्याप्त हो गई शिलाखण्ड में सहसा आकर । 
किसलय, पल्लव, शाखा के आवरण हटाकर 
मति देवि के तरु-मन्दिर के अन्तःपुर में 


गाव 2” (“२ Np) च ~ ~ ०० 

की विस्मित नयनों से वन के खग-मृग ने देखा, 
हो जान, कर रही थीं प्रवेश कम्पित चरणों से । 

हो 

के 


वन-देवी ही स्वयं विमल प्रस्तर-प्रतिमा बन-- 
~ ° १५ ~ 

मानो अपने प्रजावग को दशान देने-~ 

अन छनकर, मदु ज्योति लिये, ज्याला को तजकर इस प्राचीन अशोक-वृ्त के नीचे आकर, 


॥ रणे बढ़ीं समुत्सुक, तम की छटा देखने कणु-कण से अपना विस्तृत वैभव समेटकर 
ईस पर्‌ उनकी पद्‌-ध्वनि सुनते ही, भय से कातर खड़ी हो गइ बालारुण की स्निग्ध ज्योति में । 
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पुल्लकित होकर मन्द पवन ने चवर डुलाया; 
विहय वन्दना करने लगे मधुर कलरव कर; 
भक्ति, प्रेम के भावों से भर, तरु ने झुक कर 
चरणों पर बिखेर दी अञ्जलि पल्लवदल की | 


किरणों ने मोहित हो प्रतिमा के अंगों को 
अपने अद्भुत स्पर्शो से भर दिया कान्ति से । 
स्वयं सजाकर लगीं देखने जब वे सुख से, 
सुधःबुध खोकर तव सहसा प्रेमातिरेक़र से 

लगीं चूमने प्रतिमा के शीतल अधरों को; 

दीप हो उठे तब, सहसा वे मधुर हास से ॥ 


वहीं निकट ही शिल्पकार भो स्वयं खड़ा था; 
काँप रहे थे चरण, किन्तु अपलक नयनों से 
देख रहा था वह अपने श्रम के प्रसाद को । 


वह्‌ कवि था, प्रेमी था सुमनों का, विहगों का; 
प्रकृति उपास्य देवि थी उसकी, वन मन्दिर था । 
पवन उसे शुचि स्नेह-स्पश से शीतल करता; 
भरकर मन में सुरभि-सुधा की मादक धारा, 
सरस सुमन सुख से अचेत सा कर देते थे । 

भर आते थे नयन, भक्ति से, कृतज्ञता से || 


पर ये अद्भुत भाव हृदय में ही रह रहकर 
कर देते थे विकल कल्पनाओं से कवि को 
पल पल पर वनते-मिटते रहते थे सपने || 


इन असंख्य आकांक्षाओं की अद्भत धारा 
उमड़ पड़ी बस कवि के मन से अवसर पाकर 
गूज उठा वन, सुना स्तब्ध होकर खग-मृग ने 
कवि कहता था “वनदेवी ! में जब तक तेरी 
बना न लू अपने हाथों से प्रस्तर-प्रतिमा, 
पवन स्पशं कर सके न मुझको, सुमन सूखकर 
बदल जाय काँटी में, मेरे दृष्टिपात से । 


सरस्वती 
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| 
ग मूक हो जाये जब में वन में आऊ 
पशु सेरी पद-ध्वनि सुनकर भय से [छप जावे ||” 


तब से अथक परिश्रम करके कवि निशिवासर & 
पूणं कर सका था सन्ध्या को अपनी कबिता 
उसी समय आगई निशा आतुर चरणों से । 


पीछे हटा, पूण कर जब कवि उसे देखने 


श्र 
देखा रजनी ने तव तक चुपके से आकर 
तम के अञ्चल में प्रतिमा को छिपा लिया था। 
विकल प्रतीक्षा में प्रभात की, तारे गिनकर ल्‌ 
खड़े खड़े ही कवि ने सारी रात बिता दी:-- ८ 
अब खग-मृग के साथ स्वयं अपनी ही कृति का र 


कवि आश्चय-भरे नयनों से देख रहा था । डे 
काँप रहे थे चरण; अधर सी काँप रहे थे; 
काँप रही थीं कोमल किसलय-दल सी पल्कें; 
विखरे, काले केश, पवन के आघातों से १) 
दूर्बा-दल से लहर लहरकर काँप रहे थे। “ 
जाने कब तक इसी भाँति कवि वहाँ खड़ा था;-- 
ग ओर पशु भी स्थिर होकर रहे देखते॥ प्रक 


अधिक वेग से काँप उठा सहसा कवि का तन; ८ 
आगे बढ़ा सवेग एक पग, किन्तु ठिठककर 

खड़ा रह गया; काँप उठे तरु अविदित भय से | 
चमक उठा सहसा कवि का मुख तीव्र ज्योति से; प 
“देवि ! देवि !” की ध्वनि से सहसा गूँज उठा वन 
कवि अचेत हो गिरा वहीं प्रतिमा के पद पर- ९० 
नयन बन्द थे, बद्ध प्रणति-अञ्जलि में कर थे ॥ 


x x X & 


~ > ~ [oS ४ गु 
एकत्रित हो मेघ छा गये तरु-शिखरो पर; श्‌ 
(0 ७ ~ 
सूयं वग से मध्य गगन पर चढ़ आया था ॥ 


|] 


|) 
बन 


[ प्रतिमास माप्त हानेवालो नई पुस्तके 


१--हस्तसज्ञीवनम्‌ (टोका-सहित संस्कृत) -_ संशोधक 
श्रौर प्रकाशक, श्रीयुत गणेशदत्त ज्योतिषी, पियरी कलाँ, 
काशी हैं | 
२--कोकली--रचयिता, पं० जानकीवल्लभ ललित- 
ललाम शास्त्री, साहित्याचाय्य, प्रकाशक, साहित्य निकुज्ञम्‌, 
मैगरा, (गया) हें और मूल्य ।=) है । 
7 २ हिन्दू विधवा या सती गौरव (उपन्यास) 
लेखक, श्री के० सी० चटर्जी, प्रकाशक, आदर्श प्रेस, 
केसरगंज, अजमेर हैं ओर मूल्य १) हे । 
४--वाइसवीं सदी--लेखक, श्री राहुल सांकृत्या- 
यन, प्रकाशक, साहित्य-सेवक-संघ, छुपरा, हैं और मूल्य 
१) हे | 
५--नरभक्षी बकासुर या वाल-विवाह- ग्रनु- 
वादक, डा० धनीराम प्रेम, एम० आर० सी० एस० 
प्रकाशक, रतन-पब्लिशिंग-हाउस, बम्बई नं० १४ है और 
मूल्य |) है | 
६-८--हिन्दी-भवन, लाहोर की प्रकाशित 
तीन पुस्तके 
` (१) मीरा पदावली (पद्य) --सग्पादिका, श्रीमती 
/बणुकुमारी श्रीवास्तव, हिन्दीप्रभाकर, और मूल्य १) है । 
(२) पंखुड़ियाँ--लेखक, श्री प्रथ्वीनाथ शर्मा, बी० 
ए०, एल-एल० बी० 3 ओर मूल्य १) हि | 
(२) सदाचार शिष्टाचार और स्वास्थ्य- लेखक, 
श्री माईदयाल जैन, बी० ए.०, बी० टी०, और मूल्य ।=) है | 
€-१७-श्री बुद्धदेव विद्यालङ्कार द्वारा लिखित, 


ङ्‌ 


श्‌ 


णरुदत्त-भवन, लाहोर से प्रकाशित ६ पुस्तके 
(१) शतपथ, एक पथ--मूल्य |) हे । 


७ (२) स्वर्ग-मूल्य |) है। 


(२) सोम | 


1 को सूची । परिचय यथा समय प्रकाशित होंगे । ] 


(५) अथ ब्रह्मयज्ञ:--मूल्य ।=) है | 
(५) अथ मरुत्सूक्तम्‌- मूल्य |) है | 
(३) शतपथ ब्राह्मण का भाष्य- मूल्य ? है | 
१९--सदुपदेशसंग्रह--संकलय्रिता, श्री रामनारा- 
यण्‌ मिश्र, प्रकाशक, सा हिव्य-सागर-कार्यालय, सुइथाकलाँ, 
जानपुर हैं और मूल्य ।=) है | 
६-२० थी सपतलाळ लुणावत लिखित, श्रो 
सम्भवताथ जैन पुस्तकालय, ठि० निहाळ धमै- 
शाळा, सरदारपुरा, फलो दी (मारवाड) से 
प्रकाशित ५ पुस्तकं 
(१) महासुन्द्री-मूल्य ॥) है । 
(२) धर्मे-दृढ़ सती सुलसा- मूल्य |) है । 
(२) महासती मगावती- मूल्य £) है । 


(४) संक्षि पद्यमय महावीर-जीवन- मूल्य 
)॥ है । 


(५) श्री जैन-नित्य-स्मरण-माला--मूल्य -) है | 

२१-प्रवासियो की सद्भावना- सम्पादक, प्रका- 
शक, श्री रामचन्द्र शर्मा कौतंन-विशारद, मंडावर (बिजनौर) 
यू० पी० और मूल्य सदुपयोग” हे । उ 

२२--विद्यार्थी-सहचर--लेखक, श्री जगतनारायण, 
बी० एस-सी०, प्रकाशक, डायमण्ड जुबिली, थियोसो- 
फिकल पब्लिशिद्ध हाउस पटना हैं और मूल्य >)॥ हे । 

२३--तरंगिणी की कुछ तरंगें--लेखक, श्री 
किशोरीदास वाजपेयी, प्रकाशक, विकास प्रिंटिंग बक्स, 
अम्बाला रोड, सहारनपुर हैं । 

२४-सरल हिन्दी संध्या-सम्पादक, पं० गंगाराम 
ऊवाना “विशारद? मंत्री, संध्या-्रचारिणी सभा, नसीराबाद 
(राजस्थान) हैं और मूल्य )॥ है । 

२५-- आदर्श चरित्र-संग्रह (गुजराती)--प्रकाशक; 


४९५ 


४९८ 


सस्ता-सा हेल्य-वद्धक कार्यालय, अहमदाबाद और मूल्य 


१॥) है । 

२६--रामायणनी-रत्नप्रभा गुजराती--लेखक, 
श्री रती जाल, हरिजीवनदास पटेल, प्रकाशक, सस्ता-साहित्य- 
वर्धक कार्यालय, अहमदाबाद और मूल्य सदाचार" है । 

२७- श्रेय श्रोमङ्भागवतांक- सम्पादक, आच्ार्य्य 
श्री बालकृष्ण गोस्वामी, श्री इन्द्र ब्रह्मचारी, प्रकाशक, श्री 
वृन्दावन भजनाश्रम हैं और इस अंक का मूल्य १॥%) 

--श्री काशी विद्यापीठ पञ्चाङ्ग १९८६ से ९१ 

तक- प्रकाशक, श्री वीरबलसिह पीठस्थविर, काशी, 
विद्यापीठ, हे । 


ह्‌ | 
० 


१- श्री सिद्ध-दैमचन्द्र-ःयाकरणम (संस्क्ृत)-- 
ग्रन्थकार कलिकालसर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य, प्रकाशक-- 
श्री सेठ आनन्द जी कल्याण जी, ज्ञवेरीवाद, अहमदाबाद 
हैं | प्रप-संख्या ६२२ और मूल्य साढे चार रुपया है । 


विक्रम की १२ वीं शताब्दी में चालुक्य-वंशी महाराज 
सिद्धराज जयसिंह ने मालव-नरेश यशोवर्मा को जीतकर 


बड़ी धूमधाम से अपनी राजधानी पाटण नामक नगर में 
प्रवेश किया था। विजयश्री से गोरवान्वित महाराज 
सिद्धराज जयसिंह के लौटने पर नगरवासियों तथा तत्कालीन 
अनेक विद्वानों ने विजय-प्रशस्तियां-द्रारा उनका स्वागत 
क्रिया था | इन विद्वानों मं प्रमुख थे परम विद्वान्‌ जेनाचार्य 
श्री हेमचन्द्र जी । ग्रपनी कीर्ति को चिरस्थायी बनाने की 
लालसा में महाराज सिद्धराज ने श्री हेमचन्द्राचार्य से एक 
नूतन व्याकरण की रचना के लिए प्रार्थना की | तदनुसार 
राजायं ने प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना की और अपने संरक्तक 
महाराज तथा अपने नाम के अनुसार ही ग्रन्थ का नाम 
“सिद्ध-हेमचन्द्र-व्याकरण्‌? रक्खा | 

इस ग्रन्थ की सचना. पूर्ववर्ती प्रचलित अनेक 
व्याकरणां के आधार पर की गई है| इसमें पथम सात 


श्रध्यायों म॑ संस्कृत-भाषा के व्याकरण तथा ग्रष्टम अध्याय 
में प्राकृत, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका पैशाची, 
तथा अ्रपश्रंश नामक छुः भाषाओं के व्याकरणों का 
सन्निवेश करके यह ग्रन्थ सवांगपूर्ण बनाया गया हे | 
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समालोच्य पुस्तक मं केवल संस्कृत व्याकरणात्मक 
सात ग्रध्यायों को ही स्थान दिया गया है | प्राकृत भाषाओं 
का व्याकरण-भाग, श्रष्टम अध्याय, अन्य लोगों के द्वारा 
सुसम्पादित तथा मुद्रित एवं सुलभ होने के कारण इस 
पुस्तक मं सन्निविष्ट नहीं किया गया है | 

इस ग्रन्थ का सम्पादन श्रीयुत मुनि हिमांशु विजय 
न्याय-काव्य-तीथ ने सुचारु रूप में तथा परिश्रम > 
किया है। भूमिका में ग्रन्थकार तथा उनकी श्रन्य 
कृतियाँ का संलिस परिचय भी दे दिया गया है | इसके 
अतिरिक्त ्रकारादि क्रम से सूत्रों की सूची, पाठभेद 
वशिष्ट शब्द-कोश आदि, परिशिष्ट तथा सूत्रों पर श्री हेम. 
चन्द्राचायकृत 'लघुत्रत्ति 
कृत वाल-रिप्पण्म नामक उपयोगी टिप्पणियों का 
समावेश करके पुस्तक को विद्यार्थियों एवं व्याकरणाज्ञों के 
लिए उपयोगी तथा सर्वाज्ञपूर्ण बना दिया है | पुस्तक 
की छपाई शुद्ध तथा सुन्दर हे | भूमिका में “उज्जगिनी- 
ग्रन्थमाण्डागारत आगत पुस्तकेप्वन्यतमं भोजेन राशा 
कृतं 'सरस्वतीकण्ठाभरणुं” व्याकरणम्‌ (१) एकदा 
सिद्धराजो ददर्श” इत्यादि लेख में 'सरस्वतीकण्ड- 
भरणम्‌? नामक भोजकृत ग्रन्थ को व्याकरण का ग्रन्थ 
बतलाया गया है, जो ठीक नहीं है 
का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ हे 
“शब्दानुशासनम्‌? नामक 
अवश्य संस्कृत के सुविख्यात सूजीपत्र 
Catalogarum:’? म [मिलता 
ने भोज के व्याकरण को देखकर ही नूतन व्याकरण 
रचना करने के लिए जैनाचार्य को कहा हो | प्रस्तुत पुर्ता 
का सम्पादन इतने परिश्रम तथा सुचारुरूप्र से किया गग 
है कि परीक्षार्थी विद्यार्थियों तथा विद्वानों के लिए 1 
परम संग्रहणीय हो गया है। संस्कृत-पुस्कालयों में / 
इसकी एक एक प्रति का संग्रह होना वाञ्छुनीय है | प्रकी 
तथा सम्पादक दोनों ही ग्रन्थ के ऐसे सुन्दर संस्करण केज 
के लिए सुलभ कर देने के लिए धन्यवाद के पात्र हँ | 

२--प्रियप्रवास की समालोचना तथा टीका” 
लेखक, साहित्यरत्न बाबू केदारनाथ गुप्त बी० ९० 


व्याकरण-ग्रन्थ का उल्लेख 
COntalogus 


। उक्त ग्रन्थ अलंकार 
व्याकरण का नहीं | हाँ, भोजकृत 


०2 
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आयक --ग्ज्ड्ड्द्यु 


सरस्वती 


"4 


नासक सरल टीका एवं संपादक- नशर 


। संभव हे, राजा सिद 


हे सँख्या ^ ] डू 
| पंडित लक्ष्मीनिधि चतुर्वेदी हैं, प्रकाशक, विश्व-विद्यालय- 
झ्य परीता--बुकडिपो, पानदरीवा, इलादाबाद हे | मूल्य 
यां 2) है | 
बारा धप्रियप्रवास” कविवर पंडित अयोध्या,संह उपाध्याय जी 
क्रा एक महाकाव्य है। यह ग्रन्थ संस्कृत के वरक 
ह वर्तो तथा संस्कृत-वहुल खड़ी वोली में लिखा होने 
हल के कारण हिन्दी की विभिन्न परीक्षाओं में वेठनेवाले 
। सै देद्यार्थियों के लिए कठिन है। इसी वात को ध्यान 
ज्य मै रख कर उक्त लेखकों ने इस पुस्तक की रचना 
रत की है। इसमें ग्रन्थकार का सामान्य परिचय तथा 
Es प्रियप्रवास” की विशद और विवेचनात्मक समालोचना 
दम गई है, जिससे ग्रन्थ की विशेयताओं, त्रटियो और चरित्र 
र ८. एवं प्रकृति-चित्रण-सम्बन्धी अनेक वातों पर अच्छा प्रकाश 
... पड़ता है। अन्त में संस्कृत के कठिन शब्दों के अर्थ 
अं दे दिये गये हैं | यह पुस्तक विद्यार्थियों तथा परीक्षार्थियों 
है के काम की है हिट ३ लि 
पहा “शरीर ओर व्यायाम--लेखक पंडित गणेशदत्त 
कदा रामां गोड, प्रकाशक, चांद प्रेस लिमिटेड, चन्द्रलोक, 
र| इलाहाबाद हैं | मूल्य २) है । हि नी 
ग्रन्थ गत कुछ वर्षा से जनता का, विशेषकर विद्यार्थी- 
व "गोज का म्यान शरीर-रक्ता एवं व्यायाम को ओर गया 
ती `| राक णिए यह शुभ लक्षण ह|| व्यापार 
लेल. र का पुष और जीवनोपयोगी वनाने के लिए अँगरेज़ी 


तथा हिन्दी में विभिन्न पद्धतियों की श्रेउता के प्रमाणित 
रा = । करनेवाले अनेक ग्रन्थ निकल रहे हैं | कभी कभी तो इन 
र ग्रन्था में व्यायाम-विशेपज्ञों-द्रारा वशित इन पद्धतियों मं 
स्त इतना पारस्परिक विरोध पाया जाता है कि वेचारे नूतन 
व्थायाम-शिक्ञाथाँ के लिए यह निण्य करना कि वह क्रिस 
यह पद्धति को ग्रहण करे, कठिन हो जाता है। भोजन के 
` आ पमान व्यायाम भी प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति, शरीर-गठन 
शर्व पया दैनिक जीवन के अनुसार ही निधारित होना चाहिए | 
त  निणय के लिए दूसरों के अध्ययन की अपेक्षा उनके 
।) छ अनुभव ही अधिक उत्तम मार्ग-दर्शक तथा उपयोगी हो 
सकते हें | 
| सस्तुत पुस्तक भी एक ऐसे व्यायामज्ञ-द्वारा लिखी गई 
| फा, ९ ७ 


| he 


है, जा व्यायाम के स्वयं प्रेमी हैं | इसमें लेखक नै शरीर के 
प्रत्येक अ्रङ्ग-पत्यङ्ग की रचना का तथा उनके कार्यों, उपयोगौं 
श्रोर विभिन्न शक्तियां का प्राच्य और पाश्चात्य शरीर- 
विज्ञान के आधार पर विशद वर्णन क्रिया है | 

शरीर के विभिन्न ग्रङ्गाँ का ग्रारोग्य और सशक्त रसनै 
के लिए हमें क्या करना चाहिए तथा क्या न करना चांहिए 
यह भी संक्षेप में इसमें समझाया गंया है। लेंखक नें 
अपने ही देश की परीक्षित तथा प्रामाणिक हठ-योगासन- 
पद्धति का ग्रन्थ में स्थान देकर इसे उत्तम बना दिया 
है | इन ग्रासनों तथा मुद्राओं को किस प्रकार किस क्रम 

करना चाहिए तथा इनके करने से शरीर के किस-किस 

अवयव पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इत्यादि बातें लेखक 
ने विस्तार से तथा चित्रोंद्रारा स्पष्टरूप से समका दी हैं । 
भाषा सरल तथा शैली रोचक है । व्यायाम के प्रेमियों के 
“लिए यह पुस्तक विशेष रूप से उपयोगी है | 

४--गुप्न-गायन--लेखक, मास्टर विश्वनाथ गुप्त 
प्रकाशक, गुप्ता संगीतालय, ३९१।१, अपर चितपुर रोड 
कलकत्ता हैं | मूल्य ।=) है | 

यह पुस्तक चलते तज्ञ पर लिखे गये थियेट्रिकल 
गानों का संग्रहमात्र है । जिन नाटकों में ये गाने गाये गये 
हें उनका नाम प्रत्येक गान के साथ दे दिया गया है । 
अन्त में कुछ भजनों की स्वर-लिपि' दे दी. गई है । 
पुस्तक के प्रत्येक प्रष्ठ पर गानों के साथ-साथ नाना वस्तुओं 
के विज्ञापन भी छुपे हैं | इस प्रकार गानों और विज्ञापनों 
का यह सूचीपत्र थियेट्रिकल गानों के शोक्रीनों के लिए. 
विशेष राचक हो सकता है | 

५--बुद्ध-वाणी-लेखक, श्रीयुत वियोगीहरि, प्रकाशक, 
सस्ता-साहित्य-मण्डल, दिल्ली हैं | मूल्य १?) हे | 

भगवान्‌ बुद्ध की भ्रमर शिक्षाओं ने विश्व मं जिस 
प्रकार उनके समय में धर्म-जिज्ञामुओं और ग्रात्म-चिन्तक 
व्यक्तियों को अपनी ओर ग्राक्कष्ट किया और शान्ति 
प्रदान की थी, उसी प्रकार आज भी वे शिक्षाये अशान्त 
विश्व के अपनी ओर खींच रही हैं। लेखक ने धम्मपद 
सुत्तनिपात, बुद्ध-चर्य्या, मज्भिमनिकाय आदि बौद्धग्नन्थों 
के स्वाध्याय के समय हृदय का प्रिय लगनेवाले . जिन 


४९८ सरस्वती 
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कल्याणकर उपदेशों ग्रौर वाणियों का संग्रह किया था 
प्रस्तुत पुस्तक उसी का परिणाम है | इसके पाठ से आत्म- 
जिज्ञासु तथा धर्म-पिपासु जन अनेक शिक्षार्ये तथा ग्रात्म- 
चिन्तन-सम्बन्धी निर्देश पा सकते हें । सरल ओर सुन्दर 
भाषा में लिखी इस पुस्तक के पाठ से बौंद्ध-साहित्य के 
अध्ययन के लिए स्फूर्ति प्राप्त होती है। पुस्तक उपादेय 
ओर संग्रहणीय है | | 

६--वीरपाठावली- लेखक, श्रीयुत कामताप्रसाद 
जैन, प्रकाशक, दिगम्वर-जन-पुस्तकालय, कापड़ियाभवन, 
सूरत हैं | मूल्य |) है । 

इस पुस्तक में लेखक ने सत्रह कहानियों तथा लेखों 
का संकलित किया है | जैन बालकों को धर्मवीर बनाने 
ओर उनमें वीरभाव का संचार करने के उद्देश से यह 
संग्रह किया गया है | 

कहानियाँ रोचक तथा जैन-धर्म के 
जैन-्ाचायों के महत्व को प्रकट करनेवाली हैं । 
पुस्तक के पाठ से जेनेतर सज्जन भी अनेक ऐसी बातों 
का परिचय प्राप्त कर सकते हें जो जेन-धर्म के महत्त्व- 
प्रदशन के लिए जैन-ग्रन्थों में वर्णित हैं राजा दशरथ 
का जैन-धर्मांबलम्वी होना, सीता की मन्दोदरी के गर्भ 
से उत्पत्ति आदि श्रनोखी वाते इसके उदाहरण हे | 
लेखक ने जैन होने के कारण ग्रपनी टिप्पणी में भगवान्‌ 
राम को भी जैन सिद्ध करने का प्रयत्न किया है तथा केवल 
श्रमण? शब्द के आधार पर वाल्मीकीय रामायण में जैन- 
धर्म का पाया जाना लिखा है, जो उनके धार्मिक पक्षपात 
का ही सूचक है, ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य के अनुसन्धान 
करने की प्रवृत्ति का नहीं | 

पुस्तक की भाषा सरल तथा सुवोध है, परन्तु “याग 
साड़कर?, “स्वीकारता दे दी? आदि प्रयोग कानों को 


प्रवत्त कें और 


इस 


खटकते हैं | 

७--संकी त्तन-सुधा--प्रकाशक, संकीत्त न-कार्यालय, 
मेरठ हैं । मूल्य |) है । 

इस पुस्तक में भगवन्नाम-संकीत्त न के लिए उपयोगी 
पदो, चरणां तथा भजने का संग्रह किया गया है | संग्रह 
करने में संग्रहकर्त्ता ने जनता की सुरुचि और कुरुचि का 


व्यान नहीं रक्खा हे | जहाँ एक ओर सूर, मीरा आदि के 


उच्च कोटि के भक्ति-रस-पूण पदें का संग्रह वहाँ 

कर र्‌ 
दूसरा ओर होली” और लिलदारी-लीला के बाज़ारू 
निकृष्ट पदों के भी इसमें स्थान दिया गया है | भक्ति 


तथा सात्विक भावों के प्रचार की दृष्टि से ऐसा करना 
श्रवाञ्छुनीय समभते हैं । काराज़ और छपाई साधारणा है | 

¬ दुन्दल-भव पहला भाग--(काव्य ग्रन्ध)-_ 
लेखक, श्रीयुत गोरीशंकर द्विवेदी, प्रकाशक, 'बुन्देल-वैभव? 
टाकमगढ़ ह । ४ष्ठ-संख्या २६५ ओर मूल्य ) है। 

इस ग्रन्थ में बुन्देलखरड के हिन्दी के ४० कवियों 
का संचित परिचय तथा उदाहरण के रूप में उनके पद्यो 
का संकलन किया गया है। ग्रन्थ के प्रारम्भिक ११२ 
पृष्ठों में प्राक्कथन, भूमिका, । 
संच्तित इतिहास, बुन्देलखणड का संक्षिप्त परिचय, आदि 
का वणन हुआ हैं | जिसका अधिकांश ऐसे ग्रन्थ के अनुरूप 
नहीं है | 

कवियों की जाति, उप्पत्तिस्थान आदि विषयों में मत- 
भेद होना स्वाभाविक है, किन्तु यह निस्सन्देह कहा जा 
सकता हे कि लेखक ने इस पुस्तक को लिख कर एक 
प्रशंनीय और अनुकरणीय कार्य किया है | हिन्दी-साहित्य 
के कितने सुकवियों तथा ग्रन्थकारां की कृतियाँ और नाम 
केवल हमारी निन्दनीय ग्रकमण्यता और साहित्यिक उपेक्षा 
से विलुप्त हुए जा रहे 
ग्रन्थों की खोज तथा उसके आचार-विचार, एवं इतिहास 
पर प्रकाश डालनेवाले ग्राम्य-गीत, कहावत आदि ग्रलिखित 
जन-साहित्य के संग्रह का कितना काम ग्रमी तक अधूरा और 
उपेक्षित पड़ा है । हमें आशा है कि श्रीयुत द्विवेदी जी की 
भाँति श्रन्य साहित्यिक अपने अपने क्षेत्र में साहित्यिक 
खोज ओर संग्रह की स्फूर्ति इस पुस्तक से प्राप्त करेंगे । 


दा-भाषा की उत्पत्ति का 


हैं, तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी के | 


पुस्तक सुन्दर काग्ज़ और आकार में छापी गई है। | 


आशा हे, बुन्देल-वैमव” के अन्य भाग भी शीघ्र शीत्र 
प्रकाशित होंगे | 
९--प्रेस-दशन-- संपादक, श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार 


प्रकाशक, गीता-प्रेस, गोरखपुर हैं | प्रृष्ठ-संख्या १७९ श्र गौर 


मूल्य |) हे | 


र के परम भागवत देवर्षि नारद-कृत भक्ति-सूत्र आध्यात्मिक- 
वहाँ साहित्य की विशेष विभूति हँ। उन्हीं सूत्रों की श्रीयुत 
शरू द्वार जी ने हिंन्दी म सरल तथा सुबोध हिन्दी-व्याख्या 
क्ति लखी है। सत्रों के भावों के विशद और स्पष्ट रूप से 
हेम गाम कराने के लिए लेखक ने श्रीमद्‌भागवत, रामायण 
हैं। तूरसागर तथा उपनिषद्‌ के विषयोपयोगी उद्धरण देकर 
पा ` ग्रन्थ को और भी उपयोगी बना दिया है। पुस्तक ३ सुन्दर 
वि) चित्रो से शोमित, शुद्ध और स्वच्छ छापी गई है । ग्राव्या- 
| त्मिक साहित्य के प्रेमियों के लिए यह पुस्तक मनन करने 
| योग्य दे । 
ग्या १०--दि स्टोरी आफै नोबुल प्राइज विनर्स इन 
१२ नटरेचर (अँगरेजी)--लेखक, श्रीयुत ए० के० सेन 
क] प्रकाशक, इस्टनं पब्लिशस, इलाहाबाद हं | मूल्य २॥) है | 
इसमें विश्व-साहित्य के “नोबेल-प्राइज़? प्राप्त साहित्यिक 
शल्य पहारथियों का संज्ञित जीवन-बृत्तान्त तथा उनकी पुस्तकों 
की तालिका दी गई है | इस पुस्तक का लेखक ने “कलकत्ता 
ति रियू. पायोनियर” आदि अनेक पत्रिकाओं, विश्वकोश, 
जा तथा अन्य साधनों की सहायता से लिखा है | 
क पुस्तक के प्रारम्भ में नोबेल-प्राइज्ञ' के प्रतिडाता 
यि श्रीग्रल्फ्रेड नोवेल का जीवन-बृत्तान्त, पुरस्कार के देने के 
म समयकी विधि, नेवेल-प्राइज़ के लिए प्रार्थना-पत्र देने के 
र! नियम आदि साधारणतया अनेक ज्ञातव्य बातों के 
% | समावेश होने के कारण इसकी उपयोगिता र भी बढ़ गई 
हैं | प्रत्येक पुरस्कार-प्रात्त लेखक को जिन गुणों से पुरस्कार 
त ॥ दिया गया है उनका पता उन निर्णयों के द्वारा जो इस 
| पुस्तक म ज्यां-के-त्यां उद्धत कर दिये हैं, स्पष्ट रूप से लग 
जर जाता ह | विश्व-साहित्य के ` इन महारथियों तथा इनकी 
इतियों का परिचय प्राप्त करने के लिए यह पुस्तक उपयागा 
सिद्ध होगी । लेखक ने पुस्तक के उद्धरणों तथा अपनी 
जक रीली-द्वारा ज्ञातव्य विप्रयो को सुचारु क्रम में 
सजाने में अच्छी सफलता प्राप्त की है । पुस्तक संग्रह करने 
र योग्य है | 
र छु जु ११--धमे और जातीयता- लेखक, श्रीयुत योगि- 


| 


न अरविन्द घोष, अनुवादक श्री देवनारायण द्विवेदी हैं । 
¬ हिन्दी पुस्तकालय, बनारस सीटी है । मूल्य १) है । 


महामनीपी श्री अरविन्द के विचार पूण प्रौढ़ निवन्धों का 
।दन्द-श्रनुवाद करके लेखक ने.दिन्दी-भापामापियां के लिए. 
न्हे इस पुतक के रूप में सुलभ कर दिया है । गीता, उपनि- 
९; पुराण, साकार-निराकार, हमारी आशा, प्राच्य और 
पाश्चात्य, तथा भारतीय चित्रविद्या नामक निबन्धों की ओर 
कुरा हिन्दी-पाठकों का ध्यान ग्राकृष्ट करना चाहते हे । धर्म 
श्रौर जातीयता पर इतने प्रौढ रौर विचारोचेजक निवन्धो का 
पढ़कर अपने देश की सभ्यता, कला तथा संस्कृति के प्रति 
आपके हृदय में आदर तथा श्रद्धा के भाव उत्पन्न होंगे | 
अनुवादक महोदय अनुवाद-कार्य में पर्याप्त सफल हुए हैं । 
जहाँ किन्ही पदों का उपयुक्त भाषान्तर नहीं हो पाया है 
वहाँ ज्यों के त्या अँगरेज़ी पदों को रखकर उचित ही किया 
है । मूल भावों की इससे रक्षा ही हुई हे | प्रत्येक भारतीय 
का, विशेषकर नवयुवको को इन निवन्धों का मनन करना 
चाहिए | पुस्तक उपयोगी तथा प्रचुर प्रचार के योग्य है । 

१२- वेदान्त वा आत्म-विचार--लेखक, राजा 
बलदेवदास विरला, प्रकाशक, ज्ञानमण्डल-यंत्रालय, 
काशी हैं । 

इस पुस्तक के प्रणेता राजा साहब ने व्यासकृत वेदान्त 
सूत्रों पर प्रचलित भाष्यकारों के मार्ग का अनुसरण न करके 
उनका स्वतंत्र रूप से जो मनन ओर स्वाध्याय किया हे उसी 
का परिणाम यह ग्रन्थ है | सूत्रों के “शास्त्र, वेद” आदि 
शब्दों के प्रसिद्ध ग्र्थो को छोड़कर व्युसत्ति-निमित्तक 
श्रथो-द्रारा उन पदों को अपने विचारानुकूल बना लिया 
है | शाख्न' का ग्रथ श्रुति” या ऋग्वेदादि न करके 
“शास्यते ज्ञायते एभिः? इस व्युत्यत्ति के द्वारा मन-सहित 
पाँच इन्द्रियों को “शात? माना है | वेद” का अर्थ भी 
वह ज्ञान किया गया है जो अनुभव से अपने हृदय में 
उत्पन्न होता है । श्री शंकराचार्य ने उपनिषदों में आये 
हुए प्राण)” आकाश” आदि पदों को ब्रह्मपरक सिद्ध 
करने के लिए भी सूज्नों का व्याख्यान किया हे । परन्तु 
श्रीयुत बिरला जी ने सूत्रों के अपनी स्वतंत्र उद्भावना 
से जा अथ किये हैं उनसे प्रतिपाद्य वस्तु की पुनरुक्ति हो 
जाती है । यद्यपि वेदान्त के सिद्धान्त सें लेखक के विचारों 
का समन्वय किया जा सकता है, तथापि वेदान्त-सूत्रों के 


५०० 
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स्वारस्य और पूर्ववत्तीं भाष्यकारों की प्रणाली की रुका के 
स्थान पर लेखक के अ्रथों में खींचातानी की झलक दीख 
पड़ती है | 
सूत्रों पर स्वतंत्र बुद्धि से विचार करके लेखक ने 
अपनी मौलिकता और साहस का परिचय दिया है| प्रथम 
जार सूत्रों पर जिस प्रकार सूत्रों को रखकर उन पर स्वतंत्र 
व्याख्या की गई है, यदि वैसी ही सम्पूण सूत्रों पर की जाती 
तो अधिक उत्तम हाता | किन्तु ऐसा न करके लेखक ने 
अन्य अधिकरणों पर अपने विचार प्रकट किये हें, प्रत्येक 
सूत्र की व्याख्या नहीं की है। इससे पूववतीं सूत्र से 
परवर्ती सूत्र का क्या सम्बन्ध है, तथा परवर्ती सूत्रों की क्या 
आवश्यकता है, ग्रादि ज्ञातव्य बातों पर प्रकाश नहीं पड़ता । 
लेखक की भाषा सरल ओर शैली प्रसाद-गुण-पूण 
है | वेदान्त-सिद्धान्त की अनेक बातों का तथा लेखक के 
स्वतंत्र चिन्तन से उत्पन्न अनेक मनन-योग्य गवेषणादओं 
का आनन्द शास्त्र-रसिक लोग इससे उठावगे | पुस्तक के 
अन्त में मूल वेदान्त-सूत्र तथा प्रातः एवं सायंकाल के मंत्रों 
के दे देने से ग्रन्थ की उपयोगिता बढ़ गई है | 
१३-सा म-सरोवर--लेखक, श्रीयुत चमूपति एम० 
ए०, प्रकाशक, हिन्दी-भवन-प्रेस, लाहौर हैं । मूल्य १।) हे । 
कांगड़ी के गुरुकुल-विश्वविद्यालय ने कुलपिता स्वामी 
श्रद्धानन्द जी की पुण्य-स्मृति के लिए अ्रद्धानन्द-स्मारक- 
निधि! की स्थापना की है | प्रतिवर्ष दस या अधिक 
रुपये देकर कोई मी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है | 
इन सदस्यों को स्वाध्याय-मंजरी नामक ग्रन्थमाला के 
ग्रन्थ विना मूल्य मेंट किये जाते हैं । प्रस्तुत पुस्तक उक्त 
ग्रन्थमाला का छुठा फूल है । 
सामवेद के तृतीय 'पवमान-पव? का देवता पवमान 
सोम हे | इसी पब का गंभीर मनन और विशद परिशीलन 
करके लेखक ने इस ग्रन्थ की रचना की है। सोम एक 


वनस्पति है | सोम का रस ऋषि लोग यज्ञों में पीते थे | 
किन्तु वेदों में, विशेष करके सामवेद के इस पर्व में लेखक 
ने सोम” पद से जो ग्रर्थ लिया है वह एक वनस्पति के रस 
से सर्वथा भिन्न है । 

वेद-मंत्रो में प्रयुक्त बिभिन्न विशेषणों का 'सोम? पद 


सरस्वती 


[ भाग ३७ 

< 
से समन्वय करने पर लेखक का श्रथ न केवल उचित तथा 
स्त्राभाविक ही प्रतीत होता है, अपितु इससे की उस 
अली केक वणनशेली, उसके उन विचित्र बिशेषणों और 
अलंकारों के ्रयोग-द्रारा एक दुलभ ज्ञान को प्रकट करने 
की स्वतोन्मुखी शक्ति का तथा उसके उस सौन्दर्य का भी 
आभास मिलता हे जिनके कारण 'वेदों) का इतना गौरव 
श्रौर भारतीय तच्ववे्ताश्राँ मं इतनी महिमा है | अभी हाल 
मं माच के कलकत्ता रिव्यू? मं महामनीषी श्रीयुत ररः 
बिन्द थाप ने अपने “भारतीय साहित्य का महत्त्व’ नामक 
निवन्ध म॑ वेद मंत्रा के पदों और श्रलंकारों को ज्यों का लों 
रखकर जिस प्रकार की वेदाथ करने की प्रणाली पर ज़ोर 
दिया हे उसका व्यावदा,रेक वहुत कुछ स्वरूप हमें इस 


वेद? 


पुस्तक म॑ मिला हे | 
लेखक ने प्रमाणित किया हे कि पर्यालोच्य मंत्रों में 
सोम? का ग्रथ वह “रस” या वह दशा” हे जा सब द्रा 


को नाश करनेवाली, महान्‌ बन्धुत्व की प्रेरणा करनेवाली 
तथा अपनी पवित्रता से दिसाओं तथा क्रपणताय्रो को द्र 
करनेवाली हैं। ऋतम्भरा प्रज्ञा-प्रा् त्रहानिष्ठ योगी को 
भी “सोम? कहा गया है । पुस्तक में अद्भुत, वीर 
ग्रौर शान्त तरंगों में मन में चुभनेवाले शीपकों को रख 
कर लेखक ने अपने काव्यमय हृदय से वेद के कवित्व पर 
अच्छा प्रकाश डाला हे । 

प्रत्येक वेद-रंसिक पुरुष का इस पुस्तक के पढ्ने से 
एक आनन्‍्दमय स्फूत्ति का ग्रनुमव होगा । वेदविद्या के 
केन्द्र गुरुकुल विश्वविद्यालय के मुख्याधिष्ठाता की यह 
पुस्तक सवथा उनके गौरव के अनुरूप हुई है | जनता में 
तथा वेद-रसिक विद्वानों मं. हम इसका प्रचुर प्रचार 
चाहते हैं । 

१४-१४--अजिताथ्रम, आरा की दो पुस्तके - 

(१) देवेन्द्र-चरित- लेखक, श्रीयुत 
एम० ए०, एल-एल० बी० हैं| मूल्य ||?) हैं । ५ 

इस पुस्तक में स्वर्गीय श्रीयुत कुमार देवेन्द्रप्रसाद जाँ 
जन की संक्षिप्त जीवनी है | इसके पढ़ने से श्रीयुत देवळ 
जी की उच्च मनस्विता और उनकी कायशीलता तथा श्र 
लगन का चित्र आँखों के सामने नाचने लगता है । 


त्रजितप्रसाद । 


कटा 


को 


॥ 


४ 


|” 


देवेन्द्र जी के व्यक्तित्व के संस्पश में आकर ही ग्रनेक ग्रजेन 
वेद्रानों का यान जन-धम का आर ग्राकृष्ट हुआ | पुस्तक 
प्रकाशन, जैन-धर्म की शिक्षा और प्रचार के लिए श्री जैन 
अद्वान्त-मत्न, आरा, की स्थापना तथा वंगीय सावधर्म 
परिषद के शानदार आयोजन श्रा अनेक कार्योंद्वारा श्री 


देवेन्द्र की अपूव शक्तियों का आभास मिलता है। इस 
पुस्तक के पाठ से जेन-श्रजेन' सभी नवयुवक श्री देवेन्द्र जी 


की समाज-सेवा ग्रौर धर्म-सेवा के भावों से अनुप्राणित 
होकर कार्यशील वन सकते हैं | पुस्तक की भाया सरल, 
सुन्दर और उत्साहजनक है | 

(२) अजिताश्रम पाठावली (भाग १)--प्रकाशक 
श्रीयुत ग्रभिनन्दनप्रसाद जिन्दल हैं | मूल्य ।-) 

इस पुस्तक में जैन-चेत्यों में पूजन के समय कार्य 
ग्रानेवाले स्तोत्रां तथा पूजा-विधि के मंत्रों वा श्लोकों का 
संग्रह है | अन्त में हिन्दी के स्तोत्र तथा जेनोपयोगी भक्ति- 
पूण पद भी संग्रहीत हैं | पुस्तक शुद्ध और सुन्दर छुपी है 
ग्रौर जैन-धर्मावलम्बियाँ के लिए उपयोगी है । 

१६--जैन तत्त्व-कलिका-विकास--लेखक, श्री 
जेनमुनि उपाध्याय आत्माराम जी, प्रकाशक, श्री मेहरचन 
लक्ष्मणदास अध्यक्ष, संस्क्त-पुस्तकालय, सेदमिट्रा बाज़ार 
लाहीर ह | पुष्ठ-संख्या ३०८ और मूल्य २) 

प्रस्तुत ग्रन्थ नौ कलिकाओं में विभक्त हैं इसमें जेन 
धम तथा उसके सिद्धान्तों का विशद वणुन किया गया है | 
इससे ग्रन्थकत्ता के गम्भीर मनन तथा जैन-धर्म के आकर 


१ '/, 
।न्थां पर उनके विस्तृत अधि कार का पूरा पता लग जाता 


६। इसके पाठ से जैन तथा अजैन सभी थोड़े ही प्रयत्न से 
अन-सिद्धान्तो तथा जेनमन्तव्यो का ज्ञान प्राप्त कर सकते 
है | तीथकर, गुरु, आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि का 
स्वरूप, आमधर्म, राष्ट्रधर्म, पाखरडधर्म, कुलधर्म ग्रादि की 
मिशद व्याख्या तथा ग्रहस्थ-धर्म, लोकनिरूपण, और 
हु ता ओर उसकी प्राप्ति के उपायों का सुन्दर 
त कीक स पुस्तक में ग्रन्थकत्तां ने किया है | स्थान स्थान 
न्था के मूल उद्धरण देकर विषय को प्रामाणिक 
पि वना दिया है | मोक्ष-विषयक ख्रष्टमी कलिका 
का विवेचन योग-माग से सम्बन्ध रखता है | 


इस पुस्तक में कई एक विप्रय विशेष मनोरंजक हैं | 
उदाहरण के रूप में--कुलवधुओं की रन्ना के ये चार 
उपाय बतलाये गये हँ--( ) गृहकम विनियोग, ( ) 
गरिमिताऽथसंयोग, (३) ्रस्वातन्त्यम्‌, (४) तथा सदा च 
माठृतुल्य स्त्रीलोकेन (घर की बड़ी बूढ़ी मान्य स्त्रियों से) 
श्रावरोधन | इसी प्रकार अन्य बहुमूल्य वाते ग्रन्थ मं 

| पुस्तक की भावा सुवोध तथा सुन्दर है ओर गेट अप 
[ उत्तम ह | जनधम से अनुराग रखनेवाले तथा जेनधम क 
जिज्ञासु महानुभावों को इस ग्रन्थ का संग्रह करना चाहिए | 

१५- कत्तव्यर्गशक्तण--लेखक्र तथा प्रकाशक,-- 
पंडित विश्वेश्वरदयालु वैद्यराज, ्रनुभत-योगमाला ग्राफ़स, 
वरालोकपुर, इटावा हैं | मूल्य ॥॥) है | 

लेखक ने इस पुस्तक में प्राचीन स्मृति-ग्रन्थो के आधार 
पर राजा-प्रजा के कत्तव्य, विभिन्न प्रकार के अपराधों के 
लिए बिभिन्न दरड, राजकार्योपयोगी नाना विभागों का 
संगठन तथा उनके अधिकारियों के कत्त व्य, वालशिन्नुण, 
स्वामी-सेवक-कत्त व्य, आचार और ग्राश्रम-घम तथा खाद्या 
खाद्य का वणुन किया है । इस पुस्तक के पढ़ने से संस्कृत 
से ्रनभिज्ञ द्दिन्दौ-भापाभाषी सज्जन स्म्रृतियो के विभिन्न 
कालीन मन्तव्यो ओर तत्कालीन राजनेतिक तथा सामाजिक, 
अवस्था को बहुत कुछ जान सकते हैं । 

पुस्तक में कहीं कहीं उद्धरणों के नीचे ग्रन्थों का नाम 
नहीं दिया गया है | इससे किस स्मृति का यह मत है, यह 
नहीं ज्ञात होता । प्रष्ठ १०४ पर इसी प्रकार एक श्लोक का 
उद्धरण देकर ३० वर्ष के पुरुष को १२ वर्ष की कन्या से 
तथा २४ वर्ष के पुरुष को आठ वर्ष की कन्या से विवाह 
करने के विधान की पुष्टि की गई है। वेद्यराज जी को 
उचित था कि इस प्रकार के वचनों की जैसे-- 

«पञ्चर्विशे ततो बर्ष, पुमान्‌ नारी तु पोडशे? आदि 
वैद्यक शास्त्रसंमत वचनों की स्वतंत्र तथा युक्तिसंगत विवे 
चना करते | आठ वर्ष और बारह वर्ष की कन्याओं का 
क्रमशः २४ वर्ष के पुरुषों अथवा ३० वर्ष के पुरुषों से 
सम्बन्ध केवल स्मृति की दो पंक्तियों के आधार पर उचित 
नहीं ठहराया जा सकता । इसी प्रकार दण्डविधान के विषय 
में भी अनेक बाते विवादग्रस्त हैं | 


उम”? 
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पुस्तक की छपाई साधारण.है । स्मृति के विभिन्न मतों 
को हिन्दी में पढ़ने की इच्छा रखनेवाले पाठकों के लिए 
पुस्तक उपयोगी हो सकती है । 

१८--कृष्णाकुमारी (कविता)- लेखक, श्रीयुत 
अम्बिकादत्त त्रिपाठी, प्रकाशक, साहित्य-सागर-कार्यालय, 
सुइथाकलाँ, जौनपुर हैं | मूल्य ॥) है । 

इस पुस्तक में लेखक ने उदयपुर के महाराना भीम- 
सिंह की पुत्री श्री कृष्णाकुमारी के ग्रास्मोत्सर्ग का पत्रों में 
वर्णन किया है | कबिता साधारण है, पर घटना के मम- 
स्पर्शिनी होने के कारण पुस्तक पढ़ने में मन लगता हे | 
कन्याग्रो के प्रति समाज की उपेक्षा और अन्याय की ओर 
लेखक ने संक्रेत करके समाज के उद्बोधन की चेष्टा 
की है| 

१९-राष्ट्रालाकः (संस्क्रत)-लेखक, श्री मदमृत- 

वाग्भवाचाय, प्रकाशक, पंडित हरिभानुदत्त शास्त्री, अध्यक्ष 

मातृभाषाप्रचारक ग्रन्थमाला विद्यालय, खुँकौड़ियाँ, ग्रमृत- 
सर हैं | मूल्य ८) है । 

संस्कृत के ्रनुष्ट्रप छुन्दों में लिखा यह छोटा-सा 
ग्रन्थ श्रपने ढंग का अनूठा है | राष्ट्र का लक्षण, कैसा 
राष्ट्र सुखी तथा केसा दुःखी होता है, राष्ट्रसेवकों को क्या 
करना चाहिए एवं राष्ट्र की उन्नति और स्वाधीनता की 
भावना को उत्पन्न करनेवाले विप्रयों का इसमें समावेश 
हुआ है | इसमें राष्ट्रका लक्षण यह क्रिया गया है 
समान संस्कृतिवाले निवासियों की पितृ भमि का नाम राष्ट्र 
हे |? राष्ट्र की शिक्षा, शासन तथा ग्रन्य तत्सम्बन्धी अनेक 
बातों पर विचारपूवक्र इस पुस्तक में ग्रालोचना की गई 
है | संस्कृतज्ञ विद्वानों को इसका मनन करना चाहिए | 
देशभक्ति ओर राष्ट्रदृष्टि से इस ग्रन्थ का प्रचार हाना 
चाहिए. | पुस्तक सुन्दर और उपादेय है | 

२०_सन्ध्या-सुधासार--प्रकाशक, श्रीयुत कुंवर 
राधाकृष्ण तोप्नीवाल, हिन्दी-उपासनामन्दिर, अजमेर हैं | 
मूल्य =) है। 

इसमें श्रार्यसामाजिक सन्ध्या के मन्त्रों का सरल 
हिन्दी में ग्रथ, प्राथना के भजन तथा प्रारम्भ में सन्ध्या 
की उपयोगिता के विषय में छोटा-सा प्राकथन दिया गया 


है । प्रचार की दृष्टि से इसक 
गोवळ के रूप में बाँ: 
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[सका मूल्य कम होना चाहिए था | 
के लिए पुस्तक अच्छी है | 

२१--उद्यांत प्रकाशक, श्रीयुत रघुनाथ गणेश नाव 
लेकर, बी० ए०, रिटाथड हेड मास्टर, हाईस्कूल, सागर 
(सी० पी”) हैं | मूल्य =) है 

इसको रचना सनातनधम की रक्षा तथा ग्रछूतोद्वार 
की बतमान कावप्रणाली तथा उसके प्रतिष्ठाता तथा 
कायकर्ताग्रों का विरोध करने के लिए हुई है। लेखक | 
की भाया बड़ी अस्तव्यस्त तथा वाक्य-रचना वेढंगी : 
है। विरामचहों का उपग्रोग भी यथा-स्थल नहीं 
किया गया हे । अछूतोद्धार के नेता महात्मा गान्धी | 
था उनके श्रनुत्रायी कठुशब्दों में कोसे गये हैं | संस्कृत | 
के जो उद्धरण दिये गये हैं वे भी अशुद्ध छपे हें । अपने / 
वतमान रूप में तो पुस्तक सवथा रद्दी हे। इसका पता | 
निम्न उद्धरण से लग जायगा | | 

“यह सारा प्रपंच ईश्वर का विराट स्वरूप है ऐसा | 
हमारी श्रेष्ठतम्‌ माता जो श्रुति इसका उपदेश सिरसामान्य 
करके हे मित्रगणा ! नमनपूर्वक विचार स्वरूपी उपहार 
आपके आगे हम रखते हें उसका सप्रेम व सकौतुक स्वीकार | 
कर: आ।द | 

२२--सभा का खेल (पद्य) 
सुभद्राकुमारी चौहान हें । मूल्य |) है 
न्द्रि, जबलपुर | 

यह पुस्तक वाल-विनोद-माला का प्रथम पुष्प है | प्रकाशक 
महोदय ने लब्धप्रतिष्ठ कवियित्री श्रीमती सुभद्राकुमारी है. 
चाह्मन-द्वारा लिखित 'पतंग?, “सभा का खेल”, 'ग्रजय की ९ 
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| 
| 
| 


म 


पाठशाला", आदि शीर्षकों में बालोपयोगी सुन्दर किता Fi 
इस पुस्तक में रक्खी हैं | निःसन्देह पुस्तक बालका के 
मनोविनोद का एक अच्छा साधन है । पुस्तक में बाँसुरी FN 
वाला” नामक कविता का १६ वाँ पद्य हमें कुछ खटक रदी ॥ 
है | पद्य इस प्रकार है 
काम विगड़ता देख कृष्ण ने हि 
oon > 
यों भाई के हाथों भाई ॥ प 
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की हत्या सिखलाई थी ॥ | 
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7 इत पद्य को पढ़कर कोमलमति वालकों के हृदय में धर्म- 


संस्थापक कृष्ण का कसा मूत उदय होगी, सहृदय पाठक 
गाव... ज़रा इस पर विचार करें | कम-से-कम हमें तो इस पद्य का 
गर थनिगम्य श्रथ अच्छा नहीं लगा | हाँ, लेखिका यदि 
कृष्ण को धर्म-संस्थापक न मानती हों और उनके द्वारा 
द्वार कराये गये धमयज्ञरूपा “यु 2 केवल “स्वाथ? के लिए 
तथा . कराया गया त्या-कारड? समझती हों तो दूसरी वात हे | 
खक | केवल इस स्थल का छाड़ कर वाऊ सम्पूण पुस्तक सुन्दर 
हंगी.. तरस और बालकों का मनोरञ्जन करनेवाली है। 
नहीं २३- पद्य लेखक, श्रीयुत कुमार उदयरत्न- 
न्धी हिंद प्रकाशक, वाबू रामानुग्रह नारायणसिंह, मौरगज्ञ, 
कत | (या हैं । मूल्य.) है। 
पने / प्रस्तुत पुस्तक एक ऐसे नवयुवक की रचनाओं का 
पता संग्रह है जो अवस्था में वच्चा” भी कहा जाय तो कोई 
ग्रत्युक्ति नहीं होगी | लेखक में प्रतिभा है, आवश्यकता 
ऐसा है उसके संस्कृत होकर पनपने की |? भूमिका में लिखित 
न्य, “वियोगा? जी क उपयुक्त शब्दों से हम पूणतया सहमत 
हार हैं | कवि की आयु की ओर जो संकेत ऊपर किया गया 
कार है उसे दृष्टि मे रखकर हम निःसंकोच कह सकते हैं कि 
कविताश्रों में हमें एक प्रतिभा-सम्पन्न उदीयमान कवि के 
मती | दर्शन होते हैं | कवि-कर्म में “निपुणता? और काव्यज्ञों के 
गेग- शिचानुसार “ग्रम्यास की उतनी ही आवश्यकता है 
जितनी प्रतिमा की । हमें विश्वास है कि कवि महोदय 
शक निकटभविष्य में निर्दोप तथा सरस काव्य-कुसुमो से 
गरी ) ७ का पूजन करेंगे | तब तक सहृदय पाठक 
कौ/ रस पद्यपुप्पप का उचित आदर कर कवि को उत्साहित 
ताय, करगे | 
के केलाशचन्द्र, एम० ए० 
मुरी. *४--भारत के स्त्री-रक्न (तीसरा भ।ग)- लेखक 
रहा. मुकुटबिहारी वर्मा, प्रकाशक, सस्ता-साहित्य-मण्डल 
दल्ली हैं | प्रष्ठ-संख्या ३१८ और मूल्य |) है| 
वमो जी ने इस पुस्तक में जैन-बौद्धकालीन आदश 
। महिलाग्रों की क्रमश; ११ और २१ कहानियों का संग्रह 
किया है । इनके पढ़ने से स्त्रियां में अपने चरित्रगठन की 


| 
' एता आसानी से भ्रा सकती है | वे अपना आचरण सुधार 


कर आदशपद प्रात कर सकती हें, किन्तु कहानियों का 
सम्वन्ध धार्मिक होने के कारण उन्हे जैन-धर्म से सम्बन 
रखनेवाली स्त्रियाँ पूर्णं रीति से अपना सकती हैं, अन्य 
धर्मावलम्बी नहीं | दूसरी वात जो खटकनेवाली है वह 

कि पाठक का चार-पाँच कहानियों के पढ़ने के बाद 
यह मालूम होने लगता है कि सभी कहानियाँ कपोलकल्पित 
हैं, और वे केवल धम-प्रचाराथ ही संग्रहीत की गई हैं। 
भाषा सरल हे | 

५--सफल जीवन- लेखक, श्री छुविनाथ 

पाण्डय, वा० ए०, एल-एल० बी०, प्रकाशक, विद्या-मन्दिर 
बनारस सिटी ह | पृष्ठ संख्या २५६ ओर मूल्य १॥) है | 

पाण्डय जा ने इस पुस्तक का सुन्दर गद्य में नवयुवकों 
के लिए लिखा है, उनकी सविधा के लिए इसके १७ परि- 
च्छेद करके एक एक बात को ऐसे ढङ्ग से उपमाश्रों के द्वारा 
समझाने का प्रयत्न किया है कि कोई भी युवक केवल 
एक वार के पढ़ने से सब बातें भली भाँति समभ सकता 
है ओर भविष्य की कठिनाई से अपने को बचा सकता 
हे । नवयुवकों को कार्यक्षेत्र में आने के आरम्भ से 
लेकर अन्त तक जिन बुराइयों से बचते रहने पर उन्हें 
सफलता मिलती है उनका इस पुस्तक में पूर्ण विवेचन 
किया गया हे | पुस्तक का मुख्य उद्देश है कि नवयुवक 
अपने जीवन को तभी सफल कर सकते हैं जब उनको 
अपनी रुचि के अनुकूल कार्यं करने को मिल जाय और 
उनके दिल मं जो कल्पनायें उठ उनके सफल बनाने 
का वें सतत प्रयत्न करते रहेँ; कभी निरुत्साह न हों । तभी 
वे सफलता प्राप्त कर सकते हें । युवकों को अपने सहारे 
बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, साधन उनको स्वयं मिल 
जायगा । जो दूसरों के भरोसे बैठे रहकर उन्नति की आशा 
करते हैं वे कभी भी अपने कार्यं में सफलता नहीं पाते । 
पुस्तक की भाषा साहित्यिक होने पर भी सरल ओर सुबोध 
है । नवयुवको की उलझन इसके पढ़ने से कम हो सकती 
है, इससे यह उनके बड़े काम की है । 

१६--घर को राह--लेखक, श्रो इन्द्र बसावड़ा, बी० 

ए०, प्रकाशक, सरस्वती-प्रेस, बनारस सिटी हैं । प्रष्ठ-संख्या 
२३० आर मूल्य १]) है । 
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यह एक सामाजिक उपन्यास है । इसमें एक हरिजन 
अनाथ वालक और बालिका के जीवन का वर्णन किया 
गया है । लेखक ने यह दिखलाने का प्रयत्न किया है 
कि “किसी भी मनुष्य से कोई भी धर्म ज्ञवदस्ती नहीं 
स्वीकार कराया जा सकता | हाँ, यदि बह स्वयं किसी 


धर्म को मानना चाहे तोवात ग्रलग है | मनुष्य चाहे 
जितना मी सख की दशा में रहे उसे अपने बचपन के 


साथी और अपनी माद्-भूम कभी नहीं भूल सकती । 
प्रत्येक मनुष्य को अपनी रुचि के अनुसार कार्थ तलाशना 
चाहिए, इसी में उसकी सफलता का महच्च है” | इन्हीं 
बातों पर इसमें विशेष ज़ोर दिया गया है | इसकी कथा 
का सारांश यह है-- 

दंडा उफ मुन हरिजन वालक है | उसकी जाति-पात 
का पता नहीं हे | फिर भी लोग उसे ग्रछूत समकते हैं । 
वह गांव के ग्रस्पतौल के पास लेटा मिलता हे । वहाँ 
पर लड़कों की एक टोली खेलने जाती है और मुन्तू का 
मारती है | मुन्वू रोते रोते भागता है | उसके रोने की 
ग्रावाजञ डाक्टर साहब सुनते हैं और लड़कों को कुछ सज़ा 
देकर वे अपनी पत्नी की इच्छा न रहने पर भी मन्तू को 
अपने घर मं रख लेते हें । मुन उनके बच्चों के साथ हिल- 
मिल जाता है | उसकी पढ़ाई का भी प्रवन्ध होता है, किन्तु 
उसका जी पढ़ने में नहीं लगता है । डाक्टर की लड़की 
ओर मुन्न्‌ में विशेष प्रेम ददो जाता है, जिसका शायद बुरा 
परिणाम सोचक्रर उसके मा-बाप का मुन्न्‌ के प्रति खिंचाव 
हो जाता है | श्रन्ति में इसी का बढ़ाव होने से मुन्न को 
अधिक ग्लानि होती हे ओर वह वहाँ से निकल भागता 
हे | भ्रव उसकी अवस्था काफ़ी बड़ी हो गई थी । रास्ते 
मं उसे घर्माचारियों के ढोंग के भी नमूने देखने को मिलते 
हें | वह भूख के मारे एक काळी के यहाँ केवल पेट पर 
क्राम करना चाहता है, पर उसे अपने को हरिजन वता 
देने पर वहाँ से निकलना पड़ता है | घूमते घूमते वह एक 
स्टेशन पर जाकर गाड़ी में वेठ जाता है, पर वहाँ से भी 
उसे टिकटचेकर धक्के देकर निकाल देता है | यही स्टेशन 
उसको संगिनी मुन्नी का मिलना स्थल है | रात भर दोनों 


Cr 


एक साथ निजन बन में फटे विस्तर पर शयन करते हँ | 


सुबह मुन्न से पहले उठकर मुन्नी भिक्षा के लिए जाती हे 
किन्तु अचानक मोटर से उसे सख्त चाट लगती हे ग्रे 
डैसाई-ग्रस्पताल में लाई जाती हे । मुन्न साकर उठने पर 
मुन्नी की जुदाई और भूख से बीमार पड़ जाता है और 
एक गंदी गली से उठाकर वह भी उसी अस्पताल में लाया 
जाता है । यहाँ स्वस्थ होने पर उसकी पढ़ाई आदि क 
उचित प्रबन्ध होता है और वह थोड़े ही दिन में उत्तम 
चित्रकार हो जाता है | मुन्नी का यहाँ उससे परिचय होता. 
र “पर दोनों के ना 

हैं । यहाँ पर दोनें के नाम आदे ईसाई टङ्ग पर रहते हे | 
किन्तु जव यहाँ के ग्रधिठ्ठाता इनको ईसाई बनाने क 
निश्चय करते हैं तव ये दोनों अलग-अलग वहाँ से भाग 
जाते हैं | मुन्न अपनी पढाई एक बढ़े आर्ट-कालेज के 


प्रिंसिपल से मिलकर किसी तरह अपनी मेहनत से चलाना _ 


~ 


चाहता हे, किन्तु कठिनता पड़ने पर उसे हरिजनों की 
टिंग में जाने का सोभाग्य प्राप्त होता है । यहाँ मंत्री 
होदय की विशेत कृपा से उसे पढ़ने में काफ़ी सहायता 
मिलती है | थोड़े संमय में वह ऐसा सन्दर चित्र बनाता 
हे कि उसे २,०००) इनाम मिलते हैं | एक दिन मंत्री 
होदय के साथ दस्जिन-श्राश्रम में जाने पर उसकी मुन्नी 
मुलाकात हो जाती है और कुछ समय तक दोनों साथ 
रहकर फिर अपनी 'जन्म-भूमि मं आते हैं । सभी प्राचीन 
स्थलों का स्मरण उन्हें आने लगता है | बड़ी खोज के 
बाद वे वालपन के अपने पुराने साथियों को पाते हैं और 
उनसे मिलकर असीम ्रानन्द का अनुभव करते हँ । घर 
की राह की यही कथा है । 


क 


| 


पुस्तक की सारी बातें समयानुकूल हैं, किन्तु 


इसमें खटकनेवाली बात केवल इतनी हे कि जिन डाक्टर 
ओर सभा के' मंत्री ने एक हरिजन बालक के प्रोत्साहन 
का काफ़ी ध्यान रक्खा उनके चरित्र को भी लेखक 
ने कलुप्रित साबित करने का प्रयत्न किया है! याद 


उसे विशुद्ध रहने दिया जाता ता पुस्तक का उपयोगिता 


घटती नहीं, भाषा सरल ओर वण 
राचक है । 
२७-२८--चाँद प्रस, इलाहाबाद, की दा पुस्तक 
(१) साहित्य का सपूत--लेखक, श्री जी० ११ 


बरन बढ़ती | 


~ 


हि 4 मुन ही. -09॥1.- ९२११ 


न 


~ 


द् 


तु 
| 


पी? | 


%  पंसारीनाथ की सहायता करते हे । 


वास्तव, त° ए० एल-एल० वा०, प्रकाशक, चाँद-प्रेस 


गी र 
लिमिटेड, इलाहावाद हैं । प्रड संख्या 


9६ 
तर 


आर मूल्य 
श्रीवास्तव जा हास्य-रस क प्रसिद्ध नाटककार हैं | 
उनका यह नाटक तीन ग्रंकां म विभक्त हे | इसके मुख्य 
पात्र साहित्यानन्द जी, उनकी स्त्री सरला और लड़की 
चपला है । प्रतिद्रन्द्वी पात्रों मं संसारीनाथ, यदुनाथ और 
रमाकान्त मुख्य हैं । संसारीनाथ ग्रौर चपला का गुप्त प्रेम 
है और वें आपस में शादी भी करना चाहते हैं, किन्तु 
साहित्यानन्द का संसारीनाथ से घृणा है, इसलिए यह कार्य 
ग्रधिक कठिन जान पड़ता है | यदुनाथ और रमाकान्त 
साहित्यानन्द जी का 
साहित्य से प्रेम तो नहीं हे, पर वे सम्पादक वनने के लिए 
ठेन से कठिन शब्दों का प्रयोग करते वे अपनी 
इच्छा-पूति के लिए पत्र भी निकालते हें, जिसमें स्त्री के 
साथ सहानुमृति दिखलाने का विज्ञापन देते हैं | संसारीनाथ 
अपना नाम वदलकर एक स्त्री के नाम से उस पत्र में 
ग्रपना लेख छुपवाता है | पर सम्पादक जी उसकी 
तरफ़ विशेष आकर्षित होकर पत्र लिखते हैं । अपने मित्रों 
की सलाह से वह सम्पादक जी का भेंट करने के लिए 
चिठ्ठी लिखता है कि हरे रङ्ग का टीका लगाकर ग्रमुक बारा 
म ग्राग्रो | ठीक समय पर वे जाते हैं | तब संसारीनाथ भी 
वहाँ टोका लगाकर वहाँ जाकर यहलता है और उसे उसके 
मित्र ग्रोर स्त्री के पिता आकर ग्रादर के साथ लिवा जाते 
९ श्रोर मशहूर कर देते हैं कि संसारीनाथ सम्पादक हे | 
उसके साथ उस स्त्री की शादी होने की तेयारी होती । इससे 
साहित्यानन्द को और भी जलन होती है | सरला के यह 
मालूम हो जाता है कि चपला और संसारीनाथ में प्रे 
और वह अपने पति से संसारीनाथ के साथ उसकी शादी 
केरने का कहती हे | वे इसलिए शादी करने को तैयार हो 
जात हूँ कि संसारीनाथ को शादी दो जाने पर उनकी शादी 
पिना किसी अड़चन के उस स्त्री के साथ हो जायगी | ग्रत 
पेपला और संसारीनाथ की शादी हो जाती है। साहित्या- 
गन्द कौ भी गुप्त रूप से शादी उनके इच्छानुसार स्त्री को 


अकर हाने की तैयारी होती हे । वें अपने अपने नोकर 
फा. १० 


ह्‌ । 


इस 
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क वनावटों खी के रूप में देख बड़े प्रसन्न होते हैं, पर 
उनका परीक्षा मं वह वनावटी स्त्री अपनी दासी से उनके 
मुख म का।रेख पुतवाती हे और उनकी स्त्री के आने पर 
सारा भेद खुल जाता है | 


सव इस तरह 
की हसी उडत हैं | 


साहित्यानन्द जी 

इस नाटक म॑ आदि से ग्रन्त तक हास्य-रस भरा पड़ा 
है | भाया भी बड़ी मनोरंजक है | स्टेज पर खेलने में इससे 
दशर्का को और मी मनोविनाद हो सकता हे | यह एक 
» 7९ रचना हे | इसके अंक लगभग बराबर ही हैं, जिससे 
पाठका का कुछ अरुचि प्रेदा हो सकती हे । यदि अंकों 
का सख्या बढ़ाकर अधिक कर दी जाती तो अधिक उपयुक्त 
होता | 

(२) देवो जे।न--लेखक, श्री धनीराम जी प्रेम हैं | 
प्रष्ट सख्या १७० और मूल्य १॥) 

प्राचांन काल म अंगरेजों ने फ्रांस का पराजित कर 
उसके अधिकांश भूमाग पर अधिकार कर लिया था | उस 
समय एक देहाती वालिका ने आकर राष्ट्र की रक्षा का 
भार अपने ऊपर लिथा था और युद्ध में अँगरेजों को हरा- 
कर अपने पराभूत राष्ट्र में नवजीवन का संचार किया था । 
इस पुस्तक में उसी देवी जान का चरित वर्णित है और 
अन्त में उपसंदार की रचना करके लेखक ने उसके सम्बन्ध 
की सारी बातें ओर भी स्पष्ट कर दी हैं । 

इस पुस्तक से देश-प्रेम की शिक्षा मिलती है और 
परस्पर झगड़े का जो परिणाम होता है उसका भी पूरा 
परिचय मिल जाता है । भाषा सरल तथा मुहावरेदार है | 

२९--सुहाग को डिबिया -लेखक, श्री तारादत्त 
उप्रेती, प्रकाशक, नवलकिशोर-प्रेस, लखनऊ हैं । प्रृष्ठ- 
संख्या १८६ और मूल्य १।) हे । 

इस पुस्तक में उप्रेती जी की लिखी नौ कहानियों 
का संग्रह है । पहली कहानी का नाम “सुहाग की डिब्रिया? 
होने के कारण ही शायद इस पुस्तक का यह नाम रक्खा 
गया है। तीन कहानियाँ सचित्र ग्रोर छः सादी हैं। 
कहानियों का विषय सामाजिक है । सभी कहा।नयों में सुशि- 
क्षित युवती पात्रियाँ होने के कारण इनमें ओर भी उत्तमता 
ग्रा गई है । इस पुस्तक की सभी कहानियों में वस्तु-वैचित्र्य 


माका हु 
ह. 
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नहीं है, किसी करिसी कहानी के उद्देश का अनुमान पाठक 
को आरम्भ से ही लग जाता है | तो भी कुछ कहानियाँ 
उत्तम कही जा सकती हें | सभी कहानियों की भाषा सरल, 
सुपाख्य ओर सुबोध है । 


इसमें “सुन्दरी? नामक एक कहानी है । इसके 
मुख्य पात्र पंडित सदानन्द दुवे हें । इनकी ज्येष्ठ पत्नी 


की एक-मात्र पुत्री सुन्दरी हे । उसकी विमाता का नाम 
श्रसंती है | सुन्दरी का उसकी विमाता कोसा करती हे | 
सुन्दरी अपने पिता के घर में अधिक पढ़-लिख नहीं पाती, 
किन्तु सुयोग्य वकील पति की सहधर्मिणी का सौभाग्य प्रात 
होने पर वह पढ़ने-लिखने में काफ़ी उन्नति कर लेती है । 
किन्तु ईश्वर को उसका यह सौभाग्य नहीं रुचा । वह दो 
साल के बाद विधवा हो जाती हे । ग्रव उसके सास, 
श्वशुर सभी उसकी श्रालोचना कर कर अपने दिल का गुबार 
निकालने लगे | उसके पिता का जब इस बात का पता चला 
तब उन्होंने उसे अपने घर बुला लिया | सुन्दरी की अब 


ईश्बर-भक्ति की ओर विशेष रुचि हो गई थी । पिता के घर 
मं उसकी इस भक्ति में काई बाधा तो न थी, पर विमाता 


की उसके प्रति कुटन ग्रवश्य थी । उसने पतिदेव का 
समभा-बुझा करः इस वात पर राज़ी कर लिया कि सुन्दरी 


का दूसरा विवाह कर दिया जाय | सुन्दरी के अपनी 
विमाता के इस प्रस्ताव से बड़ी ग्लानि हुई और वह ग्लानि 


के मारे बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी | उसकी ऐसी 
दशा के अधिक देर तक उसकी बिमाता न देख सकी 
ओर वह बहुत डर गई, यहाँ तक कि उसे ज्वर ग्रा गया | 
ओर उसकी हालत बहुत ख़तरनाक हो गई | इस अवसर 
पर सुन्दरी ने बड़ी भक्ति के साथ उसकी सेवा करके उसके 
फिर से स्वस्थ किया | ग्रव वह अपना वैर-माव छोड़ उसे 
देवी की तरह मानने लगी । 

इसी प्रकार इस पुस्तक की श्रधिकांश कहानियों में 
उच्च भावों की प्रधानता हे । --गंगासिंह 

१०- डाबर पत््राङ्ग--यह डाक्टर एस० के० वम्मंन 
कलकत्ता का सुन्दर पञ्चाङ्ग है | यह पञ्चाङ्ग प्रतिवर्ष बढ़े 
सज-घज से प्रकाशित दाता है ग्रोर बिना मूल्य वितरित किया 
जाता है | इसमें ग्रह, उपग्रह, राशिफल, वर्षफल इत्यादि 


सभी बातें दर्ज रहती हैं; इसके अतिरिक्त विविध और 
अ्रत्युययागा दशा ग्रापावया राद का भा वरुन रहने से 
प्रत्यक प्राणा लाभ [ सकता हं | एस उपयोगी पङ चाह 
के आापका/धक प्रचार स जन-समाज का लाभ ही है | 

२१-- शान्ति! का सती अङ्क--सञ्चालिका, श्रीमती 


शान्तिदेवी, सम्पादक, श्रीजगदीशप्रसाद माथुर “दीपक, 
प्रकाशक, श्रीवासुदेव वमा, शान्ति-कार्य्यालय, लाहौर 


हैं | वाषिक मूल्य २) हं ग्रार इस ग्रङ्क का मूल्य ।=) 

इस ग्रङ्क मं भारतीय सती स्त्रियों के उच्च आदर्श पर 
भली-भाँति प्रकाश डाला गया है | इसके पढ़ने से आज 
भी हमारी भारतीय बहनों के सामने पुराने उच्च 
नाचने लगेंगे और वे ञ्रपनी प्राचीन बहनों की तरह आज 
भी भारतीयां को उच्च काय की ओर आगे बढ़ने में 
सहायता कर सकेगी । इसके सिवा इस ग्रंक में जिन 
कुरीतियाँ के कारण श्राज हमारी बहनों को दुख सहना 
पड़ता है उन पर भी काफ़ी प्रकाश डाला गया है | पढ़ी- 
लिखी बहनों को कम से कम इस ग्रह का अवश्य संग्रह 
करना चाहिए | 
२२--डीपक--सम्पादक, 
कासिम अली “साहित्य 
सदन अबोहर ( पंजाब ) हैं | 

इस मासिक पत्र का वाषिक मूल्य २) और एक श्रङ्क 
का मूल्य £) है | इस पत्र का मुख्य उद्देश ग्रामीण किसानों 
के सम्बन्ध की भिन्न-भिन्न बातों को प्रकाश में लाना है | 
इस अंक में उन पर काफी विचार किया गया है । यदि 
इस पत्र का प्रकाशन इसी भाँति होता रहा तो इससे किसानों | 
की बहुत सेवा हो सकेगी । किसानों को इसे अवश्य पढ़ना 
चाहिए | 

३३--स्वास्थ्य--सम्पादक, श्री भो० गो० कौशिक 
वैद्य, प्रकाशक, वा० सूरजभान गुप्त, सुन्दर, श्रज्ञारइलेकट्रिक 
प्रेस, मथुरा है और भारत के लिए वाषिक मूल्य २) 
तथा एक प्रति का. मूल्य £) हे 
है । यह स्वास्थ्य-सम्बन्धी एक उपयोगी पत्र है । स्वारी 
सम्बन्धी लेखों के श्रतिरिक्त इसमे साहित्य क 


~| 


श्रीतेगारामजी “विशारद? 


सैयद लंकार', प्रकाशक, साहित्य- 


मनोरञ्जक विषंयों के भी लेख रहते हैं | पत्र उपयोगी ह | | 
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३४--शिशु का विशेषांक सम्पादक, श्रा पंडित 
हुदर्शनाचार्य, बी० ए० रौर श्रीरामपदारथ शिज्ञार्थी, प्रकाशक, 
श्री सत्यवान ग्राचाय, शिशु-्रेस, प्रयाग हे | 
मल्य २) ग्रौर इस अंक का |!) है | 

“शिशु! बच्चों का पुराना पत्र हे | पहले की भाँति यह 
अरब भी सज-धज के साथ निकल रहा है | इसका यह 
जनवरी का अंक विशेषांक हे | इस अंक में कुल १०३ 
रष हैं इसमें वालोपयोगी १२ कवितायें तथा २५ लेख 
ग्रौर कहानियाँ हैं | यह अंक चित्रों से भी भरपूर हे । 
इससे बालकों का भली भाँति मनोरंजन हो सकता है और 
उनको बहुत-सी नई वाते मालूम हो सकती हैं। उन्हे 
इसे एक वार ज़रूर पढ़ना चाहिए | । 

३५--प्रताप का कांग्रेस अंक--सम्पादक, श्री 
हरिशंकर विद्यार्थी, प्रकाशक, श्री युगलकिशोरसिंह, प्रताप 
प्रे, कानपुर हे 
मूल्य |) है । 

मुख प्रष्ठ पर राष्ट्रपति पं) जवाहरलाल जी का रंगीन 
चित्र हे | इस अंक में ६ कवितायें, ४ कहानियाँ और २२ 
लेख हँ । इसके सिवा इस अंक में १०० चित्रों से अधिक 
लौडरो के चित्र दिये गये हें । सारे अंक में कांग्रेस के 
सम्बन्ध की ही चीज़ें छापी गई हे । श्रीयुत बालकृष्ण शर्मा, 
प्रो० जयचन्द्र विद्यालंकार, श्रीयुत श्रीप्रकाश एम० एल० 
ए० ग्रादि सुलेखकों के सुन्दर विचारों का उत्तम संग्रह 
किया गया है। सम्पादक महोदय के इस परिश्रम का लाभ 
जनता का अवश्य उठाना चाहिए | इस अंक के पाठ से 
उसे कांग्रेस की अनेक नई वात मालूम हो जासँगी । 


वार्षिक 


| प्रष्ठ-संख्या १०० और इस ग्रंक का 


२६--प्रभात का बेकारों अंक--सम्पादक, श्री 
वसिउनारायण्‌ वर्मा, प्रकाशक, श्री चन्द्रशखरप्रसाद, प्रभात 
पस, चाक, बलिया हैं । प्रइ-संख्या १०२ और इस अंक का 
मूल्य ।=) है | 

इस अंक में कुन मिलाकर १४ चित्र हैं । पंडित 
जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वावू राजेन्द्रप्रसाद 
आदि के शुभ सन्देश भी इस अंक में छापे गये हैं । इसके 
सभी लेख तथा कविताएँ वेकारी की समस्या से सम्बन्ध 
रखती हैं और उसके दूर करने का कुछ-न-कुछ उपाय 
वतलाती हैं | श्री पं० रामग्रनन्त पांडेय, श्री सीतलासहाय, 
पं० लक्ष्मीधर वाजपेयी, पं० परशुराम चतुर्वेदी एम० ए०, 
एल-एल० बी० और वावा राघवदास आदि प्रतिष्टित 
लेखकों के लेखों का सुन्दर समावेश किया गया है । हमारे 
गरीव और वेकारों के इसे अवश्य पढ़ना चाहिए | 

३७--नटखट का नटखट अंक--सम्पादक, श्री 
मदनमोहन अग्रवाल और श्री नरेन्द्र मालवीय, प्रकाशक, 
इन्द्र प्रिंटिंग वक्सं, अलमोड़ा, यू० पी० है | प्रृष्ठ-संख्या 
१४४ और वार्षिक मूल्य ३) हे । 

यह नाना प्रकार के चित्रों द्वारा सजाया गया है | 
इसमें सभी प्रतिभाशाली लेखकों के लेख छापे गये हैं | 
प्राय; सभी लेखकों ने अपने लेखों म॑ अपने बचपन की 
किसी-न-किसी बात की चर्चा सुन्दर ढंग से की हे । बच्चों 
का ही नहीं, प्रौढ़ों का. भी इस अंक से मनोविनोद हो सकता 
है | इस सुन्दर अंक के निकालने के लिए सम्पादक धन्य- 
वाद के पात्र हैं । 


शिक्षा और बेकारी 
6. लिया से प्रकाशित होनेवाले 
| साप्ताहिक 'प्रभात' ने हाल 
में ही अपना एक बेकारी 
ङ्कः प्रकाशित किया हे । 
इसमें बेकारी की समस्या 
पर बिचार करने के लिए 
यथेष्ट सामग्री एकत्र को 
गई है। उसके इस अङ्क में उप्यक्त शीषक में काशी 
के दार्शनिक विद्वान वा वरू भगवानदास, एम० एल? ए०, 
का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसका एक अंश 
इस प्रकार है-- 

विद्याथियों का विद्या कैसी सिखाई जाय, यह मसला 
हम लोग तथ नहीं कर पायें हैं | अथ-विद्या'--जी विको- 
पार्जन का मी प्रवन्ध हो और जीविका का भी उद्धार हो, 
ऐसी शिक्षा होनी चाहिए | माता बड़ी आशा और उत्साह 
से शेशव काल में वच्चे की रक्षा करती है | पिता भी 
उत्साह के साथ २०-२१ वष की उम्र तक उसे पढ़ने के 
कार्य में लगाता है, पर स्कूल या कालेज से वापस आने 
पर रोज़गार की कोई सूरत नहीं मिलती । चारों ओर 
निराशा दिखलाई पड़ती है । आये दिन अख़बार मं 
ख़बर पढ़ने को मिलती है-वेरोज़गारी से ऊबकर ग्रमुक 
नवयुवक रेल से कट कर मर गया, ग्रमुक ज़हर खाकर 
मर गया, किसी ने फाँसी लगाकर आत्महत्या की इत्यादि | 
बेरोजगारी की विकट समस्या उपस्थित है । परन्तु शासक- 
वर्ग उदासीन है । शासक-वर्ग के विना यह समस्या हल नहीं 
होने की । पाश्चात्य देशों में इस समस्या को हल करने का 
विचार होता है और उसके लिए उपाय भी किया जाता 
है, पर यहाँ वह वात नहीं है | मनुस्मृति के पहले ही अध्याय 


मं शिज्ञा, दूसरे में गाहस्थ्य़ जीवन और तीसरे में शासन का 
वणा हे | शिक्षा केसी होनी चाहिए, यह सबसे अधिक 
महृच्वपूण प्रश्‍न हे । शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि समाज 
में उचित स्थान पाकर मनुष्य जीविकोपार्जन कर सके | 
आज-कल शिक्षा के उद्देश दो ही रह गये हैं एक 'लनेंड 
प्रोफ़ेनन! (शिक्षित पेशा) और दूसरा क्लर्को (मुहरिरी) | 
रोज़गार की उपेक्षा की जाती है | सिर के ही बढ़ाने की फ़िक्र 


की जाती हे, वाकी जिस्म सखता जा रहा हे--ऐसी हालत | 


में इश्वर ही रक्षा करे। 

रोज़गार का कोई उपाय नहीं सूझता--ग्राये दिन डके 
तियां का समाचार पढ्ने मं ग्राता हे । अब शासक-वग भी 
वास्तविक रूप पहचानने लगा हे कि इसका मूल कारण 
ग्रार्थिक कठिनाई के सिवा दूसरा नहीं है । 

योरप मं व्यावहारिक शिक्षा का प्रवन्ध प्रायः सभी 
विश्वविद्यालयों में किया जाने लगा है | रूस ओर जापान 
दो देश “एजुकेशन एण्ड इकोनामिक ग्रारगेनाइज़ेशन? 
(शिक्षा और आर्थिक प्रबन्ध का संग्रथन) ठीक ठीक कर 
पाये हँ । हर दूसरे तीसरे वर्ष वे बच्चों की जाँच करते हँ 
रौर उनकी प्रवृत्ति के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जाती हैं । 
जापान में ११ हज़ार से ऊपर “एग्रिकल्चर स्कूल” (कपि 
विद्यालय) हैं, जहाँ लड़कों को क्ृषि-सम्बन्धी उपयोगी 
शिक्षा दी जाती है | जापान एक छोटा-सा टापू है, वहाँ 
की यह हालत है | रूस में भी कृषि की उन्नति पर विशेष 
ध्यान दिया जाता है | रूस इस वात के लिए मशहूर हं 
कि वहाँ बेकारी की समस्या नहीं है | यहाँ की यह हालत 
है कि काम करने के लिए मज़दूर नहीं मिलते । रूस 
यद्यपि कई दोष हैं, पर दण्ड-शक्ति या शिक्षा-शक्ति से वही 
जगतूगुरु हाने जा रहा हे । 


५ ०८ 


>. दिनों तक न 


सिन्ध अब हिन्द कवः? 

प्रयाग-विश्वविद्यालय के हिन्दी के प्रोफेसर 
डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा बहुत दिनों से इस वात का 
आन्दोलन कर रहे हैं कि उत्तर-भारत के हिन्दी 
भाषाभाषियों क प्रान्त का नाम 'सूवा हिन्द? रक्खा 
जाय । 'लखनऊ”कांग्रस के अवसर पर प्रताप 
का जो काग्रस-ग्र कला हैं उमम आपने उपयक्त 
शीर्षक लेख में अपने उक्त £ ज़ोर 
दिया है आपक लेख का कुछ आवश्यक अंश हम 
यहाँ उद्धृत करत 

इस सप्ताह समाचार पत्रों 
वन जाने का समाचार 


ay, 


मं सिन्ध का स्वतन्त्र प्रान्त 
पढ़कर सहसा खयाल आया कि 


RE 0 हिला कॅब का भ्र जब ~ १ ५ 
£ आखिर वह दिन कव आयेगा जव हिन्द का भी ठीक प्रान्त 


ब्रन सकेगा | सम्भव है, बहुत-से पाठक हिन्द-प्रान्त का ग्रथ 
न समके हों। मेरा तात्पर्य हिन्दी-भाषी प्रदेश के ठीक 
नामकरण तथा सीमा-विभाग से है | 


अंगरेज़ी शासन-काल में भी भारत की जातीय भृमियाँ 


या स्वाभाविक प्रान्तों का मुस्लिम कालीन इतिहास फिर 
से दोहराया गया। हमारे नये शासकों ने जिस क्रम से 
भारत के भिन्न-भिन्न भागों को अपने क़ृब्ज़े में किया, वेसे ही 
अपने सुविधानुसार वे ब्रिटिश प्रान्तों का निर्माण करत 
गये | इन प्रान्तों के बनाने में देश के स्वाभाविक विभागों 
की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई | प्रारम्भ में ब्रिटिश भारत- 
बंगाल, बंबई ओर मदरास के नामों से तीन प्रेसीडेसियो में 
विभक्त कर दिया गया था | यह ग्रस्वाभाविक विभाग बहुत 
| चल सका । सबसे पहले बंगाल प्रेसीडेसी 

परिवतन करने की आवश्यकता प्रतीत हुई और धीरे 
भरे इस एक प्रेसीडेन्सी के स्थान पर आसाम, बंगाल, 
सयुक्तपान्त, बिहार-उड़ीसा के अधिक स्वाभाविक प्रान्त 
ननाने पडे| अन्तिम प्रान्त (उड़ीसा) तो इसी सप्ताद बना है । 
शब प्रसीडेसी में सिन्ध, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक 
की चार जाति ममियाँ सम्मिलित हें । इनमं सिन्ध अब 
उड़ीसा के साथ साथ प्रथक प्रांत होगया है | गुजरात, मह्दा- 


) राष्ट्र तथा कनाटक क स्वतन्त्र प्रांतों के रूप म विभक्त हान 


| 


म अभी कुछ समय लगेगा, यद्यपि इनमें से प्रत्येक अपने 


सामयिक साहित्य 


स्वतन्त्र व्यक्तित्व और गोरव-पूर इतिहास पर गर्व करने 
लगा हे | तीसरी मदरास प्रेसीडेसी ्रभी तक ज्यों की त्यों 
चली जा रही हे | इस प्रेसीडेंसी मं ग्रान्ध्र, तामिल ओर 
मलय इन तीन जातीय भूमियाँ की चोटियाँ वँधो | 
तलगू वालनेवाले ग्रान्त्र लोगों में अपना स्वतन्त्र प्रांत 
बनाने का आन्दोलन दिन दिन ज़ोर पकड़ रहा है और वह 
समय दूर नहीं हे जब ग्रान्त्र ब्रिटिश भारत में स्वतन्त्र प्रांत 
वन जायगा और इस तरह से ब्रिटिश भारत के अ्र.स्तम 
अस्वाभाविक प्रांत मदरास प्रेसीडसी का भी स्वाभाविक रूप 
ग्रहण करने के लिए ट्रटना प्रारम्भ हो जायगा। प्रारम्भिक 
काल म॑ ही ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक स्वाभाविक प्रांत 
पंजाब रहा हे | और मध्यप्रांत सबसे अधिक अस्वाभाविक । 
मध्यप्रांत मराठों ओर दिंदियों का जुड़वाँ प्रांत हे | संक्षेप 
में हम यह पाते हैं कि ब्रिटिश भारत का प्रांतीय विभाग 
धीरे धीरे स्वाभाविक प्रादेशिक विभाग की ओर विकसित 
हो रहा है । 


भारतवर्ष म जातीय भाम अथवा स्वाभाविक प्रातास 


विभाग की दृष्टि से यदि सबसे अधिक दुगति हे ता वह 
दिन्दी-भापी प्रदेश को हे । बंगाल, पंजाब, गुजरात, 


हारा, ग्रान्त्र, उड़ीसा, तामिल आदि प्रत्येक प्रांत का एक 
स्वाभाविक नाम है | प्रत्येक प्रदेश की जनता अपने प्रांतीय 
व्यक्तित्व को अनुभव करती है तथा प्रत्येक प्रांत मं कुछ 
प्रांतीय नेता हैं जो प्रांत के दित-अनहित की ओर ध्यान 
देते हैं | हिन्दी-प्रदेश का न तो अमी कोई ठीक नाम है, 
न प्रांतीय विभाग की स्वाभाविक सीमाय निर्धारित हो सकी 
हैं और न दिन्दी-प्रदेश के अपने नेता ही हे श्रख्लि 
भारतवर्षीय नेता पैदा करने में यह प्रदेश अवश्य सबसे | 
ग्रधिक उपजाऊ है | किन्तु अब वह समय आगया हे जब 
हिन्दओं को अपना घर भी सँभालना चाहिए । हिन्दुओं 
का मुख्य केन्द्र संयुक्त-प्रांत हे अतः इस आन्दोलन का 
प्रारंभ यहाँ से ही होना चाहिए । इस सम्बन्ध मे नीच 
लिखे दो प्रस्ताव में हिन्दी-जनता के सामने रखना चाहता. 
हूँ, एक नाम के सम्बन्ध में और दूसरा प्रांतीय सीमाओं 
के सम्बन्ध में । 
प्रातीय काँग्रेत समा ने संयुक्त-प्रांत का नाम “हिन्द? रख 


सरस्वती 


[ भाग ३७ 
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दया हे | यह नाम अत्यन्त उपयुक्त हे, क्योंकि इससे प्रांत 
निवासी तथा भाषा तीनों के नाम सार्थक ढंग से बन जाते 
ह-- प्रात हद, नवासा 1 भाषा हिन्दी--जैसे बंगाल 
गाली, पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, सिंध सिंधी आदि 
कि जोड़ियाँ बनती हैं | प्रांत के इस नाम में मुसलमानों को 
भी आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वास्तव में यह नाम उन्हीं 
का दिया हुआ है । मारतवप से श्रम होने का तक भी 
उचित नहीं है, क्योंकि समस्त देश के लिए भारत अथवा 
हन्दुस्तान नाम चल रहा है | हिन्दुस्तान और हिन्द के 
ग्रथ धीरे-धीरे स्पष्ट रीति से प्रथक हो जायँगे। संयुक्त-प्रांत 
के हिन्द नाम को अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस सभा से शीघर- 
। शीत्र स्वीकृत करवा लेना चाहिए और समस्त हिन्दी- 
पत्रो को संयुक्त-प्रांत के स्थान पर हिन्द नाम का ही प्रयोग 
करना चाहिए | साथ ही इस वात का आन्दोलन भी प्रांत 
में हाना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार भी संयुक्त-प्रांत के नाम 
के इस परिवर्तन को स्वीकार करले । इस तरह हिन्दियों की 
मूल जातीय भूमि के अस्तित्व की उचित नींव पड़ सकेगी | 
दूसरा समस्या हिन्द-प्रान्त की सीमाओं के सम्बन्ध में 
होगी | बंगालियों ने अपने प्रान्त की स्वाभाविक सीमाओं 
में लोटपौट न होने देने के लिए जी-जान से कोशिश की 
श्रोर उसमें उन्हें सफलता भी हुई, क्योंकि उनकी मांगें 
उचित थीं | भारत की प्रत्येक जातीय ममि का विभाग 
स्वाभाविक ढंग से है ओर यह ठीक ही है । मेरी समभ 
म बिहार और राजस्थान इन दो हिन्दी-भाप्री प्रान्तों को 
इनके वर्तमान रूप में ही स्वतन्त्र प्रान्त रहने देना चाहिए, 
कयोंकि इनके पीछे ऐतिहासिक तथा शासन-सम्बन्धी 
छुबिधायं कारण-स्वरूप हँ । हिन्द या संयुक्त-प्रान्त की 
सीमाय अवश्य कुछ अस्वाभाविक है | दिल्ली को स्वतन्त्र 
हिन्दी प्रान्त रखना अनुचित, अस्वाभाविक तथा अहितकर 
हे । दिल्ली तथा पंजाब के अम्बाला 


राहतक, ।दसार 
आदि के हिन्दी-भाषी जिला ।हन्द प्रान्त म लोट आने 


चाहिए | हिन्दुस्तानी मध्यप्रान्त का स्वतंत्र अस्तित्व रखने 
के पीछे भी कोई कारण नहीं दिखलाई पड़ता | वास्तव में 
भहाकोशल हिंद का ही एक भाग हे । कांग्रेस महासभा 
का ब्रिटिश शासकों-द्वारा किये गये अस्वाभाविक प्रांतीय 


पागा का आल माला कर नहीं मानना साहा ह i 
RRR से इन्दॉर का राजस्थान में डाल) ` 
देना चाहिए तथा ग्वालियर, पन्ना, रीवा ग्रादिके हिन्द मे | 
कुछ लोग कहेंगे कि यह हिंद प्रांत बहुत बड़ा हो जायगा || ६ 
हठ यदि प्रांतीय स्वाभाविक एकता के कारण ३० लास >. टा 
सिन्ध के वरावर मं सवा चार करोड़ क 
1 सकता हे ता ६ करोड़ क हिंद 
का ्राधकार होना चाहिए | 
से हम अपने प्रांत का मह 


खण्ड, अवध, काशा, ब्रज 


बगाल प्रांत मान 
त का भा जिन्दा रहने 
प्रबन्ध क सुभीते की दृष्टि 
शल, वघेलखरड, बुन्देल- 
सर हिंद आदि उप बिमागोग " 
विभक्त कर सकत हैं | लेकिन यह तो हमारी घरेलू समस्या 
अन्य प्रांता का इसमें दखल देने का काई अधिकार 
नहीं है | x 
वास्तव में हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं का कर्तव्य 
ग्रपनी जातीय भूमि क उचित नामकरण तथा सीमा 
विभाग के प्रश्न का हाथ में लें ओर तब तक चेन से न 
वेठ जब तक इसमें सफलता न हो जाय | आसाम ओर 
विहार का तो बंगाल ने अपनी मुक्ति के साथ हो मुक्त कर 
दिया था | उड़ीसा और सिन्ध दस-बारह वर्ष के निरन्तर 
आन्दोलन बाद स्वतन्त्र होने मं सफल हो सके हैं | 
आन्त्र, तामिल, कनाटक, महाराष्ट्र तथा गुजरात अपने धरं 
का ठीक करने मे व्यस्त हैं | किंतु हिंदियों की दीघ निद्रा 
अभी तक नहीं टूटी है | सिन्ध अब, हिन्द कव ? 
जवाहर के जोहर दस 
पंडित श्र|क्रष्णदत्त पालीवाल, एम० एल० ए० न 
सैनिक? के 'जवाहर-अङ्क' में 'जवाहर के जोहर दे 
शीषक एक लेख लिखा हे । इससे पंडित जवाहरलाल | व 
नेहरू के राष्ट्रीय कार्या पर अच्छा. प्रकाशा पडता 
हैं । लेख का कुछ अंश इस प्रकार 
“पण्डित जवाहरलाल नेहरू का सबसे 
यही हे कि मोतीलाल के यहाँ जन्म लेकर 


सै”, 1 


बड़ा जोहर तो त्र 
ओर ग्रानन्द ३ 


भवन में पलकर भी वे दीनों और सम्पन्नों के संग्राम * म 


जलती हुई ज्वाला में कूद पड़े | कौन कहता है कि जाई ^ 
का यह त्याग गौतम बुद्ध के त्याग से बढ़कर नहीं | छ 


दिनों के राजाओं को भी वे सुख नसीब नहीं थे जो 


ड ल वीच कें दर्ज के लोगों को हासिल हैं, फिर 
[मं | छर्गीय पण्डित मोतीलाल नेहरू के सुख भोग तो ग्राज- 
गा | ल के राजाओं के सुख-भोगों से कहीं अधिक वढ़े-चढ़े 
खक प्रे | ऐसे सुखों में पले हुए जवाहर ने नसिफ़वनों में 
गग तप करने कें ही कष्ट सहे, परन्तु संयुक्त-प्रान्त की जेलों के 
हेने परकीय जीवन को भी हसतं हुए भोगा ! गौतम बुद्ध ने 
2) ग्रपनी रानी को भी छोड़ा, परन्तु जवाहर की-जवाहर की 
देल. उह भारतीय जन-मन की रानी कमला पति के साथ जेल 
गांग गई, ग्रौर अन्त में सात समुद्र पार दूसरे देश में, समस्त 
मा देश को शोक-सागर में डुवोती स्वग का सिधारी ! 
bh न बच्राप्रात कों सहकर भी जवाहर हवाई जहाज़ में 
७ /% हित्दुलांन में ग्रामा श्रोर यहाँ आते ही श्रविचल 
र ग ग्रोगी की भाँति कर्राव्य-क म में इस तरह जुट गया, मानो 
भा कुळ हुआ ही न हो। गीता के ग्रजन ने कृष्ण से पूछा 
i ग [, स्थित-प्रज्ञ श्रौर समाधिस्थ योगी की भाषा क्या हे ? 
श वह केसे बोलता हे ? केसे वेठता है ? चलता केसे है ? 
5 भगवान्‌ ने इन प्रश्नों का उत्तर गीता के ग्रठारह श्लोकों 
सक उद पाया | परन्तु आज यदि कोई जिज्ञासु यही प्रश्न 
ह| दुरे तो हम उससे कह सकते हे कि जो भाषा जवाहर की 
2 हे, जैसे वह बोलता, त्रेठता, और चलता है वही समाधिस्थ- 
नत्र स्थितप्रज्ञ योगी की समभः | गोतम बुद्ध ने मनुष्य के 
दुःख दूर करने के लिए समस्त सांसारिक सुखों को 
तिलांजलि दी थी | जवाहरलाल ने भी मनुष्य-मात्र को, 
ध्‌ समस्त मनुप्य-जाति के जीवन को सुखमय बनाने के लिए 
2 ग “ही संकटमय तथा कंटकाकीण रास्ते में कदम रक्खा है | 
ह गाव जीबन में ही नहीं, दोनों के जीवनोद्देश में भी 
वात बहुत कुछ समता हे | 
इ हमारे मनो-मन्दिर में गांधी और जवाहर की जो 
न प्रतिमाये प्रतिष्ठित हैं उनमें हम भिन्नता कम और समता 
अधिक पाते हैं । दोनों ही मारत की, सजीव, सजग 
|] जाग्रत और स्वाभिमानी तथा स्वदेशाभिमानी भारत की 
न महत्वाकांद्ाद्रो की प्रत्यक्ष प्रतिमाये हैं! और दोनों ही 


भारतीय संस्कृति के सवोत्कृष्ट ग्रादर्श ! यही कारण है कि 


| जहा दोनों के अन्ध ग्रनुयायी दोनों को एक-दूसरे के 


सामयिक साहित्य 


विरोधी के रूप में देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि एव 
हो गुरु के दो मख चले गुरु जी ही क दो पैरों के! 
मरा-तरा कह कर लड़ते थे, वहाँ हम दोनों में कोई वैपरीर 
नहां पाते ! यही कारण हे कि ग्रमी तक दोनों में कर्म 
वरोध का ्राभास तक नहीं दिखाई दिया. बल्कि दोन। 
म सुन्दर सङ्गोतमय सामज्ञस्य शोर सहयोग रहा 

दोनों में जो कुछ भिन्नता हे भी वह इतनी ग्राधिक भी नहं 
कि उसका स्पष्ट रूप-रेखा निश्चित की जा सके | सङ्कत वे 
लिए, सम्भवतः यह कहा जा सकता हे कि दोनों में अधिक 
सं-आधिक अन्तर, महर्षि और राजर्षि का, आध्यात्मिक 
ओर ग्राधिभौतिक का, ग्रन्तर है। 


०1) 


गाधा त्रह्माथ हं त; 


जवाहर राजर्षि ! गाँधी आध्यात्मिक अधिक हैं और 
जवादर आधिभौतिक ! । 


हम यह मानते हैं कि साम्यवाद की पाश्‍चात्य विचारा 
वलो के अनुसार गांधीवाद ग्रौर साम्यवाद में ग्रनेक वातं: 
में भारी विरोध भी हे | गांधी मशीन वाद और उद्योग 
वांद का विरोधी है और पाश्चात्य साम्यवाद उसका 
पक्षपाती ! परन्तु हमारा कहना यह हे कि हम नाम और 
रूप की इस माया को प्रधानता देने को तेयार नहीं हैं । 
हम असली तत्त्व का प्रधान और नाम तथा रूप को गौर 
समभते हें । आख़िर, शब्दों का मूल्य ही क्या हे ? सार 
तत्व के सामने केवल शब्द निःस्सार हे । तत्त्व बात तो यह 
है कि गांधी भी मनुष्य-समाज में सत्ता और सम्पत्ति ठे 
वेषम्य का, उनकी बुराइयों को मिटाना चाहता है। 
जवाहरलाल का साम्यवाद गांधीवाद के आधशध्यात्मिक 
साम्यवाद में व्यावहारिक साम्यवाद का प्रवेश कराना 
चाहता हे । जवाहरलाल का साम्यवाद पार्थिव हे, भौतिक 
हे, व्यावहारिक हे | यह ठीक ही कहा जाता है कि जवाहर 
लाल जी की विचारावली (1९०।७९५) समाजवादी है, 
लेकिन उनके साधन गांधीवादी | व्यवहार म॑ जवाहरलाल 
भी सत्य और अहिंसा में उतना ही अमल करते हैं जितना 
महात्मा गांधी । 

जवाहरलाल में अपने प्रकार का 
है। रूप ओर रंग, चल और चितवन 
की प्रत्यक्ष जलती हुई जाज्वल्यमान 


एक विचित्र तेज 
में वह _आत्मत्यारः 
ज्योति-सा दिखाई 


>... 
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देता है, उसकी गति, उसकी ठवनि को सिंह से उपमा 
देना ग़लत है | वह तो मोटर के सवोत्तम एज्लिन की तरह 


देव शक्ति से परिपूरित, परन्तु संयमित रहता हे। 
ले किन न तो वह कमाल-पाशा की तरह भश भेड़िया है, न 
हिटलर और मुसोलिनी की तरह सत्ताप्रिय ! बाहर ओर 
भीतर बह भारतीय संस्कृति की सुन्दर प्रतिपृति है | लकमण 
की-सी वीरोचत और युवकोचित ग्रातुरता के साथ साथ 
उसमे राम की-सी घीरो.चत गम्भीरता भी हं | 
ये सब बातें एक ही दिशा की और संकेत करती हं 
आर वह यह कि जवाहर का दूसरा सबसे वड़ा जोहर यह 
है कि वह गांधी के आध्यात्मिक साम्यवाद का भो.तेक 
साम्यवाद से सासज्ञस्य स्थापित कर रहा हैं और इतने 
सुचारु ढंग से कि दोनों का राग कमी वेसुरा नहीं होता | 
~ (९ 
प्रलाक का वणन 
“जयाजी प्रताप” में इंग्लंड के एक प्रसिद्ध लेखक 
श्री डेनिस ब्रेडले ने मृत्य के वाद की परलोक से 
भेजी हुई कुछ वाते प्रकाशित हुई हे । 'सरस्वती? के 


~ 


पाठकों के मनोरञ्जन क लिए हम उसे यहाँ उद्धत 
करते है-- 
अपनी मृत्यु के पहले श्री डेनिस व्रेडले ने अपने 


कुट़म्वियां से वादा किया था कि देहावसान के पश्चात्‌ में 
परलोक की. कुछ वाते वताऊँगा | उनकी अचानक मृत्यु 
हो गई | तत्मङ्चात्‌ उनके पुत्र के सामने एक माध्यम - द्वारा 
डेनिस त्र डले ने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिये, जो विलावत 
के एक प्रसिद्ध पत्र में.प्रकाशित हण हे | उनके पुत्र श्री 
पेट्रक ब्रेडले को विश्वास है कि ये उनके मृत पिता ने ही 
भजे हैं | 

मरने के कितने समय पश्चात्‌ तुम (मिस्टर ब्रेडले) 
वहाँ पहुँच गये जहाँ तुम अब हो ? 

मरने से पहले मुझे यहाँ की झलक दोख पड़ी थी | 
जब मेरे प्राण निकल रहे थे तव मैं यहाँ आ गया था | 
तुम्हें याद होगा जब मैंने कहा था--यह बड़ा आश्चर्यजनक 
है ओर में मर गया था। उस समय मुझे इस विचित्र 
संसार का दृश्य दीख पड़ा था | 


उस संसार का दृश्य केसा है ओर 
है ? क्या तुम शब्दों मं बयान कर सकते 
शब्दों में वथान करना टो आसान नहीं, किन्तु यह 
अनुभव ऐ 


वह कसा लगता. : 


~ क 
जनका मुङ्रा।वला संसारा जीवन नहा कर 


सकता । उदाहरणाथ समय का तो प्रश्‍न ही नहीं, जगह र 
विना सीमा के मालूम होती हे | 
क्या वहाँ पर रात ओर दिन होते हैं ? [ 


जिस इरादे से तुम पूछते हो वे 
सदा दिन श्रथवा प्रकाश रहता हे, किन्तु कुछ अन्धेरे हिस्से 


~ 


भी हें, जहाँ कोई जाना चाहे तो जा सकता हे | | 
जाना चाहे ? इससे ठुम्हारा क्या आशय हे? तुम * 
कितनी तेज़ी से चल सकते हो ? 


यहाँ विचार से चलना होता हे | 
विचार करो और दुम वहाँ पर हो । फासला और समय 
कोई वाधा नदीं डाल सकते । यदि कोई आत्मा संसार म॑: 
कर भारतवर्ष देखना चाहे तो एक मिनट में देख सकता 


कहीं जाने का / ' 


हे ओर दसरे मिनट सं लन्दन पहुँच सकता हे | श्र 
क्या ग्रात्माये चलती-फिरती नज़र आती हैं ? अगर ! 

आती हैं तो क्या वे वायु पर चलती हें या और किसी 
त्र 


चीज़ पर ? 

मनुष्य ओर आत्मा में यह अन्तर है कि आत्मा 
स्वतन्त्र हे और मनुष्य एक आत्मा हे जो कि शरीर के | 
कारावास में वन्द है, अतः यहाँ पर हम कोई शारीरिक | 
गतिविधि (12117510॥] 11100९1101113) नहीं प्रकट करते, 
क्योंकि कोई शरीर ही नहीं है। अगर संसार में कोई है 
समुद्र को लांधना चाहे तो उसको आत्मा उसके शरीर ती | 


के साथ ही जायगी | लेकिन यहाँ आत्मा को आज़ादी _ 
है, किसी समुद्र के पार जाने का विचार करना ही वहाँ रै 
पहुँचना है । 

मुके यह सब बातें सुनकर ईर्ष्या होती है । अच्छा, ग) 
तुम अपने नये संसार में पहुँचे तव क्या किया ! हर 


मने इंतज़ार किया । जब कोई संसार म जन्म लेता 
है, शनैः शनैः वह संसार की गति से परिचित होता जाता 
| और उसके गूढ़ रहस्यों को समकने लगता दै । किं ० 


प्रत्येक 


यहाँ आकर मनुष्य को संसार से बिलकुल ग्रलग 


संख्या ५ ] 


त का अनुभव पहले से ही जान पड़ता है । स्फूर्ति ग्रौर 
नवीनता उसे स्थान-स्थान पर जान पड़ती है । 
तब तुमने क्या किया : 
के मेरे मित्रो ने. पहचान लिया । सबसे प्रथम मुझे 
मेरी बहन मिली जो मेरी वडी सहायक हो गई है | 


लेकिन तुम्हारे नये संसार में लाखों ग्रात्माये होंगी जो - 


कि शताब्दियों से वहाँ जमा होती होंगी । तब वहाँ अपने 
परिचितों को किस प्रकार तुम पहचान लेत 

जो आत्माये संसार में एक-दूसरे को जानती थीं वे 
तुरन्त एक-दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती हैं | यह एक 
बडी विचित्र बात हे, जो शब्दों म॑ बताई नहीं जा सकती | 
बै ग्रपनी माता से मिल चुका हूँ और सर आर्थर केनन 


> ड्ल और कोनफ़्यूशश से भी । कानफ़्यूशश जो पुराने 


ज़माने के फ़िलासफ़र थे, एक ख़ाकी रंग का साधुओं का-सा 
वन्न धारण किये थे | 

क्या आपने यह पता लगाया है कि-उन मनुष्यों की 
ग्रात्माये जो कि आत्महत्या कर लेते हैं, आप लोगों में 
मिल जाती हैं और क्या वे वहाँ पर खुश रहती हैं ? 

दुनिया के बाहर एक काला हवाई कुर्रा हे और इन 
ग्रात्माग्रों को जव तक कि ये अपनी दुनिया में रहने का 
वक्त पूरा नहीं कर लेतीं, यहाँ पर ही रहना पड़ता है। - 

क्या वहाँ पर कुछ राजनैतिक तरीके भी काम में 
लाये जाते हैं जैसे कि दुनिया में हैं ? 

हाँ, यहाँ पर राजनेतिक सभायें हैं जो यहाँ का 


कोई ५ गरा इन्तज्ञाम करती हें | यहाँ. हमेशा ्रमन-चेन ही 


[रीर॥ 


नादा 
वहाँ 


जाती, 


हता हे, क्योंकि यहाँ कमी लडाई-झगडा नहीं होता | 
यहा किसी को कोई दुःख नहीं हे । यहाँ पुराने ज़माने 
की गूढ़ बातों को सिखाने के लिए एक बड़ा हाल है । 
गूढ़ बातों को सिखाने के लिए हाल है ? 
हाँ बड़े बड़े हाल हैं, जहाँ सब प्रकार की विद्याओं 
पर प्रकाश डाला जाता है | समस्त आविष्कार जिनसे कि 
निया मं सनसनी फेल जाती ह, यहाँ क्रां आत्माओ का 
रले से ही मालूम .हो जाते हैं। यहाँ कुछ लेवो- 
0 र्या भी हैं, जहाँ आत्मायै प्रथ्वी पर फैलनेवाले रोगों 


*जाज का पता लगाने की कोशिश करती हैं | 
फा. ११ 
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क्या आत्मायें दुनिया के आदमियों से वार्तालाप करने 
से .खुश होती हैं ओर क्या वे हमारी मदद करने की 
कोशिश करती. हैं ! 

ज़रूर, उन्हें प्रथ्वी के आदमियों से बातचीत करने में 
श्रच्छा मालूम होता है और वे उनकी मदद भी करती 

| मनुष्यों ने हो अपने नास्तिक विश्वासां की बजह सें 

आत्माओं से बातचीत करने के रास्ते बंद कर दिये हैं । 
एक वक्त ऐसा ग्रावेगा जब ग्रात्माग्रों से बातचीत 
करना इतना श्रासान हो जायगा जैसा कि वायरलेस पर 
वात करना | 

क्या वहाँ किसी क्रिस्म का संगीत भी है और अगर 
है तो वहाँ से आता हुआ मालूम होता है ? 

संगीत जो मैंने श्रभी तक सुना हे, मालूम होता है 
वहुत-से क्रिस्म के वाजों से निकलता है । पर मैंने अभी 
तक कोई वाजा देखा नहीं है, मगर में इसका पता 
लगाऊँगा और. तुमको फिर बताऊँगा । 

ये सव बताने के बाद व्राडले की आत्मा ने अपने 
पुत्र से बातचीत करने की इच्छा प्रकट की और - उन्होंने 
अपने पुत्र से बहुत-सी ख़ानगी बातों पर वार्तालाप किया 
रौर अन्तिम बिदा ली | 


कोन अधिक समय तक जीता हे-पशु- | 
पक्षी या मनुष्य ? . 

हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक डाक्टर हेमचन्द्र जोशी 
ओर उनके भाई श्री इलाचन्द्र जोशी ने 'कलकत्त' से 
“विश्ववाणी? नाम की एक सुन्दर साप्ताहिक पत्रिका 
निकाली है । यह पत्रिका कडे महीने से निकल रही 
हे और अपने ढंग की एक है। इसके हाल के अंक 
में एक लेख पशु-पक्षी तथा मनुष्य की आयु का 
तुलनात्मक विवरण दिया गया है। उसका एक 
मनोरञ्जक अंश यह हे-- 

बड़े आश्चयं की बात है कि मानव-प्राणी अपने ज्ञान- 
विज्ञान के मद से ऐसा इतराया हुआ है कि अन्य प्राणियों 
को अत्यन्त तुच्छता की दृष्टि से देखता है, पर अभी तक 


५१४ 


सरस्वती 
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अपने स्वास्थ्य की उन्नति तथा दीर्घायु के सम्बन्ध में 
तनिक भी पशु-पक्षियों से आगे नहीं बढ़ा हे । पशु-पत्तियों 
की बात तो दूर रही, छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े भी वहुधा 
मनुष्य की अपेक्षा दीधंकाल तक जीवित रहते पाये गये 
हैं | एक अत्यन्त तुच्छु-जाति के क्ुद्र समुद्री कीड़े को 
६०-७० और कभी-कभी १०० वर्ष तक जीवित रहते देखा 
गया है । हेम्बग के एक वैज्ञानिक ने इस कीड़े को पानी 
से भरे हुए शीशे के एक वर्तन में ५० वर्ष से भी अधिक 
समय तक जीवित रक्खा था | 
मछलियाँ दीर्घ काल तक जीवित रहती हैं । वाम 
मछली ६० वर्ष तक जीवित रहती है | सामन मछली 
१०० साल से भी अध्रिक समय तक ज़िन्दा रह सकती है । 
धाइकः जाति की मछली की ग्रायु २०० वर्ष से अधिक होती 
है | इस जाति की एक मछली के सम्बन्ध मे कहा जाता 
हे कि वह २६७ वष तक्र जीवित रही थी | पेरिस के एक 
तालाब की एक विशेष जाति की मछलियों के सम्बन्ध में 
कहा जाता है कि वे सेकड़ों वर्षो से ज़िन्दा हैं । 
मेंड ३०-४० वष तक जीवित रह सकते हें | 
घड्टियालों की आयु भी दीघ होती है। पेरिस के एक 
अजायब-घर में कुछ घडिय़ाल ऐसे हैं जिनकी अवस्था ७० 
वर्ष के क़रीब हो चुकी है, ग्रमी तक उनमें बुढ़ापे का 
कोई चिह् नहीं दिखाई देता | कछुओों की आयु घड़ियालों 
से भी लम्बी होती है | २०० वर्ष तक इनमें बुढ़ापा नहीं 
आता | कलकत्ते की पशुशाला में दो कछुए ऐसे हैं जिनकी 
आयु १०० वर्ष के क़रीब पहुँच चुकी है । 
कछुञ्रों के दीघ जीवन का एक कारण यह बताया 
जाता हे कि उनके दिल की धड़कन बहुत धीमी होती हे । 
पर यह कुछ ज़रूरी नहीं है | क्योंकि चिड़ियों के हृदय की 
धड़कन वहुत तेज़ होती हे, तथापि उनकी आयु काफी 
लम्बी होती है | तोतों के सम्बन्ध में यह देखा गया है कि 
यदि किसी अप्राकृतिक कारण से उनकी मृत्यु न हुई तो 
व ८० या १०० वर्षं तक जीवित रह सकते हें। हंस के 
सम्बन्ध म॑ यह योरपीय कहावत प्रसिद्ध है कि वह तीन 
सौ वर्ष तक जीवित रहता है | यद्यपि इस कहावत की 
प्रामाणिकता के कोई वास्तविक उदाहरण अभी तक नहीं 


पाये गये हे, तथापि यह निश्चित हे कि हंस की उम्र काही| 


बड़ी होती है । कौवे ७० या ८० वर्ष तक जिन्दा रहते है। 

गिद्धो को १०० से अधिक की आयु को पहुँचते देखा गया 
। वियेना के प्राचीन शाही बारा में एक गिद्ध ११८ बाई 

की आयु में मरा था | एक बाज़ के सम्बन्ध में कह 
कि वह १६२ वप तक जिया था | 


1 जाता 


ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्ञी कोन होगी । 

सम्राट्‌ अष्टम एडवड शादी करेंगे या आजीवन 
कुँचारे रहेंगे ! यह एक ऐसा प्रश्‍न है जिस पर 
अआज-कल इग्लंड के समाचार-पत्रों सें खब लिखा: 
पढ़ी हो रही है । विदेशी पत्रों के आधार पर नव 
युग’ मं इस सम्बन्ध में कुछ ज्ञातव्य बातें प्रकाशित 
हुई हैं, जिन्हें हम यहाँ उद्धत करते है 

राजा एडवड अष्टम ग्राववाहित दशा म राजग 
पर वेठे हैं । द्वितीय विलियम, प्रथम हेनरी, तृतीय हेनरी 
द्वितीय रिचाड, पंचम हेनरी, सप्तम हेनरी, छुठा एडवई 
एालज़ावथ, प्रथम चाल्स, तृतीय जाज तथा वतमान सम्राट 
की दादी विक्टोरिया ये सब अविवाहित ही राजगद्दी प्र 


बैठे थे । 


इन सवमें से केवल विलियम छुठा एडवर्ड तथा 
एलिज़ाबेथ अन्त तक ग्रविवाहित ही रहे थे | 
विवाह के नियम 
यदि वर्तमान राजा विवाह करना चाहें तो उन्हें १७७२ 


® 
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के राजवंश के विवाह के नियमानुसार ही विवाह करना“ 


पड़ेगा | तृतीय जाजं-द्वारा बनाये हुए इस नियम का 
आशय यह था कि उत्तराधिकारी के अधिकारों पर भविष्य 
मं कोई ग्रनिष्ट न होने पावे | 

इस नियमानुसार राज-कुटुम्ब के सभ्य २५ वर्ष की वय 
से पहले तथा राजा की अनुमति के बिना शादी नहीं कर 
सकते | 

सम्राट के अलावा अन्य सब राज-कुटुम्त्र क 
की शादी की आज्ञा पार्लियामेंट से मिलनी चाहिए | 
प्रकार शादी की सूचना प्रिवी काँसिल को मिलनी चाहिए 
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तथा कोई भी राजवंशी सभ्य प्रिवी कॉसिल की ग्रेट सील 
सम्राट के हस्ताक्षर के विना शादी नहीं कर सकता | 
सम्राट रोमन केथोलिक से शादी नहीं कर सकता, 
ग्रदि कर ले तो उसको राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी | 
रूढि के ग्रनुसार सम्राट को किसी राजवंशी स्त्री के 
थ शादी करनी चाहिए । परन्तु विवाह के नियमों में 
इस बात पर कोई प्रातबध नह हैं । शायद इस पर प्रति- 
रन्ध न लगाने का कारण प्रजाकीय भावना की उत्त जना 
के लिए किया हो । 
सम्राट की इच्छा हो तो वह सामान्य कुलोत्पन्न किसी 
क्रमारिका से भी शादी कर सकता हे | ग्रष्टम हेनरी ने 
चार ग्राम स्त्रियों के साथ शादी की थी | तृतीय रिचार्ड 


, हम वीर वीकनी आन के साथ शादी की थी | चतुर्थ एडवर्ड 


ने विधवा एलिज्ञावेथ बुडबोल के साथ शादी की थी। 
रानी विक्टोरिया ने ग्रलबट के साथ शादी की थी | 
शादी की इच्छा रानी विक्टोरिया की तरफ़ से प्रकट की 
गई थी | जब प्रिवी कोंसिल को सूचना देने का समय आया 
उस समय एक मित्र ने कहा, आप लोग घवराइए नहीं |! 
उत्तर मं रानी विक्टोरिया ने कहा--अलबग् के सामने 
शादी का प्रस्ताव रखने का कार्य रहस्य-पूर्ण है । 
जाननेवाले लोग जानते हैं कि यदि सम्राट एडवड का 
शादी करनी होती तो कभी कर चुके होते | तथापि अनेक 
तक-बितर्क हो रहे हैं | ऐसी कितनी राजकुमारियाँ हैं जो 
इंग्लंड की भावी रानी बन सकती हैं | 
हालंड की प्रिन्सेस जुली आना इस लिस्ट में नहीं 
श्रा सकती, क्‍योंकि वे डच राजगद्दी की उत्तराधिकारिणी 
हैं, अत; उनके पति को उनके साथ ही रहना पड़ेगा । 
इसके बाद ग्रीस की तीन राजकुमारियाँ हैं । सुन्दर 
इरीन कैन्टना डचेस की किसी दूर के रिश्ते से बहन लगती 
| रूमानिया की महारानी की वह बहन लगती है | 
इसको उमर ३१ वर्ष की है । इसके सुनहरी बाल हैं तथा 
राखे भरी हे | फ़िलिप डी लाजनों ने इसका चित्र खींचा 
भा | इसका कंठ मधुर है । यह बहुत-सी भाषाय जानती है । 


wy 


जव इरीन अपने भाई ग्रीस के वतमान 
स्काटलेंड म॑ राजा से मिलने गई श्री तव 
इसने अपनी बहन के साथ ब्रिटेन में थड क्लास में सफ़र 
किया था | 

इरीन की छोटी बहन केथेराइन की उमर २३ वर्ष 
की है | उसने त्रोम्लीनी के एक गवर्नेंस की देखरेख में 
शिक्षा ग्रहण की है | राजकुमारी मरीना के विवाह-प्रसंग 
म इरौन तथा केथेराइन मरीना की सखियो की हैसियत 
से गइ थीं | 

इन दोनों बहनों के साथ उस प्रसंग पर ग्रीस क राजा 
जाज की २७ वर्ष की पुत्री युजनीग्रा भी उपस्थित थी | 
चार वर्ष पहले सम्राट एडवर्ड उसको डेन्मार्क में मिले थे | 
उसके वालों का रंग काला है| उसकी आँख भी काली 
हें । उसको खेल-कृद का बड़ा भारी शौक है | 

इसके उपरांत २३ वर्ष की रशिया की ग्रांड डचस 
कीरा है | वह रशिया के वेताज-वादशाह ज़्ार ड्य,क सीरोम 
की पुत्री है । 

नाज्ञक कीरा का जीवन ग्रभी तक दुःखमय गुज़रा हे | 
रशिया की कांति के समय इसको भागना पड़ा था । स्पेन 
के राजकुमार से उसका प्रेम था, ऐसा कहा जाता है | 
यह अच्छी गायिका है। इसने काफ़ी सफ़र किया है | 

उपयुक्त उमर की स्कन्डेनेविया की एक ही राजकुमारी 
अविवाहित हे | इसका नाम एलेकज़ांडरीन है। इसकी 
उमर २१ वष की हे । डेन्मार्क के राजा क्रिश्चियन की 


भंतीजी हे । इसके बाद केवल एक ही राजकुमारी शेष 
रहती है जो ब्रंसविक लुम्वगं की फ्रेडरीका है। इसकी उमर 


२० वष की है। यह केसर की पोत्री है। यह रानी विक्टोरिया 
की प्रपोत्री भी होती है । 

सम्राट एडवड अ्रष्टम के लिए इतनी राजकुमारियाँ हैं | 

यदि सम्राट एडवड प्रेम में फॅस कर अपनी प्रजा का 
रानी दें तो इससे ब्रिटिश प्रजा अत्यन्त खुश होगी | 

देखें ! सम्राट कव अपनी प्रजा की उत्कट इच्छा पूर्ण 
करते हैँ । 
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र्ण श्री रामचरणदास महाराज की अध्यक्षता में 
हुई | इस परिषद्‌ में लगभग ५,००० वैष्णव 
सम्मिलित हुए थे, जिनमें सैकड़ों महन्त और साधु थे | इस 
परिषद्‌ में सबसे अधिक ज़ोर श्रस्प्रश्यता-निवारण पर दिया 
गया | इस सम्बन्ध में महन्तों ने तो और श्रधिक उत्साह 
दिखाया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने मंदिरों को हरि 
जनों के लिए खाल देने की घोषणा कर दी है। वेष्णव- 
धर्म-महामण्डल के इस कार्य की जितनी प्रशंसा की जाय 
थोड़ी है । 
स ग १८ x १८ xX 
बहुत-से लोगों का यह शिकायत है कि हिन्दुस्तान 
से धार्मिकता का भाव उठता जा रहा है। इसका एक- 
मात्र कारण यह है कि हमारे धर्म के बाह्य आचार हमारे 
देश ओर समाज की नवीन प्रत्रत्तियों के अनुकूल नहीं 
हैं | यदि हम उनको नवीन रूप दे दें तो वे फिर सजीव 
ओर ग्राकर्षक हो उठें | अयोध्या के वैष्णवों ने इसका 
एक नमूना हमारे सामने उपस्थित किया है.। वास्तव में 
साधु और महन्त समाज के नेता रहे हैं | उन्हें तो सुधारों 
की ओर सबसे पहले कदम बढ़ाना चाहिए । 
> x xX xX 
ग्रस्पृश्यता-निवारण का इतना देशव्यापी ग्रान्दोलन 
होते हुए भी कहीं कहीं हरिजनों पर ग्रमानुघिक अत्याचार 
हो ही जाते हैं| उदाहरण के लिए जयपुर-रियासत की 
_ निज़ामाबाद-तहसील के चस्वारा नामक गाँव में उन्हें घी 
| खाते देखकर उच्च जातीय हिन्दू भड़क उठे । हरि- 
जनाँ को घी खाते देखना वे सहन नहीं कर सके । 
क्रिस्सा याँ है कि कुछ हरिजन गंगास्नान के बाद सहभोज 
मं खाने बैठे श्रौर उन्हें घी भौ दिया गया। सबणों ने 


त १५ ग्रग्रेल का अयोध्या में अखिल भारतीय 


५१६ 


वैष्णव-धर्म-महामणडल की एक विशेष परिषद्‌ 


सात ६ 1 | 


उन्हें धी खाने से रोका और जब वे न माने तब उनका 
भोजन छीन लिया और उन्हें पीटना शुरू किया | यह 
एक नये प्रकार की. धार्मिक माँग 
में आई है । 

>< >< be x 

ऐसी ही वे भी धार्मिक माँग है जिनको लेकर कुद्न 

नामधारी सनातनी ज़मीन-आसमान एक किये दे रहे हे | 
कहत ह, इन सनातानया क एक दल ने स्वामी लालनाथ / 
के नेतृत्व में लखनऊ के कांग्र स-पंडाल पर गत १३ 
अप्रेल के धावा बोला था | उनकी माँग शायद यह थी 
कि कांग्रेस यह घोषणा कर दे कि वह धार्मिक मामलों में . 
न पड़ेगी । पंडित जवाहरलाल नेहरू के जब इसकी | 
सूचना मिली तब वे मुस्कराते हुए बोले--“'कुछ सनातनी 
इस पंडाल पर कब्ज्ञा करने ग्रा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे 
मुसालिनी ने रोम पर किया था |” पर उपस्थित लोग इन. 
सनातनियों की प्रतीक्षा ही करते रह गये | 

xX xX >< > 

बाद को मालूम हुआ कि सनातनी पहले दिन स्वामी ; 
लालनाथ के नेतृत्व में और दूसरे दिन उनके चेलों कें : 
नेतृत्व में कांग्रेस-पंडाल तक गये थे और उस द्वार से ६ 
उसके ग्रन्दर घुसने की कोशिश की जिधर से खियाँ जाती कि 
थीं । . शायद इन्होंने साचा हो कि वालंटियर उन्हें भी खी | = 
समभेंगे और छोड़ देंगे या शायद यह साचा हो कि वहाँ 

हिला-स्वयंसेविकायें होंगी और उन्हें बलपूर्वक द्वार से हटा 
देना आसान होगा | पर जब वे उन स्वयंसेविकाश्रों का व 
हटा नहीं सके तव द्वार पर लेट गये | उसी समय किसी पँ ३ 
कहा कि यहाँ जो बालंटियर आ गये हैं उनमें कुछ हरिजन र 
भी हैं| बेचारे सनातनी यह सुनते ही भाग खड़े हुए १ न्हा 
ये हरिजन उन्हें छू न लें | धर्म की मर्यादा का क्या सर , 
स्वरूप दिखाया । कहते हैं, चलते-चलाते इन । 


जा पहले-पहल सुनने | 


BR 


न खवय-सेविकाओं के डंडे छीनने की काशिश की और कदा 
क स्री के हथियार नहीं बाँधना चाहिए | पर भीड़ के जब 
>ज्त जित होते देखा तब अपनी इस हरकत से बाज़ आये 
र चुपचाप वहाँ से चले भी गये | श्रव सोचने की 
बात यह है कि ऐसे आदमियों के हाथ में धर्म कब तक 
और कैसे सुरक्षित रह सकता है । 
एए | छर हू र र 
प्रताप” क कांग्र स-श्रङ्क म हिन्दी क एक परमप्रतापी 
लेखक ने उर्दू-साहित्य की प्रगति पर एक ज़ोरदार लेख 
* लेखा है और बताया हे कि इस समय उद में जो जाग्रति 
ग्रौर क्म-परायणता है वह कहीं देखने को नहीं मिलती | 
हैं। इस सिलसिले में हिन्दी की आपने बडी निन्दा की है और 


नाथ / नख का निम्नलिखित सुन्दर शब्दों से समाप्त किया 
१९ हे “ग्रौर यहाँ हिन्दी संसार मं -गालो-गलौज, 
थी छिद्रान्वेप्रण और इर्पा-द्रेप का राज हे | यहाँ श्रमी तक 


म यही हो रहा है कि ग्रमुक लेखक ने श्रमुक का लेख चुरा 
सको लिया, श्रमुक सम्पादक निन्दनीय है । जो विद्वान्‌ ह 
तना. जिनमें प्रतिभा और प्रकाश है, वे हिन्दी की वात नहीं 
जसे पूछुते। खोखले दिमारावालों के हाथों में पड़ा हुआ 
ईन  हिन्दी-साहित्य प्रकाश और ताज़ा हवा न पाकर पीला 
और निर्जीव हुआ जा रहा है ।? 
्रव प्रश्न यह है कि क्या इस लेख के लेखक ने जो 
मा | बातें कही हैं वे व्यक्तिगत अनुभव पर ग्रवलम्बित हैं । 
ॐ यदि व्यक्तिगत अनुभव पर लेखक ने यह सब लिखा है तो 
स ६ हमं लेख के साथ सहानुभूति है । यदि लेखक महोदय उन 
त # विद्वानों और ्रतिभावानों की एक सूची दे देते जो हिन्दी 
र को बात नहीं पूछते तो उत्तम होता । 
ड > x x x 
ट्‌ गांधी, टेगोर, जवाहरलाल, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, मंशी 
का. कन्हैयालाल आदि की गिनती शायद विद्वानों में भी की 
| १ जायगो ग्रोर प्रतिभावानों मै भी | पर ऐसा तो नहीं कहा जा 
न कता कि ये लोग हिन्दी की बात नहीं पूछते | टंगोर अपर्न 
हि विश्वभारती में हिन्दी के लेखकों के बुला बुलाकर उनके 


\ 
नों 


व्याख्यान सुनते हं | गांधी 1हेत्य-सम्मलन के अआज- 
कल सभापति हैं | जवाहरलाल हिन्दी की पत्रिकाओं में लेख 
लिख रहे हैं | बाबू राजेन्द्रप्रसाद हिन्दी-सादित्य-सम्मेलन 
के सभापति होने जा रहे हैं । श्रीयुत मुन्शी कन्हैयालाल 
हिन्दी में एक मासिक पत्र निकाल रहे हैं। क्या यह 
हिन्दी को बात पूछना नहीं हुआ ? क्या वात किसी और 
तरह पूछो जाती हे ? पर “प्रताप” के इस प्रतापी लेखक 
को तो शायद यह सिद्ध करना है कि हिन्दीवालों का 
दिमाग़ खोखला है | धन्य हे! 
xX xX xX xX 

लाहौर के श्री बनारसीदास गोपाल ने पंजाव-विश्व- 
विद्यालय के एक प्रश्न-पत्र की ग़लत हिन्दी के सम्बन्ध में 
“हिन्दी-मिलाप? में एक मनोरंजक पत्र छुपवाया है | उसका 
कुछ अंश इस प्रकार है-- 

“इस वर्ष पञ्जाव-यूनिवर्सिटी की अज्गरेज़ी पेपर बी के 
अनुवाद के हिन्दी का जो “पीस” श्राया है वह नीचे उद्धुत 
किया जाता है— 

“श्रीमाण जी हम श्रब जब तक जीयेंगे आपका साथ 
देंगे । व आपके विरोधियों के अपनी वैरी मानंगे ४? 

“ऐसा प्रतीत होता है कि परीक्षक महोदय ने किसी 
उद-पुस्तक से एक पाठ निकाल कर अपनी सुपुत्री का दे 
दिया कि बेटी ज़रा इसका हिन्दी अनुवाद तो कर दो । यह 
नहीं सोचा कि बेटी गुनगुना कर बोलती है । देंगे? और 
“मानेंगे? शब्दों मं गे? के ऊपर जो अनुस्वार लगा है वह 
उस लड़की के नासिका-दोष्र का परिणाम है | 

“आश्चर्य तो इस वात पर है कि जब हिंदी नहीं आती 
तो अनुवाद के लिए हिंदी पाठ देने का साहस ही क्यों 
किया जाता है। परीक्षार्थियों का क्या हाल होगा यह 
पाठकगण स्वयं ही बिचार ले । अन्त में यूनिवर्सिटी के 
भ्रधिकारिवर्गं से सविनय प्राथना है कि इस अवतरण 
पर किसी विद्वान्‌ की सम्मति लेकर विद्यार्थियों का अन्याय 
से बचाय ।? 

लेखक की शिकायत उचित ही है। 


श्र 


विरोधाभास 

आज-कल की हिन्दी की कविताओं में विरोधाभास 
बहुत मिलता है | इसका कारण इसके सिवा और क्या हो 
सकता है कि आज-कल के कवि ग्रलङ्कार-शास्त्र का ग्रध्य- 
यन नहीं करते | इसका सबसे सुन्दर उदाहरण “सरस्वती” 
के ही गताङ्क में प्रकाशित श्री युत प्रो) मनोरञ्जन एम० ए० 
की परिवतनशी्घक कविता है | आपने एक सूची उन 
चीज़ों की तैयार की है जो आपके “सूने से नभ में? आती 
हें। इनमें बादल, बिजली, सूरज, चन्दा, उपा, अधेरा, 
उजाला, तारे, दिन-रात सभी श्रा गये हैं | अब पता नहीं 
अभी ओर कौन-सी चीज़ बाक़ी है जिसके बगैर आपका 
नम सूना है । इसी के कहते हैं विरोधाभास । आशा है, 
प्रोफ़ेसर साहब इधर ध्यान देंगे और ग्राइन्दा पाठकों को 
इस प्रकार वेवकूफ बनाने की चेष्टा नहीं करेंगे । 


--भालचन्द्रशर्मा, कान्ती 


भारतीय ग्रामीण क्रणसमस्या 
इस बार अग्रेल की सरस्वती में भारतीय ग्रामीण 
ऋण समस्या शीर्षक एक सुन्दर लेख प्रकाशित हुआ है । 
कृपया विद्वान्‌ लेखक को मेरी ओर से बधाई दीजिए | 


वास्तव में ग्रामीणों के उद्धार का इसके सिवा कि वे शीक्र 
ऋण-मुक्त कर दिये जाय और कोई तरीका नहीं है | चाहे 

ऋण सरकार अपने ऊपर ले ले, चाहे इसके भुगतान 
का कुछ ऐसा प्रबन्ध करे कि ग्रामीणों के यह अखरने 


न पावे । आशा है, इस सम्बन्ध में और भी 
अपने विचार प्रकट करेंगे | 
>“गोपीचन्द श्रीवास्तव, लस्का 


द्वान्‌ लोग 


भूल-सुधार 

इस वर्ष के मार्च महीने की 
शान्तिदेवी का हाल प्रामाणिक रूप में प्रकाशित हुआ था-- 
जिसमें चौवेजी की पत्नी लुगदीदेवी के स्वर्गवास कौ 
तिथि ४ अक्टूबर सन्‌ १९२० और देहलीवाली शांतिदेवी 
की जन्मतिथि ११ दिसम्बर सन्‌ १९२५ बतलाई गई थी | 
श्रप्रेल मास की सरस्वती” में चौमू के श्री हनुमान शर्मा 
ने कुछ शास्त्र तथा आयुवंद आदि के प्रमाण देते हुए 
इस विषय में सन्देह प्रकट किया हे । सम्भवतः उनका 
यह सन्देह सत्य होता । किन्तु जब मैंने मालूम किया तब 
ज्ञात हुआ कि चोवे जी की पत्नी का देहावसान तो कार्तिक 
कृष्ण २ संवत्‌ १९८२ तदनुसार ता० ४ अक्टूबर सन्‌ 
१९२५ का सुबह १०-१०|| बजे हो गया था। किन्छु 
शांतिदेवी का जन्म मार्गशीष सुदी ७ शनिवार ता० ११ 
दिसम्बर सन्‌ १९२६ का दोपहर के १ बज कर ४० मिनट 


पर हुआ था, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि माच की , 


“सरस्वती? में सन्‌ १९२६ के स्थान पर १९२५ प्रकाशित 
हो गया है, जिससे १ वप का अंतर आता हे | यह एकः 
मात्र प्रेस की भल है | लुगदीदेवी की मृत्यु और शांतिदेवी 

के जन्म में १ वर्ष और लगभग ५० दिन का अ्रंतर ६, 
कि पेंसठ दिन का | ---रामस्वरूप गग, ग्रजमर 


सरस्वती” में कुमारी ! 
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[आकाश से लिया गया मोतीनगर का एक चित्रः 


लेखक, श्रीनाथसिंह 


खनऊ के कांग्रेसमैनां की 
आपसी फूट के कारण वहुत- 


6 चली थी कि इस वार लखनऊ 
|| म॑ कांग्रेस का अधिवेशन हाना 
असम्भव हे । वहुत-से लोग 
रन्यत्र कांग्रेस करने की वात 
अकेले लखनऊ के ऊपर ज़िम्मेदारी 
हाती तो वहाँ कांग्रेस का अधिवेशन होना वास्तव में 
सवथा ग्रसम्भव हो जाता, पर यह प्रश्‍न था संयुक्त-प्रान्त 
के सम्मान का, क्योंकि इसी प्रान्त ने लखनऊ में कांग्रेस 
का श्रामंत्रित किया था | इसलिए इस प्रान्त के कांग्रेसी 
नेताग्रों ने लखनऊवालेों के पारस्परिक मतभेद को अपने 
प्रभाव से दबाने का प्रयत्न किया ओर जो कुछ समय बच 
रहा था उसके भीतर उन्होंने इस महोत्सव की व्यवस्था की | 
प्रान्तीय नेताग्रो के प्रयत्न से बनी हुई नवीन स्वागत- 


भी साचने लगे थे | 


~ समिति ने थोड़े समय में जो कुछ कर दिखाया उसके लिए 


उसको जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है | लखनऊ-स्टेशन 
के पास ही दूर तक फेली हुई बेकार ऊँची-नीची कुछ भूमि 
और कुछ खेत थे | लखनऊ की दृष्टि से वह सबसे ख़राब 
भमान कही जा सकती हे । पर जल्दी में ओर कोई चुनाव 
न कर सकने के कारण स्वागत-समिति ने उसी से संतोष 


कि व्र Sete लर 0 
या और देखते ही देखते उसे एक परम आकर्षक और 


\ पकाशमान वस्ती के रूप मं परिणत कर दिया, जिसका नाम 
उसने स्वर्गीय राष्ट्रनेता पंडित मातीलाल नेहरू के नाम पर 


मातो-नगर? रक्खा | यहाँ चौड़े रास्ते निकाले गये, बिजली 


से. लोगों की यह धारणा हो: 


ग्रौर टेलीफोन के तारलगाये गये, पानी के नल बिछाये गये, 
प्रतिनिधियों, श्रौर दशकों के लिए निवास-स्थान बनाये गये 
ओर ्राराम और सुविधा के सब आवश्यक साधनों की 
भी सुविधा-की गई | 

परन्तु लखनऊवाले। का पारस्परिक वैमनस्य इस 
सुन्दर माती-नगर मं गद, आँधी और धूप के रूप में प्रकट 
हुआ, जिससे ग्रागन्तुको को वेहद कष का सामना करना 
पड़ा | पानी का यथेष्ट प्रवन्ध था | नलं में दिन भर पानी 
त्राता था ओर रास्तों में पानी की तरैलगाड़ियों-द्रारा बराबर 
पानी का छिड़काव हाता रहता था, फिर भी भूमि इतनी 
प्यासी थी और धूप इतनी तेज़ थी कि गर्द दबाई नहीं जा 
सकी ओर वह अन्त तक लोगों को परेशान करती रही । 

कराची में जिस स्थान पर कांग्रेस हुई थी वह स्थान 
लखनऊ के इस स्थान से भी; अधिक शुष्क था, पर वहाँ की 
स्वागत-समिति ने स्थान स्थानःपर हरी: घास और फ़ौवारे 
लगाकर उसे परम रमणीक बना दिया था | लखनऊ में भी 
यह सब किया जा सकता था, पर कदाचित्‌ इसके लिए समय 
नहीं था। दँढ़ने से भी कहीं हरियाली न मिलती थी। कुछ 
गिनती के गमले मुख्य पंडाल और प्रदशनी. के बीच में 
स्थापित पंडित मातीलाल नेहरू की मूर्ति के चारों तरफ़ रक्खे 
थे और उनके पीछे एक बीमा-क्रम्पनी ने अपना विज्ञापन 
करने के उद्देश से एक फौवारा लगवा दिया था । लखनऊ 
के उस गर्द-गुब्बार के बीच में यही दो वस्तुएँ आँखें को 
शीतलता प्रदान करने के लिए यथेष्ट समझी गई थीं | 
लखनऊ अपनी हरियाली और बारा-बयीचोां के लिए प्रसिद्ध 
है, पर मोतीनगर में मानो ये सब चीज़ें वर्जित थीं | 
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प्रदशनी की वाहरी 
दीवार पर ग्राम-धन्धों 
का परिचय देनेवाली 
तसवीरों की कलार की 
करतार ्रङ्कित की गई 
थी, पर वे भी मटमैले 
रंग की थीं और उस 
स्थान को रेगिंस्तानी 
रूप देने में सहायक हो 
ही थीं। इस प्रकार 
देखने से ही नहीं, दिन 
की गर्मी अर रात की 
ठंडक का अनुभव करने १00. ८ 
से भी वह स्थान मरु- - ऐक क, 
भूमि-सा प्रतीत होता ५७). 
था | पर उसके भीतर | कु 
जा चहल-पहलमय [लखनऊ शहर में राष्ट्रपति के स्वागत में निकाले गये जलूस का एक दृश्य | 
जीवन ग्रारम्भ हुआ कहते हैं यह जलूस ग्रभूतपूर्व था |] 
था वह उतना ही सरस और ग्राकर्षक था इसलिए लोग कहना है कि यदि लखनऊवालों का आपसी वैमनस्य इस 
यह ग्रभाव तुरन्त भूल जाते थे। ता भी लोगों का गहराई तक न पहुँच जाता तो मोतीनगर की कुछ और ही 
शान होती | 

धूप के कारण दिन में 
मातीनगर में प्रायः सन्नाटा- 
सा छाया रहता था | ग्राम- 
उद्योग-प्रदर्शनी स्वेरे-शाम च 
खुलती थी ओर श्रधिकतर ४. 
दूकाने भी दिन में बन्द | 
रहती थीं। पर ज्योंज्यें 


धूप मंद पड़ने लगती थ्री, | 
चहल-पहल बढ़ने लगती. 
थी और शाम होते | 
चारों तरफ़ बिखरी हुई . 
बिजली की ग्रगण्त | ७ 
बत्तियाँ चमचमा उठती ॥ । 
थीं, जिससे वह स्थान, 


| 


पृ 


चीज्गे लाकर यहाँ प्रदर्शित 
की गई थीं। पहले यहाँ 
कैसे महीन सूती कपड़े 
बनते थे, इसके भी कुछ 
नमूने खादी-विभाग मं 
रक्खे गये थे | प्रदर्शनी में 
स्वदेशी वस्तुओं की बहुत- 
सी दूकानां के अलावा 
एक विशाल पंडाल भी 
था, जिसमें क्रिसी-न-किसी 
का भाषण, या नृत्य या 
कविसम्मेलन या मुशायरा 
हुआ करता था। इस 
सिलसिले मं भी बहुत-से 
लोग प्रदर्शनी में पहुँच 
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[ज़नाना पाक लखनऊ में स्वयंसेविकाओं की कवायद । प्रधान नेत्री श्रीमती 
सेफ़िया खाँ दाहिनी ओर खड़ी हैं |] 


जाते थे। 
सचमुच मोतियों का नगर बन जाता था | उस समय लखनऊ कांग्रेस का महत्त्व एक राष्ट्रीय मेला लगाने में ही नहीं 


के निवासियों का भी मोतीनगर में रेला होता था और है । उसकी सफलता या असफलता उन राजनैतिक विचारों 
-इस ` इतनी भीड़ होती थी कि राह चलना मुश्किल हो जाता था। और निर्णयो पर निर्भर है जो ऐसे अवसरों पर राष्ट्र 
रही यद भीड़ प्रायः १२ बजे रात तक रहती थी और कुछ दूकाने के नेता जनता के सामने रखते हे । लखनऊ-कांग्रेस पर 

तो दो बजे रात तक. खुली 
न में /- रहती थीं । 
टा- ग्राम-उद्योग-प्रदशनी 
गम- मं प्रवेश चार आने के 
हः) चु टिकट पर होता था। तो 
तर्‌ > भी प्रदशनी के अन्दर 
बन्द बेहद भीड़ हाती थी | इस 


जीं यदशनी का उद्देश यह 
दिखाना था कि भारत के 
गती गामा में अ्रभी कहाँ कौन- 


[हौ | ॥ उद्योग पंघे बाकी है 


h 
> 


हुदै र जव भारत में ग्रामीण i 
शत । ता स्वावलम्बी थी तब FF... 


उसकी SO पक छ 
ढी ) क्या स्थिति थौ। ER 
धाव ११ लिए. भारत त, fr 


| गाँवों 1000 बर्न व ८ गर 
वो में । हुईं बहुत-सी 


[आमोच्योग प्रदर्शनी में महात्मा गांधी । ] 
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हमें इस दृष्टि से भी विचार 
करना है । 

यों ता सदा की भाँति 
इस वर्ष भी कांग्रेस ने बहुत-से 
उपयोगी प्रस्ताव पास किये 
हैं, पर मुख्य प्रस्ताव जिससे 
कांग्रेस के कार्य-क्रम में बहुत 
कुछ परिवर्तन होने की 
सम्भावना है, यह था कि 
कांग्रेस देश पर जो नवीन 
शासन-विधान लादा गया हे 
उसको विफल बनाने के 
लिए क्या करे; वह कोंसिलों 
में जाय या न जाय, नवीन 
शासन-विधान में पद 
स्वीकार करे या न करे | कांग्रेस की कार्य्य-समिति में इस 


॥ 
| 


[राष्ट्रपति अपनी कुटी के द्वार पर | यह चित्र डाक्टर 
धीरेन्द्र वर्मा ने खास तौर से सरस्वती” के लिए. खींचा था |] 


[सेनापति श्री सम्पूर्णानन्द जी स्वयंसेवक दल के पदाधिकारियों का 
से परिचय करा रहे हैं |] 


महात्मा गांधी 


प्रश्न को लेकर घंटों वाद-विवाद हुआ । अन्त में कई. 
समिति ने एक प्रस्ताव इस आशय का पास किया द्वि 
कांग्रेस इस अधिवेशन में श्रमी कोई विचार न करे | इसे 
अभी छेड़ दिया जाय और समय आने पर जैसा उचित 
हो, किया जाय | इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस सम्वन्ध 
मं कांग्रेस किसी बन्धन में अभी से नहीं पड़ जाना चाहती। 
वह परिस्थिति के अनुसार कार्य करेगी | वह समय पड़ने 
पर कोंसिलों में जाकर मंत्रिपद स्वीकार भी कर सकती है 
ओर नहीं भी कर सकती | इस प्रस्ताव को लेकर विषय- 
निर्वाचिनी-समिति में ओर खुले ्रधिवेशन में भी बड़ी बहस 
रही | श्रन्त में यह प्रस्ताव दोनों जगहे से पास हा गया । 

इससे यह तो अभी नहीं कहा जा सकता कि इस 
सम्बन्ध में कांग्रेस का क्या रुख होगा, पर इस प्रश्नको 
लेकर विप्रय-निर्वाचिनी-समिति ग्रौर खुले अधिवेशन म॑ 
जो भाषण हुए हैं उनसे उन प्रवृत्तियाँ का हम ग्रतुमान 
कर सकते हैं जो इस समय देश में काम कर रही हैं। 


वप्रयतनवा्चना-सासांत म इस प्रश्‍न पर सबस पहले | 
मदरास के श्री सत्यमूर्ति बाले । श्री सत्यमूर्ति अच्छे वक्ता है| 


श्रोता का अपने साथ ले जाना वे जानते है । उनकी 


सम्मति यह है कि कांग्रेस कॉसिलों मं जाय ग्रौर ४ 
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स्वीकार करें। इस वात का उन्हाने बड़े ही ज़ोरदार और 


तर्क्पर्ण शब्दं में विषय-निवाचिनी-समिति के सामने 
एकला । उन्होंने यह कहा कि यदि कांग्रेस की आज्ञा मुझे 


भिनिस्टर बनने के लिए मिल गई और में मिनिस्टर बन 
गया तो मैं स्कूलों में राष्ट्रीय गानों का प्रचार करूँगा, 
उनकी इमारतों पर राष्ट्रीय झंडे उड़वाऊँगा, जो पाठ्यक्रम 
तैयार होंगे उनमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण हागा। आपने यह 
मी इशारा किया कि यदि कांग्रेस ने पद न स्वीकार किया 
तो हौँ हुज्ञर लोग उस पद का दुरुपयोग करगे और राष्ट्रीयता 
के वदले हमारे बालकों में गुलामी का भाव भरेंगे जिसका 
परिणाम यह होगा कि हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को हमारी 


॥| न्ति श्रागे न बढ़ा सकेगी | श्री शंकरदेव ने सत्यमूर्ति का 


समर्थन किया और इस वात पर ज़ोर दिया कि पद अवश्य 


1 ग्रहण करना चाहिए, उसके बिना उद्धार असम्भव है | 
इन दो वक्ताओं ने बिहार के स्वामी सहजानन्द 
कार्य का उत्तेजित कर दिया । स्वामी जी जव वालने को खड़े 
पा कि हुए तब क्रोध से उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे। गुस्से में 
` इसे, स्वामी जी ने कांग्रेसमेनों का बहुत कुछ बुरा-भला कहा 
उचित ग्रौर कहा कि वे पानी की भाँति बराबर नीचे की ओर 
म्बत्थ, गिरते जा रहे हैं। उनसे अधिक ईमानदार तो माडरेट 
हती। हैं | स्वामी जी ने इस प्रस्ताव के गंदगी से भरा 
पड़ने घोषित किया | डाक्टर सत्यपाल ने स्वामी जी के रोष 
ती है पर थोड़ा ठंडा जल-सा छिड़कते हुए कहा कि श्री 
पय- सत्यमूर्ति ने हमारे सामने जो सुनहरी तसवीर रक्खी है 
बहस ५ उस पर मेरा विश्वास नहीं है, पर यह ज़रूर है कि पद- 
| / महण की नीति स्वीकार करके हम उन लोगों का जो सव 
इस तरह से हमें नुक़्सान पहुँचाते हैं और हमें बरबाद कर देना 
क चाहते हैं, मुक्राबिला कर सकते हैं और यह भी एक बडी 
न म खिद्मत है | 
मान बंगाल के श्री पी० सी० घोष ने इस प्रस्ताव का विरोध 
है| किया और कहा कि यह रवैया ठीक नहीं है। गत १५ 
हे | ब्र से कांग्रेस चक्कर खा रही है | वह असहयोग करती 
| 5 ह। उससे ऊबती है तो कौंसिल में जाती है। कौंसिल से 
गव ती ह ता फिर अ्रसहयोगा करती हे | इस प्रकार हम 


बे तक अपनी शक्ति का बरबाद करते रहेंगे | श्री रवि- 


लखनऊ की कांग्रेस 


शक्कर शुक्क ने कहा कि इस प्रस्ताव का जो पद 
करने के पन्न में हैं वे मी और जो नहीं हैं वे मी 
कर सकते ह, क्योंकि इस प्रस्ताव से आप न कुछ स्वीकार 
हा करते हैं न ग्रस्वीकार ही। इस निर्णय को अनुकूल 
परिस्थिति के लिए टालते हैं ओर फिर जब कार्य-समिति 
क सदस्य जिनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल आदि नेता 
हें, यह कहते हैं कि इसे हमारे ऊपर छोड़ दो, हम समय 
आ्राने पर निण्य कर लेंगे तव हमं उनका विश्वास करना 
चाहिए और इसे ग्राँख मूद कर पास कर देना चाहिए | 

कांग्रेस के सभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू अव तक 
मौन थे | उनकी व्यक्तिगत सम्मति क्या है यह जानने 
के लिए लोग उत्सुक थे | श्री रविशङ्कर शुङ्ग के वक्तव्य 
से लोगों ने अनुमान किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 
भी कार्यसमिति से सहमत हैं, इसलिए पंडित जी ने इस 
सम्वन्ध में जनता का भ्रम दूर कर देना आवश्यक समभा | 
आपने इस अवसर पर जो कुछ कहा उसका सारांश यह 
हे-“श्री रविशङ्कर ने मेरा मी ज़िक्र किया हे । इससे 
मेरे कान खड़े हो गये हें। मैं एक ख़ास और अजीव 
हालत में हूँ | में कल ्रपनी राय अपने भाषण में व्यक्त 
करूँगा, पर मुझे मुनासिव नहीं मालूम होता कि में चुप 
रहूँ श्रौर आप शक करें | पर आप यह न समकिए कि मैं 
आप पर कोई प्रभाव डालना चाहता हूँ | में अपने दिल 
को हलका करना चाहता हूँ | विवाद असल में सिद्धान्तों 
पर होना चाहिए । पदों का आप स्वीकार करें या नहीं | 
इस बहस में यह बात छिपी हे कि आप अगर उसके लेना 
चाहत हैं तो श्राप मानो उस तरफ़ से अपना मुँह मोडते 
हें, जिधर कांग्रेस पिछले १५ वर्षो से रही हे | यह मेरी 
राय है । पर हमारे आपके सामने एक फ़ज़ है। बह यह 
कि हम कांग्रेस की ताक़त बनाये रहेँ, उसमें फूट न करें, 
क्योंकि हमारे दुश्मन बड़े बेरहम हैं। मेरी कोशिश यह 
रहेगी कि सब विचार के कांग्रेसमेन मिलकर एक साथ 
काम करें |? 

श्री सुरेशचन्द्र बनर्जी आर श्री विश्वम्भरदयाल 
त्रिपाठी इस प्रस्ताव के विरोध में बोले | पर श्री विश्व- 
नाथम ने कहा कि पद-ग्रहण करना भी एक क्रान्तिकारी 


स्वीकार 
वीकार 


RR 
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[कांग्रेस-विप्रय-निर्वाचिनी समिति का एक हर्‌ 
कर रहे हे । बाबू राजेन्द्रप्रसाद, सेठ जमनालाल बजाज़, 


काम है, क्योंकि इस नीति का अवलम्बन करके हम न 
तो काय करेंगे, न सरकार को कुछ करने देंगे । डाक्टर 
ख़ ने कहा कि हम तो सिपाही हैं। दोनों दल मिलकर 
जो फैसला कर दें वह हम मानने को तैयार हैं | काशी- 
विद्यापीठ के आचार्य नरेन्द्रदेव श्रस्वस्थ थे | पर आपने 
मानो यह श्रनुभव किया कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो 
जायगा तो भारी अ्रनथ होगा | इसलिए आप ग्रस्वस्थ होते 
हुए मी विषय-निर्वाचिनी-समिति मं पधारे और खड़े न हो 
सकने पर बैठे ही वैठे बोले- “दस प्रस्ताव का स्वीकार 
करके आप अपने साथ सारे देश का गुलामी के गडढे में 
डाल दंगे |” इसके बाद टी० प्रकाशन और श्री कृपलानी के 
भाषण हुए | कृपलानी जी ने कहा--“क्रान्तिकारी 
कोंसिलों मं जाकर और आफ़िस लेकर भी क्रान्तिकारी 
बना रह सकता हे | क्रान्तिकारी कार्यक्रम के लिए 
कोंसिलों में जाना ही नहीं पद-ग्रहण करना भी ग्रावश्यक 
हे | मुख्य बात तो वह शक्ति है जो ग्राप किसी भी कार्य- 
क्रम में लगा सकते हैं |? 


सरस्बती 


य | पंडित 
ग्राचायं कृपलानी, जयरामदास 
दौलतराम, श्रीमती सरोजनी नायड ग्रादि नेता मंच पर विराजमान हें ।] 
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सेयद रज़ाअली ३ 
कि नये बिक्ने 
पद स्वीकार करने के लिए 
जा लोग लालायित हैं ६ 
इस विधान को मौजूदा 
वधानस भी बुरा बता 
चुक ह | और मज़ा यह 
देखिए कि उसी बुराई मे 
फसने जा रहे हैं | 
प्रस्ताव के विरोधियों 
मं से बहुतों ने कहा था 


कहा 


क्यों रक्खे, उसे जो कुष 
निणय करना हो ग्रभी 
क्यों न कर दे। इसका 
उत्तर श्री गोविन्दवल्लभ 
पंत ्रौर मौलाना अबुल- 
कलाम आज़ाद ने दिया। 
पंत जी का भाषण तर्कपूण था । आपके कहने का सारांश 
यह था कि अभी वक्त नहीं आया कि हम इसी वक्त काई 
फैसला कर दें । मौलाना श्रबुलकलाम ने कहा कि- हम 

सावधान 


जवाहरलाल नेहरू भाषण 


अपने हथियार दुश्मन को क्यों दिखा दें कि व 
हो जाय |”. इसका उत्तर पट्टाभि सीतारमेया ने दिया । 


ये महाशय कार्य-समिति के एक अच्छे विद्वान्‌ सदस्य हैं 
ओर इनका भाषण भी प्रभावशाली होता हे । कार्यसमिति 
के सिर्फ यही एक ऐसे सदस्य थ जिन्होंने क्राय-समिति वग 
प्रस्ताव का विरोध किया था | आपने कहा कि मौलाना न 
कहा हे कि अपना हथियार न दिखाग्रो, मानों हमारे थिया. 
छिपे हुए हें--मानों हमारा सब काम खुल्लम-खुल्ला नहीं है | 
श्री सत्यमूर्ति की बात का जवाब देते हुए आपने कहां * 
ग्राप स्कूलों में राष्ट्रीय भंडे नहीं लगा सकते | स्व | 

न्स्पेक्टर आपकी ग्राज्ञा नहीं मानेंगे, डाइरेक्टर आर | 


काग्रस दश का भ्रमम, 


धि 
7 


1 


पब्लिक इन्ट्रक्शन आपकी वात नहीं सुनंगे। श्राप एक \ 


ग 
विचार रखते हैं | आपके विचार के पीछे एक भावना # | 
कर _ 00 है | उसकी रन्ना हानी चाहिए । | 


{ 


प्रस्ताव के विरोध मं 
उन मे. ब्रोलनेवालों में पद्मामि सीता- 
रमैया का भाषण सबसे 
हेवे प्रभावशाला रहा ्रार चरण 


ीजूदा ' भर को ऐसा जान पड़ा जस 
[बता उन्होंने श्रव तक क सारे 
यह क्रिये-कराये पर पानी फेर 
गाई ग दिया हो । 

बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन 
धियो. ने श्री पद्मामि सौतारमैया के 
थाकि इस वक्तव्य पर आपत्ति की | | 
[म में. ग्रापने कहा कि में इसको | 
| कुछ / किसी हालत म॑ ग्रच्छा नहा 


ग्रभी समभता कि जा कार्य-समिति 


सका का सदस्य हो वह उसके 
न्नभ प्रस्ताव के ख़िलाफ़ कुछ बोले | 


बुल- ` कार्य-समिति की नीयत पर हमला करना मुनासिव नहीं 


र्या| हे | परन्तु सभापति ने यह कहकर कि यह तो पैर में बेड़ी 
रांश डालना हुआ, इस प्रश्न को टाल दिया | बिहार के बाबू 


काई मधुराप्रसाद ने कहा कि कौंसिल एक मशीन है| हमें 
इस मशीन को अपने क्राबू में करना चाहिए ओर श्री 
धान ' कृप्णवल्लमसहाय ने कहा--“शब्दाडम्बर व्यर्थ है। जा 


या।' करना हो साफ़ साफ़ कीजिए | पद स्वीकार कीजिए 
य हुँ श्रौर उसके द्वारा जा हो सके रचनात्मक कार्य कीजिए, |” 
मति ` 0. विरोध में बोलनेवालो में श्री पटवधन भी थ | आपने 
| क केहा कि हम छुः महीने ओर क्‍यों निद्रा मं पडे रहें | जा 
ता ने प्रस्ताव के पक्ष में बोले हैं वे सब आफिस लेने म विश्वास 
पयार. करते हैं | 

|| | इस प्रस्ताव के कई एक संशाधन पेश हुए थ और 


क्रि उनके सम्बन्ध मं भी भाषण हए. थ । अन्त में बाबू राजेन्द्र- 


छत असाद ने सबको उत्तर देतं हए विवाद को समाप्त किया । 
अर आपने कहा--“में कल से और पहले से सुन रहा हूँ कि 
एक ५ भये-समिति ने जो प्रस्ताव रक्खा है उसमें वही श्रथ 


मा गहा हे, बल्कि उसके दिल में चार है और वदद आपको वक्त 
। रि पाखा दे सकती हे | इस तरह हमें एक दूसर की नीयत 


कलाम आज़ाद । कांग्रेस के खुले अधिवेशन में बन्दे मातरम्‌ गान के समय खड़े 


[महात्मा गांधी, बाबू श्रीप्रकाश जी, सेठ जमनालाल बजाज़ और मौलाना ग्रबुल 


होने पर |] 


पर शक नहीं करना चाहिए | हम वही फ़ेसला करेंगे जा 
मुल्क के लिए सबसे अच्छा होगा ।” 

मत लिये जाने पर सब संशोधन एक एक करके गिर 
गये और मूल प्रस्ताव पास हुआ । 

विषय-निर्वाचिनी-समिति के बाद कांग्रेस के खुले 
अधिवेशन में भी इस प्रस्ताव पर लगभग ५ घंटे तक बहस 
हुई, जिसमें ऊपर जिनका ज़िक्र आ चुका है उनके अतिरिक्त 

सरदार शादुलसिंह, श्री सम्पूर्णानन्द, महामना मालवीय जी 

सरदार वल्लभभाई पटेल ग्रादि नेता बाले । शादलसिंह 
ने क़हा--“'कांग्रेसवादी काँसिलों में जाकर भूखी ओर 
नंगी जनता की समस्या हल नहीं कर सकते |” महामना 
मालवीय जी ने साम्प्रदायिक निणय क विरोध पर ज़ोर दिया 
ओर कहा कि “कांग्रेस ने गत ५० वर्षौं के अन्दर अनिवाय 
शिक्षा ओर कृपि-विस्तार आदि से सम्बन्ध रखनेवाली 
माँग पेश कीं | आज इन माँगो की बात हमें नहीं सुनाई 
पड़ती, केवल झण्डा फहराने की बात सुनाई पड़ती है |” 
सरदार पटेल ने सखेद मालवीय जी के भाषण का बिरोध 
क्रिया और कहा कि “जिस समय गांधी जी ने व्यक्तिगत 
सत्याग्रह की स्वीकृति दी थी उस समय मालबीय जी ने 


RR ग्ग हर शक 


` अन्दर से बिलकुल सादा था | 
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२० हज़ार स्वयंसेवक देने को कहा था पर वे स्वयंसेवक 
नहीं आये |” खेर, भारी वादविवाद के वाद यह प्रस्ताव 
खुले अधिवेशन में भी पास हो गया । 

ग्रह विवाद बहुत लम्बा था | इसको यहाँ 
दिया जा सकता, पर ऊपर हमने संक्षेप में जो कुछ दिया है 
उससे कांग्रेस के अन्दर काम करनेवाली प्रवृत्तियों का पाठकों 
को परिचय मिल सकता है । बाबू राजेन्द्रप्रसाद, सरदार 
वल्लभभाई पटेल, आचाय कृपलानी ग्रादि नेता उस दल 
के हैं जो अब तक ग्रपरिवर्तनवादी दल के नाम से विख्यात 
रहा हे | कोंसिलों पर कव्ज़ा करने के लिए जव स्वराज्य- 
पार्टी का निर्माण हो रहा था तव इनमें से अधिकांश 
ने उसका तीव्र विरोध किया था | इससे कम-से-कम 
इतना तो स्पष्ट ही है कि ये लोग भी स्वराजियों की 
भाँति कोंसिलो में जाना आवश्यक समभ रहे हैं ओर 
बहुत सम्भव है कि वक्त पड़ने पर ये कोंसिलो मे जाये और 
पद्‌ भी ग्रहण करें । इसमें सन्देह नहीं कि पंडित जवाहरलाल 
नेहरू पद-ग्रहण की नीति के विरुद्ध हैं, पर उनके भाषण 
से यह स्पष्ट है कि वे कांग्रेस मे फूट नहीं चाहते और बही 
करेंगे जिसमें सब बिचार के लोग कांग्रेस में रह सकें | 
यह कार्यं जितना कठिन है, उतना ही परिस्थिति को 
देखते हुए आवश्यक है, और यदि पंडित जवाहरलाल 
नेहरू कांग्रेस की शक्ति को विखरने से बचा सकेंगे तो यह 
उनकी सबसे बड़ी सफलता होगी । 

लखनऊ की विप्रय-निर्वाचिनी-समिति का पण्डाल 
अब तक के उसके लिए बनाये गये पण्डालों से 
बहुत बड़ा था, और वह ख़ूब भर मी जाता था | पण्डाल 
कांग्रेस के भणडे का 
परिचय देनेवाली हरे, सफ़ेद और पीले रंग की एक 
लम्बी पट्टी उसके ऊपरी हिस्सों में दीवार के चारों तरफ़ 
लटकाई गई थी | नीचे चटाइयाँ बिछी थीं और उन पर 
हिः: पड़ी थीं | बीच में एक विशाल चबूतरा था जिस 
पर सभापति और काय-समिति के सदस्य तथा अन्य 
सम्मानित सदस्य बैठते थे । इनमें दिखाई पड़नेवालां में 
कुछ नाम ये हें--पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबू राजेन्द्र: 
प्रसाद, महामना मालवीय जी, सरदार वल्लमभाई पटेल, 


पूरा नहीं 


सरस्वती 


[ भाग २७ 
धर 
श्री गंगाधरराव देशपांडे, श्री जयरामदास दौलतराम 
डाक्टर अनसारी, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्री भलाई 
श्री जमनालाल वजाज़, कवीश्वर शार्दलसिह 
मिस्टर और मिसेज़ मुंशी, लाला दुनौचन्द डाक्टर 
महमूद, श्री नरीमैन, मौलाना श्रबुलकलाम आज़ाद | 

लाउड स्पीकरों का प्रबन्ध वड़ा सुन्दर था | इससे एक 
एक बात साफ़ साफ सुनाई पड़ती थी । विषय-निर्वाचिनी 
समिति में उपस्थित लोगों को पानी पिलाने की बड़ी सुन्दर 
व्यवस्था थी । केशरिया वस्त्र धारण किये हुई स्वयं सेविका 
लकड़ी के केसां में एक साथ आठ आठ गिलास लेकर चारों 
ओर पानी पहुँचाती थीं। यह प्रवन्ध लखीमपुर की जल 
शाला की ओर से था | यद्द जलशाला उस शहर के कतिपय 
उत्साही नागरिकों ने क्रायम की है और उनका कहना है 
कि यह बड़ी सफलतापूवक काय कर रही हे | गर्द और 
धूप से बचने क लिए यह पण्डाल चारों ओर से वस्त्र और 
टाट से मढ़ दिया गया था, तो भी कभी कभी तेज़ 
हवा के भोके इसे ऋकभोर देते थे और अन्दर धूल का 
एक हलका-सा बादल छा जाता था | 

मुख्य पण्डाल बहुत बड़ा और खुला बनाया गया था 
उसमें ५० हज़ार से ऊपर आदमियों के बैठने की व्यवस्था 
की गई थी | द्वार अत्यन्त सुन्दर बनाये गये थे और उन 
पर राष्ट्रीय चित्र अड्धित थे | रात के इन द्वारों पर बड़ी 
सुन्दर रोशनी होती थी द्वार से भीतर प्रवेश करने पर 
वृत्ताकार एक चौड़ा मार्ग मिलता था यह पण्डाल के चारों 
ओर गया था | इससे मोटरें अन्दर तक चली जाती थीं | 
यह पण्डाल बाहर एक टीन की दीवार से घिरा था। 
अन्दर कपड़े की दीवार का एक घेरा और था। 
टिकटों की जाँच-पड्ताल कई स्थानों पर होती थी। वह 
पण्डाल बिजली की रोशनी से जगमगाता रहता था श्रौर 
स्थान स्थान पर लाउड स्पीकर लगे थे । वक्ताओं के लिप 
बीच में एक सुन्दर मञ्च तैयार किया गया था, जिसमे ९ 
सफ़ेद और पीले वस्त्रो की छुतरियाँ एक के उपर दू 
बढ़े ही आकर्षक ढङ्क से लगाई गई थीं । इसी पर खेर 
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होकर वक्ता लोग बोलते थे | और प्रायः इसी पर बैठक ६. 


डित जवाहरलाल नेहरू सभा का संचालन करते 4। 


राम, 
[माई 
सिंह, 
क्टर 


पहले दिन का कार्यक्रम वन्दे मातरम्‌ के मनोहर 
गायन के साथ श्रारम्भ हुआ । स्वागताध्यक्ष बाबू श्रीप्रकाश 
में अपने भाषण में ग्रागन्तुकां का स्वागत किया और 
कद्दा--कांग्रेस के इतिहास में शायद एक 
ब्रार पहले ऐसा मौका पड़ा होगा जव स्वागत-कमिटी का 


छी हों 


| एक सदर खद उस शहर का नहा रहा जहां काग्रस का जलसा 


चनी. 
सुन्दर 
चारो 
जल- 
तिपय 


ना है| 


श्रो 
८ 
रौर 


बड़ी 
| पर्‌ 
वारा 
थीं | 


था 


था | 


हा | स्वागत-कामटा का सदर आर स्वयंसंवक-दल का 
मुखिया बनारस यानी ,काशी के तीथस्थान से शायद इस 
रास्ते लाये गये हैं कि यह कहा जा सके कि गो हमारा 
दन्तज्ञाम उन लोगों के लायळ नहीं हे जो राजाओं और 
नवाबों की मेहमानदारी करते रहे हैं लेकिन उनके लायक 
हो सकता है जो तीथयात्रियों के ही मेज़वान रहे हैं |? 
पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण बहत लम्बा था 
पर आपने उसे आदि से अन्त तक धेय के साथ पढ़ा 
ग्रौर उपस्थित जन उसी भैय के साथ उसे सुनने में तल्लीन 
रे | पंडित जी ने अपने भाषण में इस बात पर ज़ोर दिया 
कि भारतवर्ष की समस्या संसार की समस्या का एक ग्रङ्ग 
हे और उससे प्रथक कर वह नहीं सुलझाई जा सकती | 
आपने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि संसार की समस्या 
ग्रौर उसके साथ साथ भारत की भी एकमात्र समाजवाद 
के सिद्धान्तों को स्वीकार करने से हल हो सकती है। 
कोंसिलां में जाकर उन्हें बे-काम बना देने की नीति का 
आपने समथन किया पर पद-ग्रहण का आपने साम्राज्य- 
शाही के कलपुर्ज़ों के साथ शिरकत करना बतलाया | 


आपके भाषण का एक महत्त्वपूर्ण अंश इस प्रकार है-- 


हम देखते हैँ कि आज-कल की दुनिया में दो बड़े बड़े 
गरोह हं| एक तरफ़ साम्राज्यवाद और फ़ासिस्टवाद 


यह ` र दूसरी तरफ़ समाजवाद और राष्ट्रवाद | कहीं कहीं ये 
ओर | 
लिए ' एकदम अलग करना मुश्किल है, क्‍योंकि फ़ासिस्ट्वाद के 


हर 


एक-दूसरे से कुछ मिलते-से मालूम होते हैं और उनके 


और साम्राज्यवाद के देशां में आपस का विरोध है और 
धान देशों का राष्ट्रवाद कभी कभी थोड़ा-सा फासिस्टवाद 
को रूप ले लेता हे लेकिन असल फर्क तो इन दोनों गरोहें 


> 
ठकर » १ हैं, और अगर हम इसे याद रक्खें तो दुनिया की हालत 
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५ 


और उसमं ग्रपना स्थान समभने में हमें आसानी होगी | 


[कांग्रेस के खुले अधिवेशन में राष्ट्रपति अपना लिखित 
भाषण पढ रहे हैं | यह चित्र रात को लिया गया था |] 

हम लोग जो आज़ाद हिन्दुस्तान के लिए काशिश 
कर रहे हैं, कहाँ हें ? ज़ाहिर हे कि हम दुनिया की आगे 
बढ्नेवाली उन ताक़तों के साथ हैं जो साम्राज्यवाद और 
फ़ासिस्टवाद के खिलाफ खड़ी हैं। हमको भारत में एक 
साम्राज्यवाद का यानी ग्रँगरेजी साम्राज्यवाद का ख़ास 
मुकाबिला करना है । यह सबसे पुराना है और आज की 
दुनिया में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है । पर ताक्रतवर होते 
हुए भी वह दुनिया के साम्राज्यवाद का केवल एक अङ्ग 
है । और यही हिन्दुस्तान की पूरी आज़ादी और उसका 
सम्बन्ध ब्रिटिश साम्राज्य से तोड़ने के लिए आख़िरी 
दलील है । भारत के राष्ट्रवाद में, भारत की आज़ादी में 


0 


सरस्वती 
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और ब्रिटिश साम्राज्यवाद में मेल की कोई गुंजाइश नहीं 
है| और ग्रगर हम इस साम्राज्यवाद के फंदे में फॅसे 
रहेंगे तो हमारा नाम और हमारी हैसियत चाहे जो रहे 
रौर ऊपर ऊपर चाहे जितनी राजनीतिक ताकृत हमें मिल 
जाय, दर ग्रसल हम वैधे ही रद्द जायेंगे, पीछे घसीटने- 
वाली ताक्रतो से हमारा सम्बन्ध वना रहेगा और पूँजीवाद 
का माली स्वार्थ हमें दबाता रहेगा, ग्राम जनता की बर- 
बादी इसी तरह जारी रहेगी और हमारा काई ज़रूरी 
सामाजिक मसला हल न हो पायेगा । सच्ची राजनैतिक 
आज़ादी भी हमें कमी न न मिल सकेगी, और बड़ी बड़ी 
सामाजिक तबदीलियाँ तो हम कर ही न सकेंगे | 
ज्यों-ज्यों यह बड़ी जंग दुनिया म॑ फैली हे, हमने देखा 
कि पूँजीवाद और साम्राज्यवादी देश गिरते जाते हैं और 
अपने का बचाने की कोशिश में सब ऐसी ताक़तों को 
जो कि पीछे ले जानेवाली हैं, उनको संघटित कर रह हें, 
फासिस्टवाद के नाम से या नाज़ीवाद या जो राष्ट्रवादी 
हृकृमतं कहलाती हैं। हिन्दुस्तान में भी कुछ वर्पो से हम 
यही ढंग देख रहे हैं और ज्यां ज्यो हमारा राष्ट्रीय 
आन्दोलन बढ़ा है उतनी ही हमारे साम्राज्यवादी हुक्कामों 
मारे संघटन को तोड़ने की कोशिश की हैं ओर अपने 
झंडे के नीचे देश को पीछे ले जानेवाली ताकतां का 
इकट्ठा किया है । गोलमेज़ कान्फरेन्स ऐसी ही कोशिश 
थी | उनसे हमारे हाकिमों को कुछ मदद ज़रूर मिली | हमें 
भी उनसे एक फ़ायदा हुआ कि उन्हाने साफ़ साफ़ दिखा 
दिया कि देश में साम्राज्यवाद की तरफ़ कौन लोग हें 
ओर उसके ख़िलाफ़ कौन हैं ग्रफसास यह है कि हमने 
इस सबक़ से पूरा फ़ायदा नहीं उठाया । और हमको 
अब भौ यह ख्याल है कि हम इन साम्राज्यवादी गरोहों 
मं से कुछ का हिन्दुस्तान की आज़ादी के हक़ में ओर 
साम्राज्यवाद के खिलाफ कर सकेंगे | 
दूसरे दिन की कार्य्यवाही आरम्भ करते समय पंडित 
जी ने जलियाँवाला बाग की रोमाञ्चकारी घटना का 
ज्ञिक्र किया | यह घटना उसी तारीख़ के उसी समय घटी 
क्व | पंडित जी ने उपस्थित जनता से खड़े होकर मृतकों 
की स्मृति में २ मिनट की ख़ामोशी की प्रार्थना की | 


पंडित जी की आज्ञा पाते हो २० हज़ार से ऊपर की मोर | 
तुरन्त दादा हा हर श्रांर सब लोग खड़े हो गये । उभ 
समय इतनी ख़ामोशी छा गई थी कि पण्डाल के वाह 
बहत दूर पर एक कुए म डाल गरन का शब्द 
साफ साफ़ सुनाई पड़ रहा था | जो लोग विलायत ह 
कर आते हें व वहाँ के जनसपृहों की नियमबद्धता अ 
बड़ी प्रशंसा करते हैं, परन्तु संगठित जन-समूह भारत 
में भी चमत्कार दिखा सकते हैं। यह दो मिनट ब्ज 
ख्रामोशी इसका एक उत्तम उदाहरण था । दूसरे दिन क्र 
अधिवेशन दो बजे रात तक होता रहा और वह महत्त्वपरं 
प्रस्ताव पास हुआ जिसका कि हम ऊपर ज़िक्र कर ग्राये ह| 
कांग्रेस क इस अधिवेशन मं दो बातें स्पष्ट थीं | पहली 
तो यह कि सब विचार के कांग्रेसमेनों में समभोते की. /. 
मिलकर काम करने की--प्रव्रत्ति थी | यह कदाचित्‌ इस 
लए कि लोगों ने यह अनुभव कर लिया हे कि कांग्रेस के 
प्रभावशाली बनाये रखने के लिए यह आवश्यक हे कि 
उसमें फूट न हो और उसकी शक्तियाँ बिखरने न पावे | 
दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें किसी महान्‌ व्यक्त 
ने अपना प्रभाव डालकर किसी निण्य को अपने इच्छानुसार 
स्वीकृत करवाने की चेष्टा नहीं की । महात्मा गांधी विप्रय- 
समिति में तो एक वार भी नहीं आये और खुले ्रधिवेशन 
में यद्यपि वे एक दिन उपस्थित थ, पर कुछ बोले नहीं । 
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्रपनी व्यक्तिगत राय प्रकट 
करते हुए यह स्पष्ट कह दिया था कि यह किसी पर प्रभाव 
डालने के लिए नहीं, वल्कि अपनी स्थिति स्पष्ट करने के 
लिए में ऋह रहा हूँ | किसी ओर से कोई ज़िद नहीं थौ je 
अल्प मतवाले कांग्रेस छोड़ने की धमकी न देकर उल 
उसमें अपना सुरक्षित स्थान बनाने का प्रयत्न कर रहे थै। 
इस प्रकार इस कांग्रेस ने वास्तव में वे निर्णय किये ब 
एक आदर्श प्रजातन्त्रात्मक संघ में हो सकते हैं और समाप 
ने जिस उदारता और दरदर्शिता के साथ नई का 
समिति का चुनाव किया है उससे यह सहज ही श्रवु 
क्रिया जा सकता है कि इस वर्ष सारे देश पर कांग्रेस १ 1 
व्यापक प्रभाव पड़ेगा और वह उन कठिनाइयों का साम 
करने में समर्थ होगी जो उसके सामने खड़ी हैं । 


भारत के नय वायसराय 
भ रत के नये वायसराय लाड लिनलिथगो ने अपने 
| गौरव-पूण पद का कार्यभार १८ अप्रेल को दिल्ली 
मं ले लिया | नया शासन-विधान आपके ही समय 


कि कम से कम किसानों के हित के सम्बन्ध में आपके 
समय में कोई महत्त्व का कार्य अवश्य होगा | विलायत में 
कसानाँ के एक संघ में भाषण करते हण आपने कहा भी 
न - च के अगले पाँच वर्षौं में वे भारतीय किसानों की भलाई 


ह. म॑ कार्य में परिणत होगा | आप भारत के लिए नये नहीं हैं। का काई स्थायी काय कर सकगे | परन्तु नये शासन- 


नुमात 


द [लाड लिनलिथगो] [लेडी लिनलिथगो] - 
स पिछले शाही कृषि-कमीशन के अध्यक्ष के रूप में आप भारत विधान के निर्माण में भी आप का पूरा हाथ रहा है। 
आ चुके है और उसके निवासियों के सबसे बड़े अंश का उसकी रचना के लिए पालियामेट की जो ज्वाइंट सेलेक्ट 
आवश्यक परिचय भी प्राप्त कर चुके हैं | अतण्व आशा है कमिटी बैठी थी उसके आपही अ्रध्यक्ष्‌ थे। ग्रतणव उस 
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वेधान की सारी बारीकियों से आप भले प्रकार परिचित ४ । 
ओर अब जब उक्त विधान कार्य-रूप में परिणत होगा तव 
इस अवसर पर आप वायसराय-पद का भार ग्रहण करने के 
लिए सबसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति सिद्ध होंगे | जिन प्रतिवन्ध 
के भारतीय राजनीतिज्ञ सन्देह की दृष्टि से देखते ह आर 
जिन्हे सरकारी राजनीति भारत के हित में बताते 
उनकी इस गुत्थी को सुलभाने के लिए आपसे आधिक 
कार्यक्षम दूसरा व्यक्ति और कोन हो सकता हे £ ऐसी दशा 
मं आपका वायसराय-पद के लिए निर्वाचित होना सभी 
दृष्टियां से उपयक्त प्रतीत होता हे । भगवान्‌ करें, आपके 
शासनकाल में ब्रिटिश राजनीतिशों की प्रतिज्ञाय साथक हाँ 
तथा भारत ग्रात्मशासन का सम्यक अधिकार प्राप्त करें । 
महायुद्ध की समस्या 
जर्मनी ने लोकानों की सन्धि को भंग करके योरप के 
सन्धि-बन्धनों को शिथिल कर दिया है। सन्धि-पत्रों के विपरीत 
राइनलेंड में अपनी सेना भेजकर उसने प्रकट कर दिया है 
कि महायुद्ध के विजयी राष्ट्र पराजित राष्ट्रों को अब अधिक 
समय तक दबाये नहीं रख सकते | फलतः ग्रास्ट्रिया ने भी 
धोप्रित कर दिया है कि वह भी अपनी सेना की संख्या में 
वृद्धि करेगा और सेंट जर्मन के सन्धिपत्र की कम से कम इस 
सम्बन्ध में उपेक्षा करेगा । तब तुर्की का डार्डेनेलीज़ की 
जल-प्रणाली में मोर्चाबन्दी की माँग करना सर्वथा उचित 
ही माना जायगा। इस प्रकार पिछले महायुद्ध के ये 
` पराजित प्रमुख राष्ट्र आत्मरक्षा की ढुदाई देकर महायुद्ध के 
बाद की गई सन्धियों को भंग करने को यत्नवान्‌ हो रहे 
हैं | अवस्था से यही प्रकट होता है कि महायुद्ध के विजयी 
राष्ट्रों में पहले का सा ऐक्य नहीं रहा, अन्यथा इन राष्ट्रों को 


इस प्रकार की बातें करने का साहस न होता। यद्यपि 
यह निष्कर्ष अधिकांश में ठीक है, तथापि यह भी है कि 
महायुद्ध के विजयी राष्ट्र कम से कम इस समय ऐसा कोई 
भी कार्य नहीं करना चाहते कि योरप में युद्ध छिड़ जाय । 
ओर उन राष्ट्रं में ग्रेटब्रिटेन जब तक अपनी सम्मति नहीं 
HE | तब तक योरप में युद्ध नहीं हागा | परन्तु वह तो 
मानो शान्ति भङ्ग न होने देने की शपथ ले चुका है | यही 


सरस्वती 
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एक ऐसा शुभ लक्षण हं, जिससे संसार ऐसी अशान 
अवस्था में भी शान्ति का उपभोग कर रहा है | परन 
यारप की वर्तमान ग्रनिश्चित अवस्था को देखते हुए यह नैं 
कहा जा सकता कि ग्रेटब्रिटेन अपने प्रयत्न में सफल होगा | 
इस समय योरप के राजनीतिज्ञों के आगे इटली-अवीसीनिय 
और जम॑नी-फ्रांस के प्रश्न उपस्थित और वे इन दोगे 
प्रश्नों के हल ' करने म टाल-मटूल की नीति से काम है 
रहे हैं | आश्रय नहीं हे कि वे इस समय अपने प्रय्न | 
सफल हो जायें, परन्तु इन प्रश्नों से सम्बन्धित राष्ट्र फ़ 
उनके इस व्यवहार का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा श्रौ 
भविष्य के भयावह विग्रह का यही कारण होगा । परू 
इतना तो स्पष्ट है क्रि उन लोगों ने ढील देकर इन दोन. 
प्रश्नों को इस समय महत्त्वहीन अवश्य बना दिया है|.” 

इसी तरह एशिया के सुदूर भाग में जापान और रू 
के संघर्ष की जो चर्चा छिड़ी हुई हे वह भौ शुष्क चर्चा हं 
रहेगी | रूस युद्ध का विरोधी है और जापान कोभ 
अँगरेज़ों और संयुक्त-राज्य का डर है| इसके सिवा जापानियें 
में स्वयं ऐक्य का ग्रमाव हो गया है, जो जापान की सेना १ 
पिछले विद्रोह से भले प्रकार सिद्ध हो जाता है | फिर जापान 
में जो नया मंत्रिमण्डल बना है वह उतना वलवान्‌ भौ नहीं 
हे । सरकारी शासक-मणए्डली से वहाँ के सभी प्रमुख 
राजनीतिज्ञ तथा सैनिक अलग हो गये हैं या अलग क 
दिये गये हैं । ऐसी दशा में इच्छा होते हुए भी जापान 
रूस से इस समय कदापि युद्ध नहीं करेगा । निस्सन्देह योर 
की अपेक्षा एशिया के उस अज्चल में युद्ध छिड़ जाने भे 
अधिक सम्भावना है | परन्तु जापान की वर्तमान श्रव 
को देखते हए यह नहीं कहा जा सकता कि जापान 
का युद्ध होगा । इस समय युद्ध के ख़तरें की ऐसी र 
शिथिल अवस्था है और कूटनीतिज्ञ उसे अपने भर 
कम से कम ग्रभी कुछ समय तक प्रबल नहीं होने दस 
उनकी इसी मं भलाइ है भी | 

मुसलमानी राज्यों का संगठन ९ 

तुकी, ईरान, अफ़ग़ानिस्तान और ईराक के 

मानी राज्यों में समझौता हो गया है और ये चि दै 


३७ संख्या श्‌ ] 


शाल (दसरे के मित्र हो गये हैं । परन्तु इन राज्यों के संघ में 
परनु रत्र शामिल नहीं हुआ है, तथापि वह पीछे भी नहीं है । 
ह नहीं र्री हाल में नेज्द के सुलतान' ने इराक से अलग 


होगा| समझौता किया है और इसमें यमन भी शामिल हो गया 
गीनिया है | इस प्रकार अरब के तीन राज्यों का एक अलग संघ 
। दोने कायम हुआ हे । ्राश्रय नहीं कि आगे चलकर ये दोनों 
गिम ते. संघ मिल जाये | परन्तु अभी इसकी आशा कम है । इसका 
यल पं एक कारण यह है कि श्रभी अरब के दो बड़े-बड़े भाग 
ष्रोंप स्वाधीन नहीं हैं । फिर उन पर यारप के प्रबल राष्ट्रों का 


गा ग्रौ। क्षाफ़ी दबाव भी है । उनके अरब में कई तरह के हित तथा 
| पर्‌, स्वार्थ हैं, जिनके कारण वे अरब के राज्यों का अपने 
न दोन. चंगुल से बाहर नहीं हो जाने देना चाहते। इसमें सन्देह 
या है| पह है कि अरब पहले की अपेक्षा अधिक महत्त्व प्राप्त कर 
र रूः गया है, परन्तु उसमें अभी ठोसपन का ग्रमाव है। 
र्चा | तथापि उनमें जो विलक्षण जाग्रति हुई है वह ग्राशाजनक 
कोभं, हे श्रौर वह दिन दूर नहीं हे जब हम अरब के राज्यों को 
पानियं अपने सहधमी दूसरे राज्यों की मित्र-मण्डली में समवेत 
सेना पायेंगे | यारपीय महायुद्ध के फल-स्वरूप जहाँ मुसलमानी 
जापात राज्यों में से तुकीं का साम्राज्य भंग हो गया है, वहाँ उसके 
मी नहीं स्थान में जो नये राज्य अस्तित्व में आये हैं उनमें तथा 
प्रमुख उनमें भी जो अब तक अत्यन्त दयनीय दशा को प्राप्त थे, 
[ग क राष्ट्रीया की एक ऐसी लहर दौड़ गई हे कि उनमें नव- 
जापान जीवन का सञ्चार हो गया है । यही कारण है कि उन 
[यार सबकी आज अति शीघ्रता से काया पलट रही है और वे 


के अधिक साधन-सम्पन्न, सजीव तथा शक्तिशाली राष्ट्र बनने 


प्रवर का उपक्रम कर रहे हैं । एशिया के एक बड़े अंश का यह 
रू ~ ~ ~ गौर ~ > 
[तु ह जागरण एशिया के भविष्यत्‌ गौरव का ही सूचक हे | 
। 
भरसः RRR, 
झो इटली और अबीसीनिया 
| 


इटली और ्रबीसीनिया का भीषण संग्राम श्रमी तक 
जारी हे | इटली अपने हवाई जहाज्ञों की गोलाबारी से 
ग्रबौसीनिया के रक्षित एवं ग्ररक्षित नगरों का ध्वंस करने 
म लगा हुआ ही था कि पिछले दिनों से उसने ज़हरीली 
गैसों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया है । फलत 
श्रबीसीनिया की सेनाओं के पेर उखड गये हैं और 


र 
रौँ दे 


सम्पादकीय नोट 
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वे उत्तर तथा दक्षिण दोनों युद्ध-केत्रॉ में बुरी तरह 
हारे हैं । 

परन्तु इतने पर मी ग्रबीसीनिया की फ़ौजें शत्रु का 
सामना करने से विमुख नहीं हो रही हैं, बरन हृढ़ता सें 
उसका मुक्राबिला बरावर किये जा रही हें | वास्तव में यह 
हाथी-मेढ़े की लड़ाई हो रही है। आश्‍चर्य हे कि मेढा 
अभी तक डटा हुआ है | इटली जैसा आधुनिक शस्त्रास्त्रा से 
सज्जित प्रबल राष्ट्र ग्रभी तक ग्रबीसीनिया को पूर्णरूप से 
पददलित नहीं कर सका है | निःसन्देह अबीसीनिया के निवासी 
असाधारण योद्धा हैं ओर उन्होंने पिछले दिनों युद्ध-चषेत्र 
में अपने शौर्य और वीर्य का महत्त्वपूर्ण परिचय दिया है । 
उन्हें अपनी स्वाधीनता का ्रभिमान है | ओर इस सारी 
अवस्था का श्रेय उनके सम्राट्‌ हेल सेलासी को है, जिन्होंने 
अपने राष्ट्र के इस महान्‌ संकटकाल में ्रपरिमित साहस 
और श्रप्रतिम बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है । श्राज सारे 
संसार की सहानुभूति का अपने पक्ष में करके उन्होंने जिस 
वैय के साथ शत्रु के आक्रमणों का अब तक वारण किया 
है उससे उनके गौरव की वृद्धि हुई है । परन्तु अब अबी- 
सीनिया की सेनायें इटली के हवाई हमलों और ज़हरीली 
गैस के आगे नहीं ठहर रही हैं और दिन दिन यह प्रकट 
होता जा रहा है कि अबीसीनिया को इटली ग्रब निगल 
जायगा । लोगों को यह झूठी आशा थी कि राष्ट्रसंघ के 
बीच में पड़ जाने से संसार के इस प्राचीन स्वतन्त्र राष्ट्र 
की रक्ता हो जायगी | परन्तु अब जर्मनी और फ्रांस की 
समस्या ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्र 
संघ अबीसीनिया की रक्ता नहीं कर सकेगा । अब तो 
उसकी अभिमन्यु की-सी दशा है और वह उसी तरह शत्रु 
का हढ़ता से मुक्ाबिला भी कर रहा है । यदि उसके सौभाग्य 
से काई अ्रघटघटना घट गई तो उसकी रक्षा हो जायगी, 
न्यथा उसकी स्वतंत्रता का विनाश प्रत्यक्ष है । 

लखनऊ की कांग्रेस 

लखनऊ में ४९ वीं कांग्रेस का अधिवेशन सफलता- 
पूर्वक हो गया । सफलतापूबंक इसलिए कि कांग्रेस म फूट 
नहीं होने पाई और अपने-अपने मतभेदों का रखते हुए 
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कांग्रेस के कायकर्ता एकतापूवक राष्ट्र के उद्धार का कार्य 
करने को सन्नद्ध हैं | इसका सारा श्रेय जहाँ महात्मा गान्धी 
का है, वहाँ पण्डित जवाहरलाल नेहरू को कम नहीं है; 
जिन्होंने कांग्रेस के संकटकाल में अपना मतभेद भुलाकर 
कांग्रेस की एकता बनाये रखने का घोर प्रत्यन किया है । 
यह सन्तोप की बात है कि कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस की 
वतमान शिथिलता से निराश न होकर उसके संगठन का 
पनः दढ करने की ओर ही ध्यान दिया है, न कि किसी- 
ऐसे कार्यक्रम के उपस्थित करने का प्रयत्न किया हे, जिसस 
देश में पहले की ही भाँति कांग्रेस की शक्ति का फिर 
प्रदर्शन होता । ग्रब जब सरकार नये सुधारों को कार्य 
में परिणत करने जा रही है तब कांग्रेस के सूज्रधारों का 
== यही कतेव्य हे कि सुधारों के अनुसार परिवर्तित अवस्था 
को भले प्रकार अध्ययन करके वे अपनी उद्देश-सिद्धि के 
लिए नई कार्यप्रणाली का निश्चय करें | ऐसी दशा में 
हम सन्तोप्र के साथ कह सकते हैं कि लखनऊ में जा कुछ 
हुआ है वह सब बुद्धिमत्ता का ही कार्य माना जायगा । 
मिस्र में भी ऐसा ही हो चुका है । जब वहाँ की सरकार 


ने वहाँ के राष्ट्रीय वफ़्द-दल का दमन कर उसे परास्त 
कर दिया था तब .वफ़द-दल के नेताओं ने अपना 


आन्दोलन स्थगित करके उपयुक्त ग्रवसर की प्रतीक्षा करते 
हुए अपने अपने काम में लग गये थे | और जब पिछले 
दिनों. उन्हें उपयुक्त अवसर प्राप्त हो गया तब उससे 
उन्होंने भरपूर लाभ उठाया और ग्राज उनकी ब्रिटिश 
राजनी तिज्ञों से संधि की मित्रतापूणं बातचीत हो रही है । 
ऐसी दशा में कांग्रेस की वर्तमान संयमपूण गम्भीर नीति 
उसकी सुबुद्धि ओर दृढ़ मनोवृत्ति का ही परिचायक है । फिर 
उसके सूत्रधार मिस्तियों की तरह एक-दम चुप भी वेठ नहीं 
रहना चाहते। तब निराश होने का कोई कारण नहीं है, और 
सा भी उस दशा में जब कांग्रेस के प्रमुख सूत्रधार युवक भारत 
के जागरूक प्रतिनिधि स्वयं पण्डित जवाहरलाल नेहरू हैं । 


° 
सर सवपल्ली राधाकृष्णन 
सर्‌ शिकल्या राधाकृष्णन भारत के उन तीन-चार मनीषियों 
मं हें जिन्होंने अपनी ्रप्रतिम प्रतिभा से संसार को चकित 


सरस्वती 
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किया हे । हाल में इनकी नियुक्ति प्रसद्ध ग्राम्सफोई | 
विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में हुई है । अभी त 


ये आन्ध्र-विश्वविद्यालय के वाइस चोसलर थे | 

इनका जन्म ४ नवम्बर १९८८ को हुआ था । इन्होंने 
वेलोर के बोटॉ-कालेज और मदरास के प्रेसीडेंसी-कालेज मे 
शिक्षा पाई है | १९११ में ये मद्रास के प्रेसीडेंसी-कालेज 
में किलासाफी के असिस्‍टेंट प्रोफेसर बनाये गये | १९१६ 
तक इस पद पर बड़ी योग्यता से 
प्रोफ़ेसर बना दिये गये और दो वप तक उस पद का काये 
सम्पादन किया | १९१८ में ये मसूर-विश्वविद्यालय में बुला 


लिये गये और वहाँ 
रहे | 


॥ १ 


१९२१ 
१५९९ 


बाद ये १९३१ में ग्रान्त्र-विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर 


हो गये | ग्रव इस वर्ष इनकी नियुक्ति ग्राक्सफोड में 
हुई है । 
टुई है 


कलकचा-विश्वविद्यालय मं काम करत समय इन्होंने 
भारतीय दश न-शास्त्र पर अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा था। 
इन्होने अपना यह ग्रन्थ १९२३ में लिखा था और उसकी 
बदौलत ये संसार में दर्शन-शास्त्र के प्रामाणिक विद्वान्‌ ही 
नहीं माने गये, किन्तु बाहर के विद्या-केन्द्रों से भाषण करने 
के लिए इनके सादर आमंत्रण मिलने लगा । १९२६-२७ 
में ये आक्सफ़ोड के मैंचेस्टर-कालेज में “्रपटन लेकचरर 
बनाये गये | इसके साथ ही १९२६ में शिकागो-विश्व- 
विद्यालय में हैस्केल-लेकचरर नियुक्त हुए । १९२९ में 
धर्म पर इन 
में इन्होंने इँग्लेंड और योरप की यात्रा की और जगह 
जगह फ़िलासफ़ी के विषय पर अनेक भाषण किये । १९९% 
३० मे ये फिर ग्राक्सफोड बुलाये गये और वहाँ तुलना 


मूलक धम पर भाषण किये | और अब फर वहाँ विश | 


सम्मान के साथ जा रहे हैं | 

ये दर्शन और भर्म-विज्ञान के विलक्षण पण्डित हैं | 
ये जैसे प्रवीण लेखक हैं, वैसे ही प्रगल्भ वक्ता भी ६1 
सरकार ने इन्हें सन्‌ १९३१ में सर” को उपार देकर 
इनका सम्मान बढ़ाया। इन्साइक्वोपीडिया त्रिटनिका छ 


काम किया | फलतः ये | 


तक फिलासफी के प्रोफ़ेसर | 
इसके बाद ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में ग्रा गये: 
ओर यहाँ दस वप्र तक फ़िलासफ़ी की प्रोफ़ेसरी की । इसके / 


मैनचेस्टर में हिबट लेकचर देने पड़े। १९९०७ 


5s ms 0७ 


ठा: रर?) ल्ला 


२ 


Re गहाव्या।घ स ग्रस्त 


0 | | यथासमय उसकी रिपोट निकली, 


इनका लिखा हुआ भारतीय दशन पर निवन्ध छापा गया 
>. | यही एक भारतीय विद्वान्‌ हैं, जिनका लेख उस ग्रन्थ 
अ स्थान प्रात कर सका है । वास्तव म न दशन-शास्न क 
जगल्मसिद्ध पण्डित हैं और इन्होंने अपने इस व्यक्तित्व 
मे श्रपनी जन्मभूमि भारत का मस्तक ऊँचा किया हे | 
उनका पूरा नाम सर सवपल्ली राधाकृष्णन हे और ये 
गरात्त्र-देशवासी हैं । 

बेकारी की समस्या 
बीमारी से संसार के बड़े बड़े सम्पन्न राष्ट्र 
| महायुद्ध के बाद से सारा सभ्य संसार इस 
| परन्तु संसार के क्षमतावान्‌ राष्ट्रों ने 
उसकी उपेक्षा नहीं की ओर उसके उन्मूलन के काम मं 
रावर यत्नवान्‌ रहे, और यद्यपि उन्हें अपने प्रयत्न में पूर्ण 
सफलता नहीं मिली, तथापि वे उसका ज़ोर बहुत कुछ 
क्रम कर सकने में अवश्य सफल-मनोरथ हुए हैं । अब रहे 
संसार के ग्रसमथ तथा साधनरहित राष्ट्र, सो उनकी दशा 
एक-दम ग्रस्तव्यस्त हो गई हे और वे बेकारी की मार से 
तराहि त्राहि कर रहे हें। इन्हीं में हमारे भारत की भी 
गिनती है । यहाँ बेकारी ने देशव्यापी होकर उसकी दशा 
को पूण रूप से दयनीय वना दिया हे । 

बेकारी की भीप्रणता को देखकर सबसे पहले बंगाल की 
प्रान्तीय सरकार ने चिन्ता प्रकट की थी और सन्‌ १९२३ 
म उसकी जाँच करने के लिए एक कमिटी नियुक्त की 
पर बेकारी दूर 


बेकारी क 


तक प्राइत 


१ करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया । उसके बाद सन्‌ 


| 
| ` 


- | कैरने के लिए एक कमिटी नियुक्त की गई | और यदि 


॥ 


४ म संयुक्त-प्रान्त मं 'शिक्षितों की बेकारी' की जाँच 


इसके ग्रध्यक्ष सर तेजबहादुर सप्र न बनाये जाते तो बहुत 

पम्भव था कि बंगाल की ही तरह यहाँ भी इसकी रिपोट 
की बही हालत होती । परन्तु उनके ज़ोर देने से प्रान्तिक 
सरकार ने स्टाम्प की ड्युटी बढ़ाकर तीन लाख रुपये साल 
म बेकारी दूर करने में ख़र्च करने का वचन दे दिया है। 


॥ जहाँ कुछ नहीं था, वहाँ यही गानीमत है । 


परन्तु क्या इस नाम-मात्र की व्यवस्था से यह महा- 


व्याधि टस-से-मस हो सकेगी ? विशेषज्ञों का कहना है कि 
इस संकट से देश की रक्षा करने के लिए सरकार को विशेष 
रूप से कोई विशेष सुधार करना होगा और वह मुख्य सुधार 
यह ह कि सरकार यहाँ के किसानों की स्थिति दृढ़ कर दे 
एवं घरेलू उद्योग-धन्धो को प्रोत्साहन दे । खाली शिक्षितों 
की वेकारी दूर करने या शिक्षा-प्रणाली में विशेष परिवर्तन 
करने से काम नहीं चलेगा । यह भी ठीक नहीं हे कि 
वेकारी की जगह जगह जाँच करने में ही समय गँवाया जाय | 
जैसी स्थिति है उसको देखते तो आवश्यकता इस बात की 
है कि सरकार जल्दी से जल्दी कोई देशव्यापी प्रयत्न करे, 
जिससे यहाँ के वेकारों को कम-से कम सहारा तो मिले और 
वे इस वात का विश्वास तो करें कि उनकी स्ना के लिए 
उपयोगी प्रवन्ध किया जा रहा हे | जाँच-कमिटियों की 
जाँचों तथा कौंसिलों के वाद-विवाद से यह समस्या नहीं 
हल होगी | 
सम्मेलन का संग्रहालय-भवन 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का जो संग्रहालय-भवन 
इलाहाबाद में बनकर ग्रमी हाल में तेयार हो चुका था 
उसका उद्घाटन-कार्य महात्मा गान्धी के द्वारा ५ अप्रेल 
के हो गया । इस विशाल भवन को अस्तित्व में लाने का 
सारा श्रेय सम्मेलन के प्राण श्रीयुत पुरुषोत्तमदास जी 
टण्डन को है । इसके निर्माण में छुब्बीस हज़ार रुपये लगे 
हैं | यह भवन सम्मेलन के अनुरूप ही निर्मित हुआ है । 
ग्रौर जैसा कि टंडन जी का विचार है, जब इसका संग्रह” 
भी ग्रस्तित्व में ग्रा जायगा तब यह हिन्दी की एक सब- 
श्रेष्ठ आदश संस्था के रूप में परिणत होगा । परन्तु यह 
काम एक आदमी का नहीं है । सभी हिन्दी-प्रेमियों का 
इसके भाण्डार को भरने के लिए आगे आना चाहिए । 
पण्डित बनारसीदास चतुर्वदी ने “सत्यनारायण-कुटीर? का 
निर्माण करके दूसरे लोगों के लिए पथ-प्रदशन का काम 
पहले से ही कर दिया हे । आशा है, हिन्दी के प्रेमी इस 
संग्रहालय को दुर्लभ सामग्री से पूर्ण कर इसे राष्ट्रभाषा के 
गौरव के उपयुक्त बनाने के कार्थ में अग्रसर होंगे । 


| 
| 
| 
| | 
|| 
| 


५२४ 


eee DECISIS SI STE Ei i i फी? i 9 क 


फौजी के भारतीयों में शिक्षा-प्रचार 

भारतीय उपनिवेशों में स्वार्थत्यागी कायकताओं 

की कितनी आवश्यकता है, इसका पता निम्न विवरण से 

भले प्रकार लग जाता है । यह विवरण हमें फौजी के एक 
प्रवासी शिक्षाप्रेमी ने लिखकर भेजा है । 

फौजी-द्वीप के प्रवासी भारतीयों में शिक्षा क प्रचार की 

बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा देनेवाले ऐसे अध्यापकों की 

ग उसी प्रकार उन्हें ञ्रावश्यकता है जो यहाँ आयें और 

देश तथा राष्ट्रःभाप्रा के गौरव को सम्मुख रखकर शिक्षा- 


प्रचार के कार्य-क्रम को पूण्रूप स त्रग्रसर कर ताक , 


घोर अन्धकार म पडे रहनंवाल प्रवासी भारताया क 


हो जाय । 

निस्सन्देह फीजी के भारतीय इस आवश्यकता का 
अनुभव वर्षों से कर रहे थे। सन्‌ १९२७ से कई 
भारतीय नेताओं तथा उपदेशकें का फ़ीजी में आगमन 
भी हुआ | १९२७ के आगत महानुमावों में काँगड़ी के 
गुरुकुल-विश्वविद्यालय के स्नातक प्रोफ़ेसर ग्रमीचन्द्र जी 
विद्यालंकार भी एक थे । 


सरस्वती 


| भाग २६ 


जब ये गुरुकुल-इन्द्रप्रस्थ के मुख्याधिष्ठाता का काऱ | 


कर रह इनस तथा श्रद्वय पाणडत तोताराम सनाल्य 
से फ़ॉजी आने क लए [लखा-पढा हा रहा थी। फ़ोजी 
रा क अरित ने हा इनका इन्द्रप्रस्थ का गुरुकुल छोड़ने 
को बाध्य किया | 

पाण्डत जा न फाजा श्राना ता स्वाकार कर लिया 


परन्तु ्राय-प्रातानाच-सभा न ्रपना वचार ।नाश्चत करने 


म [वलम्ब कर दया | 


अन्त में १९२९ के दिसम्बर म॑ वे सूवा (फीजी कौ 


राजधानी) में आ गये ओर वहाँ के पंडित गोपेन्द्रनारायण | 


जी “पथिक” को भारत वापस चले जाने से ये वहाँ गुरुकुल 


"९१ “२ फी फी -९- ०-० ययात | 


के मुख्याधि्ठाता नियुक्त हुए और लगभग तीन साल तक !, 


यही वहाँ के ग्रधिष्ठाता रहे । 

फीजी का गुरुकुल अब एक आदर्श संस्था हो गया 
है | उसमें कई विभागों की स्थापना हुई है और बोडिङ्ग- 
हाउस का उत्तम प्रबन्ध भी हो गया है | 

सन्‌ १९३१ में जव सूवा-आर्य-समाज समाबूला (जिस 
स्थान पर सन्‌ ्रार्य-समाज की स्थापना हुई 
थी) में विशाल ग्रार्यमन्दिर बनकर तैयार हुआ तब श्रीमती 


१९०४ में 


RNS ' का १९३४ के ग्रविवेशन के समय का चित्र] 


प 
हौँ 


, संख्या ५ ] सम्पादकीय नाट लह 


oN ण ** "शि om So SSIES 
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ई ्रार्य-प्रतिनिधि-सभा ने 'कन्या-महाविद्यालय? की स्थापना कल्क 
रि ( गी द्र गा 04 ५, CE 
ळ्या के कार्य को स्थगित कर इसी मन्दिर म ग्रार्य-कन्या-पाठ- न 


जी. शाला की नींव डाली और प्रोफ़ेसर भ्रमीचन्द जी क्रो 
> | उसका मुख्य अध्यापक नियुक्त किया | यह वह समय था 
जब्र सूबा राजधानी में भी भारतीय कन्याग्रों के लिए एक 
भी स्कूल नहीं था । परन्तु पण्डित जी तथा उनकी धर्म- 


र पत्नी श्रीमती सबांबती देवी के अथक प्रयल से उक्त पाठ- 

शाला थोड़े ही समय में एक ग्रप-दु-डेट स्कूल हो गया | 

कौ कन्याग्रों की संख्या दिन दूनी रात चोगुनी वढ्ने लगी 

यण / ग्रौरइस सय ९७५ कन्याय उक्त विद्यालय म॑ विद्याध्ययन 
कुल कर रही हँ | . 

तक; पीजी के सब कन्या-स्कूलों से आय-कन्या-पाठशाला 

7 म॑ लड़कियों की संख्या अधिक है । भारतीय कन्याओं के 

गया | लिए यह पाठशाला सदैव उल्लेखनीय तथा फ़ीजी के 

क | ख्रर्वाचीन इतिहास मै जगमगाती रहेगी | सन्‌ १९३२ में 

ग्राय-कन्या-पाठशाला के वाषिक पारितोषिक-वितरणोत्सव 

जिस के अवसर पर फीजी के बर्तमान गवर्नर महोदय सर 


५। फ्लेचर ने भाषण देते हुए इस पाठशाला के कार्य 
मती फी उत्तमता के सम्बन्ध में प्रसन्नता प्रकट की थी | 
इस पाठशाला में कन्याश्रों को हस्त-काय, गहप्रवन्ध | 
तथा सिलाई आदि की शिक्षा पर बहुत ज़ोर दिया [बाई ओर से फौजी के प्रसिद्ध समाजसेवक श्रीयुत शंकर- 
जाता ह| प्रताप और प्रोफ़ेसर ग्रमीचन्द] 


oo —e——e—— फी करे 


शि 


पण्डित जी के सवा राजधानी में आ जाने से केवल 
पाठशाला के ही काय की उन्नति नहीं हुई है, बल्कि 
सामाजिक प्रचार, नवयुवकों का संगठन और अन्य संस्थाओं 
के कार्यों की मी पर्यात उन्नति हुई है । 

प्रश्डित जी की धमपत्नी श्रीमती सर्वावतीदेवी अपना 
श्रमूल्य समय कन्याञ्रों की उन्नति मं व्यतीत करती हें 
ओर जो लोग ञ्रपनी कन्याश्रों का पढ़ाना उचित नहीं 
समझते थे वे भी अब इनकी प्रेरणा से अपनी कन्याओं 
का बड़े हृष के साथ पढ़ने को स्कल में भेज रहे हैं | 
सन्‌ १९३१ में यहाँ सनातन-धर्म-सभा के दो प्रचारक 
आये थे, जिससे ग्राय-समाज और सनातेन-धर्म में संघष 
-_ छिड़ गया था । दोनों पण्डितो ने यहाँ आकर ्राय-समाज 
पर बाछार करना प्रारम्भ कर दिया था | जव मामला 
अधिक बढ्ता हुआ दृष्टिगोचर होने लगा तब ग्राय-समाज 
` के वाध्य होकर शास्त्राथं स्वीकार करना पड़ा | अन्त में 
` होखबद्ध शास्त्राथ निश्चित हुआ और ग्रायसमाज के एक 


| ड़ है 
| सरस्वती | 
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[आर्य-कन्या-पाठशाला की कन्यायें और ग्रध्यापक-ग्रध्यापिकाय ] 
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पत्र ने जिसका उत्तर वे लोग नहीं दे सके, शान्ति स्थापित | 
कर दिया | इसका भी श्रय इन्हीं पण्डित जी को मिला | 
पण्डित जी सन्‌ १९२८ में 'टीचस एसोसिएशन? 


मं फ़ीजी भर के लिए “फौजी टीचस यूनियन” नामक संस्था 
स्थापित की गई । यह पण्डित जी क ही उद्योग का फल 
हे। सन्‌ १९३३ से ये इस संस्था के प्रधान हैं। इन 
वर्षों के भीतर पण्डित जी ने फौजी के अध्यापकों में नव | 
जीवन का संचार कर दिया है । पण्डित जी हिन्दी-साहित्य | 
के प्रचार के लिए काफ़ी प्रय्न करते रहते हैं श्रौर ग्रव | 
यहाँ के भारतीय नवयुवक हिन्दी-साहित्य की ओर ग्रापक 
संख्या मं ध्यान देने लग गये हैं | [ 

यदि भारत के पण्डित जी जैसे उत्साही विद्वान भारत 
उपनिवेशां में जाये तो वें अपने तथा प्रवासी भारतीयां दान | 
के लिए उपयोगी सिद्ध हागे | । 


९ 


Allahabad. 


सरस्वती के प्रेमी तथा हमारी पुस्तक के पाठक नोट कर लें 
क्या : 
अब तो अन्धे भी देखने लगे । केसे ? 


श्री» बंसीराम जी सुनार पो० झरिया (मानभूम) से ता० २८-१-३६ में लिखते हैं--आपकी पुस्तक 
हम जैसे गरीबों के लिए यथार्थ में श्रमृतभण्डार है । पृष्ठ ३५ पर दिये हुए निपट ग्रन्थों के लिए. अद्भुत प्रयोग । 
(१) तैयार करके पचीसों आदमियों को दिया । असाधारण लाभ पहुँचाया, जो मनुष्य कुछ नहीं देख सकते थे 
रबर तो पुस्तक पढ़ने लगे हैं, मुझे स्वयं भी कम दिखाई देता था, श्रब रात में भी पुस्तक पढ़ लेता हूँ 
ग्रापको हृदय से धन्यवाद निकलता है। | व 

(२) श्री० पूज्य पं० चन्द्रशेखर जी शर्मा वैद्यराज, भूतपूर्व प्रिंसिपल आयुर्वेद-कालेज ऋषिकुल 
(हरद्वार) प्रोफ़ेसर आशुर्वेद-कालेज हिन्दू यूनिवर्सिटी (बनारस) वर्तमान प्रवर्तक चन्द्रशेखर फार्मेसी (बीकानेर) 
ता० १३-१-३६ में लिखते हैं कि--आपकी पुस्तक आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक देखी । यथार्थ में आपने 
अद्भुत प्रयोग हृदः बोलकर रख दिये हैं । आजकल ऐसी पुस्तक की बहुत ही आवश्यकता थी, आपने इसको 
प्रकाशित करः 


की भलाई का सराहनीय कार्य किया है | 


{स्तक यथार्थ में “करामातों का खज्ञाना» ही है | यदि यह सब अद्भुत प्रयोग किसी दूसरे के ३ 
रमे की जगह अपने साथ ही मरघट में ले जाता । लेखक महोदय को धन्य है जो यह सब 


| में 
कहना है कि यह पुस्तक नहीं, बल्कि नामदो को मर्द, बाँझो को सन्तान, रोगियों को नीरोग और सर्प-विष के 
ही ३ कारण प्रतिवर्ष हज़ारों प्राणियों को काल के मुख से बचानेवाली भारत के पूज्य महात्माओं की अछुत शक्ति का 


ण्डार है । एक सर्प विषवाले प्रयोग से प्रायः १० हज़ार प्राणियों को काल के गाल से बचाया जा चुका है 
तथा बाँफवाले प्रयोगों से सैकड़ों सन्तानहीन घर आज सन्तान की ज्योति से जगमगा रहे हें । इन सब अन्द्रुत 
प्रयोगों के अलावा कामरूप देश (ग्रासाम) बंगाल और नेपाल की तराई में जादू और वशीकरण की अछुत 
लीलाग्रों का दिग्दर्शन जिनसे आपको आश्चर्य ही नहीं बल्कि एक अद्भुत शक्ति का खज़ाना हाथ लगेगा और 
इस विद्या की सचाई शीशे की तरह प्रकट हो जावेगी । इस पर भी हमारी गारन्टी है । यदि पुस्तक किसी तरह न 
से आपको नापसंद हो तो ३ दिन देखकर वापिस कर सकते हैं। हम तुरन्त मूल्य लोटा देंगे । इससे बढ़कर | 
और क्या सचाई होगी । मूल्य नागरी ५) २० उदू ४) २० सजिल्द के ॥|) अधिक और डाकअहसूल ।॥) अलग । 
पृष्ठ-संख्या ४०० हे । मूल्य मनिश्रार्डर से पेशगी भेजने पर डाक-महसूल माफ़ | न्य 
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रह नए 
माधव मिश्र-निबन्ध-माला 


अथम भाग 


श्र्थात्‌ 


f 


। 
। 
हिन्दी के अभ्युदय-काल के प्रतिभाशाली और साहित्य-मर्मज्ञ लेखक स्वर्गीय | 
पण्डित माधवप्रसाद मिश्र के निबन्थो का संग्रह । | 


सम्पादक 
साहिसभूषण चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शमा, एम" आरन ए० एस० 
त्था 


श्री काबरमल्ल जी 


पण्डित माधवप्रसाद मिश्र हिन्दी के उन इने गिने प्रतिभाशाली विद्वान्‌ लेखकों 
में थे, जिनके द्वारा हिन्दी-साहित्य का गौरव बढ़ा है । प्रौढता ओर सरसता के साथ 
साथ ओज और आकर्षकता उनकी रचना की प्रधान विलक्षणता थी । यह पुस्तक 
उन्हीं मिश्र जी के भिन्न भिन्न विषय के लेखों का संग्रह है । इसमें पुण्य पुरुषों की 
जीवनियाँ, भिन्न भिन्त त्योहारो और स्थानों के वर्णन तथा खोजपूर्ण पुरातत्त्व: [7] 
सम्बन्धी लेखों के अतिरिक्त साहित्य, राजनीति, एबं सामयिक विषयों के रोचक ' 
र बिद्वत्तापूर्ण लेख संगृहीत किये गये हैं । हिन्दी में यह पुस्तक अपने ढंग को 
बेजोड़ है । 


मूल्य २॥) दो रुपये आठ आने । 


2 | ड मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस; लिमिटेड, 
॥ इलाहाबाद 


हमारी कछ च 


१--फोटोग्राफू। सूर्य ७) 
प्रयाग-विश्वविद्यालय के अध्यापक डाक्टर 
गोरखप्रसाद ने इस पुस्तक में फोटोग्राफ़ी 
के सम्बन्ध की सभी उपयोगी बातें संग्रहीत 
कर दी हैं। इसकी सहायता से आप घर बैठे 
फ्रोटोग्राफर बन सकते हैं । 

२ -भू-प्रदक्षिए 
पुस्तक कया हे 


मूल्य ५) 

बहुत ही मनोरञ्जनकारी सखा 

की बातें सिखलानेवाला 

शुरु है । इसे पढ़कर आप घर 
क! हाल जान सकते हैं। 

रै सूल्य ५) 

क श्रमेरिकन महिला ने “मदर 


छ 


पुस्तक के द्वारा भारतवासियों . 


कलंक की कालिमा लगाने 

इस किया था, उसी का लाला 

पृ ने इस पुस्तक में मुँहतोड़ जवाब 

४--दयानन्ददिज्वि सूल्य ४) 

इस २१ सर्ग के महाकाव्य में ग्राय्य-समाज 

के प्रवतक श्री स्वामी दयानन्द के जीवन- 

चरित्र का वर्णन किया गया है । प्रत्येक 

संस्कृत-श्लोक के नीचे उसकी विस्तृत हिन्दी- 
टीका दी हुई है । 

५-योरप-यात्रा में छः मास 


मूल्य ३) 
इसे पढ़कर आप येरप की सम्यता, वहाँ के 
भिन्न भिन्न देशों की सामाजिक, राजनैतिक 
तथा आथिक अवस्था और मुख्य-मुख्य 
स्थानों का हाल घर बैठे जान सकेंगे | 


६-सोहागरात मूल्य ४) 
सत्री-जीवन की पूर्णता के लिए जिन-जिन बातों 


का जानना आवश्यक है, उन सभी का इसमें 


समावेश किया गया है । 
७ तुलनात्मक भाषा-शाख अथवा भाषा- 
विज्ञान मूल्य 
_ गवनेमेंट संस्कृत-कालेज, बनारस रजिस 


ह 


[a 


नी हई पस्तकै 


डाक्टर मंगलदेव शास्त्री की यह पुस्तक 
अपने विषय की अद्वितीय है । 

~ विद्यापति ठाकुर की पद्यावली मूल्य २) 
मैथिल-कोकिल विद्यापति ठाकुर की सरस 
और सुमधुर रचनाओं का यह सबसे सुन्दर 
संग्रह है । 

&--अशोंक की धमैलिपियाँ मूल्य ३) 
इस पुस्तक में सम्राट अशोक की धार्मिक 
आज्ञायें संग्रहीत की गई हैं | 

१०--राधाङृष्ण-ग्रन्थादली ` मूल्य ३) 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के फुफेरे भाई बाबू 
राधाङ्कषणदास की विभिन्न प्रकार की 
रचनाओं का यह श्रनुपम संग्रह है । 
अकबरी द्रवार मूल्य (पहला भाग) २॥) 

इसमें मुगल बादशाह ्रकबर की विस्तृत | 
जीवनी के साथ ही भारत की उस समय की 
सामाजिक, राजनैतिक ओर साम्पत्तिक अवस्था 
तथा उसके श्रमीरों और दरबारियों आदि 
का विशद वर्णन किया गया है । 


१२--श्रकबरी दरबार (दूसरा भाग) मूल्य ३॥) 
इसमें अकबर के प्रसिद्ध दस्वारियों के सम्बन्ध 
की प्रायः सभी मुख्य मुख्य घटनाओं का. 
वर्णन किया गया है। पुस्तक क्या है 
अकबर-कालीन भारत का सजीव चित्र है । 


१३- भारतेन्दुनाटकावली मूल्य ३॥) 


- इस पुस्तक में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समस्त ६ | 


नाटकों का संग्रह किया गया है और आरभ 
में बहुत ही विद्वत्तापूणं भूमिका भी दी हुई है 
१४--भ्रपद-स्वर-लिपे मूल्य ४) 
काशी-निवासी श्री हरिनारायण मुकर्जी थे |. 
यह रचना बहुत ही प्रामाणिक दै । प्रत्येक | 
संगीत-प्रेमी को इसकी एक प्रति अपने पास 
. रखनी चाहिए । 35 
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FE) 
साहित्यिक पुस्तक 


१--हिन्दी-साषा आर साहित्य मूल्य ६) 
रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास बी० ए० 

. अमर लेखनी से लिखा हुआ हिन्दी-भाषा और 

साहित्य का बहुत ही प्रामाणिक इतिहास है । 


२- हिन्दी-साहित्य का इतिहास मूल्य ४॥) 
हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ समालोचक पण्डित रामचन्द्र 
शुक्क ने इस पुस्तक में हिन्दी-साहित्य का बहुत 

ही विवेचनापूर्ण इतिहास लिखा है । 


३--कोशोत्सव स्मारक संग्रह मूल्य ५) 
यह पुस्तक हिन्दी-शब्दसागर की निविश्न समाप्ति 
के अवसर पर रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास 
के समपिंत-की गई है । 


४- हिन्दी-गद्यशैली का विकास मूल्य २) 
पण्डित जगन्नाथ शर्मा, एम० ए० ने इस 
- पुस्तक में हिन्दी-गद्य के विकास का 
विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया है । 


५--रूपक-रहस्य मूल्य २) 
इस पुस्तक के लेखक हैं रायबहादुर श्यामसुन्दर- 
दास, बी० ए० तथा डाक्टर पीताम्बरदत्त 
बड्थ्वाल, एम० ए०, डी० लिट० | इसमें 
नाट्यशास्त्र का विशद विवेचन किया गया है। 


-हिन्दी-रस-गंगाध र मूल्य ३!) 
. 'यह संस्कृत के उद्‌भट विद्वान्‌ पण्डितराज 
` जगन्नाथ के ग्रन्थ का हिन्दी-रूपान्तर है । 


७--गद्यकुखुमावली मूल्य २) 
रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास बी० ए 
के साहित्यिक लेखों का संग्रह | 

८-आलेचनाअलि मूल्य १) . 
इस पुस्तक में साहित्य-सहारथी पण्डित 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत के कई प्राचीन 
और प्रतिष्टित ग्रन्थों का परिचय दिया है । 

$--आलोचनादश 
इस पुस्तक के लेखक हैं पणि 
शुक्ल रसाल” एम० ए 
कला का मार्मिक और शास्त्रीय विवे 
गया है । 

१०- साहित्य-प्रक 
यह पुस्तक भी रसाल जी की 
इसमें साहित्यिक डिद्धान्तों का 
गया है। 

११--साहित्यनसमीक्षा मूल्य ॥) 
इस पुस्तक में हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक 
श्रीयुत कालिदास कपूर, एस० ए० के 
साहित्यिक तथा समालोचनात्मक लेखों का 
संग्रह किया गया है । र 

१२--विनोद-वैचित्र्य मूल्य १॥) 
पण्डित सोमेश्वरदत्त शुङ्क, बी० ए० के लिखे 
हुए साहित्यिक, दार्शनिक तथा वर्णनात्मक 
लेखों का संग्रह । इसमें दो महान्‌ व्यक्तियों का 
जीवन-चरित भी संग्रहीत किया गया है। | 


मूल्य १॥) 
ही लिखी है । 
विवेचन किया 


जीवन-चरित 


मूल्य ३) 


२--भक्तचारितावली ... मूल्य ९) 
इस पुस्तक में जगद्गुरु श्री स्वामी शङ्कराचाय 
आदि १७ भक्तों तथा महात्माओं का 
दिया गया है । पुस्तक सजिल्द श्रौर सचिन ६ 


ir क 


पती इद जज मज 
प्र 


( 


३--गोस्वामी तुलसीदास सूल्य १।) 
` हिन्दी के सुप्रसिद्ध समालोचक तथा हिन्दी 
साहित्यं के सर्वोत्कृष्ट इतिहास-लेखक पण्डित 
रामचन्द्र शुक्ल का लिखा हुआ गोस्वामी जी 
का यह जीवन-चरित बहुत ही उपयोगी और 
प्रामाणिक है । 
४-भीष्स-पितामह मूल्य १!) 
परम धर्मनिष्ठ तथा दृढ़निश्चयी राजपिं भीष्म- 
पितामह का यह जीवन-चरित बहुत ही रोचक 
था सजीव भाषा में लिखा गया है । 
विन्द्‌ रानाडे मूल्य १) 
जीवन-चरित का. मनन करके 
९ आचरण करके मनुष्य 
देवताओं का-सा बना 


b= -८-णासं 8५५ 
रानाड जा 


तप >> स 
खपन [ पा 
सकता ह ¦ 


` न्यायमूति रानाडे जी का एक दूसरा मी 
जीवन-चरित हमारे यहाँ से प्रकाशित हुआ 
है, जो गुजराती की एक बहुत ही खोजपूणं 
पुस्तक का हिन्दी-अनुवाद है। इसकी पृप्ठ- 
संख्या पौने चार सौ से ऊपर है। मूल्य १॥) 


७- नेपोलियन बोनापार्ट मूल्य १) 
महावीर नेपोलियन का जीवन-चरित पढ्कर 
कायर मनुष्य के भी रोम रोम में स्फूति 
ग्रा जाती है । 


८- गुरु गाविन्दसिंह मूल्य १।) 
गुरु गोविन्दसिंह की धर्मबलि और वीरता का 
वरुन तथा धर्म-रक्षा के लिए उनके पुत्रों के 
प्राण-त्याग का हाल पढ़कर शरीर में रोमाञ्च 


हो आता है । 


_ 


‡स्कृत-अन्थों के बालकोपयोगी हिन्दी-संस्करण 


१--बाल-हितोपदेश मूल्य ॥) 
मनोरञज्ञक तथा रोचक कहानियों के द्वारा 
बालक-बालिकाओं को व्यावहारिक ज्ञान 
सिखलाने के लिए इससे बढ़कर कोई भी उत्तम 
- पुस्तक नहीं है । 
२--बाल-पञ्चतन्त्र 
इसमें भी नीति-सम्बन्धी कहानियाँ संग्रहीत 
की गई हैं। पुस्तक क्या है, ज्ञान का 
भाण्डार है। ० 
३--बाल-भोजप्रबन्ध मूल्य ||“) 
राजा भोज के दरबार में विद्वानों का किस 
प्रकार आदर हुआ करता था, इसी सम्बन्ध के 


मूल्य ॥) | 


इस पुस्तक में कई रोचक और शिक्षाप्रद 
श्राख्यान संग्रहीत किये गये हैं । 

४--वाल-रघुवंश मूल्य ॥) 
यह महाकवि कालिदास के रघुवंश का सारांश 
है । सारी पुस्तक बहुत ही सरल और रोचक 
भाषा में लिखी गई है। साथ ही कथा का भी. 
काई अंश नहीं छूटने पाया । 

५--बाल-कालिदास मूल्य ।2) 
कालिदास के भिन्न भिन्न ग्रन्थों में जितनी भी 
उपदेशप्रद सूक्तियाँ आई हैं, वे सभी संग्रहीत 
कर दी गई हैं। ऊपर मूल श्लोक हैं और नीचे 
हिन्दी-अनुवाद । 


विद्यार्थियों के उपयोग की कुछ पुस्तकं 


मूल्य पाट) 


 १-बाल-निबन्ध-माला ` 
इस पुस्तक में भिन्न भिन्न शिक्षाप्रद तथा 
उपयोगी विषयों पर लिखे गये ३५ निबन्धो का 
संग्रह हे, साथ ही निबन्ध लिखने की रीति भी 
 बतलाइई गई है। ˆ 


|, Umm NT 
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` २--बाल-स्वास्थ्य-र्ता 


मूल्य ॥=) | 
किस प्रकार के भोजन-वसत्र और आचरण से 
मनुष्य सुखी और आरोग्य रह सकता है, यह बात 
इस पुस्तक में विस्तारपूर्वक बतलाई गई है। - 


DIL 1) TTT हो] 
ii 


Ce) 


३--बाल-सदूबोध मूल्य ।|) 
इस पुस्तक के द्वारा बालकों को तरह तरह की 
सनोरञ्जक पौराणिक कहानियों की सहायता 
से धर्म और सदाचार की गूढ़ से गूढ़ बातें 
सिखलाने का प्रयत्न किया गया है । 


४--शरीर और शरीर-रक्षा मूल्य ।|) 
इस पुस्तक में शरीर के भिन्न भिन्न अज्ञों का 
विवरण तथा उनकी रक्ता का उपाय बतलाया 
गया है । शरीर के ढाँचे के भली भाँति समभाने 
के लिए कई चित्र भी दिये गये हैं । 

५-आरोग्यःविधान मूल्य ।7) 
इस पुस्तक में स्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रायः सभी 
बातें बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई हैं । 


६--बाल-हिन्दी-ठया करण मूल्य |) 
हिन्दी का व्याकरण जानने तथा शुद्ध शुद्ध 
हिन्दी लिखना सीखने के लिए यह पुस्तक बहुत 
ही उपयोगी 

७--प्रथिवी की परिक्रमा मूल्य |) 
इस पुस्तक में एथिवी के भिन्न मिन्न देशों कै 
मुख्य मुख्य स्थानों का रोचक वर्णन बड़ी ही 
मनोरञ्ञक भाषा में लिखा गया है । आर्ट पेपर 
पर छपे हुए कई पूरे पृष्ठ के चित्र भी हैं। 

८--बच्चों की बात मूल्य | 
पुस्तक क्या है, ज्ञान का खज़ाना है। गुजराती | 
में तो इसकी बीसों हज़ार प्रतियाँ बिक चुकी है). 

९--बहो-खाता मूल्य ।=) 
हिसाब-किताब रखने का नये से नया तरीक्रा | 


बालकों के लिए उपदेश-सम्बन्धी पुस्तके' 


१--बाल-गीता मूल्य ॥) 
इस पुस्तक में गीता के अ्रठारहों ञ्रध्यायों का 
सारांश सरल भाषा में लिखा गया है । 

२--बाल-दुर्गा मूल्य ॥2) 
यह दुर्गा-सप्तशती के तेरहों अध्यायों का 
सारांश है। 


३--बाल-गीतावली मूल्य ।।=) 


भगवद्गीता के अतिरिक्त और भी कई गीतायें ' 


हैं और सभी एक से एक बढ़कर हैं | उनमें से 
छाँट कर नो गीतायें इसमें संग्रहीत की गई हैं। 
_ ४--बाल-स्म्रतिमाला मूल्य 112] 
भिन्न भिन्न ऋषियों ने मनुष्य को संयम और 
He ॥ वल के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए 
'ज्ञो नियम बनाये हैं, वे स्मृतियों के नाम से 


हैं। इस पुस्तक में उन्हीं अठारह | 


` ६--बालोपदंश 


५--बाल-नीति-माला मूल्य |“) | 
यह संस्कृत के प्रामाणिक नीति-ग्रन्थों का 
सारांश है। इसे पढ़कर तथा इसमें लिखी हुई 
बातों का मनन करके बच्चे नीतिमान्‌. और 
चतुर बन सकते हैं । 

ल्य |“) 
इसमें ऐसी ऐसी शिक्षायें संग्रहीत की गई हैं, . 
जो केवल बालक-बा लिकाओं के.ही लिए नहीं, 
बल्कि बड़ों-बूढ़ों के लिए भी लाभदायक हँ । 

७--बाल-मनुस्म्रृति . मूल्य ।2) 

~ मनुस्मृति के चुने हुए श्लोकों का सारांश । | ज डु 


८--बाल-शिक्ता 


कण्ठस्थ करने योग्य सुपाख्य और उपदेश 
पद्य संग्रहीत किये गये हैं । 


_ मिलने का पता 


ज्ञानमरडल यन्यमाला की पुस्तकें 
(स्थायी ग्राहकों को पौने मूल्य में मिलती हें) 


मूल्य 
१) (२) स्वराज्य का सरकारी मसविदा- 
प्रष्ठ ५८७, दोनों भागों का ॥<-) 

(३) अब्राहम लिंकन ... ह ॥) 
(४) प्राचीन भारत (अप्राप्य) ३।॥=-) 
(५) इटली के विधायक महात्मागण २।) 
(६) यूरोप के प्रसिद्ध शिक्षण-सुधारक १॥2] 
' (७) बिहारी की सतसई (अप्राप्य) 
बनारस के व्यवसायो 
गृहशिल्प 
वैज्ञानिक अद्वेतवाद 
जापान की राजनीतिक प्रगति ... 
रूस का पुनर्जन्म ... 
रोम-साम्राञ्य ... 
खाइ का उपयोग ... 
सारनाथ का इतिहास 
ब्रिटिश भारत का आथिक इतिहास 

मूल्य सजिल्द १।-), अजिल्द १-) 
राजनी तिशाम्न २८) 
राष्ट्रीय आय-व्यय-शाख्न 225 र) 
अंगरेज जाति का इतिहास २) 
भारतवर्ष का इतिहास २॥) 
अशोक के घमेलेख (प्रथम भाग) २॥) 
एथ्वो प्रदक्षिणा कमीशन काटकर १३८) 
अन्तराष्ट्रीय विधान-- 

प४-सख्या ५००... .... रै) 


. (३३) 


पश्चिमी योरप का. इतिहास 
(प्रथम भाग) 
सीरक्रासिम 
अफलातून की सामाजिक व्यवस्था 
हिन्दू भारत का उत्कष (अथात्‌ 
राजपूतों का प्रारम्भिक इतिहास) 
A Short History of England 
Price 12 Annas. 
हिन्दीशब्दसंग्रह ... ४) 
पश्चिमी योरप (दूसरा भाग) 
सजिल्द्‌ जर 
इब्नबतूता को भारत-यात्रा 
११ १9 सजिल्द 
भारत का सरकारी ऋण 
दोनों भाग 
कल्याणमाग का पथिक 
गणेशशङ्कर विद्यार्थी जो की जीवनी-- 
१॥), सजिल्द २) 
(३५) विक्रमांकदेवचरितम्‌ (संस्कृत) ... १॥ 
(३६) तैरने की कला (सचित्र) चव) 
३७) अभिधमेक्रोश: ... क त 
(३८) बुद्धचयां > CR 
(३९) ग्रोस ओर रोम के मद्दापुरुष १॥) 
(४०) साम्राज्यवाद २॥) 


(३४) 


दूकान--घोक, काशी 


ज्ञानमंडल पुस्तक भण्डार कार्यालय कबीरचौरा, बनारस सिटी 


EN 
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) 


$ १- मनोविज्ञान और शिक्षा-शासत्र -. १॥) 
र वर्तमान युग में मनोविज्ञान ने शिक्षा-प्रणाली पर 


क्या प्रभाव डाला है, सफल अध्यापक बनने के लिए | 


न मनोविज्ञान का ज्ञाता होना कितना आवश्यक है और 
4 मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार बालकों की 


॥ सकते हैं, इन सब बातों का इसमें विद्वत्तापूर्ण विवेचन 
किया गया है। 
8 इस पुस्तक का भी उद्‌ संस्करण 


40 


इलमुन्‌ नफ़्स ओर तालीम 
नाम से प्रकाशित हो गया है। 
अनुवादक हैं-- 

व्रहादुलहसन बा० ए०, एल-टा० 
असिस्टेंट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल, फेजाबाद 
| २-शिक्षण-कला 
|. स्कूलों, विशेषतः प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 
_पढ़ाये जानेवाले सभी विषयों की सरल से सरल पाठ- 


मिलने का पता-- 


MMT SEE? पा ज fe rss KDI YD ce DRRDBST SY 
.. व्यध्यापको के उपयोग की 


कुछ अनुप 


मानसिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त करके गूढ़ से गूढ़ विषय | 
| भी किस प्रकार उन्हे आसानी से हृदयङ्गम कराये जा | 


` | ४-संक्षिप्त हिन्दी-व्याकरण 


: | प्रामाणिक व्याकरण लिखा है । उसका यह सॉ 


. १॥) | 


म्‌ पुस्तक 


विधि बतलाई गई है । इस पुस्तक के दोनों ही लेखक 

रायसाइब श्री सूर्य्यभूषणलाल बी० ए०, एल-टी० और 
श्री यदुवीरप्रसाद बी० ए०, बी० टी० ने बिहार के 
नार्मल और ट्रेनिंग क्लासों में सफल अध्यापक के रूप मे) 
अनुभव प्राप्त करके यह पुस्तक लिखी है । "शि 


--अरिथमेटिक शिक्षा-प्रणाली  ... |) | 


।  शिच्षा-शास्त्र-सम्बन्धी उत्तम से उत्तम ग्रन्थों का/ 
| मन्थन करके तथा सफल अध्यापक के रूप में ट्रेनिंग | 
| कालेजों में स्वयं अनुभव. करके लेखकद्य, श्रीयुत 
| कुमारचन्द्र भट्टाचार्य्य, एम० एस-सी०, एल-टी० और 
| पण्डित चन्द्रमौलि सुकुल एम० ए०, एल-टी ने नाम॑ 
| तथा ट्रेनिंग के विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक लिखी है। 
इसका उर्दू-संस्करण भी इसी मूल्य में मिलता है। 


** ॥£] 


। ` पण्डित कामताप्रसाद गुरू हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 
वैयाकरण हैं। इन्होंने काशी-नागरी-प्रचारिणी के 
| तत्त्वावधान में हिन्दी का एक बहुत ही विस्तृत शौर 


| संस्करण नार्मल तथा ट्रनिज्ञ के विद्याथियों के लिए बहुत ४ 
। ही उपयोगी है। इसमें व्याकरण-सम्बन्धी एक मी 
। आवश्यक बात नहीं छूटने पाई है। .. ! 


| ५--अनुपम नियम 


। खेल-कूद में बालकों को किस प्रकार हिन्दी पढाई 
जा सकती है, इस बात को इलाहाबाद के नार्मत 
स्कूल के हेडमास्टर मु० सूरजनारायण माधुर नै १. 
पुस्तक में विद्वत्तापूर्ण ढंग से लिखा है । / 


int Ca 0077 ऋऋन 


TE TE CITIES 


र च्ा-वधान-पारचय 


इस पुस्तक के सम्पादक हं प्रान्तीय शिक्षाविभाग के अनुभवी कार्य्यकत्ता 
पण्डित श्रीनारायण चतुवेंदी, एम ० ए०, एल० टी० 


प्राइमरी तथा सेकडरी स्कूलों में पढाये जानेवाळे सभी विषयों को पाठ्य-प्रणाली 
थ में अधिकारी विद्वानों के विचार इसमें संग्रहीत किये गये हे । प॒स्तक भर में 
[र सभी लेख विषय के विशेषज्ञ-द्वारा लिखाये गये 


मूल्य २!) 


इसका उदू अनुवाद भी 


तारुफ तरीका तालीम 


के नाम से हो गया हे । 
_ अनुवादक 
खाँ साहब मौलवी अलीअ्रहमद जाफरी साहब, बी० ए०, एल० टो० 
डिप्टी इन्स्पेक्टर मदारिस जिला अलीगढ़ 


। इससे पाठक सहज हो अनुमान कर सकते है कि अनुवाद कितना प्रामाणिक आर. 


क (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


| हिन्दी में एक महत्त्वपूर्ण अन्थ 
| ७ _ (२ ~ | 
संसार का संक्षिप्त इतिहास | 
| [ एच० जी० वैल्स के | 
| | A Short History of the World 
Et. । का हिन्दी-अनुवाद | 
| प्रथम भाग | 


अनुवादक 
श्रीनारायण चतुबदी एम० .ए० (लंदन) 
प्राविशियल ऐज्यूकेशन सर्विस 
2000 आर 


मदनगोपाल 
बी० ए०, एल-एल० बी० 


डर 


पुस्तक का महत्त्व इसी से स्पष्ट है कि ऑँगरेजी में श्रीयुत वेल्स के इतिहास 
की प्रायः २० लाख प्रतियाँ बिक चुकी हैं । पुस्तक में सैकड़ों महत्त्वपूर्ण चित्र और 
अनेक नक्शे हैं। अनुवाद बहुत सुन्दर हुआ है। छपाई के बारे में इतना कहना. 
पर्याप्त होगा कि यह पुस्तक इंडियन प्रेस की छपाई का एक सर्वोत्तम नमूना है| 
पुस्तक दो भागों में निकलेगी । पहला भाग-जिसमें सृष्टि के आदि से रोम- 
साम्राज्य तक का इतिहास है-प्रकाशित हो गया । इसमें २५० से ऊपर बड़े 
आकार के प्र्ठ और सौ से अधिक चित्र हें । सुन्दर सजिल्द पुस्तक का मूल्य _ 
„ केवल ३) है। आडर बड़े जोरों से आ रहे हैं । 
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CRT 


- शिश-पालन सचित्र पुस्तक का मूल्य १॥] डेढ़ रुपया | 


आज-कल हमारे देश 


$ की गर्भिणी खियों तथा 


| * बहुत-से बड़े होते पर भी 
आजन्म कृश ओर रोगी 
$ बने रहते है और बहुत-से 
$ तो बड़े होने हो नहीं 


{$ है | इसे दो अनुभवी तथा | 
हि विदुषी महिलाओं ने 
|| सभी श्रेणी की महिलाओं 


Ne 


४ नवजात शिशुओं की 
$ स्वास्थ्यःविज्ञान न जानने 
* के कारण बड़ी दुदेशा 
» होती है । बहुत-से शिशु 
¶ प्रायः सदा रोगी रहते हैं 


न (२27 % 
5 ही दिनों के बाद नाना 
2 प्रकार के कष्ट भोग कर 


छ आर्थिक स्थिति को ध्यान 


पाते। जन्म लेने के थोड़े 


मर जाते हैं। इन्हीं सब 
बातों का विचार करके 
यह पुस्तक तैयार की गई 


[७७] 


की सामाजिक तथा 


॥-॥८001 ५८३६ | 


में रख कर यह पुस्तक लिखी है। इसमें लिखी हुई बातों का अध्ययन करके माताथ | 
गर्भाधान के बाद अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकेगी, साथ ही प्रसव के बाद अपनी सन्तानका 
भी समुचित रूप से पालन करके उसे मनुष्य बना सकेगी । 


म-कम-रहस्य 


इस पुस्तक में धर्म-कमेःसम्बन्धी बातों का बहुत सुन्दर विवेचन किया गया रे 
पुस्तक के प्रारम्भ में महामहोपाध्याय डाक्टर गङ्गानाथ झा का प्राक्कथन है | पुस्तक-अप 
विषय की अत्युत्तम है । मूल्य |॥) बारह आने-। 


मेनेजर (ब॒कडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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कवितावली 


टीकाकार 
[ दुर १० चम्पाराम मिश्र, बी० ए०, एम० ए०, एस० त्री०] 
यह टाँका साधारण जनता आर विद्याथा दोना के काम की ह । इसस स्थान स्थान पर 
थायें भी अधिक दी गई हे । भूमिका में गोस्वामो जी की जीवनी पर तो नया प्रकाश 


डाला ही गया है, साथ हो कांबेतावली मं उनकी जीवनी स सम्बन्ध रखनेवाली जितनी बात 
सिल सकी हैं, उनकी आलोचना को गइ है । 


स टीका की प्रशंसा करते हुए आचाय पण्डित सडावीरप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है 
फे तो आपका किया हुआ अर्थ ओर लिखने की शैती वहत पसन्द आई । आपका यह 
संस्करण क्वितावली के अन्य सभी संस्करणों से श्रेष्ठ है । भूमिका तो अनेक ज्ञातव्य वातां से 
परिपूण है । 
इसी प्रकार लाहीर के.एक सुप्रसिद्ध विद्वान पण्डित उदयशङ्कर भट्ट शास्त्री, काव्यती थै 
ने लिखा है-- 22. 
ऐसी सुन्दर, सरल, एवं विद्वत्ता-पूण टीका मैंने नहीं पढी । 


मूल्य केवल १॥) एक रुपया बारह आने । 


दयानन्द 


[लेखक, श्रीयुत सन्तराम बी० ए०] 


यों तो आर्य्य-समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द के छोटे बड़े अनेक जीवन-चरित 
निकल चुके हैं, पर एक ऐसी पुस्तक की बडी कमी थी, जिसे पढ़कर दस-बारह वर्ष के लड़कों 
आर लड़कियों में स्वामी जी के काम और जीवन के प्रति श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो, साथ 
ही सरल और रोचक भी हो । इसी कमी को पूरी करने के लिए यह पुस्तक लिखी गई है। 
इसमें स्वामी जी के जीवन की घटनायें बहुत ही सरल भाषा मं बड़ मनाहर ढंग से लिखी 
गई है, साथ ही संक्षेप में आय्य-समाज के सिद्धान्तों का भी वणन कर दिया गया है । पुस्तक 
में आठ चित्र हैं। बढ़िया कागाज पर सुन्दर टाइपों में छपी हुई सजिल्द पुस्तक का मूल्य ॥) 
बारह आने । 


मैनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग 


लेखक, श्रीनाथसिंह 


मूल्य २) दो रुपये 


उलमन विलकुल नये ढङ्ग का उपन्यास 
है । इसके हारा प्रणय और वैवाहिक समस्या 
की गुत्थो बड़े मजेदार ढङ्ग से सुलमाई गई 
दै । सारी पुस्तक इतनो मनोरञ्जक शैली में 
लिखी गई है कि इसे आदि से अन्त तक 
पढे बिना छोड़ने का जो नहीं चाहता । इस 
पुस्तक की उत्तमता के सम्बन्ध में हिन्दी 
के. प्रसिद्ध लेखक श्रोयुत श्रीमन्नारायण 
अग्रवाल एम० ए० ने लिखा है-- 
माननोय ठाकुर साहब, 

मुझे आपको “उलमन”” पढ़ने का हाल 
हो में सोभाग्य प्राप्त हुआ। उसे पढ़कर 
मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई । अभी तक मेरा विचार था कि हिन्दी में पाश्चात्य देशां 
को रचनाओं से टक्कर लेनेवाला, काई भी उपन्यास नहीं है। लेकिन “उलमन? पढ्ने 
के बाद मेरा यदद विचार बिलकुल बदल गया । हिन्दी-साहित्य की इस सेवा के लिए 


22 ०3% 
ज १22. 


उपप 


॥ मैं आपके हादिक बधाई देता हूँ। --श्रीमन्नारायण अग्रवाल 
| DD DP EHD 1D Gus त त प tf SE Eu | 
| यह आधुनिक युग की सवश्रेष्ठ' हिन्दी- | 


कवियित्री श्रीमती महादेवी वर्मा की चुनी || 
हुई कविताओं का संग्रह हे । प्रत्येक | 
कविता में संगीत का बहुत ही सुन्दर 
प्रवाह है। लेखिका ने. हृदय के अमूत 
भावों को भी नव नव उपमाओं एवं रूपर्को- 
द्वारा बड़ी सुघतता से एक एक सजीव 
रूप प्रदान किया है । इस पुस्तक के लिए 
सम्मेलन ने इस वर्ष का ५००) रुपये को 
सेकसरिया पुरस्कार श्रीमती वर्मा जीको 
` - प्रदान किया है। मूल्य १) एक रुपया । 
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(हिन्दी में कविणुरु कालिदास के मेघदूत का सर्वोत्तम और नपनाभिराम संस्करण) 

अनुवादक, काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय के अध्यापक पण्डित केशवप्रसाद मिश्र 
प्रत्येक श्लोक के सामने कविताबद्ध हिन्दी-अनुबाद है और आरम्भ में एक विस्तृत और 

विद्वत्तापूण भूमिका है, जिसमें महाकवि कालिदास के जीवन तथा उनके कवित्व आदि पर 


प्रकाश डाला गया है। पुस्तक रंगीन वैकग्राउंड पर बड़े आकार में छापी गई है और तिरंगे 


ओर कलापूण चित्रों से सुसज्जित हे । प्रत्येक साहित्य-प्रेमी के पुस्तकालय में इसकी एक प्रति 
| अवश्य होनी चाहिए । मूल्य २।) ढाई रुपये । | 


SS 


छ 
= | ७८७७ जय 
eee 5 
द्र 
| मेघदूत न अन्यान 
जायसा-ग्रन 
राजा लक्ष्मणसिह-द्वारा अनुवादित तथा य | ४ थाबला | 
| रायवहाठुर य चय द्वारा सम्पादित। (नवीन और परिवद्धित संस्करण) || । 
कर त; राजा लक्ष्मणसिंह के मेघदूत का यह्‌ नवीन न्ह | 
| |. संस्करण है । पहले संस्करण की अपेक्षा यह सम्पादक, पण्डित रामचन्द्र शुक्त 
| संस्करण अधिक सुन्दर ओर नयनाभिराम मूल्य ३) 
- | 6 है। मूल्य ॥=) दस आने । | 
॥ | + 
क || ¦ | ; ह |. 
र्‌ || . | | मनि || 
1 टू. सञ्चांसरुल उमरा | | 
- | अनुवादक, बाबू त्रजरत्नदास जी बी० ए०, एल-एल० बी० FE 
- | i 
व | | | इस ग्रन्थ में सम्राट अकबर के राज्यारम्भ से लेकर मुहम्मदशाह बादशाह तक के | | द 
॥ | उंगलदरबार के प्राय सभी हिन्दू तथा मुसलमान प्रसिद्ध वीर, सरदारी, राजाओं आदि के |||] . 
| ||| चरित्र समाविष्ट है । इससे यह ग्रन्थ मुग़लन-साम्राज्य के लगभग ढाई सौ वर्षा का विस्तृत |||. 
| | प बन गया है । भारतीय इतिहास के प्रेमियों के लिए यह पुस्तक क्या है, एक अमूल्य ||| 
it |e निधि हे । मूल्य ४) चार रुपये । ह 
| ॥ ७ र. 


जन्य 
मैनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, याग 
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वि र उन चिता क पि 424 जररता क [नयस 


१-_सरस्वती प्रतिमास प्रकाशित होती हे । 

२--डाकष्यय-सहित इसका वार्षिक मूल्य ६॥) हे । 
इसका दपं जनवरी से दिसम्बर तक वा जुलाई से जून 
तक समझा जाता है । बीच में ग्राहक होनेवालो के 
पूरे वपं की संख्याय दी जाती हैं। प्रतिसंख्या का मूल्य 
॥ट) भारत के बाहर सर्वत्र वार्षिक मूल्य ८1), छः 
महीने का ४12) आर प्रतिसंख्या का ॥-) हे। बिना 
अग्रिम मुल्य के पत्रिका नहीं भेजी जाती । पुरानी प्रतिर्या 
सब नहीं मिलतीं । जो मिलती भी हैं उनका मूल्य १) 
प्रति से कम नहीं लिया जाता । 

३-_श्रपना नाम और पूरा पता साफू साफ़ लिख कर 
भेजना चाहिए, जिसमें पत्रिका के पहुँचने में गड़बड़ी न हो। 

४--जिन सझानों को किसी मास की सरस्वती न 
मिले उन्हें पहले श्रपने डाकघर से पूछना चाहिए । अगर 
पता न लगे तो डाकघर से जो उत्तर आवे उसे हमारे 
पास--जिस महीने की संख्या न मिली हो उसके--श्रगले 
महीने की १४ तारीख़ तक भेज । जिन पत्रों के साथ 
डाकघर का उत्तर न होगा उन पर ध्यान न दिया 
जायगा; चाहे वे अगले महीने की १४ ता० के. भीतर 
ही आव । उन्हें संख्या सूल्य ही पर मिलेगी। 
सरस्वती यहाँ से दो बार अच्छी. तरह जाँच कर रवाना 


की जाती है । अतएव इस विषय में पहले डाकघर : 


से ही पूछताछ करना अच्छा होगा । 
५-यदि एक ही दो मास के लिए पता बदलवाना 
होतो डाकखाने से उसका प्रबन्ध करा लेना चाहिए 
शार यदि सदा अथवा अधिक काल के लिए बदल्वाना 
हो तो उसकी सूचना हमें अवश्य देनी चाहिए । 

६- लेख, कविता, समालोचना के लिए पुस्तकें और 
` बदले के पत्र “सम्पादक सरस्वती, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 
` प्रयाग,'? के पते से भेजने चाहिए । मूल्य तथा प्रबन्ध 

सम्बन्धी पत्र “मेनेजर सरस्वती, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 
हलाहाबाद,” के पते से आने चाहिए । 


का तथा उसे क्लोटाने वा न लौटाने का भी अधिकार 


'। ल्लेखो के घटाने-बढ़ाने का भी अधिकार. 


न छुपाने पर भी उसका चाजे विज्ञापक की देना होगा. 


का ये चत रग, जन जिप ळा 


का जब तक लेखक प्रबन्ध न कर दुगे, तब 

न छापे जायँगे। यदि चित्नों के प्राप्त करने 3 

ग्रावश्यक होगा तो दिया जायगा । fn 
१०--पुरस्कार के योग्य लेखों पर लेखकों का रन 

स्वीकार करेंगे, तो नियमानुसार पुरस्कार भी दिया जायगा। | 


स्यु | ॥ 


| 
| 
सर CUS — प्‌ | 
उरस्वती के विज्ञापन-छपाई । 
~ | 
के रेट । 
कवर का दूसरा पृष्ठ ३९) म | 
| 
११ » तीसरा पृष्ठ 000) 0 
» » चोथा पृष्ट ... >) Es 
पाञ्य विषय की समास्ति के सामनेवाला पृष्ठ ३४) €, 
११ छ 
११ ११ १9 ११ ११ एक कालम १८) St 
कवर के द्वितीय पृष्ठ के सामनेवाला पृष्ठ ३५) , | 
११ ११ 9) 99 19 एक कालम १८) » | 
कवर के तीसरे पृष्ठ के सामनेवाला पृष्ठ ३४) , 
99. 99 99 णुक कालम १ प) 91 
रङ्गीन चिन्न से पहलेवाला पृष्ठ ... २९) ,, | 
99 99 2) 22 939 एक कालम १८) 9? | 
७३७ 1 
साधारण नियम ये हे! | 
१ पृष्ठ या २ कालम की छपाई ... ३०) प्रतिमाह 
शै १३ या १ 99 22 2% १६) | 
ड्‌ १ या ड 29 95 00५ ९) ११ % 
Us Mer VEN 


~ १--“सरस्वती? में अश्लील विज्ञापन नहीं व 
जाते, भ्रतः कुरुचि-पूर्णं विज्ञापन न भेजिए । 
२--एक कालम या इससे अधिक विज्ञापन छुपानेवा् | 
को सरस्वती बिना मूल्य भेजी जाती है, औरों का नहीं | 
३--छुपाई का रेट जो ऊपर दिया है यह अकाल]. 
(FINAL) है। इसके लिए निखा-पढ़ी करना ब्यय है| 
४--जितने समय तक के लिए कन्ट्रैक्ट किया 
है, उतने समय तक विज्ञापन छुपाना होगा। _ विजि 


HAASE SE SES SE HOSS SDS ४ 
SN CLD फट 2& 9 
हमारी दो नई पस्तवें hl 
नइ पुस्त कें | 
AR AS NEN RRR AAA AAA Ia 
छल | 1 ६ : 
il | न छ ४ 
| पी द्र छ १ 0 
गा मोप बं वं i द्र कम | / 
iil iil is साहांग ९ } 
| Ue, CE | साहांग बिन्दी बे र | | | 
i i ॥ ४ 
| अथात्‌ | त तथा $ 
| घा का इतिहास, भाषा-वैज्ञानि | 
| भा इातहास, भाषा-वज्ञानक i अन्य नाटक 9 
| सिद्धान्तों की मीमांसा और योरपीय ॥ | 
॥ भाषाओं का सामान्य तथा भारतीय || + . व्या [|` | 
| ००७ विशेष > शा लखक | ॥ 
॥ भाषाओं का विशेष विवेचन । ॥ | पण्डिता द्विवेदी ४ ॥॥ 
शा |: | र्‌ एम० ए | 
| ` पहला भाग छ [1 0000 
| १ | ४ एजएल० बी? ह | 
|| रचयिता । ` | चि 
॥ रायबहादुर | ` इस पुसतक में छः एकांकी नाटक || || 
i || ण बाबू श्यामसुन्दरदास वा०ए० ॥ त्री संग्रहीत किये गये हैं। इन सभी नाटकों में | . धा ति 
/ |. तथा... |, | | सामाजिक समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक |: 
i र “ ९ I | 
(| || । श्रीयुत पनारायण आचाय |, विचार किया गया है हलु नाटक बह |; 
, री एम० ए० ॥ : ही रोचक और शिक्षाप्रद हे = «|| | 
९४ | आण इस ग्रन्थरत्न में भाषा-शासतर के LE. ह [| | 
f शा fi त्र क्ट, 
9 ॥ प्रधान प्रधान सभी सामान्य प्रकरणों ४ मूल्य १) एक रुपया न धर 
है || का इस प्रकार विवेचन किया गया ॥ | ४ 
री 9 न i है 'जसम वद्याथा शास्त्र म दीक्षित गा कण ०० त तपा 0०० २00 0१०० ७० -न्लन्ठन्ळज्ळळज्जज्डण्छ्ण््ळण्णण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण 0 
|) होकर इस विषय के अन्य महत्त्वपूर्ण “055 ङ डक ककड जन्य ४ 
र ४ ॥ अन्था का अध्ययन कर सक । यारपीय भाषाओं के सम्बन्ध में भी इसमें विवेचना की गई. | 
4 कै | हं किन्तु उदाहरण यथासम्भव संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं से दिये राये हैं। पुस्तक | 2 
pl यां की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण ससे, लिखी गई है 1 
oe ¥ ५0 
है. त" 


कल _लिसिदेङ अंगात 


DRC का जङ पद बै 

नेत्रों का प्रियतम मह न - 
झन्‌ 2 उतार 
सातल समा |` अक 
[ 

| नोटः--हमने बरेलीं से म्थान परिवतन कर दिया है। | 
पता- शिवराज कारखाना फूल, (१६) पो०, नजीबाबाद, यू० पी० है 
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वह जानता हे कि 
क्या चाहिए 


00 > 


च वन्य न ~ 5 >> 
ज्याः वे गली क ie 211 ह्‌, कत्ल चूल्हे पर र हे ग्रार जितनी दर मं बे 

| दरवाज़ा खोलते हैं, केतली का पानी खोलने लगता हे आर कुछ ही मिनिटो में भारतीय 
| चाय का एक प्याला उनके लिए तैयार हो जाता हे । विवाहित जीवन म॑ यह्‌ थांड़ा-सा खयाल का काम 

सा प्रभेद पैदा कर देता है | दिन भर की थकान के बाद अब न ता कहा-सुना हाती ह, न चिड्चिड़ा- | 
पन | उनका चाय का प्याला तुरन्त उनकी मानसिक उत्तंजना हटा दता हं आर वे अपने घर में तराताज्ञा | 
है ओर प्रसन्न रहते हैं। काम करने के बाद आज से ही अपने पति को यह “प्रेम का प्याला? पिलान 
` आरम्भ कीजिए । वे इसके लिए आपको आशीवाद देंगे। RR | 


विहित. 


` % चाय तैयार करने का तरीका-तताज़ा पानी खौलाइए | साफ वतन जग शम के 
लीजिए उसमें प्रत्येक कें लिए एक तथा एक चम्मच आनक ना 
` भारतीय चाय रखिए । पानी खौंल जाते ही चाय पर ढाल दीजिए। पाँच ' ४ 
मिनिटों तक चाय को सीझने दीजिए; इसके बाद प्याला म ढालकर दूध रौ? 
चीनी मिलाइए। . | 


दर्पण 


| 
शा हू 
| | 
(श्रीयुत सत्यजीवन वर्मा, एम० ए०) 
i प न्‌ 
| इस पुस्तक में यारप के सुप्रसिद्ध | 
fi [Ves गे 
,॥ । कहानी-लेखकों को दस चुनी हुई | 
शा] यों ५. हे नह yo SNS षि 
। | | कहानियों का संग्रह है। कहानियाँ सभी | 
ii] > जो ~ 
। | एक से एक बढ़कर हें ओर ये सभी 
iil s || >. [aN गो में गि 
| संसार की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में स्थान 
दु i र हे 
[| (| पाने के योग्य हें । अनुवाद की ! 
i iii 7 न 2.1 में हि 
|| | सुन्दरता के सम्बन्ध में वर्म्मा जी का 
ति |i ण] i रै (> हे सू 
॥. नाम ही पय्याप्त हे । मूल्य १) । 
i गा मैने ज र 
| | | र (बुकडिपो), 
~ मजो बच्चे fil ० डे 0 
न्ट सिटेड 
| कमज़ोर ब || ` इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
शा] 
| रिज अज न न न 655 
i नों i तित SAE Esse se 
र ॥ शा] Wanted orders by a specialist in Portrait caine 
Im fl Book-Illustration, Bromide Enlargement (Finishes. 
fi i in English. style), Lantern slide reproduction, f 
॥ etc., etc. Charges specially: moderate_as quoted 
i delow :— ५ 
Im i Bromide Enlargement. 
टी i णशा Size Black and white or Water-colour 
In का शा] प्र Sepia per dozen. per half-dozen. 
i MH 83" 6%”... Rs. 35 Rs. 30 
ml ड mm 10x12". ... Rs. 65 Rs. 00 
i MIDIS T CS RSS) Rs. 70 
छु | 177५ 2320 ५: Rs. 180 Rs. 180 
i £ शा] Single copy may be had ata slightly higher rate. 
ii i Price in ‘cash. Postage charge extra. Trial 
i ii solicited. For details, please apply to:— 
त. | 5. ४. 85118, ARTIST & PHOTOGRAPHER, 
i पीने से i 7 Beli Road, New Katra, | 
॥ र जज SssssssssssEs 
| तन्दुरुस्त - 
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>ताक तवर, 
| ||  ्रानन्दी बनते 
(ˆ नाशी असलं 
छ | क देखकर :- 


पु 724. 


लिबास सोखकंर अपनी सूटिंग शाप सोल ले। | 
इस विद्या की संसार में हर जगह जरूरत ६।- 
SEE न RC (८३... ४ तीय ॥ 
हर लिबांस की कटाई विद्या पर आवता" 
दर ५ प RS 
_पुस्तक,सब परिवार, पाठशालायें ओरदर्जी आज हॉ गवे 


| इशिडयन टेलरिंग कलिज हांशि 


हान्ने कलर रक क क नाक कक छरे रन छन ररडरडडछडछड। 


| छि 
सबके लिए मका 

शुक्ति और स्फूति से भरपूर 
स्वादि का 


भंडु द्राक्ञासव 
विशेषकर स्त्रियों के लिए बिना विलम्ब सेवन कीजिए 
तन्दुरुसती और ताकत से भरपुर क क्क क्य 


प्रदरादि रोगों की 
अक्सीर दवा 


डु अशोकारिष्ट 


il 


oe 


ei 

न| 

IT ~ 2, में ~ 

en खिर्यो की निबेलता में स्थायी प्रभाव डालनेवालां 
| 3 2 हुना दर 

ह| ( जूड़ी ज्वर ) 

a | “४ मलेरिया का महान्‌ शत्रु 

70. ॥ 


भाइ FT Ps | 
'3 मलेरिया मिकश्चर 


सेवन करके 
_ मलेरिया की जड़ को 
नेस्त-नावूद कर दीजिए 


| भंडु फार्मास्युटिकल वर्क्स लि० पो० बो० नं० ९५९९३-बस्बडे नं० ९४ 


इलाहाबाद के चीफ एजेल्ट--एल ० एम० घोलकिया एण्ड ब्रादुसे, ४६ जान्स्टनगंज । 
बिलासपुर के एजेन्ट ज रवीन्द्रनाथ वेद्यशास्त्री । ` i 
दिल्ली और यू० पी० के साल एजेन्ट-_क्रान्तिलाल आर० परीख, र्चा 
कानपुर के एजेन्ट-मोहनलाल आर० परीख, ३३।३४ मेस्टन रोड । 
. पंजाब के एजेन्ट--बेनीलाल, जी भट्ट, नीलागमबाद, लाहोर । 
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दूनी चोक । 


PT TTT ७1 २ TC CS 


हिन्द 

हिन्दुस्तान रेकाइंस 
ह MESRSBEBEEEES जुलाई का तैयार किया हुआ “७ 

॥| रर 

८ ५ प्रिन्सपल श्रीकृष्ण मरिश म्यूज़िक कालज लखनऊ 

पट | प्यारे लला तोरे री अधीन (पिलू त्रिताल) 
ह दर i रि. 381 बरसन के बादर कारे (सूरमल्हार त्रि 

i [ ५ र ताल) 

9 fill 


॥ शिव गोविन्द प्रसाद 


ल प 382 | मरा नगरिया की ऊँची अटरिया (भजन) 
स्त | | > { जिया मति मारो मुवां मति लाओ री 
i ९ 
| रब कव्वात 
| Hie त्यारे आमना ठुलारी के भूले भूलना (भूलना) 
॥ टु | वो देखो हुए जलवागर मुस्तफा (नात) 
शा 
| श्राज ही सुनना न भूलिये । 
नि न ने न न न न न नह ने न त नह नह तन नल न्न न स्व ल्नन्ठ नह ौ न न वन न्ट 


६।१ अक्ररदत्त लेन, कलकत्ता । 


बि आँकडे 


ख्््््या्प्स्प्प्सा्फास्सस्सास््ळल्वत््त््याते सा. | 


| चालू कारबार े १०,५५,००,०००) से ऊपर 
< 4 कुल दावे जो भुगतान किये गये हैं १,६०,००,०००) से ऊपर 
_ कुल पावने 2 २,७५,००,०००) से उपर | 
प्रीमियम की नई दर पर बोनस भी दिया जायगा । 
आजन्म के लिए - १८) प्र ० व० १०००) के लिए 
7 
बंदोबस्ती १९) NI 99 3१ * 


नेशनल इंस्योरस कम्पनी लिमिटेड 


७, कॉसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता 
फोन कलकत्ता ५७२६, ५७२७, और ५७२८ 


ION 


पा 


५,००० | रु० नकद इनाम ला 


भारतीय शहर' प्रतियोगिता 
2स प्रतियोगिता म भारतवर्ष क ७५ प्रासद्ध शहर रक्ख गये 


प नको पूरा करो व उपरियुक्त इनाम की बड़ी 
रकम कमाव 


२५०० सही उत्तर पर 

१५०० एक गलती उत्तर पर 

५०० उन दस मनुष्यों का जिनके उत्तर सबसे पहले ग्रावेंगे | 

३०० उन दस मनुष्या का जिनके उत्तर-पत्र सबसे अधिक आवेंगे । 

नयमः--(१) प्रत्येक उत्तर के साथ प्रवेश-फ़ीस १) भेजिए | आप सादे कागज़ 

र चाहे जितने उत्तर भेज सकते हैं परन्तु प्रत्येक उत्तर के साथ १) आने से हीं स्वी- 
ose कृत हांगा | ३ उत्तर एक साथ भेजने पर आपके केवल १) भेजना होगा | 
२) सही उत्तर वही माना जावेगा जो कि मेनेजर के उत्तर से मिलेगा | सही उत्तर लिफ़ाफ़े में बन्द करके 'माय 
मेगा भीन ग्राफ इण्डिया के पास सुरक्षित रखा हे | (३) मैनेजर का निर्णय कानूनी तरीके सर्वमान्य होगा | 
४) उत्तर भेजने की आख़िरी तारीख़ २० सितम्बर १९३६ है और नतीजा १० दिन बाद निकलेगा । नतीजे के 
लए डेढ़ आने के टिकिट भेजा । स्थानीय उत्तर व प्रवेश-फीस वरोरह केवल डाक-द्वारा ही स्वीकृत होंगे । इनाम 
एकत्रित होने के अनुसार दिया जावगा | 


मेनेजर--दी रीना काम्पीटीसन मारसली गली इन्दोर सीटी । 


811३६1] 


ह 
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छु ००) रुपया इनाम 
महात्मा-प्रदत्त खेत कुष्ट (सफ़ेदी) की अद्भुत 
वनौषधि । तीन दिन में पूण आरोग्य । यदि सैकड़ों 
हकीमों, डाक्टरों, वैद्यो, विज्ञापनदाताओं की 
दवा कर थक गये हैं, तो इसे लगावं, लगाकर 
आरोग्य हों, यदि बेफ़ायदा साबित करें तो हमसे 
. ५००) नक्रद इनाम लें । जिन्हें विश्वास न हो -) का 
टिकट मँगाकर प्रतिज्ञापत्र लिखा लें, मूल्य २) 
वैद्यराज अखिल किशोरराय । 
नं० ११३ पो० कतरी सराय (गया) | 
#गगगननननननननननन्‍गनन्‍बनबनननननननबननबनननगननन 
कलकत्ते में हमारे एजंट _ 
इंडियन पब्लिशिज्ञ हाउस २२/१ कानवालिस स्ट्रीट 
सब एजेन्ट-ठाकुर अयोध्यासिं ह | 
विशाल भारत बुकडिपो १६४/२ हरीसन रोड ७ 
से हमारे यहाँ की पुस्तकें खरीदिए और सरस्वती! 
और 'बाल-सखा? क ग्राहक बनिए । 
मैनेजर, इंडियन प्रेस, लि०, प्रयाग 


La a 


न 111117717171॥10/1110 13011 00000 00900900000 (| 


| ड ॐ च| 


॥ 


| 
शि 
|| 
। 
2 Si 
| हे 
| ९ 


ड] 
ड 
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बाजे की पेटी बजाने का सिखल्लानेवाली 
पुस्तक, ४० रागों के आरोह, अवरोह, लक्षण, 
स्वरूप, विस्तार, १०४ प्रसिद्ध गायनों के 
स्वरतालयुक्त नोटेशन, सुरावतै, तिल्लाने इत्यादि 
पूरी जानकारी-सहित, द्वितीय आवृत्ति, पष्ठ- 
संख्या २००, कीमत १।|) रुपया, डाक-खचे । 2.) 
विषयों का और गायने का सूचीपत्र मूफु 
'मगाइए | ॒ 


गोपाल सखाराम एण्ड कम्पनी 
भाटिया महाजन बाड़ी के सामने ३९७-९९ 


कालबादेवी रोड, बंबई नं० २ 
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| ~ रे र 
' शारीर का सीन्दयं चमं 

~ ७3 म कक तीचे 

के दो पर्तों के नीचे है 
शरीर के चर्म के नीचेवाली -पते पर जो. छोटी-छोटी तैल- 
अन्थियाँ हाती हैं, उनकी च्रिकनाहट जाती रहने पर वह पते 
। सिकुड्ने लगती हे और शरीर पर शिकन और झुरियाँ पड़ने लगती _ 
1 हैं । लेकिन चर्म के ऊपरवाली पते की चिकनाहट दूर हो जाने पर 
। रूखापन श्रा जाता है। इसलिए चम की दोनों पर्तो के ठीक 
रखने के लिए आपके अलग अलग ढङ्ग के उपचार की ज़रूरत है । 
शिकन थर झुरियों का रोकिए--रात के पांड का कोल्ड क्रीम 
- लगा लीजिए । शरीर में प्रविष्ट होकर यह चर्म के नीचेवाली पत 
पर्‌ की मांस-ग्रन्थियों की चिकनाहट तथा मांसपेशियों और 
9 स्तायुओ के सुरक्षित रक्खेगा । यह: रोमक्रूपों को भी साफ़ 
` रखेगा जिसमे मसे नष्ट हो जाय । 
 चमेके रूखेपन का दूर कीजिर्‌--चर्म के ऊपरवाली पते के लिए 
- पांड के वेनिरिंग क्रीम की ज़रूरत है । पांढ का कोल्ड क्रीम 
|| ,लगाने के बाद चेहरे, गरदन, वाँह और हाथों में पांड का वेनिरिंग 
` क्रीम लगाइए र रात भर उसे यों ही लगा रहने दीजिए। सवेरे 
| ` आपके शरीर का चमं बहुत मुलायम, चिकना और आकर्षक रहेगा । 


| मँगाइए- यह कूपन भेजकर पांड के दोनों क्रीम और 
` अभी हाल के तैयार किये हुए फेस पाउडर का नमूना मुफ्त 
$  मॅगाइए | नच्युराल...... रोज़ क्रीम..:...बरुनेट 

| (इन तीनों में से एक पर निशान लगाइए ) 

कः ` ` डाज एंड सीमूर लि०, 

३, विटेट रोड, वम्बई 


पता: ००००००००००००००००- तण sae 


आ अटल विश्वास रख | | 


ir पन 8301 EF 


गुप्त मत्र १००) इनाम 

जिस काम को आप लाखों रुपये खर 
कर नहीं कर सकते हैं, उसे इस मन्त्र | 
सिक्ष ७ बार जप कर ही कर सकते हैं, किसो 
कष्ट या साधना की जरूरत नहीं, यह मंत्र सिद्ध 
कर भेजा जाता है। आप जिसे चाहते हे, चा 
बहू कैसी ही कठोरहृदया या अभिमानिनी क्यों 
न हो, इसके जपने के साथ आपसे मिलने क 
लिए लालायित होगी और सदा वह आपके 
साथ रहना पसन्द करेगी । यह मंत्र वशीकरण 
है। इस मंत्र से भाग्योदय होता है । नौकरी 
जल्द मिलती है, नोकरीवालों को तरक्की मिलती 
है । मामले-मुक्रदमे में ब लाटरी में जीत होती 
है । व्यापार में लाभ-व परीक्षा में पास होता है; 
बेफ़ायदा साबित करने पर १० ०) इनाम । ड्ाक- 
खुर्च-सह्नित २.) । 

पता-सिद्ध-मंत्र-आश्रम 


ररर ७००० ङ्‌ रर र रफ एयर ८८5८-८5-८७. 
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बालकों के उपयोग की चार पुस्तकें 


१--युधिष्ठिर--यह धर्मराज युधिष्ठिर का 
वृत्तान्त है । इस छोटी-सी पुस्तक में महाभारत 
की सारी कथा का सारांश आ गया है। 
मूल्य ।=) छः आने । | 


कर बालक प्रह्वाद ने हँसते हँसते पिता के 
लोमहषंण अत्याचार सहूकर किस प्रकार |) 
अन्याय पर विजय प्राप्त की, यद्दी वृत्तान्त || । 
इस पुस्तक में लिखा है । मूल्य ।) चार आने। | | : 
३--वाल्मीकि--राम-नाम के प्रभाव से वाल्मीकि | | 
किस प्रकार डाकू से इतने बड़े महूषि दो गये, | | 
यह कथा पढ़कर चमत्कृत हो जाना पडता | 
` है। मूल्य |) चार आने। 12% 
४--बाल-रामायण--रामायण के सातों काण्डां 
. की कथा का सारांश है । प्रत्येक बालक 
बालिका के हाथ में यह पुस्तक अवश्य 
` चाहिए । मूल्य |) दस आने । | 


स्नान व प्रसाधन के लिए 
वनस्पति का बना साबुन 


३६ 3 


पशुओं की चर्बी से सर्वथा मुक्त 
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स्निग्ध और मनोहर गन्धयुक्त 


च hey ट्‌ दल € > - 
हा केमिकल एड फ़ामस्युटिकल वक्स, लिमिटेड, कलकत्ता 
"१ | ERNE I LU i ee PIE pepe =] = 
| हिले लल वि 8६६६६६8 दुख जो जज जज 


हह. 


व्ह स्य लै 
सीधा मँगानेवाले-दि रिगुलर होमिग्रो फारमेसी 


ताज्ञी और शुद्ध 
ग्रो षधि 
पाँच पैसा प्रतिड्ाम 


कालरा या फामली बाक्स जिसमें श्रोपधियों की २४, ३०, ४८, ६० और १०४ शीशिर्या होती: हैं, 
हिन्दी में एक श्रत्यन्त उपयोगी गाइड और ड्रापकंडक्टर के साथ । मूल्य ३।), ४), ₹॥), ७) और ११।) क्रमशः । 

बायोाकेमिक रेमोडीज, ग्लोब्यूल्स, शुगर आफ मिल्क, ट्यूब कायल्स, बुक्स, बेलवट काक्स 
काडे बोड केस, इत्यारि सस्ते से सरे दर पर । र्‌ 


एस० एन० राय एंड का०, ८५-५१० काइव स्ट्रीट, कलकत्ता । 
७४ रे bh 
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| ; ख़्‌ ब्ब द न्त्‌ महाकवि भासरचित संस्कृत-नाटक का अनुवाद) 
स्वप्न बासव द | अनुवादक, श्रीयुत सस्यंजीवन वर्मा, एम० ए० 

भास संस्कृत के बहुत प्राचीन तथा नामी कवियों में हैं। उनको रचनाओं को . 
छाप कालिदास जैसे. सर्वश्रेष्ठ कवि तक की रचनाओं में 'पाई जाती है। फिर भला 
` ऐसे महाकवि की रचना की उत्तमंता में सन्देह का स्थान ही कहाँ हे) अनुबाद भी 
बहुत ही रोचक, सरल और प्रामाणिक है । मूल्य केवल ॥८] दस आने । 

मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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be ५० वर्षो से अधिक का सुप्रसिद्ध, अतुल्य देशी पेटेंट दवाओं का बृहद भारतीय कायालय ! 
‘ह विभाग नं? (१८), पोस्टबक्सं ५५४, कलकत्ता । 


पन्ना “तों की चमक 
श | “दोतों की चमक 


Tao 1421 १) | 
[os ठ ०७ गगगगागगागगगगगगगनगागगग 2115 गन नाग? [ड] गगगगगगगग[गगगगगगगगगगगगगणगर, || 


त २९० 
स्टार ट्रेड माक दन्तसुका (९०४१ 
( दन्‍्तरोग नाशक सुगन्धित मञ्जन ) 
| - रोज सवेरे ओर साते समय इसस दाँत साफ करते रहने से पाइरिया, दाँतों कां हिलना, दर्द होना 
आर सड़ना, तथा मसूड़ों का फूलना, आर उनस खून तथा पीब निकलना, आदि रोग होने का भय नहीं 
रहता । मल्य प्रतिडिब्बी ।7) पाँच आने | डा० म० ३ डिव्त्री तक 12.) । 


र ह DOO OOOO) (1711 111) OOOOIOIODODI OOOOOEAOOOD| [गगन 1:1110151516 GOGO BODOOOOOOOOOD: oo) / हि 
नाट--दवाए सब जगह मिलता ह । खराद्त समय स्टार ट्रड माक आर डाबर नाम अवश्य 


51 800 देख लिया कर | 
Ei इलाहाबाद शहर के साल पजेंट, मेससं दुवे ब्रद्स (चाक) 


६६ न 0 स्स्स ्स् स यी 
€&5809888825888588888888888888889808568858888 
ब्रा-मात्र के अवश्य पढ्न याग्य 

३ पुस्तक । 


अमेरिकन स्त्री-शिक्षा--अ्रमेरिका देश की खियाँ अपने नटखट आर बुरे चलन : 
के पतियों को केसे बस में रखती हैं वह सब इसमें बताया गया हे। दाम १।) २० 


जापानी स्त्रो-शिक्षा--ह पुस्तक जापान में दे हज़ार वषे से दज मेंदी | 
जाती है। श्रसुराल में जाकर खियो को कसे रहना. चाहिए यह इसम बताया है। सभी देशों . 


की स्त्रियों को उपकारी है । कन्या-पाठशालागओं में बाँटने की चीज़ है। दाम सिफ ।) ग्राने । | 
` वेदनाहीन प्रसव--वेदनाहीन प्रसव कैसे हा सकता है यही इसमें बताया गया : 
मत) आने ० 5 ५. „ 26 : SE 
` सुशीला और सुशिक्षित 


“> 


खयाँ का बालसुधा का नमूना मुफ़ मिलेगा। | 


विद्यापति ठाकुर _ 
कौ 


(डी वाञ्चेत न रहे 


आप समझते हैं कि आप सब कुछ जानते | 

मैथिल-क्राकिल विद्यापति ठाकुर हैं और इसी भूल के कारण वीसवीं सदी | 
की पदावली का यह बहुत ही सुन्दर को सर्वोत्तम पुस्तक के स्वाध्याय से वञ्चित ॥ 
और प्रामाणिक संस्करण है। यदि 
आप इसकी सरस और भावपूण रचना 
का रसास्वादन करना चाहते हैं तो 


की बातों और अत्यम्त लाभदायक शिक्षाच 


इसकी एक प्रति अवश्य ख़रीदिए। ॥ | का भण्डार है । इसके अतिरिक्त गुप्त रोगों | | 
मूल्य केवल २) दो रुपये | ॥ की बिना औषधि के विकित्सा भी लिखी | 
मेनेजर (बुकडिपा) 
डियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


गई है । मूल्य सचित्र व सजिल्द का १) £ 
| सब पुस्तक विक्रेता और रेलवे बुकस्टाळ वेचते हेग 


॥ पता-कविराज हरनामदास बी. ए., लाहोर |. 


के NSS 


, संसार-सागर पार करने के लिए मनुष्यों का एक ही अवलम्ब 


दो अंक प्रकाशित हो गये 
तीसरा अंक प्रेस में छप रहा हे 
लगभग ३ खणडों या १५ अंकों में समात्त 
पृष्ठ-संख्या १५०० के लगभग 


5प्रनेक प्रकार के चित्रों से अलंकृत 
ः ` यदि आप अभी ग्राहक नहीं क 
. मेनेजर श्रीमदुभागवत-विभाग 
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` अँगरेजी शिक्षार्थियों के लिए स्त्रण-सुयोग 
अपने ढंग की बिलकुल नई ओर सर्वोत्तम 
अअगरेज़ी-हिन्दी-डिकशनरी 
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है । इसमें श्रँगरेजी के प्रायः सभी आवश्यक शब्दों ओर मुहावरों के बहुत 
ही शुद्ध ओर साहित्यिक हिन्दीरूपान्तर दिये गये हें । श्रगरज्ञी के पारिभाषिक | 
शब्दों के प्रचलित हिन्दीरूपान्तर देने की ओर ख़ास तोर सै ध्यान रक्खा | हा 
गया हे । प्रत्येक शब्द के ऊपर उच्चारण के चिह्न भी दे दिये गये ह । । 


का 
मूल्य केवल २॥) दो रुपये बारह आने । | | 


प; डा ङररारुरुहुरे रङ ङा ङरडार बदतचचादडदाडड 


| 


हेरे छेह निर छि हछि | 
नई पुस्तक | ु नई पुस्तक 

स Cg त्त नल > ग्र — | La 

गरतेन्दु-ग्रन्थाबल्ती 

(दूसरा खणड). 
सकलनकत्ता तथा सम्पादक 

श्रीयुत व्रजरलदास, बी० ए०, एल-एल० बी० 
गह आधुनिक हिन्दी के प्रवतेक भारतेन्दु हरिशचन्द्र के सभी श्रप्राप्य |||. 
| एवं दुभ काव्य-ग्रन्थां तथा कविताओं का संग्रह है । इस संग्रह के ठ्वारा | (5 


000 न न न त न नल न्त STOLL (11/01/1111 100 ALLL TL, 1 Eo र - 


२०००-०२: 


इस मास की कुछ अनुपम पुस्तकें र 


जण ण ्ा छत छत छा छत छा का 


मेघदूत | [ 
(हिन्दी में कविणुरु कालिदास के मेघदूत का सर्वोत्तम और नयनाभिराम संस्करण) 
अनुवादक, काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय के अध्यापक पण्डित केशवप्रसाद मिश्र 


प्रत्येक हल सामने कवितावद्धे हिन्दी-अनुवाद है और आरम्भ में एक विस्तृत और 
विद्वत्तापूण भूमिका है, जिसमें महाकवि कालिदास के जीवन तथा उनके कवित्व आदि पर 
प्रकाश डाला गया हैं। पुस्तक रंगीन वेकग्राउंड पर वड़े आकार में छापी गई है और तिरंगे 
और कलापूर चित्रों से सुसज्जित है। प्रत्येक साहित्य-प्रेमी के पुस्तकालय में इसकी एक प्रति | 
| अवश्य होनी चाहिए । मूल्य २॥|) ढाई रुपये । 
Hoo 


छ 


उ लक्ष्मएसिंह-द्वारा अनुवादित तथां द र 
रायबहादुर श्यामसुन्दरदास-द्वारा सस्पादित। (नवीन आर परिवद्धित संस्करण) 


राजा लक्ष्मएसिंह के मेघदूत का यह नवीन न्द्र 
' संस्करण है । पहले संस्करण की अपेक्षा यह सम्पादक, पण्डित रामचन्द्र शुक 


संस्करण अधिक सुन्दर और नयनाभिराम FE ३।] 
है । मूल्य ॥=) द्स आने । 


क के | छ 
मआसिरुल उमरा 
अनुवादक, बाबू व्रजरलदास जी बी० ए०, एल-एल०-बी० 

इस ग्रन्थ में सम्राट्‌ अकबर के राज्यारम्भ से लेकर मुहम्मदशाह बादशाह तक के 
मुग्रल-दरबार के प्रायः सभी हिन्दू तथा मुसलमान प्रसिद्ध वीर, सरदारों, राजाओं आदि के | 
चरित्र समाविष्ट हैं। इससे यह ग्रन्थ सुगल-साम्राज्य क लराभग्र, हाई सौ वर्षो का विस्तृत 
इतिहास बन गया है । भारतीय इतिहास के प्रेमियों के लिए यह पुस्तक क्या है, एक अमूल्य | 
निधि है। मूल्य ४) चार रुपये) | अ | 
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- मैनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


ठ ह न त तन त तिता 
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न्तः 


उपन्यास्‌-जगत्‌ के अनमोल रत्न 
शरदू-मअन्यावल| 
के 


उत्तमोत्तम उपन्यास 


HEDIS IESE DIPSET EES TT i a SRS Se 


र मारे यहाँ से शरद्‌ बाबू के 


उपन्यासो के हिन्दी-अनुवाद | 
| जब से प्रकाशित हुए हं तब से । हा. 
१ उपन्यास-पाठकों की एक प्रकार से |. रा 
. रुचि ही परिवर्तित हो गई beeen ME 


' बाबू के ही उपन्यास पढ़ना पसन्द 
करते ह क्योंकि इन उपन्यासों में 
समाज का जेसा सजीब चित्र अ्रंकित 
किया गया है, वैस! अन्यत्र कहीं भी 
| आपको न मिलेगा । यदि आपने 
|||. अभी तक शरदू-ग्रन्थावली के ग्रा 
| में अपना ताम न लिखाया हो तो 
आज ही ॥) प्रवेश-शुल्क भेजकर ८ 
` स्थायी ग्राहक 9 अन जाइए ओर अबे क 


अधिकांश पाठक अब केवल शरद्‌ | लुणिठिलजीच 
१ 
| 


तक इस ग्रन्थावेखी“€क जितने भी 
~ 
उपन्यास प्रकाशित हुए ह, उन्हें 


पौने मूल्य में 


| 01:46 
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मेनेजर (बुकडिपो), हाडयन प्रस, [ल ०, प्रयाग 
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= = ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ अ नङ न नर 6 नेल ररर डक लिङह 
; बीमा कराइए .. उ _ ` शेअर खरीदिए 


Im 
- ढी हह ता बीमा-कम्पनी लिमिटेड इलाहाबाद 
ह; प्रथम मास में ही ३॥ लाख का काम मिला | 
र | . ,एजेण्टो के लिए अत्यन्त लाभकारी शत कमीशन पुस्तैनी । विवरण के वास्ते प्रधान 
कायालय से लिखापढ़ी कर । | 5 
प्र घान कायालय; द 


उ) 


i 


~ 


। „ सरस्वती प्रतिमास प्रकाशित होती है । 

| . डाकव्ययं-सदित इसका वाषिक मूल्य ६॥) 
इसका वर्ष जनवरी सं दिसम्वर तक वा जुलाई से जून 
समझा 'जाता है | वीच में ग्राहक होनेंवालो का 
वर्ष की संख्यायें दी, जाती हें । प्रतिसंख्या का मूल्य 


बिना 
अग्रिम मूल पुरानी प्रतियाँ 
सब नहीं मिलती | जो मिलती भी हँ उनका मूल्य १) 
प्रति से कम नहीं लिया जाता । 

३--अपना नाम ओर पूरा पता साफ़ साफ़ लिखकर 
भजना चाहिए, जिसमें पत्रिका के पहुँचने में गडबडी न हो | 
„जिन सजनों को किसी मास की सरस्वती न 
मिले उन्हें पहले अपने डाकघर से पूछना चाहिए, | अगर 


पास--जिस महीने की संख्या न मिली हो उसके-श्रगले 
महीने की १५ तारीग़ तक भेजे | जिन पत्रों के साथ 
| डाकघर का उत्तर न होगा उन पर ध्यान न दिया 
जायगा; चाहे वे अगले महीने की १५ ता० के भीतर 
ही श्रावें। उन्हें संख्या मूल्य ही पर मिलेगी। 
सरस्वती यहाँ से दो बार अच्छी तरह जाँच कर खाना 
| की जाती हे । श्रतएव इस विप्रय मै पहले डाकघर 
सें ही पूछताछ करना अच्छा होगा । 
` ५--यदि एक ही दो मास के लिए पर्ता. बदलवाना: 
तो डाकख़ाने से उसका प्रबन्ध करा लेना चाहिए 
और यदि सदा अथवा अधिक काल के लिए बदलवाना 
तो उसकी सूचना हमें अवश्य देनी चाहिए। | 
` ६-लेख, कविता, समालोचना के लिए पुस्तकें और 
वदले के पत्र “सम्पादक सरस्वती, इंडियन प्रेस, लिमिटेड 
माग,” के पते से भेजने चाहिए. । मूल्य तथा प्रबन्धः 


मज 


च न्जन 


जब्र जार 


प्रो 


का तथा उसे लौटाने वा न लौटाने. का भी अधिकार 


“का जब तक लेखक प्रबन्ध न कर देंगे, तब तक वे लेख 
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- जाते, अतः कुरुचि-पूणं विज्ञापन २ भेजिए । 


सम्बन्धी पत्र “मैनेजर डियन मिटेड, विर 
६ गैजर सरस्वती, इंडियन प्रेस, लिमिटेड), को सरस्वती बिना मूल्य भेजी जाती है, औरों को 


को है | लेखों के घटाने-वढाने का मी श्रधिकार | 


न छापे जाथँंगे | यदि चित्रों के प्रास करने में व्यय 
आवश्यक होगा तो दिया जायगा। २ 


१०--पुरस्कार के योग्य लेखों पर लेखकों को यदि वे 
स्वीकार करेंगे, तो नियमानुसार पुरस्कार भी दिया जायगा । 


सरस्वती के विज्ञापन-छपाई के रेट 


कवर का दसरा पृष्ठ 


.४५) प्रतिमास 

» » तीसरा पृष्ठ 00) 0 
» चौथा पृष्ठ | ८०) 9, 

पाठ्य विषय की समासि के सामनेवाला पृष्ठ ३५) „| 
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कवर के द्वितीय प्रष्ठ के सामनेवाला पृष्ठ 


> ऐक कालम १८) 


२- एक कालम या इससे अधिक विज्ञापन छपाने' 


३- छुपाई का रेट जो ऊपर दिया हे यह 


(१) मेरे र र ॥ घन आज घिरे हैं | (कविता)-- (१५) हिन्दू-स्त्रियो का अपहरण ओर कानून-- 


|| [श्रीयुत रामनाथ “सुमन? ह Ro [श्रीयुत दत्तात्रेय वावले, एम० ए०, एल ? 
| (२) ग्रवीसीनिया के पराभव की कथा--[श्रौयुत एल० बी० ME... 
| श्रीनाथसिंह ग -- १०६ (१६) अज्ञात दिशा की ग्र [श्रनुवादक श्रीयुत | 
| (३) फूल से (कविता)-[श्रीयुत चढुबदी राम- ठाकुरदत्त मिश्र १ | 
| चन्द्र शर्मा विद्यार्थी क - ११३ (१७) संध्या और उपा--[श्रीयुत कमलकुमार शर्मा १६)) 
(४) खेमा--श्रीयुत गँवार, एम० ए०, डी० लिट० ११४ (य बीयर को. त्या यी १९१ 
(५) तब (कविता) --[श्रीयुत रामढुलारे गुत्त ... ११६ का (श्रीयुत | 
| (६) लोक-सेवकों में शिष्टता का. श्रभाव-- [श्रीयुत त वा - २६१) 
| सन्तराम, बी? ए० ... , १९७ (१९) तिकड़मी तमस्सुक--[श्रीयुत गाङ्गेय नरोत्तम | 
| (७) हमारी कैलास-यात्रा--[श्रीयुत सी० वी? शास्त्री न -. १७ 
{ कपूर, एम० ए०, एल-एल० बी० ... १२१ (२०) वतमान शिचा-पद्धति और वेकारी-[श्रीयुत 
| | ' (८) साइकिल की सवारी--[श्रीदुत सुदशन ... १२९ रामनारायण 'यादवेन्दु', बी० ए०, एल । 
¬ (९) देखा (कविता)--[श्रीयुत कुवर सोमेश्वरसिंह एल० बी० i आ ; 
१. बी० ए०, एल-एल० बी . ... _ ..: १३४ (२१) पाठकों के पत्र “० ०० | 
fs [श्रीयुत श्रबनीन्द्र- (२२) जर्मनी का प्रसिद्ध नगर म्युनिच और अन्य | 
कुमार विद्यालंकार ... - -.- १३५ नगर- [श्रीयुत हरिकेशव घोष ५-० १७ 
(९१) गीत (कविता)--[श्रीमती तारा पाँडे ... १२६ (२३) नई पुस्तकें नि 5 
२) भारतीय ग्रामां मं स्वास्थ्य ओर सफ़ाई-- EE | 
[श्रीयुत शांकरसहाय सकसेना, एम० ए.० SD SURE Es" ` | 
एम० काम० हे १३७ (२५) चित्र-संग्रह क. ३. | 
१३) उपन्यास [श्रीयुत कुवर राजेन्द्रसिंह ... १४२ (२६) कुछ इधर-उधर को 7-7 क 
) नवीन रहस्य! (कविता)-- [श्रीमन्नारायण (२७) सामयिक साहित्य ० :52.) 
दराल) एम? ए० ... , ००, १४६ (२८) सम्पादकीय नोट ... .-. ०: १९९। 
क | 
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शीतमी (रङ्गीन) - मुख २५-३७--जमनी को प्रसिद्ध नगर म्युनिच 
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सिचि खास तावा 


देवीदृत्त शुक्त श्रीनाथसिंह 


अगस्त १९३६ ws 5S { श्रावण १६९३ 


संख्या २, पूणं संख्या ४४० 


मेरे मन घन आज घिरे हैं! 
लेखक, श्रीयुत रामनाथ “सुमन? 


मैरे मन घन आज घिरे हैं । तुम भूली, जग-माया भूली 

इनमें विद्यत-सी मत चमको अब तुम आई तो वह जागी । 

इतना ही क्या अरे न बस था, 

हँसो नहीं, रोने दो हमको। 

अब भी कसक कलेजे में है, अब भी वे सब घाव हरे हैं जो तुम चली जलाने आगी । 
रहे कोयल, कहाँ पराग रहा, अब जीवन के पत्ते बिखरे हैं । 
भर मन भ या ओ मेरे मन घन आज घिरे हैं । 

तम से प्राण लपेट लिये हैं, में बेहोशी में जीता हूँ, 

जग के दीप समेट लिये हैं। अपने में तुमको पीता हूँ। 

अब जीवन-नभ की ऐ चंदा, | चुप, न. कहीं मेरा मन कह दे, 

मत उग मेरे नैन सिये हैं। या में प्यासा हूँ, में रीता हूँ । 
गणों के लाले छालो में जलते मौन प्रवाह भरे हैं। विकल न होना,जगत्‌-दृष्टिसे अपने जीवन-सत्य परे है । 
1 भेरे मन घन आज घिरे हैं । जा भेरे मन घन हनर हैं। 


--->>>>>>>><« 


हः के हवाई जहाज्ों ने 
भ्रडोबा . पर ३ ्राक्टोवर 
सन्‌ १९३५ को वम गिराथे 
थे | उस दिन सम्राट्‌ हेल 
सेलासी. के पास एक छोटे 
कृद्‌ का अबीसीनियन बैठा 
थे। यह व्यक्ति लडाई के 
दिनों में सम्राट के पास बरावर रहा और जव वे युद्ध में 
हार जाने से भागे तव भी यह उनके साथ रहा । यरूसलम 
के एक होटल में इस व्यक्ति ने विलायत के “संडे एक्सप्रेस” 
नामक प्रसिद्ध पत्र के विशेष प्रतिनिधि श्रीयुत ग्रो० डी० 
गैलेघर से ञ्रवीसीनिया के संकट की सारी दर्दनाक कहानी 
कही | श्रीयुत गैलेघर भी ग्रवीसीनिया में सम्राट्‌ के पास 
रहते थे ओर उन्हीं के साथ यरूसलम आये थे । इन्होंने 
उस कहानी को अपने शब्दों में लिखकर “संडे एक्सप्रेस? में 
हाल में छुपाया है । इन्होंने श्रतीसीनिया का बहुत कुछ 
हाल अपनी आँखों से देखा हे, इसलिए इनके वर्णन 
में बड़ी सजीवता ग्रा गई है । वह कहानी इस प्रकार है 
जिसका सारांश हम यहाँ “लीडर? से दे रहे हैं-- 


पाने का प्रयत्न कर रहे हें । उनकी पुत्री इस काय्यं में उनकी सहायक है । ] 


OC 
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वेड होटल में कागज़ी लड़ाई के द्वारा अपना खोया हु राज्य वापस 


ग्रादिस अबाबा में ख़्लबली मची हुई थी । श्रवीसी- 
निया के रणुबाँकुरे इटली से मोरचा लेने के लिए अपनी 
ताल ठोंक रहे थे । १८९६ में श्रबीसीनिथनों ने श्रडोवा में 
इटली की फौजों को बकरों के झुंड की तरह काट डाला 
था | वह कहानी उनकी ज़बान पर थी। उस युद्ध का 
विजेता बूढ़ा रास मुलगट्टा ग्रमी जीवित था। बूढ़े शेर 
की तरह वह फिर माँद से निकला । उसके साथ निकले 
उसके एक लाख मौत से न डरनेवाले जवान । उनके 
हाथ में १८९२ की बनी बन्दूक थीं और उसी समय के 
पुराने कारतूस थे । मुलगट्टा ने इस सेना की सम्राट देल 
सेलासी के महल के सामने क़वायद कराई और उनसे 
युद्ध-क्षेत्र म॑ जाने के लिए बिदा मागी । 

सम्राट्‌ के पास बहुत-से समाचार-पत्रों के संवाददाता 
खड़े थे । रास मुलगट्टा ने तिरस्कारपूर दृष्टि से उन | 
देखते हुए सम्राट से पूछा-- | 

“ये गोरडे कौन हैं! इनका यहाँ क्या काम है 
मेनलिक इन्हें अपने पास कभी खड़ा नहीं होने देता या | 
मैं बूढ़ा हुआ । युद्ध में जाने की मेरी उम्र नहीं है । पर 
इन कुत्तों को एक बार चबा चुका हूँ । मैं इनको फिर च 


नी | हूँगा। मेनलिक के समय में में जवान था श्रव वह बल 
[मं | नहीं रहा | मैं इस वार जीता नहीं लौदूँगा. . . ।” 
ला बूढ़े सेनापति की यह भविष्यवाणी सच निकली । 
का | बह सचमुच युद्ध क्षेत्र से नहीं लोटा ग्रौर उसके गिरते ही 
शेर | श्रवीसीनियने| के पेर उखड़ गये । 
फले | सम्राट ने सलाह दी थी कि तुम आगे आगे रहना ओर 
तक ः इसक उत्तर में इस बूढ़े ने कहा था--“हाँ, हाँ, मेनलिक 
| | द पर चलते थे। में भी ऐसा ही करूगा |” एक 
श | महीने मं वह अपने मारचे पर पहुँच गया। श्रव उसे 
नस | जेल्दवाज़ी करने की ज़रूरत नहीं थी | ४ 
युद्ध -च्ैत्र में पहुँचते ही उसने रौद्र रूप धारण किया 
कि व शुरू कर दी । वह स्वयं शैतान का 
गो गया । देश की स्वाधीनता ग्रौर अपने एक 
उसके लिए कोई वस्तु पवित्र नहीं थी | 
रो लः हेल सेलासी ने ग्रनुभव किया कि कैदियों 
पनी ना ।नदयतापूवक वध करने से इंटालयना 
हानुभूति प्राप्त करने का एक बहाना मिल 
) रसलिए उन्होंने मुलगट्टा से ऐसे वध के रोकने का 


[ श्रवीसीनिया के सम्राट यरूसलम में आने के समय । आगे आगे सम्राज्ञी हैं और उनके पुत्र पीछे हैं | ] 


वचन ले लिया था । मुलगट्टा ने युद्धमंत्री की हैसियत से 
आज्ञा निकाल दी कि जो श्रवीसीनियन योद्धा घायल या क़ेदी 
शत्र का ग्रङ्गच्छेद करेगा उसे प्राण्दण्ड मिलेगा । मुलगट्टा 
अपने इस वादे पर तब भी क़ायम रहा जब इटालियनों ने 
गैस का प्रयोग आरम्भ किया । बाद को अन्य अबीसी नियन 
सरदारों ने सम्राट की भत्सना की और इस नीति को 
उनकी कमज़ोरी बताया। उन्होंने कहा कि सम्राट स्त्री 
की भाँति कायर हैं, क्योंकि बिना निर्दयतापूर्वक वध के 
शत्रु के आदमियों का आगे बढ़ने का साहस कम 
नहीं होगा । 

परन्तु मुलगद्मा अपने वादे पर कायम रहा, यद्यपि 
हेल सेलासी की यह कमज़ोरी उसने मेनलिक में नहीं देखी 
थी और इसके लिए उसे बराबर दुःख रहा | 

इसी बीच में वर्षा आरम्भ हो गई । ठंड और नमी से 
वह बूढा युद्ध-मंत्री अपनी रक्षा न कर सका । उसे निमो- 
निया हो गया । उसे एक डाक्टर की ज़रूरत पड़ी । गोरों 
से घृणा करनेवाले का क्या गोरे डाक्टर से इलाज कराना 
पुरा 


[ भाग ३७ व सती (तः 


१०८ 


सरस्वती 


ee CED SH SE क कै 9 TI I RE 9 “> “४५ के ->--* RRR. 
पकर? ९ 


RIS NR 


[ नरव्याघ्र रास सेयूम । ] 


हेडकार्टर को एक डाक्टर भेजने के लिए सूचना दी 
गई | परन्तु वहाँ से कोई डाक्टर न ग्रा सका | इन जङ्गली 
फौजो में सिर्फ एक ही गोरा डाक्टर घुसने का साहस कर 
सकता था और वह उस समय उत्तरी-पश्चिमी मोरचे पर 
था | इसलिए मुलगट्टा का इलाज देशी डाक्टरों ने शुरू 
किया । वह अच्छा हो गया, पर उसमें वह बल न आया 
जो पहले था । | 
इसी बीच में उसके पुत्र को गोली लगी और मुलगट्टा 
को एक बार फिर गोरे डाक्टर की माँग करनी पड़ी । इस 
| एक गोरा डाक्टर पहुँचा | वह आयरिश था | नाम 
था कैप्टन मेरिञ्रस त्रोफ़िल | यह डाक्टर मुलगट्टा की 
सेनाओं के साथ ही आया था। इसने खाई के पीछे 
अस्पताल खोल रक्खा था और उसमें युद्ध क्षेत्र के घायलों 
को ले जाकर रखता था | ः 
रास मुलगट्टा का मरणोन्मुख पुत्र एक गुफा में 
लाया गया, जिसमें कैप्टन त्रोफ़िल का सफ़री विस्तर था | 
उसी विस्तर पर वह लिया दिया गया । बूढा पिता पास 
ही एक संदूक पर वैठ गया | कैप्टन ब्रोफ़िल ने उस नव- 
समान की चिकित्सा की, पर वे उसकी जान न बचा सके | 
बूढ़ा मुलगट्टा अपने पुत्र की मृत्यु पर रो पड़ा। 
मोमबत्तियों के कम्पित प्रकाश में केप्टन ब्रोफ़िलि ने यह 
करुण दृश्य देखा | इसे वे कभी भुला नहीं सकेंगे. . .. . . 


रने ज्‌ के पत्र की श एक पार्न से भरे चचह ५ 
उन्होंने उसके पुत्र की लाश एक पानी से भरे हबच्चे ४ 


दफ़ना दी। और मुलगट्टा ने अपना युद्ध जारी रक्खा। 
उसे फिर निमोनिया हो गया । उसने फिर अपनी चिकित्सा 
कराई ओर लड़ना शुरू किया । अन्त में उसके सीने पर 
गोली लगी और वह अपने सख्त विस्तर पर अन्तिम वार 
लेटा । उसे तीव्र ज्वर हो आया और उसने वेहोशी कै 
हालत में इटालियनों को ग्रमिशाप देते हुए प्राणत्याग 
किया । 

. उत्तरी मोरचे पर जो फौजँ बिखरी हुई थीं उनको एक 
में आवद्ध कर रखनेवाला यह सूत्र टूट गया ।..... और 


OOOO 


सम्राट्‌ ने अपना निर्णय सुना दिया । उन्होंने ग्राश | 


दी कि रास सेयूम और रास कसा उन एक लाख लडाकुग्रो 
की सेना को आधा आधा वाँट लें। यह विचित्र 
जोड़ा था | 

रास सेयूम ऊँचा, तगड़ा, उत्साही श्रौर राविनहुड की 
भांति था | उसका जन्म इरीट्रिया की सीमा पर टाइगर- 
प्रान्त में हुश्रा था । इस प्रान्त के लोग समझदार, हाज़िर- 
जवाब और स्वाभिमानी होते हैं । 

और रास कसा ? ग्रडोवा के प्रथम युद्ध का विजेता 
और एक बूढ़ा आदमी | हेल सेलासी की भाँति उसका 


भी जन्म शोग्रा में हुआ था । ग्रवीसीनिया के प्रायः सभी | 


शासक अब तक इसी प्रान्त में जन्म लेते ग्रा रहे हैं | 
अपने युवा-काल में बह एक सुन्दर योद्धा था श्रौ 
अच्छी ख्याति प्राप्त की थी | परन्तु अब वह बूढ़ा हो गर्या 
था और कोई निर्णय करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर 
नहीं लेना चाहता था । 
सेयूम और कसा--उत्तरी मोरचे के सेनापति | पहला 
साहसी और कार्यशील, दूसरा सावधान और दीर्घजीवन 


से थका हुआ | यह अजीब जोड़ा था। इन्हीं के हाथ | 


में आक्रमणकारियों को रोक रखने का कार्य सौग 
गरयाया..... के 

युद्ध में जो मरते थे उन्हें दफ़नाने के लिए करै खोद 
का समय नहीं था। परन्तु ने यों पड़े भी नहीं रहने 


दिये जा सकते थे | वे मृतक चाहे अबीसीनियन हों, चाहें 
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था और फौज के पास हज़ारों को तादाद में गिद्ध और 
1 आदि जमा हो रहे थे इसलिए इटालियनों की 
ति अ्रव्वीसीनियर्नो ने मी युद्ध के मुदा को जलाना शुरू 
| रया | दिन को बड़ी बड़ी चितायें बनाई जातीं ग्रौर उन 
पर दस-दस, बारह-बारह मुद एक साथ जला दिये जाते | 
देन को इन चिताओं से घँग्रा उठकर ऊपर छाये हुए 
 ब्रादलो तक पहुँच जाता | 
इन सब दृश्यों से रास सेयूम चंचल हो उठा । शत्रु 
क सामने से पीछे हठते हटते वह थक गया था और उसके 
` सिपाही भी थक चले थे । उसे यह डर नहीं था कि सैनिक 
बिद्रोही हो जायँगे या उसका साथ छोड़ देंगे | उसने 
| उनसे वहत. ही घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। जो 
कुठ भी वे माँगते थे, वह उन्हें सव देता था । 
युद्ध में जो भी लूट का माल मिलता वह सब अपने 

सेनिक्रों में बाँट देता। इतना ही नहीं, अपनी निजी 
समत्ति भी उसने अपने सैनिकों को दे दी। जो कुछ भी 
उसके पास था उसके सैनिकों का हो गया | 
- स्वगंगत रास मुलगट्टा के पीछे चलनेवाले लड़ाकू 
योद्राग्रों में से जो सेयूम के हिस्से में पड़े थे वे इस बात से 
प्रसन्न थे कि उन्हें रास कसा के हिस्से में नहीं पड़ना पड़ा | 
ऐसा कोई सैनिक नहीं था जो रास सेयूम की आज्ञा पाने 
पर अपने सगे भाई तक का खून न कर बैठता। वह 
ग्रत्यन्त ही प्यारा सेनापति था । 

| एक दिन यह नरकेसरी अपने स्थान पर किसी 
की सेना-संचालन का कार्य सौंप कर एक झ़च्चर पर 


सवार हुआ और अपने छू: सैनिकों से भी ऐसा ही करने के 


लए कहा । इस प्रकार सवार होकर सेयूम कसा के कैम्प 
म उससे मिलने गया 
सयूम का पहचान कर कसा के आदमियों ने प्रसन्नता- 
उसका स्वागत किया | उसकी उदारता की कहानियाँ 
7 सुन चुके थे । पर सेयूम ने अबीसीनिया के 
र भारी सिक्के उनमें नहीं बाँटे । अपने इस काय से 
5 अपने सहयोगी कसा को दुःखी नहीं करना चाहता था । 
ता के कैम्प मै सेयूम ने अबीसीनिया की बढ़िया 
शराब का पान किया | यह "शराब शहद सें बनाई 


[ रास कसा | ] 


जाती है। श्रवसर पाते ही सेयूम ने कसा से अपने आने का 
उद्देश कहा | उसने कहा--“हम इन पवतां मं तब तक 
क्यों छिपे रहें जब तक इटालियन यहाँ आ न जाये ! और 
तब फिर हम पीछे हटे और किसी दूसरे पहाड़ में छिपकर 
उनकी प्रतीक्षा करें हम क्यों न लड़ें !”” 

सावधान कसा ने अपना सिर हिलाया । उसने कहा-- 


` “यह बुद्धिमानी का कार्य नहीं होगा । पीछे हटते चलो । 


यही अच्छा हैं। शत्रु को और भी विकट पहाड़ियों में 
आरा जाने दो | और जब सम्राट आज्ञा दें, सम्पूरणं ताक़त से 

उन पर टूट पढ़ा और उन्हें १८९६ की तरह काट डालो ।? 

वे बातें करते रहे । सेयूम आगे बढ़ने पर ज़ोर देता, 
कसा पीछे हटने पर | सेयूम को क्रोध ग्रा गया | 
पेट्रोल के जो पीपे मेज़ का काम दे रहें थे उन पर वह 
हाथ पटकने लगा । उसने बड़े ज़ोर से चिल्लाकर कहा 
“तब तो वे बिना लड़े ही हमारे देश पर अधिकार 
कर लेंगे ।” यह आवाज़ कैम्प के बाहर तक गई और नौकरों 
ने भी सुना कि क्या बहस हो रही है । 

सेयूम ने अपनी बात पर इतना ज़ोर दिया कि उसने 
कसा के अन्त में अपने पक्त में कर लिया और यह राय 
ठहरी कि एक ख़ास स्थान पर दोनों दो तरफ़ से हमला 
करें । उस रात सेयूम की खुशी का ठिकाना नहीं था। 
वह खुश खुश अपने कैम्प को लौट गया और उसके छट्ं 
साथी यह गीत गाते हुए उसके साथ गये-- 


न गग I फै फेके 


रास सेयूम तेरी धूम; 
दुश्मन तुझसे काँप थर थर । 
तू सरदार तू नरबाघ, 
तू माँ की सकता रक्षा कर || 
आओ महान ! सेयूम महान, 
त्रैल-सहृश है तेरी छाती । 
तेज़ी हिरनों की है तुभमें, 
आँख गिद्ध की सी मदमाती । 
धन्य टाइगर-राज सेयूम | 
` मची हुई हे तेरी धूम ॥ 
सेयूम ने एक सहभाज की रात मनाने की घोषणा की | 
पशु और बकरे बिना कल की चिन्ता के मार डाले गये | 
उसके आदमियों ने भर पेट कच्चा मांस खाया । ग्रबी- 


सीनिया में यही सबसे बड़ा और स्वादिष्ठ खाद्य समभा. 


E है । सबके साथ बैठकर सेयूम ने भी खाया । उस 
समय पर्वतो में केसा उत्साह छाया रहा होगा ! 

दो दिन पश्चात्‌ ्रबीसीनियनें ने धावा बाल दिया | 
अत्यन्त चतुरता के साथ रास कसा और नरव्याघ्र सेयूम 
दोनों ने अपने आदमियों के आगे बढ़ाया | एक पूर्वं की 
ओर बढ़ा, दूसरा पश्चिम की ओर । 


उत्तर की ओर एक ख़ास स्थान पर दोनों ने मिलना तय 


किया था । एक दूसरे का पता देने के लिए दोनों ओर हर- 
कारे दौड़ रहे थे | जब दोनों की फ़ौज एक ख़ास स्थान पर 
पहुँच गईं, यद्यपि उनके बीच में मीलों का फ़ासला हो 
गया था, तब मुड़ने का हुक्म दिया गया |... . .. . -धीरे 
धीरे पर अत्यन्त सावधानी के साथ मानवनिर्मित ये दोनों 
काले पंजे एक दूसरे के क़रीब आने लगे ओर उनके बीच 
में एक पतले लोहे के तार की तरह मनुष्यों की एक कतार 
त्रागईँ | यह इटालियनों का एड़वान्स कालम (हरोल 
सेनादल) था | 
नरव्याश्र सेयूम ने एक पर्वत की चोटी पर अपना अड्डा 
जमाया और उसके ठीक सामने दूसरे पवत की चोटी पर 
उसका साथी सावधान कसा अपने अनुयायियों के साथ 


जा बैठा । 


सेयूम ने अपने आदमियों को इकट्ठा किया। उ 


_ समभाया ।क उनका [किस प्रकार इटालियना क आवागमन | 


के मार्ग का जा नीचे गहरी घाटी में बन रहा है, तोड़ना 


सरस्वती 
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। इटालियनां को पता नहीं था कि ऊपर पवत की 
चटा पर क्‍या हो रहा है | उनक प्रति सेयूम ने अपने 


साथियों के मूक घृणा से पागल कर दिया था, परन्तु क्‌ 
न्हे अपने काबू में भी किये था। आक्रमणकारियों क| क्र 
कृत्लेश्राम करने के लिए ऐसा करना आवश्यक भी था | मि 
सेयूम अन्तिम तेयारी कर चुका था । परन्तु सामने के। उ 
पवत पर डटी कसा की सेना से उसे काई इशारा न मिला।| :₹ 
सेयूम प्रतीक्षा में बेठा रहा......... बढा रहा......... ओर ३ 
वैठा रहा । अन्त में वह अधिक प्रतीचा न करसका|| ति 
उसने एक चमत्कार दिखाया जा ऐतिहासिक कहा जायगा। | ते 


स्तब्ध'निशा में जव वर्षा ने पवतों के तर कर दिया था 
वह कुछ चुने हुए ्रादमियों को लेकर घाटी में उतर गया | 
चुपचाप दवे पावों बह घाटी में पड़ी इटालियन लाइनों के 
पार निकल गया । उसका यह कार्य इस बात का सूचक. 
था कि उसके और कसा के पूर्व-निश्चय के अनुसार कायं 
करने से क्या सफलता मिल सकती है । 

० सामने के पर्वत पर चढ़ने में उसका दम फूल गया | 
बर्षा से तर चट्टानों पर फिसलता ओर घासें में उलभता 
हुआ वह कसा के कैम्प में जा पहुँचा । कसा के जिन पहरे- 
दारों ने अँधेरे में आने के कारण उसे रोका उनको चुपके 
से एक ओर हटाकर वह सीधा कसा के पास गया | क्रोधा- 
वेश में उसने कसा से जितने भी प्रश्‍न किये, सबका कसा 
ने एक ही उत्तर दिया। वह यह कि विना सम्राट की | 
सलाह के में ऐसे साहसपूर्ण कार्य में हाथ नहीं डाल 
सकता । A 

सेयूम ने गरज कर कहा- परन्तु सम्राट डेसी में ह 
आर हम यहाँ हैं । सब कुछ हमारे हाथ में है । 

तो भी कसा टस से मस न हुआ | सम्राट की स्वीकृति 
उसके लिए आवश्यक थी । 

अधीर होकर सेयूम वहाँ से चल पड़ा । कुछ दिनांक 
बाद वह अपने सैनिकों को लेकर अकेले दम हमला | 
बाल्ने के लिए उस स्थान को छोड़कर किसी उपरर 
स्थान और अवसर की खाज में निकल पड़ा । 

पाँच दिन रास कसा अपने पर्वत पर बैठा इटालियन 
फौजों का घाटी से होकर मकाले में जमा होना देखता | 

1। और इस समय में उसने किया क्या! वह एवा 

पादरी से धार्मिक वाद-विवाद करता रहा । । 
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श्रौर ग्र Fe 
व भन्ति पीड़ा से छुटपटा कर मर्ने लगे । जो योद्धा 


करे पराजित सिंह के साथ 


सहायता से 


प्या की सहार 
छे से हमला 


्रक्ाले पर पी 
नही कर सकता' था । 
इटालियन मकाही स 
निकल पड़े, शाही माग ' 
मे देसी पहुँचे और बाद 
क्रो ग्रादिस ग्रबावा पहुँच 
गये | उन्हें विजय मिली | 
ग्राज रास कसा जुडा 


रु 


इंलेंड में है। उसके Bg ० 
दुःख का ठिकाना नहीं 
है। हेल सेलासी के दल 
के ग्रन्य लोग उससे 
घृणा करते हैं | उसके उत्तर- दायित्व की ठोस भावना 
की, जिसने उसे नरव्याध्र सेयूम की युद्ध करने की माँग 
को स्वीकार करने से वञ्चित रक्घा, वे कद्र नहीं करते | 
वे नदीं जानते कि रास कसा उन इने- गिने सेनानाथकों 
में हे जिसने डेसी के हेडकतरार्टर से सहयोग बनाये रखने 
का प्रयत्न किया था । 
सम्राट के हृदय में इस बुडढे आदमी के प्रति असीम 

/ शा हे । परन्तु वे स्वयं युद्ध के अच्छे संचालक नहीं हें, 

कवल उसके विद्यार्थी ही हैं | मेरा खयाल है, सम्राट इस 
साबधान सरदार को सदेव अपने साथ रकखेंगे । 

, सम्राट का कहना है कि इटली ने गैस के बल पर युद्ध 
म विजय पाई हे | यह बात बहुत अंशों में सत्य है । वर्षा 
गि ग्रा रही थी । उसके आगे इटली की यंत्रबिद्या का 
ह सम्भव नहीं था । संसार में यह चर्चा थी कि वर्षा 
शर हाते ही इटली के लेने के देने पड़ जायेगे । 


प्रत जिका मुसालिनी ने वर्षा शुरू होने से पहले ही 
निया में गैस विखेर दी । अबीसीनियन योद्धा इसके 


ये | उनका दम घुटने लगा । वे भागे 


[ उत्तरी मोरचे पर «गैस 
अबीसी नियनों की सारी शक्ति 


अबीसीनिया के पराभव की कथा 


गिरानेवाला एक इटालियन हवाई जहाज़ जिसके आगे 
वेकार सिद्ध हुई | ] 


गैस से बचे थे उन्होंने अपने साथियों के इस प्रकार मरते 
देखा तब उनके भी छक्के छूट गये । 

अडोवा की विजय का पुराना घमंड काफूर हो गया। 
प्रत्येक अबीसीनियन भपत्रस्त होकर एक दूसरे से पूछने 
लगा--यह गैस क्या वस्तु है ! 

एक सेना के बाद दूसरी आगे ' बढ़ी और इस तरह 
वाष्परूपी विष ने पहले की ही भाँति उसका भी सुला 
दिया | इक्क्रे-दुक्क्े लोग रात में छिपकर भागने लगे। 
कतिपय सेना्रों का ढाँचा-मात्र शेष रह गया । 

सम्राट ने ये सत्र बातें सुनीं । उन्होंने निश्चय किया 
क्रि ऐसे अवसर पर युद्ध क्षेत्र में उनकी उपस्थिति 
आवश्यक है । अपने मंत्रियों को साथ लेकर वे तत्काल 
युद्धक्षेत्र में पहुँच गये | 

वें एक ख़च्चर पर सवार हुए. और परम्परा के अनुसार 
अपने राजसी ठाट-बाट के साथ आगे बढ़े । उन्हें देखकर 
उनके आदमियों में एक बार फिर जोश उमड़ आया । 

परन्तु इटली के हवाई जहाज़ों ने आसमान से तरल 
गैस उँड़ेलना जारी रक्‍खा और अबीसीनियनों के अपनी 
अवस्था पहले से भी अधिक ग्रसमथ प्रतीत हुई । घबराहट 
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. में वे भाग खड़े हुए और आपस मं ही मारकाट करने लग | 
गैस के भय से वे अपने सेनापतियां के साथ विश्वासघात 
तक करने लगे । 

हेल सेलासी ने युद्धचेत्र से भयत्रस्त 
भागना रोकने के लिए. विशेष 'सेनाये तयार 
उनको सड़कों और कारवाँ के मार्गा पर तेनात कर दिया | 

आदेश दिया,गया था कि किसी को वापस न 

कुत्तों को 


सैनिकों का 
५७ गौ 
कराई और 


उन्ह य 
जाने दो | आज्ञा के शब्द ये थे “भागनेवाले 
गाली मार दा | उनकी बन्दूक और रुपये तुम्हारे हैं ।” 
सैकड़ों कायर जा गैस के भय से भागते थे, इस प्रकार मार 
डाले जाते भे । अन्त में उत्तर में अबीसीनियर्ना को प्ति 
टूट गई और सम्राट के पास पीछे हटने के सिवा और कोई 
चारा न रह गया | 
कारम के उत्तर कहीं एक जगह उन्‍होंने नई पाक्त 
बनाने की चेष्टा की, पर गैस के ग्रागे उनका वश न चला | 
उनके कछ देशवासियों ने विद्रोह कर अनजान म॑ 
सम्राट और उनके साथियों पर आक्रमण कर दिया | एक 
विद्रोही की गोली सम्राट के बगल म॑ खड़े एक मुसा! 
का लगी | 
सम्राट को वहाँ से भागने के लिए विवश होना पड़ा | 
उनके ग्रन्तरंग सहयोगियों की यह सलाह ठहरी कि वें 
कम-से कम आदमी लेकर वापस जाय ताकि जल्दा 
आदिस अबाबा पहुँच जाये ओर उन्हें कोई पहचान भी 
न सके | इसलिए वें अपने कुछ ग्रादमियाँ के साथ 
आदिस अवावा का मागे । आदिस अबाबा में पहुँच कर 
विक उद्देश नई सेनाये खड़ी करना था । 
जब वे उन लाइनों पर पहुँचे जा उन्होंने भागनेवालों 
को रोकने के लिए खड़ी की थीं तब उन्हें हुक्म मला-- 
“वापस जाग्रो और लड़ा ।” 
उन्होंने उत्तर दिया--“मैं तुम्हारा सम्राट हूँ । आदिस 
त्रबाबा जा रहा हूँ ।” 
बडी मुश्किल से उन्हें आगे बढ्ने की आज्ञा मिली | 
इस प्रकार मार्ग में वे चार बार रोके गये । इस यात्रा म 
उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया | ठंड, नमी, चिन्ता आदि के 
कारण उनका एक फेफड़ा ख़राब हा गया | 
कष्टों का यहीं अन्त न था | उन्हे एक ऐसी घाटी से 
गुज़रना पड़ा जो गैस से भरी थी। इसका उन पर 
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इतना बुरा प्रभाव पड़ा कक अब तक उनका स्वास्थ्य बेग 


हुआ है| परन्तु उनम त्रारचयजनक झ्च्छा-शक्ति है | क 
उसी के बल पर वे दुःख भेलते हुए आगे बढ़ते गये औ। र 
आदिस श्रबाबा में पहुँचकर अपनी पत्नी सम्राशी से मित | 

जा सेनापति और मंत्री एकत्र हो सकते थे उलूे। हें 
तुरन्त ही उन्होंने एकत्र किया और राजधानी की रत्ना ; 7 


उपाय सोचने लगे | राजमहल में यह सभा बैठी और! 
इसमें उस छोटे कूद के दाढ़ीवाले शासक ने एक जोशीला 
भाषण किया । उन्होंने राजधानी खाली करके पश्चिमी 
हिस्से में जिसका इटालिवनों को पता नहीं था, मोर्चा बनाने 
की बात कही । सम्राट-सहित सेनापति और गवर्नर सव २५ | 
व्यक्ति उस समय वहाँ उपस्थित थे और सम्राट का ख़यात 
था कि सब उनकी बात मानेंगे । परन्तु उनकी इस ग्रन्तिम „ 
राशा पर पानी फिर गया । । 
कई सेनापतियों ने कहा--“इस युद्ध को जारी रखने 
से क्या फायदा ? यह तो हम सबका अन्त कर दंगा |” 
_ औरों ने भी कहा -“इस युद्ध से क्या फायदा !” 
सम्राट ने कदा--“यह कि इटली को दासता का 
अपेत्ता लड़कर मर जाना अच्छा हे । यदि हमारी स्वाधी 
नता ही छिन गई तो फिर बाक़ी क्या बचा £ हम लड़त॑ 
लड़ते क्यों न मर जाय!” 
सभा पर इस कथन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा | वे सव | 
बूढ़े लाग थे | युद्ध से परेशान थे ! सम्राट ने उन पर कटु | 
व्यङ्ग्य किये, पर वे ज़रा भी न डिगे । वाट लिये गये | जा| 
लड़कर मर जाना चाहते थे उन्होंने सम्राट के साथ ही 
छठाया, जा नहीं लड़ना चाहते थे उन्होंने रास कसा ता 
साथ दिया । कसा के पन्च में २१ वोट थे | 
तब प्रथम बार सम्राट-ने यह अनुभव किया कि | 
रन्त ग्रा गया है। केवल तीन सेनानायक उनके साप 
मृत्यु के द्वार तक जाने के लिए तैयार थे । 
वह समा जिसका हेल सेलासी ने सम्र 
अन्तिम वार नेतृत्व किया, भङ्ग हो गई 
से मिले और उनसे सारी वाते कहीं | 
उनके लिए अब भी यह सम्भव था कि वे एक छा! 
सेना इकट्री करके युद्ध जारी रखते | पर उनर्क लिए. 
आत्मघात सिद्ध होता, क्योंकि शत्रु के हाथ में बन्दी ग 


वे कदापि पसन्द न करते । 


एट कें रूप 7 
वे सम्रार। 


अबीसीनिया के 


स मामले पर विचार करके उन्होंने देश छोड देने 
थ किया ताकि वे अपना स्वास्थ्य सुधार और 


क द्वारा युद्ध जारी रक्ख | 
प वे इँग्लैड में सहायता की खोज में मटक स्टे 
हूँ | परन्तु उनक ग्रमरोकन सलाहकार जिसे वे दी 
क ग्रवस्था में यरूसलम में छोड़ गये र त 
मे कहा - “मुके तो अब यह सव व्यथ जान पड़ता है |» 


7 


पराभव की कथा 


राष्ट्रसंघ की वैठक में उन्होंने स्वयं उपस्थित होकर 
अत्यन्त दु:खद शब्दों में इटली के ग्रमानुषिक कार्यों 
का वणन किया है और संघ की एक निर्वल सदस्य के 
गरि इस उपेक्षाभाव की कटु ग्रालोचना की है। पर 
कौन सुनेगा ? जान पड़ता है--“जिसकी लाठी उसकी 
भेस” को कहावत जैसे आदिकाल में सत्य थी, वैसे ही 
सभ्यता के इस युग में भी वह सत्य ही सिद्ध होगी | 


फूल से 


लेख ऊ, श्रीयुत चतुवदी रामचन्द्र शर्मा “विद्यार्थी 


फूल ! यह क्षण भर का जीवन है। 


इस अनंत संसृति का सचमुच नाशवान कण-कण है। 


1८] 
मधुप-वृन्द तुझ पर मॅडरात, 
रस पीते गुन-गुन हैं गाते 
अठखेली करते इतराते 
फूला नहीं समाता तू है, हसता मन-ही-मन है। 
८0१ ॥ र ॥। ~ 
हे कमनीय कलेवर तेरा, 
यौवन का है सरस सवेरा 
किन्तु याद रख कहना मेरा 
३ठलाता जस पर है, वह तो केवल मन का धन है। 
| ३ | 
रख उत्साह मनाते, 
तेरे निकट दौड़कर आते, 
धूल भरा भी तुझे उठात, 


देख तुझे खिल जाता पल में सबका हृद-उपवन है। 


[४] 
मस्तक पर हैं तुझे चढात, 
कुछ क्षण का सम्मान बढ़ाते, 
आँखों में तसवीर मढ़ाते, 
वस इस पर ही तू इतराता कैसा भोलापन है! 
[५] 
जहाँ फूल ! तू कुम्हलायेगा, 
कौन पास तेरे आयेगा ? 
यह यौवन क्या रह पायेगा ? 
भू-लुण्टित होने ही वाला, तेरा सुन्दर तन है। 
[६] 
प्रेम तुझे ये करनेवाले 
झूम कूम कर मरनेवाले, 
भाव अकल्पित भरनेवाले 


त्याग तुमे देंगे पल भर में, चञ्चल इनका मन ह । 


फूल ! यह क्षण भर का जीवन हैँ। 


हि गा ज्योतिषी ने उसे कुलच्छनी 
घोषित किया था पर वह कुल-लक्ष्मी 
बन गई । केसे ? यह कहानी पढ़िए । 


खेमा 


देखक, श्रीयुत गंवार, एम० ए०, डी० लिट्‌? 


CS) 
के माचे की वात है। अपने 
अनुसन्धान के सम्वन्ध में मुभे 
ग्राज-कल की बोलियों पर कुछ 
सामग्री इकट्रो करनी थी | इस 
काम के लिए मैंने नेपाल की 
तराई का भी भ्रमण किया 
था | जाड़े के दिनों में नेपाल 
से उतरकर बहुत-से पहाड़ी तराई में अपनी वस्तुओं का 
आदान-प्रदान करने के लिए ग्रा जाते हैं | इनसे व्यापार 
करने के लिए संयुक्त-प्रान्त के उत्तरी ज़िलों के बहुत-से 
व्यापारी तराई में मंडियाँ वनाकर इनसे कम्बल, घी, मसाले 
आदि मोल लेते हैं ओर परिवर्तन में सोना, चाँदी, ज़ेवर, 
तम्बाकू श्रादि पदाथ वेच देते हैं | इस प्रकार की गोला- 
मंडी नाम की एक मंडी बहराइच-ज़िले के छोर पर नेपाल- 
प्रदेश के ग्रन्तग॒त है | यह स्थान कतर्नियाघाट-स्टेशन से 
काई छुः-सात मील की दूरी पर है । कुछ जंगल, कुछ 
ऊसर ज़मीन, जहा-तहाँ धार लोगों की छोटी छोटी 
वस्तियां | इस जाति के रहन-सहन की भी विचित्र कथा 
है, सो कभी पीछे बताउँगा, ग्राज तो दूरुरी ही वात 
कहना है | 
- गोलामंडी में पिता जी की सोने-चाँदी की एक दूकान 
हे | में वढी जाकर ठरा | रात्र का बिश्राम कर सवेरे 
नित्य-कम से निवृत्त होने के लिए नदी-तट पर चला गया | 
Ce णाय मयी जल, शुद्ध वायु, एकान्त की निस्तब्धता मनोमोहक 
थी । मुझे छायावादियों के नीरव गान? ओर 'मृक आह्वान! 
का ग्राभास हुआ, यद्यपि सुशिक्षित होने (कम-से-क्रम 


0. 


अपने को समभ.ने) 
नहीं निकाल पाता | 

नदी-तट से लोटा तब देखा, दूकाने खुल चुकी ह | 
व.नयाव्रत्तवालां का विश्वास हे कि 'ग्राहक और मौत 


का ठिकाना नहीं, न जाने कव ग्रा जाय? | इसी कारण 

शायद वे स्वेरे से ही दूकान खोलकर देठ जाते हैं कि | 
€. f= Lo ~ ७ 

कहा ग्रागन्तुक भटक न जाय | याद यही व्यापारी “मोतः | 


के आगमन के लिए भी इतने ही सजग रहते तो शायद 
हम लोगों को घी के साथ चर्बी, दूध के साथ पानी और 


दस गज़ के जोड़े'के स्थान पर साढ़े नौ गज्ञ का घोती का | 


जोड़ा न मिला करता । 
(लनी 


दूकान पर लौटकर देखा, कई पहाड़ी मुनीम जी से | 
रोदा कर रहे हैं। कोई तम्बाकू ले रहा था; कोई ज्वर, | 


एक अशर्फ़ी का मोल कर रहा था। मुनीम जी 
का प्रायः सम्पूर्ण ध्यान अशर्फ़ी मांगनेवाले पहाड़ी पर था | 
इतनी देर में एक मिखारिन भीख माँगने राई | फटे-पुराने 
चीथड़े पढ्ने, नववयस्क-केई सत्रह-्ठारहं दर्ष की, 


गोरी-चिट्टी थी । मुनीम जी यदि भावुक साहित्यिक हीत | 


~ 


तो अशर्फ़ीवाले पहाड़ी को छोड़कर उनकी दृष्टि उस नव | 
वयस्का पर जाती, पर वे तो थे व्यापारी, निन्लानव १ | 
फेरवाले | भिखारिन को दुतकारने लगे, ग्रच्छी भाइ | 


कार बताई | भरसक उसे टालने का उद्योग क्रिया, प 
वह विना कुछ लिये कव हिलनेवाली थी ! मुनीम जी १ 
३०) से चलकर २३||) में उस पहाड़ी के हाथ रशा 


बेची और नौकरों ने तम्बाकृ आदि | रुव चले गये | छ 
पर श्रॉप 


गई वह भिखारिन पहाड़िन | मुनीम जी श्रव उस 


पर भी म॑ उनकी कविता का ग्रथ | 


FHT OO =] IY 


~ 


नि ~ 


(ग्रह कुलच्छुना कहाँ ग्रा मरा? | “रवेर 


पढेस 


यबल 


गरशगुन करने आई! । भाग सद स | 
ह दो डंडे लगाकर निकालता नही? । मेरे कहने पर 


न एक पेसा दिया गया ग्रे र वह खिलखिलाती हई चल 
-तनी मर्त्सना और इतना श्रपमान  सहक्रर भिखारी 
है या ग्रपने प्रियतम क 


दी | 
ही खिलखिलाकर हैस रकती 


क्रार पर उदू काव । 
EN) 
भिखारेन के चले जाने पर मेने मुनीम जी से कहा 
क्र आपने वेकार उस गरीव दुखिया को इतना डाँटा- 
टुटा | वे वोले-- “भया, तुम क्या जाना ? यह कानी 
रडी कुलच्छुनी हैं । जिस दूकान पर सवेरे पहुँच जाती है 
, उसकी दिन भर की विक्री पट हो जाती है ग्राज ही 
देखो | डेढ रुपये का नुक्सान कर गई | २५) की अशर्फी 
३॥) में बेचनी पढ़ी ।” तब सोना सस्ता था, भारत से 
ग्रखों रुपये का ढुलकर विलायत नहीं पहुँच पाया था । 
२१), २२) की अशर्फ़ी २३॥) में वेचकर भी मुनीम जी 
क्रो सन्तोप न था | पर उनसे वाद-विवाद करना व्यथ ही 
नही, श्रशिष्ट भी होता | उनकी आयु पिता जी का कारवार 
करते वीती थी | हम लोग उनको अपना वृद्ध मानते थे | 
में चुप होकर उस भिखारिन की वात बड़ी देर तक सोचता 
रहा-तो वह कानी भी है | दीन दुखिया है ही । परम- 
खर ने उसका कानी क्यों कर दिया ? कोढ़ मं खाज | 
तीसरे पहर में फिर नदी-तट पर गया | देखा, वही 
मिखारिन नदी से चुल्लू भर भरकर पानी पी रही है और 
बीच बीच में अपना काई पहाड़ी गाना भी गाती जाती हे । 
प्रसन्न थी | मैंने नौकर से उसे पास बुलवाया, उससे उसका 
हाल चाल पूछा । उसने ट्रटी-फूटी हिन्दी में अपनी कहानी 
बहुत पोटने-पाटने परः इस प्रकार सुनाई 
मेर माता. पिता बहुत गरीब थे। में उनकी प्रथम 
पित हुइ | गाँव के ज्योतिषी ने जन्म के ग्रह देखकर 
शया कि यह लड़को बडी भागिन है, इससे माःवाप 
ही दुख होना हे। इतने पर भी उन दोनों न॑ 
ज ह कर मुझे बड़ा किया । न तो मा-वाप की गारी 
हलका हुआ और न उनके कोई और सन्तान ही 
९६ जव मैं तेरह-चौदह वर्ष की हई तब पड़ोस के गाँव में 
। सगाई हो गई । अभाग्यवश सगाई होने के एक मास क 


भीतर ही उस लड़के का देहान्त हो गया | माता-पिता को 
बहुत दुःख हुआ | दा साल पूव वे मुके लेकर यहाँ ग्राये । 
यहाँ क एक घनी मदेशिया (मध्यदेश--संयुक्तप्रान्त का 
नदान) ज़मींदार की दृष्टि मुझ पर पड़ी | पिता जी से दो सौं 
पर सोदा हुआ | में उनके कोठार पहुँचाई गई | परन्तु मेरे 
डुभाग्य ने मुझे वहाँ भी नहीं छोड़ा | जिस रोज़ में पहुँची 
उसके दूसरे ही दिन ज्ञमीदार को सांप ने काट खाया और 
वे. चल बसे | उनकी व्याहता रानियों का और उनकी 
दासियों का काप मुझ पर फट पड़ा | मुझे जा ग्रमानुप्रिक 
यातना दी गई उसका वणुन करने से क्या लाम ? एक 
आँख भी उसी के श्रपण हुई | निकाली जाकर किसी 
प्रकार में लौटकर यहाँ आई | मेरे माता-पिता घर चले 
गये थे | में भी पीछे पीछे पहुँची । मुझे देखकर और 
हाल सुनकर वे बहुत रोये । पर मुझको घर पर रखने को 
राज़ी नहीं हुए | वोले--“दान में दी हुई और फिर वेची 
हुई कन्या को कैसे वापस ले लें? यह बेईमानी न हो 
सकेगी” | वहाँ से चलकर में जाड़ों में यहाँ श्रा जाती हूँ, 
गर्मियों मं फिर पहाड़ | आकाश ओर प्रथ्वी ही मरे ्राश्रय- 
दाता हैं । मेरे घर पर मेरा एक छोटा भाई है | उसे देख- 
कर माता-पिता प्रसन्न हैं । कहते हैं कि खेमा न जाती तो 
हमे यह कहाँ से प्राप्त होता | 

“यहाँ का हर आदमी मेरा पूरा हाल जानता हे । 
लिए सब मुझसे घृणा करते हैं | पर मुझे खाने-पीने का 
कष्ट नहीं है । में सुख से हूँ ।” 

CF) 

बेचारी खेमा थी रूढ़ियों का शिकार | मेरे मन में 
उथलपुथल मची, इसका जीवन कैसे सँमले । मैने उससे 
पूळा--“तू भीख माँगना छोड़कर गृहस्थ-जीवन मं आना 

इती है?” बह खिलंखिलाकर हँस पड़ी | बोली-- 

हीं । ग्रभी तो कानी ही हूँ, ग्रन्धी नहीं होना चाहती |? 
वहत समभाने-बुझाने पर उस मेरे सद्धावर्म उसका 
वेश्वास हुआ | मैंने उसे सहायता का वचन देकर विदा 
किया | गोलामंडी से चलने के पूव मन मुनीम जी से 
कह दया कि मैं घर पहुँचकर उस कानी के बारे म पत्र 
लिखूँगा | वैसी कारवाई कोजिएगा । 

घर आकर मैंने आचार्य... ......., संचालक, कन्या- 

के पत्र लिखा । उनका उत्तर समवेंदनापूण 
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था । खेमा को मैंने उनके आश्रम में पहुँचा दिया | वहाँ 
वह आराम से पढ़ने लगी | बही खेमा अनुकूल परिस्थिति 
पाकर दमक उठी | र 

१९३० के दिसम्बर में पटना में ग्रोरियंटल कान्फ्ररस 
थी । वहाँ मुझसे पञ्जाव के कई प्रोफ़ेसरों से मुलाकात हुई । 
एक से मैंने खेमा की रामकहानी कही । उनको भौ 
समवेदना हई | लौट कर उन्होने मुझको लिखा कि खेमा 
का फ़ोटो भिजवा दीजिए | आचाय जी का सेने लिख 
दिया कि खेमा की आँख बनवा दी जाय और फिर फ़ोटो 
उतरवा कर भेज दिया जाय । 


खेमा श्रव श्रमुतसर के एक सिक्ख ठेकेदार को धर्मप 
हैं ठेकेदार साहब को उसके सम्पूण वृत्तान्त से 
परिचय है। दोनों रुख से हैं । ग्रमी पिछले जाड़ों मे 
[होर गया था तव एक दिन को उनके पास भी उहह 
था | खेमा और उसके पति ने बड़ी खातिर की | उनका 
छोटा वालक लाहनसिंह बड़ा प्यारा मालूम हुआ | चलते 
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समय मैंने खेमा को आशीर्वाद दिया | वह बोली नहीं | 


पर उसकी आँखों से आँसू टपक रहे थे | उन धुरो मे 
मुझे अपरिमित कृतज्ञता दिखाई पड़ी | 


लेखक, श्रीयुत रामदुलारे गुप्त 


शरद-ऋतु हो, सुधाधर हो 
भेघ-छादित यामिनी हो 
स्तब्ध वसुधा, स्तब्ध अम्बर, 
शान्ति चिर-अधिवासिनी हो 


रश्मियाँ भू पर न आवें 
अशभ्रपट पर बिछ रहें वे; 
अका न तम, न प्रकाश ही हो 
एक द्युति आभासिनी हो 


बादलों से कान्ति छन-छन 
कुसुम-रज-सम उड़ रही हो 
मुकुल सोते आँख मूँदे 
प्रकृति स्वप्न-विल्लासिनी हो 


नींद का अञ्चल न हो, 
दिन-जागरण का हो न रव, 
सुप्तिजाग्रति की दशा 
इस हृदय की अधिकारिणी हो 


दूर, जनपद-रोर-अविदित- 
लता-निर्मित-कुञ्ज-मघुवन-- 
में धड़कती याचना हो, 
मुखर-तट-स्रोतस्विनी हो 


ब,--परी-सी उतर धीरे 
सहज-सुषंमो में छिपी-सी 
मानिनी, नभ-वासिनी, आनां 
प्रिय, चिर-स्वामिनी 
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लोक-सेवकां 


म॑ शिष्टता 


का अभाव 


लेखक) श्रीयुत सन्तराम) बी० ए० 


कितनी सभ्य ओर 
कितनी उन्नत है, इसका पता 
उस देश के सरकारी, श्रद्ध 
सरकारी और सावजनिक्र 
कर्मचारियों के जनता के प्रति 
व्यवहार से बहुत अच्छी तरह 
0 लग सकता है। इस कसोटी 
पर परखने से हमें आज का भारत बहुत ही गिरा 
हुआ देख पड़ता है । श्राप कचहरी जाइए, अस्पताल 
जाइए, पुलिस की चाकी जाइए, वहाँ के ग्ररदली, 
चपरासी, कान्स्टेबल, मुंशी ओर बाबू आपसे इस प्रकार 
व्यवहार करेंगे और आप पर इस प्रकार घौंस जमा- 
पँगे, मानो आप उनके क्रीत दास हें । आप उनसे सम्मान- 
पूर्वक जी? कहकर बात करेंगे ओर वे 'तूःत्‌ः करेंगे । 
भूल जाना तो दूर, इन लोगों के इस बात का कभी ज्ञान 
कराया ही नहीं गया कि तुम जनता के सेवक हो, जनता 
श्रपनी जेब से तुम्हें वेतन देती है ओर उसके प्रति शिष्टता 
का व्यवहार करना तुम्हारा. कतव्य हे । खेद है कि जनता 
इनके दुव्यंवहार का प्रतिवाद न करके उतै चुपचाप सहन 


“क्या इ जाति 


क्र UN ~ ८ ८७५ व ~ बढ, So 
कर लेती है | इसमे इनकी ्रशिष्टता दिन पर दिन बढ़ती 


जा रही है, और इनके उदाहरण से सारे देश के पारक्षरिक 
अवहार का ्रादश गिरता जा रहा है। रेलवे बुकिङ्ग 
किस पर जाकर बाबू से टिकट माँगिए, वह आपसे ऐसे 
गत करेगा मानो आप उसके नौकर हैं। थाने में रती 
भैसी चोरी की रिपोर्ट लिखाने जाइए, कोतवाल आपको 
भारा, मानो आप दस नंबर के बदमाश हैं| डाक- 


' 1 मनौदरारडर कराने जाइए, डाक-बाबू आपके साथ 


हमारे देश में सरकारी, अर्छ सरकारी और सार्वः 
जनिक कर्मचारी जनसाधारण के प्रति प्रायः 
असभ्य व्यवहार करते रहते हैं । इस लेख में श्री 
युत संतराम जी ने कुछ ऐसे असभ्य व्यवहारों 

के उदाहरण दिये हैं और उनका प्रतिकार 

कैसे किया जा सकता है, यह भी बताया है । 
वास्तव में यह एक ऐसी बुराई हे जिसको 

दूर करने के लिए हम सबको प्रयत्न- 

शील होने की आवश्यकता है । 


ऐसी ला परवाही से पेश ्रायगा, मानो वह आप पर कोई 
बहुत बड़ा उपकार कर रहा हे | इतना ही नहीं, यह 
श्रशिष्टता का रोग यहाँ तक बढ गया है कि बैङ्क में, 
दफ्तरों में, बड़ी कोठियों में कमचारी लोग जनता के साथ 
रूखा व्यवहार करते हुए अपने ब्यापार को हानि पहुँचने 
तक का ख़याल नहीं रहता है । में समभता हूँ, देश हिते 
लोगों का यह कतव्य है कि वे इस बढ़ती हुई ्रशिष्टता के 
रोकने का प्रयत्न करें, श्रौर ऐसे गुस्तार सरकारी, श्रद्ध 
सरकारी या निजी नौकरों के ्रशिष्टता-पूर्ण व्यवहार को 
देखते ही उनको चेतावनी दें, जिससे उन्हें अपनी भूल का 
कुछ अनुभव हो । इन कर्मचारियों को इस व्रात का ज्ञान 
ही नहीं कि जनता के उनसे सौजन्यपूणं व्यवहार की माँग 
करने का अधिकार है | 

एक मर्तवा की बात है, में होशियारपुर से फीरोज्ञपुर 
क्रा जा रहा था । जब गाड़ी कपूर्थला पहुँची तब एक गरीब 
मीरासी अपने आठ-नौ वर्ष के लड़के के साथ गाड़ी में आ 
कर बैठा | जब गाड़ी चली तब रास्ते में एक टिकट चेक 
करनेवाला बाबू आकर टिकट देखने लगा। मीरासी के 
पास डेढ टिकट था और नियमानुसार चाहिए भी उतना ही 
था । परन्तु उसे गरीब एवं सीधा-सादा देखकर बाबू उसे 
तंग करने लगा | वह ऐसे अपमानजनक ढंग से उससे 
बातें करता था कि पास बैठे दूसरे मुसाफ़िरों को भी बहुत 
बुरा लगता था । परन्तु उसे किसी ने डाँटने का साहस 
नहीं किया । थोड़ी देर के बाद वह चला गया, परन्तु मेरे 
मन में बड़ा दुःख हुआ कि में उस बाबू की अशिष्टता 
देखकर क्यों चुप बैठा रहा । मुझे उससे इस प्रकार कहना 
चाहिए था--“रेलवे-विभाग ने आपके मुसाफ़िरों के टिकट 
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देखने का अधिकार दिया हे, उनका अपमान करने का 
नहीं । आप जैसे कर्मचारियों के ग्रशिष्ट व्यवहार से 
तंग आकर ही लोग रेल का छोड़कर मोटरलारियों मं सफ़र 
करने लगे हैं | इसी से रेलवे को घाटा पड़ रहा हैं| यदि 
रेलवे के अधिकारी आपके इस प्रकार मुसाफ़िरों के साथ 
दुर्व्यवहार करते देख लें तो वे आपको शावासी नहीं देंगे |” 
जब लाखों मनुष्य बेकार फिर रहे हें तब ऐसी कम योग्यता 
के व्यक्ति को रखने की कोई ग्रावश्यकता नहीं । अ्रशिष्ठता 
से बढ़कर और कोई ग्रयोग्यता नहीं । रेल-गाड़ी में सफ़र 
करनेवाले मुसाफ़िरों को यह ग्रधिकार प्राप्त है कि वे रेलवे 
के कमचारियों से शिष्टता ग्रौर सौजन्य की माँग करें | 

एक मतबा में होशियारपुर के स्टेशन पर लाहोर का 
टिकट ख़रीद रहा था | बुक्रिङ्ग-क्काक ने बड़ी बुरी तरह से 


नोट को फकते हुए कहा--“हटो,. भाँज नहीं हे। भाँज 
ले ग्राश्रो, तव टिकट मिलेगा |” मेने उसकी इस ्रशि- 


एता पर उसे डाँटकर कहा--“भाँज रखना आपका कर्तव्य 
हे; नाट भुनाने के लिए ग्रब में दो मील नगर में नहीं 
जाऊँगा; आपको टिकट देना पड़ेगा |? मेरे इतना कहते 
ही टिकट भी मिल गया और भाँज मी निकल आया । 
लोक-सेवको मं सबसे अधिक सौजन्य का ञ्रभाव पुलिस 
मं देखने मं ग्राता है | चाराहों पर खड़े सिपाही जिस लहज़ 
ओर जिस भाषा में टाँगेवालां, बाईसिकल-सवारों और 
मोटरकारवालो को सम्वोधन करते हें वह सुनने लायक 
होता है | गाली ग्रोर कडवे शब्दों के विना उनके मुख से 
ओर कुछ निकलता ही नहीं | ्रशिक्षित होना या छुः घः 
से ड्यूटी पर खड़े होना उनके इस ग्रशिष्ट व्यवहार के 
ही कोइ बहाना नहीं हो सकता | एक सज्जन एक मतबा 
आवागमन के एक बहुत साधारण से नियम का पालन न 
कर सके | वे सड़क पर पड़ी हुई लकीर के कुछ परे हो 
ठहराने के बजाय मोटर का मल से लकीर के ऊपर ले 
आये | इस पर पुलिस का सिप्राही अपशब्द बोलता हद्रा 
उन पर वरस पड़ा ओर चालान करने के लिए उनका नाम- 
धाम पूछने लगा | तव उस सज्जन ने उससे कहा- “मेरा 
चालान तो पीछे कीजिए; पहले ज़रा मेरे साथ इस मोटर में 
| जाइए | हम इकट्टु आपके सजंट के पास चलते हैं। 
मुझे विश्वास है, जिस भाषा का, जिस स्वर में आपने मेरे 
लिए प्रयोग किया है उसे आपके मुख से दुबारा सुनकर 


[भाग ३५ 


वह बहुत प्रसन्न होगा ।?' बस, फिर क्या था जिपाही पु 
हाश ठिकाने श्रा गये। प्रत्येक सिपाही को पता र 
चाहिए कि सरकारी वर्दी पहन लेने से उसे नगर नाकि 
क साथ श्राशिशता का व्यवहार करने का ग्रश्रिकार न 


मिल जाता । वह हमें गिरफ्तार कर सकता हे, चालान ति 
सकता है, परन्तु हमं गाली देने या हमारा ग्रपप्रान कसे) ला 


का अधिकार क़ानून उसे बिलकुल 
आपके उसे दवा देने पर उसे प्राय 
पुलिसमेन के शब्द प्रायः बड़े कठोर होते हैं | जव के | 
टोगेबाले को कुछ कहता हे तब तो वे इतने गंदे होते १| गर 
कि उन्ह लिखा नहीं जा सकता | उसका बोलने का ढंग | 
उसकी भाव-भङ्गी, उसका स्वर और उसकी शब्दावली | ग 
व कुछ ऐसा होता है जिससे वह निर्दय क़ानून की एक 
साक्षात्‌ मूति दीखने लगता है। उसके चेहरे से ऐकन 
टपकने लगता हे, मानो नागरिक ने उसका अपना व्यक्ति: 
गत या सारी पुलिस का ही भारी ग्रपमान किया हो। ब | 
हमें ऐसा अनुभव कराना चाहता हे, मानो हम सदा| 
अपने सारे जीवन में झूठे, कपटी, दस नम्बर के बदमाश 
श्रौर ग्रात्मसम्मान-हीन प्राणी रहे हैं और आगे भी वैसे हा 
रहेंगे । पुलिस का सिपाही चाहता है कि जिस नागरिक पे 
कोडे हलका-सा भी अपराध हुआ है वह अपने मन में| 
समभ, “म॑ महामूख हूँ, आप टीक ही मेरा चालान कर | 
रहे हैं, मे ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा । मुक जैसे गधे के 
साथ ऐसा सञज्जनोचित व्यवहार करने के लिए आप मेरे 

धन्यवाद के पात्र हैं |? 
सन्‌ १९३५ की होली की वात. है । 


नही दता | इसलिए ॥ 
व जाना पड़ेगा | 


~ 


कुछ गुण्डौँ १ 


मेरी दूकान का कटहरा तोड़ डाला और दूकानदार का | न 
साइनवोड जला दिया, क्योंकि उसने उनको मदिरापान के | 1 
लिए पैसे नहीं दिये थे | उन लोगों का डाँट-डपट कराने कैं | ग 
उद्देश से मैं पुरानी अनारकली (लाहोर) के थाने में सोट । 
लिखाने गया । मेरे साथ ग्रमरीका से लौटे हुए, मेरे एक | ! 
मित्र भी थे। कोतवाल साहब मेज़-कुर्सी लगाये, कुलर 
बाँचे और मूँछों का ताव दिये बैठे थ । हमने जाकर रिपोर्ट | " 
लिखने को कहा | उन्होंने कुछ ध्यान न दिया | है 

श्राध घंटा खड़े रहे, पर उनके मुँह से इतना भी न निकला 
कि बैठ जाइए, में ठहर कर रिपोर्ट लिखता हूँ | तब हैम न 
ढुबारा बड़े विनय के साथ उनसे रिपोर्ट लिखने की प्राथना ह 


है ग्यारह वरस 
र ल में भेजवा दूँगा । व्यर्थ में झूठो रिपोर्ट करने 
172 मेंने कहा - ग्रापने श्रमी हमारी 


| 0 तो सुनी ही नदी, फूटी पहले ही कहने लग गये हैं ? 
र | श्प ऱ्य 
| > ग्राप 
तब तीर ; 


और भी बिगड़ कर बोले - “मेरा सिर न 
इस पर मेरे मित्र ने 
उत शरँगरेज़ी म॑ कदी श्रापका ॥ ग 
| करने की कोई ज़रूरत नही | वाद आप रिपोट लिखाना 
हि चाहते तो न लिण! ५४ अन कोतवाल साहब का 
कुछ नीचे उतरा तर ते वाहा - अच्छा, जाइए: 
| मुंशी के रिपोट लिखा दा जए |?” तब हम मुशा क पास 
गये । वह मी टाल-मटोल करने लगा | काई एक घंटा 
परतीला करके हम तंग आ गये | तप्र हमने उस कुछ 
र से कहा--/लिखना हो तो लिखा, नहीं तो साफ़ 
उवाव दो |” इस पर वह बड़े अविनीत भाव से बोला-- 
“तुम्त बड़े जल्दी करनेवाले ग्रा गये हो । यहाँ तो लोग 
पार्ट लिखाने के लिए चार चार घंटे बैठे रहते हैं १ 
हमने कहा-- चार घंटे वैठनेवाले कोई दूसरे होंगे; हम तो 
ते हैं |” इतना कहकर हम थाने से चले ग्राये। घर 
ग्राकर मैने ग्रँगरेज़ी में रिमोट लिखकर आदमी के हाथ 
कोतवाली में भेज दी । कोतवाल ने चुपचाप दर्ज करके 
उसकी नल उदू में मेरे पास भेज दी | 
इसी प्रकार गत वर्ष, सुना हे, लाहोर-हाईकोट के एक 
जज महोदय के यहाँ चोरी हो गई | वे सवेरे साधारण 
कपड़ों में ही उसकी रिपोट लिखाने पुलिस चौकी में गये । 
परन्तु चाकी के मुंशी ने उन्हे डाँटकर कहा, जा, उधर 
जा के बेट जा | अभी सूय निकला नहीं, यह पहले हा श्रा 
गया है, जैसे हमें और कोई काम ही नहीं |” जज साहब 
कार एक घंटा खड़े रहे, परन्तु मुंशी ने उनकी वात तक 
न पूछी | तब उन्होंने फिर उससे रिपोट लिखने का कहा | 
परतु बह फिर उसी ग्रविनीत भाव से कड़ककर उन्हे 
भाने लगा । इतने में मुंशी का अफ़सर ग्रा गया । 
ह EE पूछा -- “क्या वात है”? मुंशी ने कह! 
तायं १ ये लोग बहुत तंग करते ह। श्रभी 
क Er हुआ, यह पहले ही आ मरा है । इससे कहा ह 
| जसन र रिपोट लिख लेते हैं, परन्तु यह दम हा 
| . 1 | जल्दी करो, जल्दी. करो, कह रहा है |? 


इस प्रकार विगइकर' 


इत पर मुंशी का ग्रक़सर जज साहब से वोला--“हम लोग 
रे वाप के नौकर हैं, जा सवेरे सवेरे ही यहाँ दौड़े 
चले आते हो | ज़रा ठहर जाथ्रो, रिपोर्ट लिखे लेते हैं |? 
जज साहब उप रह गय । कुछ देर बाद उन्होंने फिर मुंशी 
के अफसर से रिपोट लिखने को कहा | इस पर वह बड़ा 
उपकार जतलाता हुआ बड़े अविनीत भाव से बोला 
अ 'लिखाश्रो | क्या लिखाते हो ? वार थार कहने पर भी 
तुम टलनेवाले थोड़े ही हो |? अब जज साहब रिपोर्ट 
लिखाने लगे । मुंशी ने पू “तुम्हारा नाम ?? 
जज साहब ने बता दिया | “बाप का नाम १” जज साहब ने 
वह भी वता दिया और मुंशी ने लिख लिया | फिर उसने 
पूछा--“कग्रा काम करते हो ?? जज साहब ने कहा-- 
“हाइकोट में जज हूँ |? वसत इतना सुनते ही मुंशी और 
उसके अफ़सर के हांश उड़ गये | दोनों ने जज साहब के 
पाँव पकड़ लिये कि हमें चमा कीजिए: हमं जीवन-दान 
दीजिए; हमसे भारी भूल हुई । पर अब कया हो सकता 
था ? सुना है, इस घटना का पता बड़े पुलिस-अ्रफ़सरों का 
लगने पर वे दोनों मोऊूफ़ कर दिये गये । 
एक ओर तो हमारी पुलिस का यह बर्ताव है, दूसरी 
ओर इँग्लेंड की पुलिस इतनी ग्रच्छी और इतनी शिष्ट 
है कि प्रवासी भारतवासी उसकी प्रशंसा करतें नहीं थकते | 
मेरे एक मित्र हाल में ब्रिटिश पूर्वा अफ्रीका से छः मास 
की छुट्टी पर भारत श्राये हैं। उन्होंने मुझे सुनाया कि 
एक मतवा उनके यहाँ ग्रफाका मं चारी हो गई। व 
कातवाली में रिपोट लिखाने गये | कोतवाल अंगरेज़ था | 
बह उस समय किसी काम में निरत था । उसने मेरे मित्र 
[कि आप कुर्सी पर बैठ जाइए, सें थोड़ी देर में 
रिपोर्ट दर्ज करता हूँ; आपके कुछ देर ठहरना पड़ेगा 
इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए । मेरे मित्र ने कहा-- काई 


टि 


बात नहीं | आप अपना काम कर लीजिए, म खड़ा हू |” 


` त्रे कसी पर बैठने के बजाय खड़ हाँ रहे क्योंकि उन्हे 


भारत की पुलिस का अनुभव था | इस पर वह अंगरज़ाकः 
ब्रोला--“मारत की बात दूसरी है; यह भारत नहीं। श्राप 
आराम से कुर्सी पर बैठिए, में अभी रिपोट लिखता हू ।” 
उस पुलिस-ग्रफसर के इस सज्जनोचित व्यवहार का उन 
पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ा | 

भारतीय पुलिस के ढुव्यवहार का एक स्पष्ट परि 
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णाम तो यह हुआ है कि जनता का इसके साथ बिलकुल 
असहयोग-सा रहता हे | सच्चे मामलों के लिए भी पुलिस 
के कूठे गवाह बनाने पड़ते हें । इसलिए गवरनरों के 
इसकी प्रशंसा के पुल बाँधते रहने पर भी पुलिस दिन पर 
दिन अधिक बदनाम होती जा रही है | हाईकोट के जज 
तक इसके अपने फैसलों में अविश्वास्य लिखने लगे हँ । 
इसलिए यह परम आवश्यक जान पड़ता है कि- सरकार 
पुलिस के जनता के प्रति शिष्टता ओर सौजन्य का 
व्यवहार करने का कड़ा आदेश करे और यह बात उसके 
हृदयंगम करा दे कि “तुम जनता के सेवक हो । जनता 
टैक्‍स के रूप में तुम्हे वेतन देती है ताकि तुम क़ानून की 
पाबन्दी कराओ | तुम क़ानून को तोड़नेवालों को ज़रूर 
गिरफ्तार करो, इससे तुम्हें काडे नहीं रोकता | परन्तु याद 
रक्खा, तुम्हारा जनता के साथ जा सेवक और स्वामी का 
सम्बन्ध हे उसमें कोई ऐसी बात नहीं जो तुम्हें नागरिकों 
का अपमान करने का अधिकार देती हो |? 
हमारे देश में शिष्टता का ग्रभाव स्थान स्थान पर 
अखरता है | मुझे लज्जा से कहना पड़ता है कि पंजाब 
इस विषय में सबसे बुरा है। लाहोर के दो बैङ्को का मुभे 
अनुभव है । वहाँ सेविंग्स अकाऊँट के काऊँटर पर मुझे 
ऐसे क्वाक मिलते हैं जा ग्राहक के प्रश्न का उत्तर देने में 
भी अपनी कसरवफसी समझते हें । ग्राहक सामने खड़ा 
नम्रतापूवक कोई बात पूछता है; बाबू साहब उसकी 
बात के सुनकर भी अ्रनसुनी कर रहे हैं | फिर पन्द्रह-वीस 
मिनट के बाद यदि एक बार ज़रा उत्तर देने की कृपा भी 
करते हैं तो ऐसें कड़े शब्दों में धमकाते हुए कि सुनकर 
तबीयत एकदम तिलमिला उठती है। कहते हैं--“हमारे 
पास ऐसी बातों के लिए समय नहीं है। हम बेकार नहीं 
बैठे हें । फिर कभी फुसंत के वक्त आओ | हमें केवल 
तुम्हारा ही काम नहीं; ओर भी ग्राहकों की बात सुननी 
है ।» दो-एक बार तो मेंने इनको ग्राहकों से लड़ते तक 
प्राया है । जहाँ शिष्टता के दो शब्द कह देने से ग्राहक 
सन्तुष्ट हो सकता है, वहाँ ये बाबू कठोर और ग्रविनीत 
शब्द बोलकर व्यर्थ में झगड़े को बढ़ा देते हैं | कई बार 
मन में आया है कि इनसे कहूँ--“मित्रो, यह बैङ्क इसके 
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डायरेक्टरों ने बड़े परिश्रम से खड़ा किया हे | 
उद्देश जहाँ श्राप धन कमाना है, वहाँ जनता को भी ता 
पहुँचाना है । ग्राप लोग अपने ग्रशिष्ट व्यवहार से बैङ्क ष 
जनता में ग्रमिय वना रहे हैं। आपके कारण न न 
जनता को दुःख होता है, वरन वेळु की आर्थिक हानि 
दोती हे | यदि आप ऐसा रूखा और ग्रशिष्ट व्यव यु 
दुवारा करेंगे तो मुके अधिकारियों के पास आपकी शिका. 
यत करनी पड़ेगी |? 
_ यदि कुछ साहसी सज्जन उ जित शिकायत करे । 
तो यह ग्रशिष्टता बहुत कुछ वंद हो सकती है। शिक्षा 
के शब्द जितने थाइ हों, उतना ही अच्छा है | महर्ृरं| ` 
वात यह है कि श्राशिष्टता का व्यवहार करनेवाले, कास्ट | 
क्राक, मुंशी, अर्दली, बाबू या टिकट चेकर को यह याद दिलान > 
कि हमने तुम्हारी श्रशिष्टता का बहुत बुरा माना है और / 
भविष्य मं हम इसे चुपचाम सहन नहीं करेंगे | इसका परि | 
णाम यह होगा कि बह व्यक्ति न केवल आपके साथ, वल |. 
दूसरों के साथ भी अधिक शिष्टता का व्यवहार करने लगेगा|| | 
इसके अतिरिक्त एक वात और भी है। जो मता| 
कर्मचारी अपने दूसरे अक्खड़ साथियों की पेक्षा श्रध | ` 
शिष्टता का व्यवहार करे उसकी प्रशंसा करने में भी हां] 
नहीं चकना चाहिए | उसके मालिक के उसके सौज| 
की प्रशंसा लिखकर उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए । लाह 
के सेन्ट्रल बैङ्क में एक पारसी कमचारी का शान्त स्वभाव | 
और मिष्टभापण देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । मेने 
सब लोगों के सामने वहीं उसके इन गुणों की प्रशंसा की।| 
इससे वह तो प्रसन्न हुआ ही, साथ ही दूसरे श्रम । 
कर्मचारियों के भी कान हो गये | 1 
शिष्टता स्व रुदगुणों की महारानी नहीं तो कम से क| | 

यह उनकी परम सहायक अवश्य है | यह समाज-रूपी मश] | 
में तेल का काम देती है | यह एक ऐसा बहुमूल्य सदगुर 
हे जो जितना भी बढ़ाया जाय, ग्रच्छा. है। यदि दू 
मनुष्य हमारे साथ अपने आप शिष्टता का व्यवहार करें 
यह बड़ी खुशी की बात है, परन्तु यदि वह रि 
दिखाने में कंजूस हो तो हमें उसे इसके लिए विवश कर | 
में भी काई हानि नहीं | । 


व्यत्यस्त रेखा-शब्द-पहैली 
CROSSWORD PUZZLE IN HINDI 


व्यत्यस्त रेखा-शब्द-पहेली इस मास की सरस्वती में पृष्ठ १३६ के सामने | 
दी गई है । हिन्दी में यह पहेली प्रथम बार प्रकाशित हो रही है और हमने | । 
आयोजन किया है कि सरस्वती में यह प्रतिमास प्रकाशित हो । 
इस प्रकार की पहेली श्रथोत्‌ कासव पज्ञल का- पाश्‍चात्य देशों में 
बड़ा प्रचार हे । वहाँ समय बिताने का यह सर्वोत्तम विनोद माना जाता है। ॥ 
„^ फिर इसमें जी ही बहलता हो से बात नहीं इससे बुद्धि का भी विकास होता ||| 
गै, हे | कितने ही नये नये शब्दों की जानकारी होती है और साहित्य से प्रेम | | 
वँ पैदा होता ह्‌ । | | | | 
ग इँग्लेंड अमरीका आदि देशां में इस प्रिय दिल-बहलाव के हारा लोग || | | 
क| अपने शब्द-भाएडार ही नहीं बढ़ाते बल्कि हज़ारों रुपये भी प्राप्त कर लेले | | 
हैं | वहाँ इन पहेलियों पर हज़ारों के पारितोषिक दिये जाते हैं । | 
द इस बुडिवर्डक और अ्रर्थप्रदायक विनोद से हमारे हिन्दी के पाठक |||||| 
क क्यों वञ्चित रहें यही सोचकर हमने इस पुरस्कार की सरस्वती में व्यवस्था को || ||| 
म। है | इसके नियम आदि सब पहेली के साथ छपे हैं । यह पहेली किस प्रकार | | | 
. हल करनी चाहिए यह बात नियम (२) में अच्छी तरह समझा दा गई है। | 
“| अंक नम्बर १ से बायें को दाहिने लिखा जाने वाला शब्द सरस्वती है । यह 
' वर्ग में लिख दिया गया है । इसी तरह ऊपर से नीचे और बाएँ से दाहिने 
सब शब्दों को लिखना है । थोड़ा समय इसमें लगाने से आप देखेंगे कि 
आपको कितना आनन्द आता है । फिर इस दिल-बहलाव के साथ श्राप ३००) || | || 
| या २००) का पुरस्कार मी प्राप्त कर सकते हैं । इस पुरस्कार की व्यवस्था ||| 
। हमने खास तौर से सरस्वती के पाठकों के लिए की है । हमें आरा है पाठक 
इससे लाभ उठावेंगे । a ह अ 


र? रर जा लल. 
नई पुस्तक ! नई पुस्तक !! 


बाल-गशन्ड सागर 


७: ब्दसागरः हिन्दी का बहुत बड़ा कोष है; अधिक मूल्य 

श होने के कारण उसे सवसाधारण, विशेषतः विद्यार्थी, 
नहीं ले सकते | इस आवश्यकता पर दृष्टि रखकर ही काशी 
हिन्दू-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष रायबहादुर 
बाबू श्यामसुंदरदास, बी० ए० ने इस बाल-शब्दसागर का सम्पादन 
किया है । यह ठीक है कि इसमें सूल शब्दसागर की भाँति, 
किसी शब्द के पर्यायवाची शब्दों ओर मुहाविरों तथा उदाहरणं 
1 आदि का विस्तार नहीं है; परन्तु श्रावश्यक शब्दों का सन्निवेश 
| यथायोग्य रहने दिया गया है । यह कोष विशेषतः स्कूल के 
| | ge विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है; फिर भी अपनी व्यावहारिक 
| उपयोगिता के कारण यह सभी के काम में आ सकता है । इसकी 
| ही शब्द-संख्या २५,००० के लगभग है । इसका आकार भी ऐसा 
| है कि इसको लाने ले जाने में कोई कठिनाई नही । हिन्दी में 
॥ यह अपने ढङ्ग का बिलकुल नया कोष है | ८०० से अधिक 
॥ खां की, सुन्दर, सजिल्द पुस्तक का मूल्य सिफ़ दो रुपये । 
| डाक-महसूल अलग । 


~ 2 मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 

fee - इलाहाबाद 
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व्यत्यस्त रेखा-शूब्द-पहेली में जो शब्द: आये हैं वे सब इस बाल-शुब्दसागर | 
में मिलेंगे। . | क. ना 


।। ॥ [लेखक अपने तंवू के वाहर--तिव्वत में ] 


[लीपू-लेक दर्रा का एक दृश्य ] 


| हमारी केलास-यात्रा | 


हि लेखक, श्रीयुत सी० बी० कपूर, एम० ए०, एल-एल० बी० 


[पियांस घाटी की एक स्त्री] 


| इस लेख के लेखक महोदय उत्साही पंजाबी नवयुवक हैं और यात्रा से वडा शौक़ रखते हें । हाल 
| हो में आपने कैलास की यात्रा की है उसका वर्णन आपने इस लेख में किया है। इस यात्रा के बाद 
; आप काबुल होकर खुश्की के माग से योरप जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपकी वह यात्रा भी 
मनोरञ्जक होगी और समय पर सरस्वती के पाठकों को पढ़ने को ।मिलेगी। इस लेख के. सब 


=¬ लास-पर्वत भारत में नहीं, उसके 
बाहर पश्चिमी तिब्बत में है । 

“ यात्री लोग अलमोड़ा होकर वहाँ 
जाते हैं, जहाँ से वह कोई २४० 
मील के फ़ासले पर है। यह 
हिन्दुओं और तिब्बत के लोगों 
का _ का भी एक बहुत प्रसिद्ध तीथ 
जा सा इसको शिव जी का वास-स्थान मानते हैं। 
५ ` आता सब यात्राओं से कठिन है । हिन्दुस्तान क 
जा याँ को यात्रा के वास्ते तिब्बत जाने में तिब्बत की 
“र से कोई रोक-टोक नहीं है और न किसी पासपोट 


> क 


० 


चित्र भी आपही के खींचे हुए हैं । | 


आदि के लेने की ही आवश्यकता पड़ती है। इस यात्रा 
में भारतीय यात्रियों को हिमालय के ऊँचे पर्वतों की 
दीवार को नाँधकर उस पार तिब्बत में जाना पड़ता हे, 
इसलिए जून, जुलाई और अगस्त, ये ही तीन महीने इस 
यात्रा के वास्ते अच्छे माने गये हैं । इन महीनों में हिमालय 
के पर्वतों पर की बर्फ आधी से अधिक गल जाती है, 
ग्रतणव हिमालय के पर्वतों के उस पार जाना बहुत कुछ 
साध्य हो जाता है । दूसरे तिब्बत का भी मौसम कुछ बदल 
जाता और कुछ गर्म हो जाता है । साथ ही इन्हीं महीनों मै 
तिब्बत के दो स्थानों (तकलाकोट श्रौर गियानिमा) में बहुत 
बड़ी मंडियाँ लगती हैं, जिनमें हिन्दुस्तान, चीन और | | 


09२ “९ फै 9 9 केक कै कै केक क ह क की क फक आकि कै कै कैफ पके १ ---९--- १५२०० तार 


me 


F: 


७ ला 1] 


` सतती आतका 


भाग ३, | 


रस्वती [ [ । 
i र 


नेपाल के व्यापारी बड़ी दूर से आकर व्यापार क हि 
लिए 

कट्टा होते हैं | इन दिनों इन दोनों मंडियों में हज़ारों ः 
फी 


संख्या में तम्बू लग जाते हें । इस प्रकार आने जाने क 
मागं खुल जाते हैँ और अनम्यस्त यात्रियों 
कुछ सुविधा हो जाती है | 

कई कारणों से मुझे और मेरे एक मित्र 
यात्रा मई-जून के महीनों में ही करनी पड़ी | 

अलमोड़ा से तिब्बत जाने के वास्ते दो रास्ते है 
एक रास्ता वियांस की घाटी से होकर लिपूलेक दर 
से ओर दूसरा जुहारघाटी से होकर किंगरी-बिंगरी के तीम 
ऊँचे दरा से होकर गया हे । लिपूलेक को पार कर जाना | 


को भा बहत 


को केलास. 


कुछ आसान है, इसलिए सब यात्री इसी रास्ते ते. 
जाते हँ । इस रास्ते से जाने से तिब्बत में तकलाकोट इ | 
मंडी मिलती है और किंगरी-बिंगरीवाले रास्ते से जाने | 


~ 


गियानिया की मंडी से होकर जाना पड़ता है। ह | 
लोग जाते समय लिपूलेक के दरें से गये और वापसी के | 
“समय किंगरी-बिंगरी के दरों से होकर ग्राये | 
हमारी कैलास-यात्रा अलमोड़ा से शुरू हुई | काठ- | 
गुदाम तक हम रेलवे से आये और वहाँ से ग्रलमोड़ | 
मोटर-बस से गये | काठगुदाम से ्रलमोड़ा तक मोटर: 
मार्ग लुक का बना हुआ है और श्रति सुन्दर होय 
छोटी पहाड़ियों से होकर जाता है । रास्ते में सबसे बड़ा 
स्थान रानीखेत है | यह एक फौजी स्थान है | 
अलमोड़ा संयुक्त-प्रान्त का एक प्रधान पहाड़ी स्थान 


हे । यहाँ सब प्रकार को वस्तुएँ मिल जाती हैं। यहाँ 
के सरकारी डाक बँगला में स्वीज्ञलँड के भूतच्ववित्र 
के पण्डित डाक्टर हाइन ठहरे हुए थे। उनसे हमारी 
मुलाक़ात हुई | वे यह सुनकर कि हम तिब्बत जा रहे हैं 
बहुत खुश हुए और कुछ हैरान: भी हुए कि हॅम 
हिन्दुस्तानी होकर ऐसा विचार और दिल रखते हैं | हम 
रात का खाना उनके पास खाया | वे इस बात पर कि 


हमको कोई पासपोर्ट आदि नहीं लेना पड़ता इेष्या कर्ण | 


थे, क्योंकि उनको हाल में ही तिब्बत जाने की श्रारी 
नहीं मिली थी ओर वे वहाँ जाने के बड़े इच्छुक थे | 
यात्रा की आख़िरी तैयारी हमने अलमोड़ा में क | 


| से हम २८ अप्रेल १९३५ के प्रातःकाल कुछ थोड 


खा-पीकर पहले पडाव दालचीना की ओर चलं दि“ | > 


Er 
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त्र ते, मैंने ओर हमारे रसोइये ने कोई १५ सेर 
मरे ग ब्रोभा लिया था, पर हमारे अलमोड़ा के २ 
के ह तेर से भी अधिक वोझा लाद कर चले थे | 
हा तोड़ा की वकुली-एजेन्सी? से कुली सस्ते और मज़बूत 
| झल जाते हैं और चारी-चारी का भी मय नहीं रहता | 

ग्रलमोड़ा से गर्वियांग तक अच्छा सड़क वनी हुई 
गरर काई १४ दिन का रास्ता हॅ | यात्रियों को 
कसी प्रकार का कष्ट नही दता | यहाँ त थोडाबहुत 
पौने का सामान प्रत्येक पडाव सा 
| वियांग ब्रिटिश राज्य के अलमोड़ा-ज़िले का केलास- 
गर्ग पर अन्तिम डाकख़ाना और बसा हुआ स्थान है। 

खेला तक जो यात्रा का प्रथम भाग हे, सभी प्रकार 
दवा थोड़ा-बहुत व्यापार होता है। परन्तु इस मार्ग में 
वत बार उँचे-नीचे चढ़ना उतरना पड़ता है। 
इस मार्ग पर सबसे गरम और नीचे बुलवाकोट और 
दारचुला के पड़ाव हैं। इनकी उँचाई कुल २,५०० 

ग्रौर ३,१०० फुट है। ये दोनों स्थान बड़े खुले मैदान 
में गोरीगंगा के तट पर हैं | इस भाग के निवासी पहाड़ी 
राजपूत कहे जानेवाले कुमायूँ के लोग हैं। इस 
स्थान से आगे गर्वियांग तक बियांग का इलाक्रा है। 
इस भाग के रहनेवालो का भोटिया कहते हैं। ये लोग 
मंगोल-जाति के हैं, और तिब्बत से आये हुए जान 
पड़ते हैँ | परन्तु अब इनमें तिब्बतियों की कोई बात 


पुन्दर होते हैं । हिन्दी बोलते हैं और कट्टर हिन्दू हैं। 
' सर्दियों में ये. अपने घर-बार छोड़कर अपने बाल-बच्चो 
र पशुं को लेकर नीचे गर्म स्थान दारचुला में आ 
जाते हैं। अप्रेल-मई में ये फिर अपने अपने घरों को 


हु लौट जात हं | हमको इनके दल के द ऊपर जातें 
म | पसि मं मिले | इनकी स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक काम 


रिती हें | जब पुरुष व्यापार के लिए तिब्बत चले जाते 
| सेती और पशुपालन का काम अपनी यँ 
जो क कर जाते हें । हिन्दुस्तान को तिब्बत 
दुय अं ल होता र हे वह सब इन लोगों के 

३ › जिसका इनसे काई भी नहीं छीन सकता | 
Ee ह भल यहाँ से सत्तू, आटा, चावल शौर 
३ ॥ 00 ले जाते हैं और वहाँ से नमक, ऊन 


नहीं है। ये उन लोगों से हज़ार दर्ज साफ़ रहते और - 


[तिव्वती श्रादमी और बच्चे | वहाँ लामा लोगों के 
सिवा सब सिर पर स्त्रियों की तरह वाल रखते हैं |] 


amt ड-शा--ा 


8.4. . 
[गर्बियांग का एक कुठ॒म्ब ।] 


[तिब्बती बैल वा “याक” |] 


वि “5. प 


सरस्वती . 


१२४ 


[ हमारी मंडली एक ऊँचे मार्ग पर |] 


आर सुहागा लाते हैं । 
यदि ये एक वर्ष भी 
यह सब सामान तिब्बत 
न लेजायँतो पश्चिमी 
तिब्बत के लोग भूखों 
मर जाये | 
हमको उन भूटिया 
लोगों का प्रतिवर्ष ऊपर 
से आना जाना उनके 
जीवन की सबसे 
अधिक कष्टप्रद वात 
जान पड़ती थी | ये 
भूटिया बहुत सुन्दर 
ग्रौर at होते हैं | और ये ग्रधिक गरीब भी नहीं 
हैं | स्थान स्थान पर हमारी इन लोगों से बहुत देर 
तक बातें होती रहती थीं और खूब हास-परिहास भी 
होता था | हमें ये लोग बहुत प्यारे लगते थे | 
बुलवाकोट से जो चढ़ाई आरम्भ होती है वह गर्बि- 
कठिन हो जाता है और कहीं कहीं तो इतना छोटा हो 
जाता है कि उसकी चौडाई एक फुट से भी कम हो 
जाती है । यहीं से असली हिमालय के पर्वत मिलते 
हैं, जिनकी उँचाई ही देखकर हृदय में भय का सञ्चार 
हो जाता है | इन कठोर सीधे खड़े पवतो को काट 
काटकर बहुत कठिनता से मार्ग बनाया गया है | इसके 
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[ हमारी मंडली लीपू दर्रा पार करने की तैयारी कर रही है । ] 


यांग में ही जाकर समाप्त होती है | यहाँ से मागं कुछ , 


[ भाग ३५ 


निर्माण में हज़ारों रुपया खच हुआ होगा । इस मागीर 
बनाने ह लिए मेसूर के महाराज ने जो स्वयं एक र ष 
केलास के दर्शन कर गये है, चालीस हज़ार सपने 
दान किया था | इस भयानक मार्ग पर अधिक साव 
धानी से चलना पड़ता है । प्रतिवर्ष अनेक पशु गिरक् | 
गोरीगंगा में बह जाते हैं | इस भयानक मार्ग का बरन । 
करना भी कठिन है । इस नदी के उस पार नेपाल | 
का राज्य है । यह माग इसी नदी के किनारे किनारे | 
गया हे । कई जगह सीधे खड़े ऊँचे पर्वतो से बड़े बडे 
पत्थरों के गिरने के कारण मार्गावरोध हो जाने मे | 
हमें नेपाल की हद से होकर आगे चलना पड़ा था। 
गर्वियांग दस इन्र |. 
फुट की उचाई फ़ ( के 
मैदान में है ओर बहुत 
सुन्दर स्थान है | यहाँ 
हमने कुली बदल दिये 
और ३ तिब्बती भूटिया 
(ये कुली लोपूलेक 
> 
द्रा--१७,७०० पट 
ऊँचाई के मागं ते 
परिचित थे) लेकर 
गर्बियांग से' ग्रागे 
बढे । इस स्थान से 
आगे न कोई दूकान है | 
ओर न ठहरने के लिए 


> 
हमारी कलास-यात्रा 


रा 242 5० 
में मिलनी कटि +++ +++ 
मिलता है । ह पु भी हमें मिलनी कठिन _ 
र >: क वेल से > 
ते ह लीपूलेक का दरों सूय ।नकलन स पहले ही 
क्र लिया क्योंकि इन दना भ्रमी उस पर ग्रधिक 


~ SS 


बफ न 

| क्वाय था | शत... 
गर्वियांग पहुच कर वपता दो दिन तक विश्राम 

क्रिया । यहाँ से ग्रा का माग तो उतना ख़राब न 

वडे | परन्तु वेकट सदा का ग्रवश्य सामना करना पड़ता ह । 

| खाने की सामग्री सब्र यहाँ से साथ ले जानी पड़ती है 


'काला-पानी? के पड़ाव से एक दिन के लिए 


2114 ~ ब्त oy करे LN ~ 

लकड़ी भी साथ ले जानी पड़ती है । लीपू दरों को पार Is तिब्बती केलास की परिक्रमा लेट लेटकर, कर्‌ 
कणे के लिए मज़बूत जूते, गरम जुर्राव, मुँह ढँकने रहा है|] 
| र - कर र 
| घाली गरम टोपी, गरम तिल | हैं उनको प्रायः सिर-दद्‌ 


भी हो जाता हे । परन्तु 
इसका भय नहीं करना 
“चाहिए | यह सब्र स्वयं 
नीची उँचाई म॑ जाने से 
ठीक हो जाता है । यात्री 
द्रं को जितना ही 


ऊनी पाजामा और कोट 
की ग्रावश्यकता पड़ती 
हे। यदि हो सके तो 
एक काला ऐनक भी 
रखना ग्रच्छा है, क्योंकि 
व़् पर सूर्य की बहुत 


~ (५ (त्स SO 
क्र | यमक दोने से ग्राँखों में जल्दी सूय निकलने से 
रगे | उछ पीड़ा-सी हो जाने पहले पार करे, उतना 


BPRS 


ही अच्छा है। इससे 
पाँवों के बफ़ में धेसने 
का भय नहीं रहता है । 
लीपू दरा की चोटी 
पर पहुँच कर हमने कोई १५ मिनट तक आराम किया 
`. था। यहाँ चारों ओर दूर दूर तक बर्फ ही बफ़ दिखाई 
' पड़ती थी। यहाँ बड़े बड़े विचार मेरे मन में आये। 
। यह मेरा विचार है कि इतनी ऊँचाई पर जाने से हम 
£ ' सि ग्रपने शरीर को ही नहीं उँचा उठाते हैं, बल्कि 
अपनी आत्मा को भी उच्च बनाते हैं । बड़ी कठिन ओर 
ऊँची चढाई पर चढ़ने के बाद चोटी पर पहुँचने की जो 
खुशी एक मनुष्य को होती है उसका वणुन करना 
सम्भव है । 
गर्बियांग से यह दर्रा कोई १८ मील की दूरी पर है। 
यहाँ अधिक सर्दी के कारण शरीर को खूब ढाँप कर | 


का भय हो सकता है । 
जो लोग पहली वार 
इतनी उँचाई पर जाते [गोरीगंगा के तट पर हमारा खाना पकता || 


Bf - 
| 
| 


|! 
| 


[इकर गुम्पा से मानसरोवर का दृश्य |] 


[इकर गुम्पा के लामा लोग |] 
चलना पड़ता है | दर्रा से ७ मील चलकर हम तकलाकोट 
पहुँचे | यहाँ कुछ दुकानें ग्रोर मकान भी बने हुए हैं । 
सबसे ऊँचे स्थान पर एक बौद्ध-मठ है, जिसमें बौद्ध पुजारी 
(लामा) और कुछ बौद्ध मिल्नु रहते हैं। इस मठ के 


के सब निवासी हमारे पहुँचने पर हमारे तम्बू के नज़दीक 
आकर इकट्टे हो गये | किसी के हाथ में माला और “मनी? 
थी, कोई 'जोंता! सीता था और कोई ऊन बुनता 
था | सबके वस्त्र और शरीर बहुत श्रधिक मैले और गन्दे 
थे | छोटे छोटे बालकों की तरह वे | प्रत्येक वस्तु को 
हाथ लगा लगाकर देखते थे | 
यहाँ चाँदी का सिक्का चलता है, जिसे 'टंका? 
कहते हैं| इसका मूल्य दो आने के बराबर है, आधा 
टंका भी चलता है | हमारा रुपया तो चल जाता है, परन्तु 
नोट या छोटे सिक्के-दुञ्रन्नी, चौग्रन्नी आदि नहीं 
चलते । नेपाली और चीनी सिक्के भी चलते हैं । 
हमें तिब्बती लोग व्यापार में बड़े सच्चे प्रतीत हुए | 
| वस्तु का जो मोल बतायंगे, फिर उससे कम कमी 
न लेंगे । 
तकलाकोट से हमने एक “याक? (तिब्बती बैल) किराये 
पर लेकर उस पर दो कुलियों का बोझ लादकर ३ दिन में 


शिक... ... | २६ सरस्वती 


SCTE नक 


साथ जोम्पन” डिप्टी कमिश्नर का मकान मी है। यहाँ 


मानसरोवर झील के तट पर पहुँच कर ठुकर नाम के 

(मन्दिर) के नज़दीक अपना तम्बू लगा दिया | तिन 
की सब झीलों में मानसरोवर ही सबसे बड़ी हे | इ 
यहाँ और तिब्बत के धम-ग्रन्थों में भी 
मानी गई है | संसार में इस झील का 
स्वच्छ तथा मीठा माना गया है 
१५,००० फुट की उँचाई पर 


[र 


मैदान में फैली हुई हे, यहाँ से कैलास का दर्शन भी ता 
| केलास का हिमधवल शरोर बहुत ही मनोहर दोस! 
पड़ता है। यहा हम सवने झोल मं स्नान भी किया | | 


परन्तु उसका जल अत्यधिक शीतल था | 

इस झोल के चारों ओर सात-ग्राठ शुमा 
(बौद्ध-मठ) हें । उनमें से एक टुकर-गुम्पा का हमने 
भीतर जाकर दशन किया | तिब्बती मन्दिरों में हमें जो 
कहीं भी उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ी । यहाँ के लोग 
भगवान्‌ बुद्ध की पूजा करते हें । परन्तु हिन्दू देवतात्रो 
की प्रतिमाये भी इस गढ में विद्यमान थीं, जिनकी पूजा 
भी की जाती यहाँ बहुत पुरानी हस्तलिखित 
पुस्तके भी खूब सजा कर रक्खी हुई हैं । एक कोने में एक 
लामा कुछ पढ रहा था और प्रत्येक पंक्ति के अंत में अपने 
दायं हाथ से ढोल बजा देता था | 

मानसरोवर के तट को छोड़कर हमारा दल आगे बढ़ा। 
यहाँ से चलकर हम रा्तस-ताल (रावण-हृद) पर पहुँचे | 
यह भी एक विशाल भील है | इससे आगे पटखा का 
प्रसिद्ध मैदान है । दूर दूर तक मैदान ही मैदान दिखाई 
देता है। पटखा का पड़ाव उसके बहुत नजदीक 


पहुँचने पर ही दिखाई पड़ता हे | यहाँ कुल दो ही मिट | 


के मकान हैं, जिनमें से एक तहसीलदार का है । यहाँ 
भी एक भारी मंडी लगती है। उन दिनों यहाँ सैकड़ों 
तम्बू लग जाते हैं। यह पड़ाव 
मार्ग पर है और यहाँ से ल्हासा को डाक बदलती है । 

तिब्बत का देश “उच्च समभूमि? है, जो बहुत 
है और जिसकी कम-से-कम उँचाई १४,००० फुट है। 
हिमालय के ऊँचे पर्वतो के द्वारा यह देश हिन्दुस्तान प 
अलग हो गया है | यह एक सूखी मरुभूमि जसा देश 


जान पड़ता है | इसके अधिक ऊँचा होने के कारण पा 


७७... 


देश में न कोई वृत्त हैं और न यहाँ खेती ही होती है । 
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जल सबसे अधिक | 
| यह झोल समद्र तल पे | 


“लद्दाक-ल्हासा’ * | 


बढी | 


५०५ प” 


° 
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'क क लोग बहुत अधिक गने होते हे । 
कारण अ्रधिक शीतलता हे । ये लोग अपनी 
हक प्लेड़-बकरियों पर करते हँ । चाय, सत्तू और 
पर ही इन्हें अपना जीवनयापन करना 
पानि नक ग छी 
| क्षे नहीं मिलती । याक और बकरी का गोबर लकड़ी 
> जाता है | हमारी भोजन-सामग्री का ग्रंत हो 
गज |. इती पड़ी | पर इनसे दृति नह होता था, प्र पेट 
१ परे का काम होता था । Rl आवा पर क Em 
गति प्यारे देश को जल्द लौटने का इच्छा हुई थो 
और अपने यहाँ के जब फलों, मेवा आदि को याद 
राती तव मुँह में पानी भर आता था । 
जितने दिन हम तिब्बत में रहे, वहाँ के लोगों की 
ही खूराक पर गुज़र किया । दिन श्रौर रात सत्त और 
नमकीन चाय पर निर्वाह करते करते हम तंग ग्रा गये 
धर अपने भारत के मीठे और नाना प्रकार के सुस्वादु 
भोजन हमें स्वप्न में याद आते थे | अपने यहाँ की हरी-भरी 
खेतियाँ ग्रौर बाग-वशीचे जव याद आते थे तब हमारा मन 
उस समय खुशी से उमड़ उठता था । किसी प्रकार सें 
उड़कर वहाँ पहुँच जायँ श्रौर उनको देखकर अपना मन 
प्रसन्न करे, यही हृदय में प्रायः इच्छा होती थी | तिब्बत 
। में रहते हुए हमें भारत एक सचमुच सोने की चिड़िया 
रर स्वर्ग के समान प्रतीत होता था । वहाँ के सूखे मैदान 
बड़े भयानक दिखाई पड़ते थे | 


को कार्म 


गक / तिब्बत में हमने बकरी मारने का एक नया ही ढंग 

देखा | ये झटका आदि कुछ नहीं करते । बकरी का गला 
| “कर उसे दो मिनट में ही मार डालते हैं। इससे 
करका खून बाहर नहीं जाने पाता | उसके खून को वें 
| लेग बड़े शौक से पीते हैं | | 


बटख टे के मेदा ७ 6 ~ ~ हे ७2 
5 ता ' दान म॑ जंगली घोड़े पाये जाते हैं । यहाँ 
से 


ड | सके की दृश्य बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है। 
है। | `" ग्रागे ताररि हे 

[| ता ताराचिन का पड़ाव मिलता है । यह पड़ाव 
i भी दिखाई देता है और मैदान के अंत में है । 


पेकलाके हे कोट से 


कैलास," लगभग मकान भी बने हुए हैं। यहाँ 
` भी परिक्रमा प्रारम्म होती है। कैलास की 


हमारी केलास-यात्रा 
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[कैलास के एक पाश्‍व-पर्वत का दृश्य |] 


परिक्रमा का मार्ग अनुमानतः लगभग २८ मील है | 
इसके परिक्रमा-माग में चार प्रसिद्ध बौद्ध-मढ बने हुए 
हें । पहला गुम्पा तारचिन में है | 

हमने अपना बहुत-सा सामान मठ में रख दिया और 
एक दिन की भोजन-सामग्री साथ लेकर यहाँ से परिक्रमा 
आरम्भ कर दी । रात को डिंडीफू-गुम्पा में जो तारचिन सें 
११-मील पर है, जाकर विश्राम किया | इस स्थान से 
कैलास-दशन पूर्ण रूप से होता है | यहाँ हमारी पश्चिमी 
तिब्बत के सूबेदार (गोरपन) से भेंट हुई । वे भी केलास 
की परिक्रमा कर रहे थे | हमें इन्होंने तिब्बती चाय 
पिलाई | वे दूसरे तिब्बतियों से अधिक साफ़ र सुन्दर 
थे। उन्होंने हमसे महात्मा गांधी के सम्बन्ध में बहुत-सी 
बातें पूछी । 

कैलास के चारों ओर से चार महानदियाँ निकलती 
हैं। इनमें से दो नदियाँ तिब्बती हैं ओर दो भारत में 
प्रवेश करती हैं और वे सिंध ओर सतलज हे । चारों ओर 
से यह परमोज्ज्वल, श्वेताम्बरधारी, आकाशस्पर्शी, प्राकृतिक 
महामन्दिर, श्यामरूप, कालवण, विशाल पर्वत-शिखरों 
से सुरक्षित है। वास्तव में कैलास श्रास-पास की पवत- 
श्रेणियों के बीच कोयले की खान में सुन्दर हीरे के समान 
देदीप्यमान है । कैलास एक ईश्वरीय शिव-मन्दिर है । 

यह धवल महाचल अपने निम्न भाग में चौकोर हे । 
इस चौकोर माग के उपर मन्दिर के समान दूसरा-गोलाकार 
शिखिर स्थापित है। इसके महासौन्दर्य कौ देदीप्यमान 
ज्योति से नेत्र झिलमिला जाते हैं| इसके मनोहर दृश्य का 


नई | २८ 
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वर्णन करना कठिन है । यह तो नेत्रों से ही देखने की 
वस्तु है । कैलास-शिखर की ऊँचाई लगभग २२,८०० 
फुट हं | 

दसरे दिन प्रातःकाल हम डीर्डाफ-गुम्पा से चल दिये | 
यहाँ से चढाई प्रारम्भ होती है ओर माग में क स्थाना पर 
बर्फ पर चलना पड़ता है । इस दरं को दोलमा-दरा कहत 
हैं और इसकी उँचाई कोई १८,६०० फुट के लगभग हं । 
इसकी चोटी पर पहुँचने से पहले गोरीकुंड की कोल मिलता 
हे | प्रातःकाल की सय-रश्मियों ने यहाँ अपूव ही दृश्य 
उपस्थित कर रक्खा था | एक किनारे पर इसका जल 
से नहीं ढॅँका था। कई यात्री यहाँ भी स्नान करते ह । 
यहाँ हमें कई तिब्बती और हिन्दू यात्री मिले । कुछ तिब्बती 
तो केलास-परिक्रमा लेट लेट कर कर रहे थे । तिब्बत म 
कैलास का बहुत श्रधिक माहात्म्य है | 

गौरीकुंड से जुमतिलफू-गुम्पा तक बहुत. सीधी 
उतराई है | यहाँ हमने कुछ श्रन्न-जल ग्रहण किया और 
सायंकाल से पहले दारचिन पहुँच गये | इस दिन हमारी 
भख और थकावट का वर्णन करना कठिन है । सारी रात 
दारचिन में हिम-वर्षा होती रही । 

गैटते समय हमारा विचार दूसरे माग से होकर जाने 
का हो गया और दारचिन से तीसरे दिन हम गियानिमा 
गी में पहुँच गये | यहाँ ग्रामी मंडी लगने में कुछ देर 
थी | परन्तु कई स्थानों पर हमको गड़रियों के तम्बू मिले, 
जिनसे हमें दूध, दही, मक्खन आदि मिल जाते थे । इस 
मार्ग में हम जब तक तिब्बत की सीमा में रहे, दो भय 
प्रतिपल बने रहते थे | वें थे शीत ओर डकैत | वायु की 
तीव्रता हमारे लिए बड़ी कष्टदायक थी | उसकी ठंड बिच्छू 
के समान पीड़ा पहुँचानेवाली प्रतीत होती थी। शरीर 
को भले प्रकार ढँक कर चलना पड़ता था। ओर 
डाकुओं का तो हर समय भय रहता है। ये लोग बड़े 
स्वूनी हत्यारे होते हैं | तिब्बती सरकार इनके पकड़ने का 
कोडे यत्न नहीं करती | इसलिए बिना किसी बन्दूक 
पिस्तौल के यात्रा करने में कम मज़ा है। हमारे पास 
कोई हथियार नहीं था। परन्तु हमारे नौकर लाठियों 


सरस्वती - 


चीत के वाद वहाँ से चले गये । 


पर कपड़े लपेटकर: उनको भूट-मूठ बन्दूको का रूप रेप 
अपने कन्धों पर रखकर चलते थे। एक-दो बार 
डाकुओं से हमारी भेंट हुईं, पर हम उनसे बच गये। | 
हमारे पाश्चात्य रहन-सहन ने भी हमारी व | 
की । वहाँ के लोग पाश्चात्य पहनावे से बहुत डरते ह| 
मानसरोवर के शांत तट पर, गुसल युम्पा से को$ | 
मील पर हम विश्राम कर रहे थे और सिवा हमारे त 
वहाँ और किसी का भी तम्बू नहीं था । हमारे देखते | 
देखते हमें वहाँ अस्त्र-शस्त्र से सजित सुन्दर अवा 
सेनिकों के समान एक दल आता दिखाई दिया | हमारे पर 
प्रदशंक ने हमें रुचेत कर दिया । वे लोग उन्हीं ब्य क्यों 
पर: आक्रमण करते हैं जो थोड़ी संख्या में होते हग 


जिनमें उनसे बदला लेने और उन्हें भगा देने का साह. 


कम प्रतीत होता है । उन लोगों के लम्बे नेज़े और झि 
के भयानक खुले बाल देखकर वास्तव में हम डर गे 
थे | परन्तु हमारे नवयुवक दिल को और हमारी मूह 
मूछी बन्दूको को देखकर वे लोग पेतरा बदल गये श्रौ 
हमसे कोई छेड़-छाड़ न की, और थोड़ी देर की वात 


तिब्बत में पुलों के न होने के कारण हमें दो-तीन बड़ 
बड़ी नदियों के बीच में से जाना पड़ा । और गियानिम 
मंडी से तीसरे दिन हम छितिचुन पहुँच गये । यह स्थात 
किंगरी-बिंगरी के तीन दर्रों के नीचे है। यहाँ से 
गड़रियों की सहायता से तीनों दरें पारकर ८ जून 
ब्रिटिश राज्य में आगये और ढंग नामक पड़ाव की भा 
शाला में विश्राम किया | 

उक्त तीनों दरें जैसा कि हमको लोगों ने बतलाग 
था, बहुत ही कठिन और भयंकर हैं | परन्तु हमने जीव 
और मृत्यु को एक ओर करके बड़ी हिम्मत से. इन त 
दरों को पार किया । यह मार्ग वर्ष भर में कुल जुलाई 
अगस्त और सितग्बर के महीनों में ही खुला रहता है | 

इस दरें से १२ दिन में हम मिलम और वागेश्‍वर ९ 
होते हुए अल्मोड़ा पहुँच गये | यहाँ पहुँचने ५: या 
लगभग ६०० मील की हो गई थी । 
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रस की एक कहानी की एक कहानी 
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(४) 
| गबान्‌ ही जानता है कि जब मैं किसी के साइकिल 
क । सवारी करते या हारमानियम बजाते देखता 
हैँ तब मुके अपने ऊपर कैसी दया आती है ! 
` नात्ता हूँ, भगवान्‌ ने ये दोनों विद्याय भी खूब बनाई हैं | 
एक से समय बचता है, दूसरी से समय कटता है । मगर 
तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलियुग की ये दोनों 
विद्याये नहीं लिखी गई । न साइकिल चला सकते हैं, 
बाजा वजा सकते हैं । पता नहीं, कव से यह धारणा हमारे 
मन में बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते ह, मगर ये 
दानों काम नहीं कर सकते | 
शायद १९३२ की बात है कि बैठे बे 
चले साइकिल चलाना सीखलें | ओर इसकी शुरूआत यों 
हुई कि हमारे लड़के ने चुपचुपाते में यह विद्या सीख ली, 
ग्रौर हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा । अब 
आपसे क्या कहें कि लज्जा आर घृणा के केसे कैसे ख़याल 
मेरे मन में उठे । साचा, भई, क्या हमीं ज़माने भर में 
रह गये हैं | सारी दुनिया चलाती है; ज़रा ज़रा 
से लड़के चलाते हैं; मूर्ख और गवार चलाते हैं। हम तो 
` परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े-लिखे हैं। क्या हीं 
नहीं चला सकेंगे ! आख़िर इसमें मुश्किल क्या है ! कूद- 
कर चढ़ गये और तावड़-तोड़ पाँव मारने लगे | और जब 
रखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन-टन करके घंटी बजा 
दी | न हटा तो क्रोध-पूर्ण आँखें से उसकी तरफ़ देखते हुए 
निकेल गये | बस, यही तो सारा गुर है इस लोहे के घोड़े 
कां सवारी का! अब ऐसा मालूम हुआ कि हम “बे-फजल” 
3 भरे जाते थे । कुछ ही दिनों में सीख लेंगे | बस, महा- 


ग. हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाय, 
परवा नहीं । 


न 
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दसर दिन हमने अपने फटे-पुराने कपड़े तलाश किये 
| __ नट ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि 
॥ कको ज़रा मरम्मत तो कर दो । 


~ 


साइकिल की सवारी 


लेखक, श्रीयुत सुदशन : 


ख़याल आयी, ` 


श्रीमती जी ने हमारी तरफ़ अचरज-भरी दृष्टि से 
देखा और कहा--“इन कपड़े में अब जान ही कहाँ है 
जा मरम्मत करू | ये तो फक दिये थे | आप कहाँ से 
उठा लाये ? वहीं जाकर डाल आइए ।?? 
हमने मुस्कराकर श्रीमती भी की तरफ़ देखा । इसका 
मतलब यह था कि तुम्हे क्या मालूम, हमारे क्या क्या 
इरादे हं ! मुंह से कहा - “तुम हर समय बहस न किया 
करा । आख़िर में इन्हें दँढ-ढाँढ कर लाया हूँ तो ऐसे ही 
तो नहीं उठा लाया | कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो. 
जल्दी से ! 
मगर श्रीमती वोलीं-“पहले बताओ, इनका क्या 
बनेगा ! “क | 
हम चाहते थे, घर में किसी के कानों-कान ख़बर न 
हो, और हम साइकिल-सवार बन जाय । और इसके बाद | 
जब इस विद्या के पंडित हो जाये तब एक दिन जहाँगीर 
के मक्रबरे को जाने का निश्चय करें । घरवालों को ताँगे में 
विठा दें, और कहें, तुम चलो, हम दूसरे ताँगे में आते हैं। 
ओर जब वे चले जाये तब साइकिल पर सवार होकर उनको 
रास्ते में जा लें। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन 
लोगों की क्या हालत होगी ! हैरान हो जायँगे; दंग 
जायँगे; ्रॉँलें मल-मल कर देखेंगे कि कहीं काई ग्र 
नहीं है ! परन्तु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ़ देर 
लग जायेगे, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं है, जसे यह 
सवारी हमारे लिए साधारण बात है | Ne 
मगर श्रीमती जी ने कहा-“पहले बताओ, इनक 
क्या बनेगा १? झक मारकर बताना पड़ा कि रोज़-रोज़ 
का ख़र्च मारे डालता है । साइकिल चलाना सीखेंगे | _ 
श्रीमती जी ने बच्चे के सुलाते हुए हमारी तरफ़ देखा 
ओर मुस्करा कर बालीं-- “मुके ता आशा नहीं कि अ 
यह बेल मड़ये चढ़ सके । खेर यत्न कर देखिए। मगर इन 
कपड़ों का क्या बनेगा !”? ~ 
हमने ज़रा रोब से कहा--श्राज़िर बाइसिकिल से एक- , 


कि  ___ २० 


| | सरस्वती 


दो बार गिरेंगे या नहीं? और गिरने से कपड़े फटेंगे या 
नहीं १ जा मूर्ख हैं वे नये कपड़ों का नुकसान कर बैठते 
हें । जो बुद्धिमान्‌ हैं वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं ।” 

मालूम होता हे, हमारी इस युक्ति का जवाब हमारी 
स्री के पास कोई न था, क्योंक्रि उन्होंने उसी समय मशीन 
मँगवाकर उन कपड़े की मरम्मत शुरू कर दी । 

इधर हमने बाज़ार जाकर ज़ेम्बक के दो डिब्बे ख़रीद 
लिये कि चाट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया 
जा सके | इसके बाद बाहर जाकर एक खुला मैदान तलाश 
किया, ताकि दूसरे दिन से साइकिल-सवारी का काम शुरू 
किया जा सके | 


अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद 
किसे बनावें | पहले तो यह साचा कि बिना उस्ताद के 
सीखा | हमारे लड़के ने क्या किसी की शागिदी की थी | 
कहता था, मैंने तो ऐसे ही सीख लिया । एक वार गिरा, 
दो बार गिरा, तीसरी बार गिरने की नौबत ही नहीं आई । 
मगर फिर साचा कि वह लड़का हैं, हम तो लड़के नहीं 
हैं। आदमी जो काम सीखना चाहे, क़ायदे से सीखे; नहीं 
ते नुकसान उठाता है। इसलिए यह तो निश्चय कर 
लिया कि किसी के उस्ताद बनावें। मगर यह निश्चय 
न कर सके कि किसे बनावे । इसी उधेड़-बुन में बैठे थे 
'कि तिवारी लक्ष्मीनारायण ग्रा गये और वाले-“कक्‍्यों 
.भाई, हा जाय एक बाज़ी शतरंज की । ज़रा आवाज़ दो 
लड़के के | शतरंज और मुहरे उठा लावे |”? 
हमने सिर हिलाकर जवाब दिया “नहीं साहब ! 
्राज तो जी नहीं चाहता |? 
तिवारी. ने अपने घुटे हुए सिर से टोपी उतारकर 
हाथ में ले ली और सिर पर हाथ फेरकर वाले--“हम तो 
इतनी दूर से चलकर आये हैं कि एक-दे। वाज़ियाँ खेलेंगे, 
' तुमने कह दिया, जी नहीं चाहता |” 
“यदि जी न चाहे ता कोई क्या करे १ 
यह कहते कहते हमारा गला भर आया | तिवारी जी 
का दिल पसीज गया | हमारे पास बैठकर बोले--“अरे माई, 
` मामला क्या है ? स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया ?? 
हमने कहा--“तिवारी मैया, क्या कहें ! साचा था, 
- लाओ, साइकिल की सवारी ही सीख लें | मगर अब काई 
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ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता क ˆ 
बताओ, हे कोई ऐसा आदमी तुम्हारे स्याल मे | है 
तिवारी जी ने हमारी तरफ़ वेबसी की आँखो पे 
देखा, मानो हमको कोई ख़ज़ाना मिल रहा हे, और 
पाली हाथ रहे जाते हैं। वाले--“मेरी मानो तो यह ३ 
न पालो। अब इस आयु में साइकिल पर चढ़ेगे hn 
फिर यह भी कोई सवारियों में सवारी है कि डंडे पर उ 
ठे हैं, और पाँव चला रहे हें । श्रजी लानत भेजा इ 
ख़याल पर, ग्रौर आश्रो एक बाज़ी खेलो। कहने 


लगें, साइकिल चलाना सीखेंगे। क्या ताँगे 7. 


गये हैं १?? 


मगर हमने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली | 


साफ़ समझ गये कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फुका जा 


हे । मुँह फुलाकर हमने कहा--“भई तिवारी, हह 
ज़रूर सीखेंगे | कोई आदमी बताओ |? | 
५ “्रादमी तो ऐसा हे एक | मगर वह मुफ्त क| 
सिखायेगा । फीस लेगा । दे सकोगे १२? 

“कितने दिन में सिखा देगा ?”” 

“यही दस-वारह दिन में !? 

“ओर फ़ीस क्या लेगा हमसे १?” 

“ऋऔरों से पचीस लेता है । तुमसे बोस ले लेगा हमा 
खातिर !? 

हमने साचा- दस दिन में सिखायेगा, और बीस खे 
फीस लेगा | दस दिन- बीस रुपये | बीस स्पये-श 
दिन । अर्थात्‌ दो रुपये रोज़ाना, अर्थात्‌ साठ रुपये मही 


ओर वह भी एक दा घंटे के लिए। ऐसी न 


ड्यूटियाँ मिल जायँ तो ढाई-तीन सौ रुपया महीना र 
गया | हमने तिवारी जी से तो इतना ही कहा किं र 
मामला तय कर आग्रो, मगर जी में खुश हो रहेने” 
साइकिल चलाना ग्रा जाय तो एक ट्रेनिङ्ग स्कूल खोल 
और तीन-चार सौ रुपया मासिक कमाने लगें | 

इधर तिवारी जी मामला तय करने गये, उधर हमने 
शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया करि ह 


दिनों के बाद हम एक ऐसा स्कूल खोलनेवाले ४ , 
तीन-चार सौ रुपया महीना की आमदनी होगी । | | 
श्रीमती जी बोली- “वुम्हारी इतनी आउ 5 | 


५ 
मगर यह मुआ ओछापन न गया । पहले श्राप. तो 


“12. 


संख्या २ ] 


किर स्कूल खोल लेना | में तो समभती हूँ कि तुम 
झै न सकोगे; दूसरों के सिखाना तो दूर की वात है । 
त्ने बिगड़ कर कहा- यह तुमम बड़ी बुरी आदत 
॥ ३ क्रि हर काम में टोक देती हो | हमसे बड़े बड़े सीख 
है हैं ता हम क्यों न सीख सकगे ! और पहले तो शायद 
| ते, शायद न सौखते, मगर श्रव जब तुमने टोका है 
| तव ज़रूर सौखेंगे । तुम भी क्या कहोगी ! 

श्रीमती बाला-- मं ता चाहता हू, तुम हवाई जहाज़ 
| _ताग्रो; यह वाईसिकिल क्या चीज़ है ! पर तुम्हारे स्वभाव 
| “म डर लगता है । एक वार गिरोग तो देख लेना, बाईसिकिल 
| (हीं पंकफाँक कर चले श्राश्रोगे |” फिर धीरे से यह भी 
। कह दिया-- भगवान्‌ किसी का स्त्री न बनाये | बात करना 
भी पाप हो गया--अब हम हर काम में टोक्नेवाले 
है| होगये । हमें क्या पड़ी है ? सीखा, न सीखे । सौखोगे, 
| पने लिए; न सीखोगे, अपने लिए | हमें क्या मतलब ?”? 
इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज़ दी। हमने 
| ज्ञाकर देखा, उस्ताद साहब खड़े हैं । भद्दी-सी शक्क-सूरत, 
| मोटी गर्दन, गले में काला तागा, मेली घेती, पाँव में 
सूरी जूता, जा पहलवान लोग पहनते हैं, छोटी छोटी 
| ग्रॉँखे| पहले तो मन में आया, कह दें, हमें यह उस्ताद 
सन्द नहीं । पर फिर साचा, हमें साइकिल सीखना है, 
|| हमं इनकी शङ्क-सूरत से क्या काम | यह सोचकर हमने 
॥ शरीफ़ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ बाँधकर प्रणाम 
किया, और चुपचाप खड़े हा गये । 

॥ तिवारी जी--“यह तो बीस पर मानते ही न थे | बड़ी 
' मुश्किल से मनाया है । पर पेशगी लेंगे । कहते हैं, पीछे 
| काई नहीं देता |? 


खि 


हम-- अरे भई, हम देंगे | दुनिया लाख बुरी है, 
| मर फिर भी भले ग्रादमियों से ख़ाली तो नहीं है । यह 
। गि स्पया तो चीज़ ही क्या है १ हम अपना धर्म लाखों 
त मा न गवाव | बस, एक बार हमें साइकिल चलाना 
| कर देख, हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं |? 


पा ह उस्ताद साहब नहीं माने, बाले--“फीस पहले 
है | 


जब और यदि आपने नहीं सिखाया तो-- 
| फा नहीं सिखाया ता फ़ीस लोटा देंगे |? 
और यदि फीस नहीं लौटाई तो-- 


साइकिल की सवारी 
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उस्ताद--“श्रव इस 'तो? का जवाब तो मेरे पास हे 
हा; मगर इतना कह सकता हूँ कि ऐसी बेइमानियाँ मुके 
बद्नाम न कर देगी 1? 
इस पर तिवारी जी ने कहा--“ग्ररे साहब ! क्या यह 
तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर व्ह 
वाज्ञार म निकलना बन्द कर दूँ | फ़ीस लेकर भाग जाना 
कोई हँसी-खेल है १” 
म विश्वास हो गया कि इसमें काई घाखा नहीं 
हैं तव हमने फ़ीस के रुपये लाकर उस्ताद की भेंट कर 
दिये और कहा--“उस्ताद, कल सवेरे सवेरे ही ग्रा जाना | 
हम तयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी 
बनवा लिये हैं | और ग्रगर गिर पड़े तो घाव पर लगाने 
के लिए ज़ेम्बक भी ख़रीद लिया है। और हाँ, हमारे 
पड़ास में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी माँग ली 
है । आप सवेरे ही चले श्रावें तो हरि का नाम लेकर शुरू 
कर द | 
तिवारी जी ओर उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली 
दी, और चले गये । इतने में हमें याद आया कि एक 
बात कहनी भूल गये। नंगे पॉव भागे, और उन्हें बाज़ार 
में जा लिया। वे हैरान थे । हमने हाँफते हॉफते कहा-- 
“उस्ताद, हम शहर के पास नहीं सीखंगे, लारेंस-वाग़ में जो 
मैदान है, वहाँ सीखेंगे | वहाँ एक तो भूमि नमं है, चाट 
कम लगती है । दूसरे वहाँ काई देखता नहीं है । 
(२) 
अब रात का आराम की नींद कहाँ ! बार बार चोंकते 
थे और देखते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया । 
सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे | एक बार देखा 
कि हम साइकिल से गिरकर ज़ज़्मी हो गये हे, अस्पताल 
में ग्रँगरेज़ हमारा आपरेशन कर रहा है और हमारी 
स्त्री रो रोकर कह रही है कि में विधवा हो गई । दूसरी 
बार देखा कि हम ज़मीन पर खड़े हैं, और हमारी 
साइकिल आसमान परे चल रही है । फिर ऐसा मालूम 
हुआ कि हमारे उस्ताद ने हमें गोद में उठाकर उछाल 
दिया | दूसरे क्षण में देखा तब हम साइकिल पर सवार 
हैं, साइकिल आपसे आप हवा में चल रही है र लोग 
हमारी तरफ़ आँखे फाड़ फाड़कर देख रहे हैं। एकाएक 
एक देवता ने आकर हमारे कंधे पर हाथ रख दिया, और 
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हम ज़मीन पर गिर पड़े | तब हमारी आँख खुल गई -- 
देखा, यह सब सपना था। हम चारपाई पर हैं, और 
हमारी स्त्री हमारा कंधा हिला हिलाकर जगा रही है। 
उठकर देखा | दिन निकले आया था । जल्दी से 
जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिये, ज़ेम्बक का डिब्बा हाथ 
में ले लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री साहब से 
साइकिल मँगवा ली । इसी समय उस्ताद साहब भी भ्रा 
गये और हम भगवान्‌ का नाम लेकर लारेस-वाग की ओर 
चले । लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रस्ता 
काट गई, और एक लड़के ने छाक दिया | क्या कहें, हमं 
कैसा क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली पर और उस 
शैतान लड़के पर | मगर क्या करते? दाँत पीसकर रह गये! 
एक बार फिर भगवान्‌ का पावन नाम लिया, ओर आगे 
बढ़े | पर बाज़ार में पहुँच कर देखा कि हर आदमी जो 
हमारी तरफ़ देखता है, मुस्कराता है | अब हम हैरान थे 
कि बात क्या है ! सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और 
घबराहट में पाजामा और ग्रचकन दोनों उलटे पहन लिये हैं, 
- और लोग इसी पर हस रहे हैं | सिर मुँडाते ही ओले पड़े | 
हमने उस्ताद से माफ़ी माँगी, और घर लौट आये । 
अर्थात्‌ हमारा पहला दिन मुफ्त में गया | 
दूसरे दिन निकले । हमारे घर के पास जो लाला 
साहब रहते हैं वे सामने श्रा गये और मुस्करा कर बोले--- 
“कहिए, कहाँ जा रहे हैं १? 
ये लाला साहब यों तो बहुत भले आदमी हैं, लेकिन 
इनकी एक आदत बहुत बुरी है | जिससे मिलते हैं उसी 
से पूछते हैं, कहाँ चले | कई बार समझाया कि जब कोई 
काम पर निकले और उससे “कहाँ? पूछा जाय तो वह 
काम कभी नहीं होता और जिसका काम बिगड़ जाता है 
वह “कहाँ? पूछुनेवाले को गालियाँ देता है। मगर लाला 
साहब पर ज़रा ्रसर नहीं होता । इस समय हमने उनसे 
बचने का कितना यत्न किया, किस क्रिस तरफ मुँह मोड़ा, 
मगर उनकी “कहाँ? की तोप से कौन बच सकता है। 
महात्मा जी ने सामने आकर गोला दाग ही तो दिया य... यमाजी 
हमने जल-भुन कर जवाब दिया--“नरक को जा रहे 
हैं | आप भी चलेंगे क्या १” 
लाला साहब--“अरे ! मैंने तो पूछा था कि आप 
कहाँ जा रहे हैं ।? हु 


सरस्वती 


हम--“ओर मैंने प्राथना की है कि नरक के जा 
ति टा ग्रादमियों की प्यार सवाली है । अगर रए १ | 
पूछते तो EE क्या बिगड़ जाता-- दुनिया में भौन | 
कमी रह जाती १?” 
लाला-- भगवान्‌ जानता है, मुके या 
श्राप किसी काम के लिए जा रहे ह्‌ [22 ति 
हम--“मानो हम बेकार घूमा करते हैं |? 
लाला-- ग्रजी जनाव ! आप भी क्या बातें करते हूँ) | 
मैं आपकी शान में ऐसी गुस्ताःवी कर सकता हूँ? शे | 
मतलव यह था” 
हुम- कि इनसे कहाँ” न पूछा तो प्रलय है| 
जायगा । ज़रा सोचिए, आपसे कितनी वार हमने निवे | 
किया है कि हमें इस “कहाँ? से डर लगता है। गा) 
आपके यह ऐसा रोग लगा है कि पीछा ही नही छोड़ता। 
आज ही साइकिल चलाना सीखने जा रहे थे । यह देखि, 
पुराने कपड़े और .ज़ेम्वक का डिब्बा और ये उस्तार| 
साहब और यह साइकिल, लेकिन इस “कहाँ” ने ग्राजवा। 
दिन भी ख़राब कर दिया | आपने तो मुस्कराकर पूहु| 


मेण | 


लिया-_कहाँ, हमारा दो रुपये का नुकसान हो गया ||| : 
उधर उस्ताद साहब ने साइकिल की घंटी बजाकर झं) र 


अपने पास बुलाया और बोले--“मैं एक गिलास लस्सी प| 
लूँ | आप ज़रा साइकिल को थामिए |” | 

लाला साहब ने यह अवसर पाया तब प्राण लेक 
भाग निकले, वर्ना हम उनसे उस दिन कागज्ञ लिखा तों| 
कि अब फिर किसी से “कहाँ? नहीं पूछेंगे । | 


(४) 1 

उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे.तव हमने साइकिल * 

पुजा की ऊपर-नीचे से परीक्षा शुरू कर दी, और तात 

जी से जे बद-मज़गी हो गई थी उसे मिटाने के लिण 
में गुनगुनाने लगे-- 

भगवान्‌ ने सैकल भी ग्रजब चीज़ बनाई ! 

फिर कुछ जी में आया तब उसका हँडल पक म 

ज़रा चलने लगे | मगर दो ही क़दम गये होंगे कि / 

मालूम हुआ, जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढी वि 

है | अब तो हमें पूरा विश्वास हो गया कि /यह सव 

जी के कहाँ? का प्रभाव है, वर्ना वेजान साइकिल १ 


इस सर्म 
। करता चाहिए । 
बिचार के वाद त 


युद्ध-क्षेत्र में डटे रहें या हट जायें ! साच- 
निश्चय हुआ कि यह लोहे का घोड़ा 


और फिर लाला जी का कहाँ? इसके साथ ! इनके सामने 


हम क्या चीज़ हैं * बड़े बढ़े वीर योद्धा भी नहीं ठर 
वकते । इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी ओर भगोड़े 
| तपाही बन कर सुड गये । पर दसरे चण में साइकिल 
पूरे ज़ोर से हमारे पांव पर गिर गई और हमारी 

राम-दुहाई बाज़ार के एक सिर सं दूसर सिर तक गूजन 
लगी | उस्ताद जी लस्सी छोड़कर दौड़ आये ग्रौर 
वान लोग भी जमा हो गये । सवने सिल सना 
हमारा पाँव साइकिल से निकाला । भगवान्‌ के एक भक्त ने 
क का डिब्बा मी उठाकर हमारे हाथ मंद दिया। 
दूसरे ने मारी बगलों में हाथ डालकर हमें सँभाला और 
सहानुभति से पूछा “चोट तो नहीं आई ! ज़रा दो-चार 
कदम चलिए । नहीं लहू जम जायगा |” ® 

हम वेशमों के समान खड़े हो गये, और हमने अपने 
शरीर का सारा भार पाँव पर डाल कर देखा कि पाँव ज़ोर 
खाता है या नहीं। उस्ताद ने साइकिल को ग्रच्छी तरह देख 
कर कहा--“यह तो टूट गई, बनवानी पड़ेगी ।” 

और यह हम पहले सें ही जानते थे । यह लाला जी के 
खूनी कहाँ” की तासीर थी । इस त सरे दिन हम और 
हमारी साइकिल अपने घर से थोड़ी दूरी पर जख्मी ही गये | 
हभ लँगडाते हुए घर लौट आये, साइकिल के ठाक पीट 
कर टीक करने के लिए मिस्त्री की दूकान पर भेज दिया । 

मगर हमारे वीर हृदय का साहस ओर धीरज देखिए-- 
प्रब भी मैदान में डटे रहे | कई वार गिरे, कई बार 
शहीद हुए, घुटने तुड़वाये, कपड़े फड़वाये, पर क्या 
मजाल, जो जी छूट जाय। ग्राठ-नो दिन म साइकल 
भेलाना सीख गये | लेकिन अ्रभी तक उस पर चढ़ना नहीं 
राता था | कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा दता 
तो फिर लिये चले जाते । हमारे आनन्द की कोई सीमा 
ने थी | साचते थे, मार लिया मैदान हमने ! दो-चार दिन 
म पूरे मास्टर बन जायँगे, इसके बाद प्रोफेसर और 
= ट्रेनिंग कालेज, और तीन-चार सौ 

[सिक | तिवारी जी देखेंगे, ओर ईष्या से जलगे । 


~ 
उस द्नि उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और 
000 पर छाइ दिया कि लिये जाओ; त्व तुम सीख 
गयें। 
दी साइकिल चला रहे थे, और दिल ही दिल 
फूल न समाते थे कि आख़िर हमने सिंहगढ़ के जीत 
ही लिया | मगर हाल यह था कि कोई ग्रादमी दो सौ 
गज़ के फ़ासिले पर भी होता तो हम गला फाड़ फाइ- 
कर चिल्लाना शुरू कर देते--साहव ! ज़रा बाई तरफ़ हट 
जाइएगा | हम नये सवार हैं, ओर साइकिल हमारे बस में 
नहीं है । दूर फासिले पर कोई गाड़ी दिखाई देती, ओर 
हमारे प्राण सूख जाते | कभी कभी ऐसा ख़याल आता कि 
यह गाड़ी सिर्फ हमें अपनी लपेट में लेने के लिए ग्रा 
रही है । उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे 
हमारा परमेश्वर ही जानता । जब गाड़ी निकल जाती तब 
कहीं जाकर हमारी जान में जान ग्राती | 
सहसा सामने से तिवारी जी आते दिखाई दिये । 
हमने उन्हे भी दूर से ही अल्टीमेटम दे दिया कि ओ 
तिवारी ! वाई तरफ़ हो जाओ, वर्ना साइकिल तुम्हारे ऊपर 
चढ़ा देंगे । तुमसे बडा मूज़ी ग्रौर कौन मिलेगा ! 
तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आँखों से हमारी 
तरफ़ देखा और मुस्कराकर कहा--“ज़रा एक बात तो 
सुनते जाओ ।” 
हमने एक बार हैंडल की तरफ़, दूसरी बार तिवारी 
की तरफ़ देखकर जवाब दिया--इस समय कैसे वात सुन 
सकते हैं ? देखते नहीं हो, साइकिल पर सवार हैं। कहने 
लगे, एक बात सुनते जाओ । 
“ग्ररे भाई ! साइकिल चला रहे हैं, साइकिल !? 
तिवारी--“तो क्या जो साइकिल चलाते है वे किसी 
की बात नहीं सुनते ! बड़ी ज़रूरी बात हे । ज़रा उतर 
ग्राग्रो ।” 
हमने लड़खड़ाते हुए साइकिल का संभालते हुए 
जवाब दिया--“उतर आये तो फिर चढायेगा कौन ! अभी 
चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा ।? 
तिवारी जी चिल्लाते ही रह गये, हम आगे निकल गये | 
इस समय हमें उनकी वेबसी पर जा मज़ा आया उसे क्या 
बयान करें ! जी चाहता था, एक बार लौटकर उनका मुंह 
फिर देख आव । 


जे आया कि हेंडल घुमाया भी जा सकता है 


~ 


इतने में सामने से एक ताँगा आता नज़र ग्राया । 
हमने उसे भी दर से ही बाई तरफ़ भाई! 


[र से ही डॉट दिया 
अभी नया चलाना सीखा हे ।?? 

ताँगा बाई तरफ़ हो गया । हम ग्रपने रास्ते चले जा 
रहे थे | एकाएक पता नहीं, घोड़ा भड़क उठा या ताँगेवाले 
के शरारत सभी, जा भी हो, ताँगा हमारे सामने ग्रा गया । 
हमारे हाथ-पांव फूल गये | ज़रा-सा हैंडल घुमा देते तो 
हम दूसरी तरफ़ निकल जाते | मगर बुरा समय आता है 
तथ बुद्धि पहले भ्रष्ट होती हे । उस समय हमें ख़्याल ही न 
| उस समय तो 
ऐसा मालूम हुआ कि विधाता ने हमारी साइकिल के लिए 
वही रास्ता नियत कर दिया है जिस पर ताँगा आ 
रहाथा। 


क्षण भर मं हमारे जीवन की सारी घटनायें हमारी 
आँखों में फिर गई , ओर दसरे तृण में हम और हमारी 


साइकिल दाना तांग त्च श्र । 


छु सरस्वतो 


TS I ~ -+. 
~ 


[ भाग ३५ 
जव हम दोश में आये तव हम अपने घर में थे और 
हमारी देह पर कितनी ही पड्टियाँ बँधी थीं। हमें हर ; 


दुखकर श्रीमता जी ने कहा - क्यों ? अब क्या हाल दै! 
मे कहती न थी, साइकिल चलानी न सीखो। उस समय 
तो किसी की सुनते ही न थे |”? 

हमने साचा, लाओ सारा इलज्ञाम तिवारी जी प्र 
लगा द्‌, ग्रोर आप साफ़ बच जायँ। बोले. स्र 
तिवारी जी का शरारत हे |? 

श्रीमती जी ने मुस्कराकर जवाब दिया--“यह तो 
तुम उसका चकमा दो जा कुछ जानता न हो | उस ताँगै 
पर मे हौ तो बाल-बच्चां को लेकर घूमने निकली थी क्रि 
चले सेर भी कर आयेंगे, तुम्हें साइकिल चलाते भी देख 
श्रायगे |? 

मैंने निरुत्तर होकर ्राँखें वन्द कर लीं | 

उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ 
नहीं. लगाया | 


देखा 


लेखक, श्रीयुत कुंवर सोमेश्वरसिह, बी० ए०, एल-एल० बी० 


इस रंगमंच पर कितनों, को आते-जाते देखा। 
च तक़दीरें देखीं, जीवन भर गाते देखा ॥ 
हँसते हँसते जो आये, आँसू बरसाते देखा । 
दानी को अपना सूना, अञ्चल फैज्ञाते देखा ।। 
यौवन की मादक हाला, तन्मय मन पीते देखा। 
लेकिन उनकी भी मधुमय, प्याली को रीते देखा | 
उठ उठकर फिर फिर मैंने, गिरनेवालों को देखा । 
गिरने के बदले हँस हँस, मरनेवालों को देखा ॥ 


देखा जलनेवालों को, ठंडी विभूति बन जाते। 
प्रेमी-मन की। विह्वलता, आँसू में आ छन जाते॥ 
शिशु का भोलापन देखा,अभिमान अमित यौवन का। 
सोन्द्य-सिन्धु में देखा, बहता बेड़ा जीवन का॥ 
चिर-तृप्नि अनोखी देखी, सन्तुष्ट जनों का जीवन | 
देखी अत्ति की ज्वाला, तीखी तृष्णा की तड़पन॥ 
बन बन लाखों को सहसा, निरुपाय बिगड़ते देखा | 
भूले-भटकों को फिर से, निज राह पकड़ते देखा ॥ 


देखी सबकी इच्छायें, सबके जीवन की माया । 
° ~ (> में 
आश्चय कभी अपने को, पर देख नहीं में पाया ॥ 


D> 


© -, मनी का भाग्य-विधाता हर 
हिटलर समय-श्रसमय योरप 
आर संसार को याद दिलाता 
रहता है कि जव तक उसको 
उसके उपनिवेश वापस नहीं 
मिल जायँगे तब तक योरप 
आर विश्व में शान्ति नहीं हो 
तकती | इससे सहसा यह जानने की इच्छा होती है कि 
बर्गनी श्रपने छीने गये उपनिवेशाँ को क्‍यों वापस माँगता 
है, वे कहाँ हैं और इस समय उनकी क्या स्थिति है । 

ग्राज से २२ साल पहले जमनी का साम्राज्य एशिया, 
श्रफ्रीका और प्रशान्त महासागर के द्वीपों में फेला हुत्रा 
था। इनका क्षेत्रफल १०,००,००० वगंमील होता थौ | 
मगर इन उपनिवेशों में जर्मन लोगों की आबादी २५ 
हज़ार से ज्यादा कभी नहीं हुई । पिछले १८ सालों में वहुत- 
से जर्मन इनको छोड़कर चले गये हैं । 

चीन में 'क्या-चाऊ' किसी समय समृद्धि की ओर 
तेज़ी से बढ़ रहा था । वहाँ स्कूल खुले हुए थे । जर्मन- 
विश्वविद्यालय की स्थापना की भी चर्चा थी | प्रतिभा- 
शाली और बुद्धिमान्‌ जर्मन-युवक सुदूर पूर्व के इस प्रदेश 
में ग्रपनी महत्त्वाकांक्षाओं और सुमधुर कल्पनाग्रों को पूर्ण- 
$ रूप देने की इच्छा रखते थे | 
१९१४ के बाद इसे जापान ने विजयी के रूप में ले 
लिया | मगर बाद मं उसने इसे चीन को लौटा दिया | 
जमन लोगों का यहाँ केवल १५ साल राज्य रहा और यह 
उस प्रदेश के इतिहास में फुटनोट के समान है। जर्मनी 
$ अशान्त महासागर में कुछ द्वीप थे । राष्ट्रसंघ ने ये द्वीप 
जपान को प्रदान किये थे । वे उसी के अधिकार में दै और 
i प है से ये द्वीप जापान के लिए ग्रप्यन्त 

| 


टे... 
| 


- हि ररः 


उक्त द्वीपों के सिवा प्रशान्त महासागर में जर्मनी का 


युद्ध से पहले ओर अब 


लेखक, श्रीयुत ग्रवनीन्द्रकुमार विद्यालङ्कार 


(९ ० ड्‌ 
सए देश न्यू गायना में 'केसर विलियमलेण्ड' था । 


पह देश समृद्ध था, पर ग्रनुन्नत ग्रौर ्रविकसित था | 
वलिन से बहुत दूर होने के कारण इस पर भले प्रकार शासन 
भी नहीं हो सकता था | पर जव से ग्रास्ट्रैलिया के शासना- 
देश (मेण्डेट) में आया तव से इसकी उन्नति तेज़ी से होनी 
शुरू हुई | १९२४ में विदेशियों की संख्या यहाँ २६२ 
सी. । ग्रव ५,४५२ है, जिसमें ३,०२६ ब्रिटिश और ४०४ - 
जसन हू | 
समोग्रा के जर्मन-उपनिवेश में, जोग्रव राष्ट्रसंघ की 
ओर से न्यूज़ीलेंड के दिया गया है, ३०० से अधिक 
जर्मन कभी नहीं हुए । 
विशाल जर्मन-उपनिवेश-साम्राज्य का सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण भाग दक्षिण-पश्चिम ग्रफ्रीका और टंगानिका 
हे । स्कटस बोथा द्वारा विजय करने के समय इन प्रदेशों 
में जर्मन लोगों की ग्रावादी क्रमशः १२,००० और 
४,००० थी। 
दक्षिण-पश्चिम-अफ्रीका राष्ट्रसंघ की ओर से दक्षिण- 
अफ्रीका की यूनियन गवर्नमेंट को मिला। २,४०९ 
व्यक्तियों के अपनी राष्ट्रीयता चुनने का अधिकार दिया गया । 
इनमें से ३,२६१ ने ब्रिटिश राष्ट्रीयता के स्वीकार कर लिया | 
उस समय से इसकी ग्राबादी बढ़कर ३२,००० हो गई है । 
“यूनियन? से लोग यहाँ बसनें के लिए ग्रा रहे हैं । रेलवे 
लाइन बिछ गई है । घारा-सभा की स्थापना भी हो गई है | 
दत्षिण-ञ्रफ्रीका की यूनियन सरकार इसके उन्नत 
और विकसित करने की भरसक कोशिश कर रही हे । 
इसने न केवल पूँजी ही लगाई है, किन्तु कठिनाई के समय 
इस प्रदेश का घाटा भी सहा है । [ 
टंगानिका का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों 
में है | ब्रिटिश सिणडीकेट तथा अन्य अगरेज़ों की विशाल 
जी के अलावा सार्वजनिक कामों ब रेलवे लाइनों के 
विस्तार मै ८०,००,००० पौंड ब्रिटिश सरकार के लगे हैं| 
टंगानिका, केनिया और युगाण्डा को एक सें मिलाकर 
इन संयुक्त प्रदेशों का शासन एक सूत्रा म करने को तजवीज्ञ | 
बहुत दिनों से चल रही है । इन प्रदेशों के अंगरेज़ चाहते . 
as 


। हुँ कि दक्षिण के समान पूव में भी यूनियन गवनसंट 

कायम हो जाय | मगर भारतीय इस प्रस्ताव का विरोध 

करते आये हैं, क्योंकि केनिया के गोरों का बर्ताव 

विश्वास दिलाता है कि वे भविष्य में उनके प्राप्त अधिकारों 
| को भी छीन न लें । 


उन्हें 


~~ 


टंगानिका अपना खर्च निकालकर हर साल ब्रिटिश 
सरकार को बचत दे रहा है | युद्ध के पहले से श्रव वहाँ 
योरपीयों की ग्रार्वादी दुगुनी हो गई है और इस समय 
८,२१७ ह । 

केमेरून ग्रौर शेगोलेणड में १९१४ मं जमंनां.को 
आबादी २,००० के लगभग थी। इसका अधिकांश 


भेरा मन उन्मन रहता कयां ? 
प्रिय को उर में धारण कर फिर--- 
सनापन अनुभव करता क्‍यों ? 
मेरा मन उन्मन रहता क्‍यों ? 


भिलमिल से तारक-दीपों में 
जब उलमे हों प्राण व्यथा से-- 
आँसू के छोटे जीवन-सी-- 
प्रिय तेरी यह आकुलता क्‍यों ? 


जग की निमेल ज्वालाओं से 
छार छार है मेरा जीवन-- 
आरो के दुख को लेकर अव 


` यह भीषण क्रन्दन करता क्यों ! 


सरस्वती 


गीत 


लेखिका, श्रीमती तारा पाँडे 


फ्रांस को दे दिया गया है। फ्रंच-पश्चिम अफ्रीका 
सम्राद्ध बढ़ाने म यह प्रदेश महत्त्वपूर भाग ले रहा $ 
इस वणन से स्पष्ट हे कि श्रॅगरेज़ लोग जर्मन उप 
वेशों को किसी भी हालत में जमनी को नहीं लोटावेगे 
थान मंत्री मिस्टर वाल्डविन ने इस बात को कामंस सा 
में स्पष्ट भी कर दिया है कि इग्लंड प्रात जमन-उपनिवेशे 
को किसी भी हालत मं लोटाने को तयार नहीं है | इसका 
कारण उपयुक्त वणन के पढ़ने से स्पष्ट हो गया होगा 
इसका यह श्रथ है कि जमनी अपने खोये हुए प्रदेश 
को पाने और नये प्रदेशों को पाने के यत्न में लडाई क्ष 
तयारी बराबर करता रहेगा | 


मिथ्या है व्यवहार जगत का 
सव्य एक आधार वना अब-- 
इन्द्र-धनुष के रंगों सी यह-- | र 
क्षण भर की झूठी ममता क्यों। 


गायक की मुखरित वीणा जव 
गाती है मदु-राग निरन्तर-- 
अपने उर की व्याकुलता को 
उस वीणा में तू भरता क्यों ! | 


जीबन का चिर-अमर सत्य जो 
पाना था पा लिया प्रेम मे 
अपने में ही देख उसे रे 
इधर-उधर भ्रम में फिरता क्यों | 


१ | [CROSSWORD PUZZLE IN HINDI] 

1 म 

॥ | ५००) पारितोषिक रूप में 

॥ : पूति ~ fe 3325 शुद्धियों १८. 

न | ३० ०] शु पूतियाँ पर २० °) न्यूनतम श्र प्र 

गे ह... ग | क वर्ग-पूर्ति के लिए ॥) फौस देनी होगी, जो मनीश्रार्डर से 
॥ १) नीचे जो वर्ग दिया गया है उसकी सम्पूर्णतया ग्रानी चाहिए |. फीस कार्यालय में नक्रद मी जमा को 


| ८ पर्ति होने पर ३००) का पारितोषिक दिया. जायगा । 
~ WR एहि सके 
क पूर्तियाँ एक से अधिक शुद्ध होंगी तो उन पूर्ति करने- 
[लो में २००) का पारितोषिक बरावर बरावर बॉट दिया 


| जगा | इसी प्रकार २००) का पारितोषिक उन पूर्ति 


| -ेवालों में बाँठा जायगा जो ' न्यूनतम अशुद्धियाँ 
| कर | वर्ग-निर्माता ने वर्ग की शुद्ध-पूति -लिखकर एक 
| हाफ मे बन्द कर दी है और उस पर मोहर लगाक्रर 
| एदी है । उनकी यह 'शुद्ध-पूर्ते' ही निर्णय 'का आधार 
| हेग | उत्तरस्वरूप में जो कोष्ठ-पूर्तियाँ इस शुद्ध-पूर्ति से 
| अ्रचरशः मिलती होंगी, बही सम्पूर्णतया शुद्ध मानी जायँगी | 
| (२) वर्ग के रिक्त कोष्ठो में ऐसे अक्षर लिखने चाहिए 
| गिससे निर्दिष्ट शब्द बन जाय। उस निर्दिष्ट शब्द का 
केत ग्रङ्क- परिचय में दिया गया है । प्रत्येक शब्द उस 
भर से आरम्भ होता है जिस पर कोई न. कोई ग्रङ्क लगा 

रा है और इस चिह (हू) के पहले समाप्त होता 
है। ्रह्कपरिचय में ऊपर से नीचे ओर बाये से दाहनी 
| रोर पढ़े जानेवाले शब्दों के अङ्क अलग अलग कर दिये 


4 गये जिनसे गे २५ के 
| गये हैं, जिनसे यह पता चलेगा कि कौन शब्द किस ओर 


| ॥ पढ़ा जायगा | 

[हर ९) प्रत्येक वर्ग की पूर्ति स्याही से की जाय । पेंसिल 
| (र पूर्तियाँ स्वीकार न की जायेगी । अक्षर सुन्दर, 
झल और छापे के सहश स्पष्ट लिखने चाहिए, जिससे 
पढ्ने में किसी प्रकार की शङ्का अथवा. द्विविधा न 
ही शुर पढ़ा न जा सकेगा अथवा बिगड़ कर यां 


1) 


व्यत्यस्त रेखा शब्द पहेली 


प्रेस, इलाहाबाद” के पते से ग्रानी चाहिए | 


देसरी बार : लिखा. गया होगा वह अशुद्ध माना | 


YR Rin का 
त्यो जता र णा त्त लो के लिए SE 


जा सकती है | एक ही कुटुम्बं के ग्रनेक व्यक्ति, जिनका 
पता-ढिकाना भी एक ही हो, एक ही मनीआइडर-द्वारा 
अपनी अपनी फीस भेज सकते हैं और उनकी वर्ग-पूर्तियाँ | 
भौ एक ही लिफ़ाफ़े या पैकेट में भेजी जा सकती हैं । मनी- 
ग्राडर व वर्ग-पूर्तियाँ प्रवन्धक, बग - नम्बर १, इंडियन 


(४) लिफाफ में वर्ग-पूर्ति के साथ मनीआर्डर की 
रसीद नत्थी.होकर श्रानाः ग्रनिवाय' है| रसीद न होने 
पर वर्ग-पूर्ति की जाँच न की जायगी । लिफ़ाफ़ की दूसरी 
ओर अर्थात्‌ पीठ पर पूर्ति करनेवालों के नाम और पूति- 

स ख्या लिखनी आवश्यक है | 

(६) किसी भी व्यक्ति. को यह श्रधिकार है कि वह 
जितनी पूर्ति-स ख्याये' भेजनी चाहे, भेजे | किन्तु प्रत्येक ` 
बर्गपूर्ति सरस्वती पत्रिका के ही छुपे हुए फाम पर होनी. | 
चाहिए और उसकी नियत फीस ग्रर्थात्‌ ||) प्रति बर्गपूर्ति _ 
के हिसाब से भेजनी चाहिए। इस प्रतियागता ८... हु 
व्यक्ति के केवल एक ही इनाम मिल सकता है | वगपूरति | 
की फ़ीस किसी भी दशा में नहीं लौटाई जायगी | 

(७) जो बर्ग पूर्ति कार्यालय में २० अगस्त तक नहीं 
पहुँचेगी वह. जाँच में नहीं शामिल को जायगी । बरा 
निर्माता का निर्णय सब प्रकार से और प्रत्येक पय मे 
मान्य होगा | शुद्ध वर्ग-पूर्ति की प्रतिलिपिं सरस्वती पत्रिका | 
के अगले अङ्क में प्रकाशित होगी, जिससे पूर्ति करनेवाले 
सज्जन अपनी अपनी वर्ग पूर्ति की शुद्धता अशुद्धता कौ 

वर संक 3 
ज १ नम्बर बर्ग के 


७2 


हिन्दी-शब्दसागर!_ 


PN सुकला A य 


(FER) 


अङ्क-परिचय 


बायें से दाहिने 

१--विद्या देनेवाली 

३--कुसमय 
६- यह कार्य दृष्टि रखने से अच्छा होता है 
गहना 

८--सिद्धि के दाता 
१०---इसकी आवाज़ युद्ध का पता देती है 
2 २--अग्नि से बहुधा वस्तुएँ ऐसी हो जाती हे 
१ ३--मास 


४) 


१७---ग्राकाश 
१९--लोहे से बनती है 

२५__अ्क्सर सिर के ऊपर रहता है 

२२--भिक्षक 

२४- ज्योतिप्रशास्र का एक भ्रंग 

२५. व्यापार को लाभदायक है 

२६ धनी मनुष्यों का, बहुत आश्चयंजनक होता है 
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॥ ग्रपनी याददाश्त के लिए वर्ग-पूर्ति की नक्कल यहाँ कर लीजिए | और इसे निर्णय प्रकाशित होने 
| तक अपने पास रखिए | 
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मुझे हर प्रकार स्वीकृत होगा । 


मैनेजर का निणय मुझे हर प्रकार स्वीकृत होगा । 
प्रा नामे कश आज 1 लक 
पवा..... 
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इन वर्गी की पूर्तियाँ लिफाफे में भेजिए पर 
~ ~ टा. ८ छ 

। |) फीस प्रत्येक अवस्था में मनिआर्डर से आना : मेनेजर वग नं० १ 
चाहिए । और रसीद पूर्तियो के साथ। और 


\ ~ ) या 
1. सी रूप में फीस स्वीकार न की जायगी । | 


इलाहाबाद 


बाल-श«<-सागर 
(सम्पादक रायबहादुर बाबू श्यामसुन्द्रदास, बी० ए०) 
यह कोष एक प्रकार से हिन्दी के सवश्रेष्ठ एवं सुबृहत्‌ काप शब्द-सागर' का 
बालकोपयेगी संस्करण हे । मूल शब्द-सागर की भाँति इसमें किसी शब्द के पर्य्यायवाची | 
शब्दों, महाविरों तथा उदाहरंणों की अधिकता तो नहीं ह, किन्तु आवश्यक शब्दों का | 
सन्निवेश ज्यां का त्यां रहने दिया गया हे । यह काप केवल विद्याथियों के ही नहीं, ॥| 
बल्कि अपनी व्यावहारिक उपयोगिता के कारण सभी के काम का हे । सजिल्द पुस्तक | | 
का मूल्य केवल २) दो रुपये | 
मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


| जो लोग शब्दसागर जैसा सुविस्तृत और बहु- 
ड मूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ है, उनकी सुविधा के 
लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण हे ।. इसमें शब्द 
_ सागर की प्रायः सभी महत्त्वपूण बिशेषतायें सुरक्षित 
रखने की चेष्टा की गई है।-मल्य ४) चार रुपये । 
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| 

| धारणतः हम भारतवासियो की 
। यह एक धारणा बन गई है 
५ | कि हमारे गाँवों में मनुष्यों 
| का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता 
१) है। गाँवों में रोग और 


महामारी बहुत कम होते हे, 
क्योंकि वहाँ मनुष्यों का खुली 

हवा तथा सूर्य का प्रकाश यथेष्ट मिलता है | किन्तु वस्तु- 
। स्थिति इससे नितान्त भिन्न है | वर्षा के उपरान्त तर्निक 

गाँवों में जाने का कष्ट उठाइए तो आपको 
| देखने को मिलेगा वह अत्यन्त दुखदायी होगा। आपको 
| संत्र जूड़ी ग्रौर बुखार फैला हुआ दिखाई देगा | किसी 
| भी ग्रामीण से ग्राप पूछ लीजिए | अवश्य ही वह उन 
दिनों कुछ दिनों के लिए रोगग्रस्त होता है । बंगाल-ग्रासाम 
मं तो मानो ये दिन प्रलय के होते हैं। धान की फसल 
खड़ी रहती है, किन्तु काटनेवाले नहीं जुड़ते । मलेरिया 
का ऐसा भीषण प्रकोप होता है कि गाँव के गाँव ही उसके 
| कारण शैया पकड़ लेते हैं | केवल साधारण ज्वर का ही 


जा दृश्य 


०२-३३ 


| गाँवों में ग्राधिक्य हो, यह बात नहीं है । संग, हेज़ा 
हुकवाम, चेचक, काला आज़ार तथा अन्य प्रकार के 


पण रोगों का प्रकोप गाँवों में कुछ कम नहीं होता । बात 
पह है कि हम शिक्षितवर्ग के लोगों का गाँवों से ऐसा 
54 पमन्ध-विच्छेद हो गया है कि हम गाँवों की वास्तविक 
| परस्थति से बिलकुल ग्रनमिज्ञ हें | हम केवल कल्पना 
गयो ३ ध्य के विषय में अपनी धारणा बना लेते हैं । 
त हि बौमारियाँ फेलती हैं तब नगर-निवासियों 
र । कमंचारियों का ध्यान भी उधर ग्राकर्षित 


पिप के । गमनागमन के साधनों का अ्रभाव, गाँवों के 


व. म हमारे समाचार-पत्रों का मौन-धारण, चिकित्सा 


४ 


भारतीय ग्रामा में स्वास्थ्य और सफाई 


लेखक, श्रीयुत शंकरसहाय सकसेना एम० ए०, एम० काम० 


हमारे प्रामो में स्वास्थ्य ओर सफाइ का समुचित प्रवन्ध न 
प्रकार के रोगों से जो भीषण संहार हारहा हैव 


होने से वहाँ के निवासियों का नाना 
एक जानी हुईं वात है | इस लेख में लेखक 


महोदय ने उस सबका वर्णन करते हुए बंगाल के अनुकरण पर एक योजना बताई है जिसके कार्य 
परिणत हो जाने पर वहुत अधिक लोक-कल्याण हो सकता है 


के साधनों का गाँवों में नितान्त अभाव तथा ग्रामीणों का 
अशिक्षित होने के कारण अपनी कष्ट-कहानी को अपने 
तक ही रखने की आदत ही उपर्युक्त प्रम के फैलने का 
मुख्य कारण है | यदि ग्राज ग्रामीण संगठित होते, उनके 
पास भी पत्र ओर क्लेटफ़ाम होते तो सरकार, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
ओर नगरनिवासी शिक्षित जन-समुदाय गाँवों के स्वास्थ्य 
की ओर से इंतना उदासीन कदापि न रह सकते | 

इस सम्वन्ध मं आल इंडिया मेडिकल कान्फ़रेंस का 
वह प्रस्ताव जो उक्त सम्मेलन ने १९२४ और १९२६ में 
पास किया था, अत्यन्त महत्वपूर्ण है और हमारे ग्रामों 
की स्वास्थ्य-सम्बन्धी समस्या पर पूरा प्रकाश डालता 
आर १९२६ म ग्राखल भारतवर्षीय 
रिसर्च वकस ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास 
किया था-- 

इस सम्मेलन का विश्वास हे कि उन रोगों से जो 

दूर किये जा सकते हैं, प्रतिवर्ष देश में पचास या साठ 
लाख मृत्युएँ होती हैं । ऐसे रोके जा सकनेवाले रोगों से 
भारतवर्ष में प्रत्येक मनुष्य वर्ष में दो या तीन सप्ताह के 
लिए काम करने के श्रयोग्य हो जाता है, यही नहीं, 
उसकी कार्य-क्षमता भी बीस प्रतिशत घट जाती हे | 
भारतवर्ष में उत्पन्न हुए बच्चों में से केवल पचास प्रतिशत 
ही कमाने योग्य हो पाते हैं जब कि थोड़ा-सा प्रयल करने 
से उनकी संख्या ८० से ९० प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती 
है | इस सम्मेलन का विश्वास है कि ये आँकड़े किसी 
प्रकार भी अतिशयेक्तिपूर्ण नहीं हँ, फिर भी भूल हो जाने 
की सम्भावना का ध्यान रखते हुए हम यह निश्चयपूवक 
कह सकते हैं कि इन रोके जा सकनेवाले रोगों-द्वारा 


होनेवाली जीवन तथा कार्यक्षमता की हानि के कारण | | 


भारतवर्ष को प्रतिवर्ष कई श्ररंब रुपये की हानि उठानी . 


~ आ 
१३द सरस्वती [भाग 0. 
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पड़ती है | इस भयंकर आथिक हानि के अतिरिक्त प्रातवष 
|| | लाखों स्त्री-परुप्रों को घोर कष्ट भी उठाना पड़ता हे । 


इस सम्मेलन का विश्वास है कि इस भयंकर जनरशाक्त 
की हानि अपेक्षाकृत थोड़े से व्यय से रोको जा सकती 
है । सम्मेलन की राय में यह स्थिति ग्रत्यन्त चिन्ताजनक 
है, जिसका सुधार होना अत्यन्त आवश्यक हं। इस 
सम्मेलन का यह भी विश्वास है कि भारत की निर्धनता 
का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण रोके जा सकनेवाले रोगों- 
द्वारा होनेवाली कार्य-च्षमता की हानि ही हे, श्रतएव धन 
की कमी इस आवश्यक सुधार के मार्ग में वाधक नहीं 
होनी चाहिए |” 
ध्यान रहे ऊपर दिया हुआ प्रस्ताव साधारण डाकटरों 
की सभा का नहीं है। भारत के जो प्रमुख डाक्टर 
चिकित्सा-विषयक अनुसन्धान कर रहे हैं उनके सम्मेलन 
ने यह प्रस्ताव पास किया है । इससे हमारे ग्रामों में स्वास्थ्य 
और सफाई की समस्या की गुरुता स्पष्ट समझ में श्रा 
जाती है । 
किसी किसी प्रान्त में कुछ भयंकर रोगों ने स्थायी 
रूप से अड्डा जमा लिया है, जो प्रतिवर्ष लाखों की संख्या 
म॑ ग्रामीणों को मृत्यु के कराल गाल में पहुँचा देते हैं, 
ओर ग्रसहाय ग्रामीण इसको देवी कोप समभकर चुपचाप 
सहन करते रहते हैं | वे समझते हैं कि इनका कोई 
उपचार ही नहीं है | क्रमशः वे पूर्णतः भाग्यवादी बन गये 
हैं | यह सब कुछ होते हुए भी हमारे गाँवों में चिकित्सा 
का कोई भी प्रवन्ध नहीं है, डिस्ट्रिक्ट बोर्डो के पास इस 
ह काय के लिए पैसा नहीं हे, सरकार इस ओर 
से उदासीन है, क्योंकि ग्रामीणों में अपने ्रधिकारों की 
जानकारी उत्पन्न नहीं हुई है और वें आन्दोलन नहीं 
कर सकते । 
अब तनिक ग्रामं की सफाई के विषय में सुनिए | 
गाँवों में जाकर देखिए तो गन्द्गी सर्वत्र पाइएगा | यदि 
किसी रास्ते पर आप जा रहे हों, हवा में दुगन्ध श्राने लगे, 
मक्खियाँ श्रधिक उड़ती हुई दिखलाई दें, तो समझ लेना 
चाहिए कि गाँव समीप श्रा गया है । और आगे बढिए | 
कूड़ा और गन्दगी के ढेर दिखलाई दें अथवा ताल या 


तलैया मिले जिसका जल दूषित हो गया हो, जिसके चारों 
ओर मल पड़ा हो, तो समझ लेना चाहिए कि हम गाँव 


क 
की सीमा पर हैं | वस्ती के अन्दर ठीक ठीक रास्ते + 


होते, सारे गाँव में धूल ओर मक्खियों का बाहर ग 
है | वर्षा के दिनों में तो गाँव का रास्ता दल 

है, और जाड़े-गरमी में इतनी धूल होती हे ह ` ` 
के निकलते तथा गाव के पशुओं के एक साथ हे | 
समय सारा ग्राम धूल से ढक जाता हे । घरों मै नालि 
न होने के कारण 


कोरस भरा का गन्दा पाना सासा ह 
करता रहता है | 
पे भारतीय ग्रामां में अधिकांश घरों में शौचगह क 
होते । गाँव के स्त्री-पुरुष खेतों में खुले मैदान मै ग्रथवा 
ताल के किनारे शौच को जाते हैं | इसका यह फल हेत 
है कि तालाब का पानी जो अंग के साफ़ करने के झा 
में मी लाया जाता है, अत्यन्त गन्दा तथा दूषित हो जात 
है। उसी जल को गाँव के ढोर पीते हैं, जिस दे 
फल-स्वरूप ढोरों में पेट ओर मुँह की बीमारियाँ फेल 
हें । खेतों ग्रौर मैदान में शौच जाने की प्रथा से भी 
स्वास्थ्य को भयंकर हानि पहुँचती है | अधिकांश ग्रामीण | 
जूता नहीं पहनते, और जो जूता पहनते भी हैं वे गाँव मं 
चलते-फिरते समय तथा खेतों में काम करते समय तो 
जूता कभी नहीं पहनते हैं | नंगे पेर चलने से मल पेरे 
सम्पर्क में आता है, जिसमें एक प्रकार का कीटाणु उत्तर 
हो जाता है, जिसे हुकवार्म कहते हैं । भारतीय ग्रम 
में हुकवार्म-रोग की श्रधिकता इसी कारण है। ग 
रोग कीटाणु के पेरों-द्रारा मनुष्य-शरीर में प्रवेश कर जाग 
पर होता है, जिसके फलस्वरूप रोगी को ज्वर ह| 


भ्राता हे। मल के सूख जाने पर वह गट्टा के कण| ` 


के साथ मिल कर हवा के साथ कुरो ग्रा! 


तालाबों के जल में, स्त्री-पुरुष, बच्चों और पशुओं की श्र 
में तथा भोजन-सामग्री में पड़कर उन्हें ख़राब करता दै। | 
ग्रामां में जगह जगह ग्रामीण गोबर तथा कूई 
ढेर लगाकर खाद तैयार करते हैं । बरसात में इसके कार 
बडी गंदगी फेलती है | मक्खियों वे तो ये उद्गमर्खी 
होते हे । मक्खियाँ उस गंदगी पर ब्रैठ कर उसे श्र “| 
तथा पेरों के द्वारा ले जाती हैं ग्रौर पशुओं तथा बच्चा ५ 
आँखों और भोजन-सामग्री पर बैठकर उस गंदगी 
| छाड़ देती हैं । इन्हीं कारणों सं ग्राम निवासि /, 


विशेषकर बच्चों की आँख अधिकतर खराव दिखाई 


त Ae 


१) ग्रामीण अपने मकान बनाने के लिए तथा वर्षा के 
त प्रतिवर्ष मकानों की मरम्मत करने के लिए गाँव 
कप ते ही मिट्टी खोद लेते हैं । इसका फल यह होता 
जी हर के चारों ओर तालाव-तलैयाँ अथवा छोटे छोटे 
ह... जाते हैं | वर्षा का जल इनमें भर जाता हे | 
नही, बिखरे हुए छोटे छोटे खेतों की समस्या ने भी 

५ में उग्र रूप धारण कर लिया है | इसके कारण 


नेती हैं । रेलों, नहरों ओर सड़कों के बनाने में भी 


प्रान्तं में 5 1 
गह फल होता है कि वर्षा के उपरान्त ग्रामा में भीषण 
प्लेरिया-ब्वर फैलता है । मलेरिया का कीटाणु रुके हुए 
पानी में उत्पन्न होता है, अतएव जब तक गाँव के आस- 
| पस के गड्है ्रौर तालाब भर न दिये जाये ग्रथवा रुके 
हुए पानी की समस्या हल न की जाय तव तक मलेरिया 
गए | से पिंड नहीं छूट सकता । ऊपर लिखे कारणों त॑था 
7| चिकित्सा के साधनों के अभाव से बहुत-से भयंकर रोग 
| स्थायी रूप से भारतीय ग्रामो में जम गये हें । 

| श्रव प्रश्न यह है कि गाँवों के स्वास्थ्य तथा सफाई की 
समस्या केसे हल की जा सकती हे । इसके अतिरिक्त ग्रामों 
मं बच्चे उत्पन्न करने का कार्य अधिकतर नीच जाति की 
| ग्रशिक्षित गंदी दाइयाँ करती हैं, इससे भी माता तथा 
बच्चे के स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुँचती हे | इस सम्बन्ध 
म॑ जो ग्रवेशानिक तथा अस्वास्थ्यकर रस्में प्रचलित हो गई 
कण | है उनके कारण जो भयंकर क्षति देश को पहुँच रही है 
| पह मी ग्रकथनीय है । अधिकतर मातायें तथा बच्चे मर 
जाते हैं। माताओं के स्वास्थ्य में स्थायी रूप से कोई 
| रावी ग्रा जाती है और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी इसका 
| ऐश प्रभाव पड़ता है । 


` मन्तीय सरकारों के पास इस कार्य के लिए पैसा नहीं 
९) नपीन शासन-विधान का भयंकर आर्थिक बोझ प्रान्तों 


की रौढ तोड वि ॥ 

त इ देगा, ग्रतएव यह आशा करना कि हमारी 
| है आ सरकारे यह कार्य पूर्णरूप से कर सकेगी, स्वपत-- 

ह अतः हमें > है वि दे नि 
|. अर अत; हमें यह देखना है कि हमारे सार्वजनिक 


हि पया ग्रामवासी स्वयं अपनी दशा को किस प्रकार 


भारतीय ग्रामों में स्वास्थ्य और सफाई 


पु न र एटा समितियाँ- इस दिशा 
_ "गालि ऋ श्रन्तगत एक सफल प्रयोग हुआ है | बंगाल 
म मलारया-उ्वर का भीषण प्रकोप होता है। वहाँ प्रति 
FEST बड़ी संख्या में मनुष्य मरते हैं और कहीं तो 
मलेरिया के कारण गाँव के गाँव उजड़ गये हैं। ग्रभी 
तक रसता की सम्मति थी कि मलेरिया के कीटाणु रुके 
हुए पानी म॑ उत्पन्न होकर अपने जन्मस्थान से आठ मील 
त] सकते हें | सरकार का विश्वास है कि मलेरिया के 
शक अत्यधिक व्यय होगा, साथ ही जनता का यह 
विश्वास था कि यह रोग तभी रोका जा सकता है जब 
कोई बड़ी योजना तैयार की जाय | इसी कारण ग्रामीण 
इस विषय में हताश हो चुके थे । 

किन्तु डाक्टर गोपालचन्द्र चटर्जी ने अनुसंधान करके 
यह पता लगाया कि मलेरिया का कीटाणु ग्रपने जन्मस्थान 
से ग्राध मील से अधिक दूर नहीं जा सकृता ग्रौर सरकारी 
विशेषज्ञों का मत भ्रमपूर्ण है | यह खोज कर चुकने के 
उपरान्त उन्होंने प्रान्त में इस रोग से युद्ध करने के अभि- 
प्राय से ऐन्टी मलेरिया सहकारी समितियों की स्थापना की। 
प्रान्त भर में इस आन्दोलन का संचालन करने के लिए 
उन्होंने एक सेन्ट्रल को-ग्रापरेटिव ऐन्टी मलेरिया सोसायटी 
लिमिटेड भी स्थापित की | क्रमशः ग्राम-समितियों की 
संख्या बढ़ती गई और राज बंगाल में लगभग ७०० ऐन्टी 
मलेरिया समितियाँ सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं । 

ग्राम-समितियाँ अपने अपने गाँवों में मलेरिया तथा 
ग्रन्य रोगों के रोकने का उपाय करती हैं | समितियों के 
सदस्यों को चार आने से लेकर एक रुपया मासिक चन्दा 
देना पड़ता है | प्रत्येक समिति एक वैद्य अथवा डाक्टर 
को कुछ मासिक वेतन देकर रखती है, जो सदस्यों के घरों 
पर विना फ़ीस लिये जाता है और रोगियों की चिकित्सा 
करता है । प्रान्तीय सरकार इन समितियों को सेन्ट्रल 
सोसायटी के द्वारा कुछ आर्थिक सहायता भी देती है । इन 
समितियों ने बहुत-से अस्पताल तथा स्कूल खोल रक्खे हँ । 
कुछ अस्पताल तो ऐसे हँ जो सर्व-साधारण को दवा देते 
हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो केवल समिति के सदस्यों को 
ही दवा देते हैं । 

जब किसी क्षेत्र में कुछ समितियाँ स्थापित हो जाती हें 
तब उनकी देख-भाल करने के लिए ग्रूप-समिति स्थापित 
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कर दी जाती है| कहीं ग्रप-समिति ही चिकित्सक रखती 
हे, जो उस क्षेत्र की समितियों के सदस्यों की चिकित्सा 
करता है और जब मलेरिया, चेचक, काला श्राज़्ार, हंज़ा 
अथवा प्लेग का प्रकोप बढ्ता है तव वह उसके रोकने का 
उपाय करता है । 
ग्राम-समितियाँ वर्षा से पूर्व गाँव के 
गडढों, खाइयों तथा पोखरों को भर देती हैं | नाले और 
नालियाँ ठीक कर दी जाती हैं, ताकि कहीं पानी रुक न 
मके | खेतों के बहाव भी ठीक कर दिये जाते हें। फिर 
भी वर्षा में यदि कहीं पानी रुक जाता हेतो वहाँ समिति 
मिट्टी का तेल छुड़वाती है, जिससे मलेरिया के कीटाणु 
उत्पन्न ही न हो सकें। समिति प्रत्येक सदस्य को एक 
छुपी हुई पुस्तिका देती है, जिसमें वह प्रति सप्ताह यह 
लिखता है कि उसके घर के लोग कितने दिनों के लिए 
बीमार पड़े । इन पुस्तकों के द्वारा गाँव में मलेरिया घट 
रहा है या नहीं, यह मालूम हो जाता हे । 
लेखक की याजना--भारतवर्ष में रोके जा सकने- 
वाले रोगों के कारण मनुष्य-जीवन तथा कार्य-शक्ति का 
जा भयंकर नाश हो रहा है, यह सहकारी स्वास्थ्य-समितियाँ 
स्थापित करके रोका जा सकता है। प्रत्येक गाँव में एक 
स्वास्थ्य-र्षक-समिति की स्थापना की जाय । गाँववालां 
को समिति के लाभ समभाकर वे उसके सदस्य वना लिये 
जायँ | प्रयत्न यह होना चाहिए कि गाँव के प्रत्येक घर का 
एक व्यक्ति सदस्य बने | प्रत्येक सदस्य को चार आना 
मासिक चंदा देना होगा । जो लोग बहत निर्धन हों और 
चार सराना मासिक चन्दा न दे सके उनसे चंदा न लिया 
| चंदे के बदले में वे सदस्य समिति का महीने में 
एक दिन काय कर दिया करे । यदि कोई सदस्य चाहे तो 
अपना चंदा ग्रनाज के रूप में भी दे सकता है । किन्तु 
चन्दा देनेवाले तथा काम करनेवाले सदस्यों में काई अन्तर 
नहीं होना चाहिए । सत्र प्रकार के सदस्यों के ग्रधिकार 
एक ही हों । 
“सब सदस्यों की एक साधारण सभा हो प्रत्येक 
सद्स्य को केवल एक ही वोट देने का अधिकार हो | प्रयत्न 
यह किया जाय कि प्रत्येक सदस्य समिति के कार्य में भाग 
ले | साधारण सभा प्रतिवर्ष बजट पास करे तथा समिति का 
वार्षिक प्रोग्राम निर्धारित करे | साधारण समा अपने वार्षिक 


समीपवर्ती सब 


RN ला 
सरस्वती 


इनमें डाल दिया करे और गाँव की गलियों 


[ भाग, 


अधिवेशन में पाँच सदस्यों की एक पंचायत, उसका 
दो मंत्री, एक कोषाध्यक्ष का भी निर्वाचन करे | दोनो 
समिति के काय को आपस में बाँट लें । जो सदस्य भ 
न दें उनसे मन्त्री समिति का निम्नलिखित काम करवावे. | 
गांव के समीपवर्ती सव गडडों को पाटना, नालों तथा सै 
हाव को ठीक करना, वर्षा समाप्त हो जाने पर न 
जहाँ पानी रुक जाय वहाँ वहाँ मिट्टी का तेल छुरा 
ग्रौषघालय में काम करवाना तथा समय पड़ने 
समिति के काय से अन्य स्थानों पर भेजना इत्यादि | 
` समिति चिकित्सक की सलाह से कुछ रोपर 
संग्रह करे, जो साधारण रोगों में काम आसके। बह 
श्रोपथियाँ तो ग्राम के समीपवर्ती स्थानों में हीह 
जायँगी । चिकित्सक की सलाह से 
कर ली जायें । चिकित्सक को जहाँ तक हो सके, गाँव 
उत्पन्न होनेवाली ग्रोपधियों का ही उपयोग करना. चाहिए। 
यही नहीं, चिकित्सक मन्त्री को उन ओपषधियों की जानकार 
भा करा दे ग्रोप्रधियों को बाँटने का काम दसरे मन्त्रे 
हाथ में रहे | समिति गाँव के आवश्यकतानुसार गाँव से कु 
दूरी पर थोड़े-से गडढे खुदवावे । 


गहरे हों, 
के दो तस्ते रख दिये 
इनसे दो लाभ होंगे- 

दूसरे ग्रभद्रता भी 1 


जाय तथा गड्ढे के मुँह पर लकड 
जाये | यही गाँव के शौचग हों | 
एक तो गाँव में सफाई रह सकेगी, 


होगी । गाँववालों के मैदान में शौच जाने की हानि 
का बाल | 


“पिट-लैट्रिन्स में शौच जाने 
स्त्रियां के लिए प्रथक # 


बताकर वे इन 
किये जायें । कुछ शौच-ग्रह 
दिये जाये । 
समिति एक मेहतर नौकर रक्खे, जो गाँव 

का सा 
रके | सदस्य अपने घरों के स्वयं साफ़ करते ही है, * 
अपने घर के बाहर की भूमि को भी साफ़ रकखे | ४ 
गडढों में खाद बनाने के लाभ समभाये जायें और गई 
में खाद तैयार करने को उत्साहित किये जावँ । प्रश 
किसान दो गडढे तैयार करे--एक में से जब खाद निता 

जाय तब दूसरें में गोबर तथा कूड़ा भरा जाय | EE 
प्रति दिन गोबर, भूसा-चारा जो पशुञ्रों के पास वच 
हे, गड्ढों में डाल दिया करे | इससे दा लाम ह 


प्र उनके 9. 


वे सव ओपधियाँ एक ५ 


य गडढ या ७फु| 
उनके चारों ओर अरहर की आड़ खड़ी कर द| 
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दर होगी, दूसरे उत्तम खाद तेयार होगी | सर्मा 
101 तैयार की हुई खाद को वेच दे । 
पवती चार-पाँच गाँवों की समितियाँ मिलकर एक 
दि समिति वनाव । प्रत्येक ग्राम-समिति उसमें अपने 
बडी समिति एक चिकित्सक तथा एक 
दाई नियुक्त करे। इन कर्मचारियों को निजी प्रेक्टिस 
नहीं होनी चाहिए । नर्स का यह कार्य हो कि वह 
से संबंधित गांवों में बच्चा जनाने का काम करे | 
मिति प्रत्येक सदस्य से वचा जनाने की फ़ौस ग्राठ आने ले। 
वो लाग समिति के सदस्य न हों उनसे एक रुपया फ़ीस 
) जाय | चिकित्सक वीच के गाँव में रहे और प्रतिदिन 
दा गाँवों में जाकर वहाँ जो मी बीमार हों उन्हें देखे और 
प्रत्येक गाँव में तीसरे दिन डाक्टर जाया करे | 
इस बीच में समिति का मन्त्री वह दवा जो चिकित्सक 
रतला जाय, रोगियों के देता रहे । यदि किसी रोगीको 
देखने के लिए. चिकित्सक के उसके घर जाना पड़े तो उस 
सदस्य से समिति दो आना फीस ले श्रौर जो सदस्य रहीं 
उनसे फ़ीस दुगुनी ली जाय और दवा मुफ़्त न दी जाय | 
चिकित्सक का मुख्य कार्य केवल चिकित्सा करना ही 
न होगा, वरन रोगों से वचने का उपाय बतलाना भी 
उसका कर्तव्य होगा सप्ताह में एक दिन प्रत्येक गाँव में 
चिकित्सक व्याख्यान देकर वतलावे कि रोग क्यों उत्पन्न 
होते हैं ग्रौर उनसे वचने के क्या उपाव हैं | इसी प्रकार 
समिति की नर्स गाँवों के छोटे बच्चों तथा उनकी माताओं 
ग्रौर गर्भवती स्त्रियां का निरीक्षण करें और उनको बच्चों 
के लालन-पालन करने तथा गर्भवती स्त्रियां को किस प्रकार 
रना चाहिए, इसकी शिक्षा दे। जब कभी समीपवर्ती 
स्थान में मेला अथवा बाज़ार लगे तब बडी समिति के 
पदाधिकारियों के वहाँ विशेषकर स्वास्थ्य-संबंधी प्रचार 
करना चाहिए | 


त्वित द 
करी श्राशी 


दवा दं 


ये सामूहिक समितियाँ मिलकर तहसील-समिति का 
“गठन करें | तहसील-समितियों का कार्य केवल ग्राम- 
*मतियों की देख-माल करना, स्वास्थ्य-स्तता-संवंधी प्रचार 
रिना तथा ज़िले के स्वास्थ्य-विभाग के कर्मचारियों से 


भारतीय ग्रामो में स्वास्थ्य र सः 


SS 
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लिखा-पढ़ी करके जव कभी उस तहसील के किसी भाग में 
मारी फेल रही हो, उसे रुकवाने का प्रयत्न करना होगा | 
बड़ी समितियों तथा ग्राम-समितियों के प्रतिनिधि तहसील- 
सामाति म जायेंगे | इस प्रकार संगठन हो जाने से ज़िले के 
मडकल ग्रफ्सर तथा डिस्ट्रिक्ट बोड के अधिकारियों का 
गांवां में बीमारी फैलने के समय सफलतापूर्वक चेतावनी 
दो जा सकती है और उनसे सहायता मिल सकती है 
अत्यक प्रान्त म एक प्रान्तीय स्वास्थ्य-रनुक समिति 
का संगठन दोना चाहिए, जा ग्रामा में कार्य करने के लिए 
दाइयों तथा चिकित्सकों को शिना दे, ग्रान्दोलन का 
नेतृत्व ग्रहण करे तथा प्रचार-कार्य करने के लिए साहित्य 
प्रकाशित करे | प्रान्तीय समिति का उन दाइयों में से जो 
इस समय गाँवों में काय करती हैं, साफ, चतुर तथा कम 
ग्रायुवाली दाइयों को छाँट लेना चाहिए और उन्हें छात्र- 
त्ति देकर दाई के कार्य की वैज्ञानिक शिक्षा दिलवाकर 
अपने अपने गाँवों मं भेज देना चाहिए | सामूहिक समितियाँ 
इन्हीं दाइयों को नौकर रक्खेँ । चिकित्सक भी ऐसे 
चाहिए जा ग्रामीण हों ओर गाँवों मं रहना पसंद कर । 
आरम्भ में तो भिन्न भिन्न आयुवंदिक विद्यालयों से निकले 
हुए युवक छाँट लिये जाये तथा उन्हें कुछ दिनों तक 
आवश्यक शिक्षा देकर गाँवों में भेज दे। इसके उपरान्त 
गाँवों में रहनेवाले ग्रथवा जो गाँवों में रहना पसंद कर उन 
शिक्षित नवयुवकों को प्रान्तीय समिति एक श्रायुर्वेदिक 
विद्यालय स्थापित करके गाँवों कें लिए उपयोगी चिकित्सक 
तैयार करे । 
प्रान्तीय सरकार प्रान्तीय समिति को आवश्यकतानुसार 
आर्थिक सहायता दे सकती है । डिस्ट्रिक्ट वाड चिकित्सकों 
का आधा वेतन देकर ्रान्दोलन की सहायता कर सकते 
हैं | इस प्रकार यदि संगठित ढंग पर सहकारिता आन्दोलन 
का उपयोग स्वास्थ्य-रचषा-श्रान्दोलन के लिए किया 
जाय तो ग्रामों में सवास्थ्य-रक्षा की समस्या. हल हो सकती 
हे । प्रान्तीय संस्था एक पत्रिका प्रकाशित करे, द्रेक्ट 
छुपवावे, चित्र तथा फ़िल्म तयार करावे तथा मैजिक 
लैन्टर्न के लिए स्लाइड तैयार कराकर गाँवों मे भेजे | 


| उपन्यास {मः 


लेखक, श्रीयुत कुवर राजेन्द्रसिंह 


धुनिक दृष्टि से उपन्यास 
/ साहित्य हे ग्रौर साहित्य 
उपन्यास है | यदि उपन्यास 
के शब्दों की टकसाल भी 
कहें तो भी ठीक होगा | 
इसी से यह मालूम होता हे कि 
उपन्यास के पात्रों की तरह 
शब्द भी अपना काम करके हटते जाते हैं ओर उनका 
स्थान दूसरे लेते जाते हैं | यहीं शब्द अपने नये रंग ओर 
रूप में दिखलाई देते हें ओर यहीं उनके साम्यं का पता 
चलता है | यहाँ यह भी पता चलता है कि कितने दिनों 
तक किस शब्द ने साहित्य-संसार का मनोरञ्जन किया 
और ब्राज़े बेचारें--'हसरत है उन गुंचों पर जो वे-खिले 
मुरका गये? | इससे भाषा की स्थिति-स्थापकता का पता 
चलता है | एक अँंगरेज़ विद्वान्‌ का कहना हे कि यदि 
गूढ़ विषय की ही पुस्तक सदेव पढी जायें तो मस्तिष्क की 
नूतनता और प्रफुल्लता जाती रहती है और इस वजह से 
उपन्थासां का पढ़ना आवश्यक है | बहुत ऐसे मी हैं जिनकी 
राय .उपन्यासों के ख़िलाफ़ है | एक यह बात भी है कि 
काल्पनिक घटनाओं का वणुन अत्यन्त मनोहर होता है-- 
“धूल की तरह सूखी सत्यता” ग्रानन्ददायिनी नहीं मालूम 
होती है । बस, वही भेद है जो स्वकीया और परकीया मे 
है--एक में सीधा-सादा ग्रेम ग्रोर दूसरे में हाव-भाव की 
पूण छटा | क्या यह सुनना पसन्द ग्रायेगा--'प्राननाथ 
करुनायतन सुन्दर सुखद सुजान? या 'सबहीं से प्यारे प्रान 
प्रानन से प्यारे पति पति हूँ से प्यारे वृजपति आज 
आवगे |? ग्रस्तु, उपन्यासो से सभी तरह के मनुष्यों की 
सेवा होती है । किसी को ट्रेन के सफर में इसकी ज़रूरत 
होती है, किसी के वगेर इसके नींद नहीं आती | किसी 
| बगेर इसके शौचगृह में जाना बेकार होता यम मापी किसी 
कें सिवा इसके और किसी विषय की पुस्तक -हाथ में लेना 
नहीं पसन्द है | साहित्य का और कौन ग्रङ्ग है जिसका 
इतना घनिष्ठ सम्बन्ध मनुष्य के जीवन से हो। उन 


उपन्यास भी रेल और हवाई जहाज आए 
तरह आधुनिक सभ्यता का एक आव 

है । ओर इन्हीं वस्तुओं की तरह 
मनोरञ्जक इतिहास है। जिसका इस लेख |) 
कुँवर साहब ने बड़े सुन्दर ढङ्ग से परिचय दिया 


लोगों की संख्या वेशक कम है जो उपन्यास के 
इस उद्देश से पढ़ते हैं कि 
वतनों से परिचित रहें । 


पा के नित्यप्रति के 


पर 


कष | ॒ 
इसका भी 0. 


उपन्यास लिखने की प्रथा अपने देश की पुरानी न 


| सच तो यह है कि किसी भी प्राचीन भाषा मै इसी 
था नहीं थी । संस्कृत, अरबी और फ़ारसी--किसी १ 
पुराने उपन्यास शायद नहीं मिलेंगे। प्राचीन समय $ 
लेखक उपन्यास लिखना समय का ग्रपव्यय समभते पे 
तव शायद दिल बहलाने या समय का वध” करने के 
इतनी आवश्यकता नहीं थी और न शायद भाषा में इता 
जल्दी जल्दी परिवर्तन ही होते होंगे । खैर, कुछ भी 
उपन्यास लिखने की प्रथा उस समय नहीं थी। पुरा 
बाश जाने दीजिए | अभी तीस-पेंतीस बरस पहले अपने 
यहाँ उपन्यास पढ्ने का इतना शौक़ नहीं था | 
उपन्यास का ग्रर्थ हिन्दी-बिश्वकेष में .यह लिख 
है--उपक्रथा, सुनने और पढ़नेवाले का दिल प्रश 
करने के लिए बनाकर लिखा हुआ क्रिस्सा” | उपन्यास 
का अनुवाद अँगरेज़ी में नावेल” होगा | 
१४६० से अँगरेज़ी-भाषा में प्रयुक्त हुआ है | १६०० तक 
इस शब्द का प्रयोग केवल कभी कमी होता था | लैटिन- 
भाषा में इसे नोवेलम” कहते हैं, जो उस भाषा के 'नोवम' 


३ 


शब्द से बना है, जिसका अर्थ नवीन है। १६१६ म॑ 


यह शब्द 


अँगरेज़ी-भाषा में नावेल शब्द का ग्रथ नवीन, तरण | 


~ ~ Qo य व नमा 
ताज़ा, विरल था । १७२७ में इसका ग्रथ अभिनव उत्प 


था । ख़बरों के ग्रथी में भी इसका प्रयोग हुआ है | जि | 


ग्रथा में नावेल (उपन्यास) का आज-कल प्रयोग होता हे 
उसका यह ग्रथ १६४३ में उसे प्राप्त हुआ | इस तरह का 
एक ग्रौर गद्य-स्चना का नाम “फिक्शन? है | इसका श्र 
है--बनाना, आविष्कार करना, कोई वस्तु जो क्लि 


की गई हो; ्राविष्कृत वर्णन या वधान, खास % । 


रतत 
नावेल? | स्थूल दृष्टि से नावेल और फ्रिक्शन म॑ श्र 


(| 
हे, और जो अन्तर है वह बहुत सूक्ष्म है । त 


ते 
की कथा यथार्थता और कल्पना, दोनों पर या दोनो १ 


फकशन 


i लर दोन ग्गं है। प्रसिद्ध उपन्यास-लेखक डिकेंस ने 

जीबन-चरित नावेल के ढंग पर लिखा था, जिसका 
मन डेविड कापरफ्रील्ड' है । वह उपन्यास कहलाता है, 
नहीं | उन्होंने एक यथार्थता का नये ढंग से वर्णन 
किया है और जो कुछ वणन किया है वह कोरी कल्पना 
ही है | र 

रव ज़रा यद देखना है कि ग्रँगरेज्ञ विद्वान्‌ श्रपनी भाषा 
के तावेलों के विषय में क्या कहते हे | १८७१ में उनके 
हाँ के एक लेखक ने लिखा था कि इंग्लेंड को आधुनिक 
पावेलों का जन्मस्थान होने का उचित मान अभी तक 
हीं प्रात्त हुआ हैं । अअँगरेज्ी-भाषावाले उसे उपन्यास 
कहते हैं जिसका किस्सा बहुत छोटा न हो, चाहे वह 


इतिहास की दृष्टि से सत्य हो या न हो । अपने यहाँ भी 


जब किस्सा? का लाक्षणिक भाव में प्रयोग होता है तैव 
उसके ग्रथ उस वर्णन के हो जाते हैं जो लम्बा-चौड़ा हो 


| और जिसमें यथार्थता पर पूर्ण ध्यान न दिया गया हो। 
| गह कहावत हो गई है कि थे किस्सेवाली बाते हँ? या वह 


एक क्रिस्सा है? या “यह क्रिस्सा काहे ख़त्म होगा? | 
ग्रैगरेजी-माषा के उपन्यासों में पहले व्यंग्य का ग्रच्छा 
प्रयाग होता था | बहुत तो यह कहते हैं कि उपन्यास के 
द्वारा ही व्यंग्य का ठीक प्रयाग हो सकता है, परन्तु किसी 
उपन्यास में केवल उसी व्यंग्य का प्रयोग उचित समभा 


जाता था जिसका उद्देश धार्मिक या राजनैतिक सुधार हो । 


यदि व्यंग्य का पुराना इतिहास देखा जाय तो मालूम होगा 
कि सुधार ही सदैव व्यंग्य का उद्देश रहा है। उपन्यास 
का केवल उद्देश यह है कि लोगों का मनोरञ्जन प्राकृतिक 
शा के पूर्ण वर्णन से हो । १८वीं शताब्दी तक साहित्यः 
पत्र मे उपन्यास का कोई स्थान नहीं था । इसकी उन्नति 
खनी शीक्ष और आश्चर्य-जनक हुई है कि १९वीं 
शताब्दी में साहित्य का यह प्रमुख ङ्ग समझा जाने लगा | 


शा र के “रहे 
। द्‌ यही हाल सभी देशों का है । जहाँ उपन्यास लिखने 


पढने ~ 2 od 
और पढ़ने की प्रथा अभी कुछ दिन पहले नहीं थी, वहीँ 
= वे वह धूम है कि किसी किताब बेचनेवाले की दूकान 


| सिवा उपर रं बे र नर 
वा उपन्यासो के और पुस्तक बहुत कम दिखलाई 


उपन्यास 


१४३ 


न व 
देती ह मुझे वे दिन याद हैं जव अपनी हिन्दी में 
[ER को इनीगिनी चार-छः किताबें थीं--जैसे, क्रिस्सा 
हातिमताई, सिंहासनवत्तीसी, वैतालपचीसी, गुलबक़ावली, 
गाल] फिर 'छुवीली भठियारी? और “साढ़े तीन यार? 
ऐसी पुस्तके बाज़ार में आई ओर ख्रुव विकीं । पहले श्रद्ध 
शिक्षित घरों में किष्किन्धाकाण्ड की बड़ी कद्र थी । 
उनके विश्वासानुसार केवल इसी काण्ड के पढ़ने से पुण्य 
होता था या यही काण्ड रामायण भर में पढ़ने के योग्य था | 
वर्षाऋत में लोग देहात में आल्हा पढ़ते थे | अब उपन्यास 
का ग्रखणड राज्य है। अब न कहीं आल्हा दिखलाई 
देता है और न किप्किधाकाण्ड | उनके पास भी जो 
“राम? को “रम? लिखते हैं, दो-एक उपन्यास होंगे, जो 
स्वार्थ की सजीवमूर्ति हैं उन्हें भी उपन्यास पढ़ने का श्रव 
सर मिल जाता है, और उनके भी जो और किसी पुस्तक 
से कासों दूर भागते हैं | में प्रायः अपने मित्रों से पूछा 
करता हूँ कि वे किस तरह उपन्यास पढ़ते हैं। कुछ का 
तो यह कहना है कि उन्हें केवल क्रिस्से से मतलब है । 
उनके इससे कुछ मतलव नहीं हे कि. भाषा कैसी है, 
वार्तालाप कैसा है, पात्रों में स्वाभाविकता है या बनावट, 
दृश्य प्राकृतिक हैं या नहीं--वें जैसे अँगरेज़ी की एक 
कहावत है “प्रवाह के साथ बहते हैं।” कुछ अवश्य 
ऐसे हैं जिनका ध्यान किसी दृश्य के वर्णन पर तो नहीं, : 
परन्तु भाषा, वार्तालाप और विशेषतः यौगिक वाक्यों पर 
रहता है, और कुछ ऐसे भी हैं जा केवल वातोलाप ही पढ़ते 
हैं और किस्सा समझने में अनुमान से काम लेते हैं। 
परन्तु उनकी संख्या अधिक नहीं है जो ग्राद्योपान्त बिना 
एक शब्द छोड़े पढ़ते हैं। कुछ ऐसे है जो उपन्यास बन्द 
करते ही भूल जाते हैं कि उसमें क्या लिखा था और महीने 
दो महीने के बाद उसी उपन्यास के उसी चाव से पढ़ 
सकते हैं। उनकी संख्या अधिक है, जा एक दे एक 
उपन्यास के पढ़कर फिर कभी उसे नहीं पढ़ पाते हैं, 
काकि उन्हे किस्सा इतना याद रहता है कि प्रतीक्षा जाती 
रहती है, जा मनोरंजन का. मुख्य कारण है। बहुतों के 
उपन्यास के नाम से चाहे पूरा क्लिस्सा न याद आये, पर 
उसकी बाह्य रेखायें याद ग्रा जाती हैं। मेरे एक मित्र 
उपन्यास पढ़ते पढ़ते सा गये । लैम्प सिरहाने जलता रहा । 


आपने उसी उपन्यास का एक भयावह दृश्य स्वस मं $| 


वि र 


सरस्वती 
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[थ-पैर फेंके होंगे, जिससे लैम्प गिर गया । कुशल 
नहीं तो आप स्वयं एक 
बस, आप दूसरे ही 


देखा | 
हुआ कि वह गिरकर बुझ गया, 
भयानक प्राकृतिक दृश्य बन जाते | 
दिन उस उपन्यास की प्रशंसा में लम्बे-चाड़े गीत गाने 
लगे कि इतना ग्रधिक उन पर प्रभाव पड़ा कि स्वप्न में भी 
वही दृश्ये देखे थे | ऐसे भी हैं जा उपन्यासों की सफलता 
ऐसे प्रभावों से जाँचते हैं | स्वर्गीय बाबू देवकोनन्दन के 
चन्द्रकान्ता उपन्यास ने अपनी हिन्दी-भाषा की बड़ी सेवा 
की हे | यह में अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि चन्द्र- 
कान्ता ने बहुतों के हिन्दी पढ़ा दी | 
पहले दफ़े ऐसे लिखे हुए हिस्सों का वाल्टर ने नावेल 
कहा था | यह भी कहा जाता है कि एलेकज़ेंडर के सामने 
ही उपन्यासों की प्रथा की नींव पड़ने लगी थी | सन्‌ 
सवी की दो शताब्दियों के पहले श्ररिस्टाइडस ने छुः भागों 
में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, ओर वहीं से आधुनिक 
उपन्यासों की जड़ जमती हे । छुठी शताब्दी में लॉगस ने 
जो ग्रीस देश का रहनेवाला कहा जाता है, एक भोगात्मक 
देहाती क्रिस्सा लिखा था, जा उपन्यास कहा जा सकता 
है | लैटिन-भापा में एप्यूलियस का गोल्डन एस? उपन्यास 
ग्रीस की एक पुस्तक का अनुवाद है | यदि पेटरोनियस की 
पुस्तक *सटापरिकन” को अद्भुत घटना कह कर टाल न दें 
तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि रोमवालों को यह कला 
अच्छी तरह मालूम थी कि रहन-सहन के तरीकों का 
उपन्यास में व्यंग्यपूर्वक कैसे वर्णन किया जा सकता हे | 
उसके और उपन्यास इससे भी अच्छे थे, यद्यपि आदि 
प्रत्येक वस्तु की बेडोल होती है | 
इटली में पुराने क्रिस्सों का एक संग्रह है ( 


~ 


र 


2 wp 


१०० में 
से केवल ६६ प्राप्त हुए हे) | वह १३ वी शताब्दी के 
मं लिखा गया था ओर तभी से समस्त यारप में उस तरह 
के साहित्य का प्रचार हुआ | यह पता नहीं है कि उन 
क्रिस्सा का लेखक कौन हे | सब क्रिस्से एक ढंग के नहीं 
शक है, किसी का धार्मिक, किसी 
' में वीर कविता है और किसी में अपवादक'| इटली के प्रथम 
क नमम की पहली पुस्तक १६४० में प्रकाशित हुई 
थी । उसके वाद ने फिलोकोपो नाम की पुस्तक लिखी गई 
ओर उसके ९ वर्षों के वाद “डिकेम्रन? | डिकेम्रन का 
अँगरेज़ी में अनुवाद हो गया है| इसमें छोटे छोटे क्रिस्से 


वाले 


[ भाग 1 
उपन्यास के ढंग से लिखे हुए हैं । इस पुस्तक 1 
समाज में बहुत आदर नहीं है, क्योंकि भाषा की सभ्यता 
बहुत ध्यान नहीं रक्खा गया है। लड़कों के हाथ ग >. 
योग्य यह पुस्तक नहीं है । दक्षिण-इटली का पहला उपनय 
लेखक जिसके उपन्यासों का बहुत बड़ा प्रभाव समस्त गोर 
पर पड़ा था, ढुमैस्को गाडेंटो था । उसने किसी का 
करण्‌ नहीं किया, उसने जो कुछ लिखा है वर ऊ 
है। उसका नावोलीनो? नामक उपन्यास १४७६ में नपि 
में प्रकाशित हुआ था । यह पाँच भागों में विभाजित $ 
और प्रत्येक भाग में दस क्रिस्से हे । पहले शायद हो 
क्रिस्से उपन्यास के ढंग पर लिखने की प्रथा थी। झि 
किस्से लिखने की प्रथा बढी और थोड़े दिनों तक को! 
महत्त्वयूण उपन्यास नहीं लिखा गया । १८ वीं शताब्दी $ 
अन्त मं जो उपन्यास निकले जिनमें लेखन-कला फ 
अच्छा ध्यान दिया गया था, उनकी बड़ी प्रशंसा है। | 
१९वीं शताब्दी के चतुर्थ भाग में इटली में प्रिद | 
उपन्यास-लेखक पैदा हुए | 
फ्रांस पर इटली के उपन्यासों का प्रभाव १४५० तक 
कुछ नहीं पड़ा । सबसे पहले एंटोवाइन डिलासेल ने 
बुकेशियो के ढंग पर उपन्यास लिखा । थोड़े दिनों क| 
उपन्यास का प्रचार फ्रांस में नहीं हो पाया, क्योंकि ह| 
वही समय था जव जनता की रुचि छोटी कहानियों की 
तरफ़ थी | १५५० तक गद्य में स्वतंत्रता से क्रिस्से लिस्ने। 
की प्रथा नहीं थी। उस भाषा में बहुत ग्रच्छे 'कस्से लिस्ने: | 
हो गये हैं, परन्तु उनके लिखे हुए किस्सा से 
उपन्यास की कला को कोई बड़ी सहायता नहीं मिली। / जा 
कोई पचास साल बाद १६१० में एक पुस्तक प्रकाशित 
हुई, जिसे उपन्यास लिखने की ओर प्रथम उद्योग कं 
सकते हैं | यद्यपि इसमें ग्रनर्थक ग्रौर ग्रसंगत बाते ४ 
थापि लेखक के कला-कौशल का पता चलता है । ई 
अच्छी तरह से लागों के चरित्रो का चित्र खींचा गया है| 
उसके बाद और भी अच्छे अच्छे लेखक हुए Es 
रचनाओं से उपन्यास-कला के संवर्धित होने में १ 
सहायता मिली । परन्तु ये सब तैयारियाँ भर हो र 
थीं | वास्तव में प्राचीन समय का सबसे बड़ा उप, 
लेखक मार्गरेट डिलावर्जिनी हुआ है । उसने ब्रश 
देश में क्‍या, ग्रन्य देशों में भी ख्याति पात कौ 


संख्या ^ ] 
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अल डिलाफ़ेटी योरप की प्रथम गद्य-लेखिका हुई 
तक सम्भव था, प्रकृति से अपना पूरा 
ग्रौर उस समय के सभ्य पुरुषों के तरीकों 
पूरा नक्शा खींचा | 
त्रा रंग था। उसके उपन्यासों में व्यंग्य की 
ना होती थी । रूसो ने भी उपन्यास लिखे हे | 
मक्का यह उद्देश था कि जनता के मनोरञ्जन के साथ 
तय ऊँचे विचार भी उसके मस्तिष्क में पहुँच जाय । 
१८३० के मध्य से वह समय आया जब बिलकुल 
रह्मनिक उपन्यास लिखे जाने लगे । एलेकज़ेंडर ड्यूमा 
के | फ्रांस का प्रसिद्ध लेखक हुआ आर उसके पात्र सव सा 
हेते थे । जा सेन्ड के काल्पनिक उपन्यासो की भी बड़ी 


राती ण्क्खा 


र वार्तालापों का वाल्टेर 


च पंसा है । उसके वाद वाल्ज़क ने जीवन की तसबीर 


प्रपते उपन्यास में ऐसी खींची कि सजीवता आ गई । 
| उसका यह उद्देश था कि उपन्यास में मानव-समाज का 
प्षपात-रहित चित्र होना चाहिए, और इस काय में उसे 
णं सफलता मिली । गुस्टावा फ्लेवट भी उस देश का बड़ा 
क| उपन्यास-लेखक हुग्रा है और उसके उपन्यास मेडम बवारी 
| का श्रॅगरेज़ी में अनुवाद हो गया है । उपन्यास अच्छा हे | 
१८७१ में ज़ोला ने ख्याति प्राप्त की और १८८० में 
मुसँ ने | मुपासाँ के क़रीब क़रीब सब उपन्यासों का 
्रारेज़ी में भ्रनुवाद हो गया हे | इसकी रचनांश्रों का 
ग्रबाद हो जाने से ग्रॅगरेज्ञी-साहित्य का बड़ा लाभ 
हुआ है । 

दि लेटिन के क्विस्सों के अनुवाद पर ध्यांन न दिया 
जाय तो इंग्लंड में उपन्यास लिखने की प्रथा का प्रारम्भ 
१४७० से होता है। पहला पद्य-उपन्यास-लेखक उस देश 


कह का सर टामस मेलोर हुआ हे | उसका पहला उपन्यास 


लि मार्यडि आथर” समाप्त होने के १५ वर्ष बाद १४८५ 
म प्रकाशित हुआ था | उसका भी लिखने का ढंग अपना 
था | उसकी बड़ी प्रशंसा यह है कि रूपकमय लेखन-कला 

“सन अपना सरोकार नहीं रक्खा और एक सजीव शैली 
|  थ्राविष्कार किया, जो मनोभावों का प्रकट करने में 

' मं थी। परन्तु इन सब गुणों के होते हुए भी उसमें 
आधुनिक उपन्यासों का ढाँचा नहीं था | डसके वाद इस 
| अर वडा उद्योग हुआ ओर प्रत्येक लेखक ने इस कला 
छ विकास में बड़ी सहायता की | किसी ने पुराना ढग 


उपन्यास 


ता और किसी ने बिलकुल नये ढंग से काम लिया | 
डानयल डिफो को इस ओर बड़ी सफलता प्रास हुई-- 
वशेषत: उसके राविसन क्रसो ने उसका नाम अमर कर 
दया ह, यद्यपि उसका किस्सा वर्णनात्मक हे । १७६६ में 
श्रालवर गोल्डस्मिथ (प्रसिद्ध कविता 'डिज़टेंड बिलेज? वे 
रचयिता) ने एक नावेल लिखा। इसका नाम है दि 
विकार आफ़ दि वेकफ़ील्ड” | इसकी गणना अँगरेज़ी के 
उच्च कोटे के साहित्य में हे । 'डिज़टेंड विलेज? और इस 
उपन्यास ने गोल्डस्मिथ का नाम साहित्य-संसार में अमर 
कर दिया ! जेन आस्टिन का उपन्यांस 'सेंस एण्ड सेंस्वे- 
लियी! १८११ में प्रकाशित हुआ था और सर वाल्टर 
स्काट का वेवरली १८१४ में । चाल स डिकेस ने सव 
पुराने रास्ते छोड़ दिये और अपना रास्ता अलग निकाला 
रौर उसी पर चलकर जो सफलता उसे प्राप्त हुई उसका स्वप्न 
बहुतों ने देखा होगा, पर उसका सम्पादन बहुत थोड़ों ने 
कर पाया होगा | स्थानाभाव के कारण बहुत बड़े उपन्यास- 
लेखकों के नाम छूट गये हैं, जैसे थेकरे इत्यादि । उपन्यासों 
के इतिहास पर प्रोफ़ेसर जार्ज सँटसबरी ने बड़ी योग्यता से 
एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम “दि इंग्लिश नावेल्स? 
है । मुझे इस पुस्तक से भी इस लेख के लिखने में बड़ी 
सहायता मिली है । पुस्तक अध्ययन करने के योग्य है । 
अमरीका का और देशों की अपेक्षा साहित्य नया है | 
राज्य-परिवर्तन के पहले अमरीका में नावेल नहीं लिखे 
जाते थे, क्योंकि साहित्य की इस उपशाखा की उस समय 
वहाँ माँग नहीं थी | यह नितान्त स्वाभाविक है कि जिसका 
साथ ज़्यादा होगा, बहुत कुछ उसी का ढंग ग्रा जायगा | 
पहले अमरीका के उपन्यासों का ढंग वही था जो अँगरेज़ी 
उपन्यासों का | वहाँ के लिखनेवाले ह्यमम, सुइफ और 
फील्डिंग के पथ के पथिक थे । १८०० से वहाँ उपन्यास . 
लिखने की प्रथा चली, और किसी किसी ने डेनियल डिफ़ो 
का ग्रनुकरण किया | वहाँ के लेखकों में जेम्स फेनीमोर 
कूपर का बड़ा नाम हे । शायद उसमें इशवरुप्रदत्त शक्ति 
थी । अमरीका के उपन्यासों में अभी तक यथाथता के 
भावों की मात्रा अधिक नहीं हे । अब वहा भी नये ढंग के 
उपन्यास लिखे जा रहे हैं। पुरानी कमी अब पूरी हो 


रही है । 
स्पेन में १५वीं शताब्दी से गद्य म वण्नात्सक लेख 


व: 
सरस्वती 
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लिखने प्रारम्भ हुए । पहले वीर पुरुषों का चरित उन लेखों 
का विषय होता था। वहाँ भी शनैः शनेः उपन्यास की 
लेखन-कला का विकास हुआ और वहाँ की जनता की रुचि 
के अनुसार उपन्यास लिखे जाने लगे । जमंनी में उपन्यास 
लिखना देर में प्रारम्भ हुय्रा । वहाँ के प्रथम उपन्यास- 
लेखक का समय १६२५ कहा जाता हे । वहाँ के प्रसिद्ध 
उपन्यास-लेखक का नाम गेटे है। वह सब कुछ लिख 
सकता था ग्रौर जो कुछु लिखा वह उस देश के साहित्य का 
प्रमुख अंग हो गया | पहले जर्मनी के उपन्यास-लेखक कवि 
कहला सकते थे, क्‍योंकि वे उसी ढंग पर गद्य भी लिखते 
थे | १९वीं शताब्दी में वहाँ कोई बड़ा उपन्यास-लेखक 
नहीं हुआ है । 

योरप के मध्य और पूर्वीय देशों में केवल रूस में 
उपन्यास-लेखकों ने पहले से ही अपना नया रास्ता निकाला 
था, परन्तु १९वीं शताब्दी में प्रायः वहाँ के भी लेखक सर 
वाल्टर स्काट का ही अनुकरण करते थे | यह हाल १८३४ 
तक रहा जब तक गोगोल ने पुराने तरीक़ों का पूर्ण बहिष्कार 
नहीं कर दिया । तब से वहाँ के उपन्यासो में यथार्थता होने 
लगी, परन्तु कल्पना का ग्रभाव रहा है। टाल्सटाय स्वयं 


नवीन रहस्य! 


लेखक, श्रीयुत श्रीमन्नारायण अग्रवाल, एम० ए० 


नहीं मिला मेरा प्रियतम कवि ! 
i के दिव्य सितारों में। 
. देखा नहीं कभी उस मुख को, 
मुक्ता के इन हारों में ॥ 
खोजा हरित, सौम्य उपवन की, 
सुन्दर, पुलकित कलियों में । 
ऊषा के शीतल पत्तों पर, 
तुहिन-विन्डु की “फलियां” में ॥ 
तप्त कपोलों पर आँसू की, 
बूंदें भी देखीं गिरती। 
बुद्‌ बुदू की मंजुल अबली को, 
निकर से झरझर भरती ॥ 
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एक श्रेष्ठ उपन्यास-लेखक थे और उनके समय इ 
उपन्यास लिखे जाने लगे वे योरप के १९ बीं शताब्दी ॥ 
अच्छे उपन्यासो में समभे जाते हैं । | 
१ चीन में १३ वीं शताब्दी से उपन्यासों का पता चल 
है पलल यह पता नही चलता कि पह पला ह 
से पहुँची थी । उस समय के जो उपन्यास मिलते हे उने 
ततर युणनापन हं | Si लड़ाइयों और मुसि 
के साहस का वणन हे । १७ वीं शताब्दी में जो उपर 
वहाँ लिखा गया 
यह भी पता नहीं 
हुश्रा है । 

जापान में गद्य लिखने की प्रथा का पता १, | 
शताब्दी से चलता है, परन्तु सबसे प्रथम उपन्यास लिसन. 
वाली उस देश की एक स्त्री हुई हे | उसका नाम मुरासबी 
नोशिकीबू है | उसने अपना उपन्यास १००० में सम 
क्रिया था । संसार का यही प्रथम उपन्यास कहलाता है। 
यद्यपि उसके बाद उपन्यास लिखने की प्रथा उस देश 
वैसी प्रचलित नहीं हुई जैसा कि और देशों में, तथा| 
अब वहाँ भी अच्छे लिखनेवाले हैं | 


था वह वास्तव म उपन्यास था 


चलता है कि यह किसका तिल 


श्रावण की वर्षा का गौरव, 
भली भाँति मैंने गाया। 
किन्तु कहीं भी उस स्वरूप का, 
दशेन, ज्ञान नहीं पाया॥ 

गया अन्त में एक खेत पर, 

जहाँ कृषक करता था श्रम। 

ज्यों ही देखे बिन्दु भाल पर, 

दूर हुआ मेश सब भ्रम ॥ 
स्वेद-कणों में प्रियतम की कवि ! 
मुझको सुखमय झलक मिली । 
इस रहस्य की प्रखर ज्योति से, 
मेरी जीवन-कली खिली ॥ 


हिन्दू-स्त्रियां का अपहरण ओर क़ानून 


लेखक, श्रीयुत दत्तात्रेय वाबले, एम० ए०, एल-एल० बी० 


हिन्दू-स्त्रयां का अपहरण रोकने के लिए क्रानून से क्या मदद मिल सकती 


पने गत लेख में हमने गुंडों-द्वारा भगाई जानेवाली 
श्र हिन्दू-खियों की लि सम का विश्लेषण 
कते हुए. यह वताने की चेश की थी कि हिन्दू-समाज की 
रेक कृप्रथाओं व ग्रंथ विश्वास तथा इसार निबरलताग्रों 
व ग्रात्म-सम्मान की कमी आदि स्वयं अपने ही अनेक 
| दप हमारे इस जातीय कलंक के मुख्य कारण हैं। जब 
वने. / तुक हम इनका निराकरण नहीं करते तब तक -हम अपने 
| जातीय सम्मान की पूर्णतः रक्षा नहीं कर सकेंगे | किन्तु 
ग | हितू-समाज के पुनःसंगठन होने तक इस प्रकार की लजा- 
९| | जनक घटनाओं के निराकरण करने के लिए अन्य सुझ- 
मं पिक उपायों की उपेक्षा करना बुद्धिमत्ता नहीं है । इस 
घाम | प्रकार का एक महत्त्वपूर्ण उपाय कानून की सहायता लेना 


है। बर्तमान लेख-द्वारा हम सव साधारण का ध्यान भारत | 


~ 2०. ~ 


के भिन्न भिन्न कानूनों में पाये जानेवाले उन मुख्य 
साधनों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जिनके द्वारा 
इस प्रकार की दुःखद घटनाओं को बहुत कुछ. कम किया 
जा सकता है | इनका अवलंबन करके जहाँ पुलिस व 
| न्यायालयों के द्वारा गुंडों का उचित दंड दिलाया जा 
सकता है, वहाँ उनके चंगुल में फँसी हुई अभागिनी स्त्रियों 
| भी भी रना की जा सकती है । स्वयं स्त्रियों के भी अपने 
सम्मान की रक्षा के लिए क़ानून में अनेक अधिकार प्रात 
| हैं, जिनसे ग्रनभिज्ञ होने के कारण हमारी ग्रसहाय देवियाँ 
| न्याय ब अत्याचार का शिकार बन जाती हैं । 
इसमें सन्देह नहीं कि अपनी मूर्खता-पूणं ब ग्रात्मधातक 
पति के कारण हिन्दू ऐसे अवसरों पर काबूत व 
| Bt की सहायता लेना अपनी बेइञ्ज़ती व बदनामी 
\ त है | रोगी होने में उन्हे लजा का श्रनुभव नहीं 
ता मन्तु उसका उपचार करने में उन्हें अपमान का 
ह. शमन होता है । अपनी बहन-बेटियों का अपहरण जिस 
शा व नपुंसकता का द्योतक है उसका अनुभव तक 
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हे । यह इस लेख डा लेखक महोदय ने बड़े सुन्दर ढङ्ग से दिखाया है 
ओर संक्षेप में कुछ ऐसे कानूनों का भी परिचय दिया है 


ह्‌ । 


करने को जिनमें क्षमता न हो उनका उसके निराकरण 
करने म लज्जा का अनुभव करना कितना उपहासास्पद है 
यह कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारी ये पीडित 
बहने विधर्मियों व विजातियों के चंगुल में फँसकर न केवल 
हमारी वेइज्ज़ती व आत्मगौरव-विहीनता के चिरस्थायी 
ही करती हैं, अपित गुंडे-बदमाशों के हमारी ओर से 
निभय बनाकर, अप्रत्यक्ष रूप से हिन्दू-स्त्रियॉ को भगाने व 
अपमानित करने के लिए उत्साहित हाने का कारण 
बनती हैं। 

किन्तु उपयुक्त दूषित मनोवृत्ति के होने पर भी हमारा 
यह विचार है कि वास्तविक कानूनी उपायों से अनभिज्ञ 
हाना भी हमारे सामाजिक कायकर्ताओं, पीड़ित स्त्रियों व 
उनके सम्वन्धियों की किंकतंव्य-विधूढ़ता का एक कारण है | 
इन उपायों को जानने से एक और लाभ यह होगा कि हम 
इस विप्रयक वर्त्तमान कानूनों को अधिक उपयोगी बनाने 
तथा उनमें आवश्यक वृद्धि करने के लिए प्रेरणा व 
ग्रान्दालन कर सकेंगे | पूने की हिन्दू-महासभा के स्वागता- 
व्यक्त श्रीयुत केलकर ने अपने भाषण में धर्मपरिवर्तन के 
सम्बन्ध में इसी प्रकार के कानूनी संरक्षण की आवश्यकता 
का निर्देश किया है । \ 

हिन्दू-स्त्रियो के श्रपहरण व अपमानित होने की 
समस्या से सम्बन्ध रखनेवाले उपयोगी विधानां मुख्यतः 
तीन कानूनों मै प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ भारतीय दंड विधान, 
ज़ाब्ता फौजदारी व गाजियन एडं वाडंस एक्ट । इन तीनों 
पर हम क्रमशः उनकी उपयोगी धाराश्रों-सहित विचार 
करेगे | 

भारतीय दंड-विधान--भारतीय दंड-विधान में जो 
अधिकार जनता को प्राप्त हैं उन्हें हम दो भागों में विभा- 
जित कर सकते हैं । प्रथम वे जिनका उपयोग करके गुंडों 
द्वारा अपमानित व पीड़ित की जानेवाली देवियाँ अपनी 


|| छद 
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रक्षा कर सकती हैं | दूसरे वे जिनका उपयोग करके सामा- 
जिक कार्यकर्ता, सम्बन्धी 'व अभिभावक गुंडों को उचित 
दंड दिलाकर इस प्रकार की स्त्रियों को वापिस पा सकते 
हैं व उनकी रक्षा कर सकते हैं। 
प्रत्येक सभ्य देश की कानून-व्यवस्था का यह एक 
महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है कि आत्मरक्षा के लिए किया गया 
कोई भी अपराध दंडनीय नहीं है | हमारे देश मं भी दंड- 
विधान की धारा “९६? के द्वारा इस सर्वमान्य सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया गया है। आत्म-रक्षा का अधिकार 
केवल शारीर ब सम्पत्ति तक ही सीमित नहीं हे। श्रपिठु 
उसमें स्त्री-जाति के सम्मान व सतीत्व-रक्षा का पवित्र अधि- 
कार भी सम्मिलित है | अपने इस अधिकार की र्षा में 
यदि उन्हें किसी ्राततायी का प्राणान्त करने की भी 
आवश्यकता पड़े तो क़ानून इस प्रकार की हत्या के लिए 
उन्हें काई दंड नहीं देता। भारतीय दंड-विधान (१) की धारा 
१०० में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई (क) व्यभिचार 
करने की इच्छा से, (ख) श्रस्वाभाविक वासना की पूर्ति के 
लिए अथवा (ग) ज़वर्दस्ती या वहकाकर एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर ले जाने की इच्छा से किसी स्त्री या लड़की 
पर ग्राक्रमण करे तो ऐसी अवस्था में यदि अपने रक्तार्थ 
आक्रमणकारी को जान से मी मारना ग्रनिवार्य हो तो 
ऐसा करना चन्तव्य .है | इसी प्रकार हत्या-सम्बन्धी धारा 
३०० में भी उपयुक्त प्रकार की हत्या हृत्या? नहीं मानी 
गई । यदि भारतीय ख्रियों में पर्याप्त साहस व उचित 
्रात्म-सम्मान हो तो कानून इससे अधिक उन्हें कया 
श्रधिकार दे सकता है । श्राय-ललना्रों ने अपने सम्मान 
व सतीत्व की रक्षा का जो उच्च आदर्श रक्खा है भारतीय 
इतिहास का प्रत्येक पाठक भले प्रकार जानता है | यदि 
' हमारी बहने अपने पास उपयुक्त साधन रखकर ग्राक्रमण- 
कारियों का मुक़ाबला करने लगें तो उन्हें अपमानित करने 
का ढुःसाहस कौन कर सकता है ? इस कार के गुंडों में 
स्वभावतः ही नेतिक साहस का अभाव होता है, ग्रतः 
यदि हमारी रमणियाँ ज़रा भी साहस से काम लेने लगें तो 
र पान तेज के सम्मुख ये कापुरुष कभी ठहर नहीं सकेंगे, 
उनके प्राणान्त की श्रावश्यकता का प्रश्‍न ही दूर है । 
. भारतीय दंडविधान की दूसरे प्रकार की धाराओं से 
इन ग्रभागी स्त्रियां के ्रभिभावक ग्रादि लाभ उठा सकते 


ती 


सरस्वर्त 
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हैं| बहुधा लोग यह समभते हैं कि रू 
गई स्त्रियां के लिए कुछ नहीं किया जा र है 
वास्तव म॑ बात ऐसी नहीं हे | प्रथम तो ऐसी नो 
इच्छा बहुधा प्रभावित व णिक होती दूसरे 
वास्तविक इच्छा क्या है, यह हम तब तक नहीं जान | 
जब तक उन्हें स्वतन्त्रता-पूवक उसे प्रकाशित करने १ 
अवसर प्रात न हो। इस विषय में पुलिस ग्रादिप 
विश्वास करना कठिन है, नाबालिग अर्थात्‌ १६ र 
यहाँ तक कि १८ वर्ष की आयु तक इच्छा का प्रश्‍न ही नहु 
और बहुधा यही उमर होती है जब लड़कियाँ भगाई जाती ३ 
अतः अदालत की सहायता से उनके सम्बन्धी उन्हे ज्वल 
वापिस ला सकते हैं.। १६ या १८ वर्षे से अधिक होने 
पर इच्छा का प्रश्‍न विचारणीय है । और यदि यह इच्छा 
“स्वतन्त्र? ब व अन्तिम हो तो उसमें हमें हस्तक्षेप करने ब 
आवश्यकता नहीं है । ऐसे अवसरों पर व्यक्तिगत स्वतन्त्र | 
में बाधा डालने का प्रयत्न अनुचित हे | किन्तु अनुभव ग्रह 
बताता है कि इस प्रकार की घटनायें सो में चार-पाँच मे| 
अधिक नहीं होतीं | अन्य भ्रवसरों पर ऐसी घटनाये स्वेच्छा | 
नहीं होतीं, प्रयत्न करने पर इस प्रकार की बहने पत | 
के मार्ग से बचाई जा सकती हें । ओर कम-से-कम जिन | 
दुष्टों के कारण उनका सम्मान ब धर्म संकट में पड़ा दें 
तो उचित दंड अवश्य ही दिलाया जा सकता हैं। जिसका 
नैतिक प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़े बिना न रहेगा | इस 
विषय में दंड-विधान की निम्नलिखित धाराओं से सहायता 
ली जा सकती है-- 
(१) सार्वजनिक स्थानों में स्त्रियों के सम्मुख, गद १ / 
अश्लील शब्दों अथवा व्यबहारों के द्वारा उह 
अपमानित करने का यल करनेवालों को धारा ९% 
के अनुसार तीन मास तक का कारावास ब जुर्माना 
सकता है । इतना ही नहीं धारा ५०९ के र| 
स्त्री-सुलभ भावना्रों को ठेस पहुँचाने के लिए ह 
गया शब्द ग्रावाज़कशी, इशारा और किसी पर| 
का प्रदर्शन तक दंडनीय है । इसी प्रकार सि | 
एकान्त की ग्रवहेलना करना मी जुम है । 
बल का प्रयोग करके ग्रथवा बल-प्रयोग की 
देकर किसी स्त्री की लज्जा या भावना पर रधर 
करने की इच्छा से उसे स्पर्श आदि करने % | 


2५४ के अनुसार दो वर्ष तक की सज़ा हो 


|.) यदि काई व्यक्ति किसी देवी की जिसकी ग्रायु १६ 
र १) वर्ष ते कम हो अथवा जिसका दिमाग ठीक न हो वह 
फौ 


हे किसी भी उम्र को क्यों न हो, बिना उसके 
सम्बन्धी या अभिभावक की आज्ञा से कहीं ले जाय 
ग्रथवां किसी स्त्री के चाहे वह किसी उम्र की क्‍यों 
न हो बिना उसकी इच्छा के ब्रिटिश भारत से बाहर 
(रियासतों ञ्रादि में भी) ले जाय तो उसे दंड-विधान 
धारा के अनुसार सात वर्ष तक की सज़ा हो 


| की ३६२ 
सी। सकती है | 
ने | (४) इसी प्रकार किसी स्त्री को चाहे वह बालिग हो या 


नाबालिग, इस उद्देश से ले जाया जाय कि उसे 
ग्रपनी इच्छा कें विरुद्ध किसी से विवाह करने या 
अनुचित सम्वन्ध रखने के लिए विवश किया जाय या 
विवश होना पड़े तो ऐसे व्यक्ति के लिए ३६६ धारा 
में १० वर्ष तक के कारागार व जुर्माने का विधान है। 
| ७) यदि कोई व्यक्ति स्वयं या अन्य किसी के साथ ग्रनु- 
ह रू कल ० लक 
चित सम्बन्ध रखने के उद्देश से १८ वप्र से कम 
ग्रोयु की किसी लड़की के एक स्थान से दूसरे स्थान 
` पर जाने या अन्य कोई कार्य करने के लिए फुसलावें, 
चाहे वह किसी मी उपाय से क्यो न हो तो उसे दंड- 
. विधान की धारा ३६६ ए० के अनुसार १० वर्ष की 
सज़ा व जुर्माना हो सकता है | 
(६) सन्‌ १९१० में स्त्रियों के बढ़ते हुए व्यापार के बंद 
करने के लिए एक ग्रन्तर्राट्रीय ्रायोजन हुआ था। 
उसकी पूर्ति के लिए हमारे दंड-विधान में भी धारा 
३६६ वी का समावेश किया गया है, जिसके अनुसार 


[ह | ्यभिचार आदि श्रनैतिक उद्देश से अन्य देशों व 
र| 'ियासतों से २१ वर्ष से न्यून आयुवाली स्त्री के लाने- 
ह वाले के लिए १० वर्ष के लिए जेल हो सकती है । ` 


रा (७) कस २६७ में किसी स्त्री के दासत्व या अनुचित 
रव उद्दश से भगानेवाले के लिए भी १० वर्ष की सज़ा 


मागि) | 
॥ ऱ्या प्रकार १८ वर्ष से कम उम्र की लड़की को 
|| “मिचार, वेश्यादत्ति आदि के लिए बेचने) किसे 
कै. आरि पर देने पर भी ३७२ धारा के अनुसार दस 


हिन वूः (2. ९२) 
दून खिया का अपहरण और कानून 
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त का कद हो सकती है । और जो व्यक्ति इस प्रकार 
किसी लड़की का ख़रीदे या ले उसे भी धारा ३७७ के 
अनुसार इसी दंड का भागी होना होगा | 

भारतीय दंड-विधान में विवाहित स्त्री-पुरुषो के लिए 

भ इस प्रकार के अपराधों के विरुद्ध ग्रेनेक अधिकार प्राप्त 
हैं । जो हिनमू-ला? सरकारद्वारा स्वीकृत व हिन्दुओं के 
लिए माननीय है, उसके श्रनुसार विवाह एक संस्कार है, 
जो यावत्‌ जीवन नहीं ट्ट सकता । हमारे यहाँ तलाक 
की प्रथा न होने के कारण हिन्दू स्त्री या हिन्दू पति किसी 
प्रकार भी एक-दूसरे से अपना सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर 
सकता | ईसाई, मुसलमान आदि होकर हिन्दू-ध्र्म का 
त्याग करने पर भी हिन्दू स्त्री इस बन्धन से छुटकारा नहीं 
पा सकती । कुछ मतभेद होने पर भी हिन्दू-विवाह का 
चिरस्थायी होना सर्वसम्मत है, अतः विवाहित सधवा 
हिन्दू स्त्री का श्रन्य किसी के साथ विवाह करना, दंड-विधान 
की धारा ४९४ के अनुसार दंडनीय है और जो व्यक्ति 
धोखा आदि नाजायज्ञ तरीके से ऐसा विवाह करे उसे भी 
धारा ४९६ दंडनीय समभती है । 

(३) उपयुक्त प्रकार से विवाह.न करने -पर भी जो किसी 
विवाहित के साथ विना उसके पति की मर्ज़ी के 
ग्रनुचित सम्बन्ध रक्खे उसके लिए धारा ४९७ में ५ 
वर्ष की सज़ा का विधान है | 

(१०) स्त्री-ग्रपहरण के सम्बन्ध में सबसे अधिक उपयोगी व 
प्रसिद्ध धारा ४९८ है । इसके द्वारा उन गुण्डों का 
पर्याप्त दंड दिलाया जा सकता है जो विवाहित स्त्रियों 
के भगा कर या बहका कर ले जाते हैं अथवा जो 
उन्हे छुपा या बंद करके रखते हैं। उनसे अनुचित ` 
सम्बन्ध की इच्छा से उपयुक्त प्रकार के किसी भी 
कार्य को करने पर दो वर्ष तक की सज़ा हो सकती है । 
इस धारा में सत्री की उम्र व यहाँ तक कि उसकी 
इच्छा से भी कोई अन्तर नहीं होता । 
अपराधी के दंड दिलाने के उद्देश से नियोजित 

भारतीय दंडविधान की उपयुक्त धाराओं के अतिरिक्त अपहृत 

खियों व लड़कियों को वापस पाने के लिए ज़ाब्ता फौजदारी 
की निम्नांकित धाराओं से सहायता लौ जा सकती है-- 

(११) दंड-प्रणाली की धारा १०० के अनुसार किसी भी 

फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि यदि उसे 


॥ | 
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यह मालूम हो या बताया जाय कि किसी व्यक्ति को 
चाहे पुरुष हो या स्त्री, कहीं बंद करके रक्खा गया है 
या अनुचित तौर पर छिपाया गया है तो वह उसे दूँढ 
कर अपने सम्मुख उपस्थित करने के लिए तलाशी 
या “सच वारंट? निकाल कर उसे स्वतंत्र कर दे अथवा 
उसके सम्बन्धियों आदि के सिपुर्द कर दे | 

(१२) धारा ५५२ में एक और उपयोगी साधन है। इस 
धारा के ग्रन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदि अनुचित 
कार्य के लिए भगाई गई या बंद की गई किसी स्त्री 
अथवा १६ वर्ष से कम उम्र की लड़की को स्वतन्त्र 
करने या उसके पति, माता-पिता, या ग्रन्य ग्रमिभावकों 
के सिपुद करने की आज्ञा दे सकता है । 
उपर्युक्त दोनों धाराश्रों को कार्यान्वित करने के लिए 

अदालत पुलिस ग्रोदि की सहायता लेकर आवश्यक दो 

तो बल प्रयोग भी कर सकती है । 

. (१३) बहुधा यह देखा जाता है कि हिन्दू पति बहुविवाह, 
मनेमालिन्य, आदि के कारण अपनी स्त्रियों की 
अवहेलना करते हैं व उन्हें घर से निकाल कर या 
घर में भी उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करते 
हैं, ओर परिणाम-स्वरूप अपने विवाह श्रादि के लिए 
उन्हें दुर्जनों के चंगुल में फॅसना पड़ता है। ऐसी 
परित्यक्ता स्त्रियों के लिए ज़ाब्ता फौजदारी की ४८८ 
धारा अत्यंत उपयोगी है | इसके द्वारा पति को स्त्री 
के भरण-पोप्रण के लिए १००) मासिक तक देने के 
लिए. बाध्य किया जा सकता हे | 
दंड-विधान व दंड-प्रणाली के अतिरिक्त गार्जियन 

एंड वाड स एक्ट की धारा २५ भी इस विषय में महत्त्वपूर्ण 

है । | अपहृत हिन्दू-स्त्रियों के सम्बन्ध में बालिग या नाबा- 
लिग का प्रश्न बहुधा उठता है । ऐसे अवसरों पर यदि 
म्युनिसिपल दफ़्तर आदि में जन्म-तिथि न मिले या अन्य 


कोडे पक्का सबूत न हो तो बड़ी कठिनता 
दुर्भाग्य से बहुधा माता-पिता की उपेक्षा से ठीक ठोक 
के गवाह देना कठिन हो जाता हे | इस विषय में 


के प्रमाण-पत्र उपयोगी हो सकते हें, किन्तु उनका औं | 
श्र 


लेकर कभी कमी अपराधी भी बच जाते हैं | डाक्टर 

प्रमाण-पत्र अनुमान-मात्र है, अतः केवल उसी से सर 

होकर हमें अदालत में गये विना निराश न होना चा | 
दंड-विधान व दंड-प्रणाली के साधनों का यथोचित अचा 
करने के लिए भी आयु का प्रश्‍न महत्त्वपूर्ण है। उप 
धारा २५ के अनुसार १८ वष तक की आयु तक लाझा 
या लड़के अपने माता-पिता व अन्य सम्बन्धियो के पर 


रहने क लए ।ववश किय जा सकते हं अथवा कसी | 


सावर्जानक सस्था म रक्ख जा सकत हं | 
अपहरण का गई हेन्दू-स्त्रियों की भिन्न फि 


अंवस्थाओं में सहायता करने तथा अपराधियों को दर 
दिलवाकर इस लज्जाजनृक प्रवृत्ति को रोकने के तिए। 


ऊपैर जिन कानूनी उपायों का संक्षेप में वर्णन किया गया 
है वे केवल रुग्ण हो जाने पर ओपषधि व उपचार करने दे 


समान है, किन्तु बुद्धिमान्‌ व दूरदर्शी लोगों का यह कामर| 
कि वे ऐसा प्रयत्न करें कि दुबारा वह रोगन होने पावे 


तभी हो सकता हे जब हम रोग के मूल कारणों क्ष 
दूर करें । हिन्दू-स्त्री-श्रपहरण की समस्या का उचित 
प्रतीकार तभी हो सकता है जब हम जर्जर हिन्दू-समात 
में से उन सब ग्रन्धबिश्वासों, मूर्खताश्रों व श्रत्याचार 
मूलक सामाजिक प्रथाओं को निर्मूल कर दें जिनके कारण 


ऐसी घटनायें सम्भव होती हैं । पुलिस व अदालत क 


सहायता पर कायरो के समान निर्भर रहने से हम कर्म 
अपनी रक्षा न कर सकेंगे । संसार में निर्बलों की सहायता 
सरकार तो क्या, ईश्वर भी नहीं करता । 


१ ~ 
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सातवाँ परिच्छेद 
बाहर का विश्व 
पहर भर रेखा ग्रशान्ति काही 
अनुभव करती रही। वह 
कभी एक किताब खोलती 
त्रौर उसके पन्ने उलटने 
लगती, बाद को उसे मूँद कर 
रख देती, और दूसरी किताब 
उठाती । किन्तु उसमें भी 
उसका जी न लगता, उलट-पलट कर वह उसे भी रख 
देती | उसका मन किसी प्रकार भौ स्थिर न हो पाता । 
॥ चारों दिशाओं से कर्मचक्र का एक घरघर शब्द, विभिन्न 
| पार का बड़े ज़ोर का कोलाहल हवा के साथ मिल कर 
| वहता हुआ ग्रा रहा था । इधर रेखा को ऐसा लगता था 
| चारं शरोर मानो प्रकृति के प्राणों का स्पन्दन बन्द हो गया 
है, पेड पौधे भी मानो आज सब जमकर पत्थर हो उठे हैं | 
उसके हृदय को मानों कोई ज़ोर से दबा कर पकड़े 
ईर पा | वँगले से मिला हुआ एक छोटा-सा बगीचा था | 
: कर उस बगीचे में गई । तीन-चार बार बगीचे 
जा "कर बह फाटक के पास आई और वहीं खड़ी 
ति की एक रास्ता था | उसके दोनों बराल छाया के 
ता रर रास्ते को ढँके हुए थे। रास्ते के एक किनारे 


न 


अज्ञात दिशा की ओर 


मिरे बोस एक परम सुन्दरी रमणी हैं | उनसे भी अधिक सौन्दर्य्य उन 


उनकी एकमात्र पुत्री रेखा में उमड़ता ग्रा रहा 


ह के हताशगञ्ज का जमादार कहकर इन पर प्रभाव डालने के वाद ग्रहीन्द्र ने अपने मित्र निर्मल “चौधरी? 
क्रा इनसे परिचय कराया श्र [र उ स FE RRR क्ये कोचभूम के प्रिंस हे । इधर मिसेज़ बोस तथा निर्मल 
परस्पर एक SPCR SENN स हो गये; किन्तु ग्रहीन्द्र की आसक्ति रेखा पर ही ग्रधिक थी | एक 
वार वे लोग कलकत्ता छोड़कर दहा गंगा जी के तट पर एक दँगले में त लत विताने बि यह 
परमण के समय एकान्त शाक व. निवेदन किया, किन्तु रेखा ने उसका प्रत्याख्यान कर दिया । 
बाद के रेखा के जी में श्राया कि ग्रहीन्द यदि इस प्रकार मेरे प्रेम में अधीर हो रहा हे तो मैं उसके साथ विवाह 
| पमन. उसके जोवन क 3 मिल क अहीन्द्र उसके साथ विवाह करने पर सहमत नहीं था, वह उसके 
साथ गुप्त रूप से ही प्रम का सम्बन्ध रखना चाहता था | इससे रेखा को बड़ी विरक्ति हुई | 


अनुवादक--श्रीयुत ठाकुरदत्त मिश्र 


पर फूस की एक झोपडी थी । उसके आगे बाँस का कोठ 
था । उस कोठ के पास एक छोटा-सा पानी का गडढा 
था | चहारदीवारी से घिरे बगीचे का बाहरी प्रदेश ऐसा 
मनोमुग्धकारी वेश धारण करके उसे पुकार रहा था, कि 
वह मुग्ध होकर आवेश में आगई और दवे पाँव से चल 
चल कर वह रास्ते में आई | बाद को वह सीधे रास्ते से 
चलने लगी | मस्तक के ऊपर वृच्नों की डालियों पर चिड़ियाँ 
महोत्सव मना रही थीं । उनकी विचित्र रागिणी से इस 
तरह की पुलक झर झर कर गिर रही थी कि उसके स्पर्श 
से रेखा का तप्त हृदय शीतल हो उठा । सस्ते से चल कर 
ज़रा दूर आगे बढ़ने के बाद उसने देखा कि उस रास्ते से 
एक पतली-सी गली निकल कर एक ओर को चली गई 
है | बह गली क्या थी, मानो बड़े रास्ते का एक हाथ था 
और रक्त मांस के सूख जाने के कारण वह यों ही शाणं 
भाव से फेला हुआ था | रेखा ने बड़े रास्ते को छोड़ दिया। 
बह पूववत्‌ उद्विग्न भाव से उस पगडंडी से ही होकर चली। 
पगडंडी के दोनों बगल पुराने मकानों के खंडहर थे, 
बगीचे थे, झाड्याँ थीं, जंगल थे, पानी के गड्ढे थे और 
तालाब थे | ये सब बहुत ही बेतरतीब से इधर-उधर बिखरे 
थे, फिर भी उनका वैचित्र्य देखकर रेखा का हृदय शीतल 
हो गया । चलते चलते कभी वहृ ठमक कर खड़ी हो जाती 
ग्रौर लुभाये हुए नेत्रां कौ दृष्टि उठाकर चारों ओर देख 
लेती । बाद को मन्धर-गति से फिर चलना आरम्भ करती | 


न 


| श्र वती 
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इसी प्रकार चलते चलते एक स्थान पर जाकर एकाएक 
रेखा की दृष्टि और गति रुक-सी गई । 

पगडंडी के बग़ल नाकदमन के बेड़े से घिरे हुए एक 
ग्राम के पास एक छोटासा पोखरा था । उसी पोखरे के 
पास बैठी हुई एक देहाती स्त्री वर्तन मल रही था | रेखा 
खड़ी होकर उसे देखने लगी । उस छोटे काम में लगी 
होने पर भी उस तरुणी के मुख ओर नेत्रों में ऐसे ग्रानन्द 
की दीप्ति प्रज्वलित हो रही थी कि देखकर मुग्ध हो जाना 
पड़ता था | रेखा बड़ी देर तक खड़ी रही तव कहीं उसकी 
ओर तरुणी की दृष्टि गई, चारों आँखों का मिलन हुआ । 
माथे पर का घूँघट और मी खींचकर तरुणी पहले की ही 
तरह वर्तन मलती रही । रेखा के मन में आया कि वह 
जाकर उससे बातचीत करे । लेकिन वह जाय किस बहाने 
से उसके पास !...... 

मन अधीर हो उठा । रेखा पोखरे के पास गई | वह 
उस तरुणी के बिलकुल समीप जाकर खड़ी होगई । धूप 
के मारे जलती हुई हवा के कारण पोखरे से एक तरह कौ 
बहुत तेज़ कीचड़ की गन्ध श्रा रही थी, किन्तु उस ओर 
तरुणी का ध्यान तक न था | रेखा चुपचाप खड़ी रही | 
तरुणी वतन धोने का काम समाप्त कर चुकी | तव वह धुले 
हुए बर्तन लेकर घर की ओर चली | अब रेखा से न रहा 
गया | उसने अपने श्राप ही उसके साथ बातचीत शुरू 
को। उसने तरुणी से कह्दा-क्या तुम मुझसे मेल 
करोगी बहन ? तुमसे बातचीत करने के लिए ही में यहाँ 


ह अवाक हो गई | चकित भाव से चारों ओर 
ताक कर उसने मस्तक का घूँघट और भी खींच लिया । 
बर्तन का बोझा लिये हुए स्थिर होकर खड़ी भर रही | संसार 
भर की लज्जा उस समय उसे घेरे हुए थी, परन्तु उस लज्जा 
के बीच उसकी स्वच्छुन्द भाव-भंगी कहीं ज़रा भी दबने 
नहीं पाई | 

वर्तेनों का बोझ यों ही हाथ में लिये उसे निष्पन्द भाव 
से खड़ी देखकर रेखा ने हँस कर कहा--इसी तरह खड़ी 
रहोगी ? मुझे देखकर क्यों लज्जित हो रही हो ! मैं तो पुरुष 
नहीं हूँ भाई !. . चलो, घर चलो, में भी तुम्हारे साथ चलूँगी ॥ 
तरुणी ने कुछ कहा नहीं | वह चुपचाप आगे की 
श्रोर चल पड़ी । रेखा ने भी उसका अनुसरण किया | 


[ भाग), 
“ज 
एक खूब लिपे पुते और झकभकाते हए र 
जाकर तरुणी खड़ी हो गई । आँगन के चारों र ६ | 
के ऊँचे चबूतरे थे और उन्हीं चबूतरों पर घास-फूस ३ शो 

हुए कमर वच थ | 

आँगन के बीच में इट से बना हुआ एक ऊँचा 
तुलसी का चबूतरा था। चारों ओर ऐसी स्निग्ध शासि ॥ 
कि रेखा का बाक्रायदा सजा-सजाया हुआ विलासः प 
उसके सामने मात था | इतनी शान्ति तो उसे उति 
भवन में दुलेभ थी । रेखा आँगन में ही खड़ी रह | 

चबूतरे के एक किनारे पर वर्तन रख कर तरुणीवर 
के भीतर घुसी | ज़रा देर वाद ही वह फिर बाहर रिक्त 
आई | इस बार वह अकेली ही भीतर से नहीं निनी 
साथ में वह एक प्रोढा को भी लिये आई । बाहर ब्रते 

ढा ने एक बार रेखा की ओर देखा और हँसकरऋ 

कहने लगी--आओश्रो बिटिया, ्राञ्रो .. | 

रेखा ने घूम कर देखा | वह तरुणी प्रौढ़ा के पै 
खड़ी हुई घूँघट की ओट से उसी की ओर ताक रही थी। 
उसकी दृष्टि में इतना अधिक कोतूहल था कि उसके पल 
तक नहीं हिल रहे थे , केसी सरल एवं मधुर अ्भ्यथना बा 
भाव देदीप्यमान हो रहा था उसके उन दोनों नेत्रों में ! 

प्रौढ़ा ने चबूतरे पर एक चटाई बिछा दी | चर्या 
बिल्ला कर उसने कहा-ग्रा्रो बिटिया... 

रेखा ने कहा--्राइए, इस आँगन में ही न बैठ | 

प्रौढ़ा ने कहा--बहुत अच्छा, आँगन में ही सह|| बह 
चटाई उठाकर वह आँगन में आई और रेखा के पास हैं| मरत 
बिल्ला दी । है, 


पर ब्रैठ गई ।. ... .. 
प्रौढ़ा और तरुणी उसे ध्यानपूर्वक देखने लगी | ४ | 
सबके जीवन-यात्रा की यह सहज और सरल धारा देख, 


॥ 
और उसके साथ अपनी जीवन-धारा की अवि गे 
तुलना करके रेखा कुर्ठित हो रही थी ! ब्लाउस, १ ५ र 

ब 


जूता, मोज्ञा, पिन-ब्रच का यह कृत्रिम बन्धन ! यह से 
साड़ी के घेरे के सामने चण भर के लिए लज्जित हो उ | हो 
प्रौढ़ा और तरुणी रेला का जूता-मोज्ञा तथा वेश | । 
देखकर विस्मय से वाक हो उठे थे, यह बात तो | 
मुख-मण्डल का भाव देखकर ही रेखा भली भा टो 


„मानो कहीं की एक जन्तु-विशेष थी, जो उ 


| वह्‌ 
क्री सरलता म दग़ल दंन क लए कहा से ग्राकर 
| 


पढ़ी थी | क ठ 
बाद को बातचीत शुरू हुई | तरूण का पुत्रवधू 
बा ३ परत्र कलकत्ते में नोकर करता ह | रोज़ खा-पीकर 
त जाता और साँझ को घर लोटता । प्रौढ़ा का स्वामी 
त उक्र मिल में काम करता है| वे दोनों पिता-पुत्र मिल- 
णात द्र जो कुछ उपाजन करते हं उसा स उनका छाटा-सा 
द्यी. चलती है । इस निधन-परिवार की आवश्यकतायें 
न| भी तो परिमित ही ह्‌ | नोकरी के सिवा UE म 
क्त | छुलियाँ मिल जाती हैं, बगीचे में कुछ तरकारियाँ मिल 
ती | जती हैं। उनको किसी भी वस्तु का अभाव नहीं ह | 
तेतं ¢ रेखा ने एक लम्बी साँस ली । कितनी नाम-मात्र की 
रक्‌ ग्राय से कितनी सरलता के साथ इनका जीवन व्यतीत हे 
| छा है ! काई आडम्बर नहीं, कोई विचित्रता नहीं, साथ 
न| ही किसी प्रकार का दुःख भी नहीं है | इस तरह जीवन 
थी।| यतीत करनेवाले कितने लोग हैं ! 
पत) रेखा ने कहा--आपकी बहू से मुलाक़ात करने आई 
[क| हूँ भ्रमी निरी लड़की तो है ! पोखरे में वतन मल रही 
| ॥ यो। देखा.. .. . . 
[र| प्रौढ़ा ने कहा--बड़ी अच्छी बहू है ! पूरी लक्ष्मी हे ! 
झे कुछु करने नहीं देती | कितना कहती हूँ कि तुम्हारा 
| | ग्रभी लड़कपन है, तुम इतना क्यों हैरान होती हो, लेकिन 
हो || वह सुनती ही नहीं । वह स्वयं रसोई बनाती है, चौका- 
त ह| वतन करती है, कपड़े धोती हे, झाड़-बुहारू करती है ! 
रिम लोग रारीब ग्रादमी हें, नौकर-चाकर रखने का 
बगर | साम्यं तो है नहीं ! गरीव के तो अपने हाथ-पैर का ही 
| हारा होता है बेटी | लेकिन हमारी लक्ष्मी बहू इस सब 
|| $ लिए कुछ स्याल नहीं करती | यह कभी बाप के यहाँ 
| 7 नहीं जाती | सोचती है कि कहीं हमारी सास का कष्ट 
| | बड़े भाग्य से यह बहू मिली है । 
प्रौदा ने कहा--तुम दोनों एक अवस्था की हो | बैठ 
मजे में गपशप करो | मैं तब तक चलती हूँ, एक बार 


थे 
गा फा देख श्राऊँ | एक बार फिर उन्हें चारा देना 
[ने ! 


र मौह चली गई । तब रेखा ने तरुणी की ओर ६४ 


0३ 


पार 
| तरुणी का शरीर उस समय भी संसार भर की 


हँ 
अज्ञात दिशा की ओर 


७. उ था । वह चुपचाप खड़ी थी | रेखा ने 
हाथ पकड़ लिया ्रौर कहा--बैठो न 

भाई ! में तुमसे मुलाक़ात करने आई हैँ |... 

तरुणी बैठ गई | उसका हृदय धकधक कर रहा था | 
रखा ने पूछा--तुम्हारा नाम क्या है ? 

मुग्ध एवं विस्मयपूण दृष्टि से रेखा की ओर ताक कर 
उसने कहा--चुन्नी | 

रेखा ने कहा--कैसा सुन्दर नाम हे ! तुम्हें फवता 
भी ख़ूब है | ! 

वाद को बहुत-सी बातें हुईं | चुन्नी के पिता का घर 
उस पार है | उसके दो भाई और एक वहन है। वही 
उन सवम बड़ी हे | बाप साग-तरकारी बेचकर श्रपना खर्चे 
लाता है।...उसका पति उसे बहुत ही प्यार करता 
। उसके लिए वह तरह तरह की चीज़ें लाया करता है । 
पिछले साल पूजा के समय उसने उसके लिए ढाका की. 
साड़ी; कमीज़ और जाकेट ख़रीद दिया था । स्वामी जब 
दप्तर जाता है तव चुन्नी खिड़की के रास्ते निकल कर 
तालाब के किनारे बैठी वैठी वर्तन मला करती हे ओर जब 
तक उसकी दृष्टि पड़ती है तव तक वह स्वामी की ही ओर 
ताकती रहती है । यह बात कहते कहते चुन्नी मानो लज्जा 
से गड़ी जा रही थी ।.. .तो भी इतने सुख की बात, मन 
के इस गुह्यातिगुद्य ग्रानन्द की वार्ता, स्वयं अपनी इच्छा 
से आई हई इस संगिनी से कहना वह नहीं भली | दो 
दंड में ही रेखा को हृदय के अत्यन्त समीप पाकर चुन्नी 
इस तरह घुल घुल कर उससे बातें करने लगी, मानो वह 
कितने दिन की उसकी सहचरी है। रेखा मानों छुटपन 
की ही उसकी गुडिया खेलने की प्रधान सहचरी है । 

चुन्नी के इस साधारण जीवन के छोटे छोटे सुखों का 


my 4] 


वृत्तान्त सुनते सुनते रेखा का हृदय आनन्द से ओत प्रोत . 


हो उठा । परन्तु एक गुप्त वेदमा उसके अन्तःकस्ण क 
किसी कोने में मानो काँटे को तरह चुभ कर उसे व्यथित 
कर रही थी । रेखा के मन में यही बात आती कि यदि 
में बिलास-ऐश्वर्य से परिपूर्ण अपना यह कृत्रिम जीवन 
त्याग कर इसी तरह का सरल एबं स्वाभाविक जीवन 
व्यतीत कर .पाती...इस साधारण से सुख का ही अपना 
एक मात्र आधार समझ कर हृदय म धारण कर पाती. . 


तो अज की यह अत्यधिक अशान्ति, यह असह्य ्रतृ्ति 


७७ 


हि 


सरस्वती 


हृदय में लेकर उसे इस तरह छुटपटा कर मरना न 
पड़ता । रेखा ने एक लम्बी साँस ली । 
रेखा की ओर ताक कर चुन्नी ने कहा--ग्रपने पति 
का हाल तो तुमने नहीं बतलाया भाई !..... . 
“पति |? रेखा का हृदय धक से हो गया | हृदय 
की आह को दबा कर उसने कहा--सेरा तो विवाह हुआ 
नहीं हे]... | 
“विवाह नहीं हुआ है £? बहुत ही चकित भाव से 
चुन्नी ने रेखा की ओर देखा । रेखा उसके मन का भाव 
ताड़ गई | उसने कहा--में पढ़ती-लिखती हूँ | 
उसकी बात समाप्त भी नहीं हुई कि चुन्नी ने कहा-- 
- तुम लोगों के यहाँ इतनी अवस्था मं भी विवाह नहीं 
होता ? मेरा जब विवाह हुआ था तब में सात वर्ष कौ... 
कहते कहते चुन्नी एकाएक लज्जित होकर रुक गई | 
विवाह के दिन से लेकर आ्राज तक उसके जीवन के जितने 
भी दिन व्यतीत हुए हैं उन सबके एक एक क्षण भी 
स्मृति ऐसे विचित्र रंग मं मन में उदित हो आई कि 
उसकी दीप्ति से और सव ग्रटश्य हो गया | 
रेखा ने .कहा--हम लोग ब्राह्म नहीं ह | 
तुम अपने मन में यही समझ रही होगी |. . 
हे. . .परन्तु पढ्ना-लिखना होता है 
किया जाता हे । 
बाद को इधर उधर की और भी बहुत-सी बाते 
बातचीत करते करते दिन कहाँ का कहाँ चला गया | धूप 
बहुत ही कम हो गई | 
2. अधिक व्यतीत होते देखकर रेखा ने कहा-- 
अब तो राज्ञा दो भाई, आज चलती हूँ | कल फिर ग्राउँगी । 
अब रोज़ रोज़ आया करूँगी । भगा तो नहीं दोगी ? 
मस्तक हिलाकर तरुणी ने सूचित किया--नहीं | 
प्रौढ़ा ने आकर कहा-- नहीं भाई, यह तो ठीक नहीं है । 
तुम कुछ खाये बिना ही चली जाओ्रोगी ? ऐसा तो मैं कमी 
| होने दूगी | परन्तु तुम्हें खाने का ही क्या दूँ? मुझ 
गरीब के यहाँ कौन-सी ऐसी है, चीज़जिसे तुम खा सकेगी ? 
रेखा ने हसकर कहा-- आप अपनी चुन्नी को क्‍या 
| खाने का देती हैं ? 
प्रौढा ने कहा- वह मूढी (लाई) खाती है। 
खीरा के साथ, कभी गरी के साथ । 


कक दन 


सते 
ने शायद 
.यह नहीं 
तो बिवाह बिलम्ब से 


कभी : 


ग्रच्छी चीज्ञ है । 
प्रौढ़ प्रसन्न होकर लाई लेने के लिए झ 
चुन्नी अवाक हो गई | इतने वड़े ग्रादमी क 
पुरुषों की तरह जूता मोज़ा पहनती हे... 
खायगी | हि 
प्रौढ़ा ने लाई लाकर दी रेखा ने सवयी ;& 
खाया । खा चुकने के बाद उसने कहा इतना उत 
आहार मुके और कभी नहीं मिला । आपके यहाँ गे क पात 
किर आउँगी । कल मेरा लाई खाने का निमन्त्रण रत 
बाद को प्रोढा श्रोर चुन्नी दोनों से विदा लेकर रेखा ग है।' 
की ्रोर लोटी | | 
xX xX xX 
वही बनावटी ठाट-वाट था । तरह तरह वे 
बन्धनों का अन्त नहीं था। माँ ने आकर 
पझीगी ! 
ओर ज़रा-सा सडविच दे जाने को न कह दूँ ? 
रेखा ने गम्भीर होकर कहा--नहीं | | कर प 


मा अ्रवाक हो गई । लड़की को सेंडविच से ग्रस गा, 


चीज़ की इच्छा ही नहीं करती ! मा ने कहा-तो क्यात 
इसी तरह उपवास करेगी ? “छ 
रेखा ने कहा--उपवास तो कर नहीं रही हूँ। छ| भए 


6 


जगह खा आई हूँ । 


गई थी और खाया ही क्या ? ज़रा बतलाओ तो ! 

रेखा ने कहा--में घूमने के लिए निकली थी । शा 

एक एक गरीब के घर पहुँच गई । उसके यहाँ माँग डया 
लाई खा आई हूँ, खीरा ओर गरी के साथ...... 

लाई !» मा मानो ग्राकाश पर से गिर पड़ी | 

विस्मय से उसकी दोनों ग्राँखे विस्फारित हो उठा । 

रेखा ने कहा--हाँ लाई ! और यह 


९ 


इस प्रकार तृस हुई हूँ, इसे खाकर में इस प्रकार सु 
हूँ कि तुम्हारा प्लेट में सजाया हुआ ग्रेवी कटलेट या र 
विच पुडिंग खाकर कभी इस प्रकार सुख का श्र 
कर सकी हूँ । 

इस समय रेखा बहुत ही आवेश में आगई 4 । 


प्रस्थित हो जाने पर अपर लोगों की कृत्रिम जीवन- 

क्री इन कृत्रिम प्रथाओं के सम्बन्ध मे बहत-सी कट 
ते के लिए उसका मन भी श्रधीर हो उठा | किन्तु 
वात तसे उसने अपने मन को रोक लिया । यहाँ पर 
॥ बातें प्रकट करने का काम ही क्या था ? कोई 


क्री सारा 
गा भतो होने का था नहा | 


लयाला कोर र 
| मामे कहा शायद ठम दोपहर को ही निकल गई 
र 1 मैं समझती थी कि तुम सो रही हो । तुम्हारा शरीर 
उञो 
| क| प्रा है । 


रह रेला ने कहा--शरीर नहीं ख़राब हे मा | 
९ 

[ प्र है। मुझे कुछ ग्रच्छा नहीं लग रहा ह । 

| उस समय भी वैसे ही विस्मित भाव से रेखा की 


मन खराव 


ओर ताक रही थी | 
रेखा मे कहा--मेरे मन में कौन कोन-सी बातें श्रा रही 
नाग हैं, जानती ही ! हे हा 
माने कहा--कोन-सी बात ? 
रेखा ने कहा--यह 
इर फेक दूँ | यह मेज़-कुसीं हटा दूँ | यह मोटर, यह वेश- 
र| शा, सव छोड़-छाड़ कर दूर दिगन्त के पार किसी मैदान 
ब्र गे भाग जाऊँ ।...वहाँ साफ-सुथरी पोशाक और बनी- 
या] गी वातों के फेर में मन पर किसी प्रकार का आघात न 
एना पडेगा ।...मन की सच्ची वात को छिपा कर किसी 
| छ| भै लुपड़ी-चुपड़ी बातें भी न सुननी पड़ेंगी | 
मा ने कहा--तू कहीं पागल तो नहीं हो गई है ! यह 
क| स क्या वक रही हे ? 
/ रेखाने कहा-क्या बक रही हूँ, यह में स्वयं भी 
एव| रहा समझ पाती हूँ । मेरे मन में बड़े ज़ोर का तूफान मचा 
गर्क उप्रा है | इस समय केवल यही इच्छा हो रही है कि इस 
भान मं सव कुछ टूट कर चर चर हो जाय । 
मा का आश्चर्य भंग हो गया | उसके स्थान पर मय 
अड्डा जमाया | वह सोचने लगी कि रेखा यह सब 
(1 कह रही हे | इन सब बातों का मतलब? रेखा के 
| आकर मा ने धीर स्वर से कहा--समभ गई हूँ बेटी । 
माहीर. सी रही दो, वढी न? मिस्टर सिनहा के प्रेम 
ह हो तुम? 
“खा ग्राग की तरह जल उठी । तीव्र प्रतिवाद क 
" उसने कहा--नहीं । भूठी बात हे । में किसी के 


त्यार) अज्ञात दिशा की ओर 
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मम म नहीं पड़ी हूँ | किसी दिन पड़ना भा नहीं चाहती 
£ | ये जितने पुरुष हैं, सव पाखंडी हे, स्वार्थी हँ । अपने 
सुख को हो ये सब कामना की एक-मात्र वस्तु समभते हैं | 
प लोग समझते हैं कि ख्रियाँ पुरुषों के मनोविनोद की 
सामग्रीं ह | पुरुष की इच्छा से ही वे चलेंगी. फिरंगी, पुरुष 
का इच्छा से ही सारे काम-काज करेंगी । ये सब बातें कहते 
कहत चुन्ना को वह मधुर मूर्ति उसके सामने उदित हो आई । 
साचने लगी कि उसके मुख-मण्डल पर कैसी तस्ति, केसे 
स्वाभाविक आनन्द की रेखा वर्तमान थी। ढाके की एक 
साड़ी और एक कमीज्ञ जाकेट मिल जाने पर ही वह किस 
प्रकार ग्रानन्दित हो उठी थी ! ग्रानन्दित क्यों न हो उठती ? 
उसके जीवन के आगे पीछे कितना प्रेम चन्द्रमा की किरणों 
के समान बहुत मधुर एवं उज्ज्वल प्रकाश फैलाये हए था | 


आठवाँ परिच्छेद 
सावन का मेघ 

रात्रि के अन्धकार ने जब समस्त भूमण्डले पर अपनी 
काले. रंग की चादर फेला दी--तब रेखा खिड़की के पास 
जाकर बैठी । चारों दिशायें उसे खूब जकड़ कर पकड़े हुए 
थीं, इससे उसका दम घुटने लगा था | उसका मन दुश्चिन्ता 
के भार से कातर एवं व्यथित हो रहा था। उसके नेत्रो से 
जल की धारा भी प्रबल वेग से बह रही थी । 

इतने दिनों तक तरुण जीवन की कितनी ही आकां- 
जायें उसके हृदय में जाग्रत हो रही थीं। कितने प्रकार के 
सुखों का स्वप्न वह देखा करती थी । परन्तु आज एकाएक 
जो यह दृष्चिन्ता, यह दुर्भावना आकर उसके यौवन-काल 
की सारी आशाओ्ों का अन्त करने पर उद्यत हो गई 
है यह किसका अभिशाप है, किसके दुष्कर्म का फल हे । 
इस अवस्था में इस प्रकार की दुश्चिन्ता की तो कोई कल्पना 
तक नहीं कर सकता ! मन का भार हलका करने की उसकी 
कितनी इच्छा थी, लेकिन वह हलका होता नहीं था | 
केसका भय, किस प्रकार का संशय आज इस तरह उसके 
जीवन को च॒र्ण-विचूर्ण किये. दे रहा हे ! दो दिन पहले 
जिस स्वाभाविक और बहुत ही स्वच्छुन्दतापूर आनन्द को 
धारा में उसका जीवन तेरता जा रहा था वह स्वच्छ धारा 


आज एकाएक सूख गई और उसका जीवन लुढ़कता हुआ 


पकट णि MR "एज: 


क न Pr 
Siren 


| । 
सरस्वती 


दा 0) 


बिना 


प्रचण्ड मरुभसि में जा पड़ा हैं! वह आनन्द की चमक 
ओर हँसी की लहर आज कहाँ गई? तरुण बय में जो 
आलोक-शिखा हृदय को इस प्रकार उज्ज्वल कर रखती हे 
वह भी तो बुक चुकी है। उस दिन जब चन्द्रमा की 
अम्ृतमय किरणों की सुधाधारा से सारी प्रथिवी ्रोतप्रोत 
थी, ग्रदम्य सुख से हृदय उच्छुवसित हो उठा था, वही 
-समय था जब कि ग्रहीन्द्र ने अधीर भाव से रेखा से अपनी 
प्रणय-याचना की थी | केसे व्याकुलतामय स्वर में उसने 
रेखा के कान के पास मुँह ले जाकर कहा था कि में तुम्हें 
प्यार करता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ | उसके उस प्रणय-निवेदन 
ने सुख-स्वप्त की मधुर रागिणी की तरह पर-हृदय को 
मादकता से परिपूर्ण कर दिया था ! उस समय रेखा को 
ऐसा लगा था, मानो में उपन्यास की कोई नायिका हूँ 
यौवन की महिमा के गौरव से राजकुमारी के समान ह॑ 
ऐश्वर्यशालिनी हूँ ओर ग्रहवीन्द्र मेरा राजकुमार नायक है । 
कल्पना के विभिन्न प्रकार के रंगों ने इस जीवन को ऐसे 
अनुपम रंग से रँग दिया था, किन्तु उसी में तो उसकी 
दूकानदारी की बात थी । दायित्व नहीं, बन्धन नहीं, केवल 
एक व्यवसाय, एक दूकानदारी का आयोजन था | इस 
आयोजन ने ही काले रंग की मसी के प्रलेप के समान ही 
उस रंग को काला कर दिया | इस कठोर बात के ग्राघात 
से वह सुख-स्वप्न की रागिणी विच्छिन्न होकर न जाने 
कहाँ अदृश्य हो गई ? यह बात उसने क्‍यों कही ? उसने 
कितनी ही पुस्तक पढी हैं । किसी भी पुस्तक में तो ऐसा 
नायक नहीं मिला, जिसने इस तरह की कठोर बात कह 


| EE | नायिकाः के हृदय पर पत्थर की-सी चोट पहुँचाई हो 


सभी पुस्तका म ता यह प्रणुयरानवद्न विवाह के मङ्गल- 


शशाङ्क से ध्वनित हुआ है, विचित्र कुसुम की प्रगाढ सुगन्धि 


~ 


से चारों दिशाय व्याप्त हो उठी थीं. . 
क्या है ? 

रेखा मन ही मन सोचने लगी कि में पढ़ना-लिखना 
जानती हूँ, गानाखजाना जानती हूँ, किसी भी युवक के 


.इस विवाह में आपत्ति 


जीवन को सुखी बनाने में, किसी भी तरुण जीवन की 
.लालसाग्रों को पूण करने में में सर्वथा समथ हूँ । मेरा 


सुमधुर संग पाकर कोई भी सुन्दर युवा धन्य हो सकता है | 
मेरी बातचीत, मेरी कश्ठ-लहरी. : .! ्रह्दीन्द्र भी तो उसकी 
भरि भारि प्रशंसा कर चुका है! तो फिर. . .! 


- नहीं है, मित्र नहीं है. ..बह केवल मोह जाग्रत करने % 


बार बार सोच कर भी रेखा यह निश्चय न कर न 
कि विवाह करने में ग्रहीन्द्र को आपत्ति क्यों है ? तो 
वह इसलिए. पीछा खींच रहा है कि आगे चल कर उसे 
भी व्यय का भार वहन करना पड़ेगा ? भार वहन करने 
तो श्रथ है रुपये-पेसे ख़च करना, वस्त्र-ग्राभपण का प्रर 
करना तथा श्रन्यान्य प्रकार की विलास की सामग्रियां एक 
करना | परन्तु इन सव वस्तुओं की तो रेखा को कोई काम्न 
हे नहीं ! दायित्व नहीं, केवल प्रेम... ! यह तो मिट्टी हे 
बिना ही प्रथ्वी से कोई संसर्ग न रख कर अन्तरित्त 9 
मासाद तयार करने के समान ही असम्भव जान पडता || 
आधार के बिना तो कोई वस्तु नहीं खड़ी की जा सवती |! 
दृ आर लताय भाम पर उगती हें ग्रौर भसि म जइ 
जमाती हैं, तभी वे बड़ी हो पाती हैं, और फल-फूल का 
अपने को सुसज्जित करने में समथ हो पाती हैं | उसी मिटर 


झे 
भा 


उसी भाम का संसग यदि छूट जाय तो इन वृषो ओर 
लताश्रा का दुदशा का सामा न रहे | प्रम यदि दायित्व के 


हो ख़ूब ज़ोर से न पकड़े रहा तो वह प्रेम ही केसा ! ज 
लेना हो तो देने के लिए भी तो तैयार रहना चाहिए 
. तो ? 
इस बात ने रेखा के आजन्म के संस्कार के मूल प 

बड़े ज़ोर से आघात किया था | इसी से तो उस दिन राण 
की चोट खाये हुए मृग के समान ग्रहीन्द्र के पास से छ 
कर वह भाग गई थी |. . .विवाह नहीं, विवाह का वन्धा 
नहीं, दोनों ही आदमी मुक्त रहेंगे, स्वाधीन रहेंगे, केवत 
प्रेम का ही खेल खेलेंगे. . .यह तो बहुत ही तीव्र, बहुत है 
कठिन परिहास हे | 
इस बात का मतलब? उसके माथे का रक्त ज़ोर से प्रबा 

हित हो उठा | नारी क्या केवल पुरुप के भोग-विलास की है| 
सामग्री है ? क्या वह पुरुप के हाथ का खिलौना ही मर ६ 
कि जब उसकी इच्छा होगी, उसे लेकर खेलेगा, बाद | 
तबीयत ऊबते ही उसे फेंक कर चला जायगा । इतना ब 
अपमान ! नारी-जाति के लिए इससे बढ़ कर लज्जा | ॥ 
वात और क्या हो सकती हे ? वह सुख-दुख की है न 
भोगस्प्रहा को उत्तेजित करने का साधन भर है| क 
काज के भार से जिस समय क्लान्त ही उस __ 
नारी अपना हृदय चीर कर उसमें से झरी हुई यौवन 


॥ 8 पान करावे, जिसंसे उसकी सारी क्वान्ति दूर हो 
त ट्सकी बर्थ तो यह हुग्रा कि पुरुष के ही लिए 
हि जीना है, हँसना हैं रोना है,. . .सभी कुछ है। 
और जो इस रस को सदा सुरक्षित रखती ग्रावे उसकी 
ह य (जयास इडि फेर कर देखो ! उसके 
4 राजीना नहीं है, हँसना-रोना भी नहीं है... 


लिए तर्द अ 
क्रैसा अच्छा विधान हे : 


वाह ! यह ७५. 
| भा ने आकर पुकारा- रेखा .... 
र्वा ने काई उत्तर नहीं दिया । अपने स्वप्न में वह 
रह मग्न थी कि मा की पुकार उसके कान तक नहीं 


दस त 
ची | 

रेखा के कन्थे पर हाथ रख कर मा ने कहा चुपचाप 
प्रकेले बैठी बैठी क्या कर रही हो ग्राग्रो न, ज़रा-सा 


दो.एक गाने तो गाग्रो. . मुझे गाना सुनने की बड़ी इच्छा 
हो रही है । | & 

मा के स्पर्श से रेखा चौंक-सी पड़ी | बाद को उसने 
मा की ओर देखा । मा को गाना सुनने की इच्छा हु रही 
है, ठीक वात है । इससे तुम्हें गाना ही पड़ेगा । तुम केवल 
दूसरों की तृप्ति के लिए ही हाथःपेर हिलाओ, चलो-फिरो, 
काम-काज करो | ग्रहीन्द्र आकर अपना शौक पूरा करने 
के लिए दो दरड लाट पड़ेगा, इधर-उधर की वात बनावेगा, 
उसके लिए भी अपने को तयार रक्खो। इस समय मा 
के गाना सुनने की इच्छा हुई है, इससे गाने लग पड़ी । 
यह तो बड़े मज्ञे का जीवन है ! 

रेखा का समस्त ग्रन्तःकरण गरज उठा । विद्रोह के 
सुर से हृदय भर उठा । नहीं, नहीं, तुम्हारी णिक वसति 


| फे लिए अपने आपको भूलकर वह अब ठम लोगों का 
[ह| मन न बढलाती फिरेगी ! रेखा ने कहा-इस समय गाने 


के जी नहीं चाहता है मा ।...मुझे तुम ज़रा देर तक 
अकेले में ही रहने दा । 

मा चुपचाप खड़ी रही । रेखा ने मा की ओर देखा | 
सा गे कहा क्या कर रही हो अकेली ! 
खाने कहा--जो भी करती होऊ, अकेले में ही 

एमे अच्छा लगता है... ... . 

. मा चली गई | मा को रेखा ध्यानपूर्वक देखने लगी । 
| वाइस तरह का टाट, उसका इस तरह का ङ्ग 
: क्री दृष्टि में आज बहुत ही गर्हित जान पड़ने लगा. .- 


क सा 
अज्ञात दशा की अ 


मा विधवा हें,--तो भी वे इस तरह का ठाट क्यों बनाती 
ह्‌! यह तो उसके स्वर्गीय पिता की स्मृति के प्रति घोर 
अवज्ञा है ! आज यह पहला दिन था जब मा का इस 
तरह का ठाट, इस तरह का बनाव-श्रंगार रेखा का बहुत 
ही बुरा, बहुत ही बेतुका मालूम पड़ा | क्यों इस तरह की 
सजावट वे करती हैं ! ८ 
एकाएक उसी क्षण एक निर्मम संशय रेखा के वच्ष- 
स्थल में छुरी के समान धँस गया ! उसने क्या इन्हीं की 
गोद में जन्म ग्रहण किया है! यह विलास-यग्राडम्बर -- 
जिससे वह दूर भागना चाहती हे, उसके प्रति मा की एक 
दुघमुँहै बच्चे की तरह की अन्ध ममता है |. . . 
रेखा का शरीर थरा उठा ! कौन जानता है यदि वह 
छुटपन में ही माता-पिता को खो बैठी हा, और ये लाग 
उसे श्रनाथिनी के रूप में पड़ी पाकर उठा लाये हाँ ! इस 
तरह की भी तो बहुत-सी कहानियाँ वह पढ़ चुकी है! . 
यदि किसी दुर्भागिनी के गर्भ में ही उसका जन्म हुआ 
हो. . .यदि इस मा ने.ही...... | 
एक हीन संशय से उसका हृदय अत्यन्त ही आन्दो: | 
लित हो उठा । पुस्तकों में पढ़ी हुई, वायस्काप में देखी || 
हुई, सेकड़ों ही नहीं, बल्कि हज़ारों कहानियाँ आज मानो 
सजीव मूर्ति धारण करके उसकी दृष्टि के समक्ष जाग्रत हो 
उड़ीं | यदि ऐसा हो ...! ता क्या इसी लिए ग्रहीन्द्र 
विवाह करने पर सहमत नहीं है. -.? इसी लिए क्या ये लोग | 
उसकी मा के पास रोज़ रोज़ आकर इस तरह भीड़ लगाये | 
रहते हैं ? ता क्या इसी लिए साहस करके... .. . रेखा का | 
चित्त बहुत ही दुःखी हुआ । मारे अवसाद के, मारे लजा 
के वह धरती में गडी-सी जा रही थी । ऐसी दशा म || ||| 
उपाय. ..? किन्तु उसे यही बात कौन वतला देगा कि वह | f |. | 
कौन है, कहाँ से आई है ! आगे चलकर उसकी क्या 
दशा होगी १ रेखा के मन में इसी प्रकार तरह तरह की 
शङ्काय उदित हो रही थीं । एकाएक उसे ऐसा मालूम 
पडने लगा कि इस सुविशाल भूमण्डल म मानो वह 
नितान्त ही ग्रसहाय है । दुनिया में तमाम आदमी ही. 
आदमी भरे हैं, परन्तु: उससे क्या! उसका ता एक भी | 
साथी नहीं है ! उसकी दृष्टि में तो पृथ्वी ही सूनी है। | 
उसका अपना कोई नहीं है, जा उससे वास्तबिक स्नेह कर | 
सके, उसके प्रति सची सहानुभूति प्रकट कर सके । रेखा वे | 


काळ से सावन की धारा के समान टप टप आँसू गिरने 
लग | ) 

एकाएक एक शब्द ने उसे सचेत कर दिया । वह 
उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई | उसने देखा कि 
एक मोटर आकर खड़ा हुआ है | ग्रहीन्द्र और निमल 
लोट कर आये हैं और उसकी मा बड़े आदर के साथ 
उनकी ग्रम्यर्थना करने के लिए दौड़ी जा रही है ! 
अहीन्द्र. ... . .उसका हृदय कॉप उठा | पता नहीं कि 
वह आकर फिर कौन कौन-सी बातें कहेगा ? रेखा ने 
निश्चय कर लिया कि वह कुछ भी कहे, आज उससे 
यह प्रश्न अवश्य ही करूँगी कि मेरे साथ विवाह 
करने में उसे आपत्ति क्यों है | में कौन हूँ, जा ग्रहीन्द् 
को इस तरह मेरा अपमान करने का साहस हो रहा है | 

उन सबकी गपशप र हँसी-ठट्टा में योग न देकर 
रेखा एक कोने में ही पड़ी रही | उस गपशप और हँसी ठट्टा 
के बीच में उसे वार वार यह जान पड़ता कि इस अर्थहीन 
बात के साथ उसके हृदय का योग कहीं भी नहीं है | इतनी 
बड़ी प्रथ्वी सं वह अकेली हे, बिलकुल ग्रकेली हे, उसका 
सहारा देनेवाला, उसका साथी संगी काई नहीं है ।...... 
केवल उस गुरीब के कुटीर में उस छोटी बह के संग ने ही 
उसके शून्य जीवन की एक दिशा को केसे प्रकाश के 
उच्छवास, कसे गन्ध और वर्ण से परिपूर्ण कर दिया था ! 
भाग्य की ही वात थी जो उस दिन ज़रा देर के लिए 
उसका संग रेखा पा गई थी, नहीं तो इतनी बड़ी शून्यता 
लेकर उसके लिए जीवित रहना तो-बहत ही कष्टकर हो 
| जाता, एक बहुत बड़ा जंजाल हो जाता ! 
_ तो भी अधीर प्रतीक्षा के साथ वह अवसर खोजने 
लगी | भ्रहीन्द्र से आज वह एक बार पूछेगी ही...... 
उसके अपने चारों ओर जा जटिल समस्या इस तरह 
| तिमिर वाष्प से घनीभूत होकर बढ उठी है, उस समस्या 


॥ 4 


' वह पूछेगी. . उसकी मीमांसा जितनी भी कठिन हो... .उसके 

लिए वह तेयार होगी ही, भला-बुरा सहने के लिए वह 
छाती ढाँककर खड़ी होगी | सत्य की ग्रपेक्ता ता यह संशय 
उसके हृदय को और भी अधिक व्यथित करता है। इन 
लोगों के सामने विचलित होकर अपना अपमान वह किसी 


तरह भी न होने देगी । 


सरस्वती 
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की मीमांसा तो उसे करनी ही पड़ेगी ! छाती मज़बूत करके | 
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रखा ने अलग से आहार कर लिया | बाद 
आदि से निवृत्त हाने पर वह बगीचे के एक के 
३ । वह! एक बेच पड़ा थो । वह उसी बना नर 
अलस दृष्टि से वृक्षों और लताओं की हरियाली देखे 
लंगी | राई इस तरह [TER od से बेठी थी, मागें 
उसके बिलकुल चेतना ही नहीं है । 
एकाएक अहीन्द्र के कण्ठ-स्वुर से उसकी नस्तः 
भंग हा गई | ग्रहीन्द्र ने पुकारा --रेखा. . . 
पतय अलस मन एक ज्ञरा-सी हिल्लोल से चकित हो 
उठा | रखा ने केवल गंदन घुमाकर अहीन्द्र की ग्रोर 
देखा । 
ग्रहीन्द्र ने कहा--तुम बहुत उदास मालूम 
हो रेखा ! 
रेखा ने कहा--हाँ । 
अहीन्द्र ने कहा--कुछ पीड़ा ते नहीं कर रहा है? 
रेखा ने कहा--नहीं । 
उत्तर बहुत छोटा था | किन्तु उसके साथ ही तूफान 
क समान एक बहुत ही लम्बी साँस ठेलकर निकल ग्राई | 
अहान्द्र ने रेखा की ओर देखा | एक प्रकार की 
वदना सं उसका हृदय भी धक से हो उठा |.. .बँच के 
हत्थे पर रेखा का सुन्दर हाथ... ! भ्रहीन्द्र ने वह हाथ 
अपने हाथ में ले लिया ओर स्नेह पूवक उसे पकड़ा ग्रौर 
दवा कर उसने कहा मेरी बात से तुम्हें कष्ट मिला 
हे रेखा. . .? 


का भो 
न मं चली 


प्‌ ड्‌ रही 


रे 


ति 


अहीन्द्र की. ओर एकबारगी दोनों ही नेत्रो की दृष्टि 


नह 
डालकर रेखा मुहूर्तं भर स्थिर होकर बैठी रही | बाद को 
उसने कहा -आपसे एक बात पूळूंगी ।...ठीक ठीक | 
उत्तर दीजिएगा न ? उन 
अहीन्द्र ने कहा--दूँगा । ड 
रेखा ने कहा--आपने जो मुझे मित्र के रूप में 


~ 


स्वीकार किया है यह क्या मुँह की कोरी बात है, केवल: . .: 
या सचमुच ही आप मेरे-मित्र 

न्द्र ने कहा--यह सन्देह क्यों कर रही हो रेखा! | 

मैं तुम्हारा मित्र ही हूँ । : 

रेखा ने कहा--यदि ऐसी बात है तो आप मुभे सर्च 

सच्चा जवाब दीजिएगा | समझ रखिए कि आपके इस जवाव 

के ही ऊपर मेरा भविष्य निर्भर है ! क 


ह हव्या २ ] 

जेन ग्रहन ने कहा--कदी. . - 

काट भढ रत्य महत ही भोर ह 
कर | र्म दो क्रत्सित भी हो तो भी उसे मिथ्या की आड़ में 
॥' २ ~ ज्र A 

ने | दुत की क्रोशिश तो न कोजिएगा ! 


नो ग्रहीन्द ने कहा- नदीं, मैं सच्ची ही वात कहूँगा । 
रेखा ने कहा- ये भला, ये मिस्टर बोस कोन थे ?-_ 
? क्या उन्होंने मेरी मा 


ता | अहे में अपना पिता सम अती हूँ 

क साथ सचमुच ही विवाह किया था. . या यों ही ... ? 
हो पन्ध्र ज्ञरा-सा कुण्ठित. हो गया । उसने मुँह नीचा 
र | दर लिया । 


fo 


रेखा ने कहा--नहीं, बतलाइए, इसमें कुणिठत होने 
री | कौ कोई बात नहीं है श्राप कह चुके हैं कि में सचसच 
ब्रतलाउँगा | 
ग्रहीन्द्र ने पूछा--यह वात जानने की क्या ग्राव- 
श्यंकता है रेखा ? 
रेखा ने कहा--्रावश्यकता हे । Fy 
ग्रहीन्द्र ने कहा--तो सच्ची ही वात' सुनोगी...?... 


रेखा की ग्रोर देखा । रेखा के दे।नों ही नेत्रपल्लव ँसु्रां 
से भौगे हुए थे | विषाद के मारे चेहरा उतर गया था | 
बह दीन भाव से बैठी हुई थी ।...ग्रहीन्द्र ने कहा-- 

' मिस्टर बोस एक नामी वैरिस्टर थे |. . . 
रेखा ने ्रधीर उच्छवास से कहा--वह परिचय मे 


ATS २००, 


स 
नहीं चाहती हूँ | क्रानूनी सलाह के लिए, मैं लालायित 
नहीं हूँ | 
|, रेखा का उस समय का कण्ठस्वर सुनकर ग्रहीन्द् 
चेक उठा | वह फिर कहने लगा- तुम्हारी मा कै साथ... 
उनका विवाह. . नहीं हुआ था. . . 

रखा का सारा शरीर थर थर काँप उठा । ग्रहीन्द्र के 


के 


र स्वर ने मानो उसे बज्रपात की गर्जना के समान 
मो । मुहूर्त भर के लिए मानो वह अपनी चेतना 
[ ३ 


| _ | आँखों के सामने का उजाला प्रकृति की 
| ग शबरं कौ शोभा, सभी कुछ निमेषमात्र में स्याही के 
॥। पने के समान मसीमय हो उठा । ज्ञोर करके उसने 

पोली ईस भाव का संवंरण किया । तब. वह फिर 
| | ३ अष्‌ ग 


छ. तो. ..? रेखा की आँखों के कारों में रा 
श्राये | म हि 


ग्रहीन्द्र ने एक लम्बी साँस ली। आह भर कर उसने ` 


अहीन्द्र ने कहा- तुम्हारी मा थीं उनके एक पड़ोसी 
की विधवा पुत्री. . बोस के साथ उनका प्रगाढ़-प्रेम हो 
गया |. . बोस ने उन्हे लाकर अपनी ग्रहलक्ष्मी के आसन 
“पर वैठाया |. . बोस उस समय विपत्नीक थे ! | 
रेखा चुप बैठी रही | उसमें जितनी भर चेतना थी 
उस सबका निमेषमात्र में हरण करके मानो किसी ने उसे 
एक गाढ़ पत्थर की मूर्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया 
था |. . .उसकी खोपड़ी इस तरह भन्ना रही थी, दिमाग में 
इस तरह का चक्कर ग्रा रहा था ! कभी कभी ता जान 
पड़ता, मानों घूमते घूमते चक्कर का वेग न सह सकने के 
कारण फट कर इसी दम चूर चूर हो जायगा !... 
कई क्षण तक चुप रहने के वाद रेखा ने कहा--मेरी 


मा जब बोस के साथ चली आई हैं तब मेरा जन्म हुआ 


है. ...या में पहले ही पैदा हो चुकी थी ? 
` “बाद को ।.. तुम वोस की ही पुत्री हो. . . 12 

“हूँ ।» रेखा और कुछ नहीं बोली | 

ग्रहीन्ट्र ने कहा-इस विषय को समाज चाहे कितनी 
ही गर्हित दृष्टि से क्यों न देखे, किन्तु व्यक्तिगत रूप से 
में तो इसे वैसा देखता नहीं हूँ.  . 


“यह तो आपके हृदय की ग्रसीम उदारता है |? 
श्रहीन्द्र ने रेखा की ग्रोर देखा । बाद को उसने 
कहा- तुम्हारी मा तथा मिस्टर बोस ने परस्पर एक-दूसरे 
के साथ विवाह अवश्य नहीं किया था, किन्तु मिस्टर बोस 
जब तक जीवित रहे तब तक वे तुम्हारी मा को ऐसे प्रगाढ 
प्रेम के बन्धन से ग्रावद्ध किये हुए थे कि उस प्रेमं का 
कण-मात्र प्राप्त कर सकने पर कितनी ही विवाहिता स्त्रियँ . 
अपने आपके धन्य मान सकती हैं |... तुम लोगों की - | 
स्वच्छुन्दता के लिए हर तरह की निन्दा से तुम्हें प्रथक्‌ 
रखने के लिए बोस ने अपने पुराने बन्धु-बान्धवों, आत्मीय- 
स्वजनों तथा समाज ्रादि का परित्याग कर दिया था । 
ओर अपने इस त्याग के लिए एक दिन भी उन्होंने 
पश्चात्ताप नहीं किया था | अ 
रेखा ने कहा--यह उनकी असीम कृपा थी मिस्टर 
सिंह ! अपनी सौन्दय-पिपासा को अबाघ रूप से निवृत्त 
करने के लिए अपने चारों ओर इस निरापद दुर्गे का 
निर्माण करके वे वैठे थे, यह भी उनकी ग्रत्यधिक उदा- 
रता का द्योतक है !, . परन्तु मेरे जीवन को वे कैसी काजल | 


की 
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र ~~ 


की कोठरी में डाल गये हैं 


~ 


स्त्री ही हूँ न ! 


हानि क्या है? ग्राखिर मैं 


इस बात से ग्रहीन्द्र ज्ञरा-सा सहम गया । उसने 


कहा- क्यौं आक्षेप कर रही हो रेखा १... 

“क्यों कर रही हूँ १. . .कातर एवं निराशामयी दृष्टि से 
रेखा ने ग्रहीन्द्र की ओर देखा । वह कहने लगी--आप 
क्या समझ सकेंगे मेरे हृदय की वेदना को !. . .फिर,. .. 
अप बतला सकते हें. . .आज मेरा स्थान कहाँ है ? परि- 
चय ही क्या है? 

अहीन्द्र ने कहा--मनुष्य का परिचय मनुष्य स्वयं 
हे | जन्म का इतिहास या पिता-पितामह की नामावली ही 
.तो मनुष्य का वास्तविक परिचय नहीं है रेखा ! 

रेखा ने कहा--नहीं है ? अच्छा, तो आप तो मुझसे 
प्रेम करते हैं। उसे, दिन कम-से कम यही बात आप 
मुझसे कह रहे थे और आप मुझे इस पर विश्वास करने 
का भी कह रहे थे |... सच कहती हूँ न ? 

अहीन्द्र ने कहा--इस बात का भी तुम्हें विश्वास 
दिलाना होगा, रेखा १. . .मै तुमसे प्रेम करता हूँ, सचमुच 
प्रेम करता हूँ.. .इस समय भी | तुम विश्वास करो |... 

रेखा ने ग्रहीन्द्र की ओर देखा | वह कहने लगी-- 
प्रेम करते हैं !..... .क्या आप मेरे साथ विवाह कर 
सकते हैं ! 

अहीन्द्र ने कहा--विवाह ही क्या प्रेम का एकमात्र 
निदर्शन है रेखा १. . .हमारा और तुम्हारा यह प्रेम ऐसा 
सबल, ऐसा हढ नहीं है कि वह संसार के समस्त बन्धनों 
11 तुच्छ करके अपने के सार्थक, चरिताथ कर सके !... 

रेखा ने कहा--श्राप पुरुष हैं, इसी से यह बात कहने 
में आप समर्थ हो सके हैं ।. . .नारी प्रेम के लिए सव कुछ 
परित्याग करं सकती है, अपना अस्तित्व पर्य्यन्त !. . .किन्तु 
में अपनी आँख से जो कुछ देखती हूँ. . .रेखा चुप हो गई । 

“क्या देखती हो रेखा ??? 

रेखाने ग्रहीन्द्र की ओर घूम कर देखा, देखकर 
कहा--वड़ी भयङ्कर विवशता !...इसके अतिरिक्त किसी 
दिन यदि मेरे भी सन्तान हो गई, ओर संयोगवश बह 


` सन्तान कन्या ही हुई. ..तो' यही यातना उसे भी भोगनी 
| पड़ेगी, जो यातना मैं भोग रही हूँ !...इस इतने बड़े 
समाज में उसका अपना कहीं ठिकाना न होगा, कोई 


0) 


आश्रय न होगा !. . .इसी तरह सबके छोड़कर एकार 
उसे रहना पड़ेगा ! हृदय की वेदना छिपाये रहकर, यह 
प्रमोद-हंसी की लीला लेकर. . .। नहीं, नहीं, नहीं 
कोई यह सब लेकर अपने जीवन को सार्थक समभ 
है, किन्तु मे तो ऐसा नहीं समझ सकती । विश्व के र 
श्रानन्द-मेला मं योगदान करने के अधिकार से वञ्चित 
होकर. . .इस तरह. ..! कभी नहीं । आप यह बात कह 
सकते हैं, क्योंकि आप पुरुष हैं ।. . .प्रमोद -पिपासित पुरु 
हैं ! श्राज अन्ध-मोह में एक दुबल नारी को वश मै करके 
उसके द्वारा इच्छानुकूल आनन्द का उपभोग कर 
जिससे आपकी पिपासा की निवृत्ति होगी, और आपकी 
उस पिपासा का मूल्य देगी नारी, अपनी लज्जा, मान 


नत 
पुने 
ग्री 


मर्य्यांदा, एवं समस्त नारीत्व को ही पीस कर चर्ण करे । 


नहीं. . .मिस्टर सिंह, में अकेली ही रहूँगी. ...बड़े सुख 
रहूँगी !. . .जिस प्रेम में कोई दायित्व नहीं हे, उसे मेन 
वहून कर सकूँगी ! अपनी इस दुर्भागिनी माँ को में देख 
तो रही हूँ ...! इतनी बड़ी लज्जा को धारण करके. किस 
तरह इस प्रमोद, इस हँसी-ठट्ठा के पीछे ग्राज दिन भी 


ऐसे व्याकुल भाव से दौड़ती हैं कि उसे साचकर में ग्रवाक्‌ 


हो जाती हूँ |... 

श्रहीन्द्र ने कहा--ठुम चाहे मुझे कितनी ही दूरी पर 
क्यों न खदेड़ दो रेखा, किन्तु समझ रक्खो कि उस दशा 
में भी में तुमसे प्रेम करता रहुँगा ओर चिर दिन तक 
करता रहूँगा ।. . .किन्तु समाज में यदि रहना हे. तो उसके 
नियमों की भी ग्रवहेलना नहीं की जा सकती | में जागा 
हूँ कि तुम निर्मल हो, तुम निष्पाप हो, तुम पवित्र हो। 

रेखा ने विरक्तिपूर्ण स्वर से कहा--रहने दीजिए, श्री 
इस तरह की स्तववाणी सुनाने से काम न चलेगा ! ग्रा! 


|| 
मुझसे प्रेम करते हें ? मालूम है आपके प्रम का मतल | 


इस प्रेम के लिए क्या आप कुछ त्याग कर सकत हँ 
नहीं ।. . . समाज. . .! उसे भी आप नहीं त्याग सकत १ 
अहीन्द्र ने कहा - इससे तुम्हें भी लज्जा 
पड़ेगा रेखा |. . .दस ्रादमी कहेंगे,. . .मे वह सत्र समर्भी 
हूँ | और समझता हूँ, इसी लिए तुम्हें इतनी घोर कुल 
मध्य में खींचकर नहीं ले जाना चाहता हूँ पृथ्वी 
कर्कश कोलाइल से अपने इस प्रेम का मे दुर 


चाहता हूँ । हा 


पड़ती ॥ 


< 


रा उ 


च्छ रडा राय तब्ध हने के बाद ग्रहीन्द्र ने 
गरौ कुठ -छु समय “0 स्त” - रह्‌ १ बाद द्वान्द्र ने 
का रहातो हम लोगों का यह प्रम. ० हक 

त ण कर सकूँगी |. . प्रम को द्या मेस काब हभी 
कह | दहीं !.. ओह. . कसा यह दुर्भाग्य है !...रेखा उच्छव- 
रुप | सित ग्रावेग से रो पड़ी। 

रे 


9 ७ ब ०९ ० ~~ ~ 
स्‌ ओर उप्रा--दो बहनें । सूर्योदय की किरणों ने&ब 


प्रथम प्रथम पृथ्वी का स्पर्श किया तव दोनों का 
| जम्म हुश्रा । वे दोनों हँसती-खेलती अपने दिवस व्यतीत 
कर रही थीं | पहाड़ की मृदुल घास पर सोतीं, चमेली के 
फूल इकट्ठा करतीं ओर झरने का संगीत सुनती थीं। इस 
प्रकार उनके दिन बडी हँसी- खुशी में कट रहे थे | जगत्‌ 
में और भी कुछ है, वे यह नहीं जानती थीं और न 
जानने को उत्सुक थीं । वे यह नहीं चाहती थीं कि काई 
दूसरा उनके बीच आकर खड़ा हो । वे अपने में ही तन्मय 
| पी | हर रोज़ की तरह उस दिन भी वे एक पर्वत पर बैठी 
| ६ माला गँथने में तल्लीन थीं | पास ही एक भरना 


है अपना संगीत सुनाता हुआ किसी ग्रपरिचित देश की 
व! | आरो बढ़ रहा था | सहसा उनके सामने आई 


|| “दिव्य पुरुष की मूर्ति -एक ज्योतिमंय पुरुष | उसने 
| नम दोनों में से क्या एक मुझे अपनी माला पहना 
| i ` दोनों बहनों ने यह सुना | उल्लास और उत्साह के 
| डाल क ७ न Sh Td CERT गले में माला 
ह ह फिर अपनी अपनी माला लेकर उसे पहनाने को 
कहें हि नहीं नहीं, दोनों नहीं, कोई एक | दोनों 
| पिर परस्पर 2 अ गई ।. माला कौन पहनाये ! 
|  एकदूसरे की ओर देखा, साथ साथ एक 


| अज्ञात दिशा की और 


हीन्द्र हीनद् ने पुकारा- रेखा... 
_ स्था ने कहा--इसकी श्रपेक्षा तो यदि मैं गरीब माता- 
पिता को ही गोद में जन्म लिये होती, एक टूटे हुए भोपड़े 
में भी ! यह विलास, यह ऐश्‍वर्य तो मैं कभी चाहती नहीं 
हूँ इसके लिए मैं न तो कभी भिखारिणी थी और न 
आज ही हँ] 


संध्या ओर उषा 


लेखक, श्रीयुत कमलकुमार शर्मा 


दफ़े उन्होंने ज्योतिमंय पुरुष की ओर भी देखा । लज्जा 
से श्राँखें नीचे झुक गईं | यही उनकी प्रथम अनुभूति 
हुई | श्रव वे भागीं--दोनों दो भिन्न भिन्न दिशाओं की 
ओर दौड़ीं । 

वहीं से उनके लुकने-छिपने का खेल प्रारम्भ हुआ। 
तव से आज तक वह खेल चला ही ग्रा रहा है, ख़त्म होने 
ही नहीं पाता । संध्या प्रकट होती है जव दिन का 
कोलाहल शान्त होने के श्राता है | शांत, सौम्य चलनं 
से वह उस दिव्य पुरुष को खोजती है। जब खोजते 
खोजते थक जाती हे तब निराश होकर अंधकार में मिल 
जाती है। उसके हाथ की माला ज्यों की त्यों उसके हाथ 
में ही रह जाती है । 

ओर उषा आती है जब रात्रि कट जाती है । निर्जन 
प्रथ्वी आँखे फाड़ फाड़कर आशा, उमंग, उत्साह और 
उल्लास से वह उस दिव्य पुरुष को चारों ओर खोजती है | . 
निराश हाकर दिन की प्रखर रोशनी में अपने को मिला 
देती है । 

ऐसे ही दिन व्यतीत हा जाता और रात्रि अपनी 
काली चादर ग्रोढे आती है । रात बीत जाती है, दिन 
निकल आता है । यही चक्र चला करता है। लेकिन 
मिलन किसी का नहीं हो पाता है--शायद हो भी न। 


6 रत में कोयले की खाने ज्यादा- 
तर बङ्गाल ओर बिहार में हैं । 
सिगरेनी (हैदरावाद) और 
मध्यप्रान्त में भी कुछ खाने हैं, 
लेकिन उनमें अधिक कोयला 
नहीं निकलता है । १९३२ में 
दो करोड़ टन कोयला यहाँ की 
खानों से निकला | उसमें से एक करोड़ १८ लाख टन 
बिहार की खानों से और ५७ लाख टन बङ्गाल की खानों 
से निकला | मध्य-प्रान्त की खानों से उस वर्षे ११ लाख 
टन कोयला निकला था । बाक्री आसाम, विलोचिस्तान, 
मध्य-भारत, हैदराबाद, पञ्जाव और राजपूताना के ग्राँकड़े 
७२ हज़ार टन और १८ हज़ार टन के बीच में ही रह जाते 
हैं | इसके मुक्राबिले १९३० में केवल बिहार की खानों से 
१ करोड़ ५० लाख टन कोयला निकला था और बङ्गाल 
की खानों से ६३ लाख टन। पिछले वर्ष जितना कोयला 
निकला उसके यदि रुपये के रूप में प्रकट करें तो यह 
कहना पड़ेगा कि १९३२ में ६ करोड़ ८० लाख रुपये का 


क 


/__ कुल कोयला निकला था| उसमें से ३ करोड़ २२ लाख 
| ` रुपये का माल विहार का था, और १ करोड़ ६२ लाख 


रुपये का बङ्गाल का ग्रौर १९२९ में ९ करोड़ २६ लाख 
रुपये के माल में से ५ करोड़ ५२ लाख रुपये का बिहार 
का और २ | ५० लाख रुपये का बङ्गाल का । बिहार 
के कोयले का ५ करोड़ ५२ लाख रुपये से गिरकर ३ करोड़ 
३२ लाख रुपये तक पहुँच जाना, ग्रौर बङ्गाल के कोयले 
का २ करोड़ ५० लाख से घट कर १ करोड़ ६२ लाख रुपये 
तक आ जाना क्रमशः ४० और ३३ प्रतिशत की कमी का 
सूचक है । 

भारत में कोयले का व्यवसाय खूब चल सकता है । 
प्राकृतिक सुविधायें हमारे लिए ग्रनेक हैं, लेकिन हमें 
विदेशी कायले से ज़ोरदार मुक़ाबिला करना पड़ता है । 


टन चुङ्गी लगा रक्खी है | इस व्यवसाय को कोई विशेष 
प्रोत्साहन नहीं | अनेक कठिनाइयों का ज़रूर सामना है | 


£ 


विलायती कोयले पर गबनमेंट ने केवल १० आने फ़ी | 


भारत में कोयले का व्यवसाय 


लेखक, श्रोयुत सोतलासहाय 


ब्रिटेन ही ज़्यादातर इस देश में अपना कायला बेचता 
वहाँ की ब्रिटिश गवनमेट अपने देश के कोयते श॑ 
विदेशी बिक्री बढ़ाने के लिए अनेक कृत्रिम उपायों 1. 
प्रयाग करती है और बहुत काफी राजकीय सहायता देती ३। 
इस संघर्ष के मुक्राबिले के लिए राजकीय सहायता क्ष 
अभाव होते हुए भी कोयले के भारतीय व्यवसाय में लाग 
के कम करने का ज़ोरदार प्रय हो रहा है। १९३२१ 
फ़ टन लागत ३३) एक पाई थो, १९३३ में यह घरका 
३८)॥ रह गई है | लेकिन इस प्रयत्न और किफ़ायत फ 
भी हिन्दुस्तान में विलायती कोयले की बिक्री की मात्रा मे 
६० प्रतिशत और क्रीमत में ४२ प्रतिशत वृद्धि हुई है। 
भारत के कायले का व्यवसाय यद्यपि २० वर्ष पते 
की अपेक्षा अब बहुत उन्नत है, तो भी जैसा ऊपर दिखाया 
गर्क है पिछले वर्ष के ग्रॉकड़े बताते हैं कि वह श्रव नाचे 
जा रहा है। १९३० में भारतीय कोयले की सालाना उपज 


२,३८,०३,०४८ टन थी, अब अर्थात्‌ १९३३-३४ मे| 


१,९७,८९,१६३ टन है, अर्थात्‌ मात्रा में क़रीब १४] 
सदी की कमी हो गई है। १९३० की उपज की क्रीम 
९,२६,२५,२२३) राकी गई थी ग्रौर १९३३-३४ की उफ 
६,११,८६, ०८३) थी | अर्थात्‌ दामों में क़रीब ३३ प्रतिशत की 
कमी हो गई है । यारपीय महायुद्ध के समय इस व्यवसाय 
के अन्य व्यवसायो के समान प्रोत्साहन तो मिला ही धा 
लेकिन मई १९२६ की ब्रिटेन की कोयले की हड़ताल त 
इस व्यवसाय पर विशेष अच्छा असर डाला था| श 
हड़ताल के कारण ब्रिटेन के कायले का हिन्दुस्तात १ 
आना तथा अन्य स्थानों के भी जाना श्रसम्भव होगी 
था । हिन्दुस्तानी व्यवसाय ने इस समय अवसर से फा 
उठाकर अपनी स्थिति बेहतर कर ली और अपनी उप 
ख़ूब बढ़ा ली । 

मिस्टर जे० काटमैन 'इणिडियाइन? १९२७-९ 
२०० में लिखते हैं-- 

इंग्लंड के कोयले की हड़ताल कुछ हृद ती । 
के लिए ज़िम्मेदार कही जा सकती है कि यहाँ” 
स्तान के) कच्चे माल का विदेशों में जाना कम | हो ग 


दमे 


इस बी । 


ग्र 


जय, व्य” य. सश च्य 


सँख्या ९] 


किन कोयला बेचनेवाले अन्य देशों के समान हिन्दुस्तान 
हल का निर्यात-व्यापार हड़ताल के ज़माने में स्थायी 
ह्य ते बढ़ गया श्रौर जिन चन्द बाज़ारों को हिन्दुस्तान के 


। >> यपा लि य उन्हें ग्राज तक ग्र > 0 
है| बाय ने उस समय पा लिया उन्हें भ्राज तक अपने ही 
1 कौ 

का 
है| 
[का हि हर 

काय काक 

गत कामका i कोक 
२ १९२७-२८ NR) १,००० 
र १९३१-३२ ५६,००० १२,००० 
सह| १९३२-३३ ३५५००० १२,६०० 
[ पर १९३३-३४ ५६,००० x 
रि १९२१ में १५,०१,१८७ टन विदेशी कोयला । 
| 
हते नीचे के आँकड़े भारत में विदेशी 
वाया 
वाच कायला नः केव 
उपज १९२७-२८ ५८ लाख ४ ड लाख 
में १९३१-३२ ११ लाख १२ हज़ार 

८ १९३२-२३ ६ लाख १२ हज्ञार 
४॥॥ १९३३-३४ ९ लाख x 
मत ३८-१९२२ 
उप 


सा भारतीय बाज़ार में विदेशी कोयला के वेचनेवाले 
था,| खाने ज़्यादातर अँगरेज़ी हैं | ब्रिटेन और ब्रिटिश-साम्राज्य 
ल गे ९ के श्रन्तगंत देश ही हिन्दुस्तान में ज़्यादातर कायला& 
हा और कोक वेचते रहे हैं। १९२१-२२ में ६ करोड़ के 
कोयले के व्यापार में ५ करोड़ का व्यापार ग्रेटब्रिटेन का 
गया और ब्रिटिश-साम्राज्यान्तर्गत देशों का था। 

१९३०-३१ में ३५ लाख के व्यापार में ३३ लाख 
॥ व्यापार इन्हीं देशों का अर्थात्‌ ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और 
षण-ग्रफीका का था। १९३२-३३ में ६ लाख के 
| अपार मे ३ लाख का व्यापार ब्रिटेन का, २ लाख का 
| देणी अफौका का गा का ओर: १ लाख का आस्ट्रेलिया का था | 
।/ 
ही 


|| 


EF 


क” लेख में कोयला और कोक के बजाय हम केवल 
त कोयला ही इस्तेमाल करेंगे | पाठकगण दोनों 


क 
भारत में कोयले का व्यवसाय 


छ,” ” -*-**०****-*-*-*-२>--०-- ३. 


कोयले का विदेशी व्यापार 
नीचे का नक्शा भारत में विदेशी कायले के आयात काहे। 


स्वः ५६,००० 
हेन्दुस्तान में आया था | 
कोयले का आयात प्रकट करते हैं | 
नकद 
= कुल जोड़ । 


में ५,८५,०५,० ००)का विलायती कोयला इस देश में आया था । लेकिन ग्रगर हम १९२७ के 
श्रॉकड़ां से ही तुलना करें तो १९३२-३३ में यह व्यापार दशांश रह गया था | 


१६३ 


Ba + 
कब्जे में रख छोड़ा है 


प्या | लेकिन १९३३-३४ की वार्षिक 
रिपोर्ट यह 


८ हे कि विदेशी कोयले का आयात पिछले साल 
की अपेक्षा मात्रा म ६० प्रतिशत और कीमत के ४२ प्रति- 
शत बढ़ा है | 


टन में 
= जोड़ कोयला 
र्‌ १७४,००० 


र द्द १००० 


४७,६०० 


६२३ लाख | 
११ लाख १२ हज़ार | 
६ लाख १२ हज़ार 

xX 


| ॥ 


ब्रिटेन का यह व्यापार, इस देश में उत्तरोत्तर कम 


-- == ~ १५: करट टक 035:35%:5%325 : 
RSS म न CEE i SII i ER मद वि ऱ्य ऱ्य 


| 

होता गया--जैसा निम्नलिखित नक्शे से ज़ाहिर || | 
होता है: ` | | 

ब्रिटेन का हिस्सा रुपये में fl 

कोयला + कोक = जोड़ । | | 
१९२१-२२ » x २,९८,४२,०० || 
१९२५-२६ x xX २०,८५७,००० | । | | 
१९३०-२१ x १ ६,२६,००० र 1 ॥ 
१९३१-३२ ,००,००० + ६२,००० = ५,६२,००० ||| 
१९३३-३४ ३०,००,००० + 23 3 


१९१३ का ्र्थात्‌ युद्ध के पहले का औसत प्रतिवर्ष 


४९,२२;०००) था । i की 
इस हिसाब से १९३१ में ब्रिटिश व्यापार १९२१ को 


अपेक्षा घटकर रुपये में छ) हो गया है । 


| IIT सरस्वती 


DEDEDE SST i पित +:+:+-+-+--+- +++ $ 


ब्रिटिश कोयले का व्यापार केवल हिन्दुस्तान मं ही 

नहीं, सारे संसार में कम पड़ गया हैं । 
दिसावर के बाज़ार हाथ में रखने की ब्रिटेन ने पूरी 
पूरी कोशिश की | निर्यांत-व्यापार का कृत्रिम साधना स 
राजनैतिक सहायता दी | घर के बाज़ार म इसा उद्दश स 
कोयले का भाव बढ़ा दिया | फिर भी सफलता नहीं हुई । 
स्थिति की विचित्रता यह है कि ग्रेट ब्रिटेन स्वयं अब पहले 
से कम कोयला इस्तेमाल करता है; श्रर्थात्‌ स्वदेशी बाज़ार 
में भी उसके कोयले की माँग घट गई है। १९३१ में 
१८,३८,००,००० टन ब्रिटिश कोयला ब्रिटेन में बिका 
था और १९३४ में केवल १६,१५,००,००० लाख टन | 
पहले ४ करोड़ टन कोयला ब्रिटिश कुट़म्बों में इस्तेमाल 
होता था, लेकिन श्रव ग्रँगरेज़ णहणियाँ गैस और बिजली 
इस्तेमाल करती हैं। निर्यात-व्यापार में कमी का कारण 
यह है कि बाहर के मुल्क ब्रिटेन का कोयला नहीं खरीदते । 
ब्रिटिश जहाज़ भी कम चलते हैं। अब इँग्लेंड अपने 


` कोयले का ७५. प्रतिशत स्वयं इस्तेमाल करता है| १९१३ 


में ९,८३,००,००० टन कोयला इंग्लंड ने विदेशों में बेचा 
था | १९३३ में यह मात्रा घटकर ५,६६,००,००० टन रह 
गई थी ओर १९३४ में ५,७०,००,००० ट्न। १९१३ 

की ब्रिटिश कोयले की कुल पैदावार २८,२१,००,००० टन 
थी | १९३३ में यह उपज केवल २०,५०,००,००० टन 
रह गई थी और १९३४ में २१,८५,००,००० टन | 
१९२८ में इस व्यवसाय से ब्रिटेन में ९,५२,००० आदमी 
रोज़ी कमाते थे | १९३४ में केवल ७,९८,००० आदमी 
इससे अपनी जीविका कमा रहे थे | 

१९१३ की अपेक्ता १९३३ में इस व्यवसाय की उपज 
में २८ प्रतिशत की कमी आगई थी अर १९३४ में २४ 
प्रतिशत की । 

ब्रिटिश क्रोम का उद्योग 

ब्रिटिश क़ौम हिन्दुस्तानियों के समान क्रिस्मत पर रोने- 
बाली नहीं है | अपने व्यवसायों में इतना भयङ्कर आकस्मिक 
पतन देखते हुए भी वह निराश नहीं हुई । कोयले के 
व्यवसाय को फिर उन्नत करने से लिए वह बहुत ज़ोर के 
साथ प्रयत्नशील है । ब्रिटिश कोयले के व्यवसाय के सामने 
मुख्य समस्या यह है कि पिछले चन्द बरसों से ब्रिटिश 
कोयले की माँग कम पड़ गई है । युद्ध के बाद्र से जर्मनी, 


[ भाग ३५ 


वेलजियम, रूस, फ्रास ग्राद्‌ दरा ने ग्रपने अपने हि 
कोयला पैदा करना शुरू कर दिया है रौर ब्रिटिश क्षे हम 
उन देशों में जाकर महँगा पड़ता है । अब माँग बढ़ाने “9 
तरीक़ा यह है कि उपज का खर्च कम किया जाय, जि 
माल सस्ता पड़े और भाव घटे । ख़र्च कम करने के 
चन्द विशेषज्ञों की राय में यह ज़रूरी मालूम होता है 
जितनी खाने इस समय अलग अलग काम कर रही) 
उन सबका कारवार संयुक्त रूप से चलाया जाय ज्ज, 


में लाये जाये । इस प्रकार काम करने से विशेषज्ञों | ६। 
मत है कि ब्रिटिश कोयला कम परते में पड़ेगा और कै | ह 
शिक लाग-डाँट का मुक्काविला कर सकेगा | ब्रिटिश गर 
इस प्रयोग के लिए तत्पर है । तौ 
१४ मई १९३६ के “टाइम्स” में प्रकाशित हुआ है- | गई 
“गवर्नमेंट कोयले के व्यवसाय का संगठन नये ढग बे | मे: 
करना चाहती है । बोर्ड आफ़ ट्रेड और कोल माईन कमा | थे | 
शि के पूरा अधिकार होगा कि वह कोयले | प्रा 
खानों को उनके मालिकों से छीनकर संयुक्त रूप मे| हो 
चलावे |” खानों के मालिकों को उच्च दारी करने का छु थः 
होगा और वे वोर्ड आफ़ ट्रेड के तामने अपील कर सको।| की 
अगर बोडं ग्राफ ट्रेड को यह यक्रीन हो जायगा कि संगुछ | निः 
करने की योजना कोयले की उपज और बिक्री की दृष्टि से| ग्रा 
राष्ट्र के लिए हितकर है ते बोर्ड इस हुक्म का मसविद | शर 
पालिंयामेंट के पास भेजेगा | अगर २१ दिन के ब्रा | बः 
पार्लियामेंट ने इस हुक्म को रद न कर दिया तो इसे | पे 


मुताबिक अमलदरामद शुरू हो जायगी । पहले तो पुन , पा 
संगठन ही होगा, अर्थात्‌ चन्द कोयले की खाने मिला | पथ 
| उप 


जायँगी और एक कम्पनी बन जायगी जो इनका सं | 
रूप से प्रवन्ध करेगी । लेकिन खानों क मा ॥। 

ग 
पुनःसंगठन के होने के पहले इस बात का ग्रांधिकार € | ण 


कि अगर वे सव लोग स्वेच्छा से अपनी खानां का आ 
से प्रबन्ध करने के लिए तैयार हो जाय तो कन | दे 


बनाने की आवश्यकता न रहेगी । अगर मालि बि 
स्वेच्छा से खानों का मिलाना पसन्द नहीं किया | पि 
मेंट की ओर से प्रबन्ध की शते तय कर दी जायेंगी। || है 

युद्ध और ब्रिटिश व्यवसाय दक 


दुनिया इस बात को मानती है कि योरपीय १18 


संख्या ९ ] 


१२४ 


ज लोग विजयी रहे । लेकिन यह धारणा केवल 
सही है । राजनैतिक दृष्टिकोण से यह बात कुछ 


| सत 
न तक सच मानी जा सकती परन्तु ग्राथिक दृष्टि से ता 
र गलत है | वास्तव में योरपीय महायुद्ध ने ब्रिटिश 
५ 

तए “ व्यावसायिक प्रभुत्व का भयङ्कर धक्का पहुचाया हे | 


दध के बाद से ऐसी राजनेतिक ओर व्यावसायिक 
रूपसे काम करने लग गई हैं कि क़रीब करीब 
शुक्ति स्वतंत्र हर 
हमी ब्रिटिश व्यवसायों की जड़ हिल गई है, ओर ख़ास 
वास ब्रिटिश व्यवसाया का ता इतना ज़ारदार धक्का पहचा 
$ क्रि श्रव शायद वे कभी अपना पुराना गौरव नहीं पा 
हक । एक ग्रँगरेज़ अथंशास्त्रज्ञ लिखते हैं -- ¢ 
४१० वर्ष पहले की अपेक्षा त्रिटिश खान-व्यवसाय में 
काम करनेवालों की संख्या आज क़रीब करीव आधी रह 
है | ।ई है | लोढा, जहाज़ ओर जहाज़ी इंजीनियरी के व्यवसाय 
[ मे| गे ग्राज की अ्रपेत्ञा १९२३ में दुगुने आदमी काम करते 
कमी. | धरे) कारवार की सबसे ज्यादा कमी उन व्यवसायों में 
। कौ | श्राई है जिन्हें वज्ञनी व्यवसाय? कहते हैं, जैसे कोही, 
प मे| तोहरा, फौलाद, जहाज़ इत्यादि का व्यवसाय | इन 
छ| यबसायों का असाधारण रूप से पतन हुआ है। सिक्के 
के | की कीमत में तबदीली का लिहाज़ रखते हुए भी हमारा 
यु | निर्यात ग्रर्थात्‌ वैदेशिक व्यापार युद्ध के पूर्व की श्रपेच्ा 
छ मे| श्राज ग्राधे से ज़्यादा नहीं । रूई, ऊन, लोहा, फ़ौलाद 
विद | रोर जहाज़-निर्माण आदि पुराने और मुख्य ब्रिटिश 
अर | थवसायों में ही सबसे ज्यादा हास हुआ है। व्यवसाय 
इसके | पं लगी हुई ब्रिटिश जनता का तृतीय भाग पहले वैदेशिक 
पुन” , वज्चार को माँग पूरी करने में लगा रहता था, आज केवल 
1 पञ्चमांश इस कार्य में लगा है। पहले हमारी सम्पूर्ण 
यु उपज का तृतीयांश विदेशों में विकता था, आज केवल 
की | पन्चमांश विकता है|?” (जान हिलटन; २१-१-३४ के 
होग। लिसनर में) 
रत युद्ध के पहले ब्रिटेन भारतवर्ष में प्रतिवर्ष औसतन 
| | १३,६०,०००) की कपड़े की चीज़ें वेचता था | इस 
| ऐश मे ब्रिटिश लोहे और फ़ौलाद की सालाना श्रौसत- 
FM A १२,९०,८७ ०००) की थी और ४१,३३,००,००२) 
। कोयला और केक तथा २९,९२,०००) की चमड़े को 
करती थीं । युद्ध के बाद जब इस देश में स्वदेशी 
र की मिले काफ़ी खुल गई , ताता-से लोढे के कारख़ाने 


> 
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| 


यु 


हकका), 
भारत में कोयले का व्यवसाय 


कायम हो गये, कोयले की खानें विहार और बङ्गाल में 
चलन लगीं, हमारा स्वदेशी व्यवसाय पनपा और ब्रिटेन के 
इन मालों की बिक्री देश में बहुत कम हो गई | १९३२ ३ 
म ब्राटश कपड़े की बिक्री केवल १५,३७,४३.० ००)की थी 
लोहे का ४,९३,५३,०० ७) की, चमड़े की ३०.१४.० ००) नम 
श्रोर कायले और केक की केवल ३,९४,०० ०) की । 
इसका मतलव यह हुआ कि ब्रिटेन में बने हए कपड़े 
लाह और चमड़े की विक्री इस देश में रुपये में केबल i) 
रह गई, और कोयले की विक्री रुपये में केवल ६ पैसे | 

हमारा प्वाइंट निम्नलिखित वाक्यों से स्पष्ट हो जाता 
है । व्यापार के हाई कमिश्नर १९३२ ३३ की अपनी 
वार्षिक रिपोट में लिखते हैं-- 

“यह नाट करने की बात है कि १९१३-१४ में मिल 
का बना हुआ जितना कपड़ा हिन्दुस्तान में इस्तेमाल हुआ, 
७५ प्रतिशत विदेशों से आया था और २५. प्रतिशत 
हिन्दुस्तानी मिलों का था । इसके मुक़ाबिले में १९३१-३२ 
में मिल का जितना कपड़ा हिन्दुस्तान में खपा, उसमें से 
८० फी सदी हिन्दुस्तानी मिलों का था और २० प्रतिशत 
विलायती | इस २० प्रतिशत म॑ ब्रिटिश कपड़ा आधे से 
ज़्यादा नहीं था, ग्रर्थात्‌ ब्रिटेन ने भारत की माँग में केवल 
दशांश ही पूरा किया |? 

युद्ध के पहले भारतवर्ष की कपड़ें की मिलों की औसत 
सालाना उपज १,१६,४३,००,००० गज्ज थी । १९३२-३३ 
में ३,१६,९९,००० गज़ हो गई थी, अर्थात्‌ क़रीब क़रीब 
तिगुनी | 

संरक्षण 

हिन्दुस्तानी व्यवसायों के इतिहास के अध्ययन से 
एक बात ग्रकाश्यरूप से निष्पन्न होती है | वह यह कि जब 
जब पश्चिमौय विदेशों पर व्यावसायिक आपत्ति आई-- 
चाहे उसका कारण युद्ध हो या घरेलू व्यावसायिक कुसंगठन, 
हिन्दुस्तान को फ़ायदा हो गया । हमारे समस्त व्यवसायों 

को उत्तेजना तभी मिली जब योरपीय राष्ट्र सङ्कट म पड़े | 
अगर योरपीय महायुद्ध न हुआ होता और विलायती 
चीज़ों का हिन्दुस्तान में आना कृत्रिम रूप से बन्द न हो 
गया होता तो शायद भारत के राष्ट्रीय दल और शासकदल 
में आज तक यह वाद-विवाद चलता ही रहता कि भारत 


के लिए संरक्षण कल्याणकर है या स्वतन्त्र व्यापार | 


१६६ ) सरर 
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(ईश्वर न करे) आज अगर योरप में महायुद्ध छिड़ जाय 
तो वह संरक्षण जिसके लिए भारत का राष्ट्रीय दल व्यव- 
स्थापक्र सभा में जी तोड़कर कोशिश कर रहा है (ओर 
नहीं पा रहा है), हमें आप ही आप बिना माँग मिल 
जायगा और भारतीय व्यवसायों को विशेष उत्तेजना मिल 
जायगी । हमारे कहने का ग्रमिप्राय यहद नहीं हे कि भार- 
तीयों के। आज से ही योरप में युद्ध छिइने के लिए ईश- 
प्रार्थना आरम्भ कर देनी चाहिए | हमने केवल स्थिति की 
दुर्भाग्यपूणं विचित्रता दिखाई है | 
हमारा कर्तव्य 
कायले का व्यवसाय अनेक दृष्टियों से हमारा एक 
महत्त्वपूर्ण व्यवसाय है | इसमें इस समय ५० करोड़ के 
क़रीब पूँजी लगी है और २० लार आदमी अपनी जीविका 


जी तिकड़मबाज़, सीधे सुजनों को ठगें | 
मानो कलि-महराज, मूतिमान छुलहित फिर ॥ 
ऐसी घटना एक, लिखी सत्य “गाङ्गेय? ने । 
रख कुछ हास्य-विवेक, पढ़ें समुद सहृदय सुधी ॥ 
; मन्‌कि बाबू नादिहन्द राय बल्द फ़ज़ीहत राय, क्रोम 
। हड्पूपन्थी, पेशा चलतापुर्ज़ा, साकिन मोज़े सत्यानाशपुर, 
। परगने हरामपुर, ज़िला चौपटावाद कां हूँ । मैंने अपनी 
| 
| 


बड़ी हाजत रफ़ा करने यानी ऐशो-आराम से ज़िन्दगी 
बसर करने के लिए महाजन बाबू सिद्ध राय, वल्द बदवक्त 
राय, मौज़े मुलाहिज्ञापुर, परगने सूदपुर, ज़िला ्रहमक- 
नगर से ५००) पाँच सौ रुपये क्रज़ लिये हें | बाद सलाह- 
मशवरे के चण्डाल-चौकड़ी साथ, में इकरार करता हूँ त्रि 
इस रुपये का फी सदी सूद गाली-गलौज, धक्कम-धक्का 
जूती-पेजार, माह ब माह ता ज़िन्दगी अदा करता जाऊँगा | 
अगर किसी महीने सूद नहीं दे सका तो दूने लट्टम-लट्ट के 
ज़रिये दरसूद भी अदा कर दूँगा | ग्रगर ऐसा न करूँ ता 
महाजन मज़कूर के ञ्रख्तियार हागा कि बज़रिये नालिश 


वती 


०००६-८० 
तिकड़मी तृमस्सुक 


लेखक, श्रीयुत गाङ्गेय नरोत्तम शास्त्री 
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कमाते हैं । प्रयत्न यह होना चाहिए कि 
हिन्दुस्तानी पूँजी और लगे और 
इस वस्तु के लिए विदेशों पर हम क्यों भरित द्‌ 
भारतीय कोयला विदेशों में वेचा जाय और भास 
सम्पत्ति की वृद्धि का कारण हो | 

आवश्यकता इस समय यह है क्रि आगामी ब्याग 
येक सभाओं में राष्ट्रीय विचार के व्यावसायिक लोग ग्रा र 
से ग्रधिक संख्या मे जायें, जिनका मुख्य उद्देश यह हो $ 
भारतीय व्यवसायों को हर प्रकार से राजकीय 
दिलाया जाय । राष्ट्रीय दल का एक हिस्सा साम्यवाद की र 
ज़रूर करता है, लेकिन व्यावसायियों को पूर्ण विश्वास रा 
चाहिए कि विदेशी व्यवसाय के मुक्राबिले मे राष्ट्रीय त 
वदेशी व्यवसाय की बरावर मदद करेगा | 


श्स व्यवसाय ७1 


कुछ और भी अपना रुपया फूँक कर मेरी भागेभत बी 
लगारो म लगी धूल की कूलः-मनकूलः जायदाद े 
अपना कुल मूल-सूद, पाई-पाई, हब्बा-हब्बा, वसूल ब 
लेवें | इसमें मुझे व मेरे बच्चों को और मेरी बीबी बे 
बच्चों को भी कोई उज्र नहीं है और न ग्राइन्दा होगा। 
इसलिए यह तमस्सुक लिख दिया कि बाद लड़ाईभाः 
के मामला पेश होने पर शहद लगाकर चाटने के का 
आये । ओर रुपये देने की सनक” की “सनद? रहे | 
दस्तरखत--बाबू नादिहत्द गा 
पाँच सौ रुपये सदा के वासते ति 
सो सही बकृलम ,खुद 


तारीख़--मौजमारी, महीना--मालउड़ाऊ, सात 
गालबजाङ | 


गवाह--ढपोलसंख, वल्द गपोड़संखा, क्रम व 
मदी, पेशा--ग़प-शप, गड़बड़-सड़बड़, मौज़े श्र 
परगने--चटोरपुर, ज़िला--खिसकन्ताबाद | 


2 \ 
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र| अब यह उसी विषय का दूसरा लेख है। रिपोर्ट में इन 
री है 

हि शा मे बढ़ती हुई शि न्न्ति गां की 

ल वेकारी ने यह सिद्ध कर 


दिया है कि बेकारी की 
भीषणता का एक मौलिक 
कारण शिच्षा-प्रणाली के 
दोष हैं। प्रचलित शिक्षा- 
पद्धति इस युग के लिए 
है; इसलिए देश के प्रक्र 
| शित्ता-विज्ञों की एक-स्वर से यही माँग है कि शिक्षा- 
| प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जाय । 
शिक्षा का यथार्थ में उद्देश क्या हे ? शिक्षा मानव 
कौ मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों का पूर्ण 
विकास कर उसे किसी देश का आदर्श नागरिक बनाती 
है| इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नागरिक को अपना 
शौवन" व्यावहारिक रूप से, व्यष्टि ग्रौर समष्टि के लिए 
उपयोगी बनाना अनिवार्य है| यह बतलाने की आवश्य॑- 
| ता नहीं कि नागरिक जीवन के सुधार व विनाश में श्रथ 
| प्रणाली का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है । इसलिए बेकारी 
| की समस्या के सुलझाने के लिए यह आवश्यक है कि 
के लिए ऐसी आर्थिक योजना निर्माण की जाय 
भे शर्थ का सम-विभाजन किया जा सके और देश के 
| पिक नागरिक के अपने जीवन के विकास के लिए समान 
इबिधाये और सहायता राज्य और समाज की ओर से 
मिल सके | 
जितना आर्थिक याजना का बेकारी के प्रश्‍न से घनिष्ठ 
भथ हे, उससे कहीं अधिक सम्बन्ध शिक्षा की पद्धति 


स है | 


रि 
प्रय 


6 प न श CSS) च 
वर्तमान शेक्षा-पद्धति ग्रोर बेकारी 
लेखक, श्रीयुत रामनारायण “यादवेन्टु', बी० ए०, एल एल० बी० 
पर तेजबहादुर सप्रू ने जो अति परिश्रम में अपनी प्रसिद्ध बेकारी की रिपोर्ट प्रका 


(उसका महत्त्व सरकार तथा देश के प्रसिद्ध प्रसिद्ध विशेषज्ञ सभी स्वीकार करते 
बिशेषता के सम्बन्ध में बाबू सीतलासहाय का एक लेख 
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4० पी० बेकारी-कमिटी” ने बेकारी के दूर करने के. 


शित की है 
हैं। उसकी 

हम यथासमय प्रकाशित कर चुके हें । 
प्रान्ता की शिक्षा-प्रणाली का जो महत्त्व- 


पूर्ण विवेचन किया गया है श्री यादवेन्दु जी ने उसी का इसमें क्रमपूवेक वणन क्रिया है । 


लिए स्पष्ट शब्दों में रिपोर्ट में अनेक स्थानों पर इस बात 
पर अधिक ज़ोर दिया है कि शिक्षा जीवनोपयोगी बनाई 
जाय | युवकों-युवतियों के ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए 
जिससे वे अपने जीवन में उसका उपयाग कर उसे अधिक 
उच्च, विकसित और सुखप्रद बना सके | दूसरे देशों में 
शिक्षा और रोज़गारी में निकट सम्बन्ध स्थापित कर उसे 
अधिक जीवनोपयोगी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। 
परन्तु भारत में इस बेकारी के प्रश्न और शिक्षा-प्रणाली 
का सम्यक्‌ रीति से श्रध्ययन ही नहीं किया गया । आज से 
दो वर्ष पूव विश्वविद्यालय-परिषद्‌ में भाषण करते हुए 
लार्ड विलिङ्गडन ने भी कहा था-- 

“विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से यह हृदय-विदारक है 
कि वहुत-से नवयुवक जिन्होंने सफलतापूर्वक शिक्षा-सापान 
पर पदापण करके उच्च पदवियाँ और सम्मान प्रास्त किये हैं, 
अनेक आपदायें और दुःख उठाने पर भी अपने जीवनो- 
पार्जन के साधन प्राप्त करने में असमथ रहते हैं । यह 
निःसन्देह शिक्षा-विभाग के अधिकारियों के हाथों में है कि वे 
शिक्षा-योजना का इस प्रकार निर्माण करें कि विद्यार्थियों 
की मनोवृत्ति अपनी शिक्षा और योग्यता के अनुकूल 
व्यवसायों के ग्रहण करने की ओर हो जाय ।? 

यू० पी० वेकारी-कमिटी ने एक सूचना प्रकाशित कर 
शिक्षित बेकार नवयुवकों से विवरण प्राप्त करने का प्रयल 
किया था । ऐसा विश्वास है कि सभी नवयुवकों ने अपने 
सम्बन्ध में कमिटी को विवरण भेजने का प्रयत्न नहीं किया । 
इतने पर भी ३,१११ शिक्षित युवकों ने अपनी बेकारी के 
विषय में सूचनाये भेजी | इनमें से २६ एम० ए० और 
एम० एस-सी०, १३१ बी० ए०, बी० एस-सी०, ४९ 
इन्टमींडियेट, ९४९ हाईस्कूलपरीक्षोत्तीणं, १,६४३ 


न पिता ६5 


वर्नाक्यूलर-परी्चा पास, ५३ टेक्निकल प्रमाण-पत्र-यात 
युवक और २६० ग्रोरिएंटल डिपूलोमा-प्रात युवक हँ | 
इन सब युवकों ने १९२८ से १९३४ के पाँच वर्षों की 

अवधि में अपनी परीच्षायें पास की हैं । 
इन पदवियों को प्राप्त करने में कितना धन व्यय होता 
है, इसका विचार करने पर शिक्षा की व्यर्थता और भय- 
हरता अधिक उग्ररूप में हमारे सामने उपस्थित होती है । 
जो छात्र केवल विश्वविद्यालयों में संयुक्त-प्रान्त में पढ़ते 
हैं उनकी संख्या निर्धारित की जाय तो १०,००० से कम 
नहीं होगी । सर तेजबहादुर सप्रू की सम्मति में एक नवयुवक 
विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने में ५०) मासिक व्यय 
करता है | इस प्रकार एक वर्ष में ६०,००,००० रूपये प्रति- 
वर्ष इन छात्रों पर व्यय होते हैं | बिगत पाँच वर्षौ में इन 
१० हज़ार नवयुवकों के माता-पिताश्रों ने प्रायः ३ करोड़ 
रुपये इनकी शिक्षा पर खर्च किये ! ओर परिणाम में क्या 
मिला ? जीवन-विघातिनी वेकारी । मिस्टर हाकिन्स के 
कथनानुसार ऐसे अनेक ग्रेजुएट हैं जिन्होंने विवश होकर 
पुलिस में कान्स्टेबुल की नौकरी स्वीकार की। कुछ 
परासी भी वन गये हैं। ऐसे भी ग्रेजुएट नवयुवक 
हैं जो गलियों में दूध बेच कर अपने पापी पेट की ज्वाला 
शान्त करते हैं | भ्रभी उस दिन की बात है, एक आई० 
सी० एस० आफ़िसर ने सर तेजबहादुर सप्रू से कहा कि मेरे 
पास कालेज का तृतीय वर्ष का एक छात्र आया और कहने 
लगा- “कृपया मुझे कोई नोकरी दीजिए |”? उत्तरमिला-- 
“मेरे आफ़िस में क़्की की काई जगह खाली नहीं है ।” अब 
श्राप देखिए प्रार्थी ने क्या उत्तर दिया-- क्या चपरासी की 
नौकरी के लिए भी मुझे स्थान न मिलेगा ?” सौभाग्य से 
उस बी० ए० के छात्र को चपरासी की नौकरी मिल गई | 
क्या इस स्थिति से यह प्रकट नहीं होता कि समाज 
का प्रचलित शिक्षा की काई आवश्यकता नहीं है ? यह 
शिक्षा व्यक्ति, समाज और शासन इन तीनों के लिए 
वि 23 अनुपयागी और व्यथं सिद्ध हो चुकी है। इसलिए 
शिक्षितों की बेकारी का दूर करने के लिए यह आवश्यक 
है कि जहाँ शिक्षा-प्रणाली में वश्यक परिवर्तन किये 
जाये, वहाँ साथ-साथ विद्यार्थियों और उनके संरक्षकों, 
अभिभावकों तथा सरकार इन तीनों के दृष्टिकोण और नीति 

- में घोर परिवर्तन भी वाञ्छुनीय हैं | - 


सरस्वती 


[ भाग ३ १ 


वेकारी-कमिटी की रिपोट में शिक्षा-पणाली मै 


के सम्बन्ध में यथेष्ट विचार किया गया है | उसके ज्या 1 
विभागों 2] विभाजित कर १ प्राथमिक, २ माथ श्र 
ओर ३ विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अलग अलग ‘€ | 
किया गया है, इसके अतिरिक्त औद्योगिक, याला द 
और टेक्निकल” शिक्षा पर भी | यहाँ हम उन व £ 
अनुसार प्रत्येक का अलग अलग उल्लेख करते हैं _ 1 कर 

क _ प्राथमिक शिक्षा ज 
युक्त मेसन १९२६ में एक जाव खहा | १ 
किया गया था, जिसके । अनुसार ग्रामों में प्राथमिक शिचा हे| प्रा 
प्रसार के लिए प्रय्न किया जा रहा है। इस क़ानून | क 
धारा ३ के अनुसार ज़िला-बोर्ड प्रान्तीय सरकार से फ 6 


प्रार्थना कर सकता है कि ज़िले में या उसके किसी एड 
भाग में लड़कों की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय | झ | प्रस 
प्राथना पर विचार कर सरकार यह घोषणा प्रकाशित क | म 
सकती है कि श्रमुक ज़िले या उसके किसी भाग में लड़कों 
कीग्रनिवायं शिक्षा दी जाय । परन्तु सरकार उसी ग्रवथा | १- 
में यह घोषणा कर सकती है जब उसे यह विश्वास हो जाय 
कि बोड के आधे सदस्यों ने ग्रनिवार्य शिक्षा के समर 
में प्रस्ताव पास किया है और सरकार के यह विश्वास है कि 
बोर्ड इसका समुचित एवं सन्तोषप्रद प्रबन्ध कर सकता है। 

यू० पी० में सन्‌ १९१९ में इसी प्रकार का एक काग 
पास हुआ, जिसके अनुसार म्यूनिस्पल बोड की सीमा के 
अन्तर्गत लड़कों को अनिवार्य शिक्षा दी जा सकती है | 

इस समय ८५ म्यूनिस्पल बोर्डो में से केवल ३६ बोई 
ही ऐसे हैं जिन्होंने अपने नगर में या उसके किसी ए / २ 
भाग में लड़कों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रचलित को १ 
और ४८ ज़िला-बो्डों में से केवल २५ बोड ही ऐसे ६ | 
जिनके अन्तर्गत ग्रामों में लड़कों की शिक्षा अनिवार्य है| 
सन्‌ १९३३-३४ में संयुक्त-प्रान्त में प्राइमरी स्कूलों# १ 
कुल संख्या १९,२१४ और उनमें पंढनेवाले लड़कों १ 
११,६७,२६५ थी । र 

प्रान्तीय शिक्षा-विभाग के डायरेक्टर श्री एच* शरी 
हेरप साहब ने प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के प्रश्‍न प 


& 


0५ 
# इन स्कूलों मै सरकारी, ज़िला बोडं, म्यूनिस्पल ॥ 
सहायता प्राप्त एवं सहायता से वंचित सभी स्कूल सम्मिलित है 


प संख्या? J 


कश डाला हे उससे वस्तुस्थिति का पता लग जाता हे | 
तो में शिक्नोन्नति के मार्ग में पर्याप्त फंड का 
भाव ही मुख्य कारण हे । मेरी अनुमति में प्राय 
(८ लाख लड़के और ३० लाख लड़कियाँ ६ से ११ वर्ष 
क हैं, जिनके शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार का प्रबन्ध 
| मेरा यह भी विचार है कि यह अशिक्षित जन- 
पाह मनुष्य-संख्या के प्रतिव्यक्ति की औसतन सम्पति 
क श्रमिदृद्धि में सबसे बड़ा नहीं तो एक महान्‌ वाधा है | 
प्राथमिक शिक्षा की यहद आवश्यकता सबसे महान्‌ आवश्य- 


| इस दशा म त्प्र धिक उन्नात क लए, रस समय 


ए 


कता है 
फंड नहीं मिल सकता | 

प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में वेकारीकमेटी ने जो 
झ | प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं वे बहुत ही आवश्यक और 
क! | महत्वपूर्ण हैं । 


था। १- यद्यपि प्राथमिक शिक्षा का ध्येय निरक्षरता का ईह 


जाय करना है, तथापि उसका प्रमुख उद्देश लड़कों को 
ब इस योग्य बना देना है कि वे श्रेष्ठ किसान ग्रौर 
कि ग्रामीण जातियों के अधिक उपयो गीसहायक बन सके | 
है। इस समय जिस प्रकार की प्राइमरी शिक्षा का प्रचलन 
तून हे उसमें दो बड़े दोष हैं | पहला यह कि यह शिक्षा 


कै ग्रामीण आवश्यकताओं के दृष्टिकोण में रख कर 
| नहीं दी जाती, दूसरा यह कि इन स्कूलों में पढ़नेवाले 
लड़कों की आयु-अवधि बहुत कम है | 

ए २ -इसलिए कमिटी यह सिफारिश करती है कि प्राइमरी 


| है शिक्षा ग्रामोपयोगी बनाई जाय | आज-कल के कानून 
1 ३ के अनुसार ११ वर्ष तक की आयु के लडकां का 
है| | श्रांनवायं शिक्षा दी जाती हे । परन्तु यह आयु कम 
की 


हैं, इसलिए इसे बढ़ाकर १३ वर्ष की अवधि कर दी 
जाय | यदि आयु अवधि बढ़ा दी गई तो इससे प्राथ- 
मिक शिक्षा बहुत कुशल हो जायगी और बहुत-से 
Te अध्यापकों को नौकरी भी मिल सकेगी | 

(बे, २ कमिटी की यह दृढ सिफारिश है कि समस्त प्रान्त में 
माइमरी और युवक-शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय । 
ऐसा किये विना आर्थिक संकट दूर नहीं हो सकता | 
रेडियो और ब्राड-कास्टि् का उपयोग प्राइमरी 


की 


ह र 
° FS त्व ञँ 
वत्तमान शिक्षा-पद्धति और बेकारी 
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शिज्षान्नति म॑ कहाँ तक समुचित साधन बन सकता है 

इस पर भी विचार करना चाहिए | 

साध्यमिक शिक्षा 

माध्यमिक शिक्षा का कानून सन्‌ १९२१ में स्वीकृत 
किया गया था । इसी के अनुसार इन प्रान्तों में इन्टर्मी- 
डियेट और हाईस्कूल की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम और परी 
चाश्चां का प्रबन्ध इन्टर्मीडियेट बोड के अधीन है। 

केवल चार श्रेणियों की शिक्षा के लिए शिक्षा-विभाग 
उत्तरदायी है | वे हैं _-हिन्दी-मिडिल, ग्रँगरेजञी-मिडिल 
हाई-स्कूल-परीक्षा, और इन्टर्मीडियेट | संयुक्त-प्रान्त में 
केवल ७४८ वर्नाक्यूलर-मिडिल-स्कूल हें । इनका प्रबन्ध 
म्यूनिस्पल रौर जिला-वोडो के द्वारा होता है। ६४७ स्कूलों 
का प्रबन्ध ज़िला-बोर्डों, ३१ स्कूलों का प्रबन्ध म्यूनिस्पल ` 
बोर्डों के द्वारा होता है। वर्नाक्यूलर-फ़ाइनल-परीक्षा में 
अब ३५,००० परीक्षार्थों बैठते हैं, जिनमें से ६० ८ प्रतिशत 
पास होते हैं | मिडिल-स्कूल के प्रति लड़के का सर्च २१) 
मासिक पड़ता है । फ़ीस ।2) आना प्रति मास है | 

अँगरेज़ी मिडिल स्कूलों की संख्या १०१ है । ये स्कूल 
किसी परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाते, प्रत्युत हाईस्कूल 
परीक्षा के कोर्स की तैयारी करते हैं | इनमें १२,००० छात्र 
शिक्षा प्राप्त करते हैं । 

२०३ हाईस्कूल संयुक्त-प्रान्त में हैं। ४८ स्कूलों का 
सरकार-द्वारा, ४ स्कूलों का म्युनिस्पल-बोर्ड-द्वारा, १४८ 
का सरकारी सहायताःप्राप्त सार्वजनिक संस्थाओं -द्वारा तथा 
३ स्कूलों का रजिस्टड संस्थाओं-द्वारा (जिन्हें सरकारी 

सहायता नहीं मिलती) संचालन होता है | इनमें ८४,००० 
छात्र पढ़ते हैं। हाई-स्कूल-परीक्षा में १४,००० छात्र 
सम्मिलित हुए, जिनमें से 5,००० पास हो गये | 

इस प्रान्त में ३४ इन्टमींडियेट कालेज हें । इनमें ८ 
सरकारी, २४ सहायता-प्रात्त तथा २ सहायता-रहित हैं । 
इनमें ६,००० छात्र हैं । ४,०००- छात्र इन्टमींडियेट- 
परीक्षा मे सम्मिलित होते हैं | ३,००० पास हो जाते हैं । 

व्यापकां के शिक्षण के लिए ६ संस्थाय हें । 
कालेज ग्रेजुएटों को शिक्षण देते हें । इन कालेजों की 
पदवी एल» टी० या बी० टी० है | स्कूलों मे हाई- 
स्कूल-परीच्ोत्तीणं छात्र शिक्षण प्राप्त करते हैं । इन्हें सी 
टी० की पदवी मिलती है । 
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इस प्रकार रिपोर्ट में शिक्षा-प्रणाली का दिग्दर्शन 
कराकर ने निम्नांलाखत 
सिफारिश की हैं-- 

(१) हाईस्कूल-परीक्षा के लिए दो प्रकार के 
होने चाहिए । एक प्रमाणुपत्र-द्वाण यह प्रमाणत हा 

कि माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम समात कर लिया 
३ और परीक्षोत्तीर्ण छात्र ग्रौद्योगिक, व्यापारिक तथा 
कृषि-स्कूलों में प्रविष्ट होने के योग्य है । दूसरे प्रमाण 
पत्र-द्वारा यह प्रमाणित होना चाहिए कि पश्चेक्तात्तोश 
छात्र ञ्राट (कला) या सायस (विज्ञान) के इन्टमा- 
डियेट कालेज में भर्ती होने के योग्य हैं । 

(२) इन्टमींडियेट का पाठ्यक्रम, यदि दाई स्कूल का पाठ्य- 
क्रम १ वर्ष कम कर दिया जाय, ३ वष का कर 
देना चाहिए | इन्टर्मीडियेट का पाठ्यक्रम चार प्रकार 
का होना चाहिए---(१) औद्योगक, (२) व्यापारिक, 
(३) कृषि, (४) कला और विज्ञान । 

(३) कभिटी की यह सम्मति है कि ३ न्ट्मीडियेट पाख्य-क्र 
में विविध विप्रयों की क्रियात्मक शिक्षा सम्मिलित को 
जानी चाहिए । 

(४) ऐसी संस्थाओं की स्थापना को जानी चाहिए जो 
लड़कों को उनके भावी जीवनोपाजन-सम्बन्धी व्यवसायों 
के सम्बन्ध में परामश द | 

औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा 
सन्‌ १९०७ की नेनीताल-कान्फ़रेस के वाद सरकार ने 
इस प्रान्त में औद्योगिक शिक्षा की ओर कुछ ध्यान दिया 
है । सन्‌ १९१० में केवल ४ सरकारी संस्थाये थीं जिनमें 
उद्योग-धन्धो की शिक्षा का प्रबन्ध था | इस समय कानपुर 
के हरकाट-वटलरइन्स्टीठ्यूट के अतिरिक्त २४ सरकारी 

स्कूल हैं, जिनमें उद्योग-शिक्षा दी जाती हे । ४६ 

संस्थाये ऐसी हैं जिन्हें सरकारी सहायता मिलती हे | 

९, ३८,००० रुपये प्रतिवर्ष औद्योगिक शिक्षा पर व्यय किये 

जाते हैं । 
इस सम्बन्ध में बेकारी-कमिटी ने 


उसके सम्बन्ध में कमिटी 


सार्यीफ़िकेट 


जो जाँच-पड़ताल 
हे वे संक्षेप में 


की और उससे जे निष्कर्ष निर्धारित किये हैं वें 

इस प्रकार हैं-- 

(१) संयुक्त-प्रान्त में औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा 
की सत्रत्ते अधिक आवश्यकता है । 
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(२) खरंघाट-कामटा न जा सकारिश का ह 


[ भाग ३७ । 
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उनसे वेकारी 
मेटी पूर्णतया सहमत है -- 


(१) ्रौद्योगिक शिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधा र 


जायें । 
( ) साधारण स्कूला म जा आंद्योगिक शक्षा ल 
जाय व एसा 


्रोद्योगिक बुद्ध का ग्रावभाव प्रारम्भिक अवस्था 
म॑ हो जाय । 
) ऐसा प्रवन्ध किया जाय जिससे फ़र्म, कारखाने 


(३ 


आदि में छात्र उचित फ़ीस देकर शिक्षण प्राप्त 


कर सकें | 
(४) कारीगरों के लड़कों की शिक्षा के लिए प्राथमिक 
ग्रोद्योगिक स्कल स्थापित किये जायें | 


(३) औद्योगिक शिक्षा का पुनसंगठन और पुनर्निर्माण इस 


प्रकार से किया जाय जिससे छात्रों को अधिक सुप्रि, 
धाये और योग्यता प्राप्त हो सके । 


(४क्किमिटी की सम्मति में नवीन औद्योगिक र व्याव- 


सायिक स्कूलों की स्थापना ही पर्याप्त नहीं है ग्रौर न 
वर्तमान स्कूलों का पुनसंगठन ही यथेष्ट हो सकता है | 


होनी चाहिए जिससे छात्रों॥ | 


जब तक ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं किया जायगा जिससे 


टेक्निकल स्कूलों से निकले हुए छात्र नये धथ 
के कार्यों में लग न जाये तब तक बेकारी की समझा 


हल नहीं हो सकती । यदि इन स्कूलों की उपज के 


ठीक प्रकार से सन्तोषप्रद खपत नहीं हुई तो सखार | 


ओर समाज के सामने नवीन कठिनाइयाँ प्रस्तुत हैं 
जायेगी । 

प्रान्त के कतिपय भागों मं व्यवसाय-पथप्रदशक र 
कारियों की नियुक्ति उद्योग-विभाग-द्वारा का जागा 
चाहिए । इस ग्रधिकारी-वग सं उद्याग शि 


तथा विविध उद्योगों के प्रतिनिधियों की निर | 


होनी चाहिए | इन अधिकारियों का केवल म 
ग्रौद्योगिक शिक्षा का ही प्रोत्साहन न देना चाद) 
प्रत्युत स्थानीय तथा आस-पास का शिक्षा-संस्थाग 


क्र 


ओर उद्योगों में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित ते. 


चाहिए | यही नहीं, इन स्कूलों से निकल छात्रों 
इन उद्योगों में रोज़गारी प्राप्त कराने में पि 


देनी चाहिए 


2 नन) श्र: .- | 


ज) 


त १117 


fs J 0” NDT 


सरकार के द्योग-विभाग के इस संबंध में आवश्यक 
(९) अनाग्रों को प्रकाशित कर उद्योगों में दिलचस्पी 

पा 1 जनता का हितसाथन करना चाहिए | 

विश्व विद्यालय की शिक्षा 

इन प्रान्ता में पांच विश्व-वद्यालय हं---आगरा 
तलनऊ, इलाहाबाद, हिन्दू-यूनीवर्सिया बनारस, मुसलिम- 
यूनीव सिंटी अलीगढ़ | सन्‌ १९ रै र ४ म ७,८६७ छात्र 
इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा पा रहे थे । संयुक्त प्रान्त कं 
जन-संख्या ४,८४,०८,७९९ ह 1 सन्‌ २ म विश्व- 
विद्यालयों में १०,६८७ छात्र थे । सन्‌ १९३२-३३ में १,३९७ 
छात्रों ने 'श्राट? और “सायंस? म॑ पदविया प्राप्त र । इन 
छात्रों या सनातकों में कानून या मेडिकल या ईंजी.नयरिङ्ग 
के स्नातक सम्मिलित नहीं हैं | इस प्रकार यूनीवर्सिटियों के 
छात्रों का जन-संख्या से अनुपात १:४५.३५ का है और 


सातको का जन-संख्या से अनुपात हे १:३४८०९ | अर्थात्‌ 
३४,८०९ व्यक्तियों म १ ग्रजुएट है। इन ग्राँकडों का 


ग्रध्ययन करने के बाद हम इस परिणाम पर कदापि 
पहैंचते कि जन-संख्या की दृष्टि से ग्रजुएटो की संख्या ब 
ग्रधिक है । परन्तु वेकारी की समस्या तो इन आँकड़ों से 
कृतना उचित नहीं.। वास्तव में प्रश्‍न तो यह है कि यूनी- 
वसिंटी की डिग्री प्राप्त करने के बाद ये ग्रेजुएट जीविको- 
पाजेन में कहाँ तक समर्थ होते हैं। बेकारी की भीपणता 
का श्रनुभव इसी विचार-सरणि-द्वारा हो सकता है । यूनी- 
बसिंटी की फीस बढ़ा दी जाय, इस प्रश्न पर कमिटी के 
सदस्यों में मतभेद है| कमिटी ने इस विषय में अधिक 
बिस्तार से जाँच नहीं की है; ग्रतः कोई “सिफारिश करना 
भी संभव नहीं | 

विश्व-विद्यालय की शिक्षा के सम्बन्ध में प्रयाग-विश्व- 
विद्यालय के वायस चान्सलर पंडित इक़बाल नारायण गुट 
ग अपने वक्तव्य में कुछ ज्ञानवरद्धक ग्रौर मनोरंजक वाते 
लिखी हें | हम संक्षेप में उन्हें यहाँ देते हैं -- 

जम॑न-विश्व-विद्यालयों में सन्‌ १९२४ में ६०,००० 

छत्र थे | सन्‌ १९३७ में १ लाख तक संख्या हो गई 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि विगत ७५ वर्षौ में जहाँ 
ग्रमरीका की जन-संख्या तिगुनी हो गई, वहाँ यूनीवासाट्या 
ग हानो की संख्या १४ गुनी अधिक हो गई । पिछले २० 
अमरीका के विशाल विश्‍व-विद्यालयो की ग्रतिशय 


| फास के विश्व-विद्यालयों की भी यही दशा 
जमन-विश्वावद्यालयों के छात्रों का जन-संख्या से 

उगात १:६९०, स्काटलेंड के विश्वविद्यालयों के छात्रों 
का जन-संख्या से अनुपात १:४५५ तथा संयुक्त-राष्ट्र (अम- 
रोका) के छात्रों और जन-संख्या का अनुपात १:१२५ 
काह? 

_ वेकारो कमिटी की यह दृढ़ सम्मति है कि विश्वविद्या- 
लयाँ में छात्रों की संख्या में न्यूनता करने के लिए यह 
आवश्यक नहीं हे कि उच्च शिक्षा अधिक क्रीमती बना दी 
जाये अ्रथवा मनमाने ढंग से कम छात्र भर्ती किये जायें | 
ये दोनों ही ढंग किसी भी दशा में सन्तोपग्रद फल नहीं 
प्रदान कर सकते | 
(१) कमिटी इस परिणाम पर पहुँची है कि विश्वविद्यालयों 

में शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों की संख्या बहुत 
अधिक बढ़ गई है । 
(र) विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों को 
संख्या में न्यूनता करने के लिए स्वेच्छापूवंक कम 
भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि कमिटी 
की (१) माध्यमिक शिक्षा-संबन्धी, (२) टेक्निकल व 
ग्रौद्योगिक शिक्षा-सम्वन्धी तथा (३) निम्नस्थ 
सरकारी नौकरी के लिए आयु-अवधि कम कर देने के 
सम्बन्ध में सिफारिश कार्यान्वित की गइ तो 
विश्वविद्यालयों में प्रवेश के इच्छुक छात्रों की 
संख्या स्वतः कम हो जायगी | 
यूनीवसिंटी में छात्रों का प्रवेश करते समय बड़ी साव- 
धानी और सख्ती से काम लेना चाहिए | जिन छात्रों 
ने इन्टमांडिएट या हाईस्कूल की परीक्षा तृतीय 
श्रेणी में पास की हो उनको भर्ती करना अनिवार्य न 
माना जाय । यदि तृतीय श्रेणी किसी अनिवार्य कारण 
अथवा रोग अथवा स्वास्थ्यहीनता के कारण मिली हो 
तो उस पर विचार कर छात्र ले लिया जाय | 
(४) कमिटी केवल ज्ञान के लिए शिक्षा प्रात करने की 
प्रवृत्ति को बुरा नहीं समझती । परन्तु वैज्ञानिक और 
व्यावसायिक शिक्षा पर ही अधिक ज़ोर दिया जाय । 
(9) विश्वविद्यालयों के विज्ञान-विभाग में, धनाभाव के 
कारण, एक परिमित सीमा तक ही काय होता है। 
प्रयाग, बनारस और अलीगढ़ की यूनीवसिटियों मे 
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कुछ उद्योग-वेत्ताओं ने उद्योग-सम्त्रन्धी समस्याय जाँच 
ओर परीक्षा के लिए भेजी हैं | विज्ञान-विभागों क 
परीक्षण-कार्य और उद्योगों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
किया जाना चाहिए | उद्योगों की आवश्यकताओं को 
दृष्टि में रख कर “रिसर्च की जानी चाहिए | इस काय 
से देश के आर्थिक विकास में बहुत सुधार हो सकता 
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विभाग का जो धन-सम्बन्धी सहायता सरकारद्वारा 
की जाय तब उसका एक निश्चित भाग उद्योग-सम्वंधी 
रिसर्च के लिए सुरक्षित रख दिया जाय | उसके 
लिए यूनीवसिंटी की “सीनेट? या “कोर्ट? में विविध 
उद्योगों के हितों का प्रतिनिधित्व श्रताव ग्रावश्यक हं | 
(६) सब विश्वविद्यालयों का परस्पर मिलकर एक 
समान स्टेंडड का निश्चय कर लेना चाहिए, जिससे 
परस्पर प्रतिस्पद्धां न होने पावे | 
(७) एक परामशंदायिनी समिति का निर्माण किया जाय, जा 
शिक्षा-मंत्रि-मंडल को विश्वविद्यालयों में रिसर्च? के 
प्रोत्साहन के निमित्त श्रार्थिक सहायता के सम्बन्ध में 
परामर्श दे और उस समिति में धन्धे, व्यवसाय, 
व्यापार, उद्योग तथा कृषि के प्रतिनिधि भी हों । 
(८) ब्रिटेन में भारतीय छात्र अपनी शिक्षा के निमित्त ९७% 
लाख रुपये प्रतिवर्ष व्यय करते हैं | २५०० विद्यार्थी 
ब्रिटेन में शिक्षा पाते हें | लन्दन के श्री सुवर्ण 
एस० सिंह का कथन है कि बहुत कम विद्यार्थी ऐसे हैं 
जा ज्ञानेपार्जन के हेतु इग्लंड जाते हैं अथवा अपने 
विषय में पांडित्य या प्रवीणता प्राप्त करने की इच्छा 
से जाते हें। अधिकांश विद्यार्थी वहाँ “डिग्री? प्राप्त 
करने की लालसा से जाते हैं, जिससे भारत के बाज़ार 
में उनका मूल्य अधिक हो जाय । लन्दन तथा दूसरे 
शहरों के पी० एच० डी० अथवा डी० एस० सी० 
नौकरियों प्राप्त करने में विफल रहते हैं | 
अत; विदेशों में उन्हीं विद्यार्थियों के शिक्षा प्राप्त 
करने जाना चाहिए जिनका विद्यार्थी-जीवन भारत में बहुत 
ही शानदार रहा हो | जो वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर अपने 
देश में उसका प्रकाश करने के लिए लालायित हों वही 
विदेशों में जाकर अपना धन व्यय करें | कमिटी की यह 
राय है कि यदि ९७४ लाख रुपये भारतीय विश्वविद्यालयों 


सरस्वती 
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की शिक्षा के सुधार में व्यय किये जाये तो स्थिति ऽ 
सुधार हो सकता ह । हः 
संरक्षकों एवं छात्रों को व्यवसायों के 
सम्बन्ध में परामश 
विदेशों में शिक्षितां की वेकारी ने मनोवेशानिको ष 
यान एक वड़े महत्त्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकर्षित क्रया | 
| छात्रों और उनके अभिभावकों को परामर्श देने | 
श्रावश्यकता का अनुभव बड़े बड़े विद्वान्‌ मनोवैज्ञानिक के | 
होने लगा है । जब छात्र स्कूल में पढ़ने के लिए जाता | 
तब माता-पिता के लिए यह आवश्यक है कि बह बिसी | 
मनोविज्ञान के प्रोफेसर से अपने पुत्र की मानसिक परीक्षा | 
कराकर यह निश्चय करे कि वह अपने भावी जीवन में कित | 
व्यवसाय को ग्रहण करने की योग्यता रखता हैं। क्या 
उसकी मानसिक शक्तियाँ इस योग्य हैं कि वे विश्वविद्यालय 
की शिक्षा को ग्रहण कर सकंगी ! क्या उसका मानसिक 
विकास कला के क्षेत्र में चमत्कार दिखला सकेगा ! क्या 
उरू मस्तिष्क विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने के योग 
? क्या उसका मस्तिष्क उद्योग-धन्धे, व्यवसाय, व्यापार 
अथवा कृषि आदि को भली भाँति विकसित करने में कुठ 
सहायक बन सकता है ? इन और ऐसे ही अनेक प्रश्नों पर 
विचार कर माता-पिता व उसके पुत्र को परामश प्राप्त | 
करना चाहिए | 
स्कूलों के मुख्याध्यापकों को चाहिए कि वे प्रासम्म से | 
अपने छात्रों की मानसिक शक्तियों का अध्ययन करें | ऐसा 
करने से वे उनके माता-पिताश्रों को सच्ची ओर हितप्रद 
सलाह दे सकेंगे । 
यदि हमारे स्कूलों में वर्तमान मनोवैज्ञानिक पद्ध 
के अध्ययन में कुशल तथा प्रवीण अध्यापक न मिल पी 
ईँग्लेंड से इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक बुला लिये जाव रौ 
वे हमारे स्कूलों के अध्यापकों को शिक्षण द्‌ | | 
विविध विश्वविद्यालयों में शिक्षा-मनोविज्ञान त 
परीक्षणात्मक मनोविज्ञान-सम्बन्धी खोज के लिए पर 
प्रबन्ध होना चाहिए | 


उपसं हार 
सरकार की नीति 
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| प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कॉसिल म यू० पी० वेकारी 
टी की रिपोर्ट पर जो वाद-विवाद, बहस और भाषण 
उनसे यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार और समाज 
ही बेकारी की भीषणता कोर शा कार करते हैं | 
परन्तु सरकार वेकारी को एक सबसे अधिक गम्भीर 
ह्या? स्वीकार करती हुई भी उसके निवारण के लिए 
| ३ कारगर और कुशल साधन काम में लाने को तेयार 
नहीं है । ५ 
बेकारी-कमिटी की रिपोट में जो सिफ़ा 
कई भागों में विभाजित की जा सकती हैं । 
(१) कतिपय सिफारिश ऐसी हैं जो उसी समय मनोवाज्छित 
फल प्रदान कर सकती हैं जब शिक्षित युवकों, 
उनके अभिभावकों और माता-पिताओं की मनोवृत्ति में 
मौलिक और क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जाय । शिक्षित 
नवयुवकों को डाक्टरी, वकालत आदि जैसे व्यवसायों 
के पीछे पागल न हो जाना चाहिए, सरकारी नौकरियों 
को ग्रपना अन्तिम ध्येय न बनाना चाहिए, हक 
ग्रतिरिक्त और अनेक व्यवसाय ओर अर्थोत्पादक धन्वे 
हैँ जो कम सम्माननीय ओर कम लाभदायक नहीं हैं । 
(र) रिपोट में ऐसी भी अनेक सिफ़ारिश है जो केवल 
भारत-सरकार-द्वारा ही कार्यरूप में परिणत की जा 
सकती हैं । मुद्रानीति, विनिमय, ्रायात-निर्यात-कर 
आदि ऐसे प्रश्‍न हें जिनका नियमन भारत-सरकार के 
हाथों में है । प्रान्तीय सरकार इनके सम्बन्ध में भारत- 
सरकार से सिफारिश कर सकती है । 
\ (३) तीसरी प्रकार की सिफारिशों वे हैं जिन्हें प्रान्तीय 
तयं सरकार कार्य-रूप में परिणत कर सकती है । प्रान्तीय 
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तो| सरकारद्वारा कार्यान्वित होने योग्य इन सिफ़ारिशों में 
ग्र से कुछ ऐसी हैं जिनके लिए नवीन व्यय की आवश्य- 
कता नहीं है। उदाहरणाथ, शिक्षा-प्रणाली में परिवतन 

तया करने के लिए जो सिफ़ारिशे की गई हैं उनके लिए 
ये चेन को आवश्यकता नहीं है | प्रान्तीय सरकार को इन 
और ऐसी सिफारिशों को कार्यरूप में लाने के लिए 

शीघ्र प्रयास करना चाहिए | बहुत समय तक इनकी 

परचता में समय लगाना व्यर्थं के लिए एक लॅगड़ा 

FF हाना ढुँढ्ना है | शिक्षा-सचिव तथा उनके अधीनस्थ 

F असरों का यह कर्तव्य है कि वे शिक्षा-सम्बन्धी ऐसी 


वत्तमान शिक्षा-पद्धति ओर बेकारी 


सिफारिशाँ को चुन ले और उन्हे शीघ्र ही काम में 
लाने का प्रयत्न करें | 

कुछ सिफारिश ऐसी हैं जिनको कार्यान्वित करने के 
निमित्त नवीन आय की ्रावश्यकता है | 

अस्तु, यदि सरकार वेक्रारी “को दूर करना चाहती है 
तो उसे बड़ी लगन और से इस बुराई को दूर करने 
म॑ सभी उचित उपायों का प्रयोग करना चाहिए | 

समाज का कत्तव्य 
(९) 
वेकार कमिटी की रिपोट पर भाषण करते हुए यू० पी० 
कासिल म सर तेजबहादुर सप्र ने कहा है--“में यह कहता 
कि यह समस्या ऐसी है जिसका समाधान किसी राष्ट्रीय 
या विदेशी सरकार के द्वारा उस समय तक सम्भव नहीं है 
जब तक सरकार और भारतीय समाज ग्रति ग्राधिक सहयाग 
से इसका समाधान न करें । हमें अपना दृष्टिकोण बिलकुल 
बदल देना होगा |? 

इन शब्दों में इस बात पर ज़ोर दिया गया हे कि 
वेकारी को दूर करने का सारा दायित्व केवल मात्र सरकार 
पर ही नहीं है, समाज भी इसके लिए उत्तरदायी है । सप्र 
साहब ने आगे कहा है-- 

“गर में ६० वर्ष का न होता; परन्तु २० वर्ष का होता 
और मुझे यह मालूम होता कि समाज ने जिसका में एक 
सदस्य हूँ और सरकार ने जिसकी मैं एक प्रजा हूँ, मेरे लिए 
यह असम्भव कर दिया है कि में सजनोचित जीविकोपार्जन 
से इतना प्राप्त कर सकूँ कि मुझे दिन में दो बार भोजन 
मिल जाय, तो क्यों मेरी विचारधारा वैसी न होती जैसी 
कि आज-कल के नवयुवकों की हे । इसलिए में कहता हूँ 

इस राजनैतिक ग्रसन्तोष, इस सरकार-विरोधी आन्दोलन 
का उत्तरदायित्व उन्हीं पर हे जो आज पदों को सुशोभित 
किये हुए हैं, जो इस कौंसिल में सम्मिलित हैं, जिन्होंने अपने 
नवयुवकों के प्रति अपने कत्तव्य की अवहेलना की है । 
यह समय इस मामले में आन्दोलन करने का है; अन्यथा 
हम उस बाढ़ में बह जायेंगे, जो मुके स्पष्ट दिखलायी देती 
है, जिससे यह प्रान्त जलमग्न हो जायगा यदि इस युग के 
प्रौढ व्यक्ति उन समस्याओं में कोई दिलचस्पी न लेंगे 
जिनका सम्बन्ध नवयुवको से है ।” 
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| पाठकों कै पत्र 


ठाकुर गोपालशरणसिंह 

इस मास (जुलाई) की सरस्वती” मं ठाकुर गोपाल 
शरणसिंह की जो सुन्दर कविता प्रकाशात हुई हं उक 
लिए में सरस्वती के एक पाठक की हैसियत से उन्ह 
, धन्यवाद देता हूँ । 

कहाँ जायँ, किसको सुनावे ठुःख-गाथा निज, 

कौन सुनता है ढुःखियों की त्रिभुवन में ॥ 

ठाकुर साहब ने इन पंक्तियों में जो वात कही 
अबीसीनिया के पराजित सम्राट्‌ हेल सिलासी ने योरप के 
सम्य राष्ट्रों के सामने अपनी सहायता की विफल अपील के 
द्वारा साकार रूप दे दिया है। मेरा ख़याल है कि 
ये पंक्तियाँ उस दुःखी सम्राट के पास भेजी जागें तो उन्हे 
बहुत कुछ सान्त्वना मिल सकती है। कविता का एक 
उद्देश दुःखी हृदय को शान्ति प्रदान करना भी है और 
इस दृष्टि से ठाकुर साहब की यह कविता अनुपम है | 

--भालचन्द्र शर्मा, कानपुर 
हिन्दू-ख्रियों का अपहरण 

हिन्दू-स्त्रियों के अपहरण के सम्बन्ध में श्रीयुत दत्तात्रय 
वाबले का लेख अधिकांश पाठकों ने पढ़ा होगा | लेखक 
महोदय ने इसके बहुत-से कारण बताये हैं | वे सब ठीक 
हो सकते हैं | पर मेरी राय मं इसका मुख्य कारण यह है 
कि हिन्द-स्री को ग्राथिक स्वाधीनता नहीं है। पिता की 
जायदाद में लड़की का कोई हक़ नहीं ओर विधवा होने पर 
पति की जायदाद में भी उसे कुछ नहीं' मिलता | इस 
सम्बन्ध में जब तक उपयुक्त क़ानून नहीं बनेंगे तथा स्त्रियों को 
आर्थिक स्वाधीनता प्रदान करने के और भी उपाय 
नहीं सोचे जायेंगे तव तक हिन्दू-स्त्रियों का विधमियों के 
हाथ में जाना रुक नहीं सकेगा | 

--रामनारायण खत्री, दिल्ली 

नोट---इस सम्बन्ध में हमें एक पत्र श्री लक्ष्मीनारायण- 
सिंह (बाँक) का मी प्राप्त हुआ है | श्राप लिखते हैं--“इस 
विषय में अभी और भी बाते विचारणीय हैं। क्‍या कोई 


८८ 


महानुभाव इस पर व्यापक दृष्टि डालकर हिन 
उपकार करेंगे १?” bE सा भ | 
काँटा को इच्छा 
इस मास (जून) की सरस्वती” में मेंने कश्टक शो 
कविता बड़ी दिलचस्पी से पढ़ी। कवि ने लिखा ह$ 
फूल इसलिए तोड़े जाते हैं कि उनकी मालाये बन 
जायें और किसी विजयी के उर में डाली जाये | पर यर 
काँटों के जिह्वा होती तो वे फूल तोड़नेवालों से चिल्ला 
कर कहते कि मुझे भी ले चलो और उस विजयी के गे 
डालो । शायद इस इच्छा से कि फूलों को मलिन कणे. 
वाले उस विजयी के उर में चुभ कर वे उसे समुचित दंड द 
सक | पर काँटा कां यह इच्छा कविता से स्पष्ट नहीं होती| 

क्येश्किवि महोदय उसे स्पष्ट करने की कृपा करेंगे | 
-""एक कविता-प्रेमी|| ( 
बधाई | 

मुझे उपन्यास और कहानियों से अत्यधिक प्रेम है। 
इधर “सरस्वती? में कई सुन्दर कहानियाँ निकली हैं और ए 
मज़ेदार धारावाहिक उपन्यास भी छुपने लगा है | ह 
सबके लिए में आपके बधाई देता हूँ । अन्य पत्रों मे पुगे 
कतिपय नामी लेखकों की कहानियाँ पढ़ने के मिली हैं, प 
अधिकांश में उनके नामं के सिवा मुझे उनमें काई रस कीं |. 
मिला । यह हर्ष की वात है कि आप इन नामों के पीछे ग # 0 
पड़ते और चुनकर अच्छी ही कहानी छापते हैं | उदाहरण क 
लिए मैंने श्री पृथ्वीनाथ शर्मा का कहीं नाम भी न पर्त लप 
था, पर उनकी “उदयग्रस्त' कहानी “सरस्वती? म॑ पढ़ त विश 
तबीयत खुश हो गई | श्री दुगादास भास्कर ट्रा डू 
मोहनलाल नेहरू की भी मैंने कहानी-लेखक कें स ह्म 
बहुत प्रशंसा नहीं सुनी, पर उनका भा क हानियाँ गत नि! 
होती हैं | मेरा तो खयाल है कि हिन्दी में अ्रच्छी कहा \ स 
का ञ्रभाव नहीं है | रभाव है अच्छे समालोचक?) / कि 
अच्छी कहानियों का जनता के सामने लाव | कौ 

_ रामनगीनासिंह, जयपुर 


खार 
ऋंन्थ नार 


लाए में मेरे मित्र बाबू वनवारीलाल ने, 
योरपीय कारख़ानों के श्रमण से थक जाने 


के कारण, लन्दन जाने की इच्छा प्रकट की | 
हमने उनको रोकने की चेष्टा की पर हमें सफलता नहीं 
मिली | लगभग एक महीने के इस नीरस साथ के लिए 
उन्होंने हमें बहुत कुछ बुरा भला कहा | वे योरपीय शहरों 
का नागरिक जीवन देखने आये थे और हमारे कार्य्य-क्रम 
से स्वभावतः ऊब गये थे | इसलिए एक दिन हमने उन्हे 
लिपज्निग स्टेशन पर पेरिस और कैले जानेवाली पश्चिम 
की गाड़ी से रवाना किया । जर्मनी में हमारा कार्य्य-क्रम 
तम्रा था। हमें कुछ और औद्योगिक केन्द्र देखने थे 
बिशेष कर म्युनिच र राइनलैंड जिसका कि जमनी को 
१ गव हे | लिपज्ञिग के होटल ने, जहाँ हम ठदरे थे 
क री काय्य-क्रम बनाने में बड़ी सहायता की । परन्तु 
शित दिन के हम रवाना म हो सकें क्योंकि श्रीयुत दास 
का हि मित्र ने हमें गेटे क्व में ख़ास तौर से आमंत्रित 
शोर ह जमन विद्वान्‌ के एक नपूना थे, पोशाक 

धेलकुल लापरवाह परन्तु प्रथम श्रेणी के कवि | 
भाषा-सम्बन्धी ज्ञान भी आश्चर्यजनक था । ये 


जर्मनी का प्रसित नगर 'म्थनिच 


लेखक, श्रीद्त हरिकेशव घोष 


~ 


विशुद्ध उच्चारण के साथ ग्रँगरेज़ी बोल सकते थे | असत 
दर्ज के जमनों के लिए, जो सरलता से अपने स्वर पर 


काबू नहीं पा सकते. यह एक चमत्कार ही था । 

लिपज़िग का गेटे क्व जर्मन विद्वानों का बड़ा ही प्रिय 
्राश्रय-स्थल है | यद क्व वास्तव में एक बहुत बड़े और 
अत्यन्त पुराने मकान के नीचे के भाग में एक विश्राम-ग्रह 
हे | यहाँ गेटे प्रायः आया करते थे ओर वतमान संतति 
से उनकी स्मृति का सांनिध्य स्थापित करने के लिए उनके 
समय की बहुत सी कुसियाँ आदि सुरक्षित रक्खी गई हैं । 
यहाँ बहुत-से प्रसिद्ध व्यक्तियों ने हमारा स्पागत किया 
और एक घंटे तक हमने अपने देश के मदान्‌ संस्कृत के 
कवियों के सम्बन्ध में बातें कीं । अतिथियों में कई एक प्राच्य- 
विद भी थे । उनका प्राच्य साहित्य का इतना अध्ययन था 
कि उन्होंने हमें चकित कर दिया । इसमे सन्देह नहीं कि 
उनमें से अधिकांश प्राच्य दशन का मम नहीं समझते थे | 
तथापि उन्हें इस विषय का यथेष्ट ज्ञान था । हमारे महान्‌ 
कवि रवीन्द्रनाथ जमनी के साहित्यिक मनुष्यों म॑ बहुत 
विख्यात हैं। उनकी बहुत सी पुस्तके जमन-भाषा में 
अनूदित हो गई हैं । महात्मा गांधी भी बहुत विख्यात हैं | 


कण ॒ त 
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[राइनलैंड का एक दृश्य ।] 


पर कांग्रेस से उनके अलग हो जाने से उनकी प्रसिद्धि कुछ 
कम हो गई है । एक प्रसिद्ध प्रकाशक ने मुझसे गीताञ्जलि 
की बिक्री के वारे में पूछा | मैने टाल जाने की काशिश की 
क्योंकि भारतवर्ष में पुस्तकों की इतनी कम बिक्री है कि 
उनका ज़िक्र न करना ही अच्छा है | केवल जर्मन-भाषा 
में गीताउजलि की ५०,००० प्रतियाँ बिक चुकी हैं और 
लगभग १० योरपीय भाषाओं में वह प्रकाशित हो चुकी 
है। लिपज़िग में मैंने यह अनुभव किया कि यदि 
हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाय ओर लोगों के लिए 
पुस्तकावलोकन विलास की वस्तु न रह कर आवश्यकता 
आर संस्कृति का एक ग्रङ्ग बन जाय तो भारतवष में भी 
पुस्तक-प्रकारान का कार्य्य बहुत अच्छा हो सकता है। 
आपके यह सुनकर आश्चय्यं होगा कि वहाँ कुछ लोक- 
प्रिय पुस्तकों की १० लाख से अधिक प्रतियाँ प्रतिवर्ष 
बिकती हैं | और वहाँ के पत्र पत्रिकाओं की तो कुछ बात 
ही न पूछिए | सम्पूर्ण जर्मनी में प्रत्येक व्यक्ति उन्हें 
पढ़ता है | श्रकेले लिपज़िग नगर में दो लाख से अधिक 
मनुष्य पुस्तक-प्रकाशन-काय्य श्रौर इससे सम्बन्ध रखनेवाले 
व्यवसायों में लगे हैं । 
लिपज़िग ग्रपनी वसन्तकालीन प्रदर्शनी के लिए 
|... वत है | उस समय यहाँ यारप के समस्त भागों से 
लगभग २५ हज़ार यात्री जमा होते हैं | ये नवीन ग्राविष्कार 
ग्रौर टेकनिकल उद्योगों की विभिन्न शाखाओं की उन्नति 
देखने आते हैं। ग्रमरीका, ग्रास्ट्रेलिया, और दक्षिणी 
अमरीका की रियासतों से बड़े बड़े ख़रीदार यहाँ प्रतिवर्ष 
आते हैं | यहाँ के बड़े बड़े कारवारियों से माल भेजने के 


सरस्वती 
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लिए लम्बे चोड़े-इक़रारनामे करते हें | मुद्रण: 
सम्बन्धा तो इस नगर म यारप का सबसे बडी | 
लगती है 

एक दिन प्रातःकाल जब में होटल 
था, मेरी एक नवयुवक बङ्गाली विद्यार्थी से भेंट 
विद्यार्थी मेरे कलकत्तं के एक मित्र के दामाद थे 
थानीय विश्वविद्यालय में वनस्पतिशास्त्र का अध्ययन का 
रहे थे | इन्हें यह समाचार मिला था कि मैं लिपज्ञिग मेरे 
इसलिए ये मुझसे मिलने आये थे । ये दो दिन मुके सेह 
और सन्ध्या के लोकप्रिय विश्राम-स्थान दिखाने ले गये | 
सम्पूर्ण महाद्वीप म॑ ग्रीष्मकाल का जनता इतना आनन्द हेत 
हे कि ऊपर से देखने से यह नहीं जान पड़ता कि यह देश 


पदेशः प 


ऐश | । 


<्प/ 
| 
my 
| 


्रथ-सकट स पीड़ित ह । सन्थ्या-समय सवत्र उपवनां श्रो 


स्नान के केन्द्रों में प्रमुदित जन-समूह देख पडता ह 


संख्या २ ] 
ee 
लोग टेनिस खेलते 
हुए. नजर त्राते हें । मज़दूर 


छ 
४ 


कश 


॥ खुले मैदानो में खेल 
क्षा श्रानन्द लेती इर 


मे आमोद-प्रमाद से पूण 


प्रतीत 
महामार्रा "स्का ईद 
बूढ़े तक टहलने के लिए निक- 
लते हैं और प्रति-संध्या का 
उपवनो के शीतल समीर का 
ग्रानन्द लेते हैं | पाइन के दत्त 
पंखा-सा भल कर इस वल- 
व्क वायु की वृद्धि करते हैं 
और विश्रामग्रह प्रमुदित युवकों 
ग्रौर युवतियों से पूण दिखाई 
पडते हँ। एक दिन जब म 
ग्रपने नवयुवक मित्र के साथ 
एक बाग़ में घूम रहा था, 
स्थानीय विश्वविद्यालय-छात्राग्रो 
का एक दल हमारी ओर ग्राकृष्ट 
हो गया | वे हमारे. देश . के 
सम्बन्ध में हमसे प्रश्न करने 
लगीं। उन्हें हमारे देश का 


जर्मनी का प्रसिद्ध नगर म्युनिच और अन्य नगरं 


00 
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[११ वीं शताब्दी की एक इमारत ।] 


ग्रत्यल्प शान था | उनका ख़याल था कि हमारा देश निवास करते हें | योरप के लोगों में हमारी आर्थिक 
धान्य ८20 ho [५ ~ गौ ~ ~ ~ ~ ~ ०७ ~ ~ ० ~ 
धन-धान्य से पूर्ण है और . उसमें बहुत ही धनी मनुष्य दशा के वारे में यह गालतफईमी इसलिए हँ कि 


[होटल जिसका मार्ग 


भल गया था |] 


हमारे कुछ राजा और रईस जो इस महाद्वीप की यात्रा 
करते हैं, होटलों और विश्राम-णहों में अपार धन लुटाते 
हैं | प्रत्येक भारतीय जो साफ़ा बाँधता हैं, अपार धन का 
स्वामी समझा जाता है । प्रत्येक भारतीय बड़ा धनी माना 
जाता है । 
हाइल्डेलवर्ग जमन के एक शहर में मुद्रण्‌-यंत्र बनाने- 
लिए एक दिन सुबह के सुद्दावने समय में एक्सप्रेस ट्रेन से 
इस नगर की लम्बी यात्रा के लिए रवाना हो गया । यह 
र्ग अधिकांश में राइनलेंड होकर गया था । राइन जमनी 


वाले एक कारखाने में मुझे थोड़ा-सा कास था | इस- . 


महानदी है और एक अत्यन्त उपजाऊ प्रदेश से होकर 


ह... त्ता. निता [ भाग ३, 0 
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[मेले में किसान स्त्रियाँ |] [राइन के तट पर संगमरमर की मूर्ति |] 2 
बहती है | इस नदी के दोनों किनारों पर बहुत-से बड़े बढ़े कर्मचारियों से कहने में बड़ी कठिनाई होती । इस होटल | " 
सँ म 


औद्योगिक नगर स्थित हैं । ग्रौद्योगिक जर्मनी के लिए यह 
नदी एक बड़े जलमार्ग का भी काम देती है । नदी के दोनों 
किनारों पर अंगूर के सुन्दर वारा हैं ओर इन्हीं स्थानां में 
प्रसिद्ध जर्मन अंगूरी शराव के मुख्य कारखाने हैं। ऐसे 
एक स्थान पर हमने संगमरमर की एक सुन्दर मूर्ति घोड़े 
की पीठ पर देखी | इसके एक हाथ में अंगूर और दूसरे 
में प्याला था ।. 

६ घंटे की यात्रा के बाद सन्ध्या-समय में हाइल्डेलवर्ग 
Ee | मैंने वहाँ के कारखाने को अपने ग्राने के सम्वन्ध 
में पहले ही सूचित कर दिया था इसलिए उनका एक 
आदमी मुझसे स्टेशन पर मिलने श्राया। उसने उसी समय 
मुझे स्टेशन के सामने एक होटल मं ठहराया । वहाँ मैंने 
दूसरे दिन प्रातःकाल तक आराम किया | सारे जमनी में 
ख़ास ख़ास होटलों में श्रॅगरेज़ी बोली जाती हे | इससे 
यात्रियों को बडी सुविधा होती है । नहीं तो भोजन और 

अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में यात्रियों को होटल के 


का प्रधान ग्रभ्यर्थनाकारी भारत में पाँच वर्ष रह चुका था 
इसलिए उसे एक भारतीय के देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई | 
मेरी सुविधाओं की ओर उसने ख़ास तौर से ध्यान दिया। | , 
लम्बी यात्रा के बाद मैं थक गया था इसलिए उसने मे | ' 
लिए गर्म पानी से स्नान करने की व्यवस्था कर दी | दिनम , 
बहुत अधिक गर्मी थी इसलिए. इस स्नान से मुभे बहुत 


[म्युनिच शहर का एक दृश्य ।] 


संख्या २ ] 


| उसी दिन सन्ध्या को होटल के विश्रा 
; स्थानीय साहित्यिक कब की एक बड़ी बैठक हुई | ३० के 
लगमग व्यक्ति उपस्थित थे। वे सब ४० वर्ष से ऊपर 
और साहित्यिक प्रतीत ते थे। सभापति महोदय जो स्थानीय 
विश्वविद्यालय के प्रधान थे बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति 
प्रतीत होते थे । वहुत-सी खियाँ भी उपस्थित थीं। 
सवेरे जल-पान के बाद, जिस कारखाने में मुझे कुछ काम 
था. मैं उसमें ले जाया गया । मैंने उनका कारखाना भी 
नखा | दोपहर के भोजन के पहले मैंने अपना काम समाप्त 
कर दिया । उसके पश्चात्‌ कारवराने के डाइरेक्टर ने नगर 
में तीन मील एक पहाड़ी पर एक शान्तिमय सराय में अपने 
साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। यह अत्यन्त 
सुन्दर स्थान था जहाँ से नीचे के छोटे नगर का सम्पूर्ण 
सुन्दर दृश्य दिखाई पड़ता हे । हाइल्डेलवग का विश्व 
विद्यालय बहुत प्रसिद्ध हे ओर इंगलेंड और अमरीका के 
बिद्यार्थी प्रतिवर्ष यहाँ आते रहते हैं । भोजन के पश्चात्‌ 
डाइरेक्टर महोदय मुझे हाइल्डेलवर्ग का प्राचीन “करिल? 
दिखाने ले गये । यह 'केसिल” पहाड़ी की चोटी पर एक 
सुन्दर स्थान में स्थित हे । यह प्राचीन स्मृति-चिह्व बहुत 
ग्रच्छी तरह सुरक्षित है ओर इसे देखकर यात्रीगण मध्य- 
काल के वैभव का अनुमान कर सकते हैं | इस छोटे नगर 
में प्रतिवर्ष हज़ारों यात्री आते हैं और पर्वत के छायादार 
वृत्लों के नीचे शान्तिपूर्वक कई दिवस व्यतीत करते हैं । 
हाइल्डेलबर्ग में दो दिन ठहरने के पश्चात्‌ में अपने 
मित्र श्रीयुत दास गुप्ता से मानहाईम नगर में जा मिला | यह 
एक बड़ा व्यापारिक नगर हे | राइन नदी नगर के बीच से 
बहती है और उसके दोनों किनारों पर बड़े बड़े काराने 
है | नगर के निकट कुछ प्राकृतिक स्नानागार बने हैं । यहाँ 
गठिया आदि से पीड़ित लोग ग्रीष्मकाल में प्रायः स्नान 
करने आते हैं| यहाँ ११वीं शताब्दी की कई कारुकार्यमय 
इमारत श्रमी तक मौजूद हैं । 
मेरा काम केवल दो घंटे का था और में अपने मित्र 
साथ नहीं दे सकता था क्योंकि वे एक फर्म के साथ 
नी इसलिए मै स्वयं बाहर घूमने निकला । जमन 
“द भी नहीं बोल सकता था इसलिए कुंछ घंटों इधर- 
ह घूमने के बाद घर लौटते समय मैं राह मूल गया । 
कठिनाई के बाद मैं एक टैक्सी ड्राइवर से कठिनाई 


मिला 
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[१८१३ में बना जर्मनी का पहला रेल .का इंजिन जो 
म्युज़ियम में अभी तक रक्खा है |] 


[नहर के किनारे म्युनिच का प्रसिद्ध म्युज़ियम ।] 


समभा सका कि मुझे कहाँ जाना हे | वह तुरन्त मुभे 
स्टेशन ले गया | चूँकि यह होटल शहर का एक प्रसिद्ध 
होटल था ओर उसकी बनावट ग्रतीव आधुनिक तरीके की 
थी । इसलिए मोटरवाला जल्दी मेरा गन्तब्य स्थान समझ 
गया | होटल इस स्टेशन के प्रधान-द्वार के ठीक सामने 
था | श्रीयुत दास गुप्त मेरे आसरे में बहुत चिन्तित हो रहे 
थे और सोचते थे कि में कहाँ चला गया। होटल के 
पोर्टर ने कहा कि में सड़कों का एक मानचित्र अँगरेज़ी में 
सानी से प्राप्त कर सकता था । खैर, बहुत थक जाने के 
कारण हमने जल्दी खाना खाया आर म्युनिच की लम्बी 
यात्रा के लिए रेल पर सवार हुए | यह ग्रायतन और 
प्रसिद्धि में जमनी का तीसरा शहर है और शिक्षा का एक 
विख्यात केन्द्र है । 
वर्ष के इस विशेष अवसर पर म्युनिच में “ग्राक्टोबर 
मेला” की धूम मची थी | यह एक प्रकार से आस-पास के 
ज़िलों के किसानों का मेला था जो खलिहान उठ जाने के 
बाद शहर में दिल वहलाने आते हँ । किसानःस्त्रियाँ 
अपनी देशी पोशाक से स्थान को बड़ा मनोमोहक बना 
देती हैं । नगर में ख़ूब भीड़ थी, और कई जगह भटकने 
के बाद हमें एक दूसरे दर्ज के होटल में मुश्किल से एक 
कमरा मिला | उत्सव प्रतिदिन ग्राधी रात तक होते रहते 
हें । म्युनिच मदिरा” के व्यवसाय का एक बहुत बड़ा 
केन्द्र है । बड़े बड़े ख़ेमों में जिनमें दो दो हज़ार मौज 
मनानेवाले जमा होते हैं, गिलासों से नहीं बल्कि बड़े बड़े 
शीशे के लोटों से शराब पीते हैं और सव चिन्तायें छोड़ 
हँसते, परिहास करते और नाचते हैं, देखने ही लायक़ होता 
हे | कभी कभी इतनी अ्रधिक भीड़ होती है कि बीस कदम 


सरस्वती 


~ RR 


ने 9 


[म्युज्ञियम में हवाई जहाज़-सम्बन्धी क्रमविकास का 
एक विभाग |] 


जाने में आधा घंटा से अधिक लग जाता हे | रात का ह्म 
यह मेला देखने गये और दो घंटे वाद वापस ग्रा गये | 
म्युनिच के अपने संसार के सर्वश्रेष्ठ 'टेकनिकत 
म्युज्छिम! के लिए गवे है। ज्योतिष, पदार्थ विज्ञान, 
रसायन, यंत्र-निर्माण, आवागमन, और टेकनिकल विभाग 
के सैकड़ों अन्य विषयों की प्रदर्शनी वस्तुएँ यहाँ इकर 
की गई हैं। राष्ट्र की देशभक्ति का यह एक स्मरणीय उदा: 
हरण है । हज़ारों आदमियों--विद्वान्‌, इंजीनियर, कलाकार, 
व्यापारी और संस्था ने सेवा या धन के रूप में इसके 


लिए स्वेच्छापूवंक त्याग किये हैं | प्रदर्शनी की इमास 
९ एकड़ भूमि में है और उसके घूम कर देखने 


में लगभग ९ मील चलना पड़ता है। इस संग्रहालय का 
उद्देश ऐतिहासिक दृष्टि से स्वाभाविक और पारिमापिक 
विज्ञान का क्रम-विकास इस प्रकार बतलाना है कि कह 
सवसाधारण की समझ में आ जाय । इसके पुस्तकालय म 
विज्ञान और टेकनोलाजी पर २ लाख प्राचीन और नवीन 
पुस्तकें संग्रहीत हैं । 

दो विभाग देखने में हमें तीन घंटे से अधिक मिते। 


[ भाग ३७ १ 


A e- ++, 
+ 


(९ 
शिक्षा की दृष्टि से यह संग्रहालय अत्यन्त महव है| ' 


यहाँ प्रतिदिन अपने अध्यापकों के साथ हजारों 


यहाँ आते हैं और अध्यापकगण उन्हें यह बतला हूँ 


साइंस की क्रमोन्नति कैसे हुई । यहाँ शताब्दियोँ में मनु | 


की इस श्रम-साध्य उन्नति का क्रमविकास देखकर नव 
के हृदय में बड़ा उत्साह पैदा होता है | | 


in 


प्रति 
क, काशी, की २ पुस्तके-- 
(१) हिन्दी-शाब्द-संग्रह- सम्पादक, श्री मुकुन्दीलाल 
| वासव शरो श्रीराजवल्लभसदाय, प्रकाशक, चान-मण्डल 
१ | पुलक-मणडार, काशी हैं । सजिल्द पुस्तक का मूल्य ४) 
तथा सादी का ३॥|) दै । 
क| (९) ट्राटस्की की जीवनी--अचुवादक, श्री रामदास 
गौड, एम० ए० और श्रीराजवल्लभसहाय हें । सजिल्द 
हा | पुस्तक का मूल्य २) तथा सादी का १॥८) है। 
| ३--प्रभावती (उपन्यास)--लेखक, श्री सूयकान्त 


पल | त्रिपाठी “निराला”, प्रकाशक, सरस्वती-पुस्तक-भ रडार, 
न, | श्रारय-नगर, लखनऊ हें ओर मूल्य र) है । «6 


गग | ४-सौन्दये-विज्ञान--लेखक, श्री हरिवंशर्सिह 
ट्री | शास्री, प्रकाशक, श्री काशी-विद्यापीठ, बनारस छावनी हैं । 
दाः पत्य ॥|) है। 
हर | ५-उदू -हिन्दी-कोष- सम्पादक, एम० वि० जम्बुना- 
सके | थन, एम० ए०, बी० एस-सी०, प्रकाशक, ए.म० वि० 
रत | शेपाद्रि एण्ड कम्पनी, ब्रलेपेट, बंगलौर सिटी हैं | मूल्य 
वने | ¦) है | 
का ६--तरंगिणी (कविता)--रचयिता, पंडित किशोरी- 
। दास वाजपेयी शास्त्री, प्रकाशक, सुन्दर-साहित्य-सदन, हरि- 
आर है। सादी का मूल्य १॥) तथा जिल्दवाली का २) है। 
७--वाटिका-तत्त्व-प्रकाश--लेखक व प्रकाशक, मुंशी 
'उनाथमल राय, रिटायर्ड असिस्‍टेंट सुपरिंटेंडेंट, रेवन्यू 
'आटमेट, जोधपुर हैं । मूल्य १॥) हे । 
5८>पतितोद्धा रक-जैन-धमै--लेखक, बाबू कामता- 


| गार जैन, एम० आर० ए० एस०, प्रकाशक, श्री मूलचन्द 
रथी | सिनदास कापडिया, गांधीचौक, सूरत हैं । मूल्य १]) है । 
१ ` \-काशी-पुस्तक-भण्डार, चौक, बनारस 
हँ सिटी, की तीन पुस्तकें 

व 


कांग्रेस का इतिहास-लेखक, कांग्रेस के 
और विद्वान्‌ हैं । मूल्य १) है। 


~ (१ ७ ०७ (९ (क - - 
मास प्राप्त हानवाला नई पुस्तका का सूची । परिचय यथासमय प्रकाशित होगा |] 


१८१ 


(२) फासिञ्म- लेखक, श्री रघुनाथर्सिह, एम० ए० 
एल-एल० बौ० हें । मूल्य १] है। 

(३) साम्यवाद का विगुल--लेखक, श्री सम्पूर्णा- 

नन्द, आचाय नरेन्द्रदेव, श्रीप्रकांश, श्रीजयप्रकाश नारायण, 
सेठ दामोद्रस्वरूप, और श्री गोविन्द्सहाय वी० काम० हैं | 
मूल्य १) है। 
; २--अखिल मनुष्य-जाति वंश की दृष्टि से हिन्दू 
हे--लेखक, महर्षि शिवत्रतलाल, एम० ए०, ग्रनुवादक 
दौवान वंशधारीलाल, प्रकाशक, संत-कार्यालय, प्रयाग 
ओर मूल्य |||) है । । 

र ३--अन्तनांद (कविता) --लेखक ब प्रकाशक, 
चतुवंदी रामचन्द्र शर्मा, ग्रध्यापक, श्री अहल्याबाई-हाई 
स्कूल, खरगोन (होल्कर राज्य) हैं और मूल्य ||) है ।' 

१४--मकरन्द (कविता)--लेखक, श्री मधुकुमार, 
प्रकाशक, श्री जी? पी० कुलश्रेष्ठ, सोरों, एटा हैं। 
मूल्य |) है । 

१५ -ब्रत-संगीत (प्रथम भाग)--लेखक श्री ब्रतानन्द 
संन्यासी, आचार्य्य मुख्याधिठाता गुरुकुल, चित्तौड़ हैं और 
मूल्य 2)|| है । 

१६--रँगरेज की लड़की (एकांकी-नाटिका) - लेखक 
व प्रकाशक श्री ग्रन्षयवट त्रिपाठी, तुलसी-मन्दिर, भदैनीः 
काशी हैं और मूल्य |) है । 

१७--श्री हरि-संकीतेन-माला- लेखक संग्रहकर्ता 
व प्रकाशक, श्री बदरीलाल अग्रवाल, एरनपुरा, अजमेर हैं । 

१८--दैवी नाव (प्रथम खण्ड) संपादक, पंडित 
महानन्द जी, सिद्धान्तालंकार, प्रकाशक, वैदिक साहित्य- 
मंडल, अलीगढ़ हैं । मूल्य 7) है । 

१९ -ओश्म्‌ संकीत्तेन- लेखक, श्री स्वामी त्रता- 
नन्द, प्रकाशक, वैदिक साहिस्य-प्रचारिणी सभा, देहली हैं 
और मूल्य ) है । हू 
२०- भाबुआ में कौन्सिल शासन--प्रकाशक 


सरस्वती 
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श्री कन्हैयालाल दौलतराम वैद्य, प्रधान मंत्री, भाडुश्रा 


राज्य-प्रजा-परिप्रद, १३९, मीडोज़ स्ट्रीट, फोट बम्बई हैं । 
२१-मारवाड़ी सावजनिक पुस्तकालय आर 
निःशुल्क वाचनालय, करसियांग का चछु“-वाषक 
काय-विवरण- प्रकाशक, श्री लक्मीनारायण्‌ अग्रवाल 
(हिन्दी रल”, मंत्री, मारवाड़ी सावजांनक पुस्तकालय 
करसियांग हैं | 
१--हस्त-सञजी वनम्‌-मूल लेखक श्रीयुत मेघ- 
विजय गणि, प्रकाशक, श्री गणेशदत्त ज्योतिषी, पियरी- 
कलाँ, काशी हैं | मूल्य--नहीं लिखा है । 
प्रस्तुत पुस्तक भारतीय सामुद्रिक शास्त्र (हस्त-रेखा- 
विज्ञान) का एक प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ है । इसके रचयिता 
जैनाचारय श्रीयुत मेघविजय गणक हैं | श्रीयुत गणेशदत्त 
जी पाठक ने इस पुस्तक का सम्पादन दो प्रतियों के आधार 
पर किया है एवं विषय को स्पष्ट करने के लिए संस्कृत 
टीका तथा हिन्दी में ग्रर्थ भी दे दिये हें । हस्त-रेखाओं 
के द्वारा नष्ट जन्मपत्र का उद्धार, व्यापार मं लाभ-हानि- 
विचार, श्रायुनिणंय, तिलविचार आदि अनेक ज्ञातव्य 
विषय बड़े ऊहापोह के साथ ग्रन्थकार ने अपने इस ग्रन्थ 
में लिखे हें | सम्पादक महोदय ने हस्त चित्र तथा कुण्ड 
लियाँ देकर पुस्तक को परम उपयोगी वना दिया है। ग्रन्त 
में उन्होंने पाश्चात्य पद्धति के अनुसार सामुद्रिक शास्त्र का 
त्षिप्त परिचय मी दे दिया है । हिन्दी-भाषा में सभी श्लोकों 
ही विशद व्याख्या नहीं की गई है जिससे केवल हिन्दीज्ञ 
महानुभावों के लिए. पुस्तक अनेक स्थानों पर बोधगम्य 
नहीं हो सकती । हाथ के बत्तीस लक्षणों के चित्र भी 
श्रस्पष्ट तथा ्रनुपयोगी ही-से हैं, क्योंकि जैसे लक्षणों के 
चित्र दिये गये हैं वे वास्तविक जगत्‌ में नहीं मिलते | 
उन संक्रेतोंवाले हाथों के वास्तविक चित्र देने से तथा 
हिन्दी व्याख्या को और अधिक विस्तृत तथा स्पष्ट करके 
लिखने से पुस्तक असंस्कृतश सर्वसाधारण लोगों के लिए 
अधिक उपयोगी सिद्ध होगी । 
. पाश्चात्य तथा भारतीय सामुद्रिक विज्ञान में, विशेषतया 


रेखाओं के निणंय में बड़ा भेद दीखता हे | इसका भी 
स्पष्टीकरण यदि किया जाता तो बड़ा अच्छा होता । 
पुस्तक का सम्पादन बड़े परिश्रम सें किया गया है | भारतीय 
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A 
रौर श्रज्ञान से लुके पड़े हैं। पाठक जी ने | 
रर ग्रौर सम्पादन करके वस्तुत; इस उपेक्षित शात दत 
और जनता का ध्यान ग्राकृ किया हे । क्या ही क. ठ 
यदि पाठक जी इस शास्त्र के श्रन्यान्य प्राचीन ग्रः [३| उप 
भी प्रकाशित करके इस उपयोगी शास्त्र की रक्षा करें | 
द्रिक शास्त्र का यह ग्रन्थ सर्वथा संग्रहणीय है। गा 

२--सती शान्तिदेची लेखक, डाक्टर बालम ॐ 
चतुर्वेदी, प्रकाशक, पंडित मदनमोहन चतुवेंदी, | रप 
घाट, मथुरा ह । मूल्य |) 

पुनर्जन्म का सिद्धान्त हिन्दू-धमं में सर्वमान्य हे ह्न 
अन्य कितने ही धमों में पुनर्जन्म स्वीकार नही छ|" 
जाता । शान्तिदेवी नामक वालिका ने अपने परर 
की अनेक बातें और परलोक-सम्वन्धी कई तथ्यों को बरा. परो 
नीय तथा प्रामाणिक पुरुषों के सामने प्रकट कफे| ता 
अपने पूवजन्म के पति, देवर, श्वशुर, और पुत्र श्राह पच 
स््किन्धियाँं को पहचान कर पुनजन्म के सिद्धान्त | भिल 
सत्यता के प्रमाणित कर दिया हे । इस पुस्तक में लेक | तप 
ने शान्तिदेवी की इन्हीं सब बातों तथा मनोरंजक घटना | [ता 
का सरल भाषा में क्रम-वार संकलन किया है | मुल | करे 
पर वालिका का चित्र तथा पुस्तक में उसके पूवज हे छ 
पुत्र, पति, देवर और श्वशुर महोदयों के चित्र दिये गे| ह्या 
हें । शान्तिदेवी के पूर्वजन्म के पति पंडित केदाजा। मृग 
चतुर्वेदी ने पुस्तक में वर्णित सभी बातों के सत्य होने | 
साक्ष्य दिया है | पुस्तक के पिछले भाग में कुछ कब म 
और भजन भी जोड़ दिये गये हैं । पुस्तक यदि और श्राश इस; 
वैज्ञानिक ढंग पर लिखी जाती तो उत्तम होता | पुर | के 
की इस जीती-जागती 'साल्गी कुमारी शान्तिदेवी ॥| छि 
चमत्कारपूर्णं घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लोक 
दोनों ही के लिए उपयोग हो सकता है । पुस्तक उपा! 


सामुद्रिक शास्त्र क ्रनक प्राचांन ग्रन्थ हमारी दा | 
गन्ध गो 


३ - सदाचार, शिष्टाचार और स्वास्थ 
श्री भाई दयाल जैन, बी० ए०, बी० टी०, प्रकाशक) ॥॥ 
भवन, दास्पिटल. रोड, लाहौर हैं | एर-संख्या ४९), 
मूल्य |2) है । : 

यह पुस्तक अपने नाम के अनुसार तीन प 
विभक्त हे | प्रथम परिच्छेद में सदाचार 


बिवरण दिया गया है | दूसरे परिच्छेद 2 विद्यालय 
के के मैदान भोजन करते समय तथा ग्रन्य अवसरों 
स प्रकार शिष्टतापूण ग्राचरण मनुष्य क लिए, 
योगी हो सकता है उसका विवेचन किया गया है | 
) तहरे परिच्छेद में स्वास्थ्य सुधार पर प्रकाश डाला 
३] था है। यह पुस्तक जन-साधारण के लिए विशेष 
उपयोगी है । इसको पढ़कर वालक, युवा ओर वृद्ध सभी 
मुकुरः रे श्राचरण आर स्वास्थ्य का भली भाँति सुधार कर सकते 
गाती » आर समाज की बुराइयों को दूर करने मे भी समथ हो 
एकते हें । पुस्तक की भाषा सरल, सुपाठ्य ओर छुपाई 
ु्द्र है । 
नि ४-५--श्रीसम्पतळाळ जी लूणावत की दो पुस्तक -- 
वजने (१) महासती सृगावती_-लेखक महोदय ने २२ 
रि. | को की इस छोटी-सी पुस्तक में कोशाम्त्री की रानी मृगा- 
तया दती के 'दिव्य? चरित का चित्रण किया हे । इसके पढ़ने से 
राह प्राचीन भारतीय युवतियों के गौरव और सम्मान का परिचय 
त ॥ | भलता है, इसके साथ ही प्राचीन भारतीय चित्रकारी की 
तए | निपुणता का भी | मृगावती का चरित भारतीय नारियों के 
निग्र। लिए ग्रादशं कहा जा सकता हे । यह पुस्तक जैन-धम से 
स विशेष सम्बन्ध रखती हे, तथापि स्त्रियों के लिए यह एक 
"म | उपयोगी पुस्तक हे | भाषा भी सरल और सुबोध हे । 
1 || हाई भी सुन्दर हे । कई स्थलों पर आवश्यकतानुसार 
| मृगावती के चित्र भी दिये गये हैं | मूल्य केवल 2) है । 


५ 


i छ (२) महासती सुन्दरी--८४ एष्ठों की इस पुस्तक 
री म महासती सुन्दरी के चरित्र का वर्णन किया गया है। 
ग्रा 


| इसे जिस प्रकार अपने उद्धार के साथ अपने सारे कुढुम्ब 
कल्याण का ध्यान रक्खा है, वह वास्तव में भारतीय 
लिया के लिए आदर्श है | इसका आचरण अनेक आप- 
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[याँ 


त्म 
रौ कौ 
र ` के आने पर भी पवित्र बना रहा । लेखक महोदय 
गि रस पंडिताऊ ढंग से लिखने का प्रयत्न किया 
गाए है, जिससे पढ़ते समय पाठकों का चित्त ऊबने-सा लगता 
हर र | इमं जैन-धर्म के सिद्धान्तो का भी बीच बीच में 
€ | पिपरा किया गया हे, जो पुस्तक को धार्मिक बना देता 

भी पुस्तक स्त्रियों के लिए उपयोगी है और इसे 
ने अपने आचरण को भली-भाँति सँमाल सकती 
| इसकी घटना को पढ़कर पाठक के हृदय में महासती 
कै प्रति विशेष श्रद्धा उत्पन्न हुए बिना नहीं रहे 
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सकती । इसमें भी कई 


ती ई मौक्ों पर सुन्दर चित्रों का समावेश 
भी किया गया है | 


मूल्य केवल ||) है । दोनों पुस्तकों के 
मिलने का पता--श्रीसम्पतलाल लूणावत, निहाल धर्म- 
शाला, सरदारपुरा, फलोदी (मारवाड़ 

६--आरोग्य और आनन्दमय जीवन बनाने के 
उपाय- लेखक, व प्रकाशक, श्रीशिवदत्त शर्मा, उपयोगी 
अन्थभरडार, उज्जन हैं | प्ृष्ठ-संख्या ६८ और मूल्य ।=) है। 

शमा जी ने इस छोटी-सी पुस्तक में मानव-जीवन के 
छुखा बनाने के विषय पर पूर्ण रीति से प्रकाश डाला है | 
उन्हाने स्वयं अपनी शारीरिक कमज़ोरियाँ --जिन नियमों के 
बल पर सुधारी हैं उन्हीं का इसमें अधिकतर विवेचन किया 
है । उनका कथन है कि अच्छा खाना और खूब मेहनत 
करना यही आरोग्यता का मूल मंत्र है? | इस पुस्तक में 
कसरत करने के ढंगों, प्रातःकाल उठने के फ़ायदों, शारी- 
रिक बीमारियों के दूर करने के उपायों, शारीरिक सफ़ाई 
तथा अनेक प्रकार के ्रासनों आदि पर काफी प्रकाश डाला 
गया है । इन सबका अभ्यास हा जाने पर मनुष्य अपने शरीर 
को बलिष्ठ और परिश्रमी तथा अपना जीवन सुखमय बना 
सकता है । मानव-जीवन-सुधार की दृष्टि से यह पुस्तक 
उपयोगी है। इसकी भाषा सरल ओर मुहावरेदार है, 
विषय रोचक तथा सुपाख्य है। अपने जीवन को सुखी 
रखने के इच्छुको को इसे एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए | 

--गंगासिह ` 

७--भारतीय चित्रकला-लेखक, श्रीयुत नानालाल 
चमनलाल मेहता, आई० सी० एस०, प्रकाशक, हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, इलाहाबाद, हें । इसका मूल्य ६) है। 

इस पुस्तक के रचयिता श्रीमान्‌ मेहताजी भारतीय 
चित्रकला के मार्मिक विद्वान्‌ हैं । उन्होंने भारतीय चित्रकला 
पर अँगरेज़ी में एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी हे । उनकी 
यह हिन्दी-स्चना उससे स्वतन्त्र है। इसमें उन्होंने बाबर 
के समय से लेकर १८४० तक की भारतीय चित्रकला तथा 
तत्कालीन चित्रकारों तथा उनके आश्रयदाताओं का विशद 
वर्णन किया है । उन्होंने भारतीय चित्रकला सम्बन्धी प्राचीन 
साहित्य का प्रारम्भ में वर्णन करते हुए यह भी बताया है 
कि मुसलमानों के आगमन के पहले यहाँ इस कला का 
कहाँ तक विकास हो चुका था | यह पुस्तक ६ प्रकरणों में 
विभक्त है । पहले प्रकरण में संस्कृत साहित्यगत चित्रकला- 
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SE . - 
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सम्वन्धी प्रकरणों या स्वतन्त्र पुस्तकों का परिचय देते हुए 
बताया गया है कि यहाँ इस कला ने कहाँ तक शास्त्रीय 
रूप ग्रहण कर लिया था । दूसरे प्रकरण में प्राचीन चित्र- 
परम्परा? के शीर्षक में भारतीय चित्रकला के इतिहास तथा 
उस पर पड़नेवाले भिन्न भिन्न प्रभावों की विवेचना की गई 
है । तीसरे प्रकरण में इस्लामी सभ्यता और चित्रालेखन 
का वणन किया गया है । इसके वाद मुगालों के समय की 
चित्रकला पर प्रकाश डाला गया है । तदुपरान्त दो प्रकरणों 
में हिन्दू चित्रकला और उसके प्रान्तीय उपभेदों का वर्णन 
किया गया है | इस प्रकार इस पुस्तक में भारतीय चित्र- 
कलां के इतिहास का बड़े ग्रच्छे ढंग से दिग्दर्शन कराया 
गया है | इसमें उन्होंने मुगालकाल तथा उसके वाद के 
जिन चित्रकारों का वर्णन किया है उनमें से ग्रनेक के 
चित्रों के नमूने मे भी पुस्तकान्त में दे दिये हैं । ऐसे चित्रों 
की संख्या ४२ है, जिनमें १० चित्र रंगीन भी हैं । इन चित्रों 
के दे देने से पुस्तक ओर भी अधिक उपयोगी हो गई है । 
हिन्दी में यह अपने विषय की कदाचित्‌ पहली पुस्तक है, 
इसके साथ ही यह प्रामाणिक भी है । चित्रकला के प्रेमियों 
को इस पुस्तक का अवश्य संग्रह करना चाहिए | 
८--कतव्य-शिक्षण (हिन्दू-ला)--लेखक व प्रका- 
शक, . 'चिकित्सक-चृड़ामणि पंडित विश्वेश्वरदयालु जी 
वैद्यराज, सम्पादक ्रनुभूतयोगमाला, बरालोकपुर, इटावा 
हैं । प्रष्ठ-संख्या १४६ और मूल्य ।||) है । 
 चिकित्सक-चृड़ामणि जी ने इस पुस्तक की रचना 
बिशेष उद्देश से की है। उनका कहना है कि इस समय 
देश में जो श्रशान्ति फैली हुई है उसका कारण “वास्तविक 
शिक्षा? का ग्राव है । अ्रतएव शान्ति की स्थापना के 
उद्देश से उन्होंने यह पुस्तक लिखी है | उनकी सभ्यसमाज 
से यह भी प्राथना है कि वे "ऐसी पुस्तकों को शिच्षा-कोसों 
में नियुक्त करे? | उनकी यह भी राय है कि हमें “गवर्नमेंट 
से प्रार्थना करके प्राचीन रीति के अनुसार न्याय करने के 
लिए बाध्य करना चाहिए? | ओर वह प्राचीन रीति नीति 


. क्या है, वह सब उन्होंने अपने इस 'हिन्दू-ला? में लिख दी 


20: मची | उनके इस हिन्दू-ला में जो दण्ड-विधान है उसका 
एक नमूना “चोरों को हाथी के पैरों के नीच कुचलवा देना? 
है | लेखक महोदय नई सभ्यता के यहाँ तक बिरोधी हैं 
क्रि वें विज्ञान को भी त्याज्य समभते हैं । वे स्त्रियों को 


भी समानता का ञ्रधिकार नहीं देना चाहते | ऐप | 
मनोभावों की प्रेरणा से उन्होंने अपने इस है है । 
हिन्दू-घमशास्त्र के ग्राधार पर सदाचार ग्रौर न्याय 
का अति संक्षेप में निरूपण किया है, परन्तु इस बात 
उल्लेख नहीं किया है कि उनका यह 'कतंव्य-शिक्षण' र 
किस स्मृति का सारांश है । यदि ऐसा कर देते तो का; 
कम प्राचानतावादो इसे एक प्रामाणिक पुस्तक सम 
इसका संग्रह तो करते । पुस्तक अच्छी नहीं छुपी 
काराज़ मी श्रच्छा नहीं लगाया गया हे | 
९--स्तोत्र-रत्नावली--श्रद्धालु हिन्ुओ मे संता 
के स्तोत्रा का बहुत अधिक प्रचार हे । ऐसे लोग ग्रपो 
इष्टदेव के स्तव आदि का पूजाकाल में नरव पाठ ई 
हैं । परन्तु उनमें से कितने ही संस्कृत के न जानने से अ! 


म 
भेन 


3 
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स्तोत्रों का ग्रथ नहीं समक पाते । प्रसन्नता की बातई 
गोरखपुर के ग्रीताप्रेस ने यह स्तोत्र-रत्नावली हिन्दी 
बाद-सहित प्रकाशित की है । इसमें विनय के ५, शिवदे 
६) देवी के ६, विष्णु के ७, राम के ७, कृष्ण के १३ 
भिन्न भिन्न देवों के १० स्तोत्र और ९ प्रकीर-स्तोत्र संकति 
किये गये हैं | इनमें प्रायः सभी स्तोत्रों का भक्त लोगों? 
प्रचार है | अब इनके हिन्दी-अनुवाद-सहित प्रकाशित है 
जाने से इनकी उपयोगिता ग्रौर भी बढ़ गई है । स्तोत्र 
प्रेमियों को इस संग्रह से लाभ उठाना चाहिए | इता 
मूल्य केवल ॥) हे । इसमें (विष्णु, शिव, राम रो 
कृष्ण के) ४ रङ्गीन चित्र भी दिये गये हें । छपाई प्रजा 
ओर कागाज़ साधारण है । 

महेशाचंद्रप्रसाद, एम० ९९. 
की दो पुस्तके 
(१) प्रबोधचन्द्रोदय नाटक--यह 


> 


१८-११--श्रीयुत 


॥/ 


संस्कृत. १ 
एक प्रसिद्ध नाटक है । इसकी रचना श्रीकृष्ण मिश्र ने ४ 
है । ये चन्देल-नरेश महाराज कीर्तिवर्मा के आश्रय मे रह 
थे । जब उन्होंने चेदि-नरेश परमपराक्रमी महाराज - 

को पराजित कर अपने राज्य को स्वतन्त्र किया | | 
कदाचित्‌ उसकी स्मृति में ११ वीं सदी के रत्तं “| 
इस नाटक की रचना हुई थी.।. इस नाटक | 
अंक हैं | यह. एक अध्यात्म-विषयक नायी 
इसमें दिखाया गया है कि महामोह प्रबल होकर हे 
के देश से निकाल देता है, पर अन्त ग | 


[ भाग. 


। 


संख्या २] 


होती है । इसमें ्रनीश्वरवाद के विचारों का 
>पमर्दन होने से इसके उत्तर में “ज्ञानसूर्योदय? 
पवि संस्कृत-नाटक की रचना श्रीवादिचन्द्र सूरि नेकी 
है इससे भी इस नाटक के महत्त्व का प्रमाण मिलता 
है इसके पहले तीन अंकों में तत्कालीन समाज के दोषों 
क दिग्दर्शन कराया गया हे । परन्तु अनुवादक महोदय ने 
इसके तीसरे शंक में देश में एकता की तूती बोलते देख 
बर कुछ उलट फेर? कर दिया है, जिसस गाल सि 
हरीन का रत जाता सहा त 0 
मे नाटक की विशेषता में अन्तर नहीं श्राने पाया हे । अनु- 
वादक महोदय ने इसके अनुवाद में काफ़ी परिश्रम किया 
है और इसके संस्कृत के पद्मों का भी उन्होंने भिन्न भिन्न 


। छन्दों में ही अनुवाद किया है । प्राचीन साहित्य-प्रेमियों का 


इस महत्वपूर्ण नाटक का संग्रह करना चाहिए | इसका 

मूल्य |) है । छुपाईँ-काराज़ भी सुन्दर है | ग 
(२) जातकमाला--यह भी संस्कृत को एक प्राचीन 

रचना है | इसके प्रणेता ग्रायशूर हैं । ये ईसा की करी 


सदी में मौजूद थे । जातकों में बुद्धदेव के पूर्वजन्म की 


कथाग्रों का वणुन रहता है । ये सभी कथायं उपदेशपरक 
होती हैं। इस जातकमाला में भी वही सब बाते लिखी 
गई हैं | ्रनुवादक महोदय ने इस “माला”? में ३४ जातकों 
में से १० जातकों का अनुवाद संकलित किया है | उनका 
यह अनुवाद भी गद्यपद्यमय है, पद्य व्रजभापा में विभिन्न 
छुन्दो में हँ । बौद्ध-साहित्य के प्रेमियों को यह पुस्तक अधिक 
रुचिकर प्रतीत होगी । पृष्ठ-संख्या ८४ ओर मूल्य |||) है । 

उपयुक्त दोनों पुस्तकों के मिलने का पता--श्री महेश- 


प्रसाद्‌ एम० ए.०, देवाश्र म, आरा (ई० आई० आर०) 


१२--चारु चयन--यह मुंशी माधवराम की रचनाओं 
का संग्रह है | मुंशी जी का जन्म काई ग्रढाई सौ वर्ष हुए, 
मारबाइ के मेड़ता में हुआ था । वे हिन्दी, उर्दू और 
पस्कृत के पण्डित थे । उन्होंने प्रसिद्ध वन्द कवि से कविता- 
रचना की शिक्षा पाई थी । वे जोधपुर-राज्य की ओर से 
पल्ली के शाही दरबार में नियुक्त थे | ऐसे ही उच्च पद 
के रहते समय उन पर जोधपुर-नरेश का कोप हुआ और 
ह जेल मे डाल दिये गये, जहाँ वे २ वर्ष तक केद रहे। 
अपने इसी बन्दी-जीवन में उक्त मुंशी जी ने शक्तिभक्ति- 
रा नामक काव्य की रचना की, जिसमें उन्होंने देवी के 


इ पुस्तकें 


Dl oe +++ 
>> 7&70-+-२-०-०-७+२०-+-७-+ 


१८५ 
I -+- 
स्वन मं अपनी भक्ति-भावना का काव्योचित ढङ्क से चित्रण 
किया ह | दुख की वात है, उनकी वह भव्य रचना ग्राज उप- 
लब्ध नहीं है, उसके केवल १४० पद्य प्रात हैं, जिन्हे चौमू 
क gi पण्डित हनूमान जी शर्मा ने ८ प्रक- 
सा म विभक्त कर “चारु चयन? के नाम से प्रकाशित किया 
ह प्रत्येक प्रकरण में स्थल स्थल पर शर्मा जी ने मुंशी 
जी के पद्यत भावों की व्याख्या कर दी है, जिससे पद्योँ 
का आशय समकने में पूरी सहायता मिलती है। देवी 
के भक्तो के इस “चारु चयन? का अवश्य संग्रह करना 
चाहिए । चोमूँ के श्रीमान्‌ ठाङुराँ देवीसिंह जी की ग्राज्ञा 
से यह विना मूल्य के बितरणार्थ, ही छुपवाया गया है । 
पण्डित हनूमान शर्मा, चौमू, जयपुर के लिखने से यह 
प्राप्त होता हे । 

१३--इन्स्टालमेंट--लेखक श्रीयुत भगवतीचरण 
वर्मा, प्रकाशक, लीडर-प्रेस, प्रयाग, है | प्रष्ठ-संख्या . १९० 
और मूल्य १) है | | 

कविवर श्रीयुत भगवतीचरण वर्मा हिन्दी. के. क्षेत्र में 
पर्याप्त रूप से परिचित हैं | कविता की तरह वे कहानी- 
लेखन में भी सिद्धहस्त हैं। इस संग्रह मं उनकी १५ 
कहानियाँ दी गई हें । इसकी सभी कहानियाँ मानव-जीवन 
की कठिन समस्याओं के सुलझाने का भरसक प्रयत्न करती 
हैं | कुछ कहानियों में राष्ट्रीय भावनाओं और राष्ट्र के 
कार्यकर्ताओं की मनोवृत्ति पर भी सुन्दर ढङ्ग से विचार 
किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रहस्थ-जीवन तथा 
सामाजिक कुरीतियों और व्यर्थ के ढोंगों पर भी काफ़ी प्रकाश 
कई कहानियों द्वारा डाला गया है । कहानियों की भाषा बहुत 
ही सरल और नागरिक बोल-चाल की होते हुए भी साहि- 
त्यिक हे। इन कहानियों में हमें “उत्तरदायित्व” शीर्षक 
कहानी सबसे उत्तम जान पड़ती है | वास्तव में इसमें 
मानवीय मनेविकारों का बहुत अच्छा विश्लेषण किया 
गया है। कहानियों के पाठकों को वर्मा जी के इस संग्रह 
का अवश्य अवलोकन करना चाहिए | 

१४--अनुराग--(सचित्र मासिक पत्र) संपादक, श्री 
भगवतप्रसाद “सनातनः, प्रकाशक, “अनुराग” कार्यालय, 
बुढ़ाना दरवाज़ा, मेरठ हैं । प्रष्ठ-संख्या ५०, वार्षिक 
मूल्य ३) तथा एक प्रति का मूल्य |) है । इस समय 
इसका ५. बाँ ग्रंक हमारे सामने है । इस अंक मे ३ कहानियाँ, 


हि रु) ता 
सरस्वती 
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२ कवितायें आर ९ लेख हैं | इस पत्र के प्रकाशन का 
मुख्य उद्देश नागरिक शिक्षा का प्रचार करना है । इसकी 
ओर यह बड़ी सतकता से अग्रसर हो रहा है। इस अंक में 
भी शिक्षा-विषयक कई लेख प्रकाशित हुए हैं । पत्र सुन्दर 
तथा भाषा सरल और सुपाठ्य है । 
१५--अच्छे मैया (बच्चों का पत्र)--संपादक, श्री 
रामपदाथ शिक्षार्थी और श्री रामकिशोर अग्रवाल, प्रकाशक 
इंडियन बुक एजेन्सी, ८३ नं० कामताप्रसाद कक्कड 
रोड, इलाहाबाद हैं | वार्षिक मूल्य १।) ओर एक प्रति का 
मूल्य “)॥ है | यह बच्चों के लिए निकला है ओर 
सचित्र है | इसके लेखों आदि की भाषा सरल होती है । 
छुपाई मी सुन्दर है । छोटे बच्चो के लिए उपयोगी है | 
१६--कल्याण्‌ का भक्तांक-- कल्याण? का 'भक्तांक? 
दूसरी वार छापकर प्रकाशित किया गया है | इस दूसरे 
सस्करण्‌ में पुराने चित्र बदलकर नये सुन्दर चित्र लगाये गये 
हें। छपाई आदि भी पहले से सुन्दर है । पर दाम वही 
१॥|) रक्खा गया है | इस भक्तांक में ७७ लेख हैं | जिनमें 
्रधिकांश में भक्तोंका चरित वर्णित है। इनके सिवा 
२१ कवितायें हैं । ५५ चित्रों में २३ रंगीन चित्र हैं । 
१७--मिथिला-मिहिर--मिथिला-मिहिर मैथिली 
भाषा का एक पुराना साप्ताहिक है | यह २९ वप से दर 
भंगा-नरेश की संरक्षता में दरभंगा से निकल रहा हैं | 
इस समय इसके सम्पादक साहित्याचाय पण्डित सुरेन्द्र का 
“सुमन? हें । हाल में इसका विशेषांक पुस्तक रूप में 
निकला है | यह विशेषांक 'मिथिलांक? है | यह दो खंडों में 
विभक्त है | हिन्दी-खंड में ५० से ऊपर हिन्दी के लेख 
और कवितायें हैं तथा मैंथिली-खंड में ४० के लगभग 
मैथिली के लेख और कवितायें हैं, अधिकांश लेख श्रधि- 
कारी विद्वानों के लिखे हुए हैं | इसके पढ़ने से मिथिला 
की प्राचीन तथा आधुनिक संस्कृत का बहुत कुछ परिचय 


[ भाग र 
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मिल जाता हे | मैथिलों को तो इसका अवश्य ह 
करना चाहिए । एष्ठ-संख्या १९१+ ९९ = २९५ गो 
सर्य) ह्‌ । 
श्प--श्रेय का श्रोमद्भागवर्तांक'-बन्दावत 

“भजनाश्रम” से गत दो वर्ष से श्रेय नाम का निम्बाई 
सम्प्रदाय का एक धम-सम्बन्धी .मासिक पत्र निकल 1] 

। इसके सम्पादक ग्राचाय श्री बाल-कृष्ण गोस्वामी र 
श्री इन्द्र ब्रह्मचारी हैं । इसमें कृष्ण-भक्ति-सम्बन्धी पा 
पूणु लेख निकलते हें । अपने तीसरे वर्ष के प्रवेश प 
इसका यह विशेषांक निकला हे । इसमें १०६ लेख है| 
इसके अधिकांश लेखों के द्वारा श्रीमद्भागवत के रहो ठा 
उद्घाटन किया गया है तथा उनके महत्त्व का प्रतिपादन 
किया गया हे । इसमें ३२ चित्र भी दिये गये हैं 
७ रंगीन हें । ट्ष्ठ-संख्या ३८० ओर मूल्य १॥२) है। 
कृष्णुभक्ता के तथा श्रीमद्भागवतपुराण के प्रेमियों ग 
इस अंक से अवश्य लाम उठाना चाहिए | 
७० १९--मेरी अबीसीनिया-यात्रा--लेखक पंझि 


कन्हैयालाल ग्रार्योपदेशक ग्राय्य विद्यासभा काशी | प 


संख्या ७२, मूल्य ||) 

लेखक महोदय ने ग्राय्यसमाज के प्रचार के सित 
सिले में विदेशों की बहुत यात्रा की हे | इटली र ग्री 
सीनिया का युद्ध आरम्भ होने से पहले आप श्रवीसीनिा 
गये थे । प्रस्तुत पुस्तक में आपने अबीसीनिया, उसका 
पूर्व इतिहास, उसकी वर्तमान अवस्था आदि बातों का कें 
सुन्दर ढंग से वणन किया है। ग्रवीसीनिया के रास्ते १ 


जो देश आये हैं उनका भी आपने वणन किया है । श्र 


सीनिया में बहुत-से हिन्दुस्तानी बस गये.हैं। उनसे मे 
आपके मिलने का ग्रवसर मिला है | आपने उ 
स्थिति पर भी प्रकाश डाला है | पुस्तक सामयिक है | 


gf 


नट 


` „ महिलाओं की 
हा बहुत काम किया है। आप अपनी तुलना पाश्चात्य 


नवविधान और महिलायें 

भारत के नवीन शासन-विधान में महिलाओं का भी 
एक स्थान होगा । उसके अनुसार देश के शासन को सुन्दर 
बनाने में वे भी बहुत कुछ योग दे सकेगी । ग्रावश्यकता 
इस वात की है कि हमारी देवियाँ अपने इस उत्तरदायित्व 
के समझें । गत ११ जुलाई को बम्बई में महिलाओ 
एक सभा हुई थी | उसमें भाषण करते हुए पंडित हृदय- 
नाथ कुँजरू ने कहा है-- 

यदि आप लोगों का अधिकार प्राप्त हुए हें तो आप 
पर उत्तरदायित्व का भार भी आया हे | नये विधान के 
ग्रन्तगंत ६० लाख स्त्रियों को वोट देने का अधिकार मिला 
है ग्रौर जव श्राप अपना वोट देने जायें तो आप योग्य 
उम्मीदवार को ही-चाहे वह पुरुष हो अथवा खी-- 
अपना वोट दें, जो आपके अधिकारों के लिए लड़े। 
स्थिति सुधारने के लिए स्वयं महिलाओं ने 
देशों में रहनेवाली अपनी वहनों से कीजिए । आप अपने 
अधिकारों के लिए आन्दोलन कीजिए और उन पर डटी 
रइए | अपने घरों में अपना प्रभाव व्यापक बनाइए ओर 
अपने बच्चों का बिबाह कम आयु में मत कीजिए | 
६ थाशा है, कुँजरू जी की बातों पर खियाँ समुचित 
यान द्गी | 

हुन हो रा ड 
_ लंड में भारतीय छात्रायं 

क का पता होगा कि श्रीमती दत्त की अध्यक्षता 

भारतीय छात्राओं का एक जत्था योरप का पर्य्यटन कर 


तव हमने उनका चित्र सरस्वती? में प्रकाशित किया था और 
उनकी यात्रा की सफलता की आशा प्रकट की थी । हमें 
प्रसन्नता है कि भारतीय छात्राओं की यह यात्रा गुव सफल 
रही और उन्हें शिक्षा-सम्बन्धी बहुत-से अनुभव हुए | 
भारत के हाई कमिश्नर सर फीरोज्ञखाँ नून ने इंडिया 
फिस में इनका स्वागत करते हुए कुछ महत्त्वपूर्ण बातें 
कही हैं, जिनका सारांश यह है-- 

“इग्लंड में मुझे सबसे अधिक खेद यहाँवालों में 
भारत के प्रति अज्ञान को देखकर होता है । शायद इसमें 
हमारी ही गलती है और श्रव हमी को इसे सुधारना भी 
चाहिए | भारत से ग्रानेवाले अपने देश की सेवा ब्रिटेन 
को अपनी उस प्राचीन सभ्यता का परिचय देकर कर 
सकते हैं जिसका हमें अभिमान है । आप इंग्लंड और 
यारप के लोगों से ख़ूब मिलिए और उनमें जो भी अच्छी 
वाते हों उन्हें अपने मं लाने का प्रयत्न करिए | इस तरह 
हमारी सभ्यता और संस्कृत का कोष दिनों दिन बढ़ता 
ही जायगा | ब्रिटेन के लोगों को प्रभावित करने का सर्वो- 
तम उपाय अपने सदाचरण का उदाहरण उनके आगे 
पेश करना है |” 

प्रत्येक भारतीय स्त्री के जिसे योरप की यात्रा करने 
का अवसर मिले, सर फ़ीरोज़ के इस सदुपदेश का ध्यान 
रखना चाहिए ।. वास्तव में यही एक तरीका है जिससे हम 
भारतीय विदेशियों का प्रभावित कर सकते हैं | 


हा यय... क ८८ 
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लाहोर की एक घटना 
गत ९ जुलाई का स्कूल बन्द 
अपने घरों के जा रहा थीं | मार्ग में एक सिख युवक ने 
एक लड़की को ज़ोर से कन्धे से धक्का दे दिया। उस लड़की 
ने अपने आपके गिरने से बचाकर तुरन्त एक मुक्क्रा 
उस युवक की पीठ पर मारा | साथवाली लड़की ने फुर्ती 
से अपने पॉव का जूता उतार कर उसकी पीठ पर रसीद 
किया । अभी पीछे की दो लड़कियाँ बढ़कर अपनी बहनों 
का अनुकरण करने ही लगी थीं कि वह युवक भागकर 
बाज़ार में चला गया | दूसरे दिन उन लड़कियों का स्कूल 
के मैनेजर साहब ने एक एक रुपया इनाम दिया । 
लाहौर की इन छात्राओं की हम प्रशंसा करते हैं । 
इस प्रकार की घटनायें ऐसे ही प्रतीकार से रुक 
सकती हैं | 


[ कुमारी सावित्री देवी अग्रवाल । वाबू रामकुमार- 
लाल जी की पुत्री हैं और “बिहारी बंगाली गर्ल्स स्कल? 
की प्रथम छात्रा हैं जो कि डबल प्रमोशन पाकर इन्टर- 
मिडिएड में आई हैं |] 


सरस्वती 
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होने पर लड़कियाँ 
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[“हेमप्रभा गुप्ता ला० कन्हैयालाल वैङ्कर की क्या 
ने पञ्जाव यूनीवर्सिटी की सन्‌ १९३६ की मेट्रीक्युलेशन 
परोक्षा में उत्तीण हुई | समस्त कन्याग्रों के मध्य में प्रथम | | 
पद प्राप्त किया हे | यह कन्या देवसमाज गल्स हाई | 
स्कूल फ़ीरोज़पुर की ओर से परीक्षा में प्रविष्ट हुई थी ।”] | ' 


हाडिङ्ग कालेज की डाक्टर मिस काशीबाई नौरज 
बॉ० ए०, एल० एम-एस० और डाक्टर मिस. सुलोचना | 


श्रीखंडे एम० बी० बी० एस० हाल ही में चिकित्सा-यार्शि 
की उच्च शिक्षा प्राक्त करने विलायत गई हैं |] 


मा ओर वेरा-- लिटिल लार्ड फ़ांट्लेरम” नामक 
चित्र-पट का एक दृश्य | 


पंडित फ़तेहचन्द्र जिन्होंने गत मास में इँग्लड में हुए 
Ly 0 ७, च (या 5 
सव-धम-सम्मेलन' में भाग लिया था | 


के दिस ग्रबाबा में "मुहम्मद अली स्टोर्स नामक दूकान 


! ~ जिल डी केँटर- ६ इक पिक 
"लकण | अब भारत आ गये हैं। पिछले अवी- यस ९ सराई 


ड 1९ ok + ~ ~ ~ 9 
। लोगों की भी बडी लति हुई 


प 
फी फी 


इस वर्ष बम्बई-विश्वविद्यालय 

में मेट्रिक की परीक्षा में बहुत अधिक 

||| विद्यार्थी फेल हुए हँ । इसके विरोध 

॥ | मेविद्याथियो ने वहाँ बड़ी बड़ी समाये 
| | कीं जिनमें का एक दृश्य यह है । 


पिछले दिनों विश्राम-लाभ के लिए महात्मा गाई 
मैसूर के नन्दीपवंत पर गये थे | यह चित्र पर्वत 
उतरते समय का है | श्रीमती व्रजलाल नेहरू, श्री 
कस्तूर बाई, काका कालेलकर ग्रौर सरदार पटेल भ 
उनके साथ हैं । 


` “सिडनी (ग्रास्ट्रेलिया) में हाल में 
| रक 'कैरिल ड्रेफ्रिंटण शो? हुआ था | उस 


| प्रतियोगिता में भाग लेनेबाली एक युबती । 


जी 
5 


त्रिपुरा (बङ्गाल) के हिज़ हाइनेस 
महाराज साहब ग्रौर महारानी 
साहवा। श्राप लोग हाल में विलायत 


गये हैं| महाराज ने वहाँ एक हिन्दू- 
मन्दिर बनवाया है | 


जी 
ती फी 


ग्रोलिम्पिक खेल (बलिन) में 
भाग लेने के लिए जानेवाली 
भारतीय हाकी-टीम के सदस्य | 


जी फी 
जी 


प्रयाग के फलोत्पादक संघ 
ने हाल में फलों के सुरक्षित 
रखने के तरीके बताने की 
एक कक्षा खाली थी । उसमें 
सफल हुए प्रथम विद्यार्थियों 
का जत्था, जिन्हें श्री सी० 
वाई ० चिन्तामणि ने प्रमाण- 
पत्र दिये। चिन्तामणि जी 
क्री दाहनी ओर संघ के 
सभापति श्री ) केलाशनाथ 
काटजू हैं । 
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हमारे देश के जो लोग इँग्लेंड की सेर करके आते हें 
वे उसे स्वर्ग बताते हें | पर एक इटालियन पत्रकार जो 
आजकल इँग्लेंड से अपने देश के एक पत्र को समाचार 
भेज रहा है, उस देश की दूसरी हीः तस्वीर पेश करने में 
लगा हुआ है | उसका कहना है कि अँगरेज़ों के समान 
श्रसम्य काम संसार में शायद ही दूसरी हो । श्रॅगरेज़ों के 
रसोईघरों की गन्दगी वह बर्णन से बाहर वताता हे | उसका 
कहना है कि जहाँ ्रॅगरेज़ लोग वैठकर खाना खाते हैं, वहाँ 
इतनी बदबू होती है कि विना नाक पर रूमाल बाँचे उधर 
से कोई निकल नहीं सकता | उसकी समक में इंग्लेंड एक 
ऐसा देश है जहाँ का आसमान ख़ाकी है, जहाँ रात-दिन 
कारख़ानों का धुवाँ प्रत्येक वस्तु को काला करता रहता है, 
जहाँ सफ़ेद भेड़ भी जाय तो काली हो जाय । वह देश 
उसकी समझ में सभ्य मनुष्यों के रहने लायक नहीं है। 

xX x > 

पाश्चात्य देशों में समाचार-पत्रों का संपादन ऐसे ही 
दृष्टिकोण से होता है | अपने विरोधी का वे सदैव भद्दा 
चित्र अंकित करते हैं | इसके जवाब में इँग्लडवाले क्या 
कहते हैं, ज़रा उसका भी नमूना देखिए । एक 
अँगरेज़ी पत्र में छुपा है-“जेनरेल वोडोलियो गैस 
||| केज्रोर से ग्रब्ीसीनिया फ़तह करके लोटे हैं । मुसोलिनी अपने तन के जानि कै, जोबन-न्पति प्रवीन | 
|| फी प्रसन्नता की सीमा नहीं है । वह दौड़ कर जेनरल बुडो- स्तन मन नैन नितंब को, बड़ो इजाफा कीन | 
| | लियो को अपनी वाहों में भर लेता है और बार वार उनका x x x x 
| 


मुँह चूमता है | पर बजाय प्रसन्नता प्रकट करने के जेनरल वायना के एक समाचार-पत्र में एक विचित्र विज्ञापन | 
बोडोलियो उदास हो जाते हैं और मुँह फेर लेते हैं | भेंट प्रकाशित हुआ है । वह इस प्रकार है--“जिनके वच्चे 
के वाद ही एक आदमी जेनरल से पूछता है- श्राप बीमार- नहीं हैं वे दम्पती मेरा बच्चा जो ग्रभी गर्भ में है, घरी | 
से दिखते ह | क्या अ्रवीसीनियनों पर आपने जो गेस कर मा-बाप बनने का शौक्र पूरा कर सकते हैं | बच्चे करे | 
चलाई थी उसका कुछ श्रसर श्राप पर भी पड़ा है ? बोडो- मा-वाप बहुत स्वस्थ और सुन्दर हैं और वह भौ खल 


~ ०७, AN ०५, जवाब ~ ~ ~ ~ ८५ लिङ्ग 11 
लियो उसे धीरे से जवाब देता हे--जी नहीं, मुसोलिनी ने और सुन्दर ही पैदा होगा | मूल्य ५००० शिलिड | 
उत्तर * 


|). लहसुन खा रक्खा है | उसके मुँह से ऐसी दुर्गन्धिनिक- रूटर का कहना है कि ग्रभी तक इस विज्ञापन के 
| लती हे कि. उसके करीव खड़ा मी नहीं हुआ जाता |” कोई माँग नहीं आई है | | 
। || xX xX xX x 2८ x x OT 


कुछ इधर-उधर कौ 


नेत्रो की वदौलत बेचारे नायक की मुसीबत । पहले चित्रं 
का भाव स्पष्ट हे | तीसरे चित्र में ग्रॉसग्रॉ-द्रारा ढाये गये 
मलय का दृश्य है। जिन दोहों पर ये चित्र बनाये गये हँ 
उनके साथ ये यहाँ प्रकाशित किये जाते हैँ | 


छ 
हीं हटतीं । चित्र में देखिए ऐसे छ ५ टु 5 


+ क्रेदारना 1 जी र 
नेर प्रकाशित किये जाते हे | दूसरे चित्र के 

त गह व गौर कीजिए। नायिका की छिगुनी के मेहेंदी 

कर जरा गोर क 

भव पर $ 


१ नोक पर नायक की आओँखे जम गई 
बन की नोक पर नायक को श्राँ 
४ नार aT 

र्ग हुए हर 


| वे किसी तरह 


गडे बड़े छवि छाक छकि, छिगुनी छोर छुट्न । 
रहे सुरंग रंग रँगि वही, नह-दी महँदी नैन ॥ 


लोपे कोपे इन्द्र लॉ, रोपे प्रलय अकाल । 
गिरधारी राखे सबै, गो गोपी गोपाल ॥ 


अवध के जिल्ला के नाम 
नों के नामों का अध्ययन 
एक मनोर्‌ञजक विषय है। 
पर इस ओर अभी बहुत 
कम लोगों का ध्यान गया 
है | प्रसन्नता की बात है कि 
डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा, एम” 
ए०, डी० लिट० (पेरिस), न 
भूहन्दुस्तानी' में उपयुक्त शीषक से एक छोटा-सा 
निबन्ध प्रकाशित कराकर इस ओर अन्य लखका का 
ध्यान आकर्षित किया हे । यहाँ हम उनका उक्त लख 
उद्धृत करते हैं-- 
अपने देश में स्थानों के नामों का अ्रभी तक ग्रध्य- 
यन नहीं किया गया है | अनेक नामों के सम्बन्ध म॑ 
जतश्रुतियाँ आर किंवदंतियॉ. मिलती हैं किन्तु इनका भी 
कोई संग्रह ग्रभी तक मौजूद नहीं है | ग्रवध के ज़िलों के 
नामों का यह अध्ययन केवल दिग्दशन कराने के निमित्त 
हैं | इसकी अधिकांश सामग्री का मूलाधार गज़ेटियर की 
जिल्दे हैं | नामों के पीछे छिपे हुए इतिहास की खोज 
न करके केवल नामों की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रचलित 
मतों का निर्देश इस सम्बन्ध में किया गया है | 
अवध का उपप्रांत १२ ज़िलों में विभक्त है| यह 
ज़िलों का विभाग १८५६ इसवी में अवध पर ग्रँगरेजञाँ का 
क़ब्ज़ा हो जाने के बाद हुआ था, यद्यपि इसका मूलाधार 
मुस्लिमकालीन विभाग था, जो इससे बहुत मिलता-जुलता 
था | लेकिन इससे यह तात्पर्य नहीं है कि इन ज़िलों के 
नगरों का निर्माण भी भ्रॅगरेज़ी काल में हुआ | इन १२ 
नगरौं में से प्रत्येक १८५६ के पहले मौजूद था । यह 
अवश्य है कि इनमें से अनेक नगर ज़िले के मुख्य नगर- 
स्वरूप चुने जाने के वाद विशेष समृद्धि प्राप्त कर, सके | 
लखनऊ ग्रौर फ़ेज़ाबाद मुस्लिम काल में ही ग्रवध के 


प्रधान नगर थे | अवध के इन १२ ज़िलों के नाग 
व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में नीचे अकारादि क्रम से उपल 
सामग्री सच्चेप म दा गई ह। कुछ का व्युत्यत्ति तो सए 
किन्तु अधिकांश के सम्वन्ध में संदेह वाकी रह 

हे । इस क्षेत्र के भावी कायकर्ताश्रों 
प्रोत्साहक होनी चाहिए | 

१--बहरायच--ऐतिहासिक दृष्टि से यह नाम “भए 
जाति के नाम पर पड़ा था । श्रायच' प्रत्यय की व्युसत्ति | शरश 
त्रस्पष्ट हे । जनश्रुति के अनुसार इस नगर का मूल नाम | गत 
'ब्र्मायच' था, किन्तु इतिहास तथा ध्वनिविज्ञान से इसकी | के 
फू नहीं होती । ह 

२--वाराबंकी--इस नाम में “वारा” सव-सम्मति मे | इसा 
बारह का विकृत रूप माना जाता है । वंकी' अंश बाँके | मत 
अथवा 'बनकी? (छोटा बन) ग्रर्थवाला समभा जाता है। 
अर्थात्‌ १२ बाँके या १२ छोटे-छोटे बन । इन १२ बाँक 
के सम्बन्ध में एक किंवदंती प्रसिद्ध है, जो गज़ेटियर में | पम 
विस्तार से वरत है | इस नाम का “रौं के वन? ग्रथ मे | वतः 
सम्बन्ध जोड़ना बहुत संतोषजनक नहीं होगा । 

३- फैँज्ञाबाद स्पष्ट ही फारसी तत्सम नाम है| इत प्रस 
नगर के प्राचीन भाग का अयोध्या नाम ग्रमी तक मिट 
नहीं सका हे । 


जाता 
का यह ग्रपूणता 


की व्युत्पत्ति 'गोंठ' या पशु * 
ब्रज से मानी जाती है, क्योंकि इस स्थान पर एक दि 
राजा की 'गोंठ? प्रारंभ मं थी | 

५- हरदोई नाम प्रसिद्ध साधु “हरदेव? के नाम | 
पड़ा, ऐसी एक किंवदंती है | “हरदेव? उपनाम एक जाग 
रदार का भी बतलाया जाता है, जिनका मुख्य गग 


हरनकस था | 
&--खेरी नाम की कोई व्युत्पत्ति पुस्तकों म 


मिलती है । छोटे खेरे से इस नगर का नाम पड़ सकता 
००. {AN वेशेप्र खेर गे ~ 


इसका सम्बन्ध बीर” 


के श्रतु 


आहिए । 


लखनऊ श 


यह श्राश्चर्यं की वात है वि 
नाम की व्युत्पात्त श्रानश्चित ह । नाम 
: लखन, लक्ष्मण का विकृत रूप है, किन्तु एक 
त ति के अनुसार एक प्रसिद्ध भवननिर्माता 
हा का # नाम पर नगर का नाम पड़ा है | वती'का 
हि ही होना ध्वनिविज्ञान के अनुसार सम्भव नहीं है | 
की ॥ प्रतावगढ राजा प्रतापसिंह के नाम से प्रसिद्ध 
रा है | इस नाम की व्युत्यात्त ग्रसादग्ध हे | 
रायबरेली--जनश्रुति के अनुसार यह नगर भरों 
५ बताया था और इसका नाम प्रारंभ में भरोली या वरौली 
(भए । पा जो विगड़ कर वाद के बरेली या बरेली हो गया । राय 
यत्ति | ब्रंश एक निकटवर्ती गाँव राहि का वकृत रूप बतलाया 
नाम | आता है जो बरेली नाम की अन्य बस्तियों से प्रथक्‌ करने 
साथ जोड़ दिया गया है । क्योंकि 
हाथ में रहर 


“०० 


ही राजधानी के 


सकी | के लिए इस नाम के 
ह नगर बहुत दिनों कायस्थ ज़मीदारों के 

ति से | इसलिए यह रायबरेली कहलाने लगा, 

के | मत भी इस सम्बन्ध में है । 

'हे।| १०-सीतापुर नाम की व्युत्पत्ति स्पष्ट ही है | 

बॉको| ११-सुल्तानपुर नाम सुल्तान श्रलाउद्दीन गोरी के 

में | मय में पडा था | इस बस्ती का प्राचीन नाम कुशपुर 

थसं | बताया जाता न्रे | 


एसा एक दूसरा 


१ ““उन्नाव-- राजा उनवंत के नाम पर पड़ा, ऐसा 
सिद्ध है, किन्तु ध्वनिविज्ञान की दृष्टि से यह व्युस।त्त 
म र मालूम होती है । 


EU 
` 


_ आर क संच्षित्त विवेचन से कुछ रोचक निष्कर्ष निक- 


जौ “ ५ भी नाम पर अँगरेज़ी प्रभाव नहीं मिलता । 
। पर अंगरेज़ी प्रभाव अभी कम पड़ा है । 
म (से) फज्ञावाद स्पष्ट ही मुसलमानी नांम है और 
| बा ता नर आधा मृगराज है | इस तरह को 
सम्बन्ध में बराबर पाई जाती हे । 
शतापुर विशुद्ध संस्कृत नाम हे । प्रतापगढ़, 
क म भी संस्कृत मूल रूप स्पष्ट दिख- 


न्य 
1 नाम-बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, .खेरी 


सामायक साहित्य 


रायबरेली और उन्नाव--की व्युत्पत्ति 


02 बहुत स्पष्ट नहीं है । 
दशङच, वरेली और बरावंकी नाम भरो के नाम पर पढ़े 
4 एसा माना जाता है, गोंडा और खेरी नाम 
की प्रकृति पर पडे | डु 
ऊपर प्रकट किया जा चुका है | 

वास्तव म श्रवध के ज़िलों के इन १२ नामों में से 
अधिकांश का व्युत्पत्ति ग्रमी संदिग्ध है और इनकी विशेष 


इन स्थानों 
नाव नाम के सम्बन्ध में सद्ह्‌ 


खाज होने की आवश्यकता 
इातहास छिपा पड़ा है 


। इन नामों के पीछे कितना 
; यह तो प्रथक्‌ ही विषय हे | 


पत्र-लेखन-कला 

पत्र लिखना भी एक कला है। सञ्च हृदय: से 
[लख गये पत्र का पानेत्राले पर प्रभाव पड़ता है। 
इस सम्वन्ध में पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी ने रोमाँ 
रोलाँ और टाल्सटाय के पत्र-व्यवहार का जिक्र करते 
हुए 'विशाल भारत में. एक लेख लिखा है और हिन्दी 
के लेखकों को इस सम्बन्ध में सत्परामशे. भी दिये 
हैं। आपके लेख का आरम्भिक अंश इस प्रकार है 

सन्‌ १८८७ 

२१ वर्ष का एक फ़रासीसी युवक पेरिस की एक मामूली 
गली में अपने छोटे-से कमरे में वेठा हुआ है | वह कला 
ओर गान-विद्या का प्रेमी है ग्रमी हाल में ही टाल्सटाय 
की पुस्तक “ ए५॥॥॥ 15 10 ७ 0016 ? (हमारा कर्तव्य 
क्या हे ?) छुपी हैं। इस पुस्तक में टाल्सटाय ने कला- 
सम्बन्धी प्रचलित विचारों पर काफ़ी ज्रोरदार ग्राक्षेप किये 
हैं | इस पुस्तक को पढ़कर उस युवक की मानसिक स्थिति 
डावाँडोल हो गई, क्योंकि अब तक वह टाल्सटाय को 
ग्रपना ग्रादर्श मानता रहा है | उसने मन में सोचा कि 
चलो, टाल्सटाय को एक चिठ्ठी हाँ लिख दू, वह महान्‌ 
लेखक मेरे जैसे मामूली युवक के पत्र का उत्तर तो भला 
क्यों देने लगा | उसने टाल्सटाय को एक पत्र भेज दिया 
जिसमें उसने अपनी शंकायें लिखी थीं, और कुछ दिनों 
तक उत्तर की प्रतीक्षा भी कौ, फिर इस वात को भूल ही 
गया | कुछ सप्ताह इसी प्रकार बीत गये | एक दिन शाम 
के वक्त वह अपने कमरे के लौटा, तो क्या देखता है कि 
फरासीसी भाषा में एक लम्बी चिट्ठी कहीं से आई. है । 
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उसको खोलने पर मालूम हुआ कि यह तो टाल्सटाय का 
पत्र है ! यंह पत्र ३८ प्रष्ठ का था, या याँ कहिए कि एक 
छोटा-सा ट्रेक्ट ही था। उस ्रपरिचित साधारण युवक 
को टाल्सटाय ने “प्रिय बन्धुर लिखा था । पत्र के प्रारम्भिक 
शब्द थे “तुम्हारी पहली चिट्ठी मुझे मिली । उससे मेरा 
हृदय द्रबित हो गया । पढ़ते-पढ़ते ग्राँखों में आँस श्र 
गये |” इसके बाद टाल्सटाय ने अपने कला सम्बन्धी विचार 
उस पत्र में प्रकट किये थे - दुनिया में वही चीज़ क्रीमती 
है, जो मनुष्यों के पारस्परिक सम्वन्ध को दृढ़ करे, जो उनमें 
भ्रातृभाव स्थापित करे, और सच्चा कलाकार वही है, जो 
अपने सिद्धान्तों तथा विश्वासों के लिए त्याग और वलिदान 
करने के लिए तैयार हो | सच्चे पेशे की पहली शर्त कला 
का प्रेम नहीं, बल्कि मानव-जाति से प्रेम हे । जिनके 
हृदय में मनुष्य-जाति के प्रति प्रम है, वे ही कमी कलाकार 
की हैसियत से उपयोगी कार्य करने की आशा कर सकते 
हैं |? टाल्सटाय के विस्तृत पत्र का सारांश यही था | 
इस पत्र ने उस युवक के हृदय पर बड़ा भारी प्रभाव 
डाला । सबसे महत्त्वपूर्ण वात उसे यह जॅची कि इस विश्व- 
विख्यात महापुरुष ने मेरे जेसे एक अपरिचित युवक को 
इतनी लम्बी और सहृदयतापूणं चिट्टी भेजी है। और 
तब से उस युवक ने यह निश्चित कर लिया कि यदि कोई 
आदमी अपने संकट के समय में ग्रन्तरात्मा से कोई पत्र 
भेजेगा तो में अवश्य ही उसका उत्तर दूँगा, क्योंकि 
संकटग्रस्त मनुष्य की सेवा ही कलाकार का सर्वोत्तम 
गुण है । 
इस घटना को भ्राज ४९ वर्ष होने आये | इन ४९ वर्षों 
म उस युवक ने जो आज रोमाँ रोलाँ के नाम से संसार 
में प्रसिद्ध हो चुका दै, हज़ारों ही चिट्रियाँ लिखी हैं और 
सहखौं ही व्यक्तियों के लिए पथप्रदर्शक का काम क्रिया 
है | टाल्सटाय की उस एक चिठ्ठी ने जो वीज बोया था 
अह या लिट के रूप में लहलहा रहा है | रोमाँ रोलां 
के लिखे हुए हज़ारों ही प्रत्र जो साहित्यिक दृष्टि से भी 
अत्यन्त महत्त्वपूण हैं, संसार के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के 
पास सुरक्षित हें । जिस दिन टाल्सटाय ने उस पत्र के 
लिखने में अपने समय के कुछ घंटे व्यय किये थे, उन्होंने 


स्वप्न म मा यह ख्याल न किया हांगा [के आगे चलकर 
मेरा यह पत्र इतना सफल होगा | 
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इस घटना से पत्र-लेखन-कला का महत्त्व परकर ५ 
है | क्या ही अच्छा हो, यदि हम लोग--्रास तौर 
हिन्दी-लेखक और सम्पादक - इस बात को हृययंगम र 
लें । पत्रलेखन-कला पर अधिक लिखने के पहले एक या 
स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है, वह यह कि जो रदा 
वज्ञात ख़ुद अच्छा नहीं हैं, वह अच्छा पत्र-लेखक हिर 

| वन सकता । कृत्रिम ढंग से लिखे हुए पत्रों की पेत 
बढ़ी आसानी से खुल जाती है | जिस तरह कोई कुशत 
व्यापारी रुपये को हाथ में लेते ही खरे और खोरे सिक्ने 
की पहचान कर लेता है, उसी तरह किसी सुसंस्कृत ग्रादमी 
के लिए स्वाभाविक ओर बनावटी पत्रों में भेद करा 
कोई मुश्किल वात नहीं हे । इसके सिवा वने हुए पत्र 
काराज़ी नाव की तरह हें, जो चल नहीं सकते | काठ की 
हाँड्डी की तरह केवल एक वार आप उनसे काम ले सकते 
हैं | अच्छा पत्रलेखक बनना अत्यन्त कठिन हे | ग्रथ 
क्षेत्रों में तो आपको थोड़े से ्रादमियों का मुक्रावला करना 
पक्कि है; पर यह चेत्र तो ऐसा है जिसमें दुनिया श्राप 
प्रतिद्वन्द्रिता के लिए खड़ी है, क्योंकि चिद्रियाँ तो लाखों: 
करोड़ों ही आदमी निव्यप्रति लिखा करते हैं | 

दक्षिण भारत म छुशआछूत 

अखिल भारतोय हरिजन-सेवक-संघ के अध्य 
सेठ घनश्यामदास बिड़ला हाल म अपना दारा 
समाप्त करके लौटे हैं | दक्षिण-भारत में छुआघ्ूत की 
वतमान स्थिति के बारे में उन्होंने एक वक्तव्य 
सम।चार-पत्रों में प्रकाशित कराया है । उसका 
महत्त्वपूण अंश हम नीचे उद्धत करते हे 

मुझे यह दिखाई दिया कि हरिजन-सेवकसंत्र % 
पिछले साढे तीन वर्षों के कार्यों से हरिजनों ओर सवणा 
के दृष्टिकाण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है । दक्षिण मार 
मं छुद्राछूत बहुत भीषण रूप से है, पर सुभे यह दख 
कुल वर्षों में ई 


दिशा में बहुत उन्नति की हे और अब वहाँ छु 
दक्षिण-मारत में प्रचलित छुआछूत के देखते हुए ६ 
ही थोड़ी रह गई है । सभी सड़क प्रत्येक हिन्दू * ति 
खुली हैं | राज-दरबार के उत्सवो में हरिजनों को सम्मिर्ति 
होने की पूर्ण स्वतन्त्रता है | 
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ज्य में केवल मन्दिर-प्रवेश पर ही प्रतिबन्ध 
न्दिराँ के तालाबों, कुओओं पर भी प्रतिवन्ध 
ही मन्दिरोंबाली सड़कों तथा कुछ ख़ास 
दरिजनों के लिए रोक लगा हे परन्तु 
रेजनां पर हे | वे 
(खास के किसी उत्सव में समितिचे नहीं हो सकते । में 
बेसर के महाराज से जो कि बड़े सहानुभतेपूण शासक हूँ 
मला था और उनसे तथा दीवान से इस सम्बन्ध में बातें 
[थीं और मुझे आशा है कि थी ग समय में हरिजनों 
क बिरुद्ध कोई भेदभाव नहीं रह जायगा, ख़ास कर राज- 
पहल के कार्यो में । 
परन्तु प्रधान प्रश्‍न मन्दिर प्रवेश का है जो समस्त 
रूप से है । एक वार हरिजनों को मन्दिरों 
मै प्रवेश होने की सुविधा प्राप्त होने पर केवल मन्दिरों की 
पकं, कुग्रों, तालाबों का प्रश्न ही स्वतः हल न हो 
वापगा, बल्कि ऊँच ओर नीच का समस्त दृष्टिकोण ही 
बदल जायगा, जिसके कारण छुग्राकूत जारी हे । इहहिए 
मन्दिरप्रवेश के प्रश्‍न ने ठीक ही बहुत विकट रूप 
धारण कर लिया है, विशेषतः ट्रावन्कार मै । ट्रावन्कार ग्रौर 
ग्रासपास के देशी राज्यों के सवण हिन्दुओं को यह भय 
हा है कि यदि मन्दिरों में शीघ्र ही हरिजनों के जाने 
सुविधा नहीं प्राप्त होती तो यह खतरा है कि हरिजन 
हा बहुत बडी संख्या में अन्य धर्म ग्रहण कर लगे | 
भाग्य से केरल में और विशेपतः ट्रावन्कोर में बहुत-से 
सवण हिन्दुओं की बहुत ज़ोरदार सम्मति मन्दिर-प्रवेश 
पन्न मं है । ५० हज़ार सवर्ण हिन्दुओ्रों के हस्ताक्षर से 
आग ५५ के महाराज के समक्ष उपस्थित करने 
या हे | पिछले कुछ महीनों से ट्रावन्कार 
नह छ टार आन्दोलन मन्दिर-प्रवेश के पन्न में 
श्री और क ज ट्रावन्कोर और राजमाता बहुत 
डो त Eb के हैं | ट्रावन्कार में रहते समय 
ज्ञा य वा रो वार मिलने का सोभाग्य प्राप्त 
के सब मामला समझाया और 
, बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्‍हें सवण 
रजन भ्र च्छा के बड़ी सहानुभूति है कि 
सम म स्वतन्त्र रूप से प्रविष्ट किये जाय | 
गस्सन्देहर कुछ कढिनाइयाँ भी हैं, पर मुके 
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वह विश्वास करने का कारण हे कि ये कठिनाइयाँ हल 
हा जायगी और बिना अनुचित विलम्त्र के नतीजे सन्तोपं- 
जनक निकलेगे । मन्दिर-प्रवेश के सम्बन्ध में ट्रावन्कार 
राज्य-द्वारा नेतृत्व करने से, जो हिन्द-धर्म के इतिहास 
म युगनिमाणकारी दिवस होगा, मुझे आशा है कि आस 
पास के अन्य देशी राज्य भी उनका अनुसरण करेंगे | 
यद्यपि मन्दिर-प्रवेश का प्रश्‍न हल होने पर छुआ- 
छूत कानूनी रूप से वजित हो जायगी, पर इसका ग्रथ यह 
नहीं होगा कि समस्त समाज से छुग्राछूत दर हो गई | वद 
वात सुधारकों के प्रय्न पर निर्भर रहेगी । इस प्रकार ह्मारे 
सामने बहुत बड़ा कार्य करने का है और वह वास्तव में 
तव शुरू होगा, जब मन्दिर हरिजनों. के लिए खुल जायेगे । 


सरकार ओर आयुर्वेद 

आयुर्वेदीय चिकित्सा-पद्धति भारतीयों के स्वार 
के अनुकून है और अल्प-व्ययसाध्य भी है.। दुःख 
की बात है कि सरकार से इसे उतना प्रोत्साहन नहीं 
मिला जितना कि मिलना चाहिए । आयुरवेद-सम्मेलना 
में इसकी शिकायत वरावर सुनने में आती हे । हाल 

जो बंगाल प्रान्तीय आयुर्वेद सम्मेलन हुआ था 

उसके सभापति महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ 
सेन ने अपने भाषण में इसका उल्लेख इस प्रकार 
किया है-- 

गत २५. वर्षों से ग्रायुवेद तथा श्रायुवेदिक पद्धति-द्वारा 
चिकित्सा का सरकार से स्वो्कात क लिए प्रयत्न कया जा 
रहा है । फल-स्वरूप मदरास, युक्तः-ग्रान्त तथा विहार म ' 
स्वीकृति मिल गई है और आयुर्वेद कालेज तथा अस्पताल 
सरकारद्वारा खोलें गये हैं, पर्छु बंगाल म आय 
संस्थाये . सरकारी सहायता से बंचित है तथा मान्त स 
आयुर्वेदिक पद्धति की स्वीकृति नहीं हुई है । अरन्य प्रान्तों 

[ग शक्ति भर सरकार की सहायता पाचे का कोशिश 
करते रहे हैं, परन्तु इस प्रान्त म उनके भाइयों का विरोध 
हा र्दा ह| 

यदि हम दढ निश्चयी दोकर उसे अपने पूव गौरवयुक्त 
पद पर ग्रासीन कराने का प्रयत्न नहीं करते ता आयुर्वेद 
का भविष्य अंघकारमय है । यदि बंगाल म बालान. लोग। 
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इधर अपना ध्यान ग्राकर्षित नहीं करते तो थोड़े से कवि 
राजों के त्याग के _ बल पर यह कार्य दुःसाध्य से सुसाध्य 
नहीं किया जा सकता । आयुर्वेद-शास्र की निधियाँ धीरे 
धीरे इस देश से निकल रही हें । श्रधशिक्तित तथा श्रपूण 
शिक्षित कबिराजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। श्रतः 
संभावना इस वात की है कि इस प्राचीन तथा स्वदेशी 
पद्धति से लोगों की सहानुभूति हट जायगी | व्यापक 
सहानुभूति एवम्‌ विश्वासपूर्ण सहयोग से ही, यह बुराई 
दूर होगी | अतः में बहुत ही विनम्रतापूवक श्राप सबसे 
प्रार्थना करता हूँ कि आप एक होकर इस ध्येय की प्राप्ति 
में आगे बढ़े | 
देशी चिकित्सा-प्रणाली 
“प्रताप? आपने एक सम्पादकी य नाट में 
लिखता है-- 
बम्बई के सुप्रसिद्ध डाक्टर जीवराज मेहता ने ऐलो- 
पेथिक चिकित्सा-प्रणाली की आलोचना करते हुए कह 
हे कि इससे गरीव लोगों को अधिक लाभ नहीं पहुँचता 
क्योंकि ऐलोपैथिक दवाइयाँ बहुत महँगी पड़ती हैं | इस 
सम्बन्ध म॑ डाक्टर मेहता ने आयुर्वेदिक और यूनानी 
चिकित्सा-प्रणाली की प्रशंसा करते हुए यह भी कहा 
कि वेद्या और हकीम ऐसी दवाइयाँ बताते हैं जिन्हें गरीब 
लाग ग्रासानी से खरीद सकते हैं। डाक्टर मेहता ने यह 
सलाह दा ह कि मेडिकल कालेजों में अगर छात्रों के ऐलो- 
पर्थक के साथ-ही-साथ आयुर्वेद और यूनानी की भी 
शिक्षा दी जाय तो चिकित्सा-विज्ञान की उन्नति के साथ: 
ह-साथ यह भी लाभ हो कि डाक्टर लोग गरीबों के लिए 
सस्ती और उपयोगी घरेलू दवाओं के नुसत लिखना जान 
जाय | डाक्टर मेहता भारत के सवश्रेष्ठ ऐलोपैथिक डाक्टर 
सस एक हैं | उनकी सम्मति के अधिकार-पूर्ण होने के 
सम्वन्ध म सन्देह करने की काई गुञ्जाइश नहीं है। 


ट्‌ 
डाक्टर महता ने जो विचार प्रकट किये हैं उनसे कर्नल 


वकले ऐसे व्यक्तियों के कथन का थाथापन ज़ाहिर हेर्‌ हे 
हे, जो देशी चिकित्सा-प्रणाली की निन्दा 


करने म नहीं 
हिचकते । 


श्री मेथिलीशरण गुप्त का सन्देश 
कविवर श्री गेथ्रिलीशरण गुप्त ने अपनी 
वर्षेगाँ के उपलक्ष्य से निम्न 
किया हे - 
मेरे मित्रों ने मेरी सेवाग्रों की जो प्रशंसा की है उसके 
लिए में उनका आभारी हूँ। उनकी कृपा से मेरा हृदय 
ग्रभिमृत हो गया है। मुझे अपनी मावनाग्रो को प्रकट 
करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं | में ता केवल भगवती 
सरस्वती के मन्दिर का विनम्र पुजारी हूँ । मैने अपनी ही 
भावनाओं के अनुसार सरस्वती देवी की पुनीत वेदी पर 
अपनी भट समर्पित की हें | मैंने कभी,महान्‌ बनने को 
आकाप्ता नहीं की । में अपने मित्रों को विश्वास दिलाता हूँ 
कि जो कुछ भी मुभे थोड़ी-बहत सफलता मिली है उसके 
अभिमान से में कभी ग्रात्म-विस्मृत नहीं हुआ हूँ । 
मातृभाषा हिन्दी का माण्डार इस समय साहित्य के 
ग्रन्थ-रत्नों से भरा हुआ है । हिन्दी-साहित्य के इस पुन 
रुज्जीवन-काल से यद्यपि संयोगवश ही मेरे भ्रपर्याप् 
प्रयत्नाँ का सम्बन्ध हो गया हे, फिर भी मुझे इससे ग्रसीम 
सन्तोप्र ही होता है। हिन्दी आज उन सभी गुणों से 
अलडकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषा 
की अगली श्रेणी मं समासीन हो सकती 
उत्कर्ष से भरे हुए मैं हिन्दी के भविष्य का इस समय 
अस्पष्ट दर्शन कर रहा हूँ । 
` अपनी इस ५० वीं वर्षगाँठ के उपलच्य में मैं विनम्र 
प्राथना करता हूँ कि सूर, तुलसी और कवीर की यह माप्रा 
एक बार फिर पीड़ित और संघ्रप श-रत मानवता को शाश्‍वत 
शान्ति और सोख्य का सन्देश दे | 


वी 
वक्तव्य प्रक || शिते 


स्पश्ट RR 
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जज 


| आशा श्रोर | । 


शब्य विशेष रूप से चिन्तित हो उ 


ग्रधिकाश्ि 


ग्रारप का भयंकर भविष्य 
; प्र-संत्र की वैठक में स्वयं उपस्थित 
` होकर उस दिन ग्रत्रीसीनिया 
के सम्राट ने बड़ा महत्त्व- 
पूण भाषण किया है | उनके 
भाषण से प्रकट होता हे कि 
उनके साथ न्याय भी नहीं 
केया गया है। उन्होंने न्याय 
के नाम पर बड़ी गम्भीरता के साथ न्याय किये जा 
रदद पाने के लिए राष्ट्रसंघ्र से अपील की । परन्तु राष्ट्रसंघ ने 
उनकी करुण ग्रपील का कोई समुचित उत्तर देना तो अलग 
रहा, उसने श्रब इटली के विरुद्ध लगाई गई आधिऋछाश्ड- 
व्यवस्था को भी उठा लेने तक की घोषणा कर दी है | यह 


(५ 


'मच है कि उसने ग्रबीसीनिया पर इटली का अधिकार नहीं 


स्वीकार किया है | परन्तु इससे. क्या बनता-बिगड़ता है ! 
उसने मंचूरिया पर भी तो जापान का अधिकार ग्रमी तक नहीं 
खीकार किया हे | परन्तु यह बात कौन नहीं जानता कि 
ग्राज मंचूरिया चीन का नहीं है, किन्तु जापान के क़ब्ज़े में 
है। सो वही हाल अबीसीनिया का मी है। इन एक 
तरह की दो घटनाओं से संसार के सभी छोट-मइये स्वाधीन 
ठे हें। यहाँ तक 

खीज़लेंड जैसा परम शान्तिप्रिय राज्य जिसके पास कोई 
शायी सेना भी नहीं है, आज आत्मरक्षा की सामरिक 
"पस्था करने के लिए लाखों रुपये खर्च कर रहा 
i रीर यही वह अवस्था है जिसके आज योरप के बड़े 
अपने हाथ में नहीं कर पा रहे हैं । योरप के 
$ नो अवस्था को उन्नतोन्मुख समझकर अपना 
पत गग की भीः वढ़ाना चाहते हैं ओर उनकी इस 
है । ऐसे ही य पाको प्रमुख शक्तियाँ भयावह समक रही 
मेस सीधा को अविश्वास के फेर में पड़ा ड्या 
८ [ नहीं पा रहा हैं, इसके विपरीत वह 

के चक्कर में पड़ता जा रहा है। अबीसीनिया के 


भमेले से अपने के लञ्जाजनक ढङ्ग से मुक्तकर उसने 
सइनलेड के जमनप्रवेश की समस्या के हल करने का प्रयत्न 
श्रारम्भ ही किया था कि दरे दानियाल और डेंज़िंग के सवाल 
उठ खड़े हुए | दरे दानियाल के प्रश्न के सम्बन्ध में अपने 
विचार प्रकट करते हुए मुसालिनी ने भी इस वात का संकेत 
किया हे कि पिछले दिसम्बर में भूमध्य-सागर के तटवर्ती 
देशों ने सहायता का जो आश्वासन ग्रेट ब्रिटेन के दिया था 
उसके रहते तथा रूस के जहाज़ों के भूमध्यसागर में प्रवेश 
करने का अधिकार पाते देखकर वह ग्रव अपने जहाज़ी बेडे 
के बढ़ावेगा | डेज़िग को वहाँ के जमन नाज़ी नाज़ी जर्मनी 
के हवाले कर देना चाहते हैं और उनका यह काम संधि के 
विपरीत होता है । इस प्रकार योरप के राजनीतिज्ञों की कठि- 
नाइयाँ घेटने के स्थान में बढ़ती ही जा रही हैं | ऐसी दशा में 
ब्रिटेन और फ्रांस के सूत्रधार जिस धेयं के साथ स्थिति को 
सँभालने का यत्न कर रहे हैं, यद्यपि उसके लिए आज वें 
अपने अपने देश मं निन्दा के पात्र बन रहे हैं, तो भी वे 
निस्सन्देह प्रशंसाह हैं, क्योंकि उनके संयम के कारण संसार- 
व्यापी महायुद्ध का ज्वालामुखी कम से कम उभड़ने तो नहीं 
पा रहा है | परन्तु यह अवस्था अब अधिक समय तक 
स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि संयम ओर शील की भी 
सीमा है | यदि ब्रिटेन तथा फ्रांस बराबर दबाये ही जाते 
रहेंगे और उनके स्वार्थी पर भी बराबर चोट पर चोट 
पहुँचाई जाती रहेगी तो वही कहाँ तक समाई करेंगे १ 
आख़िर उन्हे म्यान से तलवार निकालनी ही पड़ेगी और 
तब जो देवासुर-संग्राम होगा उसमें यारप की सारी सभ्यता 
तथा संस्कृति धूल में मिल जायगी । दुःख की बात है, वह 
दिन अधिकाधिक निकट आता दिखाई दे रहा है । 
मुसोलिनी की कूटनीति. 

जर्मनी और ग्रास्ट्रिया का जो महत्पूर्ण समझौता 
(जिसमें इटली मी शामिल है), इसी जुलाई के पहले पखबारे 
में हुआ हे उसने येरप के महायुद्ध के बाद के सारे सम- 
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फो की एक प्रक, दै महः्ग्दीन बना दिया हे | इस नय 


ईडली. ग्रास्ट्रिया और हंगरी को 
। महायुद्ध के पहले 


पान हे चा अमन 
एक सुदृढ़ दल में संगठित कर दिया 

भी इनका यह दल क्लायम था, परन्छु युद्धकाल म इस 
ने इटली अलग हो गया था | आव वह इस दल म 
f 


खु शामिल ही नहीं हुआ है, किन्तु उसा के प्रबल 


सय 
रौर यह काम करक इटलाक मुसोलिनी ने यह प्रमाणत 
वे; मेकियावेली की भाम का पानां ्राज भा 


ल फिर नये सिरे से ्ास्तत्व म आया ह| 


ज्या 
वसा ही चोखा वना हुग्रा हं | ८ च 
$ कुटनीति के पैतरे से सबसे अधिक महत्त्व का 
यह वात हुई है कि लोकार्नो ग्रार स्ट्रसा का सन्धिया का 
सारा महत्व जाता रहा और पश्चिमी यारप से पूर्वी तथा 
दक्षिणी यारप के छोटे वड्रे राज्य बहुत दूर जा पड़े हैं । 
यही नहीं, फ्रांस ने रूस से जो नई सन्धि की है उसका भी 
उत्तर इस समभौते से हो जाता हे । 
अब रही वात युद्ध की, से उसके छि” ग्रमी कोड 
तयार नहीं है | यद्यपि फ्रांस की यारप 
प्रनिष्ठ मित्रता है, तो भी वह ब्रिटेन को अपने साथ रक्खे विना 
कराई साहस-पूर्ण कार्य करने के तेयार न&। हो... | और 
ब्रिटेन तो ऐसा काई काम करने को आज तेयार ही नहीं है । 
वह तो ग्रभी तक विश्वशान्ति और निश्शस्त्रीकरण के ही 
फेर मं पड़ा हुआ था | परन्तु श्रव जब ग्रवीसीनिया के 
मामले में उसका बार बार मुँह की खानी पड़ी तब उसकी 
भी ग्राँख खुली हैं । 
अबीसीनिया के ही प्रश्‍न के सम्बन्ध में ब्रिटेन के 
वैदेशिक मंत्री को पदत्याग तक करना पट्टा | यही क्यों, 
उसको प्रेरणा से इटली के विरुद्ध जो आशिक प्रतिबन्ध 
लगाये गये थे उन्हें भी ्रवीसीनिया के हार जाने पर 
उठा लेना पड़ा है तथा इटली का विरोध-माव देखकर 
उसने भूमध्य सागर में जो सामरिक ग्रायोजन किया था 
डसे तक भङ्ग कर देना पड़ा है तथा इटली का आक्रमण 
होने पर फ्रांस, तुको आदि से सक्रिय सहायता के जो वचन 
उसने लिये थे उन सबसे मी उन राष्ट्रों ने अपने आपको 
| ज्ञीघ्र ही मुक्त कर लिया है | और यह सब ब्रिटेन को करना 
पड़ा है इटली का रोप देखकर | ग्रेट ब्रिटेन जैसे संसार के 
प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्र के लिए यह स्थिति गौरब-वर्द्धक 


के कई राज्या से 


सरस्वती 
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नहीं हुई । अतएब अब वह अपनी चौमुखी सामरिक पय त 
में संलग्न हुआ है । ७ 

उधर फ्रांस और जर्मनी की बड़े महत्त्व की राजनैत | घ 
भिइन्त हो रही हे । फ्रांस उसे राजनैतिक दाँव-पेंचों १ | १: 
परास्त करना चाहता है, पर जर्मनी उसके फन्दों मे न | ब 


फँसना चाहता । वह अपने को काफी वंलवान्‌ समझ | हा 
शरोर अपने उपयुक्त मर्यादा और प्रतिष्ठा की माँग ह 
रहा है । राइनलेंड में सेना भेजकर उसने संसार के दवा | हृ 
दिया है कि जमनी श्र पहले जैसा ही स्वाभिमानी राष्ट्रे | की 
गया है और अब वह ऐसी कोई भो बात करने या सुनने | तम 
के तैयार नहीं है जिससे उसकी हेठी होती हो | इन दोनो | जा 
राष्ट्रों में इस समय ऐसा ही संघर्ष है | . फ्रांस के साइस | का 
नहीं होता कि जर्मन के सन्धियों के भंग करने 
का दण्ड दे | जर्मनी अब ऐसा ही शक्ति-सम्पन्न है | नहीं | गी 
तो पोयाँकारे के समय में एक वार इसी फ्रांस ने राइनलेंड 
में अपनी सेनाये भेज दी थीं और जब तत्कालीन जर्मन- | मु 
सक्छः ने उसकी शर्तें मान लीं तब कहीं फ्रांस की सेनारे | पू 
वहाँ से महीनों बाद वापस बुलाई गई थीं । परन्तु न फ्रांस में | पर 
अब पोग्राँकारे हैं, न जमनी में उनके समय की नित्रेत | हैं 
सरकार है | इसी से जमनी के उग्ररूप दिखलाने पर ग्राज | श्र 


~” 


वह 


फ्रांस कानूनी बातचीत करना ही श्रेयस्कर समझता है। |" 
ओर भ्रव जब मुसोलिनी की कुटनीति ने जमनी के पन्न | 1 
के अधिक प्रबल वना दिया है तब फ्रांस के भी कान खड | 
हो गये हैं और वह भी ब्रिटेन की माँति विज्लुब्ध हो उग | | 
है | वास्तव में इस समय मुसोलिनी के 'डंडावाद? की जीत | १ 
हुई है | देखना है कि वह भविष्य में अपने इस मैदान मै, रे 
कॅब तक ठहर सकता है | ॥ 
[ee त 
मियाँ सर फ़जलहसेन का देहावसान छ 
पंजाब के मियाँ सर फ़ज़लेहसेन का इसी जुलाई * | . 
पहले सप्ताह मे स्वर्गवास हो गया | श्रभी श्रमी वे पंजाब | ' 
के एक बार फिर शिक्षा-सचिव बनाये गये थे और श्रगणी | , 
चुनाव लड़ने के लिए पंजाब में अपने “सूनियानस्ट दल म 
का वे नयें सिरे से सङ्गठन करने में बड़ी मुस्तैदी से सलल । 
थे | वे ठोस काय करनेवाले लोकनेताओं में से  । ३ 
आजीवन मुसलमानां की सेवा की है और उनके हि iD 


लिए सरकार से मिलकर मुसलमानों के स्वत्वां का सदा 


सँख्या ] 


है । दैधशासन-प्रणाली को सफ 
र ॥ ति रे होने सरकार की पूरी सहायता की । उन्होंने 
बा आर एवं केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमणडलों में 
ति | प्रती ° के साथ १५ वर्ष तक अपने उत्तरदायित्व 
| हि निर्वाह किया । ग्राज मुसलमानों में 
। नौ की रकता का जो इतना अधिक ज़ोर हे उसको इस 
तां | तार“ क पहुँचाने में सर फ़ज़लेद्ुसन का कम हाथ नहीं 
॥ व उसे जबर्दस्त कार्यकर्ता के उठ जाने से मुसलमानों 
रि व में ग्रपार क्षति हुई है और सो भी ठीक उस 
` | य जव नये शासनविधान के अनुसार नया चुनाव 
जा | जारा है । इसमें सन्देह नहीं, वे एक बड़े बुद्धिमान 
वरवर और ग्रध्यवसायी नररत्न थे और अपने दृष्टिकोण 
ने उन्होंने तन-मन से मुसलमान-जाति की श्रपरिमित सेवा 


छ | की है। 
प वे वास्तव में मुसलमानों के एक बड़े ज्ञबदस्त नेता थे | 
न. | मुस्लिम-लीग के संस्थापकों में भी वे एक थे | पंजाब की 
नाहे | यूनियनिस्ट पार्टी का भी उन्हीं ने संगठन कियाश्हा ही) 
ममे | मुसलमानों में उनके प्रयलों से शिक्षा का अच्छा प्रचार 
ह | हुग्रा है । उन्होंने १५ वर्ष तक उच्च से उच्च पदों पर रहकर 
पज्र | श्रपनी जाति की तथा सरकार की भलाई की । पंजाब में ५५ 
फा सदां के हिस्साबाँ की नींव उन्हीं ने रक्खी थी | वे 
प्न | १९२१ से सम्प्रदायवाद के पक्के समर्थक हो गये थे । 
खर उनका जन्म सन्‌ १८७७ में बटाला मं हुआ था। 
उठा | १ लइकपन से ही तीक्ष्णबुद्धि और ग्रध्यवसायी थे | स्कूल 
प्रर कालेज की शिक्षा समाप्त कर उन्होंने विलायत में 
शातून का ग्रथ्ययन किया और बैरिस्टर हो गये | स्वदेश 
| सौर वे स्यालकोट में प्रैक्टिस करने लगे | बाद को 


ता 
हा चले ग्राये ओर पंजाव-हाईकोर्ट में बैरिस्टरी करने 
| 


म वे इस्लामिया-कालेज में प्रोफेसर नियुक्त 
समय तक वे उसके प्रिंसिपल भी रहे | 


= छे 
~ 
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| उनका 

| हेज Hh में प्रत्यक्ष प्रवेश सन्‌ १९१६ से हुआ 

| भरन 9 ब की प्रान्तीय राजनैतिक कान्फ़रेंस के सभापति 
१ ओर उन्होंने उन दिनों कांग्रेस का पूरा साथ 


सम्पादकीय नोट 
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द्या था | 9 रे २० 
सभा के तीन वार 


च 
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से तक व॑ पंजाब की व्यवस्थापक 
दस्य चुने गये | उन्हें पंजाब की प्रान्तीय 
म॑ शिक्षा-मंत्री का पद दिया । इसके 
सरकार्र 
मैं 


सरकार ने १९ १ 
वाद १९२६ में वे पँ दल के नेता बनाये गये | 
सन्‌ १९२७ वे राष्ट्रसंघ के प्रतिनिधि बनाकर 


० २ में जो प्रतिनिधि-मण्डल यहाँ से 
5 रण अफ्रीका को भेजा गया था उसके एक सदस्य वे 
भी थे | वहाँ से लौटने पर वे गवर्नर जनरल की कौंसिल 
के सदस्य बनाये गये | इसके सदस्य पहले भी दो वार 
अस्थायों रूप के वे हो चुक थे। अभी हाल में उन्हे पंजाब 
के शिक्षा-मन्त्री का पद फिर दिया गया था और लोगों को 
आशा थी कि नये शासन-विधान के कार्य में परिणत होने 
पर पंजाब-सरकार के वही प्रधान मंत्री बनेंगे | परन्तु ईश्वर 
को यह मंज़्र नहीं था और उनकी मृत्यु हो गई । निस्सन्देह 
उनकी मृत्यु से मुसलमान-जाति का एक बहुत बडा नेता 
उठ गया है | 

अमरीका का स्वणंगढ 
गत ५ वर्ष से भारत का सोना विदेशों को ढोया चला 
जा रहा है और ग्रमी उसका क्रम बन्द नहीं हुआ है। 
आज भी प्रतिसप्ताह ५० लाख रुपये के मूल्य का सोना 
बाहर भेजा जाता है | पिछले ५ वर्षों म॑ भारत से कम-से- 
कम २,७५,००,००,००० रुपये का सोना बाहर भेजा जा 
चुका है | इस प्रकार भारत अपने स्वण-भारडार से रिक्त-सा 
होता जा रहा है | उधर संसार के शक्तिशाली राष्ट्र अपने 
अपने स्वर्ण-भाण्डार बढ़ाते जा रहे हैं | यहाँ तक कि उनमें 
से फ्रांस और संयुक्त-राज्य को अपने स्वर्ण-भाणडारों को 
सुरक्षित रखने के लिए. आधुनिक ढंग के अभिनव सुहढ़ 
भवन निर्माण करने पड़े हैं । फ्रांस का साना तो पेरिस में 
ज़मीन के नीचे बनाये गये एक सुदृढ़ और सो भी ति गुप्त 
भवन में रक्खा गया है | यदि पेरिस एक बार शत्रु के 
अधिकार में चला भी जाय तो भी उस ख़ज़ाने के रक्षक 
शत्रओं से अपनी और अपने ख़ज़ाने की रक्षा २ महीने तक 
सफलतापूर्वक कर सकते हैं। फ्रांस की तरह अमरीका के 
संयुक्त-राज्य ने भी अपने स्वण-भाणडार की रक्षा की 
व्यवस्था अभिनव ढंग से की है, जिसका विवरण “आज! 
में इस प्रकार दिया गया है-- 


र रो ह 


। -३-*-* ९ * 


यह क़िला पहाड़ियों से घिरे एक स्थान म कन्टका मे 
बन रहा है जो सामरिक दृष्टि से भी उपयुक्त हे । इसका 
ता के लिए घोड़सवार, तोपगख़ाना और पलटन के दस्ते 
रहेंगे | चोरों की युक्तियाँ न चलने देने के लिए प्रत्यक 
ज्ञात वैज्ञानिक उपाय का उपयोग किया गथा हे । आग 
लगने या भकम्प होने पर सारे दुगं को जलमय कर दन 
का भी उपाय किया गया हैं| 
अमरीका का आधे से अधिक सोना, जिसको मालि- 
यत ६ अरब डालर के लगभग होगी, इस किले म रक्खा 
जायगा । इस विशाल स्वणराशि को न्थूयाक और फिलाड 
ल्फिया के वर्तमान तहज़ानों से निकाल कर वहाँ तक ले 
जाने के लिए जो बन्दोबस्त किया जानेवाला हं वह भी 
एक बेजोड़ बात होगी | ४० या ५० स्पेशल जंगी (श्रामड) 
गरने इस स्वणराशि को केन्टकी पहुँचावगी | उनको रवानगी 
गुप्त रक्लली जायगी | लाइन पर फौजी सिपाहियों का पहरा 
रहेगा | हर एक ट्रेन में सम्भवतः ५ बड़े डिब्बे रहेंगे और 
एक एक डिब्बे में कोई १ हज़ार पाँसे श्रथात्‌ २८० लाख 
डालर का सोना रहेगा | 
यह दुर्ग देखने में मध्यकाल की गढ़ियों जैसा लगता 
है | इसका घेरा १०० फुट मुरब्वा है। चारों कोनों पर 
बीच में लोहे के छुड़ देकर सीमेण्ट से बनाई हुई चार 
इमारतें होंगी, जिनमें सम्भवतः तोप रक्खी जायेगी | बाहरी 
इमारत के बीच में एक भीतरी इमारत होगी। उसमें 
खिड़कियाँ नहीं हैं और सारी इमारत एक चट्टान-सी मालूम 
होती है, जिसके भीतर प्रवेश करना ग्रसम्भव है | 
किले के चारों ओर घोड़सवार दस्ते का पहरा रहेगा 
जिसके पास मेशीनगन आदि समयोचित युद्ध-सामग्री होगी । 
एक ये देश हैं जहाँ स्वण॑ का संग्रह इतनी लगन के 
साथ किया जा रहा है, एक हमारा देश है जहाँ सोने को 
बाहर अधिक-सें-अधिक मात्रा में भेजते रहना ही लाभदायक 
समभा जा रहा है | 


मैक्रिजम गोर्की का स्वगंवास 
रूस के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री मैक्रिजम गोकी की 
मृत्यु हो गई | मृत्यु के समय ये ६८ वर्ष के थे | ये संसार- 
प्रसिद्ध लेखक थे | इनकी रचनाओं से रूस की कायापलट 
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हो गई हे। हिन्दी म इनके मद्र नामक उपन्यास न 
अनुवाद हो चुका है ग्राधुनिक रूस की रचना में हीते 
अपनी स्चनाश्रो से पूरी सहायता की है। रूसियों ने भ 
इनका अपने राष्ट्र के सवश्रेउ लेखक के रूप में समुचित 
रूप से सम्मान किया है। इनका प्रारम्भ का जीवन कैश 


इसका वणन इन्हान बहुत थाइ 
था, इसका वर्णन इन्हेंने बहुत थोड़े शब्दों में खुद ह 


दि 5 त तिला है-- १८७८ में मैंने एक जूता 
बनानेवाले की अपरेटसी की । १८७९ में मैं एक डिजाइन 
बनानेवाले का अपरंटिस हो गया । १८८३ में मैं एक मात 
लादनेवाले जहाज़ में यहलुआ हो गया । १८८३ में मैंने 
एक रोटी बनानेवाले की नौकरी की 
पोस्टर लगाने का काम करने लगा | १८८५ 
बनाने का कारबार खुद उठाया। १८८६ में घुमक्कइ 
की एक मण्डली में गवैये का काम किया | १८८७ में मैंने 
फेरी में सेब वेचे । १८८८ में मैंने आत्महत्या करने का 
प्रयत्न किया । १८९० में 'एक वकील के दफ़्र में नक्गल- 
नकी गया । १८९१ में मैंने एक छोर से दूसरे छोर 
य र दह ७ 

तक रूस की पैदल यात्रा की | १८९२ में में रेलवे के एक 
वर्कशाप में मज़दूरी करने लगा । उसी वर्ष मैने श्रपनी 
पहली कहानी छपाई ।” 

गोकी ने अपनी पहली कहानी २४ वर्ष की अवस्था मे 
लिखी थी, फिर उनकी कलम ऐसी उठी कि उनके मरते 
दम तक बराबर चलती ही रही । यहाँ तक कि उसने उग 
अमर बना दिया । अपने राजनेतिक विचारों के कारण १ 
१९०५ में जेल में डाल दिये गये | १९०६ में वे सयुक्त 


~ 


म रोटी 


राज्य (अमरीका) गये | इस यात्रा के अनुभवों का उन्हात . 
अपने उपन्यास में विशेष रूप से वर्णन किया है । इतर 


कई वर्ष बाद वे रूस में राजनेतिक आन्दोलन कर 
लगे | १९१७ के विज्ञव के समय ये पेट्रोग्राड के ण 
पत्र के सम्पादक थे । प्रारम्भ मं उन्हाने बोलशेविका की 
विरोध किया, परन्तु बाद को उसके समर्थक हो गव | 
उन्हाने कई राजनैतिक नाटक भी लिखे हैं | गोका * ष 
संक्षिप्त परिचय से उनकी शक्ति ओर प्रतिभा का यारत 
ज्ञान हो जाता है । ऐसे साहित्यकार के निधन सै र्त 
ही नहीं, सारे संसार की भारी षति हुई हं । 
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दत्तसिंह का शिक्षा-प्रेम और डल- 
मिया जी की उदारता 
र की प्रान्तीय सरकार क सजी सर गणेशदत्तसिंह 
[का परिचय समय समय पर बरावर मिलता रहा 
हँ क प्रान्त के निर्धन विद्यार्थियों के लिए सदा 
|" न हैं और उनकी सहायता करने की उत्कट 
ना कमी क्रम होती नहीं दिखाई देती हे । इधर उन्हाने 
मी कुछ योजनाओं पर विशेषज्ञों से विचार-विनिमय किया 
| ॥ कि प्रान्त के ग्रसमथं तथा योग्य विद्यार्थियों की कैसे 
यता की जाय ताकि वे इच्छित शिक्षा प्रात कर सके | 
एतु खेद की वात है कि कोई कारगर योजना नहीं वन 
तकी। तो भी वे निराश नहीं हुए, ओर इस प्रकार के 
परोपकार के कार्य में वे वरावर लगे ही रहते हैं। हाल में 
उन्हाने अपने प्रान्त के सेठ जयदयाल डलमिया के इस 
र्य में मदद देने के लिए खड़ा किया है। उन्हाने 
शिचा-विभाग के द्वारा इस बात का पहले पता लगाया 
कि सकूल-कालेजों में ऐसे कितने लड़के हैं जिनके झा 
की जरूरत है। उन्हे ऐसे २६ लड़के बताये गये और 
| # भी कि उनके लिए सात हज़ार रुपये की ज़रूरत 
होगी | यह रक्रम उन्हाने डलमिया जी से माँगी जो उन्हें 
तक्काल मिल गई | तब उन्हाने उसकी माँग सरकार से की। 
उसने भी उनके अनुरोध पर सात हज़ार रुपये की मंज़्री 
देदी। इस पर उन्हाने सेठ जी के रुपये वापस कर दिये 
श्रौर सरकार से प्राप्त धन से २६ छात्रों में से २३ छात्रों की 
सहायता को व्यवस्था कर दी । 
परन्तु उनको इस प्रवृत्ति का उक्त सेठ जी पर बहुत 
हैं श्रच्छा प्रभाव पड़ा उन्हाने भी सर गणेशदत्तर्सि 
गरणा से एक ट्रस्ट क़ायम कर दिया है। इस ट्रस्ट से 
षह दो हज़ार रुपया प्रतिमास दो वर्ष तक मिलेगा | 
भन से वे ब्रिहार-प्रान्त के असमथ छात्रों की सहायता 
br तक करेंगे | इस प्रकार सर गणेशदत्तसिंह 
ह माती गि प्रचार का अत्यधिक और सो भी 
साथ प्रयत्न कर रहे हें | उनका यह 
हा व आदश प्रयत्न हे | यदि ग्रन्थ प्रान्तों के भी 
न अनुकरण करें तो वे भी उन्हीं की भाँति 
ग कल्याण कर कीर्ति के भागी हों | 


स गणेशा 


डाकुओं के उन्मूलन का एक नया प्रयत्न 

सशस्त्र डाकुओं से निःशस्त्र जनता श्रपनी रज्ञा कदापि 

गही कर सकती है और न वह मौक पर पुलिस से ही आव- 
श्यक सहायता पा सकती है। फल यह होता है कि डाकू आते 
हैं ओर जिसे चाहते हैं उसे मारपीटकर लूट ले जाते हैं, 
और सारा गाँव यह सव दृश्य चुपचाप बैठा देखता रहता 
| यदि किसी गाँव के कुछ साहसी पुरुष डाकुओं का 
मुक्राविला करने को आगे भी आते हैं तो बुरी तरह मार 


खा जाते हं। कदाचित्‌ ही वे उन्हें मार भगाने में समर्थ 
हाते ह | इसम सन्देह नहीं हे कि सरकार डाकओं का 


नाम-निशान मिटा देने का विशेष प्रयत्न एक ज़माने से 
करती चली ग्रा रही है, परन्तु रक्तवीज की तरह ये बार- 
बार उत्पन्न होते ही जा रहे हैं और इनके अत्याचारों से 
संयुक्त-प्रांत और पंजाब के लोगों का जान-माल कभी ख़तरे 
से ख़ाली नहीं रहता | इस सम्बन्ध में हमने सरकार को बार 
बार सलाह दौ है कि वह उन भूभागों में जहाँ डाके बहुत 
अधिक पड़ते रहते हैं, विश्वसनीय सट्ग्रहस्थो के गोली-बारूद 
तथा बन्दूक़ रखने की आज्ञा दे दे ताकि वे पुलिस 
की अनुपस्थिति में डाकुओं से अपनी तथा अपने 
ग्रामवासियों की रक्षा कर सक। प्रसन्नता की बात है 
कि पंजाब की सरकार के यह वात सूक गई है और 
वह डकैतियों के रोकने के लिए वैसी ही एक योजना 
का प्रयोग भी करने जा रही है। उसने फ़िरोज़पुर के उन 
गाँवों में लोगों के ग्रस्न शस्त्र रखने की आज्ञा दे दी है 
जहाँ डाकों की धूम मची रहती हे | इस ज़िले के जिन 
स्थानों में डाकू-चोर छिपे रहते हँ, वहाँ के कई एक 
गाँवों के कोई सौ आदमियों के शस्त्र देने की उसने 
व्यवस्था की है । जिनके पास लाइसेंस होंगे उन्हें सरकार 
गोली-बारूद मुफ्त देगी, पर वह उन पर समुचित नियंत्रण 
रक्खेगी । जिन गाँवों में किसी के पास लाइसेंस नहीं 
होगा, वहाँ विश्वास-योग्य व्यक्तियाँ का सरकार अपने पास 
से शस्त्रास्त्र देगी । मुक्त की गोली-बारूद इसी शत पर उन्हे 
। जायगी कि वें डाकुओं के विरुद्ध सरकार को मदद देने 
के सदा तैयार रहें । क्या ही अच्छा होता यदि पंजाब की सर- 
कार की इस योजना का अनुकरण हमारे प्रान्त में भी होता । 
इसमें सन्देह नहीं है कि यह योजना सालहे आने सफल 
होगी । डाकुग्रों के बढ़े-चढ़े हौसले इसी लिए है कि अपने 
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शिकार की निर्बलता को वे जानते हैं ओर भ्रव जब वे जान 
जायूँगे कि उनके शिकार श्रपनी रक्षा कर लेंगे तब उनके 
भी डाका डालने का एकाएक साहस नहीं होगा | 
नया निर्वाचन और कांग्रेस 

नये शासनःविधान के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रान्तों में जो 
नया निर्वाचन होगा वह अब तक के सभी ऐसे निर्वाचनों 
से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होगा । पहली बात तो यही है 
कि इस निर्वाचन में देश की एक बहुत बड़ी संख्या भाग 
लेगी | यह ठोक है कि मतदाताओं का एक बड़ा श्रंश 
अपने इस अधिकार के मूल्य या महत्व से अवगत भी नही 
है, तथापि वोट देनेवाले बहुत बड़ी संख्या में वोट देंगे 
ओर इस संख्या का संगठन करना वास्तव में एक बड़ा 
काम होगा | इस बार कें चुनाव में जान पड़ता. है कि वोट 
प्राप्त करने के लिए घोर परिश्रम उन लोगों को भी करना 
पड़ेगा जो ग्रामी तक ग्रपने समर्थकों के संगठित दल की 
सहायता से प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओ्रों की सदस्यता को 
अपनी वपौती-सा बनाये हुए थे) बात यह है कि अब 
निर्वाचक-मण्डल का चेत्र पहले सें कहीं ग्रधिक बढ गया 
है और जो लोग ग्रामी तक अपने कुछ समर्थकों की तहा- 
यता सें ही ग्रपने सदस्य चुन लिये जाने के लिए पर्याप्त 
समभते थे उनको अपने समर्थक-दलों को छोड़कर जनता 
के समूह की सहायता लेनी पड़ेगी । फिर यह भी एक वात 
हुई है कि लखनऊ-कांग्रेस ने भी इस वार के चुनाव में पूरा 
पूरा भाग लेने का निश्चय किया है | कांग्रेस का एक दल 
दो बार पहले भी ग्रसेम्चली ओर प्रान्तिक कौंसिलों के 
चुनाव लड़ चुका है, परन्तु उन अवसरों पर कांग्रेस ने 
नहीं, उसके एक दल-मात्र ने ही चुनाब में भाग लिया 
था | परन्तु इस बार तो स्वयं कांग्रेस ही चुनाव लड़ने जा 
रही है । पिछले दिनों वर्धा में उसकी कार्य-समिति की 
एक बैंठक हुई थी | उने इस कार्य का सम्पादन करने 
के लिए एक कमिटी की नियुक्ति कर दी है, जिसके सभा- 
पति सरदार वल्लभ भाई पटेल और मंत्री बाबू राजेनद्र- 
प्रसाद तथा पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्त बनाये गये हैं | 
यह समिति सारे देश के चुनाव का सञ्चालन करेगी । 
इसका दक्र बम्बई में रहेगा | इस सिलसिले में सरदार 
वल्लभ भाई पटेल ने जो वक्तव्य प्रकाशित किया है उससे 
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प्रकट होता है कि कांग्रेस बड़े आयेजन के साथ इस 
का चुनाव लड़ेगी और कदाचित्‌ वह अपने मुस्लि छ 
मन 


्रक्रूत आदि उम्मेदवार भी खड़ा करेगी | यदि बढ. | 
व्यापक रूप के साथ चुनाव-संग्राम में शामिल होगी) | 2 
इ सन्द नहा ह कि उस गत्राशातांत सफलता प्राप्त | का 
होगी | है 

यह सच है कि कांग्रेस के उम्मेदवारों का कम करो हि 

गा । यह भी जान पड़ता है कि उसके मुसलमान | हि 
सिक्ख, व्यावसायिक तथा भूस्वामी उम्मेदवारो के जीत | ३; 


जाने की उतनी ग्राशा नहीं है। मुसलमानों आदि क्र 
बहुत दृढ़ संगठन बहुत पहले से हो चुका है | जो कुछ | जा 
जीत होगी गोर मुस्लिम ज्षेत्रों मं ही होगी, क्योंकि गैर | क 
मुस्लिम दलों का एक तो उन चेत्रों की जनतापर / थे 
उतना प्रभाव न उनका काइ सुदृढ़ संगठन भी है 
नहीं हे | परन्तु यह स्पष्ट हं कि कांग्रेस भी सरलता से नहीं | ख़ 
जीत जायगी | इसके लिए उसे घोर परिश्रम करना पड़ेगा। | के 
इस्कळे> सरदार पटेल ने अपने वक्तव्य में इस बात की | के 
घोषणा की है कि गाँव गाँव कांग्रेस की स्थापना होगी, | हद 
जिससे वोटरों से कांग्रेस का प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो | गा 
जाय | इस प्रकार कांग्रेस चुनाव-संग्राम में ठोस कार्य | प: 
करने के लिए अपना देशव्यापी संगठन करने का उपक्रम | १३ 
कर रही हे | ऐसे भारी आयेजन के आगे मुसलमान, 
सिक्ख और कुछ कुछ ग्रक्ूत-निर्वाचक-मण्डलों का छोड़ | ॥ 
कर स्त्र कांग्रेस के उम्मेदवारो की ही जीत होगी। 
लक्षण और परिस्थिति भी ऐसी ही है । 
संसार की दो गुप्त सस्थायं 
संयुक्त-राज्य और जापान संसार के 
शक्तिशाली राष्ट्रों में गिने जाते हैं। संयुक्त राज्य म 
प्रजातंत्र और जापान में पालियामेटरी राजतंत्र के श्रती 
शासन होता है | परन्तु आश्चर्य की बात है कि इन दो | 
राज्यों में एक ऐसी संस्था का अस्तित्व हैं जी सम्प 
समय पर क़ानून और व्यवस्था को उठाकर एक श्रोर र 
देती है और सार्वजनिक बातों में मनमाने ढङ्गस हरत 
कर गुजरती है। संयुक्त-राज्य में ऐसी एक स्थ 
का नाम क्रु-क्रक्स-क्लान था | और अब उसके स्थान | 
लैक लीजन? नामक संस्था अस्तित्व में श्रा गई है। 1 १ 


प्रमुख महा 


वार हरण श कैथोलिकों, यहूदियां और हवशियों के 
का 


व । है| रखना तथा उनका नाम-निशान मिटा देना है । 
पेने | बिक हशा की पूर्ति करने के लिए उसके सदस्यों 
तो | श्रोर श्प क्री ग्राज्ञा पर नर-हत्या तक करने का तयार 
छ नक है | इस संस्था की सदस्य-संख्या बहुत बढी 
न ॥ मिचिगन-रियासत म व ९,९ ४,००० हैं | इनके 
हे । लाख सदस्य और हैं, जो सारे संयुक्त-राज्य में 
है का बिखरे हुए हैं । इस संस्था का एक यह भौ 
झा | उदेश है कि संयुक्त-राज्य में तानाशाही की स्थापना की 
कुठ | जाय | इस संस्था के ग्रस्तित्व का पता वहाँ की सरकार 
गैर | के है। यह कैसे कैसे अत्याचार करती है, वह सब उसे 


पर) ब्योरेवार मालूम वह इसका उन्मूलन करना चाहती 
भी | है पर्त कुछ कर नहीं पाती । इसका संगठन गुत ही 
नहीं | सखा जाता हे । इसके सदस्य इसका रहस्य न खोलने 
| | के लिए प्रतिज्ञावद्ध रहते हैं और जो व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा 
की | वे मङ्ग करता है वह तुरन्त मार डाला जाता है शी 
सदस्य ग्राजीवन होते हैं। ये लोग उग्र राष्ट्रीयतावाद 
[हो | का प्रचार करते हैं। इन लोगों की शक्ति बहुत बढ़ 


झाये गई है | वहाँ के निरपेन्न नागरिक जव इनके हाथों में 
क्रम | पड जाते हे तब उनकी बड़ी दुर्गति की जाती है | 


गान, जापान की गुप्त संस्था संयुक्त-राज्य की उक्त संस्था से 
होड. | भी प्रधिक शक्ति-सम्पन्न है | उसके नेता महामहिमशाली 
गी | | गोपामा की उम्र इस समय ८० वर्ष के लगभग होगी । 
उनके नेतृत्व म॑ इसका बल इतना अधिक बढ गया है 
_फ उसको वातं वहाँ की सरकार के भी मंज़र करनी पड़ती 
| है| उस संस्था का एकमात्र उद्देश यह है कि जापान के 


हा. | प्राज्य की वृद्धि हो और जो लोक-नेता उसके माग में 
` मं | गधा डालें वे तत्काल साफ़ कर दिये जाय । 

सा पा संयुक्त-राज्य और जापान के शासन-चक्र इन गुप्त 
दोनी | "रो के भय से प्रभावित रहते है और जब इन महा- 


शक्तशाली देशां का 


यह हाल हे तब अन्य देशों 


खर क्र 2 कर 
ये से हि क्या क्या लोगों पर बौत रही है, इसका कोई 
र पर. | प्रजातंत्र और साम्यवाद की बातें ऐसी 


ति मं कोरी रामे ही प्रतीत होती हैं । 
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साहित्य की रचना 
८27 साहित्य-रचना की ग्राज केसी ग्रवस्था 
१ उ मारे समालोचकों का उतना ध्यान नहीं 
रहता ह जितना व्यक्तिवाद के प्रचार की ग्रोर | हिन्दी के 
रस उन्नत युग में यह अवस्था कहाँ तक लोकहितकर 
सद्ध हो रही है, यह तो हम नहीं जान सकते. पर इतना 
ज़रूर जानते हैं कि इस मनोत्रत्ति से साहित्य का परिष्कार 
नहा हा रहा हे | व्यक्तिवाद साहित्य-क्षेत्र में इधर कुछ 
समय से इतना अधिक प्राधान्य प्राप्त कर गया है कि बड़े- 
वड़े साहित्यकार तक उसके फेर में पड़ गये हैं, और उनकी 
इस प्रवृत्ति ने वास्तविक साहित्य की रचना की वृद्धि को 
रोक दिया है और उसके स्थान में ग्राम्य व्यञ्जना का प्रमाद 
बढ़ा दिया हे | उन्हे इस वात की परवा नहीं है कि साहित्य 
राष्ट्र की बौद्धिक संस्कृति का प्रतिरूप हे, और यदि वह 
ग़लत मागं ग्रहण करेगा तो.उससे राष्ट्र का श्रपश्रंश होगा | 
व्यक्तिवाद के प्रचारक हमारे ये अभिनव आलोचक तथा 
लेखक इस बात की ज़रा भी परवा नहीं कर रहे हैं कि वे 
अपने नवयुवकों के आगे उपयुक्त आदर्श नहीं उपस्थित कर 
रहे हें । इसका परिणाम यह हो रहा हे कि सभी तरह की 
पुस्तकें पढी-लिखी जा रही हैं ग्रौर लोगों के सामने साहित्य 
का कोई स्टेंडड नहीं रह गया है | हममें अब सुरुचि का 
अभाव हो गया है और हम व्यक्तिवादपरक कुटिल 
ग्रालोचनाय्रो में ही वास्तविक सरसता का श्रानन्द प्राप्त 
करते हैं । तभी तो ऐसे लेखकों ओर आलोचकों का इस 
समय ज़ोर बढ़ गया है--तभी तो महत्त्वपूर्ण साहित्य-स्चना 
का दिन-प्रति-दिन हास सा होता जा रहा हे । वास्तव 
में साहित्यकार जनता का गुरु है और यदि वही अपनी 
रुचि को इतना गिरा देंगे तो इसका एक भयंकर पारि- 
णाम यह होगा कि वें अपने साथ और भी बहुतों को ले 
डबेंगे । यह कितने खेद की बात है कि जहाँ हमें यह 
चाहिए कि हम ग्रन्य प्रान्तीय भाषाओं की प्रगति को 
देखते हुए अपने साहित्य-निर्माण काय को अधिकाधिक 
उन्नतोन्सुख बनाये रक्खें, जहाँ हमें उनके साहित्यकार तथा 
उनकी उत्कृष्ट रचनाओं की चर्चा करके अपने नवयुवकों 
की प्रतिमा को उत्तेजन देना चाहिए ताकि वे भी देशकाल 
के अनुरूप राष्ट्रभाषा के भाण्डार को अधिकाधिक अलंकृत 
करने में समथं हो सके, वहाँ वे उनके लिए 'कुल्हिया और 


हि रो जा 
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बुलबुल? का ग्राम्य आदर्श उपस्थित कर रहे हैं । ऐसी 
` दशा में साहित्य के ्रभ्युदय की वात कैसे सम्पन्न हो सकती 
है ? हिन्दी के प्रगल्भ और तीक्ष्ण श्रालोचक श्रपर्ना इस 
मनोवृत्ति की ग्रोर यदि ध्यान देने की कृपा क्रग ग्रार 
अपनी प्रवृत्ति को संयमित करने की ओर सावधान हागे 
अपने इस काम से हिन्दी का श्रपार हित 


तो निस्सन्देह 
करने में समथ होंगे | 
साहित्य के ये प्रहरी कुछ समय के लिए श्रवकाश ग्रहण 
कर लेते । 


योरप के कुछ बे-घर-वार के लोग 
योरपीय महायुद्ध में नरसंहार और धन-बिनाश ह 
नहीं हुआ है, किन्तु उसके कारण योरप का श्रधिकांश 
हिन्नःभिन्न भी हो गया है | यही कारण है कि वहाँ के 
कई देशों में अल्पसंख्यक जातियों का प्रश्‍न भी उठ खड़ा 
हुआ है | ग्रास्ट्रिया आदि पराजित राज्यों के जो भाग 
आज दूसरे देशों में शामिल कर लिये गये हैं उनके 
निवासी भिन्न जाति के होने के कारण उस देश की प्रधान 
जाति के ग्रन्तर्भुक्त कैसे हो सकते हैं? इन्हीं लोगों 
की अल्प संख्या उन देशों में इस समय राजनीति का 
बिकट प्रश्‍न बन बैठी है ओर इसमें सन्देह नहीं है कि योरप 
की बतमान ग्रव्यवस्था का एक कारण यह प्रश्‍न भी है 
और यह प्रश्‍न भी भविष्यद्‌ योरपीय महायुद्ध का एक कारण 
होगा । परन्तु. इस समस्या का एक भीषण रूप उस 
प्राथना-पत्र से प्रकट होता है जो मध्य-योरप के एक बड़े 
समृह की श्रोर से राष्ट्रसंघ के समच उपस्थित किया जाने- 
वाला है | उसमें इस बात की शिकायत की जायगी कि मध्य- 
योरप में लोगों की एक ऐसी बड़ी संख्या अस्तित्व में ग्रा 
गई है जिसका श्रव अपना कोई देश नहीं है, इसलिए उन्हें 
ऐसा कोई भूभाग या टापू मिलना चाहिए जहाँ जाकर वे 
बस जायें और उसे अपना देश मान लें | यह कथा उस 
महान्‌ देश की है जहाँ के निवासी संसार के अन्य लोगों 
को सभ्यता की शिक्षा देने का अपना नैसर्गिक अधिकार 
मानते हैं | यह वास्तव में एक ग्राश्चर्यं की बात है कि 
उन्हीं के भाई-बन्धु आज इस तरह विताड़ित हैं कि वे 
योरप के किसी भी भाग को ग्रपना “स्वदेश? नहीं 
कह सकते | 


[ भाग २ 
RRR SCC. हू 
वे-चर-बार के उक्त समह की जन-संख्या दो 
बीस हज़ार । इस संख्या म स्त्रो, पुरुप्र और बाल चे 
सबको सह । इनक तान प्र,तान।ध हंगरी को राजधानी 
बुडापेस्ट से पैदल चल चुक ह श्रार व जनावा जाकर रा. 

घ के दफर में अपना मार्थनापतर देंगे । उनके पास ए 
पेसा नहीं है । वे पहले पुराने ग्रास्ट्रिया हंगेरी की प्च | 
थे। उनमें एक प्रतिनिधि देवा में शिक्षक था | ग्रव ऋ | 
रूमानिया की प्रजा है । दूसरा उजवौडेड में मज़दूर था| 
अब जुगोस्लाविया की प्रजा हे । तीसरा ब्राटिस्लाबा १ | 
कर्क था। अब जेचेस्लोवेकिया की प्रजा हे | अपने 
सम्बन्ध में विश्वास न करा सकने के कारण ऐसे ग्रशात 
कुल-शील लोग उधर के देशों से पकड़ पकड़कर देश को 
सीमा के बाहर कर दिये जाते हैं | और इस प्रकार वे जहां 
जाते हैं वहाँ से निकाल बाहर किये जाते हें | यहाँ तक कि 
ऐसे देश-बहिष्कृतों की संख्या लाखों तक पहुँच गई है। 
अस्त एक रात का उक्त तीनों व्यक्ति जुगोस्लेविया ग्रौर 
हक्की सीमा पर मिले ओर राष्ट्रसंघ को प्रार्थना-पत्र देने 
के लिए अपने जैसे देश-बहिष्क्ृतों के हस्ताक्षर संग्रह करने 
की एक योजना बनाई | तीन वर्ष के भीतर उन्होंने ६,००० 
हस्ताक्षर लिये हें | उनके पास इस बात के प्रामाणिक 
आँकड़े हैं कि मध्य और पूर्व योरप में २,२०,००० ऐसे 
लोग हैं जो किसी भी देश के नहीं हँ। देखना है कि 
राष्ट्रसंघ के कणधार अपने इन सभ्य भाइयों का केसे 
उद्धार करते हैं । 

= ९ 

सम्राट्‌ एडवड 
यह दुःख की बात है कि सम्राट अ्रष्टम एडवड 
ऊपर गत १६ जुलाई को जब वे फौजी जुलूस के साथ हाई 
पार्क से लौट रहे थे, एक आदमी ने पिस्तौल चलाने की 
दुष्ट चेष्टा की | परन्तु उसका प्रयत्न तुरन्त विफल कर दिया | 
गया और वह पकड़ा गया । सम्राट ग्रष्टम एडवड विलायत 
में और विलायत से बाहर मी इतने लोकप्रिय हँ किं १ 
पर कोई ग्राक्रमण करेगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं द्‌ 
सकता था । कहते हैं कि ग्राक्रमणकारी ने अपने वीं । 

हा है कि उसका उद्देश हत्या नहीं, केवल ER 

प्रदर्शन था | इस घटना से सम्राट की लोकप्रियता की 7 

भी एक प्रमाण मिला है | यदि पुलिस न वचाती तो 
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य्य हि को उत्तेजना में क डालती | उस 
है शः लंड में ही नहीं, सारे संसार में यही चर्चा रही ओर 
रोर मे समवेदना ओर बधाई के तार ढोते ढोते डाक: 
वे परेशान हो गर्न | एर ५० वन वी 

गेट ब्रिटेन में ऐसी घटना ङ्‌! न प्र बाद्‌ घटो ट्‌ | 
दी विक्टोरिया पर पाँच ५ ऐसे आक्रमण हुए ये, 
वे पाचों विफल गये थे। आर आत सा करनेवाले 
क वार पकडे गये थे और उन्हें सजाय दीर 
मे| कहते हैं, महारानी विक्टोरिया इतनी उदार थीं कि उन्होंने 
दंड किसी को नहीं देने दिया और दो-एक को तो 
| ने ने खर्च से आस्ट्रेलिया भेजवाया था । सप्रा 
मम एडवडं पर भी एक बार एक युवक ने जब वे प्रिन्स 
ग्राफ वेत्स थे, आक्रमण किया था, पर उन्हे कोई क्षति नहीं 
ची | सम्राट पंचम जाज पर कभी कोई आक्रमण नहीं 
ह्मा था। हमें विश्वास है कि इस प्रकार की यह 
रिम घटना है और हमें प्रसन्नता है कि सम्राट इससे 
बाल बाल बच गये | हि 


वाबू मैथिलीशरण गुप्त 
बाबू भेथलीशरण गुप्त उन कवियों में हैं जिन्होंने 
हिन्दी का मुखाज्ज्वल किया हे | उनकी साहित्यिक सेवायें 
| कमी भुलाई नहीं जा सक्रती | उनकी 'भारत-भारती* का 
प्रवेश गाँव गाँव में हा गत्रा है और उनका “साकेत? एक 


न रेकखा जा सकता है | पंडित बेंकटेशनारायण 
त २१ जुलाई का मनाई जानेवाली उनकी 
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५० वीं वर्षगाँठ के अवसर पर स्थानीय सार्वजनिक सभा में 
भाषण देते हुए यह ठीक ही कहा हे क जत्र तक हिन्द 
ग रहेगा 
तब तक गुप्त जी का नाम ग्रमर रहेगा | इस शुभ अवसर 
पर हम भी गुत जी के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि श्रपण 
करते हं। इश्वर उन्हें दीर्घायु करे ताकि वे हिन्दी की 
श्रौर भी श्रीवृद्धि करते रहें | 


रहेगी तब तक “साकेत” रहेगा और जव तक्र साकेत? 


डा० अम्बेडकर का दोषारोपण 
महात्मा गांधी हरिजन में लिखते हैं-- 

वेद, उपनिपद्‌, स्मृतियाँ ग्रौर रामायण तथा महा- 
भारत-सहित सारे पुराण हिन्दुश्रों के शास्त्र हें । लेकिन 
यह ऐसी सूची नहीं हे जिसमें कोई घटा-वढ़ी हीन हो 
सकती हो | हर एक युग ओर शताब्दी तक ने इसमें वृद्धि 
की है | इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि छुपी हुई या 
हस्तलिखित मिलनेवाली हर एक चीज़ शोस्त्र नहीं है। 
उदाहरण के लिए, स्मृतियो में बहुत-सी ऐसी बाते हैं जिन्हें 
ब्रह्मवाक्य हर्गिज्ञ नहीं माना जा सकता । इस प्रकार स्मृतियों 
से डा० अम्बेडकर ने जो बहुत-से उद्धरण दिये हैं उन्हे 
प्रामाण्य नहीं माना जा सकता । यथाथतः जो शास्त्र कहे 
जाते हैं उनका सम्बन्ध मूलतत्त्वो से ही हो सकता है और 
वे उसी हृदय को अपील कर सकते हैं, जिसके ज्ञान-नेत्र 
खुल गये हों | ऐसी किसी बात को ब्रह्मवाक्य नहीं माना 
जा सकता जिसकी तक-बुद्धि-द्वारा परीक्षा न हो सके या 
आध्यात्मिक रूप में जिसका अनुभवा न किया जा सकता 
हो । और फिर, शास्त्रों का परिष्कृत संस्करण आपके पास 
हो तो भी आपको उनकी व्याख्या की ज़रूरत तो पड़ेगी ही । 

बर्ण और आश्रम का जात पाँत से कोई सम्बन्ध नहीं 
है | बर्ण-व्यवस्था से तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि | 
हममें से हर एक को अपने कदीमी काम-धंधे के द्वारा अपनी 
जीविका कमानी चाहिए । यह हमारे अधिकारों को नहीं 
बल्कि कर्तव्यों को स्पष्ट करती है । इसमें तो आवश्यक 
रूप से उन्हीं काम-धन्धों का उल्लेख. है जो हमें केवल 
मानव-हित की ओर ही ले जाते हैं। इसका यह भौ 
ग्रमिप्राय है कि कोई कामःधन्धा न तो बहुत नीच 
हे और न कोई बहुत ऊँचा। सभी अच्छे जायज्ञ 
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आर दर्ज में बिलकुल समान हैं । आध्यात्मिक शिक्षा दन- 
वाले ब्राह्मण से लेकर मैला उठानेवाले भंगी तक के 
सब क्राम समान हैं ओर ईश्वर के सामन उन सभी का 
समान महत्त्व है--और, ऐसा मालूम पड़ता है कि, एक 
समय ऐसा था जब मनुष्यों को उन सबका समान हाँ प्रात- 
फल मिलता था | दोनों को अपने शुज़ारं भर क लिए, 
मिलने का हक था, उससे ग्रधिक नहीं । और गाँवों मता 
वस्तुत: अभी भी इस सुन्दर नियम-प्रवृत्ति की थोड़ी बहुत 
घेंधली-सी रेखाये नज़र ग्राती हें | ६०० को आबादों के 
गाँव में रहते हए, मुझे यह नहीं मालूम पड़ता कि मुख्त- 
लिफ़ काम धन्ये करनेवाला की--यहाँ तक कि ब्राह्मणां 
की मी- कमाई में परस्पर कोई भेद ही। यह भास 
देखता हैं कि गिरावट के इन दिनों में भी ऐसे सच्चे ब्राह्मण 
मौजूद हैं जो स्वेच्छापूवक उनको दी जानेवाली मिला 
पर निर्वाह करते हए उनके पास जो ग्राध्यास्मिक निधि है 
उसे उदारतापूवक दूसरों को प्रदान कर रहे हैं। वण- 
व्यवस्था का उसके उस हास्यजनक विकृत चित्र से निण्य 
करना ग़लत और ग्रनुचित है, जो कि हमें उन लोगों के 
जीबन मं मिलता है, जो दावा तो यह करते हैं कि हम 
ग्रमुक वर्ण के हैं किन्तु उसके एकमात्र प्रवर्तक नियम का 
खुले तौर पर भंग कर रहे हैं | वर्णव्यवस्था में ऐसी कोई 
बात हे ही नहीं जिससे ग्रस्प्रश्यता को ग्राधार मिलता हो | 
हिन्दू-धम का तो सार इसमें है कि वह सत्य को ही एक- 
मात्र ईशर मानता है और अहिंसा को उसने मानव-जाति 
के लिए श्रटल नियम के रूप मं साहस के साथ स्वीकार 
किया है | 
अपने योग्यतापूर भाषण में विद्वान्‌ डाक्टर ने अपने 
मामले को ज़रूरत से ज्यादा सिद्ध किया है | लेकिन जिस 
धम मं चैतन्य, ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरुवल्युबर, रामकृष्ण 
परमहंस, राजा राममोहन राय, महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर, 
` विवेकानन्द तथा अन्य बहुत-से ऐसे लोग हुए जिनके नाम 
i आसानी से लिये जा सकते हें, क्या, जैसा डा० अम्बेडकर 
` के भाषण में सिद्ध किया गया है उसमें कोई अच्छाइयाँ 
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` ब्रिलङकुल हैं ही नहीं ? किसी धर्म का निर्णय उसके सबसे 


सरस्वती 
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बुरे नमूना सं नहा बालक उसका सवात्तम कृतियों ते+ 

किया जा सकता ह । क्योकि उस ओर एकमात्र ञे र 

ऐसा स्टण्डड माना जा सकता हे जिससे ग्रागे नजा स र | 
कै 


तो भी उस तक पहुँचने कौ तो हम श्राकांचा करें | 
| 
चित्र-परिचय 


सरस्वती के इस अङ्क म जा रङ्गीन चित्र प्राशि) 
किये गये हैं उनमें पहला बुद्ध और गोतमी का हे गौतम 
एक विधवा नारी थी । उसकी ग्रन्तिम आशा उसका शु 
था, जिसकी मृत्यु से वह अधीर हा उठी थी । भगवान्‌ बुद 
से उसने कहा--“मेरे पुत्र को जीवित करो, चाहे जैसे हो | 
ने उससे कहा-“श्रच्छा । पर पहले मुझे उस घर मे | 
एक सुट्टी भस्म ले ग्राश्रो जिसम॑ कभी कोई मृत्यु नह 
हो |” गौतमी सवत्र खाज आई, पर उसे ऐसा घर न मिला | 
ओर उसे ज्ञान हुआ कि मृत्यु से सभी पीड़ित होते हैं 
दूसरों के दुःख सुनकर उसे अपना कष्ट भल गया | उसने | 
बुक्षिके इस ज्ञान-प्रदान के लिए, धन्यवाद दिया | यही 
भाव इस चित्र में श्री वाणीकान्त दास ने श्रङ्कि 
किया है | 

दूसरा चित्र मालिन का है। इसके चित्रकार श्र 
उपेन्द्रकुमार मित्र हैं । ग्राज कृपक-युवतियाँ अपने खेतों 
और बागो से खाली हाथ और मलिनमुख लोटती हैं। 
पर क्या कभी ऐसा समय ञ्रा सकता है जब ये युवतियाँ 
प्रकृति का उपहार लेकर प्रसन्न-त्रदन घर के लौट जैसा कि । 
किसी समय में लाटती थीं ? अपने उसी स्वप्न का इस चित्र | 
में चित्रकार ने ग्रङ्कित करने का प्रयत्न किया है । 


हु 


| 
| 
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भूल-छुधार हि 

“सरस्वती? के गताङ्क में श्री सीतलासहाय जी के शशि 
के व्यवसाय? शीर्षक लेख में 'बड़गड़? और “लोहगरा! # 
नैनीताल के निकट होना छुप गया है । वास्तव में गत 
होना चाहिए | ये स्थान नैनी (इलाहाबाद) के पार ह|| 
पाठक सुधार कर पढ़ने की कृपा करे | 


| सको क्या शिकायत होगी ? 


0 ५०५ ००७ 
जहा उदास और अनमन बच्चों का यह दवा 
दने की डाक्टर लोग सलाह दिया करते हें । 
बनन बहा उदास और अनमने रहते है, साथ ही वात बात में 0? 

एत हैं, उसका कारण यदी है कि भोजन के कुछ बहुत ही आवश्यक तत्त्व उन्हे 
लते । यदि उनका वह अभाव दूर कर दिया जाय तो उनका विगड़ा हुआ स्वास्थ्य 
होट आवे ओर वें हृष्ट-पुष्ट शि जाय । 
दाम के लिए डाक्टर लोग स्काट के द 
तानह खोज सह बोकी 
ररी दूर करने में यह द्वा साठ वष से भो पहले से 
द प्राप्त करती आ रही है । इसमें केवल विशुद्ध कॉड 
निर आइत ही नहीं रहता, जिसर्म कि विटामिन प 
और ही! अधिक मात्रा में हाते हैं, वल्कि चूना और 


गे ग्र मं EN जो ~ च्चों 
रे पाएम भी काफ़ी तादाद में होता दै, जो कि बच्चों 
| हुई करर को पुष्ट करने और उसे बढ़ाने के लिए बहुत 


उही है। स्काट का इसलसन ऐसी तरकीव से बनाया 
हैं। | का है कि पीने में यह स्वादिष्ठ आर हलका होता है । 
सने | प्ण कॉड लिवर आइल से यह तिगुना गुणकारी है। 
यही एक अचूक दवा 

ङ्ग जिन गुणों के कारण सक्राट का इमललन बच्चों के 
बिए लाभदायक है, उनसे अधिक अवस्थावालों को भी 
गौर के बलवान्‌ बनाने में बड़ी सहायता मिलती है 
सेत पिए कॉड लिवर आइल या विटामिन डी! पहुँचाने- 
की दूसरी दवाइयाँ तभी काफ़ी लाभ पहुँचाती हँ, जब 
हैं। | हिउनके साथ में चूना या उनका गुण वढानेवाली दूसरी 
तियाँ | बुं का संयोग हो । परन्तु स्काट के इमलसन में 


~ 


| 

[ कि | शें दूसरी वस्तु मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती । साधा- - gC बाढ़ के लिए | 
। | 

1 


शक: -- पन 


चित्र | ए मनोरी को दूर करने, बीमारी के कारण बिगड़े हुए 

। लाख्य को सुधारने या सदी, खाँसी, इन्फ्लूंजा बगैरह 

4 | बते रहने के निए डाक्टर लोग और हजारों ही भुक्त- 

4 सार के इमलसन का सेवन क्रने की सलाह 
हि | 


Ne 


` ञ्राइल से बना 


नैनी | 
हु स्काट का 
E | ° इमलसेन | 
त ष IN प्र ठा of ‘of Pure Cod liver Oil 
त-न ee क यी 
० इम्पारियल केमिकल कलकत्ता, बम्बई, मद्रास; ए, रंगून, कोलंबो, कानपुर, पटमा, |. 


` चो (दया) लिमिटेड । अहमदाबाद, कोचीन, कालीकट 


क ९. 


कट, बिजञगापट्टन, कराची, अमृतसर | . 


> हराकर: 


6 । 1 
Br, RC 


a || त 
टीकाकार 
[रायबहादुर पं० चम्पारामं मिश्र, वी? ए०, एम० ए०, एस० बी०] 

यह टीका साधारण जनता और विद्यार्थी दोना के काम की है । इसमें स्थान स्थान पर 
कथायें भी अधिक दी गई है । भूमिका में गोस्वामो जी की जीवनी पर तो नया प्रकाश 
डाला ही गया है, साथ ही कवितावली में उनकी जीवना स सम्बन्ध रखनवाली जितनी बाते 
मिल सकी हैं, उनकी आलोचना को गई है । 

इस टीका की प्रशंसा करते हुए आचार्य पण्डित मठावीरप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है-- 

मुझे तो आपका किया हुआ अर्थ और लिखने की शेजी बहुत पसन्द आई । आपका यह्‌ 
संस्करण कवितावली के अन्य सभी संस्करणों से श्रेष्ठ हे । भूमिका तो अनेक ज्ञातव्य बातों से . 
परिपूण है । 

इसी प्रकार लाहौर के.एक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पण्डित उदयशङ्कर भट्ट शास्त्री, काव्यतीर्थ 
ने लिखा है-- 

ऐसी सुन्दर, सरल, एवं विद्वत्ता-पूण टीका सेने्#, पढ़ी । 


मूल्य केवल १॥) एक रुपया बारह आने । 


दयानन्द 


[लेखक, श्रीयुत सन्तराम बी० ए०] 


यों तो आय्ये-समाज के प्रवतंक स्वामी दयानन्द के छोटे बड़े अनेक जीवन-चरित 

निकल चुके हैं, पर एक ऐसी पुस्तक की बड़ी कमी थी, जिसे पढ़कर दस-बारह वर्ष के लड़कों 
और लड़कियों में स्वामी जी के काम और जीवन के प्रति श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो, साथ | 

ही सरल और रोचक भी हो । इसी कमी को पूरी करने के लिए यह पुस्तक लिखी गई है। 
वामी जी के जीवन की घटनायें बहुत ही सरल भाषा में बड़े मनाहर ढंग से लिखी | 

साथ ही संक्षेप में आय्ये-समाज के सिद्धान्तो का भी वर्णन कर दिया गया है। पुस्तक 

में आठ चित्र हैं। बढ़िया काराज पर सुन्दर टाइपों में छपी हुई सजिल्द पुस्तक का मूल्य ॥) 


द Ne र; Ls] " न्‌ 
(0 माधव मिश्र-निबन्ध-माला | 


अथस भाग | 


शर्थात्‌ 


हिन्दी के अभ्युदय-काल के प्रतिभाशाली और साहित्य-मर्मज्ञ लेखक स्वर्गीय 
पण्डित माधवप्रसाद मिश्र के निबन्धों का संग्रह। 


सम्पादक | 
साहि्यभूषण चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शमो, एम० आर० ए० एस» 


तथा 


श्री? परमल्ल जी 


पण्डित माधवप्रसाद मिश्र हिन्दी के उन इने गिने प्रतिभाशाली विद्वान्‌ लेखकों 
में थे, जिनके द्वारा हिन्दी-साहित्य का गौरव बढ़ा है । प्रोढता ओर सरसता के साथ 
साथ ओज और आकर्षकता उनकी रचना की प्रधान विलक्षणता थी । यह पुस्तक 
उन्हीं मिश्र जी के भिन्न भिन्न विषय के लेखों का संग्रह है । इसमें पुण्य पुरुषों की 
जीवनियाँ, भिन्न भिन्न त्योह्वारों और स्थानों के वर्णन तथा खोजपूण पुरातत्त्व- 
सम्बन्धी लेखों के अतिरिक्त साहित्य, राजनीति, एवं सामयिक विषयों के रोचक 
और बिद्धत्तापूर्ण लेख संग्रह्दीत किये गये हैं । हिन्दी में यदद पुस्तक अपने ढंग की | 
बेजोड है । । | 


मूल्य २॥) दो रुपये आठ आने । 


TNE 
तुलसी के चार दल 


पहली शर दूसरी पुस्तक 


लेखक, श्रीयुत सदूगुरुशरण अवस्थी, एम० ए० | 


यह पुस्तक हिन्दी-भाषा-भाषियों में गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का अधिक से | 
अधिक प्रचार करने के उद्देश्य से लिखी गई है | इसके पहले भाग में गोस्वामी जी की संस्षिप 
जीवनी तथा उनकी चार छोटी पुस्तकों-रामललानहछू, बरवै रामायण, पावतीमङ्गल तथा 
जानकीमङ्गल--की आलोचनात्मक विवेचना की गई है और दूसरे भाग में ये चारों ही पुस्तके 
सरल और अध्ययनपूवं टीका तथा आवश्यक टिप्पणियां से अलंकृत करके छापी गई हैं। दोनों 
हो भागों का मूल्य क्रमशः २।) और २) है । 


| | 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियल्पेस, लिमिटेड, प्रयाग 


साधवी 
ठाकुर गोपालशरणसिंह की चुनी हुई कविताओं 
का संग्रह 


इस पुस्तक में लगभग साढ़े तीन सौ कवित्त तथा सवैये हैं । सभी 
: ह एक एक से बढ़कर हैं | प्रत्येक इन्द में कवित्व है और वह अपने 
निरालेपन की छापू रखता है। मूल्य १॥) 


[बाबा डा राडार रारा डाडानाड। 
छ 
ऽ, 62210 52:21: 3७52 4४४ र हन्‌ 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड 
इलाहाबाद | 
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शिक्षाविधान-परिचय 


इस पुस्तक के सम्पादक है मान्तीय शिक्षाविभाग के अनुभवी काव्यकर्ता 
पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदी, एम० ए०, एल» टी ० 


प्राइमरी तथा सेकंडरी स्कूलों में पहाये जानेवाले समी विषयों को पाठ्य-प्रणाली 
सम्बन्ध में अधिकारी विद्वानों के विचार इसमें संग्रहीत किये गये हैं । पुस्तक भर में 
| लेख हैं और सभी लेख विषय के विशेषज्ञ द्वारा लिखाये गये हैं। 


मूल्य २।) 


इसका उद अनुवाद भी 


तारुफ़ तरीका तालीम 


के नाम से हो गया है। 
अनुवादक 
खाँ साहब मोलवी अलीअहमद जाफ़री साहब, बी० ए०, एल» टी० 
डिप्टी इन्स्पेक्टर मदारिस जिला अलीगढ़ 


५ | इससे पाठक सहज हो अनुमान कर सकते हैं कि अनुवाद कितना प्रामाणिक और 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


है :/ क £ 


को १- मनाविज्ञान और शिक्षा-शास्न -.. 


| अध्यापकों योग की 
कुछ अनुपम पुस्तक 


१॥) 


वर्तमान युग में मनोविज्ञान ने शिक्षा-प्रणाली पर 


| 1३ क्या प्रभाव डाला है, सफल श्रध्यापक बनने के लिए 
l~h 
१ मनोविज्ञान का ज्ञाता होना कितना आवश्यक है और 


9 मानसिक अवस्था का ज्ञान प्रास करके यूढ़ से गूढ़ विषय 
\ भी किस प्रकार उन्हें आसानी से हृदयङ्गम कराये जा 


सकते हैं, इन सब बातों का इसमें विद्वत्तापूर्ण विवेचन 


सि किया गया है। 


“ इस पुस्तक का भी उदू-संस्करण 


इलसुन्‌ नफ्स और तालीम 
नाम से प्रकाशित हो गया है। 
ह थ अनुवादक है 
हसन बी० ए०, एल-टी० 
इन्स्पेक्टर आफ स्कूल, फैज़ाबाद 


१॥) 


विधि बतलाई गई है । इस पुस्तक के दोनों ही लेखक ॒ 


| रायसाइब श्री सूर्ययभूषणलाल बी० ए०, एल-टी० और $ | 


श्री यदुवीरप्रसाद बी० ए०, बी० री9 ने बिहार के f 


नार्मल और ट्रेनिङ्ग क्लासों में सफल अध्यापक के रूप में [| 
अनुभव प्राप्त करके यह पुस्तक लिखी है । 


३--अरियमेटिक शिक्षाप्रणाली ... ॥| hl 


शिक्षा-शास्त्र-सम्बन्धी उत्तम से उत्तम ग्रन्थों का £ 
मन्थन करके तथा सफल अध्यापक के रूप में ट्रेनिंग ॥ |. 
कालेजों में स्वयं अनुभव करके लेखकद्वय, श्रीयुत | | | 
कुमारचन्द्र भट्टाचार्य, एम० एस-सी०, एल-टी० और | 
पण्डित चन्द्रमौलि सुकुल एम० ए०, एल-टी० ने नार्मल | 
तथूदेनिंग के विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक लिखी है। | \ 

३५-ग उदूं-संस्करण भी इसी मूल्य में मिलता है। ॥ 


---संक्षिप्त हिन्दी-व्याकरण --- ॥£| |: 


पण्डित कामताप्रसाद गुरु हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 
वैयाकरण हैं। इन्होंने काशी-नागरी-प्रचारिणी के F 
तत्वावधान में हिन्दी का एक बहुत ही विस्तृत बरौर | । 
प्रामाणिक व्याकरण लिखा है । उसका यह संतित ७ 
संस्करण नार्मल तथा ट्रेनिङ्ग के विद्यायियों के लिए बहुत |! 
ही उपयोगी है । इसमें व्याकरण-सम्बन्धी एक भी (| 
आवश्यक बात नहीं छूटने पाई दै । | 


५- अनुपम नियम . | - 


खेल-कूद में बालकों को किस प्रकार हिन्दी पढाई 
जा सकती है, इस बात को इलाहाबाद के नार्मल 
स्कूल के हेडमास्टर मु० सूरजनारायण माथुर ने इस | 


पुस्तक में विद्वत्तापूणं ढंग से लिखा है । 


“ र कु डक हू ७ 
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ला जस घावा 
सम्पादक 


देवीदत्त शुक्ल श्रीनाथसिंह 
| 


ह री ५९५९ ) : भाग३७, खंड? 
पवः € ६ } __ संख्या २, पूर्ण संख्या ४३४ | माघ NE 
गाद 


लेखक, श्रीयुत निराला 


भस्ताचल रवि, जल छलछल-छवि, वहाँ स्नेह की प्रतनु देह की, 
सव्थ विश्व-कवि-जीवन उन्मन; बिना गेह की बैठी नूतन । 
"द पवन बहती सुधि रह रह, ऊपर शोभित मेघ छत्र सित, 
रमल की कह कथा पुरातन । नीचे अमित नील जल दोलित; 
दूर नदी पर नौका सुन्दर, व्यान-्तयन-्मन चिन्त्य प्राण-वन; 
दीखी सूदुतरे बहती ज्यों स्वर, किया शेष रवि ने कर-अपंण । 
Sr.” | 


२ I क यामळ... od 


के ज़रिये ह सिता] के एक ऐसी शासन 
प्रदान की गई हे जिसमें प्रजातन्त्र का बहुत ज्यादा ग्र 
है | कुछ लोगों ने तो नये विधान-द्वारा दी हुई पान 
शासन-प्रणाली को प्रान्तीय स्वराज” का भी नाम दे दया 
है | इस बात की विशेष आशा नहीं है कि भारतवासी 
नये विधान के सम्बन्ध में कभी कोई अच्छी राय वम 
करेंगे, क्योंकि इस देश के किसी भी राजनैतिक दल) 
श्राज तक उसकी प्रशंसा नहीं की है | कांग्रेस, 
राष्ट्रीय दल, उदार-दल--सभों ने एक-स्वर सें उसकी निना 
ही की है। कांग्रेस की ओर से, पूज्य पंडित मदनमोझ 
मालवीय जी की ओर से, पंडित हृदयनाथ कुँजर श्री 
मिस्टर सी० वाई० चिन्तामणि की ओर से उसके समं 
समय समय पर जो विचार प्रकट होते रहे हैं वे इस गता 
फ़हमी के दूर करने के लिए काफ़ी हैं कि नये विधाने | , 
कोई अद्भुत बात पैदा की गई है या उसमें प्रजातन्र | 
) हने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंश है। तथापि पत्रकार की हैसियत 
हमारे देश में नये विधान के इस बात को सप्रमाण पुष्ठ करने की आवश्यकता है कि 
स्वागत के लिए जोरदार विधान में प्रजातन्त्र की वैसी कोई ग्रद्भुत बात नहीं । 
तैयारियाँ हो रही हें । प्रत्येक नये विधान के अनुसार सम्राट, की ओर से गवत 
राजनैतिक दल प्रान्तीय जनरल और प्रान्तों के गवर्नरों को ग्रादेश पत्र दिये सै, 
ग्रसेम्बली में और कौंसिल हें । अँगरेज़ी में इनका नाम (इंस्ट्रमेंट ग्राफ इन्छूकशग ! 
आफ्न स्टेट में जाने का और ये नये विधान के क़ानून पर हावी होंगे | इन रा 
प्रबन्ध कर रहा हे । यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी नये सुधारों पत्रों का मसबिदा भी गवर्नमेंट आफ्न इंडिया ऐकर 
में हिस्सा लेने का निश्चय कर लिया है और उसके सदस्यों साथ प्रकाशित कर दिया गया है। इन श्रादेशर्ी 
में एक दल ऐसा भी है जो नये विधान के अन्तर्गत पढ़ने सें नये विधान का वास्तविक रूप हमारे साम, 
सरकारी पदों को भी स्वीकार करने को तैयार दिखाई देता जाता है । आदेश-पत्र दो हैं । एक तो गवर्नर 
है । ऐसी स्थिति में यह उचित है कि हम नये विधान का लिए है और दूसरा प्रान्तों के गवनंरो के लिए | 
वास्तविक रूप जान लें | गवर्नर-जनरल के आदेश-पत्र को पूरा-पूरा ३ 
ईग्लिस्तान के पत्रों में और दुनिया के सामने कुछ पर उपस्थित करना आवश्यक नहीं है। हम यह 
लोग इस बात की काफ़ी चर्चा कर रहे हैं कि नये विधान आदेश नं० १० का अनुवाद देते हैँ 
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| “बह हमारी श्रा र (न है कि संघ-सरकार की 
पक स्थिति और साख सुरक्षित रखना ह्मारे गवर्नेर ` 
ही खास जिम्मेदारी? होगी और इस जिम्मेदारी 
प्रान्त के पूरा करने के लिए हमारे गवनर जन कके लिए यह 
वयक है कि वह इस वात का ठीक तौर से इन्तज्ञाम 
के कि संघ सरकार के बजट और क़ज्ञे को नीति इस तरह 
हक ईन हों जाय जिससे उसकी राय में हिन्दुस्तान दुनिया के 
रिक बाजार में अपनी हैसियत खो बैठे या जिससे 
पुइरेशन को अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरी करने 
; ्रड्चन पड़े ।” 
गवर्नर की यह “खास जिम्मेदारी हे कि संघ-सरकार 
दी ग्राथिक स्थिति सुरक्षित रक्खे | इसलिए आर्थिक 
विषय के किसी भी क़ानून को जो प्रजापक्ष से पास होगा, 
गनर-जनरल को इस विचार पर रोक देने का अख्तियार 
हा कि उसकी राय में उससे हिन्दुस्तान की आथिक 
#नये विधान में दो-च।र शब्द ऐसे हें जिनको प्रारम्भ से ही समझ 
तेना हमारे लिए लाभदायक रहेगा । विशेष जिम्मेदारी” उनमें 
ला शब्द है । इसका अर्थ यह होता है कि जिस विषय में गवर्नर 
था गवनर-जनरल की विशेष जिम्मेदारी है उस विषय में बह कोंसिल 
अरय या अपने मन्त्रियों की राय लिये विना ही जो चाहे कर सकता 
,4 | इसी सिलसिले में दो और शब्द हें--'इन हिज़ डिस्क्रोशन! अर्थात्‌ 
अने मजाज़ से और “आन हिज्ञ इन्डिवी झल जजमेंट? अर्थात्‌ अपनी 
मे अपुसार । इन दो शब्दों का प्रयोग नये विधान में खूब हुआ 
नेर और गवर्नर-जनरल बहुत-सी बातें अपने “मजाज़” से कर 
३ तो बातें अपने 'मिज्ञाज ५ से, य अपनी राय 
नाक 5 इस प्रकार की छूट मिली है उन बातों में वे 
सगे इसका द या झी व्यवस्थापक सभा से पूछे शासन कर 
~ " मतलब यह नहीं हे कि उन्हें उन बातों में निरंकुशता 
म नये विधान में यह साफ़ कह दिया गया है कि जिन 
बाग़. या गवनर-जनरल को अपने 'मजाज़” से या 'मिज्ञाज 
शी ने का हूक है उन बातों में वे भारत-सचिव के अधीन 
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| 


रहका छ हैं. ह ॥ 
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विधान में सम्राट की ओर से | | 


| || नये | 
| गवनंर-जनरल और गवर्नरो को बहुत- ॥ 
||| से विशेषाधिकार दिये गये हैं। इन | 
| | आधिकारां के होते हुए उसमें प्रजा- | 
तनत्रात्मक शासन नाम-मात्र को रह ||| 
जाता है। इस लेख में वावू सीतला- || 
सहाय ने नये विधान के इसी पहल | 
पर विचार किया है और देश के | 
| | विविध राजनैतिक दलवालों से पूछा || 
||| हे कि इस विधान की बंदिशों में रह है | 
॥| कर वे अपने उद्देश्य में किस हद तक | 


आदेश नं० १४ देखिए | उसमें लिखा है-- 

“हमारे गवर्नर-जनरल को यह ्रपनी खास ज़िम्मेदारी 
समझनी चाहिए कि इंग्लंड कें बने हुए माल के खिलाफ़ 
हिन्दुस्तान में कोई ऐसा क़ानून न बन सके जिससे उस माल 
पर इतना टेक्स लग जाय या उस पर ऐसी कड़ी बन्दिश 
कर दी जाय जिससे और माल के सुक्राबिले में उसका 
पलरा नीचा हो जाय या उसका बिकना असम्भव हो 


जाय । 
“हमारे गवनर-जनरल को चाहिए कि अगर उसकी 


गवर्नमेंट या फेडरेल व्यवस्थापक सभा इंग्लैंड से या दूसरे 
उेरि 
देशों से कुछ व्यापारिक समभोते श्रौर टेरिफ& कर के 


+ टेरिफ़-कर खस चुंगी का नाम हे जो विदेश से आये हुए माल 
पर देश में आते समय लगाया जाता है 
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सम्बन्ध में पारस्परिक रियायतों का मुआहिदा कर रही है 
और इस तरह अपनी आर्थिक और व्यापारिक नीति का निर्माण 
कर रही है तो वह हस्तक्षेप न करे। लेकिन अगर वह 
देखे कि उसकी गवर्नमेंट या व्यवस्थापक सभा की नीति 
से भारतवर्ष की इतनी आर्थिक भलाई नहीं है जितनी यह 
बात है कि इँग्लैड के व्यापार को व्यापारिक प्रतिबन्थो से 
नुक़्तान पहुँचाया जाय तो उसे टेरिफ़-कर-सम्बन्धी नीति के 
निर्माण में और समभोते की बात-चीत में हस्तक्षेप करना 
चाहिए. । और हम उसे हुक्म देते हैं और ताक़ीद करते 
हैं कि अगर प्रत्यक्ष पत्तपात किया जा रहा है (जैसे यदि 
ईँग्लेंड से आये माल पर दूसरे देशों की ग्रपेक्षा ज्यादा कर 
लगाया जाता है या और देशों की अपेक्षा इग्लेंड के माल 
को भारतवर्ष में आने से ही रोका जाता है) या अप्रत्यक्ष 
पक्षपात किया जा रहा है (जैसे, भिन्न-भिन्न माल के 
ऊपर भिन्न-भिन्न कर लगाया जाता है) तो हमारे गवर्नर- 
जनरल की यह खास ज़िम्मेदारी है कि ऐसे कर और 
प्रतिबन्धों को न लगने दे। वह उन कानूनों को भी रद कर 
दे जा ज़ाहिरा तो पक्तुपात-पूर्ण नहीं हैं, लेकिन वास्तव में 
उनका प्रभाव वही पड़ेगा जो पच्षपात-पूर्ण क्रानूनों का ।” 

यह आदेश कितना ग्रधिक ब्यापक है और इसका 
राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह अपने 
आप स्पष्ट है । 

_ सच तो यह है कि नये विधान में गवर्नर-जनरल को 
र (गवनेरों को भी) इतने अधिकार दे दिये गये हैं कि 
जो कुछ नाममात्र की प्रजातन्त्रता नये विधान में है वह 
भी उनसे ख़त्म हो जाती है । भारतीय जनता जिन बातों 
में सुधार करने का प्रयास बरसों से कर रही है और जिस 
अर्थ-नीति का प्रतिपादन राष्ट्रीय दल बहुत दिनों से करता 
आया है उन सब बातों में नये विधान के अनुसार भारतवर्ष 
के प्रतिनिधि सम्पूर्णं रूप से गवर्नर-जनरल, भारत-सचिव 
और ब्रिटिश शासक-मण्डली के ्रधीन रहेंगे। और 
देखिए । आदेश नं० २७ में लिखा है-- 

“हमारे गवर्नेर-जनरल का कर्तव्य है कि वे हमारे 
नाम पर किसी ऐसे क़ानून के मसविदे को स्वीकार न करें, 
बल्कि उसे हमारे हुक्म के लिए हमारे पास भेज दें-- 


सरस्वती 


॥ भाग ३ | ९ 
कड दार f+ 
(१) जिसकी दफ़ायें ब्रिटिश भारत पर लागू हे 
पालियामेंट के किसी भी क़ानून की द्‌ छ 
ख़िलाफ़ हैं या उनको मनसूख करती हैं | 
(२) जे। किसी प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा ने पास के 
उनके पास विचार के लिए भेजा है 
बन्दोबस्त इस्तमरारी में फ़क्त ग्राता है । 
(३) जिसके बारे में उनको यह शक हो कि उस 
नं० १४ में बयान किया हुआ व्यापारि 
होता है ।? 
फौज के बारे में यह आदेश है--- 
“यह हमारी ग्राज्ञा है कि गवर्नर-जनरल फौज गा 
खर्च अपने मजाज़ से कर सकता है, लेकिन संघ-सरक्ा 


गते 


ग्रो ३ 


और बिले 


से ग्रादेश 
के प्तप 


के खज्ञाने के मुहृकमे को इस खर्च के सम्बन्ध में गाम | परे 

परिचित रखने का उचित प्रबन्ध कर लेना चाहिए। प्रो 

के खर्च का तखमीना बनाने के पहले और उसे फ़ | प 

व्यवस्थापक सभा के सामने रखने के पहले अ्र्थ-सक्ति | महा 

और अर्थ-विभाग की सलाह ले लेनी चाहिए (आदेश 

नं० १९) | तक 
“यह हमारी आज्ञा और इच्छा है कि फौजी मुहकां | गह 

के प्रबन्ध के मामले में हमारे गवनर-जनरल को चाहिए | कौ 

कि वे कमांडर-इन-चीफ़ की राय ऐसे मामलों में ते हं हे. 

जिन मामलों में कमांडर-इन-चीफ़ के कतंव्य का प्रत | (ह 


है और अगर कमांडर-इन-चीफ़ कहें तो हमारे माए 
सचिव के पास उनकी राय भेजकर पत्रव्यवहार कर त 
(आदेश नं० १८) ।” D> 

मुसलमान, हिन्दू और हरिजनों के स्वत्व-समर्ल 
भगड़ों के फैसला करने की विशेष ज़िम्मेदारी गव 
जनरल की है । आदेश नं० ११ देखिए 

“हमारे गवनर-जनरल को यह अपनी खास जिम्मेदारी 
समझनी चाहिए कि वह अल्पसंख्यक लोगों के हगि 
स्वत्वां की रक्षा करे और इस बात का प्रबन्ध करे कि ड 
जातीय या धार्मिक सम्प्रदायो के लोगों पर जिनको ऐड 
व्यवस्थापक सभा में खास प्रतिनिधित्व मिला 2 
उन वर्गो' पर जा अपनी संख्या की कमी के की 
शिक्षा या सम्पत्ति के प्रभाव की वजह से या 


ग 


सँख्या २ | 
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फ्रेडरेल व्यवस्थापक सभा में संयुक्त राजनैतिक 
ने स्वत्वां की रक्षा नहीं कर सकते, उन पर 

न हो और न वेपरवाही हो और न जुल्म तथा 
कोई गुट ते डरने के कोई कारण पैदा हों । 

° गवर्नर-जनरल को यह अपनी खास ज़िम्मेदारी 

+ चाहिए कि हमारी नौकरियों में वे अनेक 

द्यो को सुनासिब हिस्सा दें । उनका कतव्य है कि इस 

गमले मे इस आदेशा-पत्र क निकला के पहले जो नीति 
दत रही थी उसी का अवलम्बन करें | लेकिन अगर पूण 
हमसे उन्हें इस बात का विश्वास हो जाय कि सार्वजनिक 
है के लिए या उन हा क मत दृष्टि क यह 
प्रावश्यक है कि इस नीति में परिवतन किया जाय तो वे 
र्न कर सकते हैं ।” 
संघ-सरकार की व्यवस्थापक सभा निम्नलिखित विषयों 
रबिना पहले गवर्नर-जनरल की मंजूरी लिये कोई क़ानून 
मही बना सकती । 
नये विधान की १०८ वीं दफ़ा में लिखा है-“जब 
तक गवर्नर-जनरल अपने मजाज़ से स्वीकृति देना उचित 

ग समते तब तक न तो फ़ेडरेल असेम्बली में और न 

कसिल ग्राफ स्टेट में कोई ऐसा बिल या संशोधन पेश 

हे सकता हे जो-- 

0) पालियामेंट के किसी ऐसे क्रानून के जो ब्रिटिश भारत 
पर लागू है, खिलाफ़ हो या उसका संशोधन 
करता हो या उसको मंसूख करता हो । 

ए) गवर्नर-जनरल के द्वारा या गवर्नर के द्वारा बनाये 

हुए किसी क़ानून या उनकी क्रलम से निकाले हुए 

किसी भी श्राडिनेंस के खिलाफ हो, उसका संशोधन 
हा हो या उसे मंसूख करता हो । 

) भिन बातों में वर्तमान विधानानुसार गवर्नर-जनरल 

को अपने मजाज् से या मिज्ञाज से शासन करने का 

हतियार हासिल है उन पर हस्तक्षेप करता हो । 

तित से सम्बन्ध रखनेवाले किसी मी क़ानून पर 

हा हो, उसका संशोधन करता हो या 
ने करता हो । 


किसी भी फौजदारी की अदालती कार्रवाई पर असर 


रं पै 
वा से शर 


( 


६) 


Ee 
नय विधान का वास्तविक रूप 


१४९ 


स्वता हो, जिस कारवाई में योरपीय ब्रिटिश रियाया 
का सम्बन्ध हे | 

(प) जो भारत से बाहर रहनेवाले लोगों पर भारत के 
रहनेवाले लोगों की अपेक्षा ग्रधिक टैक्स बाँधता हो 
या जिन कम्पनियों का ब्रिटिश भारत में प्रबन्ध या 
सचालन नहीं होता है उन पर भारत की कम्पनियों 
की अपेक्षा अधिक कर बाँधता हो । 
फेडरेल व्यवस्थापक सभा को या प्रान्तीय व्यवस्थापक 

सभा को इस बात का अख्तियार नहीं है कि वह-- 

(१) ऐसा क़ानून बना ले जिसका भारत के सम्बन्ध में या 
भारतवर्ष के किसी भी भाग के सम्बन्ध में पार्लियामेट 
के क़ानून बनाने के हक्क पर हस्तक्षेप होता हो । 

(२) या ऐसा क़ानून बना ले जिसका सम्राट्‌ पर या सम्राट 
के कुटुम्त्र पर या उनके उत्तराधिकार पर या भारतवर्ष 
में या उसके किसी भाग में सम्राट के आधिपत्य पर 
प्रभाव पड़ता हो या ब्रिटिश क़ौम के क़ानून पर, 
फौजी क़ानून पर, हवाई सेना के क़ानून पर “नेवल 
डिसिङ्षिन ऐक्ट” पर कोई असर पड़ता हो । 

(३) या कोई ऐसा क्रानून बना ले जिसका नये विधान की 
धाराओं पर या प्रिवी कोंसिल के आर्डर या भारत- 
सचिव के बनाये हुए या गवर्नर-जनरल या गबर्नर- 
द्वारा अपने क़लम से या अपनी स्वेच्छा से बनाये हुए 
किसी क्रायदे पर असर पड़ता हो । 

(४) या जो सम्राट के उस विशेषाधिकार पर प्रभाव डाले 
जो किसी अदालत के फैसले के खिलाफ ्रपील की 
इजाज़त देने के सम्बन्ध में उन्हे हासिल है (११०) |” 
फ़ेडरेल व्यवस्थापक सभाओं में टेक्स-सम्बन्धी कोई 

बिल इस प्रकार का नहीँ पेश हो सकता जिससे प्रान्तों को 

दिलचस्पी हो (१४१) | 

फेडरेल व्यवस्थापक सभायें किसी भी ऐसे बिल पर 
विचार नहीं कर सकतीं जिससे टेक्स लगता हो या बढ़ता 
हो, क्ज्ञ लेने या उसकी मात्रा निर्धारित करने के सम्बन्ध 
में हो या जो किसी खर्च को फ़ेडरेल सरकार के खज्ञाने 
से बतौर खर्च खीकृति दिलाता हो, जब तक गवनर- 
जनरल ने उस बिल को पेश करने की खीकृति न दी हो | 


१५० सरस्वती 


eee 
गवर्नर-जनरल को यह भी श्रख्तियार है कि अपनी 
क्लम से अर्थात्‌ बिना किसी से पूछे क्राम बना डाले । 
ऐसे क़ानून “गवर्नरजनरल्सं ऐक्ट' कहला येगे । गवर्नर- 
जनरल ग्रा्डिनेंस भी वना सकते हैं और गवनर-जनरल 
घोषणा? करके विधान के द्वारा दिये हुए प्रजातंत्र के 
सम्पूर्ण अधिकारों को अपने हाथ में ले सकते हैं । 
गवर्नर-जनरल के विशेषाधिकार 
किसी भी समय जब फेडरेल व्यवस्थापक सभा की 
परिषद्‌ न हो रही हो, यदि गवर्नर-जनरल को इस बात का 
यक्रीन हो जाय कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि उनके 
लिए यह ज़रूरी है कि वे कुछ कारवाई फौरन करें तो उन्हे 
अख्तियार है कि जिस क्रिस्म का ग्राडिनेंस वे आवश्यक 
समझें, निकाल दे । इस आडिनेंस का वही महत्त्व होगा 
जो व्यवस्थापक सभा-द्वारा किसी भी क़ानून का होता है । 
लेकिन शर्त यह है कि यह आडिनेन्स फ़ेडरेल व्यवस्थापक 
सभा के सामने ६ महीने के अन्दर पेश करा के पास करा 
लिया जाय | अन्यथा यह ६ महीने के बाद मंसूख समभा 
जायगा (४२) | 
अगर किसी भी समय (चाहे व्यवस्थापक सभाओं की 
परिषद्‌ हो रही हो या न हो रही हो) गवर्नर-जनरल को 
यह विश्वास हो जाय कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि 
वे अपने कर्तव्य का पालन करने के हित में या उन 
ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जिन पर उन्हें स्वेच्छा 
से या विशेषाधिकार से अमल करने का हक़ है, कोई 
कार्रवाई करें तो वे जिस प्रकार का आडिनेंस चाहे, जारी 
कर सकते हैं । (४३) इस धारा के अनुसार जो आडि- 
नेंस जारी किया जायगा वह ६ महीने तक जारी रहेगा, 
लेकिन ६ महीने के बाद फिर ६ महीने तक के लिए बढ़ाया 
जा सकता है | लेकिन ऐसी स्थिति में आडिनेंस की नक्रल 
भारत-सचिव के पास भेजी जायगी और हाउस ग्राफ लार्ड_स 
और हाउस आफ़ कामन्स के सामने पेश की जायगी । 
आ्राडिनेंस निकालने के अलावा गवर्नर-जवरल को 
यह मी ग्रख्तियार है कि बिना व्यवस्थापक सभा की 
मंज्ञूरी के क्रानून बना दै | ये क्रानून 'गवनर-जनरल के 
क़ानून” के नाम से प्रसिद्ध होंगे (४४) | 


() 1111-11) anor, Collection 110110 


-९--९*- -9--* “है” EDC Se निर लि रिकी की -क- -. < ++ 


war, Digitized by eGangotri 


_ गर गवर्नर-जनरल क यह्‌ विश्वास हे जाव ६ 
ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि फ़ेडरेशन की ग 
को इस विधान के अनुसार चलाना असम्भव Rt 
है तो उनको अख्तियार है कि वे एक “योषणा' गया 
ओर से जारी करें और जो अख्तियार संघ-सरकार 

व्यवस्थापक सभा को प्राप्त हैं या किसी भी है 
मण्डली के प्रात हैं, सबके सत्र उन संस्थाओं से हे 
अपने हाथ में कर लें (४५)। दफा ४५ के नुः 
विशेष स्थिति में गवर्नर-जनरल संघ-सरकार मे पन 
को प्राप्त अधिकारों का श्रपदरण करके ग्रपनी का 
से शासन कर सकेंगे । यह “घोषणा? तुरन्त भारत सचिव 


के पास भेजी जायगी, जो उसे पालियामेंट के सामने एब 


देंगे । यह घोषणा" दूसरी घोषणा से संशोधित हो सकेगी। 
पालियामेंट को अधिकार है कि अपने प्रस्तावःद्वारा झ 
घोषणा को जब तक चाहे क्रायम रक्खे | अगर कमी ऐा 
हो जाय कि हिन्दुस्तान का शासन घोषणा-द्वारा ही तीन 
वर्ष तक बरावर करना पड़े तो तीन बरस के बाद घोषण 
मंसूख समझी जायगी और पालियामेंट भारतवर्ष के शास 
का काम स्वयं करेगी । नये विधान में फ़ेडरेल व्यवस्था 
सभा को यह भी हक्क नहीं है कि इस देश के व्यवसा 
व्यापार आदि की रक्षा और उन्नति के लिए जिस प्रकार 
का क़ानून चाहे, बना ले गवर्नर-जनरल की यह खात 
ज़िम्मेदारी है कि वें अपने अख्तियार से तमाम फे 
क्रानूनों को रद कर दें जिनसे ब्रिटिश या बर्मा के 
बने हुए माल पर विषम व्यवहार होता हो । फेडरे 


त 


|“ 
। तनि 
दी १ 


व्यवस्थापक समा में कोई भी क़ानून ऐसा नहीं बनाया जॉ 


सकता जिससे ब्रिटिश व्यापार को नुक्ष्सान पहुँचे। 
ब्रिटिश कम्पनियों के लिए और ब्रिटिश व्यापार तप 
व्यापारियों के लिए न तो फ़ेडरेल व्यवस्थापक समा र 
न प्रान्तीय व्यवस्थापक सभायें ऐसा क्रानूना बना गत ॥ 
हैं जिससे उन्हें नुक्सान पहुँचता हो | कोई क्रावूत र 
किसी श्रँगरेज का हिन्दुस्तान में आना, व्यापार करता) 
जायदाद हासिल करना या नौकरी करना या 
करना रुकता हो, नाज़ायज समका जायगा 
भारत में रजिस्ट्री की हुई कम्पनियों के साथ 


(११७) 
ड 


कोई पेरा! 


kh. नये विधान का वास्तविक रूप 


५ | हत्या?) १५१ 
५ soe SNS 

र „A न ई नहीं DS 

2 > वि हुई कम्पनियों की अपेक्षा कोडे रियायत नहीं को अपने 'मजाज? से या "मिजाज? से शासन करने 
| लिष्ट ॐ ) क खि ० हासि ७ 

| जासी (१ के लिए ग्रगर कोई रियायत तार हासिल है उन पर हस्तक्षेप करता हो ! 

पर की उन्नति के लिए ग्रगर [ङ्‌ यायत प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा में बिना उस प्रान्त के 

पेनी उ ~ ब्रि ~ श >> ॥ ७ (0 ७ 

5 | प्रकार की रियायत से ब्रिटिश कम्पनी को भी देनी (१) गवर्नर के क़ानून को या उसके दारा. निकाले दए 

(९! आदेश पत्र विला दै कैसी आडिनेस के ख़िलाफ़ हो, उसका संशोधन 

क | दातत के गवर्नरों को जो आदेश पत्र मिला है वह करता हो या उसे रद करता हो । 


(ग) जिन बातों में वर्तमान विधानानुसार गवर्नर-जनरल सफल होंगे |. 


व्यवसाय की SS 

कोई सरकार भारतीय कम्पनियों को देगी तो गवर्नर की मंजूरी के कोई कानून पेश नहीं हो सकता जो-- 
तर ही करीब गवर्नर-जनरल के क” किक (२) पुलिस से सम्बन्ध रखनेवाले किसी क़ानून पर हस्तक्षेप 
प्रा | ॥ है। गवर्नर का आदेश ने १८ वहि प वनर- करता हो, उसका संशोधन करता हो या उसे मंसूख 
हित का यादेश नं? २७ हे! गवनर का ग्रादेश करता हो । जिस प्रकार गवर्नर-जनरल को उसी 
पेय | # १० वही है जो त्र उ क आदेश डा \ १ मकार गवनंर को भी ग्रख्तियार हासिल हैं कि जब 
र्‌ है। इसी प्रकार जितनी विशेष ज़िम्मेदारियाँ गवनर- चाह अपने अख्तियार से आडिनेंस बना सकते हैं 
॥॥ | उनल के हैं, गवर्नरों के भी प्रात हैं । ै (दफा ८८-८९), अपने अख्तियार से क़ानून भी बना 
ह | प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं में बिना गवनर-जनरल सकते हैं (दफा ६०) और “घोषणा? भी निकाल 
ऐग | क मंजरी के कोई ऐसा क़ानून पेश ही नहीं किया जा सकते हैं (६३) | 
तन | एकता जो-- प्रश्‍न यह है कि नये विधान में जब इतनी बन्दिशें 
पण | क) पालियामेंट के किसी ऐसे क़ानून के जो ब्रिटिश हैं तब फिर राष्ट्रीय दल उसके श्रनुसार देश की सेवा किस 
स्त | भारत पर लागू है, खिलाफ़ हो या उसका संशोधन प्रकार करेगा । जो लोग नये विधान को स्वीकार करने का 
ग; | करता हो या उसको मंसूख करता हो । तैयार हो रहे हैं उनका भी यह कर्तव्य है कि वे इसकी 
सा) | ख) गवनेर-जनरल के द्वारा या गवर्नर के द्वारा बनाये ख़बियों को प्रकट करें | इसी प्रकार जो कांग्रेसमैन सरकारी 
का(| हुए किसी क़ानून या उनकी क़लम से निकाले हुए पदग्रहण करने की बात सोच रहे हैं उनको भी यह बताना 
जाए । किसी भी ग्राडिनेंस के खिलाफ़ हो, उसका संशोधन चाहिए कि उनका क्या उद्देश है और नये विधान की 
| है करता हो या उसे मंसूख करता हो | बन्दिशों में रहकर वे अपने उद्देशों में किस हृद तक 
i 


अपराध 


लेखक, श्रीयुत हरिकृष्ण प्रेमी? 


द 3 त, है क अ 2४ 4 
कक > म्या... ' 


सहमयी मा, निज प्राणों के, में केसे रकता मेरे हक हु 
मधुर नोड में मुझको पाल।। पङ्ख कर उठे व तोर ॥ 
पर उड़ चला हुआ में जिस दिन इतना-सा अपराध तुम्हारो, 
थोड़ासा भी उड्नेवाला ॥ आँखों को किसलिए न भाया | 


द्वार बन्द कर लिया, कहो क्यों, 


जब ` गगन लाल 
` संध्या को जब में घर आया ॥ 


ड था सकल विहग-दल, > 
उड़ते थे अंबर की ओर। 
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रोरिक की चित्रकला. 
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ल 

काय 
श्री निकोलस रोरिक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति ३ पीट 
स हें । उन्होंने चित्राङ्कण में अन री 
व्यञ्जनात्मक भावना में अत्यधिक सफलता | > 
प्रात की है । ऐसे ही सिद्ध कलाकार का संतित 0 
परिचय तथा उसकी महत्त्वपूर्ण कला का | 


यत्किञ्चित्‌ दिग्दर्शन लेखक महोदय ने अपने पसी 
लेख में कराया हे | 
पास 
चित्र 
लाकार निकोलस रोरिक की १० अक्तूबर को, रूस के प्रसिद्ध नगर सेंट पीटसंबा | रप 
प्रतिभा बहुमुखी है। वे में हुआ था | उनके पिता एक सुविख्यात बैरिस्टर | श्रमे 
न केवल एक जगढ्विख्यात थे। दस वर्ष की अवस्था से ही वालक रोरिक वी | झां 
चित्रकार हैं, वरन एक चित्राङ्कण में अभिरुचि थी । पन्द्रह वर्ष की अवसा | अ 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक, पुरातत्त्व- 
बिद्‌, अन्वेषक, दाशोनिक 
आर कवि भी हैं। हमें 
उनकी क्रतियों में पूवं की गहन कल्पना का, तथा 
पाश्चात्य की दृढ़ कार्य-शीलता का अपूर्व और सुंदर 
संयोगं मिलता है । 
_ कविवर श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने रोरिक के 
चित्राँ को देखकर उन्हे लिखा था--“आपके चित्रों 
ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला है । उनके द्वारा मुझे 
एक ऐसी बात का अनुभव हुआ जो कि स्पष्ट है, 
परन्तु जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए बार-बार 
| | खोजने की आवश्यकता है, अर्थात्‌ सत्य असीम है । 
|| | आपके चित्र स्पष्ट हैं, फिर भी उनका वर्णन शब्दों 
॥॥ की सीमा में नहीं आ सकता । आपकी कला महान्‌ 
| हे, इसी हेतु वह अपनी स्वतंत्रता के लिए सतर्क है।” 
| निकोलस रोरिक का जन्म सन्‌ १८७४ इसवी में, 


--2---_------------ = 


------*------ 


| 
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लिया था । वे कला-विषयक लेख तथा 
पत्र-पत्रिकाओं में भेजने लगे थे और 
नथा चित्र प्रकाशित भी होते थे। पिता की 
गे वि कि वे कानून की शिक्षा प्राप्त करके उनके 
ह्या म सहायता दें। इस शिक्षा के लिए वे सेंट 
की यूनिवसिटी में भरती भी हुए । यहाँ 
मे कानून का अच्छा अनुशीलन किया, परन्तु 


UES 
१ चित्र सारमा 


ने ~ _ (२. 
नी ह कला से विशेष प्रेम था । अतएव वे वहीं की 
१९, 


ता | „मी आव्‌ फाइन आटस में प्रविष्ट होकर चित्र- 

प | झा सीखते रदे और यहाँ से भी _ यथा-समय 

का | हातक-पद प्राप्त किया । इस एकेडेमी में रोरिक ने 

सी प्रतिभा दिखाई कि एक वष में उन्होंने तीन दर्जे 
पस कर लिये । कुछ दिनों तक उन्होंने पेरिस में भी 
चित्रकला सीखी । सन्‌ १८९६ से सन्‌ १९१६ तक वे 
वा | अपने देश में ललित-कला तथा पुरातत्त्व से सम्बद्ध 
तर | अक संस्थाओं के सभापति अथवा उत्साही कार्य- 
की क्ता रहे। इस बीच वे चित्राङ्कण के अतिरिक्त 
स्था | कतिपय कला-सम्बन्धी पत्रों का सम्पादन भी करते 
हेर राजकीय पुरातत्त्व-समिति के तत्त्वावधान में 
ग्र्यापक भो रहे । इन्हीं वर्षी में उन्होंने अपने 
त्राण में उस विशेष शैली का विकास किया 
बिसे हम उनके नाम के साथ सम्बद्ध करते हैं और 
सके थोड़े ही वर्षी में योरप में अनेक अनुयायी 
| पा नक्कल करनेवाले हो गये । 

ह. एसी राज्यक्रांति से कुछ समथ पूव रोरिक 
'मिलेड चले गये थे । राज्यक्रांति के अनन्तर 
शषियट सरकार ने उन्हें ललित-कलाओं के मंत्री 
शेप देने का प्रस्ताव किया, परन्त इसे उन्होंने 
जार नहीं किया और वे रूस न लोटे । उनका 
नी संग्रह _सोवियट सरकार-द्वारा 

माक गये रा । फ़िनलेंड से वे स्वीडेन और 

ज्ञ झा स से बाहर ही घूमते तथा चित्रः 
हि ओर फर रहे । सन्‌ १९२० में वे लंदन 


र यहाँ पर भी उन्होंने अपने चित्रों की 
फा. २ 


९ 
प्रदशिनी को । जहाँ जहाँ वे गये, उनके अनुयायियों 


की संख्या बढ़ी तथा उनकी विशेष 
सम्मान हुआ। be य 
ह 
तत हुआ । इस वष उनको 
शिकागो नगर की एक प्रसिद्ध कला-संस्था की ओर 
से अमरीका आकर अपनी चित्रकला का प्रदशेन 
he मरा मिला । इस अवसर से लाभ 
भे उन्हान यूनाइटेड स्टेट्स के लगभग 
चालीस प्रमुख नगरों में अपने चित्रपटों का 
अदशन किया तथा उन पर व्याख्यान भौ दिये। 
अमरीका में रोरिक के प्रशंसकों तथा अनुयायियों 
की संख्या बहुत बढी । सन्‌ १९२३ में वहाँ के कुछ 
मित्रों ने तथा संस्थाओं ने सिलकर प्रसिद्ध रोरिक- 
म्यूजियम की स्थापना की । रोरिक-म्यूज़ियम तथा 
यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार की ओर से प्रायः 
बारह वर्षा से रोरिक मध्य-एशिया में अन्वेषण का 
कार्य भी कर रहे हैं और भारत की सीमा में, 
पञ्जाब की सुरम्य कुलू-घाटी में, नग्गर नामक स्थान 
पर उनकी एक संस्था भी स्थापित हो गई हे, जहाँ से 
इस अन्वेषण का काये चलता रहता है । इस संस्था 
का नाम “उरुस्वती हिमालयन रिसचं इन्स्टीट्यट” है 
और यह अमरीका के रोरिक-म्यूज़ियम की एक 
शाखा है । 

सन्‌ १९२५ से लेकर आज तक. रोरिक महोदय 
हिंदुस्तान, छोटा तिब्बत, काराकोरम, चीनी तुकिस्तान, 
तिब्बत, मंगोलिया आदि देशों की कई बार यात्रा कर 
चुके हैं और इस बीच में न केवल उन्होंने वज्ञानिक 
अध्ययन की प्रचुर सामग्री ही प्राप्त की है, वरन इन 
प्रदेशों की संस्कृति तथा जीवन से सम्बन्ध रखने- 
बाले हज़ारों चित्रपट भो तैयार किये हैं । चित्रकला 
के वे एक सावलौकिक भाषा सदा बताते रहे हैं, 
और इस भाषा-द्वारा वे पूव तथा पाश्चात्य की 
विभिन्न संस्कृतियो में संपक स्थापित करने के लिए 
प्रयत्नशील रहे है. । 
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रोरिक महोदय का मुख्य कार्य कला के ही चेत्र 
में रहा है। यह वात कही गई है कि “विज्ञान के 
क्षेत्र में जो स्थान आइन्स्टाइन को तथा उद्योग के 
क्षेत्र में फोड को प्राप्त है, वही स्थान कला के चेत्र में 
रोरिक को प्राप्त है।? रोरिक की कला का मूल्य 
आँकने का कार्य सहज नहीं है। कारण यह है कि 
इस क्षेत्र में भी 
इस दीघ काल में, 
रोरिक की रचना- 
त्मक प्रतिभा इतने 
विविध रूपों में 
और इतने बाहुल्य 
के साथ प्रकट हुई 
है और उनके 
संबंध में साहित्य 
इतना प्रचुर हे 
और अनेक 
भाषाओं तथा 
देशों में फेला 
हुआ है कि हम 
केवल कुछ ग्रंशों 
की झलक पा 
सकते हैं तथा 
उनका परिचय दे 
सकते. हैँ । रोरिक 
ने अपने जीवन 
में लगभग साढ़े 
तीन हज़ार चित्र 
अंकित किये हैं, 
जो प॒चीस से अधिक देशों में, सैकड़ों निजी तथा 
सावंजानक संग्रहों में फेले हुए हैं । हजार से अधिक 
चित्रपट. तो ल न्यूयार्क के रोरिक-म्यूजियम 
में ही एकत्र. हे। इसके अतिरिक्त उनके चित्रों के 
तिमाण-काल. में भी एक-दूसरे के बीच महान्‌ 
अंतर है। सारांश यह कि समष्टे रूप से 
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सरस्वती 


[ शान्ति की जननी । ] 


[ भाग ३७ 
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; 
रोरिक के चित्रों का अध्ययन करना आज क / ““ 
कठिन है । >) 

फिर भी ऐसी कला के पारखी जिन्होंने रे 
के समस्त चित्रो का अवलोकन तथा अध्ययन ॥ 
है, इस बात में सहमत है. कि रोरिक महोदय हैं 
स्थान न केवल रूसी चित्रकला के इतिहास पं / 
महत्त्वपूर्ण है, वर | || 
0 यार २ चित्रकला > 

रोरिक महोदय 
की जन्मभूमि रुस 
अवश्य है और | ` 
उनका शिक्षण भी 
अधिकांश क 
हुआ है, परनु 
उनकी चित्रकत् 
किसी रूसी चित्र 
परंपरा के अंत 
नहीं आती । मोहि- 
कता उनके चित्र हे रि 
की महान्‌ विशेषता | न 
है। वे अपनी विशेष | हय 
शैली जिसे 'रोर | के 
शैली? कहते है, र ने 
निर्माता हैं। ओर 
यह शैली उतम 
गहन चिंतन तथा 
विस्तृत अध्ययरत 
का परिणाम है। 

स्पेन के प्रसिद्ध चित्रकार जुलोआगा ने 8 
चित्रों की मौलिकता के अतिरिक्त उनकी साव. 
किकता तथा भविष्य पर प्रभाव का भी अ, 
किया है । वे लिखते हैं--“महान्‌ कलाकार : 
इस' बात का प्रमाण मिल रहा है कि रूस हें उसी यम 
बड़ी शक्ति संसार में अवतरित हो रही है | मैं उसी | सः 


श्रतु 


भय 


कहा | [ज्योति ग्रन्धकार पर विजय प्रात करती है। ] 


ग अमान नहीं करता, उसका वर्णन नहीं कर 


हि लेकिन वह यहाँ टे 17 पे के 
“५ | सकता, लेकिन वह यहाँ हे अवश्य |” स्पेन के 


प्रसिद्ध चित्रकार के ही भावों का उद्गार अपने 
| फि ढंग से कविवर रवीन्द्रनाथ ने भी 
„| है। दोनों ही रोरिक की कृतियों से प्रभा- 
“| कि है तथा दोनों ही उन्हें वणन के बंधन में 

1 | ते में संकोच प्रदर्शित करते हें । 

नक ररिक की सावलोकिकता का रहस्य 


२०11 


दाचत्‌ पे 


दाचित्‌ उनकी आध्यात्मिकता में है । एक 
ग्रातोचक ने लिखा है--जहाँ कुछ कला- 
रो रोरिक के चित्र, अपने रंगो की 
तथा आक्रतियाँ के कारण श्रद्धा 
,| कन करते हे, वहाँ औरों के लिए वे आंतरिक 
र पार स्वरूप बन जाते हैं ।” 
ती सजावट के विषय में विशेष नहीं 
रिक रंगों के जादूगर कहे गये 
खो के चित्रपटों के देखनेवाले ही 
पमार का यथाथ रूप में अनुभव कर 


१] रोरिक की चित्रकला 
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द सो हे क कलाकारों ने उनका 
“आप शब्द और 

छाया क चित्रण का सामर्थ्यं रखते हैं।” अन्य 
समालाचकां का कहना है कि रोरिक के चित्रों में 
हेमे एक चतुथ-परिमाण के गुण मिलते हैं। यह 
प्रभाव रोरिक महोदय निस्संदेह अपने विस्तृत 
शल्प-ज्ञान तथा रंगों को चमत्कारिक व्यवस्था- 
द्वारा ही उत्पन्न कर सके हैं । 
रारिक के चित्रों के विषय में एक प्रमुख बात 
यह हूं कि उनम एक प्रकार से भविष्यवाणी की 
गई हूँ। ऐसे चित्रों में हम उनके ज्ञान, मनन और 
पारदाशता का निरूपण कर सकेंगे। ऐसे बहत-से 
लोग हैं जा यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि 
आज-कल रोरिक किन चित्रों का अंकण कर रहे हैं । 
उनका कहना हे कि रोरिक के चित्रों में भविष्य में घटित 
होनेवाली घटनाओं के संकेत मिलते हैं । रोरिक के 
विषय में जो साहित्य प्रकाशित हुआ है उसमें इस 
बात का कई स्थला पर वणन आया है। कहा जाता 
है कि सन्‌ १९१३ तथा १९१४ में रोरिक महोदय 
ने जो चित्र अंकित किये थे उनमें जगद्व्यापी 
महायुद्ध की भविष्यवाणी थी। रोरिक के कुछ 


[ पवित्र मेष्रपाल। ] 


भक्तों ने तो १८९७ से 
लेकर १९३२ तक की 
उनकी रचनाओं में से 
शीषक लेकर यह 
बतायाहै कि उन 
चित्रों में हमें आगे 
` आनेवाली घटनाओं 
के लाक्षणिक संकेत 
मिलते रहे हैं। इधर 
“सेक्टा प्रोटेकिट्रक्स” 
तथा हिमालय के कुछ 
चित्रों को देखते हुए 
यह बताया गया है कि 
हमें उनमें कलाकार 
की उस मनोवेदना 
की सूचना मिलती है जो किसी महान्‌ लोक- 
संकट के भय से उनमें उत्पन्न हुई है । इस संकट के 
निवारण के लिए ही कलाकार ने अपने प्रसिद्ध शांति- 
पैक्ट तथा पताका की आयोजना की है । 
रोरिक ने अधिकांश लाक्षणिक चित्रों का अंकण 
किया है | उनके द्वारा हमें 'सत्यं शिबं सुंदरम! के 
प्राचीन पाठ की पुनः शिक्षा मिलती है। यदि इन 
चित्रों से हमें भावी महान्‌ संकट की सूचना मिलती 
है तो साथ ही साथ आश्वासन भी प्राप्त होता है। 
हम यह समक पाते हैं कि संकट, समथ की विशा- 
लता का ध्यान रखते हुए क्षणिक है. और भविष्य 
संस्कृति के लिए सुरक्षित है । 
हमारे लिए यह बड़े हृष का विषय है कि इस 
प्रान्त में-बनारस तथा इलाहाबाद में दो ऐसे 'हाल” 
खुल गये हैं जिनमें रोरिक महोदय की मौलिक 
कृतियाँ सुरक्षित तथा प्रदशित हैं । ये “हाल” न्यूयार्क 
के प्रसिद्ध रोरिक-म्यूजियम की शाखायें है । बनारस 
में श्रीयुत राय कृष्णदास जी के उद्योग से यह हाल 
भारत-कला-भवन के अंतर्गत है और इलाहाबाद में 
श्रीयुत त्रजमोहन व्यास जी के उद्योग के परिणाम- 


HT .. 


स्वरूप म्यूनिसिपल-म्यूज़ियम में है । बनारस में बार कुंड 
तथा इलाहाबाद में तेरह, इस प्रकार कुल मिताक | जे 
पचीस चित्र हमारे प्रान्त में हें | इन दोनों स्थानें 
चित्रपटों को देखकर हम प्रसिद्ध कलाकार की शै का 
से परिचय प्राप्त कर सकते हैं और किंचित्‌ अंशं | जो 
उनकी सार्वलौकिक प्रतिभा का भी अनुमान क | दर 
सकते हैं। था 
बनारस-कला-भवन के चित्रों में नेता का भाग | श्री 
नक्षत्र), दाता बुद्ध, श्री भगवान्‌", “चरकः, कलि | कर 
अवतार", 'त्रिरन्न’, 'मैत्रेय? तथा हिमालय और तिखा गय 
के कुछ विशाल दृश्य हैं। नेता का क गयो 
मध्य-रात्रि की गंभीरता तथा नीलिमा प्रदर्श दार 
करता है । समस्त वातावरण एक गहरी निद्रा "| पुं 
जान पड़ता है। एक होनहार यशस्वी बाल छा 
जिसका हमें केवल छायांश दिखाई पड़ रहा ६| प्र 
आकाश में अपने ज्यातिर्मान भाग्य-नक्षत्र का “| झै 
टक अवलोकन कर रहा है । “दाता बुद्ध ग शु 
धूमिल सूर्यास्त के रंगों में चित्रित है। इसमें | हो 
बुद्ध के एक यात्री से भेंट करने की कथा चित्र | 


[os 


“श्रीभगवान? में भगवान्‌ “ओम्‌? का चिहँ | छ 


> 


पाग्य- 
लिः 
व्र 


ट ज्योति 


त 
दरार 
तक 
{| ह 
न एवः 
लि 


* खो ९! करे 
क| 


द्र 
ooo 
ग ज ॐ? 
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र से उतर कर त्रस्त मे अवतरित 
त 'कल्कि-अवतार-शी षः be में कलाकार 
हत के ऊपर जाज्वल्य वादल-दल के भीतर से 
ने हृए अवतार की > गहर रङ्गा ऱ्य कि 
| प्वरक' प्रसिद्ध आयुर्वेदिक भिषक हैं। 
“यालय के पर्वतन्प्रदेश i जड़ी-बूटियाँ की ख 
ते हए द्विखाये गये है । -मेत्रेय-शीषक चित्र में 
£ पिशिचिसी तिञ्बत अथात्‌ पड 5 
न दिखाये गये है. । त्रिरत्न' गहरे ताम्र रंग में अंकित 
१) इसमें एक घायल हिरन की एक ऋषि की रक्षा 
ने की कथा चित्रित हैं| छ क 
इलाहाबाद के चित्रों म॑ भी हिमालय-चित्रण 
ही प्रधानता है। अधिकांश चित्रों के शीषक इस 
कार हैं -पवित्र भेषपाल' “शंवला-संदेश”, “ज्योति 
ग्रंथकार पर विजय प्राप्त करती है”, “अहंत', 'व्यास- 
इड, 'गूगा चौहान और नरसिंह”, 'मैत्रेय” तथा “बह 
गो माग प्रदर्शित करती है ।? 
(पवित्र मेषपाल' में स्लैव-जातीय परंपरा के लेल 
का चित्रण है । इस लेल में ओर हमारे श्री कृष्ण में 
गे सादृश्य है वह ध्यान देने योग्य है । लेल के दो 
चर कृष्ण की गोपियों के स्थान पर हैं । गायों के 
थान पर हम भेड़ें पावेंगे, परन्तु मुद्रा बिलकुल 
शो क्रष्ण-सी है। ज्योति अंधकार पर विजय प्राप्त 
करती हे' नामक चित्र में एक पुराना विषय ग्रहण किया 
गया है, अर्थात्‌ ज्योति और अंधकार का इंद । इसमें 
हे ति की आत्मा का साकार नेता अंधकार-रूपी 
गन का दमन करता है। चित्र में गहरा रकतवण 
पया बातावरण उपस्थित करता है । यह चित्र 
क हैं। “हंत? भी एक लाक्षणिक चित्र है, 
NE व्यतीत हो चुका है । अर्हत पर्वत 
क सीन एक महत्‌कल्पना में लीन है । 
न. 72 
(क व कि दानव में उसंकी शांति भंग 
कैफ “थे नहीं हे। 'व्यासकुंड' महाभारत: 
कता की तपस्यास्थली में स्थित है। 


3४... 3 
[ बह जो मार्ग प्रदर्शित करती है । | 
(गूगा चौहान ओर नरसिंह? कुलू-घाटी की दंत- 
कथाओं को लेकर चित्रित हे । भैत्रय' कलाकार की 
कल्पना का एक प्रिय पात्र है। अति शीत के कारण 
हिमावृत पहाड़ी मार्गो पर भविष्य के स्वामी मैत्रेय 
की विशाल प्रतिमा निदशित है। वह जो माग प्रदर्शित 
करती है? एक ऐसी देवी की कल्पना है जो यात्रियों 
के हिम-शिखरों पर माग प्रदर्शित करती तथा 
प्रोत्साहन देती है । 
इन सभी चित्रों में हिमालय की विशालता के 
साथ साथ एक उसी के समान महान्‌ खोज तथा 
उद्योग की कामना अंतर्हित जान पड़ती है । 
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यह निस्संदेह यथाथ ही कहा गया है. क आज 
तक संसार के किसी चित्रकार ने हिमालय का चित्रण 


तव हमारे भीतर मानो हिमांचल की आत्मा प्रवेश 
करने लगती है । रोरिक ने एक स्थल पर लिखा हैं 
“उच्च शिखरों पर गुफाओं में ऋषे निवास करते है । 
1 से नदियां का उद्गम होता है | यहाँ अनंतकाल 
से हिम अपनी धवलता की रक्षा कर रहा हैं...... 
अपनी कठिनाइयों के कारण ही पवत-पथ ह्‌ 
प्रकृष्ट करते हैं। यहाँ अघटित बात घटित होती है । 
यहाँ मनुष्यों के विचार परंतन के चितंन में लगते है ।” 
कलाकार के इन शब्दों में हिमालय के गिरि-शट्ंगों 


कहते हो क्या कि--तुम जानते नहीं हो मुझे, 
ऐसे अपरिचित न किब्बरित भी ध्यान है ? 


सरस्वती 


इतनी पठुता, इतनी गहन दृष्टि तथा इतनी विशे- लिए बहुत उच्च $ 
षता के साथ नहीं किया हे । जव हम इतने विस्तृत वे एक स्थल पर लिखते हं - “कला:द्वारा 
भूखंड के बहु-संख्यक चित्रों का अवलोकन करते हैं प्राथना करते है । कला में हमारा साम्मलन हो 


[ भाग ३७ 

ET कैफ Mame... 
से अपनी महती प्रेरणा प्राप्त करने रा 

निहित है। रहे 
९ ०८. २ 

कला का आदश रोरिक के लिए 


है । अब हम इन शब्दों के हिमावृत पदत 
से नहीं दुहराते, वरन नगर के कोलाहल के 
ओर सत्य के माग का अनुशीलन करते 
भविष्य का अभिनंदन करते हैं |” 

जिन लोगो ने कलाकार की कृतियों से ता 
जीवन से कुछ भी परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न किया 
है वे इसे स्वीकार करेंगे कि रोरिक ने अपने उपयु 
शब्दों का सत्यता और निष्ठा के साथ अपने जीवन 
में भी पालन किया है । 


बीच | 
हुए 


अभिमान 


लेखक, श्रीयुत राजाराम खरे 


कट 
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भ्रम ही था व्यथ-मगजल ही था--साचता था-- 
-तुमसे तो मेरी भी कभी की पहचान है | 
परिचय ) अब वह दे न सकता हूँ प्रिय । 
इतना हो कुछ अवशेष भेरा मान है। 
तुम हो महान ता महान के अतिथि रहो-- 


(5 


मुझका भी निज लघुता का अभिमान है ॥ 


दस लेख का पूव 


कीं भी प्रकाशि र केम 
कुळ अप्राप्य चित्र भी प्रकाशित कर रहे हे । इन चित्रों में 


यहाँ 
तथा 
हा ) 
1 $ के मरने 
Ef भ्रा क 
के समय 
पा कठिनाइयाँ 


हुई | हाई- 
रेट में सर जान 
एज चीफ़ जस्टिस 
प वे बड़े खरे 


हे जाता कि 
| दलाली देता है 
1 वे उसके पीछे 


१ 
उनके सामने उप- 


| ९ 


ग्रामी थे, किन्तु 
नाग बड़ा शक्की 
॥| जिस किसी पर, 
ह्युस्तानी हो या 
रेज हो, उन्हें 


जया पे 
“जानते थे कि हिन्दुस्तानी मुवक्किल अभी तक एक पैसा दलाली क 


१५ 


टर >> नि षाङ पय छु च्चु x 
इ जनवरी ® विह चुका ६। उसी की भाँति इस भाग में भी स्वर्गीय 
के जीवन की वे निजी और छोटी छोटी बातें बताई गई हैं जो आज तक 


/ 
ह 
हेम 
हता 
परा 
ब | पढित मोतीलाल नहर हि र 
टॅप शित नहीं हुई ओर जो उनके महान्‌ व्यक्तित्व को स्पष्ट करती हैं। वादे के अनुसार हम 


लेखक, पंडित मोहनलाल नेहरू 


~ 


Ve 


i क म्य 


[मोतीलाल (भाइयें और उनके बच्चों सहित १८७६)] 


(खड़े बाई ओर से--मोतीलाल, बंसीधर, नंदलाल । संभवतः हाथ में छड़ी लिये 


हुए इस लेख के लेखक महोदय पंडित मोहनलाल नेहरू है) 


"> 


१५९ 
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६ को नहि [ कुछ हमें स्वयं पंडित माहनलाल नेहरू से 
और कुछ स्वर्गीय पंडित जी की बड़ी पुत्री श्रीमती विजयलद्दमी पंडित से प्राप्त हुए हे । 


आदमी के मरने पर 
उसके छोटे भाई 
या लड़के से ही 
अपना काम कराना 
ज्यादा पसंद करता 
है, अगर वह उस 
काम के करने के 
योग्य हो । उन्होंने 
साचा कि नन्दलाल 
के कुल मुक्रहमों में 
एक युवक जूनियर 
जा केवल ४वर्ष से 
वकालत कर रहा हे, 
वकील कैसे हो 
सकता है जब तक 
काई बेजा कारवाई 
न की हो! यह 
साचकर वे मोती- 
लाल पर शक करनै 
लगे । उन्हें यह 
मालूम न था कि 
अगर कोई वकील 
ऐसा है जिसने एक 


मी नहीं दी तो वह यह नौजवान है । 


हि .. आई ६० 
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[विलायत में] 
(सम्राट के दरवार में जाने की पोशाक में) 
- नंदलाल के मित्रों में एक अँगरेज भी थे । उनका नाम 
` वाल्टर काल्विन था ओर इन्हें पीछे से “सर? की उपाधि 


सरस्वती 


[ भाग ३५ 


भी मिली थी । सर जान एज ने ग्रपना शक ह /* 
और इन्होंने हिन्दुस्तानी मुवक्किलों का टु १ 
बताया जिल उनका राक दूर हे गया | यह 7 
कि अगर काल्विन चाहते तो मोतीलाल को नुन है | तरर 
पहुँचा सकते थे, चाहे वह थोड़े ही दिन को ता 
मगर न तो उन्हें कोई जरूरत थी और न यही त ष्य 
थी कि वह दिन बहुत तेज़ी से श्रा रहा है जब यह बोर, 
वान वकील कुल वकील-वैरिस्टरों से बढ़ जायगा ज्र १ 
स्वंय भी उससे द्वेष करने लगँगे । सर जान पर मोती 
की तेज़ी और लियाकत का तो असर था ही और ऋ 
उनकी ईमानदारी पर भी पूरा भरोसा हो गया । कल्म 
साहब से भी मोतीलाल की दोस्ती वनी रही | 

दूसरी दिक्कत मोतीलाल की स्वयं ही खड़ी बहुं | 
थी । कालेज के पढ्ने के ज़माने मं वे किसी बातप 
ञ्रयोध्यानाथ से नाराज़ हो गये थे, यद्यपि ये उनके डे 
भाई के मित्र और उनके बुजुर्ग थे और उन्हें लड़ 
तरह मानते आये थे | पर जब वे किसी ते नाराज़ हो जाते |: 
थे तब फिर ऊँच-नीच नहीं देखा करते थे। एक नार | न 
उन्होंने लिखा, जिसमें श्रयोध्यानाथ का बहुत मज | दा 
उड़ाया और उसे किताब के रूप में छुपवाकर मित्रोग | एश्‌ 
बाँटा | इस किताव की खबर ज्यों ही नंदलाल बे | सी 
मिली, उन्होंने जितनी किताबें बची थीं, जलवा दै | जञ 
और जा बाटी गई थीं वापस मँगाकर नष्ट कर द ग्या 
बड़े भाई के आज्ञानुसार मोतीलाल ने अयेष्याताथर्ँ 
क्षमा प्रार्थना भी की, किंतु वे आसानी से किसी का दम अ 
नहीं करते थे! नंदलाल. की मृत्यु पर ग्रयोध्यानाथ षि 
नाराजगी की खबर मुवकिलों तक को हो गई ओर गरा 
वकील के शायद कुछ हानि भी पहुँची हो | कोई मागूत | छे 
लिवाक्रत का वकील होता तो वह उस नाराजगी केही र 
हुए पनप न सकता, किंतु मातीलाल इत धक्के र जोर 
सह गये । स्वयं ग्रयाथ्यानाथ इस बात को मानत ग 
> ठ नंदा 
गैर मामूली क्राबिलियत इस युवक ने पाई दै। tr 
की मृत्यु के बाद उनके मामा से अयेध्याना4 i 
कि “मैं जानता हूँ कि वह बहुत जल्दी बड़े वतीली फार 
जायगा | ऐसी हालत में मेरा सहायता करना उ” |" 


३४ | द्या २ 4 मोतीलाल नेहरू छि 
हि > न्या कर 0:22 2. +++ 

1 शेकना है?। वास्तव में यह सच भी था। क 

त मरने के पाँच बरस के बाद ही वे हाईकाट के ऊँची | 
चे | री के वकीलों में गिने जाते थे और सुन्दरलाल के 
त ह यदी एडवाकेट बनाये गये जब, आफ 
त, | केट हर श हा सकता था । हाईकेर्ट को 
ष नार था कि जिस वकील को चाहे उसे एडवोकेट की 
दे, और उसने पहले ही दफ़े इस अधिकार का 


र वे उपयोग किया था | 
तात ET) ॥ 
ग्रव | वकालत के पहले या उसके बीच मं मोतीलाल कभी 
लिन | कवितांवर के कीड़े? न थे । फिर भी उनकी ग्रंगरेजी की लिया- 
व केसव ग्रँगरेजञ जज तक कायल थे। अगर वे काई गलती 

हु. (करं देते तो हाकिम लोग डिक्शनरी देखे बगैर उनकी 
तप | गलती मानते ही न थे । एक दफा सर जान स्टेनली 
बहे | द जस्टिस, के सामने एक श्रॅगरेज़ी शब्द का ग़लत 
डी | उच्चारण उनके मुँह से निकल गया । जज लोग आपस 
जाते | ¡सलाह करने लगे । थोड़ी देर के बाद वेब्सटर्स डिक 
नाळे | गररी ग्राई और इधर-उधर उलट-पुलट कर उन्होंने 
जार | हा. “वेल पंडित, तुमने इस शब्द के इस तरह उच्चा- 
रा) | ए किया है | क्या वह ठीक है !? उन्होंने अपनी भूल 
| 3 | सकार की, क्योंकि वह मुँह से निकल गया था । तब सर 
जान स्टेनली कहने लगे कि हमें तुम्हारे कहने से भ्रम हो 
दा) | गा था कि शायद हमारी ही ग़लती हो । 

इसके बीसों बरस पहले जब राजा अजीतसिंह ने 
अते एक दरख्यास्त गवर्नर जनरल के एजेंट के नाम 
तितवाई थी तब उसने उसे पढ़कर पूछा कि यह किस 
पू त न । उसने बहुत मुश्किल से माना था 
हो हे हे व वकील ने लिखी है। अब तो शायद 
के के | ज, के - त्त शुद्ध अंगरेज़ी लिखनेवाले मिल 
परेर ठ बर यह मामूली बात न थी । 
दलात | पे, मगर पटते ला दारान में भी वे लॉ रिपोट लेते तो सब 
क है त कम थे । सिर्फ़ जब किसी मुक्रद्दमे की 


[फाक कोट और टोप हैट में विलायत में पहली बार] 
कः १ उनकी जरूरत होती तो पढ़ते । वे कहा करते थे को तुरंत हद निकाल सकता हो ।? जब कमी किसी खास 
र्ण) गणोरे वकील के वास्ते यह जरूरी नहीं है कि वह तरह की नज़ीर की जरूरत होती तब उसे हूढ निकालने 


३ जानता हो। वही अच्छा वकील है जो क्रानून में उन्हें देर नहीं लगती थी । 
& 
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~ च कि ही | 
rs रुका तक बेठकर उस मुकदमे को तैयार किवा) । ग्रा 
2208222702. अ ४ र्ट कचह जे ° 0. ३ | 
1 दिन भर तो कचहरी से फ़ुसंत नहीं मिलती. ही 
| 


थी । बही-खातों का मुक़्द्दमा था | कई रोज 
बहस करके उसे जीता । मुक्रद्दमे की दुनिया 
में बड़ा नाम पाया और जजों ने भी बहुत 
प्रशंसा की | इसके बाद वकालत नित्य बढ़ती | 9 
गई । मगर कोई भी सुक्रद्दमा हो, उसकी 
तैयारी वे पूरी तरह करते । छोटे-बड़े का 
खयाल न था। 
यह खाली शुरू वकालत में ही मुवक्किलों | बै 
पर रंग जमाने की तरकीब न थी । वकालत 
छोड़ने के समय भी ऐसा ही एक मुकदमा “,पा 
उनके हाथ में था, जिसमें प्रश्न यह था किक 
किसी खास स्त्री को तीस बरस पहले बच्चा | थ 
पैदा हुआ था या नहीं। इस सुक्रदमेकी | में 
तैयारी के वास्ते कुछ दाइयें के हुनर जानने | 
की आवश्यकता थी ओर दोनों तरफ़ ते 
गवाही देनेवाले डाक्टर लोग उपस्थित धे। | र्‌ 
पचासों किताबें इस विषय पर उन्होंने प | ब 
प 
प 


EE 
कि 


डाली और इस विद्या को भी वे उतना ही 
जान गये जितना डाक्टर या दाइयाँ किताबों 
द्वारा जान सकती थीं । 

वकालत छोड़कर कांग्रेस का काम 
उठाया | इस काम में भी वही दिलचस्प 
उन्होंने ली जो वकालत के कामों में लिया 
करते ये । सुबह नहा-धोकर अपने धर के | 
बरामदे में वेठ जाते और दोपहर को थोड़ी 
देर आराम करने के सिवा दम लेना नहीं 

उ दाती तरफ) मितरीन्सदित] जानते थे। पंजाबवाले मार्शल ला के ९ 

उनकी कामयाबी केवल क्रिस्मत का खेल नहीं था । ग्र्ाचारों की तहक़ीक्लात कांग्रेस ने उनके सुपुर्द की । वे | १ 
काम करने में रात और दिन का उन्होंने कभी खयाल नहीं ऐसे काम की दिक्क्रतों को जानते थे | फिर भी स ग 
किया । काम है तो कया रात क्या दिन उनके वास्ते एक सेवा ग्रपने ऊपर ले ली । कितने ही युवक उनकी सहायता 
है । शुरू ङ एक मुकदमे में उनके साथ काल्विन को साथ ये। सुबह आठ बजे नहा-घेकर वे काम 7 बैठ 
भी वकील थे | उन्होंने मुक्रद्दमे को हारू बताकर कह दिया जाते और फिर ४ बजे शाम तक सिवा मोजन करने 
कि वे बहस न करेंगे | मोतीलाल ने कई रातों तीन बजे समय के कुर्सी नहीं छोड़ते थे । चा-पानी के बाद कुछ 
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र 
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। आराम करते और फिर झुटपुटा होते प्र 
| कह के दौरे को जाते। जमाना | 
त जनता डरी हुई थी। 


खराब था; छे 3 
ति | हो आदमी डर के कारण घरों 


ह मे नहीं निकलते थे। उनसे वे अंधेरे 
हुती | में जाकर घरो पर मिलते ओर उनके 


की | दुखों को सुनते और उन्हे कांग्रेस की 
का | तरफ़ से दिलासा और बढ़ावा देते । 
काम वे कितना भी कर, मगर 
लो | बैव-बीच में हँसी-ठठा जरूर करत 
लत | बाते ये | उनके मित्रों, उनके मुवक्किलों 
हेमा (५ गा शरस्य मिलनेवालों में उनका जोरों 


कि | का कहकहा' लगाना बहुत मशहूर 
ञ्चा | पा श्रौर ग्रब तक कितनों ही के कानों 
की | औं गूँज रहा है । 

[नने Wer.) 

~ ~ ~ ट ~ 

| सै दुनिया में सदैव उलट-फेर होता 
थे) | इह्य है। जो बात आज प्रचलित है 


पढ्‌ | वह कल बदली जायगी और अपना 
ही | समय पूरा होने पर उसमें भी कुछ 
बो. | परिवर्तन होगा । मगर परिवर्तन करने- 
वाते आदमी ही होते हें । छुआ-छूत 
काम | का दोरदोरा हमारे ग्रभागे देश में 
चस्पी | बहुत पुराना हो गया हे । भगवान्‌ 
लिया १ पुद, स्वामी दयानंद, गुरु नानक 
र के / इत्यादि प्रय्न कर चुके और गांधीजी 


मातीलाल नेहरू 


थाड़ी | श्रव कर रहे ह । जब कोई चीज पुरानी 34 १ aN क ७: पय oie 

नही | शे जाती है तब हम उसमें कोई ऐब [भतीजों के जनेऊ में मोतीलाल भिक्षा दे रहे हे--सन्‌ १८६३] 

| के ही नहीं देखते। जब गुलामी की रस्म प्रचलित है। वे सुधारक इस मानी में चाहे न हों कि उसके विरुद्ध 
। | वे | थै तब आदमियो को मोल लेना या बेचना बुरा नहीँ लेक्चरबाजी करते फिरे, मगर उसे बदलने की अपने 
| सममा जाता था। अब भी विवाह-संस्कार के पहले भरसक चेश करते है । मोतीलाल उन्ही आदमियों में 


छ तो के दबाने या उन्हें नीचा दिखाने में कोई 
एम नम र नहीं मानी जाती है। और अधिकतर उनसे कसकर 
ने क पर का मोल लिया जाता है। फिर भी कुछ लोग ऐसे 
| जाते हैं जिन्हें बुरी रस्मो में बुराई दिखने लगती 


एक थे । र मोळ 
अपने लड़कपन से ही उन्हे छुआ-चूतक या चार-विचार' 
न था । कश्मीरी ब्राह्मण ठंडे मुल्को के रहनेवालों में थे 


और अपने तरीक्रे और अपनी रस्में वे साथ लेकर यहाँ 


ज्यात 


ee 5 
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[मोतीलाल नेहरू पल्ली-स हित सन्‌ १८८३] 


श्रा ही नहीं बसे, वरन उन्हें क्रायम भी रक्खा । ठंडे 
मुल्कां में ब्राह्मण के वास्ते मांस खाना कोई गेरमामूली 
बात नहीं । यों तो मांस खाने का व्राह्मण को गर्म मुल्कों 
में भी कहीं निषेध देखने में नहीं आया । महाभारत में 
तो लिखा है कि बड़े वड़े ऋषियों के वास्ते मांस पकाया 
जाता था और अगस्त्य जी तो आदमी के ही मांस को 
हजम कर गये थे। खाजने श्राज-कल गर्म देशों में कहीं 
कहीं ब्राह्मण के वास्ते मांत खाना रोक रक्खा है, मगर 
ठंडे मुल्को में ग्राम तौर पर अब भी जारी है । मोतीलाल 
का खानदान मांसभक्षी था और वे भी मांस खाते थे, किन्तु 
वे खानदान से इस बात में निराले थे कि कच्ची रसोई 
किसी की भी छुई हुई हो, खा लेते थे और कभी इस बात 
के छिपाने की कोशिश नहीं की कि वे होटलों में खाते-पीते 
हैं। उनके द्ग भाई देखी को श्रनदेखी कर देते ये, 
क्योंकि वे स्वयं कट्टर-पन्थियों में न थे, तथापि खुद इस 
तरह होटल आदि में न खाते थे | छुआ-छूत तोड़नेवालों 


संरस्वती 


[ भाग ३७ 


में भी वे ग्रगुग्रा थे। जवान से तो लोग 
पहले मी कहते आये थे ओर अब तक कहते जा 
रहे हैं कि खाने से धर्म नहीं जाता, किन्तु मोती. | 
लाल ने उसे करके दिखाया । सुधार की पा | 
सीढ़ी तो जबान से कहना ही है दूर हि 
: टी » दसरी सीढी 
कर दिखाना है । 
देखा गया है कि बिरादरी के माडे तव 
जोर पकड़ते हैं जब घर से विरोध शुरू हो। 
यहाँ घर में विरोध न था। इतना ही नहीं, 
उनके बड़े उनकी इस हरकत से परिचित थे और 
उनकी माता तक ने कभी रोक-टोक नहीं की । 
हाँ, इतना उनसे अवश्य वादा करा लिया था ' 
कि उनके मरने पर विधिपूर्वक क्रिया-कर्म करेंगे 
और इस वादे को उन्होंने पूरा भी किया, यद्यपि 
वे क्रिया-कर्म में ज्ञाहिरा विश्वास नहीं रखते थे। 
बहुत दिनों तक बिरादरी की कुछ बड़ी बूटी 
स्त्रियाँ जो मोतीलाल को अपने लडकों-सा 
मानती थीं, इस बात की कोशिश करती रहीं 
कि वे इस 'ग्रधर्म? के रास्ते को छेड़ दें, मगर 
घर में किसी बड़े-वूढ़े ने रोक-टोक करने की कोशिश तक 


| कु 


न की । नन्दलाल के स्वगंवास हो जाने के बाद मी नंद- 
रानी ने कमी उनकी इस बात का विरोध नहीं किया | 
स्वयं वे मरते दम तक पुराने दस्तूरों पर डटी रहीं, परन्तु 
कहा यही करती थीं कि खाने-पीने से धर्म जा ही नहीं 


सकता? । वे अपढ़ गँवार नहीं थीं-पढ़ी-लिखी विद्वान्‌ थीं. डा 


और पति के देहांत के बाद ही बहुत कुछ पढ़ा था| 
हाँ, ग्रँगरेज्ञी की शिक्षा उन्होंने बिलकुल नहीं पाई थी | 
एक समय ऐसी घटना हो गई जिससे कश्मीरी 
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बिरादरी में हलचल मच गई । यद्यपि वह कोई ऐसी बात | 


नहीं थी जिसकी वजह से दो पार्टियाँ बनतीं, फिर भी कुछ 
फ्रिसादी लोग खड़े हो गये और मक्खी को मलमल 
असा बना दिया। हर जगह ऐसे फिसादी मोज 
होते हँ । इस छोटी-सी बिरादरी में भी हैं। एक युवत 
जिनका नाम बिशननरायन दर था, विलायत पढ्ने की ” 
शरज्ञ से घर से चले गये । बस माने आसमान टूट पड़ी | 


मोतीलाल नेहरू 


. २ ] १६५ 
"११०११ ""० की क ह हकक कक ल कर क 
क ॥ कु बेकार नि आक व रै Es च झंडा बड़ी सा गवर्नमेंट से टक्कर ले सकता हो, 
हि. (या और धर्मसंकट मे का रहार लगे । उसके वास्ते बिरादरी से खारिज होने में कब डर था ? 
| | र वासते इससे अधिक पाप का कोई काम ही नहीं इस नई पार्टी के लीडरों में से वे भी एक थे । उन्होंने 
१ ह तता था कि कोई क. के पा हट का त यह तय किया कि नई पार्टी का कोई स्त्री या पुरुष, लड्का 
हो. | जाव, क्योंकि वहा पि य ऐन खा कल पा कु गा लडकी पुरानी पार्टीवाले का छुआ पानी तक ना पिये, 
| जाना पड़ता है। अपने देश में ऐसे खाने पीनेवाला की यद्यपि चमार-पासी के हाथ का खाने-पीने में उसे संकोच 
ज आत्या त हो चुकी थी, मगर दूसरों पर तो न हो | इस बायकाट के कारण we गया, 
बिर नहीं क्योंकि इसकी वजह 
fi ने ब्रिशननरायन से बेटी माँ से अलग 
गैर गा धर्मच्युत समझ- होने लगी और ऐसा 
| | हर उनके घर भर को बहुत दिन तक नहीं 
था ।,बिरादरी से खारिज हो सकता था | 
ख | 4 कर दिया | हिन्दुग्रों यह कगड़ा पूरी 
पि | ते सिवा खारिज तरह तयभी नहो 
र| | करने के अपने में पाया था कि मोती- 
बूटी | ग्लाना तो सीखा लाल स्वयं पत्नी और 
जा ॥ ऐता है | ्रार्य- बच्चों के सहित 
रहाँ | समाज का ज़ोर कुछ यारप-यात्रा को चले 
गर | भौनथा। सौभाग्य गये । वहाँ नोड 
मे कुछ नवयुवकें ने पर उनस नई पार्ट 
उनका साथ दिया के लीडरों ने कहा कि 
॥। | शरैर दो पार्टियाँ बन प्रायश्चित्त कर लें । 
सन्त गई | मगर उस नई उन्होंने साफ़ इनकार 
नहीं | टौ ने भी बिशन- किया । का यह 
- थीं \ नरायन से प्रायश्चित्त बताया कि “प्राय- 
ग ^रया । a ह पख 
पर कि 
| ॥ जि हा हा है। जा बात मैंने की 
हे 3 वि ७ [मोतीलाल के पिता गंगाधर ] ७ बह ठीक सम कर 
कुछ भाई बंशीधर पुरानी में, जिसमें वे उस वक्त तक रहे जब तक की और आगे भी करूंगा” | इस इनकार पर प 
तकरं सुद विलायत-यात्रा के नहीं गये । आपस का यह झगड़ा गई और तीसरी पार्टी स्थापित, हो गई | मगर छोटी र 
जद | (पे दिन नहीं चला । शुरू में गरमा-गरमी काफ़ी रही । बिरादरी में पार्टीबन्दी चल नहीं सकती थी, शादी-ब्याह 
RE मोतीलाल जब एक बात ठान लेते तत्र किसी की परवा आपस में ही करने थे । उस वक्त तक Eo 
की १ करके उसे अपने ढंग पर पूरा करते । जा लड़कपन में का किसी को खयाल तक पैदा नहीं हुआ था। ने 


अपने से बड़े लड़के से 
ने से बड़े लड़कों से भिड़ सकता हो, जा आगे चलकर 


पार्टियाँ आहिस्ता आहिस्ता फिर मिलकर एक हो गई । 
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दूसरी बात जिससे उन्होंने बिरादरीवालों को नाराज़ 
किया, पर्दे को तोड़ना था । यों तो कश्मीरी स्त्रियाँ पर्दे में 
रहती थीं, किन्तु आपस में पर्दा न था। जैसा ऊपर कहा 
जा चुका है, कोई भी कश्मीरी पुरुष बिरादरीवाले के घर मे 
चला जा सकता था और उसी तरह स्त्रियों से बात-चीत कर 
सकता था, जैसे अपनी माँ-बहन या बेटी से इतना ही 
नहीं । अगर किसी घर का एक नौकर, चाहे वह मुसल- 
मान ही क्यो न हा, उस घर की स्त्रियों के सामने जाता 
हो और उनसे बात-चीत कर 
सकता हा तो वह किसी 
दूसरे कश्मीरी घर में भी 
बुला लिया जाता था। 
घुँघट काढ़ना तो उन 
स्त्रियों ने सीखा ही न था। 
कश्मीरी स्त्रियाँ पुरुषों से 
बात-चीत कर सकती थीं । 
यहाँ तक कि कभी गैर 
कश्मीरी से साच्ात्‌ हो 
जाता और उन्हें मालूम न 
होता कि वह कश्मीरी नहीं 
है तो उससे भी बेतकल्लुफ़ 
बात-चीत कर लेती थीं | 
मातीलाल ने उन्हें बाहर 
सैर कराने ल जाना शुरू 
किया । पहले रात को, 
फिर दिन को भी जब कभी 
फ़र्सत होती, हवा खिलाने 
ले जाते। यह रवाज 
के खिलाफ़ था और बहुत से बुजुर्ग नाराज हो गये। 
जा कोई भी रवाज के खिलाफ् बात करेगा वहनक्क है 
ही, | किन्तु युवकगण जो चाहे उनके कड़े स्वभाव से उनसे 
नाराज रहते हों, उनकी नक्कल करने में ही गौरव 
सममते ये। | 
` „ इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण सुनिए। 
जहाँ मोतीलाल के और पचासों शौक्र थे, वहाँ गरमी 


नंदरानी 


में बहुत ही ठंडा पानी पीने का भौ शौक्र था। ते के 
कमी न थी, नौकर बहुत ज़्यादा बफ़ गिलास में डालकर 
पानी लाता । पानी बफ़-सा ठंडा हो जाने पर भी ज्म 
बहुधा बफ़ बच रहती । वे उसे उगालदान में उलट देते। 
एक दफ़े एक नये ग्रेजुएट जा उनसे बातें कर रहे 
थे, बफ़् को फेंके देखकर सममे कि यही लेटेस्ट फ़ैशन 
है । शाम को उन्होंने कटरे के बाजार में लेमोनेड की एक 
बोतल खेलवाई और वफ डलवा कर बिना उसके ठंडे 
होने का इन्तज्ञार किये पी 
गये और जो बफ़ बची उसे 
नाली में फेंक दिया । एक 
मित्र वहीं खड़े थे । उनके 
पूछने पर उन्दने उत्तर 
दिया कि “लेटेस्ट फेशन 
यही है” | मित्र महोदय 
मातीलाल के रोज के 
मिलनेवालों में थे। वे 
हँसकर चुप हो गये | 
समाज से वे सदैव 
ही टक्कर लेते रहे और 
देर-सवेर जीत उन्हीं की 
होती । जब तक समाज 
उनकी एक बात को ग्रहण 
करता, वे दूसरा कदम ले 
चुके होते । यहाँ तक कि 
अपनी वृद्धावस्था म 
उन्होंने सबसे बड़ी टक्कर 


यह ले डाली कि गैर 
कश्मीरी घर में अपनी प्रिय पुत्री का विवाह कर दिया | 
उनके एक मित्र भी पहले ऐसा कर चुके थे। श्रमी 
तक समाज इस बड़े परिवर्तन;को पूरी तरह ग्रहण करने 
को तैयार नहीं हुआ है। श्रतएव ऐसा होते (देखकर वह 
चका-चौंध रह गया है। मगर रास्ता खुल गया 


EET 
और खुशी या नाराजगी से समाज इस कड़वे घूट के 


निगल रहा है । 


| 
|| 


A 


ng नेहरू 


सन्‌ १८६२ में उन्होंने शहर की गली से उठकर 
सिविल लाइन्स में बँगले में रहने का विचार किया । उस 
समय इलाहाबाद में बँगलों में हिन्दुस्तानी इने-गिने ही 


! A | ऱ्या करते थे। ख्रयाथ्यानाथ भी कुछ वर्ष पहले एक 
कि बंगले में उठकर गये थे, मगर थोड़े ही दिन पीछे फिर 


शहर में वापस ग्रा गये थे । इस वजह से मित्रों ने बँगले 

ऱ्या में उठ जाने की सलाह नहीं दी । उनका खयाल था कि 
॥। शहर से दूर सुवक्किलों को जाने में दिक्क्रत होगी और 
वकालत में कमी हो जायगी | मगर मोतीलाल ने इसकी 

दई | परवा न की, क्योंकि वे किसी दिक्‍क़त का सामना करने 
है से नहीं डरते थे | सिविल स्टेशन में उठ जाने से वकालत 
के कोई हानि नहीं पहुँची, बरन वह रोज बढ़ती ही गई । 
| सिविल लाइन में चले जाने पर पतंग का शौक छूट 
क गया, क्योंकि चारों तरफ़ पूरे या आधे ग्रॅगरेज रहते थे। अपना 
"| क्लब क़रीब था, वहाँ बिलियर्ड खेलने जाया करते, मगर 
घर में ही टेनिस का प्रबंध कर लिया | मकान का हाता 
बहुत बड़ा था | टेनिस खेलने बहुधा मित्रगण वहीं आने 
लगे। और आते क्यों न? क्लब में चंदे के गेंदों से 
खेलना होता था । यहाँ मुफ़्त के ही गेंद मिलते थे । और 


५ | AE 004 


गौर [खेतड़ी के दीवान नंदलाल] ऊपर से मजा यह भी था कि सोडा-लेमानेड, चाय-पानी 
की सबका प्रबंध क्लब से श्रच्छा था, दस्तखत भी नहीं 
[ज (९८.२ करने पड़ते थे और न महीने के खत्म होने पर बिल आने || 
ण्‌ नंदलाल के साथ ही मोतीलाल भी इलाहाबाद का ही डर था। ॥ 
ले | शहर की एक गली में रहते थे । वह मुहल्ला अ्रब तोड़ा जा उस जमाने में आज-कल जो ब्राइसिकलें प्रचलित हैं, | 


कि बत्रा है और उस मकान की जगह जिसमें उनका लड़कपन नई नई चली थीं | पहले वे ठोस टायर की होती थीं । फिर 


>» र ~ ~ 
में / कटा था, अब मुहम्मदअल्ली-पाक बना हुआ है और उसमें न्यूमेटिक टायर्स निकले । बाईसिकल पर चढ़ने का शोक़् 


ररे धूमा करती हैं । मगर वह घर जिसमें नंदलाल का यहाँ आकर पैदा हुआ । यद्यपि बाइसिकल पर चढ़ना 
र | पले दफ़्तर था और देहान्त भी' हुआ था, अभी तक सिखानेवाले की जरूरत नहीं होती और इस बातको वे 
शम है | उसी दफ़तरवाले मकान में मातीलाल १८६२ जानते थे, फिर भी एक ग्रँगरेज उन्हें सिखाने के वास्ते 
भी | फ रहे | सन्‌ १८८७ और १८६२ के बीच में वकालती रक्खा गया और कितने ही मित्रों ने उन्ही के साथ बाइ- 
रने | दुनिया में उन्होंने बहुत बड़ा यश पा लिया था। काम सिकल पर चढ़ना सीखा | गाड़ी-घेड़े घर में मैजूद थे, 
बह | होय में बहुत होने पर भी वे कचहरी से लौटकर उसी मगर वे शाम को सैर करने बाईसिकल पर ही जाते। स्वर्गीय 
fi इफ़्तवाले घर की छत पर पतंग भी अक्सर उड़ाया करते सुन्दरलाल और उनके छोटे भाई बलदेवराम दबे भी बहुधा | 
के / ` | शाम को हिन्दुस्तानियो के क्लब में जाते; वहाँ टेनिस बाइसिकल पर ही सैर को उनके साथ निकला करते | मगर | 
विलयड के खेल में कुछ देर दिल बहलाया करते । यह शौक्र बहुत दिन कायम न रहा। मोटरकार निकल आई 
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और इलाहाबाद में सबसे पहली मोटरकार उन्होंने मैंगाई । पैसेवाले के होते हैं, मगर तीन सजन उनके गहरे मित्रो ४ 


उसका शौक़् पैदा होते ही वेचारी बाइसिकल कूड़े में जा । ये लोग रोज शाम का अपने कामों से फुस १ 
पडी । माटरों की मँहगाई का खयाल भी दिमाग़ मेन उनके घर पर श्रा वठत आर शायद ही कोई दिन पा | दे 
घुसा । बाइ- होता जब नै प 
सिकलें मी सस्ती बजे रात के पहले | र 
न थीं। ग्राज- वपर जाते हों | 7 
कल की तरह आर अधिकतर | " 
पच्चीस या पचास ११ बजे | £ 
रुपये में कोई जाते थे | वै 
बाइसिकल नहीं मोतीलाल | , 
मिलती थी । के पास वकालत |. 
अच्छी बाइसि- का काम बहुत ८5 १ 
कल के वास्ते ४ था और वे टेनिस 
या ५ सो देने खेलने के बाद |. 
पड़ते थें, मगर साढ़े आठया | ' 
उनके वास्ते वह नौ बजे रात तक |. 
कूढ़े के समान मुवक्किलों सेरे | ' 
हो गई । शोक रहते । इस वीच 
जाता रहा था | में ये तीनों मित्र | ' 
यह नहीं था कि उनके खास | ` 
उनके पास पैसा कमरे में बैठकर 
बहुत जमा हो हिस्क्री पिया करते | , 
गया था, मगर और एक बोतल | . 
वे जमा करने तो ज़रूर ही | | 
की फ्रिक्र ही खर्च हो जाती | 
नहीं करते थे। उन्हें खुद भी |, 
उनका उसूल पीने की ग्रादत 
शायद यह था थी, मगर वे खाने 
कि जमा किया के पहले एक या 
तो दूसरे का, | दो पेंग पिया | . 
खर्चा तो Fa करते थे । मित्र 
अपना? | ; [पिता-पुत्र (सन्‌ १६१३ में)] के रोज एक या 


\ 

इतना ही न था कि वे पैसा अपने ऊपर या अपने कुटंब ज्यादा बातलें साफ़ कर देने पर उनके माथे पर कभी बर्ण 
पर खर्च करते, मित्रों पर भी उसी खुले हाथ से खरचते थे तक न आता, बल्कि नौ बजे के बाद भी वे उन्हे भोजन 
जैसा अपने ऊपर । उनके मित्र बहुत थे, जैसे शायद हर खिलाने के वास्ते बहुधा रोक लिया करते थे । 
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~ ¢ क्रे क्या ह्‌ खानः का उन्हें न्हे 
~ / रज्ञ तर्ज के रहन सहन का, खान-पान का उन्हे 


प था. मगर पुराने तरीके गी परी सह 
कर बह थ्रे। नतीजा यह था कि उनके घर में दोनों 
सा का इन्तजाम रहा करता था। उक ता 
नौ | छ रसोई बनाता तो दूसरी तरफ़ खानसामा ग्रॅगरेजी 
रत उ खाने पकाता । आये दिन वे मित्रों को खिलाते 
हो £ तो को पार्टी देने का भी काफ़ी शौक़ था और 
ग हि तक उनकी वे*पार्टियाँ मशहूर हैं जिनमें अंगरेज़ 
जे 


बेरिस्टरौं या हाकिमों और उनकी आड़ में हिन्दुस्तानी 

दील-बैरिस्टरों इत्यादि ने. हज़ारों रुपये की शैमपेन 
ल | डाली | 
फ्रा पहले-पहले अँगरेज़ों के पार्टी देने का शौक़ उन्हें जब 
हत हद हुआ जब वे भारद्वाज पर अपना मकान खरीद कर 
न उसमें रहने लगे थे। उन्होंने अपने ग्रॅगरेज मित्रों से इस 
गार | तकी चर्चा की तब उन्होंने कहा कि हमारा दस्तूर है 
gd के जब तक हम पर 'काल' न करो, हम दावत मंजूर नहीं 
कर सकते | उस जमाने में ३ बजे तीसरे पहर "काल? 
| करने का क्रायदा था | वही उन्हें बताया गया । उसे सही 


ls प्राकर वे दोपहर की गरमी में अँगरेज़ों के घर काडे 
मित्र >. उन्ही 
र छोड़ते फिरे। मगर जब कार्ड दावत के गये तब उन्हीं 
[ लोगों ने अपने उन मित्रों के वास्ते जिनके उन्होंने काल” 
कर 2 ८ २ य cs 
रते | हाँ किया था, खत लिखकर कार्ड मँगाये । उसी दफ़े नहीं, 


वरन हर एक अगली दावत में लगभग पाँच सौ कार्ड 
्रेज्ञों को जाया करते थे । हिन्दुस्तानी मित्र भी बुलाये 
जाते और कट्टर पंथियों के वास्ते देशी मिठाई का इन्तजाम 
मी | भी होता था । जिन ग्रँगरेज्ञ मित्रों से ज़्यादा परिचय था 
दत | । देशी मिठाई भी माँग लेते | पहली ही दावत के 
न्ने | ग वे जान गये थे कि ग्रँगरेज के खिलाने के वास्ते इस 
या | "गे की जरूरत नहीं कि वे “काल” किये जाये | 

पिया ग्राज-कल इलाहाबाद में अगरेज बहुत कम ह, मगर 
तिने भी हैं उन्हें पर्टियाँ मिलती ही रहती हैं । मगर 
था | रजी किस्म की पार्टियाँ तो अब बहुत ज्यादा प्रचलित 
1 > री | कायदा यह हो गया है कि किसी ठेकेदार को ठेका 
जन र स्याह या सफ़ेद होना उसी पर छोड़ दिया । 
| का यह क़ायदा न था। वे कुल इन्तज्ञाम 

फा. ४ 


मोतीलाल नेहरू 


(९0, Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


अपनी ही निगरानी में कराते। यहाँ तक्र कि जब कभी 
वे डिनर देते तो मेज़ पर फूल सजाने तक का बंदोवस्त 
.खुद ही करते | उन्होंने खाने और खिलाने का शौक 
अपनी माता से तरके में पाया था | 
(११३) 

५ हिन्दू रवाज के अनुसार जो कोई भी छुग्राछ्ूत को 
हिन्दू-धम का एक मुख्य अंग न माने, जे होटलों में 
कुजाति या विधर्मियां के हाथ का छुआ खाना-पीना खा 
पी ले, जिसे शराब तक पीने मैं संकोच न हो, जो देवी- 
देवताओं की उपासना न करे, जो गंगास्नान में कोई 
महत्त्व न माने, वह हिन्दू हे ही नहीं। कम से कम 
मोतीलाल के ज़माने में यही रवाज था । एक उदाहरण 
लीजिए । एक कश्मीरी पंडित उसी ज़माने में थे, जिन्होंने 
किसी ग़लती से एक मुसलमान का छुआ भोजन कर 
लिया था | यह उनके वास्ते ऐसी घटना थी जिससे वे 
अपने तई खुद भ्रष्ट समझने लगे थे | इस घटना के बाद 
उन्होंने अपने ही घर में बर्तन-भाँडा तक नहीं छुआ 
ओर खाने के समय वे अपनी थाली डेवढी पर रख देते 
थे, जिसमें घर की कोई स्त्री ओर कभी कभी उन्हीं 
की पत्नी खाना दूर से परोस देती थी। उनकी स्त्री भी 
उन्हें विधर्मी समझती और मरते दम तक सममती रही । 
इसके थोड़े ही दिनों के अन्दर ओर उनके जीते-जी न 
केवल मोतीलाल बरन ओर कितने ही सजन छुआहछूत 
के तोड़ बैठे, मगर उन्होंने अपना वही दस्तूर रक्खा | 
आदत तो बड़ी जबर्दस्त चीज है । 

जब आप कोई नई बात करें तो पहले लोग मज़ाक 
उडाते हे, किन्तु हलके हलके वही करने लगते हें । जब 
मोतीलाल का कुजातियां के हाथ का छुआ खाते देखते 
तो हजारों ही उँगलियाँ उनके तरफ़ उठतीं। कुछ दिनों 
में लोग वही बात छिपकर करने लगे और अब खुले- 
खज्ञाने लाखों आदमी वैसा करते हैं । मगर उस वक्त 
्रँगरेज तक उन्हें बेधर्म समते थे। एक मुकदमे में 
मोतीलाल जज बरकिट के सामने बहस कर रहे थे । किसी 
नाम पर उसने कहा कि ब्राह्मण के नाम में “लाल” शब्द 
नहीं होता । इस पर इन्होंने उदाहरण के वास्ते “सुन्दरलाल 
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१५० 
I ४ शे रो 
अर अपना? नाम बताया और कहा कि हम ब्राह्मण 
हैं । वह हँसकर बोला “81 ! 700 ते! था। instance 
in point !? 
लोग उन्हें रवाज के अनुसार चाहे जो भी कहते हों 
मगर वे अगर किसी धर्म को मानते थे तो हिन्दू-धर्म को 
चाहे इस बात को वे (खुद स्वीकार न करते हों । .खुद वे 
दिन्दू-धर्म की कितनी ही बुराई करें, मगर दूसरों के सामने 
उसके गुण ही बताते थे। एक दफे योरप-यात्रा म॑ एक 
बड़े पादड़ी से जहाज़ पर मेंट हो गई । उसने यह देखकर 
कि एक हिन्दू सबके हाथ का हुश्रा खाता-पीता हे और 
फिर भी ईसाई नहीं है, ईसाई-मत की बड़ाई करनी शुरू 
कर दी। उसने कहा कि “देखा, हिन्दू लाखों देवताश्रों 
को पूजते हैं और ऐसे गँवार हैं कि पत्थर की भयानक 
मूर्तियाँ बनाते हैं और उनके सामने हाथ जोडते हैं? । 
इन्होंने उत्तर में कहा कि हिन्दू वास्तव में एक ही 
परमेश्वर को मानते हैं और उसी की उपासना करते हैं, 
परन्तु सब ही तो समझदार नहीं हो सकते | इस वास्ते 
हिन्दू ऋषियों ने इन मूखों के वास्ते मूर्तियाँ बनवा दी हें 
और उन्हें तरह तरह की शकलं दी हैं । उनमें कुछ भयानक 
भी बनाई हैं और पाप-मार्ग पर चलनेवालों से कहा है कि 
तुम्हारे वास्ते परमेश्वर भयानक मूर्तियों की तरह भयानक 
हो जायगा । 
` कुछ देर बहस के बाद वह कहने लगा कि “हाँ यह हो 
सकता है । इस पहलू पर मैंने विचार नहीं किया था ।? 
अपनी माता के मरने पर क्रिया-कर्म विधि-पूर्वक 


सरस्वती 


[ भाग ३७ 
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उन्होंने किया । यह कहा जा सकता है कि वे श्रद्धा को 
भी ऐसा कर सकते थे, क्योंकि उनकी माता की यह ब्रा 
चाहना थी | मगर यदि उन्हें इसमें बिलकुल श्रद्धा न थी र 


मनाई क्याँन करदी। वे जानते थेकि यह 
आखिरी बीमारी है, जिससे वे अच्छे न होंगे, मगर (र 
दफ़े भी अपने क्रिया-कर्म की रोक-थाम के बारे में एक 
शब्द भी न बोले। इतना ही नहीं, लेखक के सामने 
की बात है कि एक मित्र ने जिसकी उन्हें बड़ी कद्र थी 
पूछा कि आपको गायत्री याद है, उन्होंने कहा, हाँ श्र 
सुना दी । 


ह उनकी 


तो | 


अपने मरते समय उन्होंने अपना क्रियाकर्म करने की | 


अपने पुत्र जवाहरलाल का जनेऊ बड़ी धूमधाम 
७५.) 


से किया । उस जनेऊ में और फिर उनके और उनकी 
छोटी बहन के विवाह के समय सारे ही संस्कार शास्त्र के 
अनुसार किये गये । अगर श्रद्धा नहीं थी तो क्यों इसमे 
परिवर्तन नहीं किया ! जिस ग्रादमी को इतनी हिम्मत हे 
कि रहन-सहन, खान-पान में रस्म-रिवाज तोड़ सके उसके 
वास्ते यह नहीं कहा जा सकता कि उसने दुनिया से 
डरकर कोई भी बात की हो । अपनी पुत्री का विवाह तक 
उन्होंने जाति के बाहर किया, किन्तु उसमें भी शास्र के 
अनुसार सब संध्कार किये । 

जो भी हो ! कम-से-कम देखनेवाला यह कह सकता है 
कि उन्हं हिन्दू-धर्म में पूरा विश्वास था । यह सच है कि वे 
उस धर्म की अधिकांश बातों को ढोंग बताते थे जैसी कि 
वे वास्तव में हैं भी । 


मधु-वात 


लेखक, श्रोयुत “सूरय? 


विहग-बाला-सी, री ! गतिमान्‌ | 
व्यर्थे कर अथ’, इति’-का पट तान ! 
स्मरण-पट कर धूमिल- अज्ञान ! 
“प्राज-का, कल कर देती हो म्लान ! 
वायु ! क्यों बहती हा सुनसान ! 
कहाँ जाती हा बन महमान ! 


तुहिन-कण-सी बिखराती प्रात ! 

अश्रु-दल पल ढलकाती गात ! 

जीण तरु की क्षणभङ्कुर-सी पात ! 

लहर-सी लोल ! स्वयं अज्ञात ! 
समय के पंख लगा 'दिनःरात' 

कहाँ उड़ जाती दो '“मधुःवात ' 


[आगामी अंक में समाप्य 
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FR जगत-घट को विष से कर पूर्ण किया जिन हाथों ने तैयार, 

सम लगाया उसके मुख पर, नारि ! तुम्हारे अधरों का मधु-सार । 

श नहीं तो कब का देता तोड़ पुरुष विष-घट यह्‌ ठोकर मार, 

ग इसी मधु का लेने को स्वाद्‌, हलाहल पी जाता संसार ! 

क (२) 

तक हि कट है स्‌ 

क विजय करके सारा संसार न जिनको हो सकता था सत्र, 
न करवट लेने की भी एक जगह उनको देती है. कब्र ! 

हे वही भुजदंड सके जो तोड़ गढ़ों की गर्वीली दीवाल, 

॥ वे न सकते पतली, छोटी, क्षीण शिला अपने ऊपर से टाल ! 

कि (३) 

11 कहाँ है अब नृप ओरँगजेब ? कहाँ उसकी नंगी तलवार ! 

५ | R ० 


कहाँ अब उसका क्रोध कराल, कँपा जो देता था संसार ! 

एक मिट्टी-पस्थर की क्त्र ढक रही उसका आज शरीर, 

बता करती उसका उपहास बंद है इसमें '“आलमगीर'#। 

(४) 

किसी ने बनवाया भी ताज किसी की यदि रखने का याद, 
न क्या हो जायेगा वह जीण, न क्या हो जायेगा बरबाद ! 
ताज का एक-एक पाषाण कहा करता दिनरात पुकार-- 
न खा जायेगी दिन एक इसी यमुना की भूखी धार ! 
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१७२ सरस्वती 
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( ५.) 
एक दिन दृढ़ चीनी दीवार गिरेगी गिर कर होगी क्षार ! 
धरा-लंठित होगी दिन एक कुतुब की नभचुंबी मीनार ! 
। धैंसेंगी मरु में मिश्र-समाधि, किसी दिन कुटिया तनिक विचार, 
ज्र ~ ~ ~ 
अर्थ क्या रखता गिरना सोच मचाना तेरा हाहाकार ! 


(९) 
एक दिन काल प्रबल के हाथ हिमाचल के धर स्कंध विशाल, 
एक भटके में नस-नस तोड़ धरा पर धम से देंगे डाल ! 
रजत का उसका मुकुट विराट बनेगा रज के कण का ग्रास ! 
लिखा जाते मानव सम्राट्‌ शिलाओं पर अपना इतिहास ! 


(७) 


एक दिन हंस-कमल-युत दीघं सरोवर होंगे जल से हीन! 
करेंगी 'प्यास-प्यास दिन एक जगत की नदियाँ होकर दीन ! 
एक दिन . काल-ग्रम्रि-शार चंड साख लेंगे सागर गंभीर ! 
कौन-सी गिनती में, नादान ! तुम्हारी आँखों का यह नीर ! 


(८) 
एक दिन बुझ जायेगा सूर्य प्रकाशित जिससे सब संसार ' 
एक दिन बुझ जायेगा चाँद निशा का सुंदरतम श्रृंगार ' 
एक दिन घुझ जायेंगे दीप गगन के सब, खद्योत, विचार, 
अर्थ क्या रखता बुझना सोच मचाना तेरा हाहाकार ! 


(9) 
एक दिन चिर-विनाश की खास फूक देगी सब वेद-पुराण ! 
फूक देगी पावन इंजील ! भस्म कर देगी पूत कुरान ! 
राख होंगे, सब, कवि सम्राट ! तुम्हारे गौरव-काव्य-किरीट ! 
हमारी तुकबंदी के हेतु बहुत होंगे लघु-लघु क्रमि कीट ! 


( १० ) 


1 | ` प्रतिक्षण देख हमारा नाश अधर पर अमरों के मुस्कान; 
1 | सरता का करती अभिमान मर्त्य के स्वप्नों की संतान! 
तुम्हारी सत्ता ही क्या, देव ! मुझे कहना कुछ और महान; 
न रह जायेगा जिस दिन भक्त नहीं रह पायेगा भगवान : 
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( ९९) 

उठाने में होंगे असमथर लेखनी जिस दिन कवि-कर- क्षीण 

उसी दिन होगी शत-शत खंड गिरे ! गिर तरे कर की बीन ! 

कल्पना-कवि-राव-राश्म प्रकाश पड्गा जग म ।जस क्षण मंद 

उसी क्षण तेरे नीरज-नेत्र कमल-वन-चारिणि ! हांगे वंद ! 


(१२) 
मिटा ज्यों-ही रजनी-पति चन्द्र अमित हिम-किरणाँ का आगार, 
जहाँ सूखी शिव-सिर-आसीन सदा-शीतल सुरसरि को धार, 
गरल बदला लेने के हेतु करेगा तेयारी तत्काल, 
उफन उर से. ऊपर की ओर बिदारेगा शंकर का भाल ! 


( १३) 
ज्र 
धर है मरुथल-शूत्य अनाद उधर ह लय-मरुदेश अनत; 
वसा है इन दोनों के बीच एक लघु कण पर स्रष्टि-बसत ' 
एक लघ क्षण ले कोकिल कूक, चतुर्दिक आँधी के आसार, 
एक लघु कंपन भर की देर, मरुस्थल होता एकाकार ! 


( १४ 
अचलः ! रे “अचल? नहीं, गिरि-शैल, अचल! है चलने का व्यापार, 
मिल्ला जिसको है 'अचला' नाम, रही है ढो जीवन का भार ! 
नहीं अक्षय अक्षय-वट वृत्त, एक अक्षय हैँ कय न शेष । 
“मरः ! ओ अमरः नहीं सुर-देव, अमर ह मरन का संदेश ! 
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( १ ) 
| 
| सभी जब हो जायेगा नष्ट, मरेगा भूखा काल महान 
| 3 देव एकाकीपन से ऊब तजंगा आत्मघात कर प्राण 


शून्य में उठ-उठ नीरव नाद करेगा प्राप्त अनत क 
प्रलय, लय, नाश ! प्रलय-लय-नाश ! प्रलय, लय, नाश - प्रलय २९७७ | 


S| Resse 


मधुशाला? के समान मैं (इलाहल” पर मी चहुष्पदियों में एक ठुकबंदी! लिख रहा के पूरी वन 
के लिए 
सम्भवतः सौ-सवा सौ से ऊपर पद रहेंगे। अब तक रचे हुए पदों में से कुछ सुनकर पान 


रूप में यथासमय प्रकाशित की जायगी । 
६-- टक रहा हूँ । यहाँ लिये गये सभी पद अक्रम हैं। पूर्ण रचना पुस्तक ps 


i \ 
आलनलजनहळमकककलकसल' ८ पता 


क सालात 
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के लिए तीर्थ हो रहा है । 


१ टफ़ोड-आन-एवन को देखने 
20 की मुझे बहुत दिनों से 
लालसा थी । आखिरकार 
दो मित्रों को जिनके पास 
मोटर थे, वहाँ चलने के 
लिए राजी किया और 
; हम लोग एक दिन सुबह 
शेक्सपियर की जन्म-भूमि की ओर चल दिये । लन्दन 
से स्ट्रेटफ़ोड लगभग ९० मील है । लेकिन इंग्लेंड में 
बहुत अच्छी सड़कें होने के कारण मोटर में यात्रा 
करना बहुत सुहावना लगता है, और फिर चारों 
ओर की प्रकृति और गाँव तो सचमुच बहुत ही 
सुन्दर थे। घास के ऊँचे-नीचे मैदान जिन पर 
जगह जगह हरे हरे वृत्त शोभायमान थे, बड़े 
चित्ताकषक प्रतीत हुए | ऐसा मालूम पड़ता :.., मानो 
प्रकृति न स्वयं चारों ओर अपना सुन्दर बाग लगाया 
 है।मागमें बहुत-से गाँव पड़े, जिनमें यात्रियों के 
» लिए सब प्रकार की झुविधायें थीं। 

. लगभग तीन घण्टे में हम लोग स्ट्रेटफ़ोड पहुँचे । 
सबसे पहले तो पेट-पूजा करने की सूझी । पास के 
ही एक के में गये और सबने अपनी भूख शान्त 
की । लेकिन बिल देखने पर बड़ा क्रोध आया । यहाँ 
तो लन्दन से भी दुगुना दाम ले लिया ! स्ट्रेटफोडे में 
यात्रियों की भरमार रहती है, इसलिए लोगों को 


चर ~ (२ ० श Lam 
शेक्सांपयर का जन्म-भासे 
लेखक, श्रीयुत श्रोमन्नारायण अग्रवाल, एम० ए० 


शेक्सपियर का जन्मस्थान अँगरेज़ी के साहिस्यिकों और साहित्प्रेमियों 
अगरेज़ी-साहित्य से विशेष अनुराग होने 
के कारण हमारे इस लेख के लेखक महोदय भी इँग्लेंड की यात्रा 
करने पर शेक्सपियर की जन्म भूमि बिना देखे न रह सके | इस लेख में 
आपने अपने उसी आनन्ददायक अनुभव का वर्णन किया है। 


आधक से अधिक दाम लेने में किसी प्रकार का 2 
संकोच नहीं होता । 
अपना अपना विल चुकाकर हम लोग शहर 
धूमने निकले । सबसे पहले शेक्सपियर की मूर्ति के 
दशन किये । यह सड़क के किनारे एक पाक में है | 
दो साल हुए, यह मूति इस स्थान पर स्थापित की 
गई थी । इसके पास ही शेक्सपियर के नाटकों के 
चार मुख्य पात्रों की भी मूर्तियाँ हैं। कुछ ही दूर 
पर एवन नदी बहती है । में कुछ देर तक इस प्रतिमा 
का गोर से देखता रहा, ओर भेरे मन में कई बिचार 
आये । मनुष्य अपनी स्मृति को स्थायी बनाने के 
लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यत्न करते हैं । शाहजहाँ 
ने अपनी प्रेयसी को यादगार के लिए कितना सुन्दर 
ताजमहल बनवाया ! सिस्र-देश के प्राचीन बादशाह, 
ने अपनी स्मृति स्थायी करने के लिए बिशाल 
पिरामिड बनवाये । लेकिन ये कब तक क्रायम रहेंगे ! 
शेक्सपियर की मूर्ति भी चिरस्थायी नहीं है। किन्तु 
क्या उसका नाम मिट सकता है ? साहित्य और 
कला के प्रति मनुष्यों का कैसा आदरणीय भाव है 
विचार कर मुझे बहुत आनन्द हुआ | 
र में कुछ दूर चलकर हम लोग शोक्स।पर्ष \ 
के जन्मस्थान पर पहुंचे । टिकट लेकर अन्दर गर्ग 
और इस प्राचीन घर की पुरानी चीजें देखने लग! |, 
इस बड़े मकान के दाहने भाग में शेक्सपियर 
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शेक्सपियर की जन्म-भूमि 


का है 


बा २) एनहेथवे का कुटीर 


हर | (१) शेक्सपियर का | 


का कुछ चमत्कार आ जाय । 
लेकिन अधिक समय तक 
वहाँ खड़े रहने से तो लोग 
मुझे पागल ही समझते । चुप- 
चाप बाहर निकलकर पीले 
के सुन्दर बाग में चला 
गया । कुछ देर बाद और 
मित्र भी आ गये और हस 
सब लोग न्यू प्लेस म्यूजि 
यम ओर नेश के घर की 
ओर चल दिये । 

यहाँ भी टिकट लेना 
पड़ा। हर जगह जेब से 
दाम निकालना बुरा लगने 
लगा । लेकिन यह स्थान 
बिना देखे ही वापस जाना 
(३) शेक्सपियर की मूर्ति के पास लेखक की पार्टी तो मूर्खता थी। शेक्सपियर 
(४) ट्रिनिटी गिर्जा जिसमें शेक्सपियर की क्षत्र है। = नाते टासस चेश से 
We 7 जो किया था और इस मकान में बहुत दिनों तक 
ही थी । इस मकान के कुछ भाग चार सौ वष पुराने 


है। | माता-पिता रहते थे । उसके 
[ह वते काराण 
| के | और किताबें रक्खी हुई थीं । 
दर | उन सबका गोर से देखने ओर 
तमा | पढ्नेका तो समय नहीं था, 
चार | किन्तु कमरे का वातावरण 
ने के | बहुत ही विचित्र था। 
जहाँ | मकान के वाई ओर ऊपर 
न्द्र | पह कमरा है, जहाँ शेक्सपि- 
हा... का जन्म हुआ था। 
शाल | सग इन महान्‌ कवि 
गे! | आर नास्यकार की एक 
केन्तु | पप रक्खी हुई है । इस 
और | भरे में मैं कुछ देर तक 
| है, | सश र्हा । “क्या सचमुच 
| स छोटे से कमरे में इतना 
पेयर | हर साहित्यिक पेदा 
गये \ आथा” मैंने साचा । 


ण कमरे पूस की भाँति साचने लगा कि शायद इस 
[ के कमरे म 


फळ देर रहने से मुझमें भी शेक्सपियर र 
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(१) एवन नदी के तट का दृश्य । 
(२) शेक्सपियर मेमोरियल थियेटर । , 
(३) इस कमरे में शेक्सपियर ने जन्म लिया था । 


£ 
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समें एंग्लो-सेक्सन-काल की पुरानी चीज़ें रक्सी 
। शेक्सपियर के नाटकों के कुछ अभिनेता 
शेष कर गैरिक-सम्बन्धी चित्र भौ यहाँ रक्रघे हा 
। इस मकान के पीछे शेक्सपियर का भी मकान म 
सकी अब केवल नींव ही रह गई है । कहा जाता 
कि शेक्सपियर की मत्यु के बाद इस मकान पे 
एक पादरी रहता था । जव बहुत-से लोग काब ई 
स्मृति के लिए उस मकान के देखने आते तव उस 
पादरी को बड़ा बुरा लगता । जिस मनुष्य के नाटक 
बाइबिल के बजाय पढे जान लगे थे उसकी यादगार 
वनाये रखना पादरी महोदय के लिए पाप था | 
इसलिए एक दिन क्रोध में आकर उन्हाने शेक्र्सापयर 
क पुरान घर का गरवा [दया । हमार गाइड नही 
यह वात वतलाई, और अन्त में मुस्कराकर बोला- 
“भाग्य से वह पादरी कुछ समय बाद शहर से 
निकाल दिया गया । नहीं तो शायद वह उस मकान 
कें ये चिह्न सी न रहने देता ।” उस मकान में शराब 
का तह्राना और एक कुआँ अब भी बना हुआ 
है। उस कमरे की नींव जिसमें शेक्सपियर ते 
अपना अन्तिम नाटक 'टेम्पेस्ट” लिखा था, अभी 
तक ठीक बनी हु घर के पास एक शहतूत का 
पेड़ है। कहा जाता हे कि इस वृक्ष के पूवज का 
शेक्सपियर ने स्वयं लगाया था। मकान के एक | ३ 
ओर दो सुन्दर बारा है, जहाँ यह महान्‌ काव आर | ३ 
नाल्यकार किसी समय टहला करता था। पास ही 
वह पुराना 'ग्रामर-स्कूल' जिसमें शेक्सापयर ने 
बचपन में शिक्षा पाई थी, अभी तक चला जा रहा है| 
स्कूल के बाहर का हिस्सा लकड़ी का वना हुआ ह, 
जो अब बहुत पुरानी पड़ गई है । शेक्सपियर की | ' 
ता शायद इस स्कूल में पढ़ना पसन्द नहीं था) लेकिन | ` 
स्कूल के आज-कल के बिद्यार्थी सचमुच अपन का 
बड़ा भाग्यवान्‌ समभते होंगे । 
इसके पश्चात्‌ हम लोग ट्रिनिटी चचे 
जहाँ शेक्सपियर और उसके कुनबे की समा 


हैं उसकी और उसकी स्त्री, लड़की, दाम i 
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क. विर 
र | दसी गिज म॑ शे 


वेश की | शेक्सपियर की क्र के पास ही 
पर कवि की एक स्मारक सूति बनी हुई है । 
क्सपियर को वपतिसमा दिया गया 
था, और वह पुराना रजिस्टर अभी हा ण्क्खा 
बार लाईन की एक व लखी हुई हं, जिसका 
र इस प्रकार है- हि मित्र, यीसू के नाम पर 
सके अन्दर की मिट्टी को न खोदे । F जो इन 
करों को न छुएगा उसको _आशीवांद्‌ मिले; 
रोर जो मेरी हडियों को हटावेगा उसको शाप 
मिले शेक्सपियर को नहीं ज्ञात था कि इन 
>पंक्तियों की आवश्यकता न होगी । जब तक संसार 
` अवित है तब तक उसका नाम रहेगा और जब 
तक जगत्‌ में सभ्य लोग रहेंगे तब तक उसकी 
| क्र की भी रक्षा की जायगी । ट्रिनिटी-चच एवन 
नदी के किनारे एक बहुत ही सुहावने स्थान पर बना 
हआ है । इस गिर्जे के कुछ भाग बारहवीं शताव्दी 
के हैं। शेक्सपियर के कारण इस गिर्जे का भी नाम 
ग्रमर होगया है । 
शेक्सपियर के जन्म-स्थान से लगभग एक मील 
की दूरी पर एक कुटीर है, जिसमें कवि की स्त्री एन 
हेथवे बहुत दिनों तक रही थी । यह कुटीर एलिजाबेथ 
केकाल की है और फूस से पटी हुई है । इसके 
सामने एक बहुत सुन्दर बारा है । कुटीर कें अन्दर 


——— + 


जो कुछ सामान रक्खा हुआ है, सब उसी काल का है । 


हारे गाइड ने भिन्न भिन्न कमरों में ले जाकर सब 
चीजें दिखलाई । हेथवे का रसोंईखाना, सोने का 
भमरा, हेथवे के पिता का कमरा, मेहमानों के लिए 
का कमरा इत्यादि देखकर बड़ी खुशी हुई। 

ओढने-बिछाने के पुराने कपड़े, रसोई के बतन, मेज, 
असी अभी तक रक्खे हुए हैं। लेकिन सबसे रोचक 
री बह वेच भी अभी तक रक्खी हुई है जिस पर 


३ \ रक्सपियर और हेथवे साथ बैठकर आमोदःप्रमोद 


क रे _ = 

गा करते थे। जब गाइड ने उसके बारे में हम सबको 

| पिलाया तब सब लोग मुस्कराने लगे । शेक्सपियर 
फा.१ 


(९0, Gurukul Kangri Collection, Hari 


शेक्सपियर की जन्म-भूमि 


भी साधारण मनुष्यों की भाँति किसी समय हेथवे 
क लिए पागल रहता था । हेथवे उससे सात साल बड़ी 
थी, लेकिन प्रेम के आगे उम्र क्या है ? कहा जाता है 
कि यह्‌ प्रम बहुत दिनों तक नहीं चला, और इसी 
लिए शेक्सपियर स्ट्रेटकोड छोड़कर लन्दन चला 
गया । वेचारी एन हेथवे का जीवन तो शायद दु:ख 
मं ही कटा होगा, किन्तु यदि शेक्सपियर से विवाह 
न किया होता तो उसको कौन जानता ? लेकिन 
उसको क्या मालूम था कि उसका पति इतना महान 
पुरुष हो जायगा । शेक्सपियर स्वयं भी अपने गौरव 
को न समझ सका होगा! वह यह कभी न सोच 
सका होगा कि उसकी मृत्यु के बाद हजारों किताबें 
उसके सम्वन्ध में लिखी जायँगी, और वह संसार 
का एक मुख्य नाट्यकार और कवि माना जायगा। 
यदि शेक्सपियर जीवित होकर फिर अपने बारे में 
सुने तो सचमुच उसके आश्‍चर्य और खुशी का 
ठिकाना न रहेगा । उसकी कला के सम्बन्ध में लिखी 
हुई हज़ारों पुस्तकों को पढ़ना ओर समभना शायद 
उसके लिए भी कठिन होगा । 

एवन नदी के किनारे शेक्सपियर-मेमोरियल- 
थियेटर की सुन्दर इमारत है, जिसमें अप्रेल से 
सितम्बर तक भिन्न भिन्न नाटक खेले जाते हैं । पहला 
थियेटर उन्नीसबीं शताब्दी (सन्‌ १८७९) में बनाया 
गया था, लेकिन सन्‌ १९२६ में आग लग जाने के 
कारण वह नष्ट होगया । इस नवीन थियेटर-गृह में 
लगभग १,१०० व्यक्तियों के बैठने का प्रबन्ध है। स्टेज 
बहुत अच्छा बना हुआ है और हज़ारों पोशाक काम 
में लाई जाती हैं। शेक्सपियर के नाटकों के सर्वोत्तम 
अभिनय के लिए यह्‌ थियेटर संसार भर में प्रसिद्ध 
है। खेद है, हम लोग समयाभाव से कोई अभिनय 
न देख सके । Fe 

इसी थियेटर-घर के पास शेक्सपियर-मेमोरियल- 
लायब्रेरी और पिक्चर-गेलरी भी हैं । पुस्तकालय में 
शेक्सपियर-सम्बन्धी पुस्तकों का सबसे अच्छा संग्रह 
है। यहाँ हजारों किताबें एकत्र हैँ। तो भी दिन 


| 
| 


क -२--*--*--९--** ९ 6 + प्र री 
~ 
पंर दिन इन किताबों की संख्या बढ़ती ही जाती है। 
शायद ही कोई ऐसा सप्ताह होता होगा जब किसी न 
किसी देश में शेक्सपियर के सम्बन्ध में कोई नवीन 
पुस्तक न छपती हो। शेक्सपियर के नाटकों के बहुत 
पुराने संस्करण भी इस पुस्तकालय में रक्ख हुए है | 
पिक्चर गेलरी में बहुत-सी पुरानी तसवीरे एकत्र है 
गेरिक, केम्बिल, सिडन्स इत्यादि शेक्सपियर के नाटकां 
के बहुत-से अभिनेताओं के चित्र यहाँ टेंगे हुए हूँ। 
स्ट्रेटफोर्ड से तीन मील की दूरी पर शेक्सपियर 
की मा मेरी आडिन का पुराना घर है । विवाह होने 
के पहले वह उसी में रहा करती थी। इस मकान में 
सालहवीं शताव्दी का बहुत-सा सामान सुरक्षित 
रक्खा हुआ है । उस काल के खेती के पुराने औजार 
भी यहाँ रक्खे गये हैं । स्ट्रेटफ़ोड में हावेड-यूनिवसिंटी 
के संस्थापक जान हावंड की मा का भी पुराना मकान 
बना हुआ है । यह भी महारानी एलिजाबेथ के काल 
का ही है । 
स्ट्रेटकोडं एक छोटा किन्तु सुन्दर शहर है। 
यद्यपि इसका इतिहास बहुत पुराना है, तो भी वहुत- 
से मकान नये ढंग के बने हुए हैं । पहले यह एक 
छोटा-सा गाँव था । लेकिन यात्रियों की भरमार 
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के कारण अब यहाँ बहुत-से होटल बन गये है शौ 
आवादी भी बढ़ गई है । होटलों में भी शेक्सा 
होटल? सबसे पुराना है । यद्यपि इसमें हः 
समय के सब आरामों की व्यवस्था है, तो भी इ र 
बनावट ट्यूडर-काल की है । भूत और वर्तमान काल 
का यह मिश्रण सचमुच विचित्र है । 

स्ट्रेटकोड के चारों ओर का प्राकृतिक दृश्य बहूत 
ही सुहावना है । शाम को हम लोग शहर के बाहर 
उत्तर की ओर गये । इसी ओर प्रसिद्ध अडन का 
जंगल है। शेक्सपियर के “एज यू लाइक इट? नामक 
नाटक में इस जंगल का वर्णन मिलता है । उसको 


देखकर मेरे मन में बहुत-से विचार उठने लगे । अगर _> 


समय होता तो उसमें कुछ देर घूमने का प्रयत्न करता। 
लेकिन अँधेरा हो चला था और रात में लन्दन 
वापस पहुँचना था, इसलिए मोटर में बैठकर हम 
सब लोग स्ट्रेटफ़ोडे से लगभग सात बजे चल दिये। 

अँगरेज लोग धन एकत्र करने में किसी से पीछे 
नहीं रहना चाहते । लेकिन ये लोग अपने साहित्य 
और कला के सेवकों का उचित सम्मान करना भी 
नहीं भूले हैं । यदि भारत में भी हम लोग इस. ओर 
अधिक ध्यान दें तो कितना अच्छा हो ? 


ति त 


आग्रांगे ? 


ळेखक, श्रीयुत हरिभाऊ उपाध्याय 


देव, क्या सचमुच आओगे ? 
तृषित, थकित इन नयनों को क्या छवि दिखलाओगे ? 
बन करके विराट मत आना, कहाँ समाओगे ! 
चेतन-कण बन आओगे, उर में बस जाग्योगे॥ 
बन आँधी, तूफान न आना, दीप बुझा दोगे ! 


| | .. आठ्ोगे बन साँस हृदय की, मुके जिल्लाओगे ॥ 


प्रखर सूर्य-से आओगे तो उर झुलसा दोगे: 
प्रेम-ज्याति शीतल बन आओ हिय हुलसाओगे। 


स्वामी बनकर मत आओ तुम मुझे डराओगे! 
प्रेमी बनकर आओगे तो जय पा जाओगे! 


देव, क्या सचमुच आओगे ! 


र्‌ | 


क 


मु क नि. ७. 
गत रुचि पर निर्भर था । पर इस बात के 


क्री व्यक्ति टीक 
किया कि भारतवष्र पर शस्त्र मुह 


यय ता 
। मुसलमानों की न्याय-प्रणाली | 


लेखक, श्रीयुत जागेश्वरनाथ बर्मा, वी 


>. भ व प्रे >. श्र 
सलमानो कें शासनकाल में भारतवर्ष में कोई निश्चित न्याय-प्रणाली न थी ँ 


1० ए०, एल-एल० बो० 


न्याय बहुत कुछ बादशाहों 


हरण मिलते हैं ७. 
स उदाहरण मिलते हें कि कुछ बादशाहों ने यह अनुभव 
स्मदा के अनुसार शासन करना कठिन है । इसलिए उन्होंने उसमें कुछ 


परिवर्तन किया और वें सफल हुए | पर जो ऐसा नहीं कर सके और एक ही लाठी से सबके हाँकने की 
चेष्टा की वे असफल ही नहीं हुए मुसलिम साम्राज्य के विध्वंस के भी कारण हुए। इसी बात के इस लेख में 


0 सलमान भारत में अपना 
निज का शासन-विधान 
और नवीन दंड-प्रथा अपने 
साथ लेकर आये । प्रत्यक्ष 
है कि आक्रमणकारियों 
, को विजातीय शासितों 
से कोई सहानुभूति नहीं 


हो सकती, अतएव उस मार-काट के युग मेंजो 
कासिम के प्रथम आक्रमण से लेकर गोरी की अंतिम 
चढ़ाई तक विस्तीणे है, दलित भारतवासियों के 
सम्बन्ध में न्याय किये जाने की चिन्ता के वजाय 
यदि विजयी मुसलमानों को उन पर नित्य नये 
अत्याचार करने की ही धुन रही हो तो कोई आश्रयं 
' नहीं है। तो भी इस बीच में कोई कोई मुसलमान 


सक ऐसा भी हुआ है जिसने अपनी “शर” के 


अनुसार न्याय करने की चेष्टा करके लोगों को 
मनमानी कार्यवाही करने से रोका है । किन्तु शरअ 
ुहम्मदी’ के प्रयोग से भी गोर मुसलिम जातियों के 
साथ न्याय के बजाय. उलटा अन्याय ही हुआ । 

_ जान पड़ता है कि हिन्दू-जनता महमूद राजनवी 


| या से संतुष्ट थी । इसी लिए अब तक उसकी 
\ “मिया के विषय में कितनी ही कहावतें उत्तरी 


‘ems. ८ a ह प्रचलित हैँ। किन्तु उसके स्थायी रूप से 


न टिक्ने के कारण उसकी नीति का भारतीय 


लेखक महोदय ने ऐतिहासिक प्रमाणां के साथ सिद्ध किया है । 


मुसलमानों की न्याय-प्रणाली पर कोई विशेष प्रभाव 
नहीं पड़ सका । 

मुसलमान शासकों में ऐसे कितने ही नौ मुसलिम 
मिलेंगे जो किसी-न-किसी कारण हिन्दू से मुसल- 
मान होने पर विवश हुए हों । ऐसे लोगों ने हिन्दू- 
धर्मे-शास्त्रो का थोड़ा-बहुत ज्ञान होने के कारण समय 
समय पर उसका सदुपयाग करने को चेष्टा अवश्य 
की और इसका नवीन न्याय-पद्धति पर गहरा प्रभाव 
भी पड़ा। और तो मुग़लों तक ने वह बात नहीं 
साची जो अँगरेजों को प्रारम्भ से ही सूक गई । 
वास्तव में मुसलमान-साम्राज्य के विध्वंस का एक 
कारण यह भी है कि उन्होंने विभिन्न प्रकृति की 
जातियों को एक ही लाठी से हाँकने की भूल की । 

डाक्टर फ़रमिंगर की राय में मुरालों की न्याय- 
प्रणाली के विषय में विश्वस्तरूप से कुछ नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि इसके वारे में विद्वानों में भारी 
मतभेद दिखाई देता है । यह कठिनाई उस समय 
और भी बढ़ जाती है. जब हम मुसलमानों के भारत 
में आने के समय की पूणे स्थिति की खोज करने 
बैठते हैं । र 

“मुसलमानों के शासनकाल में भारत? (इंडिया 
अंडर मोहम्मेडन रूल) के सुप्रसिद्ध लेखक रुई (३७) 
का कहना है कि इस विषय की se करने के 
समुचित साधन उपलब्ध नहीं हैं । जिन हस्तगत 
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साधनों से इस मामले पर थोड़ा-बहुत प्रकाश पड़ता 
है वे ये हैँ-- 
__तोज़क या शासकों का स्वव्ृत्तान्त, जस 
तैमूर, बाबर और जहाँगीर की रचनाय या उनक 
कुटुम्बियों अथवा नौकरों-द्वारा लिखे ओर लिखाये 
गये वृत्तान्त, जैसे आईन अकबरी या गुलबदन बेगम 
और जौहर इत्यादि के वणन । 
२--समकालीन विदेशी इतिह्ासलेखकों की 
कृतियाँ जो अरबी और फारसी भाषाओं से इलियट 
आर डौसन-द्वारा अनूदित होकर अँगरेजी में आइ । 
३--डच, इटालियन, फ्रांसीसी, अॅगरेज और 
अरव--मनक्की, सर टामस रो ओर फ्रन्सिसकोा 
पिल्जेरेट जैसे यात्रियों के श्रमण-वृत्तान्त । 
४- शाही फर्मान, फतवे, सुहरे, फेसले और 
कानून इत्यादि । 
उक्त साधनों से जो कुछ ज्ञात होता है उस पर 
भी आँख मूँद कर विश्वास नहीं किया जा सकता । 
बहुत-सी रचनायें तो घटनाओं का सच्चा वणन 
होने के .बजाय काल्पनिक गाथाओं से भरी पड़ी है. 
श्र उनसे पण पग पर पक्षपात तथा अंधविश्वास 
टपका पड़ता है | होल्डन ने अपनी “भारत के मुगल 
सम्राट? नामक अँगरेजी पुस्तक में तैमूर की आत्म- 
कथा (तोजक) को “भूठा वृत्तान्त? लिखा है । 
इलियट और डौसन की राय में भारतीय इतिहास- 
सम्बन्धी ग्रन्थों में बहुत कम सत्य है। अतएव 
मुसलमानां के क्रानूनों से भारतवासियां को जो 
क्षति पहुँची है उसका ठीक ठीक अनुमान करना 
भी सम्भव नहीं है। मनक्की का विवरण तो एक- 
दम गपोड़ ही समझा जाता है। यदि उस समय का 
क़ानून धारा-रूप में मुद्रित होता तो खोद-विनाद का 
यह दुगम माग बहुत कुछ सुगम हो जाता । किन्तु 
७ शासनःप्रणाली की स्थानीय तथा सामयिक विभिन्नता 
(जो अधिकतर शासक की न्याय-प्रियता या अन्धे 
पक्षपात पर निभर होती थी) के कारण कदाचित्‌ 
ऐसा नहीं हो सका | 


| 


सरस्वती 


[ भाग ३७ 


सर टामस रो का कथन है कि “मुसलमानो 
कोई क़ानून स्थायीरूप से लागू नहीं है। शासकों 
ओर कभी कभी अन्य राजकमचारियों के ही निर ४ 
के अनुसार दण्ड इत्यादि दिया जाता है । इन फ़ेसलों 
की अपील तो आज तक सनी ही नहीं गई एक ही 
तरह के दो मामलों में दो प्रकार के निणंयों के कर 
उदाहरण भारत के मुसलमान शासकों को छोड़ 
कर किसी दूसरी जगह मिलना कठिन है । 
“बादशाह दीवानी और फ़ोजदारी आदि के 
सारे अभियोगों को ध्यानपूवक सुनकर अपने 
इच्छानुसार उनका निपटारा करता है। कभी कभी 
अपराधी हाथियों से रोंदवाकर मरवा दिये जाते हैं 
खूनी हाथियों को दंडित के खून में लथपथ देखकर 
बादशाहों का बड़ा मनोरञ्जन होता है। 
“शाही फमान (राजाज्ञा)-ड्वारा 
गवनर प्रान्तों के स्वामी नियत होते हैं। गबनेर 
अधिकतर स्वेच्छाचारी तथा स्वार्थी देखे गये हैं। प्रजा 
के जान-माल के सम्बन्ध में उनकी इच्छा ही उनका 
क़ानून समझना चाहिए । वै जब चाहें उस पर हाथ 
साफ़ कर सकते ओर करते रहते हैं। इन अत्याचारों की 
या तो सुलतान को सूचना ही नहीं मिलती या वह इस 
बिषय में जान-वूझकर हस्तक्षेप नहीं करना चाहता? । 
फ्रांसिसकों ने जहाँगीर के आगरे के दरबार म 
क्राजियों के पास क़ानून की किताबें देखकर लिखा 
है--“ये पोथियाँ केवल दिखाने के लिए रक्खी गई 


मुसलमान | 


PS op >) al A AUN, “१ / “उप , /3५ » 


हैं । उनके आदेशानुसार चलने की चिन्ता किसी कोह 


~ 


नहीं है” । पिलूजेरेट ने अपने 'जहाँगीर' नामक 
ग्रंथ में लिखा है कि “शासन-विधान एकरद 
मनमौजी है।...क्रानून-सम्बन्धी जो इनी-गिनी रचनाय 
देखी जाती हे उनमें करान, हनफ़ी, शाफई, मलिकी 
और अन्य मुसलमान मुजतहिदों तथा धमंशाखन्ी की 
तफ़सीरे और आलोचनायें उल्लेखनीय हैं ।” इस्लाम 
शरत्र की आलोचना करते हुए इसी लेखक ने लिखा 
है कि “इन कानूनों में न्याय से अधिक बदले क 
भाव छिपा हुआ है |” 


\ 


क. 
। पत आलमगीरी' वास्तव में एक ऐसी पुस्तक 


जो देश के क्रानून का संग्रह कही जा 

ब ३ । मुराल-शासन-प्रबन्ध' के प्रसिद्ध लेखक 
र के कथनानुसार आरंगजेब ने दो लाख रुपया 

५ करके मुसलमान धम्मंशास्त्रक्ञा से 'फ़तवये 
न गीरी? लिखाई थी । फतवये आलमगीरी' उस 
या का वास्तविक रूप नहीं है जो मुग़लों के 
सनकाल में यहाँ प्रचलित थो, बल्कि उस न्याय- 
क्रा बहुत कुछ भ्रष्ट करके ऐसे नियम बनाये गये 
जिनका औरङ्गजेब के दृष्टिकोण से हर मुसलमान 


(> 


बादशाह को व्यवहार करना चाहिए । 


मुसलमानों के राज्य में क्रानून-पेशा वकील नहीं 
लहेते थे । कदाचित्‌ इसलिए क़ानून भी नियम-बद्ध न 
हे सका और खोद-विनोद का काय्ये नियमित रूप 
पे किये जाने की व्यवस्था न की जा सकी । मालूम 
| होता है कि उन दिनों मुक़द्दमे की उचित पैरवी नहीं 
की जाती थी । साधारणतया क़ानून के फेर में पड़ 
जाना सर्वनाश का लक्षण समभा जाता था। फिर 
भी यह सत्य है कि न्याय जो कम से कम मुसलमानों 
कतो ठुलेभ न था, आज-कल की तरह इतना 


महँगा न बिकता था । 

डाक्टर बेनीप्रसाद ने अपने “जहाँगीर? नामक 
ग्रंथ में मुगलो के युग में वकीलों के अभाव से संतुष्ट 
होकर लिखा है कि “हषं का विषय है कि उन दिनों 
ऐसे लोग भारत में न थे जो अपनी रोटियों के मोह 


। कोले अपनी आतमा, अपना मस्तिष्क और अपना ज्ञान 
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इधर-उधर बेचते फिरते थे। और दूसरों का खून 


| पूप-चूसकर सारे देश और समाज को सर्वनाश के 


पाट उतार देते थे” | इस विवरण से भी मुसलमानां 
क शासन-विधान और न्याय-प्रणाली पर धुंधला 
सा प्रकाश पड़ता हे । 
यदि उस समय की संसार की प्रगति और 
भारतवर्ष की स्थिति को सामने रखकर मुस्लिम 
पायअणाली का अध्ययन किया जाय तो ज्ञात होगा 
सघ में मुसलमानां के युग में जो प्रथायें प्रचलित 
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मुसलमानां की न्याय-प्रणाली 


i वे दो महान्‌ जातियों के सम्पर्क और उनके अपने 
पुराने रवाजों के संयोग का ही स्वाभाविक परिणाम 
थां | यह मेल-जोल वास्तव में इतना गहरा था कि 
अब पारस्परिक भेद-भाव का पहचानना भी किसी 
तरह सम्भव नहीं है। सिंधवासी और नवागन्तुकों 
के मिलाप से धीरे धीरे प्राचीन पद्धति तथा नवविधान 
एक दूसरे के इतने निकट आ गये कि उनकी स्थानीय 
आवश्यकताओं की पूर्ति मै कभी काई बाधा उपस्थित 
होने की सम्भावना ही न रही । 
पहले-पहल मुसलमान भी अँगरेजों की ही तरह 
भारत से व्यापारिक सम्वन्ध स्थिर करने के लिए 
यहाँ आये । इसी लिए उन्हें सिंधवासियों को प्रसन्न 
रखने की आवश्यकता हुई । मुसलमानां के इस 
अनुभव का उनकी न्याय-प्रणाली पर कुछ-न-कुछ 
प्रभाव पड़ना अनिवाये था । 
सिंध पर अरबों आदि के जितने आक्रमण हुए 
उनका लक्ष्य मुसलिम साम्राज्य का निर्माण न था। 
यह भाव तो केवल उसी समय उदित हुआ जब 
मुहम्मद्‌ ने इस्लाम फैलाया । इस प्रकार का पहला 
आक्रमण मुहम्मद बिन क्रासिम ने किया और लोगों 
को भयभीत करके इस्लाम फैलाने की चेष्टा की। 
उसने सिंधःनिवासियां पर जजिया लगाया, किन्तु 
तलवार के जोर से भारत में बहुत दिनों तक रसूल 
के कानून और कुरान के फ़र्मानों का सिक्का न चल 
सका। एलद्रीसी के नविश्त उल्लमुश्ताक्र' से पता चलता 
हे कि “कासिम ने बाध्य होकर मालगुजारी वसूल 
करने के लिए बहुत-से ब्राह्मणों को बिना जमानत 
लिये ही नौकर रक्खा । इससे उसका खलीफा ओर 
स्वामी बहुत प्रसन्न हुआ । हज्जाज से उसके नाम जो 
पत्र आया उसमें लिखा था -'सवसाधारण के नीति 
का अनुसरण करने के लिए उत्साहित करने से राज्य 
की पुष्टि होगी और अशान्ति तथा विरोध का भय 
नष्ट हो जायगा!......।” : 
. 'ज्ञामय उल्लहिकायत' में यूफी ने लिखा है कि 
«नौरोरवाँ ने अपने एक सरदारको आदेश दिया 


था--'भारतीय प्रजा के लिए उचित है कि वह अपनी 
परिपाटी का. ही अनुकरण करे, इसलिए भारतीय 
शास्त्रा को ठुकरा कर नये क्रानून लागू करने की भूखता 
न की जाय? |? इसका परिणाम यह हुआ ।क 
सिंधवासियो के पुराने रवाजो में कोई विशेष 
परिवर्तन न हो सका । और प्राचीन ग्राम्य स्थिति 
पूर्ववत्‌ बनी रही । किन्तु नागरिक जनता बराबर 
मुल्लाओं के फ़तवों की कड़ाई मेलती रही । 

इलियट और डौसन का कहना है कि “सिंध 
में जहाँ की अधिकांश जनता अपने सनातन-धम की 
अनुयायी थी, अदालते नहीं थीं । पीड़ित और सताई 
गई प्रजा की कुछ दाद-फ़रयाद न हो सकती थी । 
हर सरदार जो किञ्चित्‌ भी स्वतंत्र था, मौत तक की 
सज़ा दे सकता था। अमीर-उमरा भी मृत्युदंड देने 
के अधिकारी थे । इस अधिकारी-वगे में से काडे काजी- 
द्वारा न्याय किया करते थे, जो कुरान और शरञअ के 
अनुसार विचार-विमशे करने को विवश था। क्राजी 
धनादि के लोभ में अपनी आत्मा को बेच डालने में 
किञ्चित्‌ भी संकोच न करते थे। 

“अ्रमीर राज्य-सम्बन्धी अपराधों का मनमाना 
दंड दिया करते थे | जायदाद, विरासत तथा उत्तरा- 
धिकार आदि के झगडे-बखेडे हिन्दू अपनी पञ्चायतों 
में आप तय किया करते थे। साधारणतया जाति से 
बहिष्कृत किये जाने का डर ही हिन्दुओं का रक्षक 
था। अन्यथा इस्लामी अदालत तो हिन्दुओं को 
मुसलमान बनाने का ही साधन थीं। हिन्दू 
अपराधियों को इन अदालतों से इस्लाम स्वीकार कर 
लेने पर बड़े दण्डों से छुटकारा मित्र सकता था । 

“हिन्दुओं का घोड़ों पर चढ़ना अदालतों-द्वारा 
बर्जित था । हाँ, मुसलमानों की-सी दाढ़ी और उन्हीं 
का-सा वेश-भूषा होने पर घोड़े की सवारी का कोई 
निषेध न था। हिन्दुओं के धार्मिक जलसे और 
जलूस क़ानून के विरुद्ध समभे जाते थे । उन्हें बाजा 
तक बजाने की आज्ञा न थी ।” 2 
_ . उक्त वर्णन के अनुसार डाक्टर बर्निस..की 
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धारणा है कि कदाचित मुसलमानों के अनुचित 
व्यवहार के ही कारण हिन्दुओं को उनसे $: 
सहानुभूति न थी और होती भी कैसे जब कि हा के 
अपने शासकों से न्याय की काडे आशा नथी. 
किन्तु बर्निस की यह राय अखण्ड सत्य नहीं न |, 
जा सकती । अँगरेज भारत में मुगलो के ही समय गे 
आये और उन्होंने उस समय देश की जो हालत 
देखी उसी के अनुसार अन्य मुसलमानों की शासन. 
पद्धति का अनुमान करके इस विषय में अपना मत 
प्रकट किया । किन्तु उन्होंने यह भुला दिया कि 
जो मुसलमान सिंध से होकर भारत में प्रविष्ट 
हुए वे अरव थे और अपने साथ अपना नया विधान 
भी अरब से ही लाये थे। उन पर उस समय तक ? 
यूनानियों का कोई प्रभाव न पड़ सका था। अरबों | ; 
की न्याय-प्रियता में कोई संदेह न था । मुग़लों में यह: 
बात न थी। वे न तो अरबों की तरह उदार थे और | ; 
न उनकी तरह सुशिक्षित और न्यायप्रिय थे । 
र 
व 
| 


अरबों को समय समय पर बरादाद के खलीफ़ा 
से सहायता मिलती रहती थी, खलीफ़ा की आज्ञाये 
बड़े बड़े राजनीतिज्ञों और विद्वानों के मनन-चिन्तन 
का परिणाम होती थीं, इसी लिए उनकी और मुगल 
की न्याय-प्रणाली में आकाश-पाताल का अन्तर था। | | 
भारत में आने से पहले वे क्राबुल और कन्धार में | : 
लड़ते-भिड़ते और लूट॒-मार करते रहते थे । किन्तु प 
अरबों का उनके आक्रमण से बहुत पहले भारत से । । 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थिर हो चुका था । अरब गा 


की खोज में तत्पर रहते थे । जहाँ तक बन पड़ता वे 
अन्य जातियों के अधिकारों पर कुठाराघात न होने 
देते और अपने क्षमतानुसार उनकी रक्षा करने 
चेष्टा करते । 
कासिम के विषय में लिखा है कि “ब्राह्मणवाद 
के प्रबन्ध के लिए उसने ओवरसियर और अत. 
कर्मचारी नियत किये और माल-जायदाद आदि * 
सारे अधिकार चार व्यापारियों को सौंप दिय . 
इससे सिद्ध है कि कासिम और उसके उत्तराधिकारिय | 


| को न्याय-प्रणाली 


१८३ | 
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हे वाली में सिन्ध का जो हाल था वह मुग़लों 


चित्त | ह शा ० स्लो! A | 
मो ने राज्य का विस्तृत किया तव॒ न-कुछ चे र | 
उन्हे | जव मुरालो ने अप $ । अकबर ठो न-कुछ चेष्टा अवश्य की । डाक्टर होल्डन का मत | 
थी ।| की स्थिति एक-दम बदल गई । अकबर आर जहा- ह्‌ [कः अकवर ने अच्छी तरह समभ लियाथाकि | 
कही गीरने आरम्भ म अलाउद्दीन चा ही अनुसरण हिन्दुओं का कुरान के सूत्र में बाँधे रखना मुसल- 
क्रिया | मुराल उत्तर-पश्चिम सं जा शासन-वधान मानों के वश की बात नहीं है | इसी लिए उसने उन्हें || 

लत | ओर त्याय-आदश अपने साथ लाये वह उतना उन्नत अपनाने का प्रयत्न किया । जहाँगीर ने भी स्वीकार 
पन. | दरा जितना सिन्ध के अरब शासकों का था। किया है कि अकबर ने मूर्तियों को अपवित्र करने 


प > ०५ € ०० जो ~~ £~ > ~ 
सत | दने तुको, अरबों और इरानिया से गो कुछ का निषेध कर दिया था। जहाँगीर के प्रश्‍न करने 


कि | पोरु राजनैतिक ज्ञान प्राप्त किया था बह पर अकबर ने उत्तर दिया था कि-“यदि मैं ऐसा न | 
बेष्ट | कहें. कार्य-क्षेत्र में सफल बनाने के लिए प्रयाप्त न करूं तो इसका मतलव यह होगा कि में देशकी || 
पान आ इसी से उनकी सत्ता दृढ़ होने के बजाय दिन पाँच हिस्सा आबादी को सुट्टी भर लोगों की प्रसन्नता | 
तक हिन गिरती ही गई । यदुनाथ सरकार ने के लिए मौत के घाट उतार दू ।” | 
खों | ब्वा है कि--“तुर्की विजेता मिस्र और ईैराक्र से बाबर के आगमन पर इस्किन ने लिखा है कि 
यह तया शासन-विधान अपने साथ लेकर भारत में “उत्तरीय भारत ने अपनी सनातन रीतियों को कभी | 
शर | ग्राये। इसका एक कारण यह था कि वे भारतवर्ष नहीं छोड़ा और उनका सारा कारबार बहुत-सी | 
के पहचानने में असमर्थ थे और उससे कुछ सीख बाधाओं की उपस्थिति में भी उसी क्रमानुसार चलता 

गीफा | सक्ने की योग्यता तथा रुचि न होने के कारण जो रहा | अन्त में हार कर विदेशी शासकों को भी यही | 
ये  बुल्न देखते आये थे उसी पर चलने के लिए उचित दिखाई दिया कि जनता अपने पुराने नियमों _ | 

न्तन | विवश थे ।” का पालन करने में वहाँ तक स्वतंत्र कर दी जाय 
गों छतबये आलमगीरी? के अवलोकन से ज्ञात होता जहाँ तक कुरान की अवज्ञा या दूसरे शब्दों में शाही 
था। | हैकि उन दिनों भारत में जो क्रातून प्रचलित थे कानून का अपमान होने की सम्भावना न हो ।” फिर 
रम | उनसे हिन्दुओं के साथ कितना अन्याय होता था । भी अकबर की नीति से इस्लामी कानून में भारी 
केन्तु | मुगल न्यायाधीश सदा कुरान को सामने रखकर परिवतेन होता गया और हिन्दू संतुष्ट होकर धीरे 
ते विचार किया करते थे । किन्तु जो क़ानून एक विशेष धीरे पिछले संकटों को भूलने लगे । किन्तु यह सुख- 
सु ७ और चरित्र के समाज के लिए बनाये गये हाँ खप्न शोध ही भंग होकर नूरजहाँ के चरणों में शिर | 
गवे | बेअन्य जातियों के लिए किस प्रकार उपयोगी पड़ा। औरङ्गजेब के आते-आते जजिया ओर कुरान | 
होने | सिद्ध हो सकते हैं और वह भी उस समय जब वे अर्थात्‌ 'क़तवये आलमगीरी' का जमाना लाया | 
की | बहुत पहले से अपने धर्सशाख्रा का अवलम्बन करती गया और उनके साथ साथ मुसलमानी साम्राज्य | 
बली आ रही हों। मुसलमानों के भरसक प्रयत्न का मी विध्वंस हो गया । देश में अराजकता राज्य | 

वाद | करने पर भी कुरान का यथोचित सम्मान न करने लगी। अब जो मुसलमान नाममात्र के | 
अत | सका ` ' बादशाह थे वे दूसरों के हाथो के खिलौना थे और | 
दे 0 > दिखाई || 
र \ „ पाबर और उसके उत्तराधिकारियों ने अनुभव महला तक म उनकी आज्ञा पर कान देनेवाले दिखाई || 


0 ~» = किया कि भारत पर “शर मुहम्मदी“द्वार शासन न देते थे । क... 


CES | 


करना केवल कठिन ही नहीं, हानिकारक भी है। 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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जावन-तरु 
लेखक, प्रोफेसर मनोरञ्जन, एम० ए० 


मेरे जीवन-तरु की डाली । 
कितनी कोमल, कितनी सुन्दर, 
कितनी मनमोहक है आली ॥ 
जीवन मदिरा पी भूम रही, 
स्वच्छन्द हवा में घूम रही ॥ 
कुछ हॅसती सी कुछ मस्ती से। 
डाली डाली को चूम रही ॥ 
कुछ झुक झुक कर, कुछ उझक उझक 
है नाच रही हो मतवाली ॥ 
मेरे जीवन-तरु की डाली ॥ 
मस्ती से लचक लचक डोली, 
झुक कर अस्फुट स्वर से बोली, 
जागो आली, मधु-ऋतु आया 
मधुवन में है कोकिल बोली ॥ 
वह देखो, वन की सखियों में 
जागी नवकुसुमों की लाली | 
मेरे जीवन-तरु की डाली ॥ 
कुछ सकुची-सी आ गई कली, 
खिर आई मधुपों की अवली, 
धीरे से अबगुंठन सरका 
मदु मन्द सुरभि ले वायु चली ॥ 
खुलकर इसको खिल लेने दे, 
मत तोड़, अरे निष्ठुर माली । 
मेरे जीवन-तरु की डाली ॥ 
यह आप स्वयं झड़ जायेगी, 
गिर कर भू पर पड़ जायेगी, 
फिर बात न पूछेगा मधुकर, 
आँधी भी धूल उडायेगी ॥ 
इसकी जग में परवाह किसे 
सब नाचेंगे दे दे ताली । 
मेरे जीवन-तरु की डाली ॥ 


ताण्डव 


किक “९ > 
लेखक, श्रीयुत माहनलाल महता 
नाच, नाच मेरे प्रलयङ्कर, 
महारुद्र, हे विश्वम्भर ! 
नाच, नाच उत्थान-पतन पर, 
अन्तर की धड़कन, धड़कन पर, 


जीवन के प्रति कामल क्षण पर, | 
नाच जरा तू शिवशंकर, |. 
महारुद्र, हे विश्वम्भर। |“ 

जन्म-मरण का निमंम फेरा, 

सुख-दुख चिडिया रैन-बसेरा, > 


देखा तुमे जिधर मुँह फेरा-- 
नाच रहा है कण कण पर, 
महारुद्र, हे विश्वम्भर ! 
छलक पड़ी करुणा की धारा, 
डूबा धीरज कूल-किनारा, 
बहा ज्ञानगरिमा गुण सारा, 
बचा अशेष शेष रहकर, 
महारुद्र, हे विश्वम्भर ! 
जाग, जाग भूखों की ज्वाला, 
जग पीड़ा पी बन मतवाला, र 
आज शम्भु उगलेंगे हाला, ४ 
बनो हृदय, प्याला सुन्दर, __ | 
महारुद्र, हे विश्वम्भर! |। 
हँसी-रुदन की ताल-ताल पर, 
थिरक रहा है विश्व निरन्तर, 
बजता डमरू घोर-भयङ्कर, 
गूज रहा है बम बम, हर हर 
महारुद्र, हे विश्वम्भर 
नाच, नाच मेरे प्रलयङ्कर 
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७ काश कि में पुरुष होती ! 


० ०१७ 


| लेखक, श्रींयुत सन्तराम, बी० ए० 


ज-कल नारी-स्वातंत्र्य का युग 
है। जिधर देखो, स्त्रियाँ बड़े 
झपाटे के साथ आगे बढ़ 
रही हैं। वे डाक्टर बन 
रही हैं, इंजीनियर बन रही 
हैं, वकील बन रही हैं, 
असेम्बली और प्रान्तिक 
कसिलो के मेम्बर बन रही हैं। इतना ही नहीं 
सरकारी नौकरियों में भी दिन पर दिन उनकी संख्या 
बढ़ती जा रही हे । योरप में तो उन्होंने पुरुषों का 


© न 


#फिया तंग कर दिया है। बेचारे बेकार फिरने 


ऐगे हे। भारतवासियों ने स्त्रियों को ऊँचा चढ़ाने 
मयोरप को भी मात कर दिया है। आज तक न 
प्र न अमरीका के ही किसी देश ने अपनी 
गरीय महासभा की सभानेत्री किसी खी को चुना 
ने परन्तु हमारी कांग्रेस ने श्रीमती सरोजिनी नायडू 
राष्ट्रतेत्री का पद प्रदान कर इस कसर को भी 
रा कर दिया है। इस पर भी पढ़ी-लिखी खियाँ, 
५ A नम धनाढ्य घरों की फेशनेबल स्त्रिया, कहती 
आति देती हे--काश कि मैं पुरुष होती ! पुरुषः 
से सम्बन्ध रखने के कारण में अपनी स्थिति 


को खूब समभता हूँ। इसलिए में यह कहने का 
साहस नहीं कर सकता कि ये देवियाँ भूल कर रही हैं । 
किसी स्त्री की, विशेषतः किसी सम्पन्न घराने की 
पढ़ी-लिखी स्री की, बात का खंडन करना, न केवल 


एक भारी सामाजिक भूल है, बरन एक ऐसे खेल में 


जिसे पुरुषों की अपेक्षा खियाँ अधिक अच्छी तरह ' | 


से खेल सकती हैं, एक भयावह चाल चलना है। 
कोई अनाड़ी गॅवार पुरुष ही कह सकता है कि यह 
इन देवियों की भूल है। 

परन्तु मैं समझता हूँ, इतना कहने में कोई हज 
नहीं कि खरी होने के कारण इन देवियों को जो विशेष 
अधिकार प्राप्त हैं, उन्हीं के कारण ये यह इच्छा-- 
काश कि हम कुछ और होतीं--प्रकट कर सकती 
हैं। यदि कोई पुरुष कहता, काश कि मैं स्त्री होता 
तो फ़ौरन, उसकी हँसी उड़ाकर या उसकी निन्दा 
करके, वह दबा दिया जाता। यदि कहीं वह 
सार्वजनिक कार्यकर्ता होता तो जहाँ भी वह जाता 
उसके पीछे लोग तालियाँ पीटते। यदि वह राजनीतिज्ञ 
होता तो लोग उसे स्त्रेण समभते। 

पुरुष बनने की इच्छा रखनेवाली खियाँ प्राय: 
कहा करती हैं--हम पुरुष होतीं तो संसार को स्वर 
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बना देती, हम संसार की सारी खराबियां को एकदम 
ठीक कर देतीं । वे आश्चर्य करती हैं कि पुरुषों को 
इतने अवसर प्राप्त होते हुए भी वे ये काम क्यों नहीं 
करते ! उनके रास्ते में उनका स्त्री होना ही एक भारी 
रुकावट है । दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह निक- 
लता है कि यदि सभी ख्ियाँ किसी प्रकार पुरुष बन 


जायें तो कल ही इस संसार के सभी भगड़े-भमेले 


[ भाग ३७ | ९ 


> 
आर दु:खऱ्दारिदरशी ता 
दूर हो जायँगे। न| द 
इटली अबीसीनिया क| ३ 
जाप है "१ 
नहीं हड़प करेगा 
न्दृ-मास्लम फ़िसाई। है 
नहीं होंगे, कोडे मनुण| बो 
सखा 1 मरेगा| ग 
त्राह्मण अछूत से घृण| क 
नहा करेगा, ओहो 
टेक्सों से प्रजा का: 
कचूमर नहीं निकलेगा।| पः 
सारे संसार में समता तो 
ओर बन्धुता एक्दम | पै 
फैल जायगी। ग 
इस प्रकार स्त्रिया पुर 
की पुरुष होने बी] प्र 
आकांक्षा वास्तव मे. झे 
पुरुषों की और उनकी पः 
कार्य-पद्धति को ए|वा 
कड़ी समालोचना है| १ 
राजनेतिक त्र कष 
छोड़कर तनिक गृहसी 
के क्षेत्र में आइए । त |: 
खियों के इन शब 


का आर्थ यह निकल ॥ 


किन्तु आज तक किसी स्त्री ने अपनी गोद में स्त्रियों का सबसे सुखप्रद भार लिये 
Rares हुए कभी यह नहीं कहा--“काश कि में पुरुष होती ।? 


दै फाइती॥ 3 

“यदि मैं पुरुष होती तो मैं बी | 
कोयले तोड़ती, माटर का तेल बदलती i 
चढ़कर दीवार पर चित्र लगाती, फूलों के गमला "|. 
पानी देती ।” नवी! वि 
“काश कि मैं कहीं पुरुष होती ! बेचारी । न 


स्री इस संसार में क्या कर सकती दै र 
फाड्ने ओर कोयले तोड़ने से मेरे सुन्दर 


५ | संख्या १ ] 


| राव हो जाते हैं। सीढ़ी पर चढ़कर चित्र 
१ तालू. के पहले सुमे फ्राक बदलना पड़ता है ताकि 
र: हे ख़राब न हो जायॅ। मैं गमलों को पानी 
ण dT RT मेरे पास खड़े 
Ei (6 के ऐसा करने देंगे ! काश कि मैं पुरुष होती” ! 
Es कपड़े उतारकर ये सव काम कर 


_ पुरुष अपने है ह 
SL काम कर चुकता है तब उसे बड़े 


| > वह 
फस दै ता ति | जव ~ ४ कोई ° 
नु ह घे अनुभव कराया जाता है कि कोई भी स्री 


उसकी अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी तरह 
है, यदि उसके माग में उसका स्त्री 


मरेगा| गह काग 
| घृणा कर सकती 
आ हेना रकावट न हो । EN 
ए का. इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि स्त्री प्राय: बह 
लेगा। “पव काम कर सकती हैं जो पुरुष कर सकता है । वह 
समता हर का हथोड़ा चला सकती है, ऊँचे मचान पर 
एकदम बैठकर दीवार बना सकती हे, लकड़ी के बडे बड़े 
गे उठाकर ला सकती है। जो स्त्री मल्लयुद्ध में 
दें परयो को पछाड़ सकती हैं, जो इंग्लेंड की जल- 
ने ई| प्रणाली (चैनल) को तेरकर पार कर सकती हैं, जो 
[व मे| लेंड से आस्ट्रेलिया तक हवाई जहाज में दौड़ लगा 
उनकी | पती है, उसके सामने ये काम क्या हैं! परन्तु 
। ख| गत तो यह है कि किसी भी स्त्री को ये काम करने 
है| नहीं पड़ते । जब कोई स्त्री करती है तब यह एक शोशा 
त्र | सहा हो जाता है। उसके चित्र समाचार-पत्रों में छपते 
गृह है। वह प्रसिद्ध हो जाती है। जो पत्र-प्रतिनिधि 
ए। ल असे मिलने जाते हैं उनसे वह कहती है--“काश 
` शा | में पुरुष होती !? 
नकल ये शब्द मुँह से निकालना स्त्री का एक बहुमूल्य 
पशेपाधिकार हे । मैंने अपने जीवन में कभी किसी 
फाइती॥ ऐप को कहते नहीं सुना--“काश कि मैं खी होता” ! 
ढी १ "गाज के नियम उसे ऐसा कहने से रोकते है । 
लोक परन्तु खियाँ, जो पुरुषों की स्वतन्त्रता का डाह 
(क ऐसे नियमों के अधीन नहीं हैं । वे चाहे 
[निर्व म थी ना भी पुरुषोचित आचरण कर सकती हैं। 
Rie तक है कोई यही कहता है कि देखिए, ये कितनी 
(गे ४. ` ६। यदि मैं स्री होता, और किसी लोकोत्तर 


छ जाग्रत नारियाँ 
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[पूना की श्रीमती ताराबाई कालूराम राव उरुनकर जिनके 
सभानेतृत्व में बँगलोर में अखिलभारतीय भवसार- 
चत्रिय-महिला-सम्मेलन हुआ । ] 
क्रिया से पुरुषों की प्रकृति, उनका स्वभाव, उनकी 
रुचि, उनका झुकाव, उनका कष्ट और उनकी 
निर्बलता के विषय में उतना कुछ जान सकता 
जितना कि में अब जानता हूँ तो में सचमुच बड़े 

मजे से जीवन व्यतीत कर सकता । 

इस ज्ञान के बिना भी में जहाँ जाता, लोगों से 
सम्मान करा सकता, ट्राम में या बस में उनको उठवा- 
कर अपने लिए जगह खाली करा सकता, मोटर में 
बैठते सभय उनसे खिड़की खुलवा सकता । लोग 
मेरी विद्यमानता में कभी एक दूसरे को अपशब्द न 
कहते, कभी जोश में आकर हाथा-पाई न करते । 
मेरे एक बार चेतावनी देने से ही वे शान्त हो जाते | 
प्रत्येक खी को, चाहे वह नवयुवती हो और चाहे वृद्धा, 
चाहे रूपवती हो और चाहे कुरूपा, चाहे धनवान्‌ 
हो और चाहे निर्धन, ये विशेषाधिकार प्राप्त हैं । 

जब कोई पुरुष स्री के साथ होता है तब उसे सब 
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काम करने पड़ते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करने 
के बाद उसे इनाम क्या मिलता है ?- स्री एक विशेष 
ढंग से उसकी ओर कृपा-कटाक्ष करती है । उसका 
स्पष्ट आशय यह होता है--एक बलिष्ठ पुरुष होना 
बड़ी शान की बात है । 
में एक स्वाभाविक और भावप्रधान प्रकृति का 
पुरुष हूँ. । पौष-माघ की ठंड में जब में किसी स्त्री को 
सवेरे तड़के उठकर छाछ बिलोते, गोबर थापते, 
चरखा कातते या जेठ-आषाढ़ की दोपहरिया में रोटी 
बनाते देखता हूँ तब मेरे हृदय में हूल-सी उठने लगती 
है । मुझे खयाल आता है कि बेचारी स्त्रियों से ये काम 
नहीं लिये जाने चाहिए | परन्तु ये स्त्रियाँ वे नहीं जो 
कहती हैं--“काश कि मैं पुरुष होती !” में यह बात प्रायः 
उन्हीं स्त्रियों के मुख से सुनता हूँ जिनको पुरुष न होने 
के कारण ही सब सुख और भोग-विलास प्राप्त हैं । 


सरस्वती 
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वे पुरुषों की स्वतन्त्रता के बारे में बातें तोब 
करती हैं, परन्तु वस्तुतः अपने पतियों और भाई) 
की तुलना में वे पवन के समान स्वतन्त्र है A 
रोज सिनेमा देखती हैं, ब्रिज खेलती हैं मोटरो 
में सैर करती हैं, क्कवबों में बैठकर गपशप लगाती 
और उनके पतियों की कमाई का अधिकांश उन्ही 
के हाथ से खच होता है ॥ 

छः में से पाँच दूकानें उन्हीं के उपयोग को 
वस्तुओं से भरी रहती हैं। उन्हीं को प्रसन्न करने 
ओर फुसलाने के लिए दूकानों की खिड़कियाँ सजाई 
जाती हैं। बुक-स्टाल और पुस्तकों की दूकाने उन्हीं 


के काम की पत्रिकाओं और पुस्तकों से भरी रहती हैं। री 


उनकी मनभाती कहानियाँ वे होती हैं जिनमें पुरुषों 
की खूब गत बनाई गई होती हे । 

में इससे इनकार नहीं करता कि स्त्री होना भी 
उनके लिए एक काम है और इसके लिए उन्ह घोर 
श्रम करना पड़ता है । जब में ट्राम या बस में बैठता 
हुँ (यद्यपि वहुधा खड़ा ही रहना पड़ता है) या 
अनारकली के जनाकीण बाज़ार में से होकर 
निकलता हूँ तब मैं देखता हूँ कि इन देवियों ने अपने 
केशकलाप को, अपने कपोलों को, अपनी पलकों को 
और अपने होंठों को सजाने में कई घंटे कड़ी मेहनत 
की होगी। में नहीं कहता कि यह समय ओर 
श्रम वे व्यर्थ गँवाती हैं, क्योंकि उनके दशन से सुमे 
एक विशेष सौन्दर्य-सुख प्राप्त होता है। 


परन्तु जब वे कहती हैं कि हमें पुरुषों की स्वतन्त्रता, 


उनके दायित्व, उनके बल और उनके दूसरे लाभ 
को देखकर ईर्ष्या पैदा होती है तब मुझे क्षमा माग 
हुए कहना पड़ता है,. उनको पता ही नहीं किये 
सखी कब होती है.। किन्तु आज तक किसी भा 
खी ने अपनी गोद में खियों का सबसे भारी, सव 
सुखप्रद, सबसे हलका, आर सबसे अधिक आन 


cS ह 
दायक भार--बच्चा-लिये हुए कभी यह 


कहा=“काश कि में पुरुष होती !” 


—— 


नही |. डाक्टर भगवानदास और जात-पाँत 


न ल में ही जात-पाँत के प्रश्न पर जात-पाँत-तोडक 

थं हां मंडल? के प्रधान मंत्री श्रीयुत सन्तराम बी० ए० 

जाई | और डाक्टर भगवानदास में एक महत्त्वपूर्ण पत्रव्यवहार 
९ 


हीं है प्रतएव उसे ह्म यहाँ श्रीयुत सन्तराम जी की 

हैं। | ग्रनुमति से प्रकाशित करते हैँ । 

रुपो „ जात-पाँत तोड़क मंडल, लाहौर 
जवर, ११-१-३६ 

झी | यद्यपि आपने अपने पहले पत्र में भी डा० अम्बेदकर 


घोर | क नाम लिखी अपनी चिट्ठी का उल्लेख किया था, परन्तु 
त वह ट्रिब्यून में छपी न थी | इसलिए मैं उसके सम्बन्ध 
में कुछ न लिख सका था । अब कल, १० जनवरी के अंक 
होकर | म॑ बहू प्रकाशित हुई है । मैंने उसे बड़े ध्यान से पढ़ा है। 
अपने | ग्रापने बहुत श्रच्छा लिखा है, विशेषतः आपका भाव बहुत 
को सहानुभूतिपूर्णं है । में नहीं जानता, डा० अम्बेदकर की 
हनत | क्या राय होगी और वे आपको क्या उत्तर देंगे, परन्तु, 
ऑर | झुफे चमा कीजिए, आपकी योजना मुझे करणीय नहीं 
सुभ जान पड़ती, आदर्श रूप में वह बेशक ठीक हो । यदि 

हनत लोग अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कहने भी 
तात जायें, तो उनको कोई द्विज ब्राह्मण या क्षत्रिय मान 


ला | रहँ लेगा। शुद्ध हुए अछूतों का नाम पंजाबी र्य 
ह समाजियों ने महाशय, भक्त, और आर्य रक्खा, परन्तु ये 
। भी शब्द भी अछूत के पर्यायवाची ही बन गये, अ्रद्यूतपन को 


सबसे इछ कम नहीं कर सके । यही हाल “हरिजन? शब्द का 
| कोई जन्मना ब्राह्मण या जन्मना क्षत्रिय इन गुण-कर्म 
नहीं के ब्राह्मण-्त्रियों के साथ रोटी-बेटी या समता-बन्धुता 
\ गी व्यवहार करने को तैयार नहीं होगा । फिर एक मुश्किल 
Meh > ‘i है कि यदि अछूत लोग अपने को ब्राह्मण-क्षत्रिय कहते 
सवण हिन्दू के होटल में भोजन करते पकड़ 


लिये जायेंगे तो उन पर धोका देने का अपराध लगाकर 
उनको दणिडत और साथ ही अपमानित भी होना पडेगा । 
सच पूछिए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र शब्द के 
साथ जो उच्चता और नीचता का भाव चिपका हुआ है । 
वह दूर नहीं हो सकता । इन शब्दों को नष्ट कर डालने से 
ही हिन्दू-समाज का परित्राण सम्भव हो सकता है । 

डा० अम्बेदकर को आपकी योजना पर चलने को 
कहने के बजाय उचित यह है कि आप द्विजों को कहें कि 
ब्राह्मणों में जो बनियों का काम करते हैं वे अपने को बनिया 
कहें और बनियों के साथ ही बेटी-व्यवहार करें । इसी प्रकार 
बनियें में जो कर्म से शूद्र हैं वे अपने को शूद्ध कहें और 
शूद्रों के साथ ही बेटी-व्यवहार करें । यही सवणं-विवाह 
होगा । जब आपकी योजना द्विजां में चल जायगी तो अछूत 
इसे अपने आप ग्रहण कर लेंगे। यदि आप इसे द्विजां में 
प्रचलित नहीं करा सकते, तो ग्रछूतों को उसे स्वीकार करने 
की सलाह देना उनको एक ऐसी दलदल में ढकेलना है 
जिससे वे कभी निकल ही न सकेंगे । आर्य-समाज ५० वर्ष 
से गुण-कर्म-स्वभाव की वर्ण-ब्यवस्था की डफली पीट रहा 
है | पर क्या इस लंबे काल में वह एक भी जन्मना ब्राह्मण 
या क्षत्रिय को शूद्र बना सका ! वैसे कथन-मात्र के लिए 
किसी संस्कृतज्ञ जन्मना शूद्र को पण्डित या ब्राह्मण कह 
देना कुछ भी श्रथ नहीँ रखता, जब तक कि सामाजिक 
रूप से उसे ब्राह्मण लोग अपने में नहीं मिलाते । आपको 
याद होगा, कुछ वर्ष हुए, काशी के आज! ने आपके 
ब्राह्मण लिख दिया था। इस पर 'ब्राह्मण-समाचार' बहुत 
बिगड़ा था और उसने आपको ब्राह्मण? बनने की आकांक्षा 
छोड़कर विश्य' ही बना रहने का उपदेश दिया था । तब 
आपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव की पड़ताल का 
बिफल प्रयत्न करने के बाद लिखा था कि मैं निश्चय नहीं 
कर सकता कि मेरा वर्ण क्या है । जब आप जैसे विद्वान्‌ 
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| अपने गुण-कर्स-स्वभाव की पड़ताल करके अपने वर्ण का 
| ठीक ठीक निश्चय करने में असमर्थ हैं, तो बताइए 
साधारण अल्प शिक्षित या अशिक्षित हिन्दू, और विशेषतः 
॥ अछूत लोग, अपने वर्णे का निश्चय कैसे कर सकेंगे ! 
| मेरी राय में भारत की महाव्याधि को दूर करने का एक ही 
उपाय है और वह है वर्ण-ब्यवस्था का विध्वंस | इस समय 
गुण-कर्म की वणं-व्यवस्था का समर्थन करना दूसरे शब्दों 
मै जन्मना वर्ण-व्यवस्था को बनाये रखने में सहायता देता 
है। गुण-कर्म-स्वभाव को तोलने की तराजू न किसी के पास 
है और न कोई द्विज इसे मानने के लिए तैयार है। किसी 
h जन्मना ब्राह्मण या वैश्य को जिसे आप कर्मणा शूद्र समझते 
j हें, क्रियात्मक रूप से श्रपने को शूद्र मानने पर आप कभी 
| राज्ञी नहीं कर सकते । ऐसी ग्रवस्था में यही अच्छा है कि 
मौक्ने की महत्ता को समझते हुए आप जन्मना और कर्मणा 
के झगड़े को छोड़कर इस वर्ण-व्यवस्था की गन्दगी को 
एकदम नष्ट कर डालने का यत्न कीजिए । यह गन्दगी 
साफ हो जाने के बाद फिर गुणी के सच्चे गुणों की क्रद्र 
अपने आप होने लगेगी । आपका-सन्तराम 
विश्राम, चुनार 
१६-१-२६ 
नमस्कार, 
आपका पत्र, ता० ११-१-३६ का मिला 
आपकी शंका ठीक है कि मेरी योजना, आदर्श होकर 
| भी “करणीय? अर्थात्‌ व्यवहार्य नहीं होगी । पर क्या 
आपका केवल निष्रेधात्मक, ग्रतः ग्रन्‌-ग्रादश, 'जात-पाँत- 
|| तोड़क' आयोजन, कुछ भी व्यवहार्य हो रहा है ! यदि हाँ, 
॥| तो में मी उसी पर ज़ोर दूँगा । यदि नहीं, तो “अन-आदर्श 
और अव्यवहाय? से “आदर्श और अव्यवहार्य? अच्छा दै । 
अम्बेदकर जी की चिट्टी में मैंने “विकल्प? रूप से यह 
भी लिख दिया है कि यदि ब्राह्मण”, “त्रिय, आदि 
शब्दों को अब बिलकुल ही रूढ़ियों के कारण भ्रष्ट समझो 
तो दूसरे शब्दों का प्रयोग करो । 
अपने को श्राह्मण” आदि “ऊँची? जाति माननेवाले 
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लोग “बनिया? आदि कहने में अधिक संकोच 


हु हट करेंग 
इसलिए ( यद्यपि उनसे भी कह रहा ही हूँ---यह तो मुसु 
विदित होना चाहिए ) “छोटी? “जाति? कहलानेवालो पे 


अधिक आशा रखता हूँ कि वे अपने को ऊँची? जाति के 
नाम से पुकारने में कम संकोच करेंगे । "रोटी-बेटी? जा 
सवाल 'कर्मणा वर्णः? के साथ कम उठता हे | जव क 
स्त्रियाँ “जीविका? न कमावें, तब तक उनका “वर? तो जा 
पति का वर्ण? हो वही हो जायगा । “कर्म! का ग्रथ यहां 
“जीविका कर्म? है--इस पर आप ध्यान दें । ग्रम्बेदकर जी 
की चिट्ठी में इसको स्पष्ट लिखा है। “स्वभाव, गुण, कर्म! 
तोलने की तराजु की जरूरत जीविका कर्म में लगाने से 
पहले अध्यापकों को चाहिए (४०८॥।०॥१। guidance 
के लिए ) । जब 'जीविकोपार्जन” में लग गया तबउसी से 
उसके वर्ण का निर्णय हो गया । जैसे 1). 50 & 8, 
Professor So & So, Captain So 6 Bn 
Farmer 50 & 50. ( शर्मा, वर्मा आदि )। 
यदि अछूत” लोग, आपस का अछूतपन छोड़कर, 
घोषणा कर दें कि्ाज से हमने. कर्मणा वर्णः? का 
सिद्धान्त स्वीकार किया, और इसी पर अपना वर्ण! नाम 
रक्खेंगे, तो फिर किसी के यह कहने का अवसर या धाष्ट्य 
नहीं हो सकेगा:कि. ये धोखा दे रहे हैं । आपकी शांकाशओं के 
इन समाधानोंपर ध्यान दीजिएगा-- 
शुभचितक--भगवानदास 
x x > 
श्रद्धेय बाबू जी, 
आपने “जात-पाँत-तोड़क आयोजन को केवल निषेधा- 
त्मक, अतः अन्‌-्रादशं? लिखकर पूछा है कि क्या यह 
कुछ भी व्यवहार्य हो रहा है । उत्तर में निवेदन है कि यह 
आयोजन अन-आदश नहीं । इसका उद्देश्य जन्ममूलर्क 
ऊँच-नीच के भाव को दूर करके हिन्दू-समाज में समता 
और बन्धुता लाना है । इसमें हमें सफलता मी हो रही है | 
हम सैकड़ों ग्रन्तर्वर्णीय विवाह करा चुके हैं । 
बिनीत--सन्तराम 


~£ 


बिहारी के विषय में हरी ही के सिक 
) बि | कवि हैं। वृद्ध साहित्यज्ञ 
गड, Ce | ओर तरुण रसज्ञ से लेकर 
ई | | प्रतननन्नता साधारण विद्यार्थी तक 
RE | उनके नाम ओर काव्य 
ड से थोड़े-बहृत परिचित 
क लेखक, पण्डित कामताप्रसाद गरु याज हे । इतना ही नहीं, अनेक 
च १ विदेशी विद्वान्‌ भी इस कवि और इसकी कविता से 
जे न्यूनाधिक परिचय रखते हैं। ऐसी अवस्था में 
हाँ टक क? यह स्वाभाविक है कि भिन्न-भिन्न प्रकृति, प्रवृत्ति और 
री रुचि के अनुसार बिहारी के विषय में लोग भिन्न 
R भिन्न मतवाले हाँ । सि 
मे F a _ सबसे पहले कवि के नाम ही के विषय में मत- 
ह TS है भिन्नता है । यह विरोध विशेषतया 'बिहारी- 
से ही 1, ४ 1 ॒ रत्नाकर' म पाया जाता त जो “बिहारी-सतसई 
0 | पर सबसे पिछली टीका दै आर दूसरी टीकाओं 
र की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक मानी जाती है । 
| रत्नाकर जी ने इनका नाम बिह।रीदास' लिखा 
र, है। इस पुस्तक में जो चित्र छपा है उसके नीचे 
का “महाकवि श्रीबिहारीदासः लिखा गया है; पर राय 
[म बहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास के 'हिन्दी-भाषा ओर 
च साहित्य’ में जो 'बिहारी-रन्लाकर' से चार दा पीछे 
के प्रकाशित हुआ है उसी चित्र के नीचे (४५४ व प्रष्ठ 


के पश्चात्‌) “बिहारीलाल' नाम छापा गया है। 

श्रीयुत दुलारेलाल भागव ने 'बिहारी-रल्लाकर' में 

जो सम्पादकीय निवेदन लिखा है उसमें उन्होंने 

। टीकाकार का अनुकरणकर (११ वें पृष्ठ पर) कवि 
बिहारीदा f= ८८ 

घाः ली. बिहारी का नाम क्या था! वे ऊँचे दर्जे के कवि जा दादा पत ही लिखा है. be 

| ७ सुपरिचित, सहृदय सुकवि बिहारीदास की सुप्रसिद्ध 


शास 


र | थे या नहीं! उनके अश्लील दोहे उनके सतसई का सुन्दर, सटीक और संशोधित संस्करण 
क्र | अहो में रजे जारं नाती भख ही साहित्य-संसार की सेवा में समुपस्थित किया 


दोहों का क्रम क्या हो आदि प्रश्न अभी 


डौ हा जाता हे”; पर आठ बरस पीछे (सं० १९९१ में) 
तक हल नहीं हुए हैं। इस लेख में हिन्दी के है 


० (९ 
प्रकाशित की गई 'दुलारे-दोहावली' में प्राय: संत्र 


र | पयोद लेखक पंडित कामताप्रसाद शुरु ने (बिह्वारीलाल' नाम का प्रयाग किया गया है । इतना 
ता | इन्ही सब प्रश्नों पर विचार करने के लिए ही नहीं, 'बिहारी-रत्नाकर' में जो पत्र-व्यवहार 
` सं तूर्ण ररा ARE कक र 
\ ` संत्तित पर महत्त्वपूर्ण सामग्री उपस्थित की है । 0 ता 0 इस गद्यावतरण में (कदाचित्‌ संगति-दोष से) आई 
55... हुई अनुप्रास-छटा दर्शनीय है । 
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छुपा है उसमें भी 'बिहारीलाल' नाम आया है। 
ऐसी दशा में बहुमत 'बिहारीलाल? नाम ही के तत 
में है। स्वयं कवि ने 'सतसई' में श्लेष-रूप से 
पबिहारीलाल' नाम का उल्लेख किया है-- 
“इहि बानिक मो मन बसौ, सदा बिहारीलाल”। 
“बिहारी-दास” नाम के आधार-भूत कुछ दोहे 
पाये जाते हैं, जिनमें से दो का उल्लेख “बिहारी- 
रत्नाकर में और शेष का अन्य टीकाओं में है। वे 
दोहे किसी अन्य कवियों के लिखे जान पड़ते हैं, क्योंकि 
उनमें बिहारीलाल की व्यक्तिगत प्रशंसा अथवा 
परिस्थिति का वर्णन और साधारण पद्य-रचना है । 
उन दोहों से दूसरे (अप्रचलित) नाम की सिद्धि 
कठिनाई से होती है। वे दोहे ये हैं-- 

(१) सुचि-सिँगार में बूड़िके भयो बिहारी-दास । 
जग में फिरत उदास अब सुकवि बिहारी दास ॥ 

(२) किये सात सौ दोहरा सुकवि बिहारी-दास । 
बिनहिं अनुक्रम ये भये महि-मंडल सुप्रकास ॥ 

(३) कविता सों मन हटि गयो, लग्यो कान्ह सों ध्यान । 
लाल-बिहारी हृ गये दास-बिहारी मान ॥ 

(४) ब्रज-भाषा बरनी कविन बहु विधि बुद्धि-विलास । 
सबकी भूषन सतसई रची बिहारीदास ॥६ 
दूसरा मत-भेद बिहारी के “महाकवि? कहे 

जाने के सम्बन्ध में है । नवम्बर १९३५ की 'वीणा? 

के शब्दों में “हिन्दी में हर एक बात बड़ी सरलता से 
मिल जाती है। साधना और तपस्या तो हिन्दी वालों 
के लिए आवश्यक ही नहीं । आचार्य और सम्राट्‌ 
तो हिन्दी में नित्य पैदा होते हैं। उसके लिए न तो 
कोई विशेष कसौटी है और न कोई विशेष योग्यता की 
ही जरूरत समभी जाती है । हिन्दी के कितने ही लोग 
उस समय से सम्राट्‌ हैं जब उन्हें शुद्ध हिन्दी लिखने 

ॐ स्व० पं० पद्मसिंह शर्मा ने इस दोहे को “विलास? 
के बदले 'विसाल? और “दास? के स्थान में लाल” करके 
अपनी “बिहारी की सतसई? में छापा हे, अर्थात्‌ “बिहारी- 
दास? का 'बिह्वारीलाल? किया है । 


सरस्वती 
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का भी ज्ञान नहीं था” ! स्वर्गीय पंडित पि 
शम्मो ने अनेक उदाहरण देकर और युक्तियो | 
प्रयोग करके बिहारी को “महाकवि? सिद्ध करने है 
भरसक प्रयत्न किया है। दूसरे टीकाकारों श्र हे 
समालोचकों ने बिहारी की कविता में जो i 
बताये हैं उनका भी उन्होंने परिहार कर दिया 
यहाँ तक कर दिया है कि “सतसई में किसे कहें | ता 
यह सूक्तिं हे ओर यह साधारण उक्ति है ! इस खाड तर 
की रोटी को जिधर से तोड़िए, उधर से ही मीठी है। | श्र 
इस जौहरी की दूकान में सब ही अपूर्व र्न हैं | करो 
बानगो में किसे पेश करे” ! मिश्र-बन्धुओं ने उन 
महाकवियों में तो स्थान दिया है; पर उनको शा 
'काइयाँ? बताया है । श्रीयुत रमाशंकर-प्रसाद के (ऋ 
“संक्षिप्त बिहारी? में डाक्टर बेनीप्रसाद ने जो प्राकथन | गः 
लिखा है उसमें वे कहते है कि “कई वतमान लेखको पं 
ने बिहारी को हिन्दी के श्रेष्ठ कवियों में रक्खाह | ई 
पर यह अन्य कवियों के साथ अन्याय है, कविता | ते 
पर बलात्कार हे । बिहारी का क्षेत्र इतना संकुचित 
है, विचारों का इतना दोबल्य है, उसकी स्वाभाविक 
प्रतिभा कृत्रिम नियमों के नीचे ऐसी दब गई है कि | ग्र 
वह साहित्य में इतना ऊँचा स्थान नहीं पा सकता”। | प 
प्रायः इसी से मिलती-जुलती सम्मति राय बहादुर बाबू 
श्यामसुन्द्रदास की है जो अपने 'हिन्दी-भाषा और 
साहित्य’ में लिखते हैं कि “बिहारी उस श्रेणी के 
समीक्षको में सबसे अधिक प्रिय हैं जो अलग-अलग 
दोहों की कारीगरी पर मुग्ध होते और बात को 
करामात पसन्द करते हैं। सौन्दर्य और प्रेम १ 
सुन्दरतम चित्र बिहारी ने खींचे हैं; पर अलंकरण 
की ओर उनकी प्रवृत्ति सबसे अधिक थी । उनकी 
कविता आवश्यकता से अधिक नपी-तुली हो जाने 
के कारण सर्वत्र स्वाभाविकता-समन्बित नहीं ६' 
बिहारी ने घाट-बाट देखने में जितना i | 
उठाया होगा, उतना वे यदि हृदय की टोह में कर । 
तो हिन्दी-कविता उन्हें पाकर अधिक सौभाग्य 
शालिनी होती ।? 


दोष | उस 


है और | ब्र 
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. 000 
जड “ताकी हिन्दुस्तानियों (हिन्दी-भाषियों) की 
सिंह क ढी गई हैं। अब एक मुसलमान सज्जन 
का | सम्म दी जाती है, जिनका शुभ नाम डाक्टर 
ककी य है । आप हैदराबाद दकन' के 
गा यया-विश्वविद्यालय में अध्यापक ओर हिन्दी- 
दोष | उसमा । आपने अपनी “मुन्तखबात-हिन्दी-कलाम” 
बि हि उद्द-पुस्तक में पण्डित पद्मसिंह शम्मा की 
(कि त ग हारी के एक दोहेक् की तुलना मिजाँ गालिब 
है। | और रेख सांदी के रौरों से करके वि 
३ | न सवंश्र्ठ ठहराया है। डाक्टर साहब अपनी 
) ह्या में लिखते हे कि अव गार फराह क (जज 
तिव के शौर में माशूक के आन से मुह पर रानक 
“श्र जाती है और सादी के शर में माशूक के आने से 
प्मे-दिल काफूर हो जाता है, मगर बिहारी के दोहे 
बमो | महज माशूक के आने की .खुश-खबरी से आशिक 
1 है, | बी हालत बदल जाने का यक्तीन है। मेरे नजदीक 
वेता | तो शाइर ने नाजुक-ख़याली की हद कर दी ! इसके 


चित | ्रलावा बिहारी ने जिन हिन्दी-महावरात को नज़्म 
f > (७ os ८ ० > गो 
बिक | किया है-जिस बंदिश की सफाइ ओर शोकत- 


) कि | ग्रलफ्ताज से काम लिया है, इसका जिक्र करना ही 
मा!” | फजल है |? 
बाबू | अब हिन्दी के अँगरेज विद्वानों की राय सुनिए । 
और | डाक्टर ग्रियसन साहब जिन्होंने लल्लूजी लाल की 
1 के | बिल-चंद्रिका नामक टीका का एक संस्करण निकाला 
्रलग ( ह, एक जगह लिखते हैं कि “मैंने बिहारी के दोहो का 
। कील्लिउुवाद अंगरेज़ी में करने का प्रयत्न किया; पर झुमे 
के fs हुआ कि सूल का आधा रस मागे ही में वह 
करण | गाता है।” डाक्टर साहब का मत है कि “काव्यः 
न भला के सम्वन्ध में सबसे प्रसिद्ध हिन्दी-लेखक 
जाने | पहारीलाल चौबे हैं ।” विलायती विश्व-कोष के नवें 
[ ह किरण में स्वर्गीय जे० ट।० साट्स महोदय ने 
8 | जो हिनदुस्तानी-कोप आर व्याकरण के रचयिता 
ही र. पौ * जो वाके तन की दसा देख्यो चाहत आप । 
तो बलि नेकु विलोकिए चलि औचक चुपचाप ॥ 
फा. ७ 


बिहारी के विषय में मत-भिन्नता 
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हैं) विहारीलाल के विषय में लिखा है कि “बिहारीलाल 
न की रचना के कारण प्रसिद्ध हैं। यह 
सात सा दाहों का संग्रह हिन्दी-काव्य-कला का बहुत 
ही प्रसिद्ध ग्रन्थ है, यद्यपि इसमें वर्णनात्मक और 
सरल रचना-शेली नहीं हे । वैष्णव-धर्म-गत कृष्णो- 
पासना को प्रेरणा से इन दोहों की सृष्टि हुई है, जो 
राधा और दूसरी गोपियो तथा उनके वल्लभ के 
बीच प्रण॒य-संवाद के समान हें ।” 

ये सब सम्मंतियाँ बिहारी और उनकी कविता 
के प्राय: अनुकूल हैं; परन्तु काशी के पादरी ग्रीब्ज 
साहब ने अपने 'हिन्दो-साहित्य के संक्षिप्त इतिहास” 
में इस विषय पर बहुत ही प्रतिकूल मत प्रकट 
किया है, जिसका खंडन-मण्डन करना हिन्दी के 
प्रत्येक उत्तरदायी समालोचक का कत्तव्य होना 
चाहिए। पादरी साहब लिखते हैं कि “निस्संदेह 
विहारी में अनेक चुने हुए सुन्दर शब्दों का सुडौलपन 
से दोहे में जमाने की विलक्षण योग्यता थी, पर प्रश्‍न 
यह है कि क्या इतने ही से काई लेखक कवि हो 
सकता है? यदि विहारीलाल के पास सचमुच में 
कुछ कहने को होता, यदि वे अपने हृदय का उतना 
प्रदर्शन करते जितना उन्होंने मस्तिष्क का किया है, 
तो वे महाकवि हो जाते। जो हो, उनके ७०० वा 
७२६ दोहे बड़ी चतुराई की पद्य-रचना के उदाहरण 
हैं; परन्तु जब उन सबको जोड्ते हैं, तब वे ग्रंथकार 
को महाकवि बनाने में असमर्थ पाये जाते हैं । केई-काई 
तो यहाँ तक कह सकते हैं. कि यह लेखक कवि ही 
नहीं है । कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल ढाँचा 
बना सकते हैं; पर पूरा चित्र नहीं उतार र सकते । 
ऐसे लोग केवल कला-कुशल कहला सकते हैं; उनकी 
गणना बढे चित्रकारो में नहीं हो सकती । जो हे लोग 
बिहारी के लिए ऐसी पदवी का दावा करते हैं उन्हे 
इस दृष्टान्त पर विचार करना चाहिए । दूसरा 
दुर्भाग्य यह है कि कई एक दोहे ऐसे तुच्छ विषयों 
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पर हैं कि यदि उन पर कविता नकी जाती तो 
संसार की कोई हानि न होती । फिर कुछ विषय ता 
ऐसे हैं कि उन पर ध्यान न देना ही अच्छा था । 
सारांश यह है कि बिहारीलाल ने हन्दी-साहित्य क 
न ऊपर उठाया है ओर न आगे बढ़ाया हू । 
तीसरी मतःभिन्नता बिहारी की कविता के विषयों 
से सम्बन्ध रखती है। पादरी ग्रीब्ज के मतानुसार 
बिहारी के ७२६ दोहा में से लगभग ६०० दोहा म 
स्त्री-पुरुषों के कामुक सम्बन्ध, खिया को शारीरिक 
सुन्दरता, श्रीकृष्ण के रूप की मनाहरता आर इसा 
प्रकार के दूसरे विषयों का वणन हे । शेष १०० दाहा 
में ज्ञान, भक्ति ओर नीति के प्रायः वेसे ही उपदेश 
हैं जैसे और कवियों ने लिखे हें । इन कामुक और 
अश्लील विषयों का समर्थन करते हुए पंडित पद्मसिंह 
शर्मा लिखते हैं कि “जो बात जैसी हे, कवि उसका 
वेसा वणेन करने के लिए विवश है। श्वङ्गार की 
सामग्री- तत्सम्बन्धी नाना प्रकार के दृश्य जब जगत्‌ 
में प्रचुर परिमाण में विद्यमान हैं, तब कवि उनकी 
ओर से आँखें केसे बन्द कर लें ? तद्विषयक वणेन 
क्यों न करे? फिर कवि ही ऐसा करते हॉ, केवल 
वे ही इस “असभ्यामिधान? अपराध के अपराधी हों, 
यह बात भी नहीं। राजशेखर कहते हैँ कि इस 
प्रकार का वणन जिसे तुम असभ्य आर अश्लील 
कहते हो, श्रुतियों और शास्त्रों में भी तो पाया जाता 
है ।” इधर “संक्षिप्त बिहारी के लेखक ने जिन्हांने 
अपनी यह पुस्तक महाविद्यालया के लिए लिखी है, 
उसमें प्रेम ओर विरह के सैकड़ों दोहों का संग्रह 
किया है, तो भी आपकी शिकायत है कि “स्थान-स्थान 
पर इनके दोहो में ऐसी बातें आ जाती हैं जिनका 
स्पष्ट रूप से वणेन करने में बड़ी हिचकिचाहट होती 
है । कहीं-कहीं ऐसे पद लिखे हैं जो अविवाहित पाठकों 
के लिए दुबाध्य हैं। कतिपय दोहों का पठन करना 
बाल्लक-वालिकाओं के लिए असामयिक हो जाता है, 
जिससे उनके आचार-विचार पर अस्प्रहणीय प्रभाव 
- पड़ने की अधिक आशंका रहती है। प्रेमिका-सम्बन्धी 


HT” रा 


बातें इतनी स्पष्टता से दिखलाई गई हैं 
पढना अनेक पाठकों को हानिकारक हो 


तो बहुत ही आवश्यक है ! एक तो इस पुस्तक के आते 
संस्करणों में वे दोहे$ छोड़ दिये जायें जो अश्लील | ६८ 
की पराकाष्ठा को पहुँच गये हैं और जिन्हे इस इ | में 
में लिखना भी अश्लील समभा जायगा । दूसरे टीका. | ४ 
कार अन्य अश्लोल दोहों का अर्थ न लिखें। तीस | १ 
स्त्री-विद्यार्थियों के लिए (कालेजां में) अश्लील दोहे 
न नियत किये जायें । इसके सिवा परीक्षक लोग | 


विषय में है। बाबू जगन्नाथदास “रत्नाकर” ने इ | % 
शब्दों का रूप, 
करते में बड़ा परिश्रम किया है 
जयपुर तथा उदयपुर में प्राप्त हुई प्रतियो के हैं, जहाँ | ; 
ब्रजभाषा नहीं बोली जाती । फिर जो एकता डन्दोंने| , 
स्थापित की है वह 
उदाहरणाथ ये दोहे 
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St 


ए क उनका % 
सकता है? 
वषयो के सम्बन्ध में दो-तीन सुधार 


सतसइ क 


स लेख 


वेद्यार्थियों से नायिका-भेदवाले दोहों का विवरण | + 
व्याख्या, अथ आदि न पूछे । 
चौथा सत-भेद सतसई के शब्दों के शुद्ध रूपों के 
ष्टि से, निश्चित | 
पर ये सव रुप |. 


व्याकरण की 


सवत्र नहीं पाई 
देखिए 
१--श्वत जात न जानियतु, तेजहि तजि सिय रातु 
घरहेँ जॅवाई लों घट्यो खरो पूस-दिन-मानु॥ | 
२--रनित-भ्रङ्ग-घंटावली भरित दान मधु-नीर 
मंद-मंद आवतु चल्यो कुंजर-कुंज समीर! 
इन दोहो में एक जगह “अवत? आर न 
जगह “आवबतु' है। इसी प्रकार “मान” का 
“मानु? हो गया; पर “दान? का “दान? ही रहा । अर 
पहले दोहे के शब्द-रूपान्तर को पंडित पद्मसिह शम 
आर लाला भगवानदीन के पाठों से मिलाइए-- 
आवत जात न जानिये, तजि तेजहि सियरान | 
घर हि जमाई लौं घट्यो खरौ पूस दिन मान॥ 
--पं० पद्मसिंह शर्मा 


जाता नै 


# लाला भगवानदीन की 'बिहारी-बोधिनी? के क्रमा #` 
सार ३३१--३४६ नम्बरवाले । 


जानिये तेजहि तजि सियरान। 


/ 

बत जात न व दद 

कै गाई ली घटयै खरो पूस दिन मान ॥ 
| ह ७ 


9 - लाला भगवानदीन 

श्‌ (७ ~ 

; «२ बात का निण्य करने की आवश्यकता 
धार | बहा इस बात Ff र 


गे | ५9 कि कौन-सा रूप शुद्ध है और क्यों, पर 
on र कट्रँगा कि पिछले दोनों दोहो में 
नद मै ला की कुटष्टि से सामासिक शाब्द 
काः जक निह-द्वारा) मिलाकर नहीं छापे गये | 

री गचन मत-भिन्नता दोहों की संख्या के सम्बन्ध 
दोहे | ह) अभी तक टीकाकारों ने इन दोहा की पूण 
लोग | दुल्या ७२५ वा ७२६ मानी है, जिसमे से लगभग १०- 


> 


रण, ,, दोहे संदिग्ध होने के कारण किसी-किसी पुस्तक 


ते इः i S > क हीं क़ - 
। इन | ,हारी-रत्नाकर? में १४३ हो गई है! कहीं-कहीं 
स्पत पसा मझी हुआ है कि जिन दोहों को एक टीकाकार 
रु | जे विहारी-कत माना है उन्हें दूसरे ने क्षेफक समझ 
जहां | तिया है। जिस दोहे में “बिहारीलाल! के बदले 
बिहारीदास नाम आया है “उसमें तो 'सात-सो 
> 

दोहरा” की स्पष्ट सूचना हे. । है 

सतसई के दोहों के क्रम के सम्बन्ध में भी मत- 


बिहारी के विषय में मत-भिन्नता 


भेद है; पर इस विवाद के निर्णय में विशेष कठिनाई 
नहीं है) पाठक लोग बहुधा उसी क्रम को पसंद 
करते है जिसमें उन्हे किसी विषय के खोजने तथा 
उसका प्रसंग और अर्थ समभने में सरलता होती है । 
मेरी समझ में 'विहारी-बोधिनी? का विषयानुसारी 
क्रम सबसे अच्छा है। इस पुस्तक में विषय-सूची के 
साथ प्रत्येक दोहे की प्रथम पंक्ति की अनुक्रमणिका 
अकारादि क्रम से दी गई है ओर शब्द-कोश में 
प्रत्येक शब्द के साथ उसके दोहे का अंक भी दे दिया 
गया हे. । सुसम्पादित ग्रंथ में विषय को बोध-गम्य 
कराने के लिए बहुधा अनेक प्रकार की सूचियाँ और 
अनुक्रमणिकायें दी जाती हैं। 

उपयुक्त मत-भेदों के कारण यह आवश्यक 
प्रतीत होता है कि बिहारी के भावी टीकाकार उनकी 
सतसई का एक ऐसा निर्दाष और सटीक संस्करण 
प्रकाशित करावें जिस पर, अधिकांश में, काई किसी 
प्रकार का आक्षेप न कर सके और जिसमें बिहारी 
की भारती दुव्याख्या के विष से मूर्छित न हो। 

आशा है कि बिहारी के वतमान पाठक, 
टीकाकार और प्रकाशक इस विषय पर विचार करने 
की कृपा करेंगे । 


लेखक, श्रीमन्नारायण अग्रवाल, एम० ए० 


रानु 

ग | 
दूसरा 

dl 

| अब| अविरल, निर्मेल, चंचल, प्रतिपल, 


 शर्मा| रमर भारती, सागर-लहरीं । 
क्या यह हैं सुखपूर्ण उमङ्ग ? 


होगी हर्षित हृदय-तरङ्गे, 
निज प्रेयसि प्रति प्रेम-उमङ्गे, 
आह-पूर्ण प्रेमी की क्रीडा, 
प्रेयसि ! देखो सागर-तट पर : 


न! | पणर की उन्मत्त तरङ्गे! 
न॥ | पा ये आतपमय श्वासे, जग को प्रेम-गान से भरतीं 
| । आहे निधि के व्यथित हृदय की ! अविरल, निमेल, चंचल, प्रतिपल, 
\ अश्रु-हासमय क्रीडा करतीं, भरभर भरतीं सागर-लहरीं। 
dE अविरल, निर्मल, चंचल, प्रतिपल, 
झरझर झरती सागर-लहरीं। 
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एक मंनोरज्ञक कहानी 


कहिए भेंट हुई! | 


लेखक, श्रीयुत कृष्णदेवमसाद गोड़ एम० ए०, एल-टी ० 


OO _ 

लः ज्यों बनारस छावनी का स्टेशन 
ज्यां नज्ञदीक आता जाता था, मेरे हृदय 

की वही अवस्था हो रही थी जो 
ब्राह्मश-भोजन का समय निकट होने के समय 
निमंत्रित ब्राह्मण की होती है। वह कैसी होगी, कर 
में कितनी कोमलता होगी, नयन कमल-से होंगे कि 
नरगिस-से, बाल कितने फुट लम्बे होंगे, लंक में 
कितनी लचक होगी-- फ्रेंच कमानी-सौ कि अमेरि- 
कन, इसी उधेड्-बुन में मैं तल्लीन था । जब बरेली 


से हम लोग चले तब और लोग तो क्र | 


दूसरी गाडी में बैठे, पर हम और वह 


णात स में । जब हम'लोग सवार हुए, डि मी 
था । मैने साचा बाजी मार ली है । बनारस ज 
बातें होंगी । अभी सोच ही रहा था कि कैसे आरम्भ 
करूंगा । पहले सोचा कि विहारी का एक दोहा कहकर 
हिन्दी-साहित्य के उड्भट विद्वान्‌ होने की सचना 
देते हुए परिचय आरम्भ करूँगा । फिर सोचा, कही | 
वह यह न समझ ले कि बड़ा कुरुचिपूण मनुष्य है। 
सम्भव है, हिन्दी-नवरत्र पढ़ा हो। तब तो और भी 
कठिनाई होगी । पहला ही अनुभव।|कटु हुआ तो सारी 
ज़िन्दगी कुनैन की पुड़िया हो जायगी। 
सोचा कि शेक्सपियर से आरम्भ करूं। 


ES 
हा 


«>> 
धक 


छै ह. Ms ` „ फिर खयाल आया, वह तो पुराना हो गया। || 

® | न ह 5 अ इबसेन या बनडशा का नाम लेकर प्रेम- | 
fe js Si महासागर में पहला गोता लगाने की इच्छा 

ज द न । हई । मैं उठकर एक खिडकी से दूसरी | 

ब | खिडकी तक गया और कहने ही वाला था कि डौल्स हाउस? कैसा | 

फर सुन्दर लिखा गया है कि इतने में किसी सजन न [डब्बे का राई 

| | | / खोला और इसके पहले कि मैं कहूँ कि दूसरा डब्बा खाली है, वे घुल आये । स्वयं र | 

\ / | नहीं, अपने साथ एक ट्रॅक, एक सूट-केस और एक गोल्ड हाल रा 

दा) ' इंडियन पेनल कोड न बना होता तो मैं उन्हें डिब्बे में से सेटफ़ामे पर उसी प्रकार | | 

/ Er अगर इाडयन पनल पु के शिकंजे का धूमिल चित्र. 

ै फेंक देता, जैसे अंजन धुँ भक्‌ से फेंक देता हर्स सुर पा का 

भरी पेश्मायुक्त आँखों के सामने आगया और में मन में गालियों का पहाड़ा पढ़ते छ" 00 गाश चल प 
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ठंडी हवा लगने से क्रोध का पारा कुछ नीचे गिरा 
और राबर्ट ब्रस की भाँति मैंने एक बार हिम्मत की 
और पूछा, महाशय, आप कहाँ तशरीफ ले जायेंगे !: 

भें बनारस जाञँगा'- हँसते हुए आनेवाले 
महाशय ने उत्तर दिया । 

सारा उत्साह बासी भात के समान ठंडा हो 
गया । मैने अपनी क्रिस्मत ठोंकी । मुँह तो उस दिन 
मैंने सवेरे आइने में अपना ही देखा था, क्योंकि सब 
कार्यो से पहले मैंने नये ब्लेड से दाढ़ी बनाई थी। 
अब लोग समझ सकते हैं कि मेरी क्या हालत हुई 
होगी । बनारस का स्टेशन निकट आने पर मेरी 
जान में थोड़ी जान आई। अब तो घर पहुँचना ही 
था, और प्रथम सम्मेलन का स्वप्न देखने लगा । मेरे 
लिए असेम्बली अथवा काँसिल आफ्न स्टेट का 
चुनाव अथवा वाइसरीगल लाज का डिनर सब 
वही था। 

ज्यों ही गाड़ी लेटफाम पर लगी, में उसका 
हाथ पकड़कर गाड़ी से उतारने ही वाला था कि 
और डिब्बों से वराती लोग आ गये । चलिए, यह भी 
नसीब में न था | क्रोध तो अवश्य आया, परन्तु 
अब घर आ ही रहा था । दो-चार घण्टों की बात 
थी, फिर तो बातों का सिलसिला चेरापूँजी की 
बरसात की भाँति आरम्भ ही होगा । स्टेशन पर 
एक सेकंड भी ठहरना मुझे उतना ही खराब मालूम 
होता था जितना किसी के घर भोजन करने के 


पश्चात्‌ ठहरना; ओर वहाँ तो लोगों को, मालूम 


होता था, घर ही नहीं जाना है। असबाब ही 
सहेजने में सारा दिन समाप्त होना चाहता था । एक 
आदमी एक बार एक ट्रंक गिन जाता था तो दूसरे 
साहब आते थे, कहते थे, 'क्याँ रामू, सब टक गिन 
डाले ? एकतीस हैं न? वह चाकोलेट कलरवाला 
ट्रंक नहीं दिखाई देता । गुलावपाश वगेरह उसी में 
हैं । देखो, में गिनता हूँ?। मेरा विश्वास टढ़ हो रहा 
था कि गिनने की यह क्रिया-प्रक्रिया यदि 'जारी रही 

तो हम लोगों को स्टेशन से लौटने का समय उसी 


सरस्वती 


[ भाग ३७ 


DOE ९ ९ ७ DDI ST I lS -- Ee लता 
oo eee र? ~ 


वक्त आयेगा जब फिर ब्रिटिश पालियामेंट 
शासन-पद्धति का दोहराने के लिए तैयार होगी 
मैंने एक बहाना साचा । मैंने कहा, मेरे सिर में जा 
आ रहा है, ओर मालूम नहीं, केसी तबीयत हो रही 
है। मैं गाड़ी पर तव घर चलूँ। मुँह भी मैंने ऐसा 
बनाया कि मालूम होता था कि अब गिरा| 
आर किसी को तो कोई आपत्ति थी नहीं। मेरी 
श्रीमती महोदया दाई के साथ दूसरी ओर मुँह किये 
खडी थीं, मानो स्टेशन का इंस्पेकशन करने के लिए 
डी० टी० एस० ने उन्हे भेजा है। में चलने का तैयार 
हुआ कि एक बूढ़े महानुभाव मेरे सामने आये और 
बोले - सब जगह लड़कपन अच्छा नहीं हाता। 


भारतीय 


आखिर यह गौना है, कोई खिलवाड़ नहीं है। आप 


पहले कैसे चले जायेंगे ? कुछ तो हिन्दू-धर्म की रक्षा 
करो ! अँगरेजी पढ्ने से सब तो चौपट हो ही गया। 
मेरे शरीर में वेस्यूवियस ज्वाला-मुखी के समान 
आग धधकने लगी । मैंने बहुत सँभाल कर कहा- 
“मेरे सिर में बड़े जोरों का चक्कर आ रहा है। में अधम 
क्या कर रहा हूँ ? कहिए तो में दो-चार महीने तक 
स्टेशन में ही वैठा रटँ ।” बूढ़े सज्जन ने कहा-भेरे 
पास लवणभास्कर चूण है, खा लो। सिर का चक्कर | 
पेट की खराबी से आता होगा । ससुराल में अंड-बंढ 
खाया होगा । मैरी दाल गली नहों--गलना तो दूर 
रहा, गरम भी नहीं हुई । यह तो में जानता ही था 


कि घर जल्दी या देर में पहुँचूँगा ही, परंतु मालूम ( 
नहीं क्यों उत्सुकता भारत के ऋण की भाँति बढ़ती | 


ही चली जा रही थी । तो भी सारा प्रबंध करने में 
दो घण्टे के लगभग लग गये । मुभे मालूम हुआ कि 
दो साल से कम न लगे होंगे । किसी किसी प्रकार 
घर पहुँचे । न 
घर पर बड़ी भीड़ थी, मानो कांग्रेस का. 
अधिवेशन मेरे ही घर पर होनेवाला है । बड़े आदर 
सत्कार से मेरी श्रीमती जी गाड़ी से उतारी गई i 
घूँघट तो ट्रेन पर भी था, परंतु स्टेशन सं र| 


तक आने में, मालूम होता है, गंगा की सन (८९ | 


न 
NA IA ८०५ 
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लयात 


र्‌ा 
गा | 


बढ गया था । और इतना बढ़ गया 
दि रात में देखा जाता तो हाथी नहीं तो 
जे की सुँड का श्रम तो अवश्य ही हो 


ठ की भाँति 


[किर 


हवा ६. न घनता छो कि 
ता । उन देखते के लिए क निगाह 

SI जैसे त्रो 22. कोई CC 
है फोकस! पड़ने लगा, जस ज्‌” से कोई विचित्र 
G(s 


SS ञे ९ छ्ता 2+ 

त भाग आया हो। मुझे तो कोई पूछता भो नहीं 
धा । लोग पहचानते थे या नहीं, इसका भी कुछ मुझे 
श्र 

१२: अ गा | 
सदरह होन ले न गरी 
१ न पर श्रीमती जी लाल गठरी-सी प्रतीत होती 
ही, परंतु घर में इस समय तो कुछ अजीब रंग था। 
$ / नति आ उँ 
व्याप दृष्टिकूट कविता की भात आवण्ण्युक्त उन्हें 


गा से उत 5. ~ 
देख नहीं सका, परन्तु डी से उतरते समय मेने 
ग्राप 


गह देख लिया कि उनकी दाहनी _कलाई में साने 
ढी एक घड़ी है। दाहनी कलाई में घड़ी का होना 
बिलकुल 'अप-दु-डेट' होमे का चिह्न है। अ्यारजेट को 
साही पर खद्दर की घूघट-युक्त चादर, पर म कड़ा 
और छडा, उस पर पून का चप्पल, कलाई में कड़ा 
और आठ-आठ चूड्याँ, उस पर रिस्टवाच, पूर्वी 
और पश्चिमी संस्कृतियो के अनुपमेय सम्मेलन को 
ब्रुटा दिखा रही थी । सुभे यह देखकर बड़ी आशा 
हुई कि लीग आफ नेशन्स के विशिष्ट आशीर्वाद 
से विभिन्न मानव-जातियों की संस्क्रति का यदि ऐसा 
हो मिलाप रहा तो आगे युद्ध होने को सम्भावना 
तह है । 


जिस द्वार से हम लोगों को घर में प्रवेश करना 


था, वहाँ स्त्रियों को वड़ो भीड़ थो, जिसमें पाँच साल 


को वालिका से लेकर साठ साल की वृद्धा तक सभी 
प्रकार के “माडल? थर । द्वार पर पेर रखते ही एक 
बृद्धा न मेरी खी के कोमल कपाल के. चारों ओर एक 
बृहदाकार मूसल घुमाना आरम्भ किया । पूछने पर 
को पता चला कि भारतीय संस्कृति की रक्षा के 
सित यह 'कपाल-क्रिया' को जाती है। हिन्दी में इसको 
पर्खन” कहते हैं । मैंने इस पर बहुत विचार किया । 
7 जनक ” ४. ती विवाहों में गिर्जाघर से निकलने प 

[पर स्लीपरों की कोमल बर्षा की जाती है. । मेरी 
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कहिंए भेंट हुई ? 


समझ में दोनों का अभिप्राय एक हो है। भावी 
जीवन जा एर्‌ की मालकिन जिस वस्तु का उपयोग 
करे उसी की यह शिक्षा होती है। भेद केबल वस्तु 
का हे--विलायत में स्लीपर, भारत में मूसल । 
एक महामहोयाध्याय जी से भी मैंने इस विषय 
पर प्रश्‍न किया था। उन्होंने अनेक पुराण, गृह्म- 
सूत्र ओर महाभाष्य से मनोहर संगीतमय उद्धरण 
सुनाते हुए कहा कि इसका अभिप्राय यह है 
कि जीवन |. में उन्हे अब गाहंस्थ्य-धर्म धारण 
करना है । में तो समझता हूँ कि धर्मराज युधिष्ठिर 
और महाराज विक्रमादित्य के ज़माने में सम्भवतः 
यह वात ठीक रही हो । परन्तु अब समय वदल गया 
है । यदि 'परछन' का अभिप्राय भावी जीवन की 
ही ओर संकेत करना है तव तो आज-कल किसी 
सुन्दर उपन्यास ओर किसी बढ़िया फ़िल्म से 'परछन' 
होनी चाहिए, क्‍योंकि बीसवीं शताव्दी में गृहस्थी 
में उपन्यास पढ़ने और सिनेमा देखने से अधिक 
महत्त्वपूर्ण कार्य मुझे नहीं सूक पड़ा । 

` परछन के पुनीत प्रकरण के पश्चात्‌ पाँवड़े पर 
मंद-मंद गति के साथ श्रीमती जी अपने पद-पद्मों 
का परिचालन करने लगां । में पीछे पीछे उसी प्रकार 
चल रहा था, जैसे दिल्ली-दरबार में वाइसराइन 
महोदया के गाउन का पुच्छला हाथों में उठाये हुए भार- 
तीय नरेशों के राजकुमार चला करते हैं । भेद इतना 
ही था कि मुमे हाथ में उठाने के लिए काई वस्तु न 
थी । मेरा महत्त्व भी उस समय कुछ नहीं था; लोग 
नेरी ओर देख भी नहीं रहे थे, यद्यपि मेरी शेरवानी 
उनकी साड़ी से थोड़ी ही कम कीमत की रही होगी । 
घर के भोतर प्रवेश करने पर हम लोगों को लोग एक 
कमरे में ले गये, जिसे साहित्यिक भाषा में देवताओं 
का घर कहते हैं। यह घर देखकर आप कह सकते 
हैं कि हमारे हिन्दुओं के देवता बिना सास लिये जी 
सकते हैं, क्योंकि इस कोठरी में वैंटिलेशन' के लिए 
कहीं पिन के बराबर भी छेद नहीं था। याद विज्ञान 
का कोई प्रयोग वैकुअम' में करना हो तो यह्‌ काठरी 


४ 


Er, ` 


ee फै-कै कै कैफ “९ * -२--*--१--१- 2 टि 
काम में लाई जा सकती थी और अँधेरी तो इतनी 
थी कि विना दरवाज़ा बन्द किये कोई फोटोग्राफर 
इससे डार्क-रूम का काम ले सकता था। वहाँ क्या 
क्या हुआ, में नहीं कह सकता । जो कल हुआ उसे 
लोग पूजा के नाम से पुकारते थे। मेने जिसने 
स्वास्थ्य-विज्ञान पर योरप के बड़े बड़े घुरन्धर विद्वानों 
की पोथियाँ पढ़ डाली थीं, जरा भी एतराज नहीं 
किया कि यह कमरा किसी मनुष्य के रहने याग्य हे 
कि नहीं, देवता भले ही रहें । भारतीय रस्म-रवाज 
का टोना इस प्रकार मेरे ऊपर असर कर गया 
था कि में अकर्मण्य हो गया था । किसी प्रकार ज्यों 
ही पता चला कि पूजा-रूपी नाटक का ड्रापसीन 
गिरा, मभमें कुछ चेतनता आई और मैं जल्दी से 
खड़ा होकर भागा, परन्तु तुरन्त ही एक झटका लगा, 
मानो डी” सी० करेंट का झटका लगा हो । उस 
समय मझे पता चला कि मेरी शेरवानी किसी ने 


श्रीमती जी की चादर से बाँध रक्खी हैं और उसका 
कुछ भाग मेरे साथ खिच आया है और सस्भवतः 
कल खिंच आता यदि वहाँ की उपस्थित महिलाओं ने 
चादर पकड़ न ली होती । में उस भटके का संभाल 
नहीं सका और उसी भाँति गिर पड़ा जैसे बिहार 


° 
त्रदे 


के भूकंप में जमालपुर का स्टेशन । खैरियत यह हुई 
कि किसी के ऊपर नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा दुख 
होता। भेरा गिरना क्या था, मानो हँसी की रेलगाड़ी 
` का लाइनक्कियर था | चारों ओर से अट्र्हास की 
सदा गूँज पड़ी। में किसी प्रकार उठा, गाँठ खोली 
अर बाहर भागा | लोग चिल्लाते ही रह गये कि 
“सुनिए, सुनिए | मैने बाहर बैठक में आकर दम 
लिया और कपड़े उतार कर फेंके तब कहीं जान में 
जान आई । 
पुरानी सभ्यता के लोग घड्या गिनते थे; में 
घड़ियाँ देखने लगा । मेरे घर में तीन घडियाँ थीं । 
बारी बारी से प्रत्येक घड़ी देखता था । घड़ियों ने 
तेज न चलने के लिए सत्याग्रह कर लिया था। 
: भोजनोपरान्त में चारपाई पर ढुलक गया इस 
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विचार से कि नींद आ जायगी तो शामतो J | 
सद ही 


जायगी, क्योंकि सोने में में कुंभकर्ण 
संस्करण हूँ । परन्तु उस दिन नींद ने पूर्ण असह 


योग कर रक्खा था । मुझे एक यह भी चिन्ता हह |... 


~ 


कि इस समय नींद न आने से कहीं रात में नीद न 


का संचन he 


आ जाय । में इसी विचार-वीथी में टहल रहा था | । 


कि कोई बेवक्रक पंडित जी के बुला लाया । पंडित |. 
जी हमारे पुरोहित थे । उनके पितामह हमारे पि 

के पुरोहित थे । यह परम्परा उस समय से चली ग्रा 
रही थी जब से उनके लकड़दादा के लकड्दादा मेरे 


लकड़दादा के लकड़दादा के साथ तैमूर के हलते |. 


के समय दिल्ली से भागे थे । ॥ 
पण्डित जी ने पत्रा निकाला और कुछ गिनक / 
यह्‌ बतलाया कि मंगलवार को गङ्गा जी का पूजन 


करने का शुभ मुहूत्त है । उस दिन ग्यारह बजे से एक |. 
बजे तक गङ्गा जी का पूजन हो सकता है । बनारस | . 


में रहनेवालों का यह दस्तूर है कि पहले-पहल जब 
वधू घर आती है 
दुर्भाग्य से उस समय में भी बनारस में ही रहने 

लगा था | शुक्रवार को हम लोग घर लोटे थे, फिर | 


तब गङ्गा जी का पूजन होता है। | 


शनिवार, रविवार, सोमवार, चार दिन की तपस्या |. 


करनी थी । क्योंकि हमारे कुल का नियम था कि जव | 


तक गङ्गा का पूजन न हो जाय तब तक वर वधू से 
भेंट नहीं कर सकता । में पंडित से कुछ कह भी नहीं 


सकता था। कोई और अवसर होता अथवा वहाँ 


पर गुरुजन लोग उपस्थित न होते तो पंडित जी कह 


हाथ में धीरे से एक अठन्नी रखता और शुक्रवार की 


2 
& 


> 


सन्ध्या को ही मुहूर्त और शुभ घड़ी निकल आती, | | 


क्योंकि कचहरी के अहलकारों और पंडितों के हाय 


में चाँदी का टुकड़ा रख देने से अनहोनी बात भी |" 


हो सकती है । 
में बी० ए० में पढ़ता था, देश पर जान 
लिए कई बार कालेज में बोल भी चुका था, अपने 


व्याख्यानों में यह भी कह चुका था कि बीर और, ही 


निर्भीक बनना चाहिए । कालेज में जब 


क | |" 


कि सम्राट्‌ एडवड (अग्रम) ा 
4 २९ स्गीय आट जार दिवंगत होने पर उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रिन्स आफ्‌ वेल्स ने सम्राट एडवर्ड 
श्रष्ट”ः के नाम से ब्रिटिश साम्राज्य का शासनःदण्ड ग्रहण किया है। आपका वय इस समय | 
४२ वर्ष है और युवराज के रूप में आपने श्रपने विस्तृत साम्राज्य के भिन्न-मिन्न कु. 
का भ्रमण कर उनका अनुभव तथां अ्रपनी नाना जाति क क (2 
८. हे | आप मी अपने पिता की भाँति न्यायपरायः [र तथा मिलनसार i 
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इस प्रीति-भोज में कांग्रेस के नेताओं और हरिजनों ने एक साथ बैठकर भोजन किया । इस चित्र 
श्रीमती सरोजनी नायडू और श्रीयुत नरीमैन दिखाई दे रहे हैं । 


है 


में 


| 


; हिन्दूमहासभा (पूना) के वाषिक्रोत्सव में सभापति के 
„ ग्रासन पर महामना मालवीय जी और मंच पर बैठे 
ई 4 हुए ग्रन्य नेता । 


कप 


हु ` नज र 
प रह ॥& | हि 
कुमारी एम० ई० थ्रोल्डफील्ड | आरप चित्रकला 


निपुण एक ग्रँगरेजञ महिला हें । आपने हाल में 
हिच ग्रहण किया है । 


तल स 
_ ^ दासभा के स्वागताध्यक्ष श्रीयुत एन० सी० क्तता 
अपना स्वागत-भारपिश मिड ड Coection, Haridwar, Digitized by e6 


हाल में बड़ोदा में महाराज | हि 
हीरक जयंती मनाई गई थी। इसमें हिज़ .. 
एक्सेलेसी लाडे विलिज्ञडन भी सम्मिलित _ 


न » | 
हुए थे। चित्र में वे महाराज से बातें हीरक जुबली के उपलक्ष्य में किये गये एक सैनिक प्रदर्शन के समय महाराज 


की 

की ओर से महाराजकुमार प्रतापसिंह गायकवाड़ सैनिकों की सलामी ले रहे हँ |. | भः 
हैँ. 

न | वह 


LA मं हाल मं एक विशाल सभा-भवन निर्मित हुआ है, जिसमें ३०,००० आदमी बैठ सकते हैं । यह. दृश्य 
उसके हाल के एक अंश का उस समय का हे जब इस भवन में हर हिटलर का भाषण हुआ था । 


रिया का विरोध करना होता था तब में सबसे 
धिका था। हिम्मत का हाल यह्‌ था कि रात 
CI किस का पुरखा भी चौमुहानी पर खड़ा हो 
है ना सेप की साइकिल फर-फर उड़ाये चला 
मै हौ था, और अँगरेज़ों के सामने ता में ऐसा अकड़ 
जा. “था जैसे कानवोकेशन में नये ग्रेजुएट 


छ चलता था Cn ee आर 
0९] क है। परन्तु सारी वीरता, सम्पूर्ण निर्भीकता और 


सब हिम्मत मालूम नहीं कहाँ गंजी खोपडी के बाल 
की भाँति उड़ गई । हजार हजार आदमियो की 
. | भरी सभाओं में में विरोध करने के लिए तैयार, परन्तु 
वहाँ एक बूढ़े पंडित, पिता, चाचा और मामा का 
। ध करने के लिए मेरा हृदय तयार न हुआ 
| ओर मेरी जीभ पर मालूम होता था कोकीन रगड़ 
दी गई है | हि 

उस समय तो में कुछ न बोला, परन्तु जब पंडित 
चले गये तब मुझमें चेतना-शक्ति जागृत हुईं और घर 
| में में स्वियों में जाकर बिगड़ने लगा। बहुत-से लोगों 
की हिम्मत घर के बाहर खुलती है, बहुत-से लोगों 
की घर के भीतर । मैंने कहा, तुम लोगों को कुछ समभ 
| ता है नहीं। में जाऊँगा गङ्गा का पूजन करने ! इन 
| सव खुराफ़ात में में नहीं पडता । तुम लोगों का 
| पढ्ना-न-पढ्ना एक-सा है। में पढ़-लिख कर ऐसे 
अंध-विश्वास में योग नहीं दे सकता। तुम लोग 
जाकर पूजा करो। 

मने साचा इस बात से चारों ओर सन्नाटा 
शि ठा जायगा, किन्तु फल विपरीत हुआ । अल्पवयस्का 
| पलनायें मेरी बात सुनकर हँसने लगी । एक ने कहा- 

आप अपना रिफामै कालेज के लिए रहने दीजिए, 
| पहाँ तो वही करना होगा जो हम लोग कहेंगी । इस 
“| ररत का क्या उत्तर हो सकता था? मैं बहुत 
| | मलाया और बड़े रोब से पैर पटकता हुआ बाहर 
' | ला आया । मेरे आने के समय फिर खिलखिल्लाहट 

"आवाज मेरे कानों में आई । 
~ भब मेरी अवस्था वही थो जो नेपोलियन की 
ना में हुई होगी । घर भर ने मेरे विरोध में युद्ध 

फा. ८ 
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की घोषणा कर दी थी और में सहायकहीन था । लीग 
आक नेशन्स के नियमों में कोई भी धारा इस विवाद 
की नहीं थी नहीं तो मैं वहीं अपील करता । एकाएक 
मेरे मन में ऐसी वात बैठी कि मैंने साच लिया कि इन 
लोगों के भी कान काटूंगा । मैंने सोच लिया कि में 
किसी न किसी भाँति आज ही रात में भेंट कर 
लूगा, इनकी पूजा होती रहेगी । 

मेरे विवाह को एक साल समाप्त हो चुके थे, परन्तु 
कभी वीच में अपनी सौभाग्यवती श्रीमती से मिलने 
की इतनी उत्कंठा नहीं हुई थी । आज जब उन्हें घर 
पधारे एक दिन भी नहीं वीता था, क्यों कवियों 
के शब्दों में अभिलाषा इतनी तीब्र हो उठी, अरमान 
इतने जाग गये, हृदय की तंत्री भंक्रत हो उठी, 
कलेजे में 'कोलिक' होगया, फेफड़ा फडफडाने लगा ? 

सन्ध्या होते होते मैने तरकीव ढूँढ़ निकाली । 

मेरा एक छोटा-सा छः साल का भतीजा था। 
उसे में सदा मिठाई और 'लेमनड्राप' खिलाया करता 
था। अपने पिता से अधिक बह मुझे मानता 
था । मैंने सोचा कि इससे काम सध जायगा । मैंने उसे 
बुलाकर 'कहा--“कल्लू, मैंने तुम्हारे लिए चाकोलेट 
मँगवाया है । लोगे ? बह मुझसे लिपट गया और 
बोला--कहाँ है, कहाँ है, दीजिए, लाइए! । 

मैंने कहा--“तुम्हारी जो नई चाची आई हैं, 
जानते हो |? 

कल्लू ने कहा- “हाँ, हाँ, में जानता हूँ, वही जो 
आज दोपहर को आइ हैं, गूँगी है |? 

“गूँगी हैं, सा केसे? ? मैंने घबराकर पूछा । 

(सब लोग हँसते हैं, बोलते हैं, वे चुपचाप बैठी 
हैं ।! कल्लू बोला । 

मैने हँस दिया, ओर कहा- “अच्छा हाँ, ठीक 
है। जरा भीतर जाकर देख आओ कि उनके सोने 
की चारपाई किस कमरे में बिछी है । 
. कल्लू दौड़ा हुआ गया और दस मिनट में 
मुसकराता हुआ मेरे पास आकर उसने कहा- “वह 
जा ऊपर अम्मावाला कमरा है, उसी के बगल की 
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कोठरी में उनके साने के लिए ठीक हुआ है । जिस कमरे 
का बयान कल्लू ने किया उस कमरे में कभी कोई साता 
नहीं था । यों ही खाली पड़ा रहता था । मैंने साचा, 
शायद शीघ्रता में और कोई स्थान न ठीक हुआ हो | 
अस्तु । मैंने साचा, मेरा मतलब तो निकल ही गया । 
अब चाहे गंगा जी की पूजा मंगलवार को हो या छः 
महीने बाद । में आज उस मुखमण्डल को देखनेवाला 
था जिसके बारे में कवि-कुल-कुसुद-कलाधर, कविता- 
कुञ्ज-कोकिल, कविता-कश्मीर-केसर कालिदास ने 
लिखा है-- 
“कमलिनी मलिना 
शशिकला विकला क्षणदाक्षये। 
इति विधिविदधे रमणीमुखम्‌, 
भवति विज्ञतमः क्रमशो जन: ॥! 
आर जिस मुख की उपमा के लिए, यदि में कवि 
होता तो नूरजहाँ, ओर रंभा और इंद्र के अखाड़े की 
सभी अप्सराओं को ढूँढ़ लाता, इस प्रसन्नता और 
आनन्द में में इतना तल्लीन हो गया, मानो समाधि 
में श्री अरविंद के बाद में ही हूँ । 
दस बजे होंगे, सारे घर में सन्नाटे के संसार का 
साम्राज्य था। मालूम पड़ता था, छोटे-बड़े, नौकर-चाकर 
सभी ने अफीस की चुसकी ली है । में दबे पाँव उठा | 
बिल्ली भी चूहे की ताक में इस शांति से न चलती होगी 
ओर भारत-सरकार की सी० आइ० डी० भी इतने 
चुपके से न चलते होंगे। आँगन में आया । एक 
बिजली का बल्व मेरे प्रयास पर मानो मुसकरा रहा 
था । सीढ़ी पर चढ़ा, कभी कभी पीछे फिरकर देख 
लेता था कि कोई मेरे पीछे आ तो नहीं रहा है। हृदय 
के स्पन्दन की गति पाँच सौ प्रति मिनट रही होगी । 
आँखों में एक विचित्र नशा, हृदय में उल्लास, पाँव 
में शांति, हाथ में बढ़िया गुलाब की रूह से तर किया 
हुआ रूमाल, शरीर पर सिल्क का कुर्ता, यह मेरी 
उस समय की अवस्था थी। सीढ़ी भी पार हो 
गई । जिस समय में आँगन के पार हुआ, मैंने 
समभा एन्ट्रेस पास किया, सीढ़ी पार करने में एम० 


दिवसात्यये, 
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ए० पास होने का भास हुआ। बस अव डिगे 
मिलने में थोड़ी ही कसर रह गई थी । गरी 

अपनी भाभी के कमरे की ओर मैंने देखा 

नहीं । उसके बराल के कमरे की ओर जिसे का 
बताया था, मैं वढा । उसका दरवाज़ा बन्द था शो 
मंद-मंद्‌ प्रकाश छनकर आता हुआ मालूम हो 
था । मैं थोड़ी देर तक रुका रहा । किसी ओर ॥ | 
किसी प्रकार का शब्द न सुनाई दिया। त 
सफलता निश्चित थी । मैं अपने को वैसा ही सम 
रहा था, जैसा जयद्रथ को सार डालने पर अजन ने 
समभा होगा । मैंने समझा, दिन भर की थकावर 
के कारण निद्रारूपी अंग-भवानी ने अपना प्रभाव ) 
दिखा दिया है । मैंने धीरे से दो बार अपनी उँगही 
से दीवार पर खटखट किया । उसी समय म 
ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे कोई जोर से हैसा हो। यदि 
मेरे कान कुछ बड़े होते तो वे तुरन्त खड़े हो जाते।| + 
मैं कुछ घवरा-सा गया, यद्यपि मैं चोरी करने नहीं 
जा रहा था, न मैकबेथ की भाँति खून करने जा रहा 
था। जा रहा था अपनी नियसपूर्वक सनातन 
धर्मानुसार पंडितों के मंत्रो-द्वारा अभिषिक्त खरी पे 0 
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भेट करने । परन्तु मालूम नहीं क्‍यों एक बार मः 
घबराया । चारों ओर देखने पर मैंने समका किग ३ 


संदेहालंकार और भ्रमालंकार का निरूपण कर ख| जि 
हँ । फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया, कोई आवार ३, 
नहीं; फिर खटखटाया, काई आवाज नहीं। मी 
सोचा कि नींद गहरी है । जोर से मैं खटखटा भी क॑ हो 
सकता था। मैंने धीरे से किवाड़ दबाये । किवाड़ बढ र 
नहीं थे, मुर्दे की आँख की तरह खुल गये | एक सेक चा 
में रुका, फिर भीतर मैंने प्रवेश किया । लि 
सबसे पहले मैंने किवाड़ चिपका देना श्र की 
क्त्य समभा । फिर कमरे में मैंने निगाह फेरी पी 
वहाँ क्या देखता हूँ कि छत पर से एक बिजली की ऐस 
बल्व त्रिशंकु की भाँति लटका हुआ है । एक चार. हूँ 
बिछी हुई है, जिस पर बड़ी साफ़ चादर पड़ी ४ ह रा रस 
परन्तु उस कमरे में मेरे सिवा और एक चूहे केस. 


> 
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के देखते ही बिल्ली का भ्रम करके भाग गया, 
और काई नहीं था । मैने समझा, संभवतः दरवाज़ा 
ने और किवाड़ खुलने के कारण वह शायद 

भी गई हो । मैंने प्रत्येक कोने का "शालाक होम्स? की 
ति निरीक्षण किया, छत की ओर भी एक बार देख 

लिया । सुमे संदेह हुआ, होन हो चारपाई के नीचे 
रह | हें। वहाँ भी देखा, परन्तु निराकार ब्रह्म की भाँति 
से| दर्शन न हुआ | सव तैयारी वहाँ सोने की तो है। 
भरी | कुल्लू ने गलती तो की न होगी | यही बात समझ में 
आई कि वह अभी कमरे में आई न होंगी। लोट 
जाना और फिर आना तो एवरेस्ट पहाड़ की चढ़ाई 
धी। निश्चय मैंने यह किया कि यहीं लेट, जब 
उनकी आहट मिलेगी, चुपके से काने में दबक रहँगा । 
अभी सवा दस बजे थे । चारपाई पर में लेट गया । 
मु; | दो मिनट भी न लेटा हँगा कि भनन भनन के शब्द 
यारे मेरै कान में पड़े ओर शीघ्र ही मशक महाराजा- 
धिराज ने मेरी कोमल नासिका पर अपना कठोर 
कृपाण चला ही दिया । अभी में इसे सहला ही रहा 
था कि कान पर, कपोल पर, कलाई पर, कमर पर, 
कंठ पर, कुहनी पर ताबड़-तोड़ हमले होने लगे। 
फिर तो क्या देखता हूँ कि छोटे मच्छड़, मोटे 
मच्छड़, लम्बे-नाटे, काले-गोरे, मलेरिया के, फाइलेरिया 
के चारों वणा और चारों आश्रमों के मच्छड़ 
जिनकी वह कोठरी 'कोलोनी? मालूम पड़ती थी, मेरे 
। कै। अपर हट पडे | मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ. कि 
। गि पर जापान का ह इतना जबरदस्त न हुआ 
र त हा क पारो ही हैं हमारे ओर मच्छड़ इतने ! कैसे 
चि अब मैंने समझा कि भगवान्‌ ने 
र से अपने लिए आर अपनी पत्नियों के 
लिए चार हाथ क्यों गक्खे हैं ? क्षीरसागर में मच्छड़ों 
क वढी जबर्दस्त पलटन होगी । कभी मुँह पर, कभी 
पीठ पर तो कभी कान पर तो कभी जाँघ पर मेरे हाथ 
दसै चलने लगे, मानो रणभूमि में में तलवार भाँज रहा 
&।जाँध का खून मच्छड़ों का मालूम होता है, विशेष 
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मीक बी 1 यात्त् 
चा को बेकली थी । इतने में किसी के वैरों की 
आहट मिली और जान में जान आई कि इतने 
खदान के बाद मनोरथ तो सफल हुआ । मैं साँस 
लेकर आँख मूँद कर सोने का बहाना करने लगा । 
क्या सुनता हूँ कि बाहर से किसी ने कुंडी वंद कर 
दी। अव झुमे कुछ कुछ मालूम होने लगा कि किसी 
ने मेरे साथ गहरा मज़ाक़ किया है। फिर मैंने 
साचा कि शायद कोई खिलवाड़ कर रह। हो । क्रोध 
तो बहुत आया, परन्तु वह वैसा ही था जैसे पिंजड़े के 
ह का सकस के मैनेजर के ऊपर होता है। अब 
मुझे मच्छड़ों के डंक और घड़ी की सुई की चाल 
गिनने के अतिरिक्त कुछ नहीं करना था। मैं रात 
भर सोया कि जागा कि मर के उठा, कह नहीं 
सकता । आश्चर्यं यही है कि रात बीत गई। 
पाँच बजे मैं खाट से उठा। किवाड़ बंद थे। 
शरीर में मालूम पड़ा, रक्त है ही नहीं। कहाँ 
गया ? यदि उस समय कोई डाक्टर देखता तो 
बता सकता । मेरी समझ में उसका ब्योरा इस 
प्रकार है-- क 
मच्छडौं ने चूसा १३ पाँड 
वियोग-व्यथा से जल गया ३ पोंड 
बंद कमरे में साने से खराब हो गया १ पोंड 
मानसिक व्यथा से नष्ट होगया २ पोंड 
फुटकर न पाँड 
अब मैंने साचा कि क्या करूं । एक प्रकार से 
जेल में था । और जेल में तो सी क्लास में भी भोजन 
तो मिलता ही है । यहाँ उसकी भी गुंजाइश नहीं थी 
और में बड़े तड़के “टोस्ट? खाने का आदी था । इधर 
भूख के मारे पेट में अँतडियाँ जिसनास्टिक कर रही 
थीं, .उधर यह सोच था कि लोग देखेंगे तो क्या 
कहेंगे । इतने में किवाड़ किसी ने खोला और मेरी 
भाभी साहबा झुसकराती हुईं कमरे में दाखिल हुई 
और बोलीं--कहिए भेंट हुईं, क्या क्या. बाते हुई, 


पकर होता है, वहाँ उन्होने अड्डा बना लिया। रात कैसे कटी !' 


1. 
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बहुविवाह-प्रथा 


प्र 
/ 
र्य स्ट SOD Ro 


ठाकुर सूर्यकुमार वर्मा हिन्दी के पुराने लेखकों में हैं | शुरू शुरू में जब 'श्रभ्युदय? निकला था तब आप भी 
उसके सम्पादकों में थे । आपने झाँसी की रानी का एक प्रामाणिक जीवनचरित्र भी लिखा है। इस लेख 
में आपने बहुविवाह-प्रथा के कारण हिन्दू परिवार की विषम स्थिति पर विचार किया है और यह सम्मति 
प्रकर की है कि यातो हम इस प्रथा को बन्द कर देँ या स्त्रियों को भी इसका अधिकार दें। 


0 न्दूःधमे को छोड़कर अन्य 
सभी धमां में विवाह एक 
सामाजिक रीति है । हिन्दू- 
धमै में विवाह उन सोलह 
संस्कारों में से एक है 
| जिनका जन्म से मरण तक 
मनुष्य-जाति में होना 
आवश्यक है। अतएव जिस प्रकार अन्य संस्कार 
एक ही बार होते हैं, उसी प्रकार यह संस्कार भी 
धर्मानुसार एक ही बार होना चाहिए । परन्तु बहुधा 
देखने में आता है कि हिन्दू लोग भी अपना यह 
संस्कार दो-तीन बार कर डालते हैं और इस कार्य को 
अपनी प्राचीन व्यवस्था तथा अपने आर्य-धम के 
प्रतिकूल भी नहीं समभते । 
बहुविवाह की यह प्रथा हिन्दू-धमे में ही नहीं 
प्रचलित है, मुसलमानी धमै में भी इसका प्रचार है । 
मुसलमानों के धमं-ग्रंथ उनको ऐसा करने की इजाजत 
देते हैं, परन्तु हिन्दू-धर्म-शाख्र ऐसा करने की 


२०४ 


प्रायः इजाजत नहीं देता । हिन्दू-धर्म में विवाह एक 
आवश्यक संस्कार है, जिसका उद्देश केवत 
सन्तानोत्पत्ति बताया गया है। भोग-विलास के लिए 
विवाह करना शास्तरकारों ने अनुचित ही नहीं, निन्द 
नीय भो ठहराया है । इसी कारण केवल ऋतुमती होने 
के पश्चात्‌ ही स्त्री-पुरुष का संयोग होने का उल्लेख 
शास्त्र में पाया जाता है। विवाह-सम्बन्धी जितने 
मंत्र वेदों में पाये जाते हैं, और जिन्हें विवाह 


संस्कार के समय पति पत्नी प्रतिज्ञा-रूप में पढ़ते है 


उन सबों का प्रायः यही अर्थ है कि हम दोनों 
आजीवन पर'पर प्रेमपूर्वक रहकर एक-दूसरे का 
आदर करते हुए उत्तम धार्मिक, कार्यकुशल, वीर 
साहसी तथा विद्वान्‌ सन्तान उत्पन्न करके पिदृ 
चुकावेंगे। केवल हिन्दू-धर्म को छोड़कर और किस 
धर्म में विवाह का इतना ऊँचा आदश लौकिक तया 
पारलौकिक दोनों दृष्टियों से नहीं रक्खा गया हैं | 
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मुसलमानी धर्म में बहुविवाह की भी इज १ 


है और विवाह-विच्छेद की भी इजाजत है । दि 


IAS 


EI 


संख्या २ 


१0 न बहुविवाह की इजाजत है और न विवाह- 

पेद की व्यवस्था है । एक पुरुष का एक ही पत्नी 
करनी चाहिए और एक खी को एक ही पति करना 
वाहिए। यही हिन्दू-शालों का आदिश है.। एक- 
तरत तथा पातित्रत-धर्म की महिसा का ही उल्लेख 
हिनूघमैशाखों में पाया जाता है। अतएव हिन्दू- 
मे बिवाह-बन्धन केवल सामाजिक प्रथा नहीं 
पमभी गई है, बरन उसे धामिक रूप दिया गया है । 

लमानी तथा ईसाई धर्मा में विवाह केवल सामा- 
जिक प्रथा ही मानी गई है ओर इसी कारण उनमें 
बहुबिवाह तथा विवाह-विच्छेद दोनों की इजाजत 


दी गई है । 


। मुसलमानी धर्म में तो पत्नी-त्याग करने से पहले 


भी दूसरा विवाह करने की इजाजत है, यहाँ तक कि 
एक पत्नी के होते हुए और कई सन्तानों के रहते हुए 
भी दूसरे चार विवाह तक करने की इजाज़त है, 
परन्तु ईसाई-धर्म में एक पत्नी का त्याग हुए बिना 
दूसरी पत्नी नहीं की जा सकती। इसाइयों में दूसरी 


एक 
ब. पत्नी करने के लिए पहली पल्ली का त्याग 
लिए अनिवार्य है | 
न परन्तु विचारणीय वात यह है कि जिस 
होने। समाज का उच्च ध्येय एक-पल्लीब्रत और पातिब्रत 
लेख | रहा हो उसमें इस कलुषित प्रथा का प्रचार क्यों 
ते| और केसे हुआ ? हिन्दुओं में भी यह बुरी प्रथा 
वाह कोई नवीन नहीं है, बहुत प्राचीन काल से इसका 
ते हक अचार है। त्रेता-युग में राजा दशरथ के तीन खियाँ 
| थी। रामायण, महाभारत और पुराणों में राजाओं 
यो छोड़कर ऋषियों तक के बहु-पत्नियाँ होना पाया 
के न हिन्दू-समाज ने धर्म-मर्यादा कायम रखने 
कसी ओई यल किया और यदि कहा जाय तो 
पा कक न होगी कि यह धम अपनी इ्सी 
"1... कारण अब तक जीवित है । ऐसे 
\ में बहुविवाह का विधान कहाँ से आ 
> पथा यह समझ में नहीं आता । मनुष्य के सोलह 
हिन्दू! संस्कारों हा आता (3) 


प्र 2 
। म जब विवाह भी एक संस्कार है तब क्या 


बहुबिवाह-प्रथा 
तीत DIT RRR 
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काक... 
नही ह से इस संस्कार की मर्यादा भंग 

हिन दू-ध Qo ८ 
कारण पित-ऋण चकाना गया है. और इसका मुख्य 
चुकाना सममा जाता है, अतएव 
भि परम कठिन नहीं मालूम होता है 
नष्ट होने पर कपि ८ न या 
दे भु पद्धम क रूप म दूसरे 
विवाह की इजाजत दी होगी और इसी उद्देश का 
आगे रखकर बहुविवाह का सूत्रपात हुआ होगा। 
परन्तु एक वार आज्ञा मिल जाने पर सुखोपभोग 
की आकांच्षापूर्ति के लिए भी पुरुषों ने इसका उप- 
योग किया और शुद्ध धार्मिक कार्यों के लिए दी हुई 
ऋषियों की आज्ञा का ठुरुपयोग होने लगा । काम- 
वासना-तृप्ति के लिए निन्दनीय बहुपरनी-प्रथा 
ने हिन्दू-धर्म की मर्यादा को घटाया और समाज में 
उच्छुङ्कलता का भाव उत्पन्न किया । बहुविवाह-प्रथा 
कोई सनातन-धमे न था, आपद्धमं था । इसका 
उपयोग ऐसे कठिन समय में ही करने की शाख्कारों 
ने आज्ञा दी थी जब पिवृ-ऋण चुकाने के लिए 
संतान की आवश्यकता समभी जाय, अन्यथा यह्‌ 
प्रथा अत्यन्त वर्जित समझी जाना चाहिए । 
पुरुष बहुपल्लियाँ कर सकते हैं, क्‍योंकि उद्देश ही 
पितृ-ऋण चुकाना विवाह का फल बताया गया है । 
परंतु क्या खियाँ भी ऐसा कर सकती हैं ! क्या 
शास्रों में खियों को भी बडुविवाह अर्थात्‌ बहुपति 
करने की आज्ञा दी गई है ? क्या एक पति की मैजू: 
दगी में दूसरे पति का होना हिंदू-धर्म के अनुकूल 
है या नहीं और ऐसा काम करने के लिए कोइ 
विधान शाखं में पाया जाता है या नहीं ? द्रौपदी के 
पाँच पति थे, यह बात सभी जानते हैं। उसका 
विवाहःसंस्कार भी शास्त्रानुकूल हुआ था, यहद भी 
कहा जाता है। अतएव शास्त्रा में ऐसा विधान 
अवश्य होना चाहिए । परंतु ऐसा विधान कहीं नहीं 
मिलता । विधान चाहे मिले या न मिले, पुराणां में 
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पर भी पुरुषों ने तो अपने लिए बहुपत्नी-प्रथा बा ॥ 


ऐसे उदाहरण अलबत्ता बहुत-से पाये जाते हैं कि 
उस समय एक खरी के अनेक पति होते थे। महा- 
भारत में जटिला नामक स्त्री के सात क्रषि पतियों के 
हाने का उल्लेख है । भागवत में कंडु नामक मुनि की 
कन्या ने प्रचेत नामक पुरुष की पत्नी होकर उसके 
दस भाइयों से व्यवहार र्क्खा । जाबाल ऋषि का 
उदाहरण भी इसी प्रकार का है। मत्स्य-पुराण में 
उशीज मुनि के भाई बृहस्पति की भी एक ऐसी ही 
कथा मिलती है, जिससे प्रकट होता है कि सत्री भी 
परपुरुष को अंगीकार कर सकती थी । 

उपयुक्त ृष्टान्तों से इस बात का पता तो चलता 
है कि इस प्रकार की प्रथा तो प्राचीन काल में प्रच- 
लित थी और यह प्रथा निन्दनीय नहीं समझी जाती 
थी और न इस प्रथा के सम्बन्ध से उत्पन्न हुई सन्तान 
समाज में घृणा की दृष्टि से देखी जाती थी। इतना 
ही नहीं, इस पर धमं की छाप लग जाने से इस 
प्रकार का व्यवहार धर्मानुमोदित माना जाता था । 
- सन्तानोप्पत्ति करना ही स्त्री-पुरुष के संयोग का 
मुख्य उद्देश था और इसी उद्देश-पूत्ति के लिए 
इसकी लोग प्रायः इच्छा करते थे। स्त्रियाँ भी 
पुत्र-कामना के हेतु पर-पुरुषों से सहवास करके 
सन्तान उत्पन्न करती थीं और यह नियोग-प्रथा 
कहलाती थी । नियोग से उत्पन्न सन्तान औरस पुत्र 
के ही समान समाज में उच्च स्थान पाती थी । परन्तु 
ज्यों ज्यों कामवासना के विचारों की वृद्धि होकर 
मनुष्यों के भावों में परिवर्तेन होने लगा- उच्च ध्येय 
से मनुष्य च्युत हुआ, ऋषियों ने इस प्रथा को वर्जित 
कर दिया | यदि मनुष्य-स्वभाव में उच्छुङ्कलता 
के भाव की जाग्रति न होती, पवित्रता तथा धमे- 


भाव का प्राबल्य बना रहता, तो यह्‌ प्रथा निन्दनीय. 


न समभी जाकर त्याज्य न मानी जाती | जब वते- 
मान काल में विवाह का वह उच्च आदश न रह 
गया तब एक स्त्री के बहुर्पात होने अथवा नियोग-प्रथा 
के प्रचार से समाज की क्या गति होती, यह तो 
भगवान्‌ ही जाने। विवाह की धर्म-मर्यादा टूट जाने 


सरस्वती 
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रक्सी, परन्तु स्त्रियों के लिए बहुपति-प्रथा का रोक | 
द्या । इसे पुरुषों का स्त्रियाँ पर अत्याचार क | 
चाहिए या नहीं, इस बात पर विज्ञ पाठक ही विचार 
कर सकते हैं । विवाह-प्रथा का प्रारम्भ ही केवल 
सन्तानोप्पत्ति के विचार से हुआ था, अतएव सन्तान 
के अभाव में जहाँ पुरुषों को दूसरी पत्नी करने की 
आपद्धम समभकर इजाजत दी गई, वहीं खी 
को ऐसे अवसर पर ऐसी इजाजत देने में क्यों 
आपत्ति की जानी चाहिए, यह समक में नहीं आता। 
यदि यह प्रथा दूषित है तो दोनों के लिए इसका 
समान व्यवहार क्यों न हो ? धमे-शास्र की सूक्त 


गति का आडम्बर रचनेवाले लोग चाहे इन » 


सदाचारों की निन्दा करें, परन्तु संसार के प्रवाह को 
रोकना उनके लिए तभी सम्भव होगा जब स्री और 
पुरुष दोनां के लिए समान मर्यादा का संगठन किया 
जायगा । अब वह समय नहीं रहा हे कि केवल 
शास्त्र का नाम लेकर लोग धर्मात्मा बनाये जा 
सके। धर्म धर्म चिल्लाने से अब कल्याण की आशा 
नहीं है । या तो बहुविवाह की प्रथा को धर्मानुसार खी 
तथा पुरुष दोनों के लिए त्याज्य समझना होगा या 
दोनों को इस विषय में समान अधिकार प्रदान करना 
होगा। समाज के कल्याण के हितार्थ पुरुषों से भी 
इस प्रथा का बन्द होना ही श्रेयस्कर है । ऐसा होने 
से खी-समाज के संतोष का कारण होगा और पुरुषा 


में संयम की वृद्धि होकर इहलोक तथा परलोक दोना 


में सुख की प्राप्ति होगी । धर्म-मर्यादा की रक्षा भी 
हो सकेगी | स्त्रियो में वर्तमान काल में उच्छ 
झलता का जो भाव बढ़ रहा है और जिसके कारण 
समाज में बहुत-कुछ व्याकुलता उत्पन्न हो गई 

उसमें भी कमी होकर देश का कल्याण होगा । जिस 
प्रकार ऋषियों ने स्त्रियों में बहुपति-प्रथा को बन 
करके धर्म और समाज के उस समय नष्ट होने ६. 
बचा लिया था, उसी प्रकार वतमान समय | 0 
चार्यों का भी कर्तव्य है कि वे पुरुषों से भी इस पर 


/ 


2 


बहुविवाहःप्रथा 
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क्रो उठाकर भविष्य के लिए हिन्दू-समाज की रक्षा 
करें । नहीं तो स्त्रियाँ भी पुरुषों का भोग-विलास क 
आनन्द लेते हुए देखकर अपने लिए भी कोई ऐसा 
रास्ता निकालेंगी जो बिक सस को अधिक नीचे 
ले जायगा ओर ऋषियों के तपोबल सेजो मर्यादा 
आपित हुई है वह नष्ट-श्रष्ट होकर हिन्दुओं का 
और भी पतन होगा । 

इसी के साथ यह कहना कुछ अलुचित न 
होगा कि जो लोग हिन्दू-समाज में बहुविवाह- 
प्रथा को बन्द करना नहीं चाहते--इसके लिए कोई 


आन्दोलन नहीं करते और चाहते यह हैं कि हिन्दू- 


2 समाज में पत्नी-त्याग-प्रथा का प्रचार हो, वे गलती 


करते हैं, क्योंकि इसका प्रचार होने से जहाँ पुरुषों 
के एकपत्नी-त्रत का लोप होकर हिन्दू-समाज की 
प्राचीन पवित्रता नष्ट हो गई है, वहाँ अब इस प्रथा 
के प्रचार से पातित्रत की रही-सही पवित्रता भी नष्ट 
हो जायगी। पवित्रता नष्ट हो जाने के अलावा 


देखना यह भी तो हे कि जिन जातियों में अर्थात्‌ 


मुसलमानां तथा ईसाइयों में यह प्रथा प्रचलित 
है उनकी क्या दशा है। क्या उस समाज के 
लोग इस प्रथा के प्रचार से सुखी हैं? जहाँ तक देखा 


जाता है इन दोनों धर्मा में भी पत्नी-त्याग-प्रथा का 


स्त्रीसमाज पर बड़ा भयंकर परिणाम हुआ है। 

गृह सुख के आगार होना चाहिए वे बहु- 
ह-प्रथा के कारण नरक-धास बन गये हैं। इस 
द्नीय प्रथा के कारण अनेक गृहाँ में नित्यप्रति 
फलहाग्नि धधका करती है। योरप तथा अमरीका 
की ओर निगाह उठाकर देखिए । वहाँ इस प्रथा का 
प्रचार होने से वहाँ के लोगों का कोटुम्बिक जीवन 
अत्यन्त कष्टमय हो रहा है । पति-पत्नी-त्याग-सम्वन्धी 
काम वहाँ इतना बढ़ गया है कि इस काम के 
लिए अलग अदालतें क्रायम करना पड़ी हैं। थोड़ा- 
सा भी मनोमालिन्य होने पर झट सम्वन्ध-विच्छेद 
की दरख्वास्तें अदालत में पेश हो जाती है । एक 
दूसरे को समभने, प्रेम बढाने तथा सहनशीलता 
से काम लेने का प्रयत्न ही नहीं होता । उन देशों में 
स्री-पुरुषां में अविश्वास के कारण सच्चे प्रेम 
का सदा अभाव रहता है। सांसारिक वासनाओं 
की तृप्ति के अभाव में और सुख-कामनाओं के 
साधनों की कमी होने पर स्त्रियों में उदासीनता 
का भाव उत्पन्न होकर प्रेम में कमी होने लगती 
है और यही कमी आगे चलकर विकारों 
का कारण बनकर विवाह-विच्छेद की सामग्री 
जुटाती है । 


विवा 
निन 


बट: ढाका 


मृत्यु 


लेखक, श्रीयुत मदनमोहन मिहिर 


मत्यु लिये जाती है मुझको 
जीवन-पथ की ओर । 
मिलता है न विराम एक पल 
पथ का ओर-न-छोर ॥ 


SLT 


नित्य नये आते हैं सम्मुख 

. जटिल चढ़ाव-उतार | 
पड़ती कितनी रात राह में 
होते कितने भोर ॥ 


ह रवीन्द्रनाथ ठाकुर का एक नांटक 
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नत्तेकी को पूजा 


अनुवादक, श्रीयुत व्योहार राजेन्द्रसिंह 


क बार भगवान्‌ बुद्ध ने मगध- 
राज बिम्बसार के प्रासादो- 
द्यान में स्थित ्रशोक-वृच् 
के नीचे अपना आसन लगाया 
था और धर्म का उपदेश 
किया था । उस पवित्र स्थान 
पर भगवान्‌ के उपासक भक्त 
राजा ने एक वेदिका बनवा दी थी । उसने अपने प्रासाद 
की राजकृमारियों को यह आज्ञा दी थी कि प्रत्येक संध्या 
को वे अपनी भक्ति-पुष्पाञ्ञलि भगवान्‌ के चरणों में 
भ्रपिंत किया करें । 

बाद में महाराज बिम्बसार अपने पुत्र ्रजातशत्रु को 

राज्यलोलुप समझकर स्वेच्छा से उसे राज्य देकर ग्राप 
नगर के बाहर निवास करने लगे | 

महारानी लोकेश्वरी भी पहले धर्म की उपासिका थीं, 

किन्तु अपने पति के राज्य-त्याग के ग्रनन्तर अपने पुत्र 

चित्र के ग्रहत्याग के दुःख से भीतर ही भीतर जलती रहती 

थीं और बुद्धाबुशासन (धम्म) के विरुद्ध हो गई थीं |] 
विष्कम्भक 

(बोद्ध-मिक्तु उपासी गाता हुआ प्रवेश करता है) 
उपासी-कौन है ? उपासक ! भिक्षा - भगवान्‌ बुद्ध के 

नाम पर भिक्षा मिले । 

(प्रासाद की नत्तेकी श्रीमती प्रवेश करती है 
प्रणाम करती है । भिन्न ग्राशीर्वाद देता है |) 
उपासी - तुम कोन हो ! 
श्रीमती--देव, प्रासाद की नत्तकी आपकी चरण-सेवा में 

उपस्थित है । 

उपासी-क्या नगर भर में केवल तुम्हीं एक जागती हो ? 

श्रीमती-राजकुमारियाँ भ्रमी शयन में ही हैं । 
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आर 


उपासी--मै भगवान्‌ के नाम पर मिल्चा-याचना करने 
आया हूँ । 

श्रीमती--देव, मुझे आज्ञा दीजिए, में कुमारियों को बुला 
लाउँ । 

उपासी - किन्तु मेरी भिक्षा पो त॒म्हीं से हे | 

श्रीमती--हा हन्त ! देव, मैं एक श्रभागिनी नारी हूँ। 
मेरी दी हुई भिक्षा भगवान्‌ के लिए एकत्र की हु 
भिच्षा के बीच लजित होगी । आज्ञा दीजिए, मैं आपके 
भिक्षा-पात्र में क्या डालूँ ! 

उपासी--अपनी सर्वोत्तम वस्तु । 

श्रीमती--मैं नहीं जानती कि मेरे पास सबसे बढ़कर 
क्या है! 

उपासी--किन्तु भगवान्‌ की ग्रनुकम्पा तुम्हारे सिर पर 
ग्रवतरित हुई है--वे सब जानते हैं । 

श्रीमती--मेरे पास जो कुछ भी है उसे भगवान्‌ खीकार 
करने की कृपा करें--पूजनीय देव, आपका यही 
आशीर्वाद हो । 


उपासी- वे अवश्य ग्रहण करेंगे | वे तुम्हारे पत्रपुष्प को 
उसी प्रकार स्वीकार करेंगे, जिस प्रकार ऋठुनायरक . 
बसन्त पुष्पित कानन में आत्म-समर्पण को जागतं | 


¢ 


ey) A वा आम 


करते हैं। तुम्हारा समय आ पहुँचा है--यही गरा | 


संदेश है। तुम सचमुच धन्य हो --भाग्यशालिनी हो! 
श्रीमती - मैं अपने समय की प्रतीक्षा करती हूँ । (प्रणाम 

करती है ।) 

(दोनों का प्रस्थान--उनके पीछे राजकुमारियों ता 
प्रवेश |) 


कुमारियाँ--(प्रस्थान की दिशा में देखकर) देव, ३९ ष्र 


प्रकार मत जाइए । हम लोगों की भी ग्रज्ञति स्वीकार | 


कीजिए । 


२०८ 


कर 


कार 


ड्स 
कार 


संख्या २ ] 


नत्तकी की पूजा 


२०९ 


<> G7 RRR 
> ककी की DR ma SDD 


मिक्लुणी ~ हाँ, मैंने ऐसा 


Pj 


(एक दूसरे ते) कितने लजा की बात: हे ! चे चले गये | 
_ पावि, इतनी चिन्ता क्यों ! भिक्षुकों की कमी नहीं 
है--कमी भिक्षा देनेवालों कीं 
दा--नर्ही रला, भिता ग्रहण करने के योग्य पात्र के 
पाने के लिए बहुत पुण्य श्रजेन करना पड़ता है । 
(सबका प्रस्थान) 
प्रथम दृश्य 
स्थान--महारानी का उद्यान । 
(राजमाता लोकेश्वरी और मिन्नुणी उत्पला प्रवेश 
करती हैं) be यल 
रानी--महाराज बिम्बसार अब भी मेरा स्मरण करते हैं ? 
ही सुना है | 
रानी--श्राज वे अशोक के नीचे की वेदिका पर भेंट 
चढायँगे । क्या इसी कारण वे मुझे याद कर रहे हैं ? 
भिणी--ग्रह्दा ! ग्राज वसन्त की पूर्णिमा है । 
शनी--पर आज पूजा किसकी की जायगी १ 
भिन्नुणी -तुम तो सब्र जानती दो । जानती नहीं कि आज 
की रात को भगवान्‌ बुद्ध का जन्मोत्सव मनाया 
जाता है ? 
रानी जाओ, महाराज से कह दो कि 
समाप्त हो गई। दूसरे उनकी वेदिका पर चाहे 
पुष्पाज्ञलि चढावे या दीपावली अ्रपंण करें, मेंने तो 
अपना सारा संचार खाली कर दिया है ! 


र्षा 


नत 


मेरी सब पूजा 


भिछुणी--महारानी ये कैसे उन्मत्त वचन हैं ! 
रानी--उन लोगों ने मेरे प्यारे चित्र को बहका लिया है । 


|| 


तुम्हारे राजकुमार को- मेरै इकलौते बेटे को बहका 
ले गये। वह भिन्नु-पात्र लिये दर दर मारा मारा 
फिरता हे | क्या वे अब भी मुझसे पूजा पाने की 
आशा करते हैं १ बेलि को जड़ से काटकर क्या वे 
उससे पुष्पों की ग्रमिलाषा करते हैं ! 

'णी--आपने उसका त्याग किया है, किन्तु उसे खोया 
नहीं है । पहले आप उसे अपने ब्राहुपाश में रखती 
आ, आज उसे सारे विश्व में प्राप्त करती हैं ! 


। वारी भली आई ! तुम्हारे कोई लड़का है ! 


>जनहीं । 
फा, ६ 


रानी--क्या कमी रहा है ! 
मिल्नुणी-मैं वाल-विधवा हूँ । 
रानी--तव चुप रहो । जिसे तुम कभी नहीं समक सकतीं 
उसका चचा मुँह पर मत लाओ । 
मक्ुणी - महारानी, सबसे पहले तुम्ही ने उस सच्चे 
चम का अपने महलों में स्वागत किया था | फिर 
आज यह तुम कैसी - 
रानी-आह ! सो ग्रमी तक उस बात की याद है! में 
समकी थी कि तुम्हारे स्वामी इसे भूल गये होंगे । प्रति 
दिन मै धममिन्नु रुचि से शाख्रानुवचन सुनकर मुँह 
म दाना डालती थी | उपवास तोड़ने के पहले सौ 
भिक्षुग्रो को भोजन दिया जाता था। प्रतिवर्ष वर्षा 
के अंत में मैं संघ के प्रत्येक भिक्षु को नये परिधान 
से भूषित करती थी। भगवान्‌ बुद्ध के प्रतियोगी 
देवदत्त के उपदेशों से जब लोगों का चित्त चलाय- 
मान हो गया था, में ही ग्रकेली अपनी श्रद्धा-भक्ति में 
अटल रही और मेंने ही भगवान्‌ को अशोक-वृत्त 
के. नीचे उपदेश करने के लिए अपने उद्यान में 
आमंत्रित किया था |.किन्तु हाय निर्दय और कृतन्न जन ! 
क्या मेरी सेवा का यही पुरस्कार है ! विष ! जिन 
स्त्रियों ने ईष्यामि से जलकर मुझ पर विप्र का 
प्रयोग किया था उनको क्या दण्ड मिला ? कुछ 
नहीं ! उनकी सन्तान आज़ भी जागीरों के सम्मान 
का उपभोग कर रही है । 
मिल्नुणी--महारानी, संसार के साधारण मानदण्ड से 
सत्य के मूल्य को मत तोलिए | क्या सूर्य-किरणों और 
स्वण-तारों की एक-सी क्रीमत है ? 
रानी--जब कुमार अ्रजातशत्रु ने अपना राज्य देवदत्त 
को समर्पण किया था, में हँसती थी | में कितनी मूर्खा 
थी ! मैंने कहा था कि ये भ्रम में भूले हुए मनुष्य 
जिस तरणी से समुद्र पार करना चाहते हैं वह नीचे 
से फटी हुर है ! 
देवदत्त की जादू की शक्ति से अजातशत्रु अपने 
पिता के जीते-जी ही राज्य प्रात करना चाहतानथा । 
और मैं अपने श्रद्धा-विश्वास में मदमत्त होकर समती 
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थी कि सेरे पति की गुणगरिमा कुमार की इस 
अपावन अभिलाषा को चूर चूर कर देगी। मुझमें 
ऐसा दृढ़ विश्वास था तभी तो मैंने शाक्यसिंह को -- 
भगवान्‌ बुद्ध का अपने पति का आशीवचन देने के 
लिए महलों में बुलवाया था । किन्तु अंत में किसकी 
जीत हुई ! 
भिक्नुणी - क्यों तुम्हारी जीत हुई । बाहरी दुनिया को 
पाने के लिए भीतरी विजय को मत फेंक देना । 
रानी-मेरी जीत हुई ! 
भिल्नुणी - हाँ, सचमुच तुम्हारी जीत हुई । क्योंकि जिन 
महाराज बिम्बिसार ने ग्रजातशत्रु के लिए पार्थिव 
सिंहासन को सिद्ध किया उन्होने एक दूसरे सिंहासन 
को प्राप्त कर लिया ! 
रानी--सिंहासन पा लिया ! भ्रम है--क्षत्रिय राजा के लिए 
यह सब माया-भरी चिन्ता हैं । 
मेरी दशा पर विचार करो आज में क्या हूँ ! 
अपने पति के जीते-जी विधवा हूँ, पुत्रवती होते हुए 
भी बाँक हूँ; अपने महलों में ही प्रवासिनी हूँ। 
सचमुच यह सब माया नहीं है ! जो तुम्हारे धर्म का 
पालन नहीं करते उनकी दृष्टि में क्या में गिर नहीं गई 
हूँ १ जाओ, यह सब अपने गुरु से कह दो--उस 
वज्रात्मा# से कह दो ! ग्रब वे कहाँ गये ! अपने 
उपेक्षकों पर अब वे बज्र प्रहार क्यों नहीं करते ! 
मिल्नुणी--इन सब बातों में कया तथ्य है? तुम तो एक 
बीते हुए स्वप्न की बातें कर रही हो । हँसी उड़ाने- 
वालों को भर पेट हँस लेने दो ! 
गनी- यह स्वप्न हो सकता है, पर जिस स्वप्न को मैं 
प्यार करती हूँ, यह वह स्वप्न नहीं है। तुक पर 
मँडरानेवाले स्वप्न हैं--धन, पुत्र, राज्य और सम्मान 
के स्वप्न । जाओ ये सब बातें उन नारियों से जा- 
कर कहो जे अपना सिर इतना ऊपर उठाये हुए हैं ! 
क्या वे अपने स्वप्नों के आनन्द में मग्न नहीं रहतीं ! 
उनसे कहो कि अपनी अपनी भेंट लेकर - पूजा के 
लिए ्रावें । 
# वज्रात्मा बुद्ध भगवान का एक नाम है | 


सर॑स्वती 
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मिल्नुणी- तब मुझे जाने दीजिए । १ 
रानी--स्वस्त ! पर याद रखना कि वे सव मूखी नहीं है | 
यद्यपि मैं थी । उनकी कुछ हानि होने हु न 
क्योंकि वे बुद्ध में श्रद्धा-विश्वास नहीं रखतीं शाक्यः 
सिंह की करुणा ने उन्हें स्पर्श नहीं किया है, इस 


~ ~ न्यु ~ "२ १ इसलिए 
वे सुरक्षित हैं-सचमुच वे सुरक्षित हैं। क्यों! 
चुप क्‍यों! क्या सहनशीलता का बहाना ना 


रही हो ! 

मिछुणी - मैं कहूँ तो कहूँ क्या ! मुझे भय है, मेरा चित 
अभी तक क्रोध से सुक्त नहीं हुआ है । 

रानी तो भी तुम्हारी जितनी क्षुमाघारा है वह सत्र मुझ 
जैसी के लिए है। यह चुप्पी की धृष्टता ग्रसहनीय है 
मेरे पास से चली ज,ओरो ! 

(उत्पला जाना चाहती हे, पर रानी उसे बुला लेती है॥ 
रानी--सुनो भिल्लुणी ! मेरे पुत्र चित्र ने कोई नया नाम 
धारण कर लिया है | क्या तुम उसे जानती हो! 

भिक्तुणी -हाँ । 

रानी-- अपने आप) अपनी मा के रफ्खे हुए नाम को 
वह अपवित्र समझता है। कितने सहज में वह उसे 
उतार फेंकता हे ! 

भिक्षुणी - महारानी | अगर आप चाहें तो में उसे आपके 
पास ला सकती हूँ । 

रानी -ग्रगर मैं चाहूँ ! रोह ! मेरे लिए यह मरण है कि 
में जिसने उसे जन्म देकर इस संसार में उसन्न किया 
है, तुमसे कहूँ कि तू उसे मेरे पास ले ग्रा ! 


~ 0 में ज ङु 4 
भिन्नुणी--तो में जाऊन? | 


रानी-ज़रा ठहरो। कभी कभी तुम उससे मिलती हो! 

भिक्छुणी -हाँ, क्यों नहीं । 

रानी- अच्छा, केवल एक बार अगर वह स्वयं किग 
नहीं -कुछ परवा नहीं । 

भिल्नुणी- मैं उससे कइ दूँगी। शायद तब तु 
दशन हो जाये । 

रानी--शायद ! शायद ! जब मैंने उसे अपने जीवन के 


महेँ उसके 


०. 5 नहीं | 
रक्त से पोषित किया था तब कोई “शायद? नहीं था ¢ 


माता के ऋण का अधिकार अरब इस 
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॥ हुए छोटे से “शायद? के रूप में बाक़ी रह गया है | 
३, | श्रौर यही उनका धर्म है? 
ही, | (मल्लिका का प्रवेश) 
क्य: | अल्लिका- महारानी ! कोई रर 
लिए | रानी- क्या ग्रजातशतु का कई समाचार मिला १ १ 
यों! | पब्लिक -हौँ, वे देवदत्त को बुलाने गये हैं। त्रिपिटक 
बना (बौड-धर्म) के धर्म का नाम-निशान भी वे ग्रपने 
राज्य में न रहने देंगे ! 
चित्त | रुनी--कायर कहीं का ! राजा होकर राज्य करने से 
डरता है! बुद्ध के अनुशासन में कितनी थोड़ी 
मुझ शक्ति है, इसका प्रमाण स्वयं मेरा ही जीवन है। 
है, । किन्तु उस ज़रासी शक्ति का विरोध करने के 
/ लिए वह देवदत्त-सरीखे नीच की सहायता लेना 
) चाहता है । अकेले उसका विरोध करने की हिम्मत 
नाम उसमे नहीं है । 
मल्लिका--जिनके पास जितना ही अधिक रहता है वे 
उतने ही अधिक डरपोक होते हैं । वे इस राज्य के 
को अधिपति हैं, ग्रतः चाहते हैं कि दूसरे राज्यों के साथ 
उसे | सुलह करके रहें। जब सममते हैं कि वौद्ध-मिक्तुओं 
को मैंने बहुत अधिक दे डाला तब वे देवदत्त के 
पके |. अ्नुयायियों को और भी अधिक देना चाहते हैं। 
रानी-मेरा भाग्य अब ब्रिलकुल अहिंसक हो गया है। 
कि कुछ बाक्की न रहने के कारण मुझे अब उस कायरता 
किया की ज़रूरत नहीं रह गई है जो असत्य को अपना 
` साथी बनाती है | 
| मल्लिका -महारानी, आप तो आज उस भिल्लुणी के 
I! समान बातें करती हैं | वह कहती है कि हमारे राज्य 
की महारानी धन्या और भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि वे 
“ भगवान्‌ बुद्ध की दया से माया-जाल में बद्ध करने- 
0 वाले सब्र बंधनों से मुक्त हो गई हैं । छि 
इन निरथक युक्तियों से मुझे और भी अधिक 
नक ता है। अगर तुम्हारी इच्छा है तो कोरे सत्य 
उ 0. छ तो में मस्त हो, किन्तु मुझे मेरा बही 
रै ग लोटा दो जो सुकते प्रथ्वी से बद्ध रखता है। 


तब मैं एक बार फिर उसी अशोक-वृक्ष के नीचे 


दीपावली प्रज्वलित करूँगी; एक बार फिर सैकड़ों 
भिछुआओं को भोजन मिलेगा; और उनके मंत्र-- 
प्रत्येक मन्त्र -मेरे महलों में नित्य गूँजँगे । किन्तु यदि 
यह नहीं हो सकता तो देवदत्त को आने दो | 
वह सच्चा है या भूठा - मैं इसकी परवा नहीं 
करती--मैं ऊपर से जाकर देखती हूँ कि उनमें से 
कोई दिखता हैया नहीं । 
(सब जाते हैं |) 
वीणा लिये हुए नर्तकी श्रीमती का प्रवेश । घास पर 
कालीन बिछाकर वह श्रपनी चेलियों को बुलाती है ।) 
श्रीमती--अब समय ग्रा गया है । आओ ( बैठकर 
गाती हैं) 
(आमवासिका मालती का प्रवेश) 
मालती--क्या तुम्ही श्रीमती हो? | 
श्रीमती --हाँ, मुझसे तुझे क्या काम है? 
मालती - लोगों ने मुझसे कहा है कि तुमसे में गाना 
सीख सकती हूँ । 
श्रीमती -क्या मैंने तुझे महलों में पहले कभी देखा है ? 
मालती--मैं अभी अपना गाँव छोड़कर आ रही हूँ । 
मेरा नाम मालती हे । 
श्रीमती -बेटी | तुम यहाँ क्यों आई हो ? क्या तुम्हारे 
लिए जीवन भाररूप हो रहा था ? वहाँ तुम वेदी के 
फूल के समान थीं और देवता तुमसे प्रसन्न थे, किन्तु 
यहाँ तुम विलासिता के उद्यान की कली के समान होगी 
और चुडेलें तुम्हें हँसँगी । क्या तुम गीत सीखने 
आई हो! क्या तुम्हारी आशाओं का इतने में ही 
अन्त है! 
मालती--क्या सच सच बताऊँ! मेरी आशाये बहुत 
लम्बी-चोड़ी हैं, किन्तु में उन्हें मुँह पर लाने की 
हिम्मत नहीं कर सकती | 
श्रीमती- हाँ, मैं समझी--शायद किसी दिन तुम रानी 
बन जाने की इच्छा रखती होगी ! अगर तुम्हारे 
पूर्व-जन्म के पाप काफ़ी हैं तो तुम्हारी इच्छा की पूति 
होगी । जब वन-विहंगम सोने के पींजरे से शोभित 
हो जाता है तब अवश्य हौ उसके पंखों पर चुड़ेल 
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का निवास रहता है। अब मी अपने जंगल को 
वापस चली जाओ, ग्रमी समय है | 

मालती--बहन, में तुम्हारा मतलव नहीं समकी । 

` श्रीमती- हार के बदले साँकल क्यों चाहती हो श्रभागिनी ! 

मालती--तुम मुझ पर अन्याय कर रही हो, मुझे अपना 
मतलब समभाने दो । एक बार भगवान्‌ बुद्ध इ 
उद्यान में पधारे थे ओर मैंने सुना है एक पेड़ के 
नीचे बेठे थे। उसी जगह महाराज ने एक मंदिर 
भी बनवा दिया है । 

श्रीमती-सच हे । 

मालती -लोग कहते हैं कि रोज़ शाम को राजकुमारियाँ 
आकर अपनी भक्ति-पुष्पाञ्जलि वहाँ चढ़ाती हें । 
मेरे इतने भाग्य कहाँ कि मैं भेंट चढ़ा सकूँ-- 
पर क्या में वेदिका को झाइ-बुहार कर साफ़ भी नहीं 


के लिए यहाँ तक लाई है । 

श्रीमती--आओ बहन, मुझे बहुत आनन्द हुआ । कुमारियों 
के पूजा-प्रदीप रोशनी की अपेक्षा घुश्राँ ही अधिक 
देते हैं--वे तुम्हारे पावन स्पर्शं के लिए प्रस्तुत हैं । 
पर तुमने ये बातें कैसे सोची ? 

मालती- बहन, में तुम्हें केसे बताऊँ ? हवा में आग के 
समान एक आवाज़ ग्रा रही है । कल ही मेरे भाई 
ने उसे सुना था | वह १८ वर्ष का भी न होगा । मैंने 
उसका हाथ पकड़कर पूछा-- मेरे प्यारे भैया, तुम कहाँ 
जाते हो” ? “उसने कहा--“डसी की खोज में? | 

श्रीमती--आज समुद्र ने प्रत्येक नदी की तरंगों को 
निमन्त्रण दिया हैं। आकाश में पूर्ण चन्द्र भी 
प्रकाशित है। (मालती का हाथ पकड़कर यह 
क्या है ? तुम्हारी ग्रँगुली में यह सुंदरी कैसी है ! क्या 
स्वर्ग के फूल ने अपने को माटीमाल बेच दिया है ! 

मालती--मुझे पूरी कथा बताने दो | तब तुम समकोगी । 

श्रीमती--मैंने बहुत कुछ सहा है, इसलिए समझने की 

शक्ति ग्रा गई है । 

मालती--हम लोग गरीब थे और वह धनी थां। मैं दूर 

से चुपचाप अपनी चुपकी को पारकर ' उसे देखा 


सरस्वती 


in mm am --३- ~ 
-०>----4- -०- -*- -९--<०- -- T TT TE i i a 0 "कटि पटे एकी A 
~ 


कर सकती ? यही आशा है, जो मुझे गायन सीखने ' 
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करती थी | एक दिन वह खुद हमारे घर पर अहि. 

आर कहा कि मैं इसे प्यार करता हूँ । मेरे वि << 

कहा -- मालती भाग्यवती हे । जब सब तैयारी ते 
गई, वह हमारे द्वार पर आया--बर के भेष में नही, किन्‌ |. 
एक मिल्नु के कपड़े पहने हुए । वह मुझसे बोला... 
“अगर कभी हम लोग मिलेंगे तो यहीं नही किन 
स्वाधीनता के पथ पर मिलेंगे |” बहन, मुझे मी 
करो । मेरी आँखें आँसुओं से भरी हुई हैं, कोर 
मेरा जी कच्चा है । 

श्रीमती--बहन, डरो मत । अपने आँसुओं को खुलकर 

' बहने दो। वे तुम्हारी स्वाधीनता के मार्ग की धूल 
को धो डालेंगे । 

मालती- मैंने नमस्कार कर उससे कहा - “मेरा बुधन 
अभी बहुत मज़बूत हे। मुफे अपने वचन दी हुई गू 
दो। जब वह अँगूठी मेरी गुली से भगवान्‌ की बेदी 
पर गिरेगी तब हम दोनों स्वाधीनता के पथ एर | र 
मिलेगे । 

श्रीमती -ऐसी अनेक स्त्रियाँ हें जो अपना भवन बना 
कर ग्राज तोड़ रही हैं | ऐसी नारियाँ भी बहुत हैं जो | व 
मिक्लुणी की अलफ़ी पहनकर पथ की भिखारिणी बन 
गई हैं| पथ की पुकार से या पथिक से? कोन 
जाने ? कितनी बार मैंने अपनी ग्रंजुलि जोड़कर 
अपने सच्चे हृदय और पूरी आत्मा से प्रार्थना की | 9 
है--हि महापुरुष ! ञ्राप ही तो महान्‌ हो! इए 
प्रकार निश्चल मत रहो । आपने ही नारियो 
की श्रश्रुधारा के बाँध को तोड़ दिया है; अब श्राति 
ही उन्हें शान्ति-सुधा का पान कराइए |” र 

(एक तरफ़ देखकर--ये तो राजकुमारियाँ श्रा रही ४) | ग्र 

वासवि --(प्रवेश कर) यह लड़की कौन है! भला 


गै 
देखूँ तो सही ! अपने सिर पर इतने जुटे का कैत 
पहाड़-सा उठा रक्खा है | बाल-जाल में कानों * 
ऊपर जवा-कुसुम खोंस रक्खा है । 

देखा. तो नन्दा, देखा तो जुटे में आकर | म 
पुष्पो की माला कैसी लपेट रक्खी है। क्या ह कक 
बीजों की माला है ! श्रीमती, यह आई है कहाँ से ' | 
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हट | ती अपने गाँव से आई है | मालती नाम है । न 

ने | हादगा उपदेशों से ध्वर्गीय आनन्द प्रात करने की 

0 से? 

के टन र यमन है जा 

गा. | नही है कुमारी ! स्वर्गीय चिह्न उनके शरीर पर बिना 

किल | गहनों के कलुषित या धूलि-धूसरित हुए बने 

माफ़ रहते हैं । 

योक | -ह्वा--ुम्हारे उपदेशों से स्वर्गीय आनन्द प्रात करने की 
ग्रपेक्ता मैं उनसे वञ्चित रह जाना ही अच्छा 

लकर | समझो हूँ । Me, . 

धूत पन्दा--श्रजिता, रक्षा इस प्रकार हमेशा श्री को क्यों तंग 
करती रहती है ! श्रीमती कभी उपदेश नहीं देती-- 

बंधन / वासवि- किन्तु उसकी चुप्पी में ही उपदेश का सारा 

गी संसार भरा हुआ है । उसका मुसकुराना तो देखो ! 

वेदी | क्या यही एक बड़ा भारी उपदेश नहीं है ! 

` पर | खा-बहुत ठीक ! अगर दूसरे शब्दों में कहा जाय तो 
वह इस प्रकार होगा 

वना “ग्रक्रोधेन जिने क्रोधं तक सुस्मितया जिने ॥ 

इ जो | वासवि- श्रीमती, तुम अपने आपको इन आच्षेपों से नहीं 

| बन बचातीं | अपना समर्थन क्यों नहीं करतीं ? लोगों को 

कोन क्रोधित करना उन्हें उन्नति करने की ग्रपेक्षा ग्रधिक 

डकर दयालुता का काम है | 

1 की | श्रीमती--यदि मैं सचमुच हृदय से अच्छी होती तो ऊपर 

इस से बुरी दिखने का प्रय्न करती। चन्द्रमा अपनी 

रिया. चाँदनी पर पर्दा डाले तो उसे शोभा देता है, किन्तु 

राप ग्रगर अंधेरी रात अपने को बादलों से ढँके तो 
केसा हो ? 

। है) | ्बिता--देखा वह गाँव की लड़की आश्चर्य से चुप 

[! दे वह मन में सोचती होगी कि महल की 

रा लड़कियाँ जी में मीठी होने की अपेक्षा तीखी ग्रधिक 

| क (मालती से) तुम्हारा नाम क्या हे ! मैं भूल 

३। 
कए | मालती--मालती । | 
र i “i बताओ तुम अभी मन में क्या सोच 


0 2 ~ 
नत्तका को पूजा 
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| नका 

मालती मैं तुम्हारे कड़े शब्दों पर ढुःखित हो रही थी, 
ह म अपनी बहन (श्रीमती को बताकर) 

प्यार करने आई हूँ । 

ग्रजिता--जिनको दम प्यार करते हे उन्हें हँसी हँसी में 
ड पहुंचा देते हँ । महल के जीवन का यह एक्र 
नियम हे | इसे गाँठ में बाँध रक्खो । 

नन्दा--मालती, तुम और कुछ कहना चाहती थीं। 
यह जानने के लिए उत्सुक हूँ रे 
बारे में क्या साचती हो ! 

मालती--मैं कभी नहीं सोचती ! मैं सिर्फ यह कहना 
चाहती थी कि क्या तुम्हारी बातें ही इतनी मधुर 
हं कि तुम संगीत का समय बातों में ही खो 
देती हो ?? 

(कुमारियाँ हँसती हैं) 

वासवि--मैं ऐसा कभी नहीं करती | कभी नहीं। अपने 
व्याकरणाचार्य को बुलाना चाहिए। उनके लिए 
एक नया........ मिल गया । 

रत्ञा--क भी नहीं वासवि ! राजमुकुट की मणि ! 

वासवि--कभी नहीं रल्लावली ! मनोमोहक सुंदर चंद्र ! 
नये शब्दों का कितना भण्डार चाहिए ! 

मालती = (श्रीमती से) कया वे मुझसे नाराज़ हो गई ? 

नन्दा-मालती डरो मत | जब ग्राकाश ओले बरसाता 
है तब उसे फूलों से नाराज़ नहीं समझना चाहिए । 
ये तो उसके प्यार करने के तरीक्के हें | 

श्रीमती--(जाती है) 

वासवि-ेरे नेत्रों में नीर क्यों भर आया मालती ? 
इस गाने सें तू क्या समझो ? 

मालती--मेरी वहन ने पुकार सुन ली है । 

वासवि -कौन-सी पुकार १ किसकी पुकार १ 

मालती -वही पुकार जिसने मेरे भाई को भिखारी वना 
दिया । वही पुकार जिसे मेरे... ...(हिचकती है) 

वासवि-मेरा क्या ! 

श्रीमती--चुप मालती ! आगे मत कहो । अपने आँसू पोंछ 
डालो । यह रोने की जगह नहीं है । 

वासवि--उसे तुमने क्यों रोक दिया श्रीमती १ क्या तुम 


को 


त्‌ 
कि तुम हम लोगों के 
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समभत्री हो कि हम लोग केवल हँसना ही जानते 
हँ? 
भद्रा- हम जानती हैं कि ऐसी भी उच्च मावनाये हैं जहाँ 
हँसी पहुँच ही नहीं सकती । 
मालती--क्या तुम लोगों ने वे शब्द सुने हैं जो आज 
वायु में ध्वनित हो रहे हैं १ 
नन्दा- नहीं ! प्रभात की प्रथम किरण पद्म की पँँखड़ियों 
को खोलती है- महलों की दीबालों को नहीं । 
(रानी लोकेश्वरी का प्रवेश-कुमारियाँ उठकर 
प्रणाम करती हें) । 
रानी--य्रब मै और अधिक सहन नहीं कर सकती | क्या 
तुम सड़कों से आती हुई श्रावाज्ञों को नहीं सुनतीं ? | 
“नमो बुद्धाय लोकयुरवे ।” ओह ! 
यह मेरे हृदय को दहला देता है। (कान मुँदकर) 
इसे आज ही, श्रभी, इसी समय बन्द होना चाहिए | 
मालती- शान्त हों महारानी । 
रानी--में श्रपनी इष्या को किस तरह शान्त करूँ ? क्या 
मंत्र या श्लोक उसे शान्त कर सकता है !-- 
“नमो परमशान्ताय, परमकारुशिकाय !? 
इन मंत्रों से मुझे क्या होगा १ नहीं “नमो 
क्रोधमूत्ये वञ्ररूपाय महाकाल्ये नमः || नमो 
संहारका यैं ।?? 
केवल रक्त-ज्ञावन और ग्रग्निदाह से ही शान्ति आवेगी। 
नहीं तो पुत्र मा की गोद से खींच लिया जायगा-- 
राना अपने राजसिंदासन से सूखे पत्ते के समान 
माइ पड़ेगा ! (कुमारियों से) तुम सब यहाँ क्या कर 
रही हो ! 
र्ला - (हसकर) हम लोग निर्वाण की प्रतीक्षा कर रही 
हे- हम अपने पाप-पूणं हृदयों को पवित्र कर धीरे 
धीरे अपने गुरु श्रीमती के दशित पथ का अनुसरण 
करने का प्रयत्न कर रही हैं । 
वासवि-्रोह ! बहुत बनो मत ! 
रानी -क्या ? नत्तकी तुम्हारी गुरु है ! सचमुच यह धर्म 
इन्हीं बातों की ओर ले जा रहा है | जो महापतित 
है वही निर्वाण का संदेश लेकर आवेगे | तो श्रीमती 


सरस्वती 
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क्या साधुनी हो गई ! जब भगवान्‌ बुद्द हमारे 

में पघारे थे, सभी उनके दर्शन करना च 
मुझे इस लड़की पर दया आ गई और 
बुला लिया । मगर इस अभागिनी ने इनकार 

दिया । किन्तु श्रव लोग कहते हैं कि जब लू 
उपासी आता है तब राजधराने की कुमारियों 
छोड़कर इस नर््तकी के हाथ से भिक्षा ग्रहण करा 
है! ओह ! मूर्ख लड़कियों ! अभी तुम लोग इन 
धर्म को स्वीकार करने को तैयार हो जो राज्यासने 
को धूलि के बराबर मिलाना चाहता है, जिसमें राज 
एक तरफ़ रह जाते हैं ओर भिन्तु धृष्टता कर घुस 


आते हैं । और यही तुम्हारे लिए सच्चा धर्म है! बाहरी 
प्र तीच 3 
ग्रात्मपातको ! (श्रीमती) क्यों री नर्तकी ! दीह के ( 


समय तूने उपासी से कौन-सा पवित्र मंत्र सुना है! 
अब तुझे उसे उच्चारण करने की भी हिम्मत न 
पड़ेगी-तेरी श्रपवित्र जीभ अब चुप्पी धारण कर 
लेगी। 
श्रीमती--(मंत्र कहती है) नमो बुद्धाय--शिक्ष 
नमो धर्माय-रक्ष 
नमो संघाय --परमश्रेष्ठाय 
नमो बुद्धाय शिक्ष मित्र। 
बस । बस । बहुत हो गया। 
श्रीमती-(जारी रखती है) हे भगवान्‌, जो सु मित्रः 
हीन पर परम दाजु हो ! 
स) 


रानी--(उसी को कहती है) 


(दासी का प्रवेश) 

दासी--महारानी, कुमार चित्र ञ्रपनी माता के दर्शन 

करने पधारे हैं । 
रानी--कौन कहता है कि यह घर्म झूठा है ! पवित्र मंतर 

के उच्चारण के साथ ही साथ सब पाप दूर हो गया! 

रो श्रद्धाहीन पुरुष ! एक बार तुम मेरी दुर्दशा प 

हँसते थे, किन्तु अब देखो कि मेरे दयालु प्र 

. केसी करुणा-धारा प्रवाहित की है ! उससे पारा ' 
गल जाते हैं ! मेरी बात सुनो ! मैं एक बार 1 
कहती हूँ कि मैं अपने पुत्र को फिर से पार्जेगीट 


हते थे | 
रे ने प्र । 
मैने इते स 


या pi 


| 


Fd 
र्त 


ho ] नत्तकी की पूजा २१८ 
३ र्न. 
११०५ हने ना । एक बार फिर मै 3 ह. किमी 77 
दाग |. हि चुर करूँगी जिन्होंने मेरे प्रभु को ङ्के... तम एक नसकी की इतनी पता 
| र i ह लि धूसरित किया है । ii कैसे सहन कर सकी हो ! 
सेमी एताहि 27 अ गच्छामि । प अगर हम बाहर सत्य के प्रकाश का सामना 
६ SF नहीं कर सकते तो हमें भीतर श्रसत्य के ग्र न्धकाः 
A धर्म शरणं गच्छासि | में रहना पड़ेगा ही 20 तार 
भन्ने [घं शरणं गच्छामि । श्रीमती - फिर a 
पं को संघं र 2 मती -फिर से मंत्रोच्चारण करो । और मेरे हृदय-स्थित 
रता दासी के pw ही. । कॅटकों को अपनी तीब्रता खोने दो - 
ए उस | ए्ा--श्रब्र किस आर हवा बहती है मलिका | र श्रीमती--नमो बुद्धाय शिक्षयित्रे | 
गा सि शाण ड त त पूरित है । नमो धर्माय रक्षसित्रे | 
राज| क्या कोई जानता है कि वें कहाँ से आती हैं या वे नमो संघाय सर्वश्रेष्ठाय ॥ 
रघुत || कहाँ जायँगी या वें मनुष्यों को किस प्रकार उड़ाती नन्दा-हम लोग भगवान्‌ के दर्शन करने बाहर गये थे, 
हरी, पिरती हँ! किन्तु इसने अपने हृदय के ग्रन्तस्तल में उनके 
ता के /खा- श्रन्त में कुमार चित्र लोट ही आये । सम्यक दशन किये हैं । 
[ है! | -देखो ग्रन्त में क्या होता हे । रत्ना--नत्तकी, क्या नम्रता ठकसे बिलकुल ही दूर भाग 
त न | मङ्लिका- “श्रीमती से) क्या यह सच है बहन कि जिस गई है? क्या तू इतका विरोध न करेगी ! 
एकर | दिन भगवान्‌ उद्यान में पधारे थे उस दिन तुम उनके श्रीमती--मै क्यों करने चली कुमारी ! अगर वे मेरे हृदय- 
दशनों को नहीं गई ? पथ पर अपने पाद-पद्म रखते हैं तो महिमा उन्हीं की 
श्रीमती- हाँ, सच है। अपने आपको उनके सम्मुख है, मेरी नहीं | 
खड़ा करना एक भेंट उपस्थित करने के समान है। वासविं--बस, बहुत हुआ | बातों पर बात होती हैं । जाओ, 
छाय | में ग्रपवित्र थी--मेरी बलि तैयार नहीं थी | (नेपथ्य से शब्द आते हैं) 
त्र। | मन्लिका-कितने दुःख की बात है बहन ! नमो त्रिपिटकाय--नमो बुद्धाय । 
या । | श्रीमती--ब्रिना पूरो तैयारी के उनके समीप जाना नमो महाप्राणाय--नमों महाकारुशिकाय ! 
मित्र। व्यर्थ है। केवल चर्म-चक्षओं से उनके दर्शन (भिछ्ुकिनी उत्पज्ञा का प्रवेश) 
करना असली दर्शन करना नहीं है। और केवल कुमारिकाये (प्रणाम करके, देवी के चरणों में प्रणाम है। 
9. कर्णाँ से उनके उपदेश सुनना यथार्थ श्रवण (भिछुकिनी आशीष देती है) 
^ नहीँ है। मिक्षुकिनी--श्रीमती ! 
दर्शन | 'बा-ओदो ! यह तो हम लोगों पर ग्राचषेपर है । उदारता श्रीमती--जो आज्ञा देवि ! 
का ज्रा-सा झोका चलने पर ही इस नर्तकी की मिल्नुकिनी--श्राज हमारे भगवान्‌ का जन्म-दिवस है। 
ंत्रX| सभ्यता का पर्दा उड़ जाता है । आज वसन्त की पूर्णिमा है और आज ग्रशोक-वृत्ष 
या! शती -अनावटी-दिखाबटी सभ्यता के मेरे दिना जले यो के नीचे भगवान्‌ के आसन पर भेंट चढ़ाने का काम 
आपर में तुम्हारी प्रशंसा में कूठ से काम नहीं लेना चाहती। श्रीमती के ज़िम्मे होगा । . 
मु ने सष्ठ रूप से कहती हूँ कि तुम लोगों ने भगवान्‌ के रत्ना- मैंने ठीक ठीक नहीं सुना ! तुम्हारा मतलब किस 
i सम्यक्‌ दर्शन नहीं किये हैं-- श्रीमती से है ? 
फि(8. तुम्हारे चर्म-चक्षुओं ने ही उनके बाह्य रूप को भिक्नुकिनी -इन्हीं श्रीमती से जो यहाँ हैं। 
गी-। देखा है। रत्ना--यह्‌ महल की नाचनेवाली ! 
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वी अमन 2 22 2 क कै 4 के रिरि me... 
` भल्नुकिनी--हाँ, यही नर्तकी ! में आग तो लग ही न जायगी और न श्रीमती 
रत्ना- क्या बड़ों ने तुम्हें यह ग्राज्ञा दी है ! ही शान्ति भंग होगी । k 
मिल्नुकिनी - हाँ, उन्हीं की आज्ञा है । (रत्ना और मल्लिका के सिवा सबका प्रस्थान) | 
रत्ना -वे कौन कौन हैं १. ज़रा उनके नाम तो सुनूँ। रत्ना--यह नहीं चल सकता । नहीं चल सकता--यह सू 
मिल्नुकिनी - उपासी उनमें से एक है । प्रकृति के विरुद्ध हे । मल्लिका, मैं पुरुष क्यों न हुई | 
रत्ना- जाति का नाई ! इन अलंकारों को धिक्कार है! आह | यदि 
भिन्नुकिनी - सुनन्दा दूसरा है | बदले में तलवार लिये होती तो बतलाती । और 
रत्ना - साले का लड़का ! मल्लिका ! तुम क्यो कुछ नहीं बोलीं ! क्या नसकी 
मिल्नुकिनी--ग्रद ! कुमारी, उन सबकी ही एक ही जाति की दासी बनने की तुम्हारी उत्कट इच्छा है १ 
री है | क्या तुम उनकी उपाधियाँ नहीं जानतीं ! मल्लिका-श्रगर चाहूँ तो भी नहीं बन सकती | वह मुझे 
रत्ना- बिलकुल नहीं ! शायद वही नर्तकी जानती है। अच्छी तरह जानती हे । 
वे सब उसी की जाति के होंगे। इसी से उनकी रत्ना--मैं नहीं समझ सकती कि तुम इस प्रकार चुपचाप 
परस्पर सहानुभूति है ! क्यों सहन करती हो? सहनशीलता तो ग्रहों / 
मित्नुकिनी - ऐसी ही बात है। हमारे पूजनीय पिता और गँवारों का हथियार है न कि राजकुलोसन्न 
बिम्ब्रिसार आज हम लोगों की पूजा में सम्मिलित पुरुषों का । 
होने के लिए श्रपना आश्रय छोड़ रहे हैं | में उनका मल्लिका-गणना का समय निकट ग्रा रहा है तब मै 
स्वागत करने को जा रही हूँ अपनी शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहती । 
श्र--तुम कहाँ जा रही हो श्रीमती ? रत्ना-क्या तुम्हें निश्चय है १ 
श्रीमती अ्रशोकतले की वेदिका का प्रक्षालन करने | मल्लिका--हाँ, बिलकुल निश्चय । 
1 मालती --मदद देने के लिए मुझे मी साथ ले चलो बहन ! (--अगर गुप्त बात हो तो मुकसे छिपाग्नो । में केवल 
॥ नन्दा - मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी । यह जानना चाहती हूँ कि क्या हम राजकुमारिं | १ 
ग्र- मैं मी शायद आ जाउँ | होकर केवल हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी और वह नत्तबी 
वासवि--मैं भी दर्शन करने को उत्सुक हूँ । होकर संध्या की उपासना करेगी ! 
रत्ना-कितना, सुन्दर है ! श्रीमती पूजा करेंगी और मल्लिका--नहीं, यह कभी नहीं हो सकता । इतना तो मे 
तुम उसकी भक्त चेलियाँ उसको पंखा कलना । वचन देती हूँ। 
वासवि-और तुम यहीं वेठी बेठी हम सब पर शापों की रत्ना--राजमहल की अधिष्ठात्री देवी तुम्हारे वचनों को 
वर्षा करना । मगर कुछ हर्ज नहीं | इससे ग्रशोक वृत्त सत्य करें ! । 
छः 
गात 
था 
लेखिका, श्रीमती तारा पाँडे भी 
कौन-सी अनुभूति है यह ? म का सुख है कि या यह मृत्यु का उल्लास आया प्र 


मटुल-सा कुछ, स्वप्नसा आया न जाने पास क्या, प्रलय को भर अंक में नव सृष्टि का आभास आया । 
आलोक-सा, कुछ तिमिर-सा छाया न जाने आज क्या 
वग-लोक विभूति है यह ! 
कौन-सी अनुभूति है यह ! 


प्रकृति की चिर-रीति है यह ! 
कौन-सी अनुभूति है यह ! 


नार 


[पीसा की मीनार के निकट लेखक की पार्टी ] 
(बाई ओर से - श्रीयुत बनवारीलाल, श्रीयुत चटर्जी, 
रिं श्रीमती चटर्जी, लेखक, कुमारी बस्तिस्ता और श्रीयुत द्रू ) 


त म के बाद हम प्रल्लोरेंस के 
| लिए रवाना हुए । यह्‌ शहर 
अपनी चित्रशालाओं के 
लिए प्रसिद्ध है । हम उत्तर 
es की ओर जा रहे थे और 
प्राकृतिक दृश्य का परिवतन 
हमें. स्पष्ट प्रतीत हो रहा 
य धूप तेज होती है ओर खेती 
गज हि ९ वषकडस भाग मील या 
पी देशा में पाई जानेवाली अनेक धान्यों की 
पढ़ती है । परन्तु यहाँ हरियाली कम दिखाई 


फ्लोर 
प्र 1 हुम उपयुक्त समय पर दिन में पहुँचे । रोम 
| गाइड ने पलोरेंस की एक यात्री-संस्था को तार 


या | 
या | 


२१७ 


योरप-जेसा कि मेंने 
उसे देखा 
५-फ़्लोरेस वेनिस वायना 
रौर बुडापेस्ट से होकर 


लेखक, श्रीयुत हरिकेशव घोष 


दे दिया था । हमारे पहुँचते ही उसने शीघ्र ही हमारे 
ठहरने की व्यवस्था करनी आरम्भ कर दी । नगर के 
केन्द्र में हम एक अच्छे होटल में आराम के साथ 
ठहराये गये । तीसरे पहर के चाय-पानी के पश्चात 
हम गाइड के साथ शहर धूमने निकले । मार्ग में हमें 
इटली के अमर कवि दान्ते का घर मिला । हमें 
वह विशेष स्थान दिखाया गया जहाँ दान्ते 
बिआट्रिस पर प्रेम-सुग्थ हुआ था। ये दोनों स्थान 
संरक्षित हैं । प्रजोरेस का गिर्जा इटालियन शिल्प- 
कला का एक अच्छा नमूना है। इसका निर्माण 
गाथिक शैली पर हुआ है और प्रवेश-द्वार पर खूब 
बारीक़ कारीगरी है । ऐसी कारीगरी कोलेन (जमनी) 
के गिर्जा के सिवा और कदाचित्‌ ही कहीं देखने 
को मिली । फ्लोरेस में उसके गवे करने योग्य वैसी 
विशाल इमारतें नहीं हैं। 

रात में खूब आराम करने के बाद सवेरे हस 
वहाँ की प्रसिद्ध चित्रशालायें देखने को निकले । वहाँ 
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जक कै एफ फी oe a ama ci ai aii cin ci aim ie aim oe -$- . ८०. ७ 
तक ल 


“राहो का पुल” . 


दो चित्रशालाये हैं और उनको अच्छी तरह से देखने 
के लिए साधारण तौर पर दो दिन लगते हैं । इन 
दोनों चित्रशालाओं ने शताब्दियों से योरप और 
अमरीका के हजारों चित्रकारों को आकर्षित. कर 
रक्खा है । हमने वहाँ कई विद्यार्थियों का जिनमें पु 
और खरी दोनों थे, प्रसिद्ध कलाविदों के चित्रों की 
प्रतिलिपि तैयार करने में व्यस्त देखा । उनमें बहुत-से 
अपनी इन प्रतिलिपियों को दशकों के हाथ बेचते हैं 
और इस प्रकार अपना जीविकोपार्जन करते हैं । एक 
वयस्क महिला-द्रारा अद्धित टिटियन” की एक प्रति- 
लिपि ने हमें विशेषरूप से आकर्षित किया । मूल और 
प्रतिलिपि में वास्तविक अन्तर क्या है, यह जानना 
कठिन था । चटर्जी साहब तो उससे इतने प्रभावित 
और मुग्ध हुए कि उन्होंने उस महिला को २ पौंड 
उपहार-स्वरूप दिये । 
उन चित्रशालाओं में बहुत-से धुरन्धर चित्रकारों 
की कृतियाँ हैं। उन सबका विस्तृत वर्णन हम यहाँ 


सरस्वती 


डेला सैलूट का गिर्जा 
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सेंट मार्कों का गिर्जा और बेल-यब | श्री 


नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पाठक ऊब जायेगे । ग्रम मे | 
चित्रकार रेफ़ेल के तीन प्रसिद्ध चित्र यहाँ रक्घे गये| कर 
हें । मेरे पास शब्द नहीं हैं कि में बताऊँ कि वे कितने| मे 

अद्भुत हैं । मडोना और शिशु नामक प्रसिद्ध चित्र|गात 
को जो प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक रूप में अङ्कित किया EE 
गया है, हम देखते ही दङ्ग रह गये । वह इतना सजी4,| भिर 
इतना सुन्दर और इतना नवोन प्रतीत हुआ कि ब झा 
हमारे मानस-पट पर सदा के लिए अङ्कित हो ग्र 
और उसे अपने जीवन में हम कभी नहीं भुला सकेंगे शरो 
अल्पायु में ही स्वगवासी हो जानेवाले महाग प 
रेफेल के लिए इस महान स्थान में एक विशेष स्थात षर 
अलग कर दिया गया है | यहाँ की अन्य करतय 
भी जो यद्यपि इतनी प्रसिद्ध नहीं हैं, ध्यान (यः 
योग्य हैं। यह संग्रह इटालियन चित्रकारो क टर 


(९ 
So (२. ~ गिज 
ही परिमित नहीं है, बहुत-से डच, जम 
ज्र पोर >>> ~ ~ ५ 
फ्रेंच और इंग्लिश चित्र भी इसमें रक्‍खे गये pa 


~ विशो ठ लिए श्से 
उस समय कुछ चित्र एक विशेष प्रदशन क ! 


| इटालियन तक्षण कला का 
| (जिलों और ल्यानाडा की _सास्क्रतिक कला के 
® सुन्दर नमूने यहाँ मौजूद हैं । यह संग्रहा- 
हर इतना बड़ा है कि इसमें प्रत्येक काल और 
4 | रेक शैली के उन कलाविदों की क्तियों के यथेष्ट 
`) | जमते भरे पड़े हें जिनका नाम इटली में ही नहीं, 
| | तमाम योरप में घर-घर लिया जाता हे । 

दूसरे दिन हम मोाटर-काच से विसा का झुका 
|| त्मा मीनार देखने गये । हमारी पार्टी में दस व्यक्ति 
| 4 ओर हममें से कोई भी उस आश्चर्य-जनक और 
| | हस्यपूण मीनार को देखने से वञ्चित नहीं रहना 
|| राहता था, क्योंकि वह संसार के सात आश्चर्यो में 
पै एक है। निस्सन्देह यह एक महत्त्वपूण इमारत है 
और गणित के विद्यार्थियो के लिए अध्ययन की एक 
मनोरञ्जक वस्तु है । इटली के गाँवों से होकर जाने 
पे हमारी यह यात्रा बड़ी मनोरम रही। सामने 
करारा पहाड़ी की चोटी दिखाई पड़ रही थी, जहाँ 
कितने | से करारा का संगमरमर समस्त संसार में भेजा 
चित्र | जाता है | 


न दिये गये थे अतएव उन्हें हम नहीं 
देख सक । में 


इस चिंत्रशाला में 


घ गये 


किया। दूसरेदिन हमने फ्लोरेंस छोड़ दिया। हमारा लक्ष्य 
जीव | मिलन से होकर वेनिस जाना था । मिस्टर अब्दुल्ला 


के क झारे साथ नहीं जा सके । वे हमें वहीं छोड़कर लंदन 
| गकल लिए रवाना हो गये । मिलन में हम एक दिन रहे 
कर्ग। आर बहुत देख नहीं सके, क्योंकि यह व्यापारिक 
महाग गर हे और गिर्जाघर के सिवा यात्रियों के दिल- 
स्था बसी की कोई वस्तु यहाँ नहीं है। मिलन का 
ति ॥जाघर अपनी आन्तरिक सजावट और मेसाइक 
1 7 पत्रकारी के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। मिलन का 
क “शन कदाचित्‌ यारप में सबसे अच्छा है । सम्पूर्ण 
हे | रे करारा के संगमरमर का वना है और इसमें 
| त ॥ ` "थिन बनावट के ऊँचे-ऊँचे स्तम्भ लगे हुए हें । 


रसे व॒ पर हए हें 
७ “पेने अभी कुछ ही वर्ष हुए है । 


3 


[डोज का महल, लेंगून के पार नया पुल, 
वेनिस की एक नहर । ] 


मिलन इटली का व्यापारिक नगर है और इटली 
की बहुत-सी मुख्य मुख्य व्यावसायिक संस्थाय इस 
नगर के बाह्य भाग में स्थित हैं । मुख्य बाजार बहुत 
सुन्दर है और कलापूर्ण ढङ्ग से बसाया गया है । 


ए २० 
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[आस्ट्रिया की कृषक युवतियाँ अपनी देशी पोशाक में |] 


सरस्वती 


[ भाग ३७ 
>> हि ७ 0 
या दफ़्तर दोनों सरकारी और व्यावसा! 
सव शनिवार को एक बजे वन्द हो जाते है 
तब शहरों के रहनेवाले लगभग ८० प्रतिशत सोत 
यदि वे बीमार या दो वषे से कम आयु के बच्चे नहीं 
है, बागों में या स्नान की जगहों मं ग्रीष्म-काल क्ष 
चमकीली धूप का आनन्द लेने को झुंड के 
निकल जाते हैं. । स्थल की ओर से जाने में वेनिस क 
वाह्य भाग जरा मनहूस-सा दिखाई पड़ता है। परन्‌ 
इसमें सन्देह नहीं कि एड्रियाटिक सागर में यर 
मुख्य बन्दरों में से एक है । वेनिस हम लगभग ३ 
बजे दिन को पहुँचे ओर पहुँचते ही हमारे सामने 
होटल के एजंटों का।एक झुंड आया । पर्त का! 
गड़बड़ नहीं हुआ । वे दो क़्तारों में खड़े हो गये थे 
और उस अवस्था में आप अपने मन का होटल 
बखूबी पसन्द कर सकते हें । हम स्टेशन के क़रीब 
ही एक होटल में ठहराये गथ, और यात्रियों के लिए 
ही सुविधाजनक भी होता इससे टॅक्सी ओर 
कुलियों के भारी खच में किफायत भी होती है । होटल 
बहुत अच्छा नहीं था, परन्तु कम हवादार कमरे 
कारण जो असुविधायें हुई थी उनकी बहुत बुद 
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इसके बाद हमने वेनिस की | 1 ण 
यात्रा की । मार्ग लम्बा और टि 
थकानेवाला था । मागे में हमें | 
बहुत-सी भीलें मिलीं, जिनके 
किनारे पर सुन्दर बंगले बने हुए 
हैं । स्वास्थ्य-लाभ की दृष्टि से 
यह स्थान बहुत प्रसिद्ध है । शनि- 
वार का दिन था, इसलिए बहुत- 
से लोग अपने “वीक-एन्ड? की 
छुट्टी मनाने निकल पड़े. थे। || #% 
गाड़ी भरी थी और हर स्टेशन || |, 
पर और भी भरती जा रही || |£ 

इस छुट्टी का यारोपीयो के | 
जीवन में एक विशेष स्थान है । 
चाहे. कारखाने हों, चाहे स्कूल 


म अ 


0 छ MRE फिट os 


[बुडापेस्ट के निकट किसान खेत में काम कर रहे हैं ।] 


संख्या २ ] 


अच्छे भोजन से हो गई । हमे यहाँ थोडे 
ति कक हठहरना था, इसलिए हमने स्थान बदलने 
"वान की । यहाँ का व्यय भोजन के सहित 


प 
जो ह. व्यय आसत 


मग ८ रुपया प्रतिदिन था। 
लग 


से बम्बई तक आते-जाते हैं, यहाँ बहुत लोक-प्रिय 
क्योंकि हमारे बहुत-स भारतीय यात्री सीधे यह, 
वर 


भ्र > ~ सेने ७ 
यारप--जैसा कि मैंने उसे देखा 


oe 
Ee 2 «1 9 म्य 
- ४ शि 
प्रि 


फि फै 


वानस कच्छ-प्रदेश में स्थित है, इसलिए सारा 
ह्रा सं घरा हुआ है । किसी भी इमारत में 
जाइए, आपको नहरों से होकर ही जाना होगा । 
हमारा होटल 'प्रेंड केनल? के किनारे पर था | यह 
र की मुख्य नहर है। नहरों के बीच में द्वीप की 
भात खड़ी हुई इमारतों का देखना हमारे लिए एक 
अभूतपूर्व दृश्य था | यात्रियों का यह दृश्य बहुत ही 
सुहावना मालूम पड़ता है । 


उतरते हैं। लंदन केका 
खाना होने से पूव 
बे प्रायः यहाँ एक उ 


४६ रात व्यतीत करते ' 7717 
/ हैं। इस तरह वेनिस। me 


में आपका वष में 
किसी भी समय 
अपने देशवासियों| 
के दशन हो सकते 
हैं। हमें बहुत-से| 
मित्रों से मिलने ७ 
यहाँ अवसर प्राप्त 
हुआ, जो वायना 
का विशेष चिकित्सा 


FS जा रट | 


| 
| 
| 


RR". ह तीसरे पहर 
हमने एक 'गोंडोन्ला” 
किराये पर लिया 
आर नहर में लग- 
भग ११ मील के 
भ्रमण का अत्यन्त 
आनन्द उठाया । 
निशा का दृश्य 
वास्तव में विराट्‌ 
था । दोनों किनारों 
पर बिजली की 
हज़ारों बत्तियाँ जग- 
मगा रही थीं और 
| रात को दिन बना 
| 


॥ 


CC 
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प्रेमी, खिलाड़ी, सुन्दरी, युवतियों सब सर करन 
को निकले थे । सुरीली आवाज में गाती हुई सुन्दर 
स्त्रियो ओर अच्छी पोशाक़ पहने हुए दशनीय पुरुषों 
से वह स्थान अत्यन्त रमणीक हो उठा था। 
इसी समय हमारी नोका एक तंग नहर से 
गजरी । यह ग्रेड केनाल की एक शाखा थी । यहाँ 
पानी से दुगन्धि आ रही थी, ओर यह हमें बहुत 
असुखकर प्रतीत हुआ | इस नहर के माग से हम 
प्राह के पुल” के पास पहुँचे, जिसके पार से 
उत्पीडन के दिनों में अभागे क्रेदी न्यायालय से क़त्ल- 
गाह को ले जाये जाते थे । लाडे बायरन ने अपनी 
एक अमर रचना के लिए यहाँ एक रात व्यतीत 
करके अवुप्राणिता प्राप्त की थी। सवेरे हम इस 
स्थान पर पहुँचे और उन गुफाओं को देखा जिनमें 
बोते युग में दृण्डित मनुष्य रक्खे जाते थे । नदी में 
एक घण्टा भ्रमण करने के वाद हम अपने होटल को 
लौट आये ओर खाना खाया । भोजन बढ़िया था 
ओर हमें बहुत-सी अच्छी निरामिष वस्तुएँ खाने 
का मिलीं । वेनिस के ये होटल भारतीय यात्रियों 
का सत्कार करना जानते हैं, क्योंकि ये हमारी रुचि 
से अधिक अच्छी तरह परिचित हैं । 
दूसरे दिन सवेरे जलपान के बाद हम १४ वीं 
शताव्दी के एक भव्य महल में ले जाये गये | यह 
महल ग्रेड कनाल पर स्थित है, और इसमें डोज 
लोग रहा करते थे। ये पहले वेनिस के शासक थे 
और अपने अपार धन और शोय्ये के लिए सारे 
देश में विख्यात थे। यह लगभग २५० कमरों 
की एक विशाल इमारत है। इसमें इटली के बहत-से 
प्रांसद्ध चित्र अङ्कित हे और छत की मोसाइक शैली 
की कारीगरी प्रशंसनीय है । 
सेंट मारकांस का गिर्जा और 'वेलटावर? 
वेनिस के एक फशनेबुल मुहल्ले में स्थित हैं नगर 
की बड़ी बड़ो दूकानें भी यहीं हैं | हमने वेनिस की 
कातूहलवधक वस्तुएँ खरीदी ओर तब गिर्जा देखने 
गये | यह गिजा बहुत पुराना था, पर इसमें वह 


भव्य सजावट न थो जो रोम के गिर्जा 

र देखने को मिलती है किसी समय 
के हाथ में था । कुछ प्राचीन तुकी 
भी वहाँ रहते हैं । ट 
_ वैनिस में कोई पुरातत्त्व-सम्बन्धी वस्तुएँ नहीं 
मिली है और यह नगर बहुत स्वच्छ भी नही है। 
इस शहर में नाविको की भरमार रहती है, जो यहाँ 
प्रत्येक बार छुट्टी पाने पर दो-चार दिन ठहरते है 
वेनिस का काँच का व्यवसाय वहुत विख्यात हे 

1 की काँच की वस्तुओं की ११वीं शताब्दी से बड़ी 
माँग चली आ रही हे ओर अब मी उम्दा कारीगरी 
की काँच की वस्तुओं के लिए यह नगर अपना 
निराला स्थान रखता हे । नगर के प्रमुख काँच ह 
व्यापारी से हम लोग मिले । उन्होंने हमें बड़े प्रे 
से अपना कारखाना दिखलाया ख्रोर कांच की 
बहुमूल्य वस्तुओं के निर्माण के विभिन्न प्रयाग 
बतलाये । चटर्जी साहब ने मेज़ की सजावट की 
काँच की चीज़ों के कुछ सेट माँगे । हमने 'आइंर- 
बुक” भी देखा जिसमें बहुत-से भारतीय नरेशों के 

मूल्य मोसाइक ओर काँच की वस्तुओं के आडर 
दजे थे । प्रत्येक यात्री जो इस नगर में उतरता है, 
इस आश्चयजनक संस्था में ले जाया जाता है। यहाँ 
मोसाइक कारीगरी की वस्तुओं में नवयुवतियाँ जिस 
चपल गति से पत्थर जड़ रही थीं उसे देखकर 
दंग रह गये । यह कारीगरी वास्तव में बड़े ऊचे दर्ज 
को हैं, पर साथ ही खर्चीली भी हे । वेनिस में अपने 
ठहरने के दूसरे दिन सन्ध्या को हम एक स्थानीय 
संगीतभवन देखने गये । हम वहाँ एक घंटे से अधिक 
न ठहर सके, क्योंकि वहाँ जो नृत्य हो रहे थे वे हमें 
पसन्द नहीं आये । इनमें कला के बजाय कामुकता 
का ही अधिक प्रदशन था और दशक भी शिष्टः 
वग के नहीं थे 

पूणरूप से देखने से वेनिस हमें वसा पसन्द 

आया जैसा कि उसका वणन किया जाता है | 

हाँ, नहर का श्रमण नि:सन्देह बहुत आनन्द-प्रद 
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दिन दो बजे हम आरस्ट्रिया की राजधानी 

> लिए गाडी पर सवार हुए। यह यात्रा 
वायना कं लि RT हम व 
जरा लम्बी थार चक ह कुछ अज प्राप्त 
करना चाहते थे इसलिए हम सवने तीसरे दर्जे 
द्वा टिकट जरीदा। केवल चटज साहब हमारा 
पाथ न दे सके, क्‍योंकि उनके पास इटालियन रेलवे 
का पास था। तीन विभिन्न स्थानों में हमें गाड़ी 
4दलनी पड़ी और इटली को सीमा पर चुन्नीवालों 
न बड़ी कड़ाई के साथ हमारे असवाब की जाँच 
क्री। उसके वाद ह वायना जानेवाली गाड़ी पर 
सवार हुए और आस्ट्रियन “टिरोल? से होकर गुजरे । 
यह टिरोल यात्रियों के समक्ष एक भव्य दृश्य 
उपस्थित करता है । प्रत्येक वप हजारों यात्री यहाँ छुट्टी 
बिताने आते हैं । यहाँ बहुत-सी स्वास्थ्यप्रद जगहे है, 
जहाँ लोग स्वास्थ्य-लाभ करने पहुँचते हैं। यहाँ 
बहुत-से प्राकृतिक सोते हैं, जो अपने रोग-नाशक 
गुणां के लिए विख्यात हैँ । 
` दूसरे दिन क़रीब २ बजे हम वायना पहुँचे और 
पूव-व्यवस्था के अनुसार एक नवयुवक विद्यार्थी 
हमसे मिलने आया । श्रीचटजी साहब का इस 
विद्याथी से परिचय था । नगर के मध्य में हम एक 
दूसरे दर्ज के होटल में ठहराये गये। चटर्जी साहब 
का वायना में एक महीना ठहरना था, इसलिए वे 
दूसरे दिन एक किराये के मकान में चले गये | अब 
में ओर मेरे मित्र श्रीयुत लाल अकेले रह गये। 


“बाया में हम सात दिन ठहरे। 


किसी समय वायना योरप में 'नगरों की 
एना” कहलाता था और सभ्यता और ऐश्वर्य 
का केन्द्र था । इस समय इसकी जन-संख्या २० 
लाख है बर इसमें बहुत-से सुन्दर बाग, संग्रहालय 
१ दुद हैँ। इसका नक्रशा रोम से अधिक सुंदर 
। सड़क अत्यन्त स्वच्छ और चौडी हैं | यहाँ की 


न ल्य ~ ८. हैं 
| नाटकशालायें सारे यारप में विख्यात हैं। एक 


। र हेम नाटक देखने गये और यद्यपि हम भाषा 
समक सके, तथापि यहाँ का कलापूर्ण नाट्य हमें 
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पसन्द रङ्गमं 
न आया । रङ्गमंच अब सर्वथा आधुनिक रूप 
` है आर विशाल यन्त्रो से युक्त है । नाटकशाला 


il इमारत का क्या कहना ! इसके निर्माण में अपार 
यन लगा होगा । यह 


ह र इतनी सुन्दर हे जितना महल । 

रत को बनी है और बहुत सुन्दर नकाशी 
आर मूतयाँ से सुशोभित हे । व 
र INF र चिकित्सा-पद्धति का एक प्रसिद्ध केन्द्र 
ह. | प्रातवष यहाँ सहस्रां विद्यार्थी आधुनिक शल्य- 
विद्या तथा अन्य चिकित्सा-प्रणालियों में योग्यता 
प्राप्त करते आते हैं। यद्यपि इसका राजकीय ठाट- 
वाट तो अब कुछ बाक़ी नहीं रहा, तथापि कला और 
शिक्षण के लिए इसका स्थान अब भी वेसा ही गौरव- 
पूण हू । 

_ आरिट्रिया की आर्थिक स्थिति निश्चय ही बुरी 
है । आ्ट्रिया-हङ्गरी का व्यवसाय-प्रधान भाग अब 
जेकोस्लोवाकी के अन्तर्गत है और वतमान आस्ट्रिया 
केवल कृषि-प्रदेश ही रह गया है | इस राज्य की जन- 
संख्या ६० लाख से ऊपर हे जो सब जमेन है। 
राजनैतिक कठिनाइयों के कारण यहाँ के जर्मन जर्मनी 
से नहीं मिल सकते । वायना का शाही महल अब एक 
संग्रहालय में परिणत है। हमारे गाइड ने जो एक 
चतुर व्यक्ति था, हमें महल घुमाकर दिखाया और 
विस्तार के साथ हमें प्रदशन के लिए रक्खी गई 
ऐतिहासिक वस्तुओं का महत्त्व बतलाया | इसी महल 
में समस्त शाही खजाना भी रक्खा है। महारानी 
मेरिया थेरेसा जो किसी समय आधे योरप पर 
शासन करती थीं, यहीं रहती थीं । बड़ी बड़ी 
गैलरियों में बहुत-से सुन्दर चित्र और शाही 
जिरहबख्तर रक्खे है । 

भूतपूर्वं बादशाह का ग्रीष्म निवास जो 'स्कोन- 

प्रौन' के नाम से विख्यात है, एक अत्यन्त सुन्दर 
आरामगृह है । यह बागा योरप के श्रेष्ठ बागों में से 
एक है और अब भौ राष्ट्र की ओर से इसकी 
व्यवस्था का समुचित प्रबन्ध है। महल के भीतरी 
भाग के भी संरक्षण का वेसा ही प्रबन्ध है । यात्रियों 


को यहाँ वह महान्‌ .ठाट-बाट देखने को मिलता है 
जिनके बीच में यहाँ के प्राचीन सम्राट्‌ रहा करते थे। 

हङ्गरी की राजधानी बुडापेस्ट वायना से बहुत 
दूर नहीं है, इसलिए हम वहाँ भी गये । हमारे मित्र 
श्रीयत रामेशवरदयाल वहीं ठहरे थे । हम वहाँ शाम 
को पहुँचे और स्टेशन के निकट एक होटल में ठहरे। 
सिस्टर दयाल ने अपना पता हमें दिया था, इसलिए 
हमने होटल के दरबान की सहायता से उन्हें खोज 
लिया । 

बुडापेस्ट में हम जितने समय तक रहे, श्रीयुत 


प्रयत्न 


लेखक, श्रीयुत उदयशंकर भट्ट 


सुखद घन की बूँद मैं उन्मुक्त था उल्लास मेरा । 
जा शशि की किरण में था छिटकता मदु हास मेरा॥ 
कुसुम के परिहास में थी खिल रही अभिल्लाष बाँकी, 
भर रहे निकर भरों की 'फुहर! में उठ साँस झाँकी । 
हाय, मन्दाकिनी-सा में बह रहा हैँ आज नीचे, 
भव-उदधि में मधुरिमा खारी बनी है आँख मीचे ॥ 
काल की चंचल परिधि से दूर था सुख-राग मेरा । 
आज जीवन मृत्यु की अशिथिल कडी में भाग मेरा ॥ 
विश्व था उलभी कहानी-सा न उसका छोर पाया, 
राग था जिसमें न लय थी, स्वर न था, रव घोर छाया | 
आज में भी हैँ पहेली है न जिसका आदि कोई, 
प्रात आकर रात को जाना इसी में शक्ति साई ॥ 


फिर उड़े यदि कल्पना के पंख पर संसार मेरा । 
सुखद घन की वूद-सा उन्मुक्त हो व्यापार मेरा ॥ 


सरस्वती 
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[ भाग ३७ । 


दयाल जी ने अपना सारा समय हमारे ५५ 
लगाया । यह्‌ शहर डेन्यूब नदी के तट पर शा 2 
दोनों किनारों पर बहुत-से विशाल होटल और वह 
संख्यक उपहार-गृह धूमधाम से चल रहे हैं। राजनैति 
दृष्टिसे हङ्गरी बहुत निवल है आर कुछ कृषि-सम्बन्धी 
यन्त्र बनानेवाली दूकानों के अतिरिक्त यहाँ को; 
आर व्यवसाय नहीं है। _ अव यह मुख्यतः काप. 
प्रधान देश है और गेहूँ, जो और मक्का की पैदावार 
होती है । यह पैदावार अधिकांश में इटली का भेजी 
जाती हे । 


कौन आकर बाँध चित्रित कर रहा निश्वास मेरा | 
सुखद घन की बूँद में उन्मुक्त था उल्लास मेरा॥ 
काल की कड़ियाँ हमारे हृदय पर नित तान देती, 
छेद शतशत युत असित पट रात आ परिधान देती। 
सुबह केवल प्रेम स्वर भर नित जगाता और रोता, 
“दिन यहाँ किसके सुखी हैं? स्वयं रविजल शीत होता। 
शिथिल हो बन्धन कहीं हो दूर तारों में बसेरा। 
सुखद घन की वँद-सम फिर मुक्त हो उल्लास मेरा ||, 
कमल जल की सतह से उठ चाहता आकाश छूना | 
किन्तु हिम का वज्र गिर करता हृदय उल्लास सूना। 
भेजता हैँ ख़बर लेने नित्य अपनी आह” अपर 
लोट आती है समा जाती मुभी को चाह भू पर॥ 


इत नाँइन हूँ मुसिक्यानि लगी । 
—द्विजदेव 


[श्री प्रद्ाएाचो ऋआयाच्य 


मुख-मोरि उतै मुसिक्यानी तिया, 


१--रैणुका (कविता)--लेखक, श्रीयुत दिनकर, 
प्रकाशक, पुस्तक-भण्डार, लहेरियासराय, पटना हैं और 
4 ) 


पूल २) है। र 
२--निःश्वास--(कविता)--लेखिका, श्रीमती राम- 
| हमारी चौहान, प्रकाशक, तरुण-मारत-अन्थावली कार्यालय 
- आरागंज, प्रयाग हैं | मूल्य |) है। 
३-महात्माजी का महाब्रत--लेखक, श्रीयुत 
योहार राजेन्द्रसिंह, प्रकाशक, महाकोशल-हरिजन-सेवक- 
पंप, जबलपुर हैं । मूल्य ॥=) है। 
४--काल्पी (नाटिका)--लेखक ओर प्रकाशक, 
श्रीयुत भगवतीप्रसाद पान्थरी”, टेहरी, गढ़वाल हैं। 
त ॥) है । 
५- हिन्दी में अर्थशास्त्र ओर राजनीति-साहित्य-- 
तेखक, श्री दयाशंकर दुवे ओर श्री भगवानदास केला, 
प्रकाशक, व्यवस्थापक, भारतीय ग्रन्थमाला, वृन्दावन हैं । 
। पूत्य ||) है । 
६-फूलों की माला- लेखक, रायबहादुर सर 
रोहित गोपीनाथ, एम० ए०-सी० आई० ई०, प्रकाशक, 
_ गराजस्थान पुस्तक-मन्दिर, जयपुर: हँ । मूल्य ॥) हे । 
अम्वा (नाटक)--लेखक, श्रीयुत उदयशंकर 
काशक, मोतीलाल बनारसीदास, सैदमिद्धा बाज़ार, 
हर हैं । मूल्य ॥=) हैं। 
क ¬ -सुभाषित-पथ रत्नाकर (गुजराती)--लेखक, 
A विजयजी, प्रकाशक, विजयधर्मे 
३) , छोटा सराफ़ा, उज्जैन हैं । मूल्य 


ऐर भारतध्म अने अंधारा रंगमहेलनी राजा 
| अनुवादक, नरसिंह भाई, ईश्वर भाई पटेल, 


फा. ११ 


~ १० ८५ कं ने कः ति 
[ प्रतिमास प्राप्त होनेवाली नई पुसत गै सूची । परिचय यथासमय प्रकाशित होगा |] 
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प्रकाशक, सस्तुम्‌ साहित्यवद्धक कार्यालय, अहमदाबाद, 
मूल्य १॥) है । है 

१०--श्री वेष्णव जन (गुजराती)--लेखक, श्रीयुत 
मथुरादास जी महाराज, प्रकाशक, ग्रवधकिशोरदास श्री 
वेष्णव, अयोध्या हैं | मूल्य |) है । 

११--नव शक्तिसुधा--सम्पादक, श्रीयुत देवव्रत, 
प्रकाशक, नवशक्ति-प्रकाशन-मन्दिर, पटना, हैं । मूल्य 
।) है। 

१२--जीवनामृतम--लेखक, श्रीयुत मुनिणाज 
न्यायविजय जी, प्रकाशक, श्रीमती लीलावती देवी- 
दास, ब्रालकेश्वर रोड, विजयमहल, नं० १२ फस्टफ्लोर, 
बम्बई हैं । मूल्य =) है । 

१३ --अन्तर्नाद- लेखक व प्रकाशक, श्री जगदीश- 
नारायण तिवारी, राधिका-पुस्तकालय, हिमन्तपुर, सुरेमन- 
पुर, बलिया हें | मूल्य |) है । 

१४--लता (सामाजिक नाटक)-लेखक, श्रीयुत 
रामचन्द्र सक्सेना, बी० ए०, प्रकाशक, बाबू रामदयाल- 
सिंह, सुकविकार्यालय, फ़ीलखाना, कानपुर और 
मूल्य ॥|) है । 

१५--दक्षिण-भारत की यात्रा (यात्रा-सम्बन्धी)-- 
लेखक, श्रीयुत सत्येनद्रनारायण, प्रकाशक, श्रीनाथ साइ, 
शर्माराम, दुर्गाकुण्ड, काशी हैं । मूल्य ।-) ह्‌ । 

१६--उच्छवास (कविता)--श्रीयुत कालीप्रसाद 
“बिरही”, प्रकाशक, “हृदय-हिलोर-पुस्तक-माला, चाचोड़ा, 
ग्वालियर हैं । मूल्य |) है । 

१७- निबन्ध-माला (भाग दूसरा)- सम्पादक) 
श्रीयुत सूर्यकुमार वर्मा, प्रकाशक, आलीजाह-दरबार प्रेस, 
ग्वालियर हैं । 


जी संघ, ग्वालियर की 
२ पुस्तक हैं । 
(१) राजपूत-मराठा एक हैं । (दूसरा माग) 
(२) राजपूत-मराठा एक हैं । (कुछ प्रमाण) 
२०--देवी जी का वरदान--लेखक, श्रीयुत 
शक्तीश, प्रकाशक, श्ञान-धर्म-प्रचार-ग्रन्थमाला, दारागंज, 
प्रयाग हैं । 

२१--संघ-व्यायाम और बोधक पत्र- लेखक, 
श्रीयुत राजरत्न प्रोफेसर माणिकराव, वि्ठल-क्रीड़ा भवन, 
बड़ोदा हैं । मूल्य |) है । 

२२--राज्यारोहण-गोरव-ग्रन्थ = सम्पादक, श्रीयुत 
सूर्यकुमार वर्मा, श्री नारायणदेव केशव सोरटी, प्रकाशक, 
राज्यारोहण-गौरव-कमेटी, देवास (जूनियर) 
२३--गोहर वेवहा- संग्रह-कर्ता स्वर्गीय लाला 
दीवानचन्द जैन, श्रीजैनसुमतिमित्र मण्डल, रावल- 
पिण्डी हैं । 


१--कृष्ण-चन्द्रिका--सम्पादक, श्रीयुत उद्यशङ्कर 
भट्ट, प्रकाशक, श्री मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास, हिन्दी संस्कृत 
पुस्तक-विक्रेता, सैदमिठ्ठा बाज़ार, लाहोर हैं । सजिल्द 
प्रति का मूल्य २॥) है। 


कृष्ण-चन्द्रिका त्रज-भाषा का एक पुराना महाकाव्य 


हे । इसके रचयिता व्रज-भाषा के कवि गुमानी मिश्र हें । 
ये बुन्देलखण्ड-वासी थे | संवत्‌ १८८३ में यह ग्रन्थ 
लिखा गया था । आज लगभग एक सौ दस वर्षो के 
पश्चात्‌ यह पहले-पहल और सा मी ग्रति सुन्दर ढंग से 
प्रकाशित हुआ है । इसके सम्पादन तथा प्रकाश में लाने 
का समस्त श्रेय हिन्दी के प्रसिद्ध कवि पण्डित उदय- 
शंकर जी भट्ट कोहै। 

केशव की रामचन्द्रिका व्रज-भाषा का ख्याति-प्राप्त एक 
महाकाव्य है । जिस प्रकार उसमें विभिन्न छन्दों का प्रयोग 
हुआ है, उसी प्रकार इस कष्णचन्द्रिका? में भी व्रज-भाषा 
में प्रचलित अधिकांश छुन्दों का प्रयोग हुआ है। श्री 
गुमानी मिश्र छन्द तथा श्रलङ्कारशास्र के प्रकांड पण्डित 
थे, यह बात ग्रन्थ के पढ़ते ही स्वीकार कर लेनी पड़ती 


है। इस ग्रन्थ के विद्वान्‌ सम्पादक ने पाद-टिप्पणियों ३/ , 
छन्द के लक्षण आदि देकर विषय को स्पष्ट और उ भे 
बना दिया है । उपयोगी 

इस ग्रन्थ की रचना का आधार श्रीमद्भागवत टं 
“कृष्णचरित? है | इस ग्रन्थ की कविता सरल, रसादः i 
समन्वित तथा मर्मस्पशिनी है । बज-भाषा की कविता है 
हुए भी इसमें कहीं भी अश्लील “रंगार नहीं आने पाया 
है। देव-चरित के चित्रण में लेखक ने जिस सालिक 
मनोवृत्ति का ग्राश्रय लिया है वह पद-पद पर परिल 
होता है । कविता इतनी मनोरम है कि उसे पढ़ते पह 
चित्त आनन्द से भर जाता है । यह ग्रन्थ केवल हद 
के उच्च शिक्षा के विद्याथियों के उपयोग के लिए ही न 
होगा, वरन्‌ श्रीकृष्ण-भक्तों के लिए स्वाध्याय का भी सा 
काम देगा । / 

पंडित उदयशंकर जी भट्ट ने त्रज-भाषा-साहित्य के ह| न 
छिपे हुए रत्न को प्रकाश में लाकर उसकी जो गौरवदरि| की 
की है उसके लिए हिन्दी-प्रेमी उनके चिरकाल के तिए। सो 
ऋणी रहेंगे । मि 

२--राजस्थान का दूहा--संग्रहकार और सम्पादक 
श्रीयुत नरोत्तमदास स्वामी, एम० ए०, विशारद, प्रकाशक को 
नवयुग-साहित्य-मन्दिर, पोस्ट बॉक्स नं० ७८, दिल्ली है| 
मूल्य सजिल्द प्रति का २) है। 

'दूहा राजस्थानी साहित्य का एक छन्द है। जिस परमा 
हिन्दी में दोहा है उसी प्रकार दूहा छन्द इस साहित्य| फि 
बहुत अधिक प्रचलित है । इस छन्द में नैतिक, सामाजि र, 
घार्मिक, उपदेश-जनित कवितायें लिखी गई हैं। पू 
राजस्थानी साहित्य का अद्टूट भाण्डार श्रभी | शश 
अप्रकाशित पड़ा है। प्रसन्नता की बात है कि #६| गा 
नरोत्तमदास जी स्वामी ने राजस्थानी साहित्य के वू | १ 
संग्रह किया है। उन्होंने जा दूहे संग्रह किये हैं उनमें सेत 
भग सवा बारह सौ इस संग्रह में प्रकाशित किये हैं| छ 
सिलसिलेवार और अध्यवसाय के साथ किया गया! 
छपने के पहले महामहोपाध्याय रायबहादुर पंडित गोरी 
जी ओभा ने देख लिया है, श्रतएव इसकी. प्रामाणिक 
के सम्बन्ध में किंचित्‌ भी सन्देह नहीं रह जाता है । 


३७ द| 
Do 7) ३ सल्या 


यो 
समग्र राजर 
कहने मै पढे हु" 


गाती है छ 
रं इला न देणी आपणी, रण-खेता भिड़ जाय | 


पूत. सिखावे पालणें, मरण बड़ाई माय || 
“हे पुत्र ! मर जाना, प्राण दे देना, व पर अपनी भूमि 
के दूसरों के हाथ न जाने देना ।» एक वीर पत्नी युद्ध में 
लतत आते हुए पने पति से कहती है र 
ने पटते कंथ लखीजै उभय कुल, नाँह घिरंती छांद | 
“हिन्दी मुडियाँ मिलसी गींदवो, मिले न घरणी बाँह ॥ 
“हे पति, अपने और मेरे, दोनों, कुलों की ओर देखना, 


का भी >सांतारिक सुख तो छाया के समान आता-जाता रहता है। 
ं लिए युद्ध से विमुख होकर दोनों कुलां को कलंकित 


थान वीरों की जन्म-भूमि है । एक माता 
अपने श्रबोध शिशु को भुलाती हुई 


तर करना । यदि ऐसा किया तो तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण होने 
बी नहीं । लौटने पर अपना सिर तकिये पर रखकर ही 
सोना, तुम्हारी प्रियतमा की बाँह सिर रखने के लिए नहीं 
मिलेगी, यह निश्चय समझ रखना ।? 

बचपन के साथियों के लिए एक कवि की वेदना 
को देखिए -- 

आसी सावण मास बरखा रुत अआसीवले | 
साईनारो साथ बले न आसी बींझरा ॥ 

“यह सावन का महीना फिर लौट आयगा, वर्षा भी 
हिय गिर ग्रा जायगी, पर जिन साथियों के संग बचपन में खेले 
झाकि है, उनका संग जीवन में फिर नहीं मिलेगा ।? 
| । औँ प्रियतम युद्ध से विजय प्राप्त कर,लौटकर द्वार पर ग्रा 
ह| गये हैं| उनका सत्कार कैसे हो ! उन्हें क्या मेंट दी जाय ! 
पनी गजमोतियो के थाल में अपनी आँखें निकाल कर 
| "जाकर ले आई है। 

सायब आया, हे सखी, काँई भेंट कराँह १ 
गजमेतियन को थाल ले, ऊपर नैण धराँह ॥ 
मस्त संग्रह में संग्रहीत इस प्रकार की राजस्थानी 
भमाजिक जीवन की कहानियों को पढ़कर समग्र राज- 
णक है का चित्र आँखों के सामने खिंच जाता है। राज- 
|| | गनका इतिहास तथा प्राचीन आचार-विचार-जनित 
भारतवासी के गौरव तथा ग्रमिमान की चीज़ 


बृद्धि 
के लिए 
पादक, 
हश, 


ली हैं। 


[ प्रका! 


० 
पुस्तक 
ु २२७ 


oT फर" -+- + 
7७3.-+- -+- -+ + Dona 9--9- - 
पर +--+--+--+- -+ -०- 9 - 


ह दीघकालीन परिश्रम को अवश्य ही 

साथक करना चाहिए | 

२--प्रदीप--लेखक, श्रीयुत वाचस्पति पाठक, 
पकाशक, भारती-भण्डार, काशी, विक्रेता, लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद तथा मूल्य १) दै । 

पाठक जी ने अपनी कहानियों का यह दूसरा संग्रह 
प्रकाशित किया । 'द्वादशी? नाम से उनका द 
निकल चुका हे । अपने पहले संग्रह-द्वारा यदि उन्होंने 
एक कुशल कहानी लेखक होने का दावा किया था तो 
इस संग्रह से उन्हें उसकी डिगरी मिल गई है । 

इस संग्रह में कुल आठ कहानियाँ संग्रहीत की गई हैं । 
छोटी कहानियों में व्यक्ति के जीवन के एक अंश की झलक 
तथा उपन्यास में अनेक व्यक्तियों की मनोवृत्ति के श्रनुकूल- 
प्रतिकूल चरित्र का उत्थान-पतन दिखाया जाता है । इस 
संग्रह की 'काग़ज़ की टोपी? तथा 'मुन्नू' बाल-स्वभाव को 
चित्रित करती हैं | बाल-स्वभाव का चित्रण कठिन होते हुए भी 
लेखक ने सदभिरुचि से काम लिया है । “सूरदास?, “यात्रा? 
तथा कल्पना" इस संग्रह की श्रेष्ठ कहानियाँ हैं । सूरदास 
के लिए संसार में जो कुछ ग्राँखों से देखा जा सकता है 
तथा निगूढ़ एवं ्रपरिज्ञानावस्था में पाप-पुण्य का जो 
देन-लेन चल रहा है उसका जान सकना सम्भव नहीं है । 
उसी का “सूरदास? में बड़े ही स्वाभाविक ढङ्ग से चित्रण 
किया गया है । “यात्रा? एक नारी के एक ऐसे अपरि- 
सीम दुख की कहानी है जिसे पढ़कर ँसुश्रों का रोकना 
कठिन हो जाता है । नागरिक जीवन से दूर, पहाड़ी प्रान्त 
में, रहकर मनुष्य सुख और शान्ति की खोज करता है । 
पर जब वहाँ भी उसके लिए सुख और शान्ति नहीं है 
तब वह कहाँ मिलेगी, यही एक प्रश्न हृदय म॑ बारबार 
उठने लगता है । “कल्पना” कहानी में लेखक ने एक 
मेहतर दम्पति की दिनचर्या को लेकर एक सजीव चित्र 
सामने रख दिया है | जिन अभागे अन्रूतो के लिए वञ्रः 
हृदय हिन्दू-समाज में किंचित्‌ भी दया-मया नहीं है उनके 
भी हृदयों में यह कहानी अवश्य ही सहानुभूति का 
भाव उत्पन्न करेगी । मनुष्य के अन्तस्थल म सदाचार, 


वि . | 
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अनाचार तथा स्वाथान्धता से जिस एक राक्षस को अपनी 
नारकीय. लीला दिखाने का अवसर मिलता है उस राक्षस 
को दानव से देव बनाने में, नर से नारायण बनाने की 
ओर जिस लेखक की कला सङ्केत करती है, वही लेखक 
श्रेष्ठ और बन्दनीय होता है । प्रसन्नता की बात है कि 
पाठक जी की कला में सर्वत्र उसी का आभास मिलता है । 
आशा है, भविष्य में वे अपनी कला में और भी अधिक 
सफलता प्राप्त करेंगे । 
४--करुण-सतसई-- रचयिता अध्यापक रामेश्वर 
“करुण”; प्रकाशक, श्रीसहदेव जी 'भगवान?, करुण-काव्य- 
कुटीर, कृष्ण-नगर, लाहौर; हैं | मूल्य २) है । 
इस सतसई के रचयिता “करुण” वस्तुतः हिन्दी-माता 
की गुदड़ी के लाल हैं । वे कहते हैं-“कवि न सही, लेखक, 
विचारक अथवा विद्वान्‌ भी न सही, में एक भुक्त-भोगी 
तो हूँ, दरिद्रता देवी का दारुण दृश्य तो अपनी ही आँखों 
देखे बैठा हूँ, क्रर, कुटिल -और सत्यनाशक समाज का 
अनन्य आखेट तो हूँ, विषमता की विषमयी ज्वाला से 
जला हुआ एक मृतप्राय प्राणी तो हूँ! बस, इतने 
प्रमाण-पत्र बहुत हें |” इस दारुण अवस्था में उनके 
निर्मल हृदय में जो चोट पहुँची होगी वह किसी सहृदय 
व्यक्ति से छिपी नहीं रह सकती । वस्तुतः इस सतसई का 
प्रत्येक दोहा उनके चोट खाये हुए हृदय की एक हूक है, 
जिसे उन्होंने श्रविकल रूप में अभिव्यक्त करने में सफलता 
पाई है। जान पड़ता है, लेखक को अपने विचारों को 
श्रभिव्यक्त करने में उनकी आदश पत्नी ग्रध्यापिका श्रीमती 
प्रझुल्लवाला देवी ने ग्रनन्य प्रोत्साहन दिया है । योग्य 
जीवन-सहचरी के योग्य साहचर्यं को पाकर लेखक के 
हृदय का सकरुण बाँध मानो श्रनन्त धाराओं में फूट पड़ा 
है । इस रचना का प्रत्येक दोहा बड़ी ही सरल तथा सुबोध 
भाषा में लिखा गया है । लेखक थोड़े पढ़े-लिखे लोगों के 
मर्म तक अपने संदेश को बड़ी ही सुगमता से पहुँचा सके 
हैं । मेरा विश्वास है, भारतवर्ष के नैतिक चरित्र को 
बलिष्ठ बनाने में यह रचना साधक होगी । ७... ७ | रहीम 
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तथा अन्य RE कवियां के उपदेशात्मक दोहे 
समान, सर्वसाधारण में, किसी समय इनका भी 
होगा तथा लेखक के दोहे सूक्तियों के रूप में भी झे 
होंगे, इसमें किंचित्‌ भी अतिशयोक्ति नहीं । लेखक 

समय की पुकार को उच्च स्वर में साहस के साथ घोषित 
किया है, इसमें किसी को भी मत-मेद नहीं हो सकता | 

कुछ उदाहरण लीजिए । जब दारुण विपन्नावस्था मे 

लेखक का ग्रन्तस्तल क्षत-विक्षत हो गया तब उन्हें 
परमात्मा को भी एक उपालम्भ दे डाला--- 

सङ्कट क्यों न गरीब के, हरत गरीब निवाज | 

बनि बैठे क्या व्यर्थ ही, सत्ताधर सिरताज ! 

x x १८ १: छ 
देखत दारुन दीनता ग्रकसन भये ग्रसेस | | 
ऐसे निडर निसील कौं कौन कहै 'करुनेस? ! | 

विधवाओं के ग्राधिक्य का परिणाम क्या है-- 
जाति रसातल जाति क्यों मंगल-मूल पजारि ! 


| 


गि 


“प्रमंगला? होती न तो, तरुन तपस्विनि नारि |! 

> x > > ने 

कोटिन विधवा बाल को, आहन के अभिशाप । प 

लहत न छिनहू छेम हम, सहत सदा संताप॥ | ; 
> 

यौवन अर सौन्दर्य को याँचक सकल जहान! | ' 

हिन्दू-विधवा-हेतु है क्‍यों ये ब्याधि महान! 2 


लेखक ने अपनी रचना को सात शतकों में विभाजि। 
किया है । भिन्न-भिन्न विषयों पर उन्होंने अपने विचा 
व्यक्त किये हैं | इन उद्धृत कतिपय दोहों से उनके विचा) 
और लेखन-प्रणाली का निदर्शन हो जाता हे । कि 
के सूक्ति-जनित कौशल को नहीँ, बरन उनकी अनुर्भूी 
तथा भावःप्रकाशन की सरलता एवं सुगमता को परख १ 
कसौटी बनाने से लेखक उत्तीर्णं होंगे। इस देश 
विद्यार्थियों को प्रारम्भ से ही ऐसी रचनायें हाथ में दे 
से भारतीय समाज का भविष्य में यथेष्ट कल्याण है| 
सकता है । 
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अबीसीनिया के विरुद्ध प्रचार 


जर इ० डब्ल्यू पोल्सन 
न्यूमैन एक प्रसिद्ध अँग- 
रेज राजनीतिज्ञ हैं । इटली 
ओर अबीसीनिया का 


। 
| 


0. < 


युद्ध आरम्भ होने से 
कुछ ही घंटे पहले आप 


आबीसीनिया की यात्रा 
समाप्त करके लंदन लौटे थे । अबीसीनिया के सम्राट्‌ , 
मुसोलिनी और अँगरेज अधिकारियों से भी आप 
ने उस सम्बन्ध में वातें की थीं। आप इसी नतीजे 
पर पहुँचे हैं कि इटली के अबीसीत्तिया को जीत लेने 
देना चाहिए । क्यों ? इसके उत्तर में आपने गत 
नवम्बर की 'नाइन्टीन्थ सेञ्चुरी? नामक पत्रिका 


में एक लम्वा लेख प्रकाशित कराया है। लेख का 


॥कि। सारांश हम नीचे देते हैं-- 


वेचा! 


मैने एक महीना आदिस अबाबा में, कुछ दिन 


वेचा...) डौरैडाक और हरार में, दस दिन जिबूटी में, दो सप्ताह 


वि 
भू 
ववी 
शके 

देते 


णह, 


| 


५ 


मिस में, दस दिन रोम में बिताये हैं और पेरिस होता 
हुग्रा इंगलेंड लौटा हूँ । मैंने इथोपिया के सम्राट से दो बार 
ते की हैं । फ्रेंच सामालीलेंड के गवर्नर और जिबूटी 
म॑ रहनेवाले फ्रांसीसी फौजी अफ़सरों से विचार-विनिमय 
किया है । मिख के उच्च अधिकारियों से मैं मिला हूँ । 
म में सिगनोर मुसोलिनी ने मेरा स्वागत किया 
गरेर उन्होने मुझसे सिवा अबीसीनिया के किसी और 
| पर बात नहीं की । अ्रँगरेज़ और फ्रेंच राजदूतों से 
क बाते की हैं । लन्दन में पहुँचने के बाद ही मैंने 
किया कि ब्रिटिश सरकार और ब्रिटेन-निवासी 


वास्तविकता की ओर ध्यान न देकर आदर्शवाद की लहर 
में बहे चले जा रहे हैं । 

यद्यपि ्रादिस अबाबा में एक ्राधुनिक होटल, एक 
श्रप-टु-डेट सिनेमाघर और सुखप्रद मोटरगाड़ियाँ हैं, 
तथापि वहाँ के निवासी बिना खिड़की के अंधेरे कोपड़ों 
में रहते हैं। सड़कें पर मौसम के अनुसार धूल या 
कीचड़ फैला रहता है । सफाई का कोई प्रबन्ध नहीं है | 
पानी कुग्रों से निकाला जाता है। अ्रदालते' सड़क के 
किनारे लगती हैं और राह चलतों में सें कोई पकड़कर 
जज बना दिया जाता है। कैदी बहुत-से एक ही ज़ंजीर 
में बाँध दिये जाते हैं और बुरी तरह पीटे जाते हैं । 
अस्पताल, स्कूल और ऐसी अन्य संस्थायें विदेशियों के 
हाथ में हैं । आवागमन का साधन एक-मात्र खच्चर हैं। 
हाँ, आदिस अबाबा से जिबूटी तक फ्रेंच रेलवे चलती 
है । उत्तर में जहाँ इस समय लड़ाई हो रही है, भारत 
की उत्तर-पश्चिम-सीमा की भाँति पहाड़ी मागं हें । 
डोवा, आक्सुम, मकाले और गोंडार आदि वहाँ की 
बड़ी बस्तियाँ हैं, जिन्होंने आधुनिक सभ्यता का नाम तक 
नहीं सुना। योरपीय दृष्टिकोण से देखा जाय तो वहाँ 
काई सुसंगठित शासन नहीं है । सिर्फ राजधानी के आसः 
पास अराजकता कम है । हर गाँव में एक मुखिया होता 
है और ज्ञिले में हाकिम जो अपने अधीन निवासियों से 
बलपूर्वक मनमाना कर वसूल करते हैं । किसान ज़मीन 
के बदले सरकारी फौज में बिना तनख्वाह कुछ दिन काम 
करते हैं | धर्म ईसाई है, पर वह इतने नीचे दर्जे का है 
कि गुलामी की भी स्वीकृति देता है । आबादी का पाँचवाँ 
भाग ग़लामी का जीवन व्यतीत करता है। सभी घरों में सारा 
काम गलाम ही करते हैं, और श्रबीसीनियन माटा काम करना 
अपनी शान के खिलाफ़ सममते है । गिजे के पादरी भी गुलाम 
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रखते हैं । सरकारी नियंत्रण होने पर भी धड़ल्ले से गुलाम 
पकड़े और बेचे जाते हैं | जवान ही नहीं, दूध पीते बच्चे 
तक माताओं से छीन लिये जाते हैं ओर उनका काफ़िला 
का काफ़िला बेचा जाता है। अबीसीनिया उपजाऊ देश 
है, पर वहाँ के निवासी कृषि की उन्नति करने में ग्रसमर्थ 
हैं - और किसी योरपीय के वे यह कार्य्य करने देते नहीं । 
योरपीय की सहायता से वे कितनी उन्नति कर सकते हैं, 
इस प्रश्न पर वे विचार ही नहीं करते, न करना चाहते हैं । 
वे यह नहीं साचते कि यदि वे योरप की बढ़ती हुई जन- 
संख्या के लिए अपना द्वार खोल देंगे तो उनकी कितनी 
उन्नति हो सकती है | इस समय उपनिवेश की खोज सबसे 
अधिक इटली के है, इसी लिए उनका यह अनिवार्य्य 
संघर्ष इटली से हुआ है । 
मैंने लीबिया में इटालियनों का जो कुछ कार्य देखा 
है उससे में कह सकता हूँ कि वे अवसर पाने पर ग्रब्रीसी- 
निया को स्वर्गं बना दे सकते हैं। कदाचित्‌ ही कोई 
अनाज, तरकारी या फल हो जो श्रबीसीनिया में न पैदा 
किया जा सके | वहाँ की भूमि संसार में सर्वश्रेष्ठ है । 
अनुमान किया जाता है कि यदि इटली अबीसीनिया में 
आधुनिक ढंग से खेती का विधान करे तो वह अपनी 
जरूरत भर का शाल्ला तो पैदा ही कर सकता है; और दूसरे 
देशों को यहाँ तक कि हिन्दुस्तान को भी गल्ला दे सकता 
है | इस तरह १० वर्ष में वहाँ दस लाख इटालियन 
आबाद हो सकते हैं | फिर ग्रबीसीनिया की ग्राबाहवा भी 
योरपीयो के रहने के लायक है। आदिस ग्रबाबा के 
नये राजमहल में मुझसे बातें करते हुए सम्राट ने कहा कि 
उन्हें योरपीय प्रभाव से चिढ़ नहीं है, पर वह सवथा आर्थिक 
होना चाहिए और राजनीति से उसका काई सम्बन्ध न 
होना चाहिए । परन्तु इससे न तो इटालियनों को सन्तोष 
होगा और न ग्रब्रीसीनियन सरदारों को । पढ्ली बात तो यह 
है कि बिना संगठित सरकार के यह कार्य सम्भव नहीं है, 
दूसरी यह कि अ्रबीसीनियनो के हृदय में गोरी जातियों से 
अत्यन्त घृणा है । 
न प सिलासी शिक्षित हैं और योरपीय विचार- 
धाराओं का उन्हें अच्छा ज्ञान हे । परन्तु उनके मंत्री 
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इतने अविश्वासी हैं कि उन्हें छाटी-से. छोटी बात ष 3 
जानकारी रखनी पड़ती है । सम्राट नये परिवर्तो हे 


इच्छुक हैं | पर वे कुछ कर नहीं सकते 
भय है कि तुरन्त बलवा मच जायगा | 

अबीसीनिया में सभी हथियार रखते हैं । इसका परि, 
णाम यह हुआ है कि वे अपने पड़ोस के देशों भें 
डालते हैं और वहाँ की सरकार इस बात की उपेक्षा करती 
है। ये हमले कीनिया और सूडान की सीमाओं पर उसी 
तरह होते हैं, जिस तरह इरीटिया और इटालियन 
सुमालीलेंड की सीमाग्रों पर होते हैं । कई वर्षों से कह 
स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि सशस्त्र अवीसीनिया ड्रप 
पड़ोसी देशों के लिए एक भयानक खतरा है। इस स्थिति 
को इसी तरह रहने देना उचित नहीं है। लीग ग्राफ 
नेशन्स का ्रबीसीनिया सदस्य है, यह माना, पर इसी तिए 
वह अफ्रीका का 'प्लेंग-स्पाट' नहीं बना रह सकता | उसके 
निवासी पिछड़े, गुंडे और घमंडी हैं। उनकी कुरीतियों 
के लिए उनका धर्म उन्हें आज्ञा देता है। चाहे जैसी 
संधियाँ हो चुकी हों, कोई सुधार तब तक सम्भव नहीं है 
जब तक युद्ध करके वह जीत न लिया जाय | 

इटली के उपनिवेशों पर उनके हमले बराबर जारी 
रहते हैं । सन्‌ १६३१ में १०,००० ग्रबीसीनियनों ने इटली 


डाके 


[a ° 
की ग्रोगाडन-सीमा पर चढ़ाई की थी। गत वर्ष एक 


ऐसे ही हमले में वे ३,६५६ बेल, ५५४ बकरे, १७ उँट 


और ४ गदहे लूट ले गये | यदि केन्द्रीय सरकार ने इन | 


ce 


हमलों को उत्साहित नहीं किया तो उसने इन्हें रोका भी | 


नहीं । पिछले वर्षा से अ्रबीसीनियावाले ग्रख्नशस्रपे | 


,खूब सुसजित हो रहे हैं । इटली ने हाल में वहाँ की सल 
का इसलिए शास्त्र दिये थे कि वह क़ानून की स्थापना करे | 
परन्तु वही शस्त्र आज इटली के खिलाफ़ काम में लागे 
जा रहे हैं । पर इटली के युद्ध शुरू करने का एक और 
भी कारण है । यारप में प्रायः सभी के पास उपनिवेश 
हैं । सिफ़ इटली के पास नहीं हैं । यदि इटली ग्रबीसीनिया 
पर क्रब्ज्ञा कर ले तो उससे दोनों का भला होगा । 

यह दुःख की बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेट लीग श्रि 
नेशन्स को इटली के विरुद्ध ऐसे आचरण करने के लिए 


सँख्या? ] 


कर रही है जिनमें योरप की ही शान्ति नहीं भङ्ग हो 
बल्कि ग्रफीका की कात्ती जातियों में थारसीय 
फे कल के विरुद्ध बग़ावत करने का भाव भी उदय हो 
नद है। प्रतिबन्धो से क्या होगा १ क्या मुसोलिनी 
अका से वापस चला श्रावेगा या अपने उपनिवेशों 
| : इतनी कम सेना रक्खेगा कि अब्रीसीनियन पहुँचकर 
ले ग्राम कर दें ! क्या मिस्टर ईडन यह समझते 
या को श्रस्र-शास्र देने का यह अर्थ होगा 
उसी जातियाँ योरपीय सभ्यता से युद्ध करेंगी १ क्या 
वे यह अनुभव करते हैं कि इटली की हार से काली 
जातियाँ मन-बढ़ हो जायँगी और ब्रिटिश साम्राज्य के 
तिए खतरा सिद्ध होंगी ! प्रतिबन्धों का अन्तिम परिणाम 
थति 7 द्ध ही होगा । इस मामले में हमें फ्रांस की सलाह से 
वाफ कार्य करना चाहिए, क्योंकि अपनी स्थिति के कारण 
र बह वस्तुओं को अधिक निष्पक्ष दृष्टि से देख सकता है। 


मर हिन्दी, उदू या हिन्दुस्तानी 


इन प्रान्तो की भाषा का क्या नाम हो, हिन्दी, 
जारी | अया हिन्दुस्तानी और वह कैसी हो, इस सम्बन्ध 
टली | मै अलग-अलग लोग अलग-अलग सम्मतियाँ रखते 
एक | है। इस जटिल प्रश्‍न को श्रीयुत सब्चिदानंद सिनहा 
अँट | गे भी हिन्दुस्तानी एकेडेमी? के गत सम्मेलन मे 
सभापति के आसन से दिये गये अपने भाषण में 
| सुलभाने का प्रयत्न किया है । आपका कहना है-- 
( इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उदू या हिन्दी दोनों ही 
के उदीयमान लेखक को पहले बड़े-बड़े दुरू और 
ग्राडम्वरपूर्ण शब्दों के व्यवहार में सिद्धहस्तता प्राप्त करनी 
इती है | इस खेदपूर्ण परिस्थिति का कारण यही है कि 
हँ के अधिकांश लेखक और वक्ता आज भी माध्यमिक 
प की ही मनोवृत्ति रखते हैं--बहुत कुछ सोलइवीं सदी 
के अगरेज़ी साहित्यिक लिली तथा उसी के भाई-बन्दों के 
*गकी| पर जब कि दीर्घकाल से अँगरेज़ी साहित्यिक 
` स मनोवृत्ति को छोड़ चुके हैं, हम अब भी इसके वशी- 
और फलतः बड़ी-बड़ी कठिन, दुरूह ओर आडम्बर- 


सामयिक साहित्य 


पूः र >> ७ 
दतत. की में पड़कर अरबी-फ़ारसी और 
दु.” त श्रौर दुबोध पदावली का सहारा 

५ हि अर्थ के आडम्बर की, और सरलता तथा सुगमता 
का दिखावट तथा पांडित्य-प्रदर्शन की वेदी पर बलिदान 
कर रहे हैं। एकेडेमी के अधिकारीवर्ग चाहे कितना भी 
पीछा छुड़ावें, पर इस प्रश्न का सामना उन्हें अब करना 
है, और उनके सामने प्रश्न यह है कि वे कौन-सा ऐसा 
उपाय करें जिससे लिखने और बोलने का एक ऐसा 
माध्यम विकसित हो जो सहज में सबकी समक में श्रावे 
और जो कि सचमुच हिन्दुस्तानी” कहा जा सके | 

सभापति के पद से दिये गये एक भाषण में हमारे 
वर्तमान साहित्यिक जगत्‌ की स्थिति को सुधारने के सारे 
उपायों का निर्देश कर देना या इस सम्बन्ध के विधानात्मक 
प्रस्ताव करना सहज नहीं है । इसके लिए उन विशेषज्ञों 
के सम्मिलित विचार की आवश्यकता है जो हिन्दुस्तानी 
भाषा और साहित्य की उन्नति में दिलचस्पी रखते हैं । 
मैं केवल कुछ ऐसी बातों का निर्देश कर सकता हूँ जो कि 
हमारे भावी कार्यक्रम के विचार की आधारःभित्ति हो सकतो 
हें। इनमें से प्रथम तो यह है कि हमारी भाषा के दो 
रूपों के दो नाम न रखकर एक ही नाम स्वीकार करने 
का गम्भीर प्रयत्न किया जाय, क्योकि इस हिन्दी-उदू- 
विवाद में प्रधान हाथ इन दो भिन्न नामों का ही है। 

अब जहाँ तक इस भाषा के उदू नाम का सम्बन्ध 
है, यह नाम न तो प्राचीन है और न ऐसा है कि इसके 
पक्ष में जनता का कोई बड़ा वग भाव-जन्य कारण रख 
सकता है। अपने विचारों के समर्थन में में एक प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ और कवि--पटने के स्वर्गीय शम्सुल-उलेमा सेयद 
अली मुहम्मद “शाद? की प्रसिद्ध पुस्तक 'फ़िक्रे बलीरा' 
से एक उद्धरण दूँगा। वे लिखते हैँ-- कुछ ऐसे लोग 
हैं जो कहते हैं (और दुर्भाग्यवश जिनकी कुछ अपढ़ लोग 
पुष्टि भी करते हैं) कि यह भाषा उदूँ इसलिए कहलाई 
कि इसका जन्म विजेता मुसलमानों के बाज़ार में हुआ । 
क्या ऐसे लोग मुके कोई भी ऐसा इतिहास, रोज़नामचा 
या तज़करा दिखला सकते हँ जो छठी य तेरी 
(हिज्री) सदियों के बीच लिखा गया हो और जिसमें यह 


जर 
सरस्वती 


DIT YC ५-५ **%-*-*-* "= यी 


भाषा उर्दू कही गई हो। जहाँ कहीं भी इस भाषा की 
चर्चा आई है, यह हिन्दी या हिन्दुस्तानी कही गई है । 
इस लेखक ने उर्दू का नाम हूँढ़ निकालने के लिए इति- 
हास, रोज़नामचे और तज़करे छान डाले हैं, परन्तु वह 
यह नाम कहीं भी नहीं पा सका है। सच बात तो यह 
है कि यह उ ` नाम अकस्मात्‌ तेरहवीं सदी ढिज्री के मध्य- 
भाग में उपयोग में आया |” जिसका ताप्पर्य यह है कि 
यह नाम उन्नीसवीं सदी ईसवी में पहले-पहल प्रयाग में 
राया । 
यही विचार बहुत वर्ष हुए मेरे सम्मानित मित्र स्वर्गीय 
शम्सुल-उलेमा सैयद अली बिलग्रामी ने भी प्रकट किये 
थे, और ये महोदय निस्सन्देह एक प्रकांड विद्वान्‌ थे, 
जिनकी बराबरी के विद्वान्‌ श्रँगरेज्ञी राज्य में बहुत कम 
हुए हैं और जिन्हें न केवल अरबी, फारसी और उदू पर 
अधिकार प्राप्त था, बरन जो संस्कृत और तद्भव कई 
आधुनिक देशी भाषायें भी जानते थे। इस प्रकार उदू? 
शब्द के हिन्दुस्तानी? शब्द की अपेक्षा अधिक मान्य होने 
के विशेष ऐतिहासिक या भाव-जन्य कारण नहीं हो सकते। 
मेरे इस विचार का समर्थन अल्लामा सेयद सुलेमान 
नदवी जैसे विख्यात विद्वान्‌ और लेखक्रद्वारा भी होता 
है, यह जानकर मुके प्रसन्नता होती है। पटने में विगत 
सितम्बर में एक व्याख्यान देते हुए आपका यह कहना 
बताया जाता है-“हमारी भाषा का नाम “उदू? बहुत 
बड़ी भूल है और इसे ग्रब त्याग देना चाहिए । हमारी 
भाषा का नाम अ्रब हिन्दुस्तानी! होना चाहिए - उसी 
सिद्धान्त पर जिस पर कि इँगलिश्तान की भाषा का नाम 
अगरेज़ी है, फ्रांस की भाषा का फ्रांसीसी, जर्मनी की भाषा 
का जर्मन और इटली की भाषा का इटेलियन इत्यादि ।” 
जिन विख्यात विद्वानों के उद्धरण मैंने दिये हैं; उनकी 
बातों को और भी सँवार कर कहना मेरे लिए धृष्टता 
होगी । i 
हिन्दी के समर्थकों-द्वारा यह बात कही गई है कि 
“हिन्दी? शब्द के व्यवहार पर उस प्रकार की आपत्ति नहीं 
>. ल || जा सकती जैसी कि 'उदू? शब्द के व्यवहार पर | वे 
(इस पर ज़ोर देते हें कि उत्तरी हिन्दुस्तान की भाषा का 
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नाम हिन्दी एक पुराना ऐतिहासिक नाम है और 
नाम का उपयोग मुस्लिम लेखको ने अरबी और क 
पुस्तकों में भी बराबर किया है । वे .यह भी कर ति 
(हिन्दुस्तानी? शब्द की भाँति) “हिन्दी? शब्द संस्कृत ५) | 
बना हुआ शब्द नहीं है, हिन्दुस्तानी! शब्द भी नहीं १ हा 


यह ठेठ फ़ारसी शब्द है और इसलिए मुसलमानों घे ॥ 
लिए विशेष कर आपत्तिजनक न होना चाहिए | इन > 
दोनों तकों के यथार्थ मानकर भी यह कहना पड़ेगा कि जु 
“हिन्दी? शब्द भी “दूं? शब्द की भाँति एक अवांछित म 


रीति से हिन्दी-उर्दू प्रश्‍न पर जो राजनैतिक विवाद छिल्ल 
हुआ है उससे सम्बद्ध है । इस कारण में यह परामश 
देने का साहस करूँगा कि एकेडेमी के न केवल हिदी न 
और उदू शब्दों का त्याग करना चाहिए और अपने र 


डे! 
इः 


गम कप हि पि 
प्रकाशनो में केवल हिन्दुस्तानी शब्द का उपयोग करना र्म 
चाहिए, वरन इस शब्द के प्रचार का भी जहाँ तक हे | न 
उद्योग करना चाहिए । 1 
नद ग्र 

८ ८ ०७) ४३ च ज ~ न 
हिन्दुस्तानी एकडेमी ओर जातीय एकता | " 

एः 


“(हिन्दुस्तानी एकेडेमी” के चतुर्थ सम्मेलन के अब- | ब्र 
सर पर महामान्य सर तेजवहादुर सप्रू ने स्वागता- 
ध्यक्ष के आसन से जो भाषण किया उसमें आपने | बनि 
दो महस्वपूण बातें बतलाई । पहली यह कि ऐसी | उ 
एकेडिमियाँ केवल सरकारी सहायता से नहीं चल | ते 
सकतीं । इसके लिए जनता का सहयोग आवश्यक ( बि 
है और दूसरी यह कि जातीय एकता के लिए भारत | 
में सम्मिलित साहित्य या भाषा की परम आवश्यकता | हु; 
है। नीचे हम आपके भाषण का यह महत्त्वपूर | ग्र 
अंश उद्धत करते हैं-- श्र 

इस एकेडेमी की दूसरी एकेडेमियों से तुलना कल | इस 
इस समय न्यायोचित न होगा । फ्रांस में जो एकेडेमी रै पु 

वह राजकीय आज्ञा से १६३५ ई० में स्थापित की गई थी। तम 
ग्रारम्म में उसके केवल चालीस सदस्य थे । सन्‌ १७६५ | पर 
ई० में जब कि फ्रांस में राज्यक्रांति हो रही थी, नेपोलिय ८ ति 
ने इसका पुनः संगठन किया और इसके बाद मी इल 


& होते रदे । मैथ्यू €नंल्ड ने इस एकेडेमी के 


र | य में यह लिखा है कि “यह नहा का सर्वोच्च 
कि | यायालय और सच्ची साहित्यिक ह का केन है |” एक 
| से | परासीसी साहित्यिक गे इन साहित्य-प्रेमियों के विषय में 
है. ति है कि “यह न कही है जीवन व्यय गये । 
| के | द्रि उनके नाम प्रतिक्षण लोगों के सामने नहीं हैं, तथापि 


इन | उनकी कृतियाँ हमारे समस्त जीवन पर छाई हुई हैं। 
[कि | प्रर्थात्‌ उन्हीं के कारण फ्रांसीसी भाषा की वृद्धि तथा 
चित | परिशुद्धि हुई है ।” मे त छ 
छेड़ा पिछले जून में में पेरिस में था, उस समय इस एके- 
मश | हमी की तीसरी शताब्दी का समारोह हो रहा था। मैं भी 
नद (इस ग्रथिवेशन में उपस्थित था। इसी अधिवेशन के 
पने | पैलपिले में इसके विशाल और विस्तृत भवन में प्रदर्शनी 
रना | भै हुई थी, जिसके देखने के लिए एक सक्ताह भी पर्यात 
हे | नहीं हो सकता था। इस एकेडेमी के पुस्तकालय और 
प्रदशनी के देखने के लिए एक दिन में एक लाख से 
ग्रधिक दशकों ने टिकट खरीदे थे । फ्रांस के एक-एक 
स्रीपुरुष को एकेडेमी के अस्तित्व पर गर्व था। उस 
एकेडेमी का ग्राधार केवल सरकार की सहायता पर नहीं, 
मयः | इरन सम्पूणं जाति के उत्साह और उदारता पर है । 
ता. | हमारी एकेडेमी को स्थापित हुए आठ वर्ष हुए । 
पित | बिन एकेडेमियों को स्थापित हुए तीन-तीन सौ वर्ष हो गये 
i उनसे इस आठ वर्ष के बच्चे की तुलना करना स्पष्टरूप 
पत | ते ग्रनुचित और व्यर्थं हे । परन्तु जब हमारी जाति में, 
र है र इस समय, यह भावना नित्य बढ़ती जाती हे 
तो कह कति की शिक्षा का अन्य भाषा में होना 
पूण छ ट सच्ची शिक्षा के प्रचार के लिए वास्तव में 
प्रा उपयुक्त हो सकती है, ऐसी स्थिति में यह 
राशा करना अनुचित न होगा कि हमारे धनी देशवासी 
आ को भी अपनी उदारता से सहायता 
थी। । समय तक ॥ विचार में इस एकेडेमी की नींव उस 
९५ | जप याही हो सकती जब तक इसके पास पर्याप्त 
यन ` वे और इसके कार्य के तथा पुस्तकालय के 


“ ॥तिए म वा 
समे | के स्थायी भवन न बन जावे | मैं आशा करता 


रा 
पी है 


फा. १२ 


सामयिक साहित्य 
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आप महोदय हमारे इस प्रयत्न में पूरी सहायता 

मेरा निजी विश्वास यह है कि यदि हिन्दुस्तान में 
जातीय एकता की नींव कोई हो सकती है तो बह सम्मिलित 
साहित्य या भाषा ही हे | हममें यदि एक-दूसरे के 
साहित्य व कविता और इ हास तथा दर्शन के लिए आदर 
उसन्न हो जावे या दूसरे शब्दों में यदि हम एक-दूसरे को 
सममने लगें i कुछ मिथ्या भेद और विरोध जो 
इस समय हमारे लिए लजाजनक 
और इस प्रकार एक सम्मिलित ह छ ला... 
रूप से फलित हों सकता है | इस एकेडेमी का यह्‌ 
कत्तव्य है कि वह इस उद्देश की पूर्ति के लिए प्रयत्न 
करे और हमारे देशवासी, यदि इस उद्देश को वे शुभ 
समते हैं तो, इसमें उसकी सहायता करें । 
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सवज्ञ टेलीफोन 

फ्रांस में एक नई संस्था क्रायम हुई है । लोक- 
मान्य में उसका परिचय इस प्रकार छपा है-- 

फ्रांस में एक ऐसी टेलीफोन-कम्पनी क्रायम हुई है 
जो अपने ग्राहकों के लिए सजीव विश्वकोष” बन रही 
है । ग्राहक उससे किसी ट्रेन के खुलने, सिनेमा में किसी 
तमाशे के शुरू होने का समय पूछें या कुछ भी पूछे -- 
कम्पनी उसकी प्रत्येक जिज्ञासा को तृप्त करेगी। कम्पनी 
का संक्षि नाम 'एस० बी० पी० है। भिन्न-भिन्न प्रकार 
के प्रश्नों का उत्तर देने का चार्ज उत्तर-प्राप्ति की कठि: 
नाई के अनुसार १ से २० फ्रांक तक है । (एक फ्रांक इस 
समय क़रीब 2) के बराबर हे) | 

कम्पनी ने ५० साइकिलिस्ट, २० ट्रिसाइकिलिस्ट 
और १० मोटर साइकिलवाले नियुक्त कर रक्खे हैं । उनसे 
आप बाज़ार से फूल मँगाइए, किसी मित्र को मँगनी दी 
हुई पुस्तक का तकाज्ञा कराइए, वे आज्ञा का पालन करने 
को तैयार रहेंगे । यही नहीं, सवेरे आपके बताये समय पर 
जाकर आपको जगा देंगे और यह भी बता देंगे कि आप 
आज कौन-सा विशेष कार्य करनेवाले हैं । 


ही 


क / 
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सच्राट जाज का स्वगवास 
महान्‌ ब्रिटिश साम्राज्य क॑ ही नहा सारे संसार क 
सर्वप्रधान पुरुष तथा परम गौरवशाली सम्राट जाज का 
२० जनवरी की रात को ११ बजकर ९५ मिनट पर स्वग- 
वास हो गया | आप अचानक ही रोगग्रस्त हुए थे आर 
तीन ही चार दिन बीमार रह कर आप एकाएक परलोक- 
वासी हो गये । नाफ़ोंक के सेंड्रिधम-राजमहल में आपने 
महारानी, युवराज एवं अन्य राजकुमारों के समक्ष शान्ति- 
पूर्वक्ष अपनी इहलीला संवरण की। आपके २५ वर्ष के 
महत्त्वपूर्ण शासन की रोप्य-जुत्रली का आनन्द अभी 
आपके साम्राज्य में जैसा का तैसा ही व्याप्त था कि सहसा 
उसे आपकी मृत्यु के दारुण दुःख का सामना करना 
पड़ गया | आपके इस तरह ग्रकस्मात्‌ दिवंगत हो जाने से 
आपके साम्राज्य में ही नहीं, किन्तु सारे भूमण्डल में शोक की 
एक लहर छा गई है | आप संसार के वैसे ही अप्रतिम 
पुरुषसिंह थे । 
सम्राट जार्ज अपने पिता के देहावसान पर सन्‌ १६११ 
में ब्रिटिश साम्राज्य के राजसिंहासन पर वेठे थे। आपने 
गत २५ वषे तक जिस न्यायनिष्ठा एवं मनस्विता के साथ 
अपने साम्राज्य का शासन किया है उससे आपका नाम 
संसार के सफल सम्राटों की नामाबली में विशेष स्थान 
पर ग्रंकित होगा । संसारब्यापी योरपीय महायुद्ध जिसमें 
रूस, जर्मनी, ग्रास्ट्रिया-हङ्गरी और ठुकीं जैसे प्रबल देशों के 
प्राचीन राजसिंह्दासन धूल में मिल गये, आपके शासन के 
प्रारम्भ-काल में ही प्रारम्भ हुञ्रा था, और यह आपका ही 
प्रताप था किं उस महाप्रलय को पार कर ब्रिटिश साम्राज्य 
52777. $ भी अधिक गरिमा के साथ प्रतिष्ठित हुआ है । 
सम्राट जार्ज जब राजसिंहासन पर आसीन हुए थे 
उस समय आपका वय ४५ वर्ष था, और उस समय तक 


पद के अनुरूप आप पूर्ण रूप से 
शिक्षित - और दीक्षित हो चुके थे। आपके शासन-काल में | उ 
आपकी सरकार को एक अभूतपूर्व प्रलयंकर महायुद्ध में | 6. 


अपने भविष्यत्‌ उच्च 


विजय प्राप्त करने का ही अवसर नहीं प्राप्त हुआ, किन्तु 
श्रायलैँड, मिख, भारत एवं स्वराज्य-प्रात्त डोमिनियनों की 
महत्वाकांज्ञाओं के जटिल प्रश्नों को मी सँभालना तथा, ~ 
महायुद्ध के फल-स्वरूप संसार के दूसरे राज्यों की राज- 
नीतियों में सामञ्जस्य बनाये रखना पड़ा। इन सब प्रयत्नो | भा 
में साम्राज्य-सरकार ने ञ्राशातीत सफलता प्राप्त की श्रौर 
इन सबमें सम्राट्‌ जाज का विशेष हाथ बराबर रहा है। | मे 
साम्राज्यान्तर्गत भिन्न-भिन्न देशों के सम्बन्धों को | 
अधिकाधिक घनिष्ठ बनाये रखने के लिए सम्राट्‌ जाज | बु; 
सदैव प्रयत्न-शील रहे । आप पहले ञ्रँगरेज सम्राट्‌ हैं पट 
जो भारत आकर राजसिंदासन पर बैठे और इस तरह | भा 
साम्राज्य को दृढ़ बनाने के लिए एक नई परम्परा डाली | | लि 
यहाँ आपने अपनी शाही घोषणा-द्वारा अपनी भारतीय | को 
प्रजा को पूण नागरिकता के अधिकार प्रदान करने का | पा 
मौखिक आश्वासन ही नहीं दिया, किन्तु वंग-भंग की | बिः 
व्यवस्था को रदकर अपनी न्यायनिष्ठा तथा सच्ची ' ळर 
सहानुभूति का भी परिचय दिया, जिससे सम्राट श्र | सा 
भारतीय प्रजा में विशेष रूप से लोकप्रिय हो गये । 
सम्राट जार्ज वैधानिक शासक थे । आपने शासन 
विधान का पूर्ण रूप से सम्मान किया | आपके ही समय * 


~ 94, 5 


दा 


दो 
पार्लियामेंट के चुनाव में पहले-पहल मज्ञवूरदल ता हे 
बहुमत हुआ था। तब सम्राट्‌ ने बड़ी प्रतनता के सांथ हे 
मज़दूर-दल की सरकार को अधिकारारूढ़ किया था। मे 


इस अवसर पर आपने जिस समदशिता 
दिया उससे आपकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई | 
न्यायनिष्ठ, मनस्वी तथा समदर्शी सम्राट के परलोकवा 


का प्रमाए 
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ला | जाने से आपके साम्राज्य की ही नहीं, संसार की 
मीभारी हानि हुई हे, हम सम्राट्‌ की महान्‌ ग्रात्मा 
की चिर शान्ति के इच्छुक हैं और राजपरिवार 
के साथ इस महान्‌ दुःख के अवसर पर अपनी 
हार्दिक समवेदना प्रकट करते हैं । 


एडवर्ड अष्टम के नाम से सम्राट्‌ घोषित 
पुत्र ए 


क्रिये गये हैं। आप इस समय ४२ वर्ष के हैं 

और सारे साम्राज्य में आप शान्ति के दूत के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। जैसे स्वर्गीय सम्राट्‌ अपनी प्रजा 
|| 


के प्रियपात्र थे, वैसे ही आप भी हैं । 
नये सम्राट्‌ ने सम्राट के रूप में अपना जो 


र सम्राट्‌ जां के अवसान पर उनके ज्येष्ठ 
| भाषण किया है उसमें आपने कहा है-- 


“ग्राज से २६ वर्ष पूर्व यहाँ खड़े होकर 
मेरे पिता ने घोषणा की थी कि मेरे जीवन का 
| एक उद्देश वैधानिक शासन-प्रणाली को उन्नत 
ग ` करना होगा | इस विषय में मैं भी अपने पिता के 
१ | पद्चिह्वो का ग्रनुसरण करूँगा और उन्हीं की 
है| भाँति अपनी प्रजा की भलाई ओर समृद्धि के 
| | लिए कार्य करूँगा। सेरा भरोसा मेरे साम्राज्य 
1 | की प्रजा के प्रेम और राजभक्ति व उनकी 
पालियामेंटों की बुद्धिमत्ता पर है, जो मेरे इस 


विशाल उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य में मेरी मदद 
| करेंगी त न पूर 
म. सुके परमात्मा इसे पूरा करने का 
| सामर्थ्य दें |? 
म” इस प्रकार नये सम्राट ने अपना उत्तर- 
में | शयित्व-पूर्ण पद ग्रहण किया । हम उनके 


म दौधेजीबी होने की कामना प्रकट करते हैं ओर 
थ. पाहते हैं कि आपका शासनकाल आपके 
। | 'रमप्रतापी स्वर्गीय पिता. से भी अधिक 
| महिमामण्डित हो । 


सम्पादकीय नोट 
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अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति 
लन्दन की नो-बल सभा भंग हो गई | ब्रिटेन, संयुक्तः 
राज्य और जापान एकमत न हो सके | जापान ने ब्रिटेन 
कौर संयुक्त राज्य के समान अपना नौ-बल रखने का दावा 
किया था । यह प्रस्ताव न ग्रेट ब्रिटेन को स्वीकार हुआ, 
न संयुक्त-राज्य को । फलतः जापान को उस सभा से 
अलग हो जाना पड़ा और अब इन राष्ट्रों में नो-बल बढ़ाने 
में प्रतिस्पर्धा होगी । इनकी देखा-देखी अन्य राष्ट्र भी 
अपने जहाज्ञी बेडे बढ़ायेंगे । स्थल-सेना और वायु-सेना 
को बढ़ाकर जर्मनी ने पहले से ही मार्ग प्रशस्त कर दिया 
था । अ्रब जापान ने समानता का दावा पेश कर सारे राष्ट्रं 
के लिए वही स्थिति उपस्थित कर दी है । और इस प्रगति 
का परिणाम महायुद्ध दोगा । ज्यो ज्यो. दिन बीतते जा रहे 
हैं, पिछले महायुद्ध का भीषण रूप लोगों के ध्यान से 
उतरता जा रहा है | इसके सिवा यह बात भी है कि जो 
राष्ट्र पिछले महायुद्ध में श्रधिक लाभ नहीं उठा सके, साथ 
ही जो अब अधिक शक्ति-सम्पन्न हो गये हैं, वे वर्तमान 
परिस्थिति से लाभ उठाने में प्रवृत्त हे। इस समय संसार के 
सभी राष्ट्र ग्रर्थ-संकट से पीड़ित हैं, साथ ही उनमें एक-दूसरे 
से वैसी घनिष्ठता भी नहीं है। पन्तुर सबसे बडी बात यह है 
कि संसार के प्रधान राष्ट्र लड़ने को उत्सुक नहीं हैं। ग्रतएव 
इटली अबीसीनिया को और जापान चीन को अपने श्रधि- 
कार में कर लेने का उपक्रम कर रहा है । ऐसी दशा में 
उपयुक्त सभा का ग्रनायास भंग हो जाना यह व्यक्त कर 
रहा है कि कोई राष्ट्र अपने को सुरक्षित नहीं समम रहा 
है ओर सभी एक-दूसरे सें चोऊन्ने रहते हैं| ऐसे ग्रविश्वास 
के वायुमण्डल में इटली और जापान अपने अपने 
साम्राज्य के बढ़ाने की योजना कर रहे हैं, क्योंकि 
यही उनके उद्देश की सिद्धि का उपयुक्त समय है। 
उनके मार्ग में बाधा डालने का कोई एक राष्ट्र तो साहस 
ही न करेगा और न इसके लिए भिन्न-भिन्न राष्ट्र ही 
सहयोग करने को तैयार होंगे। यह स्पष्ट है कि संयुक्त-राज्य 
योरप के भमेले में नहीं पड़ेगा और न अकेले वह चीन के 
लिए जापान से युद्ध करेगा | योरप में इटली श्रवीसीनिया 
से लड़ ही रहा है और इसके - कारण उसका ब्रिटेन से 


[ भाग ३७ 


संघर्ष हो जाने की आशंका है। फ्रांस की बदौलत 
अभी तक मामला गा हुआ था, परन्तु अब वह लला 
नहीं रही। इस अवस्था को देखकर जर्मनी अलग 
चंचल हो रहा है । वह अपने उपनिवेशो की ही माँग नहीं 
कर रहा है, किन्तु उस राइनलेंड में भी वह फौजी तैयारी 
करने लगा है जहाँ वेसा करना उसके लिए वर्सलीज्ञ की 
सन्धि से वर्जित है! अभी हाल में फ्रांस के राजदूत ने 
जर्मनी की सरकार से इस बात को शिकायत की है और 
कहा है कि अगर जर्मनी अपने प्रयत्न से विरत नहीं होगा 
तो उसके प्रतीकार के लिए फ्रांस को सैनिक कार्रवाई करनी 
पड़ेगी । योरप की इस जोखिम की अवस्था में ब्रिटेन योरप 
के बाहर अपना ध्यान केसे दे सकता 
इटली और ब्रिटेन के संघर्ष को अभी तक नहीं होने दिया, 
वैसे ही ब्रिटेन को .फ्रांस और जर्मनी के संघर्ष के रोकने के 
लिए प्रयत्न करना पड़ेगा | कहने का मतलब यह है कि 
यारप में इस समय बड़ी पेचीदा राजनैतिक चालें चली जा 
रही हैं और वहाँ के तथा बाहर के राष्ट्र इस सारी परिस्थिति 
से भले प्रकार परिचित हैं, यही नहीं, उनमें से कुछ 
उससे लाभ उठाने में भी संलग्न हैं, ओर जे लाभ 
उठाने के लिए यलवान्‌ नहीं हैं वे उसके लिए समर्थ हो जाने 
की भीतर ही भीतर तैयारी कर रहे हैं | उदाहरण के लिए रूस 
को लीजिए | उसके पास विशाल स्थल और आकाश-सेना 
है, तो भी यह कहकर कि उसे जर्मनी ओर जापान से भय 
है, वह बराबर अपना सामरिक बल बढ़ाये जा रहा है। 
ऐसी दशा में लन्दन की उक्त सभा का विफल होना सर्वथा 
स्वाभाविक था और अब संसार के प्रमुख राष्ट्र ब्रिटेन, संयुक्त 
राज्य, जापान आदि मी अगले महायुद्ध की तैयारी की 
कमी पूरी करने के लिए अग्रसर होंगे । उक्त सभा म 
जो भाषण हुए हैं तथां योरप में इस समय जो कुछ ही 
रहा है उस सत्र पर विचार करने से यही जान पड़ता है 


कि योरप के पिछले महायुद्ध से संसार को कुछ भी शिवा | 


नहीं मिली हे । 
मुसलमान राज्यो का नया प्रयल 
एशिया के मुसलमानी राष्ट्र परस्पर मैत्री 


! जैसे फांस ने , 


के बन्धन मे | 
आबद्ध हो रहे हैं | तुकी के कमाल श्रताहुक ने उनका एक | 
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3] बनाया है । उस संघ में तुकी, ईरान, अफगानिस्तान 
और ईराक शामिल हुए हैं | इन राज्यों में यह समझौता 
ह्या है कि वे चारों परस्पर मित्र होकर रहेंगे तथा 
संकट पड़ने पर एक-दूसरे की सहायता करेंगे | यह देख 
कर अरब के स्वाधीन राज्य अर्थात्‌ ईराक, नेज्द, यमन 
आदि भी आपस में ऐसा ही समझौता करने की वात-चीत 
ब्रगदाद में कर रहे हैं। यद्यपि तुर्की आदि के संघ में 
ईराक को छोड़ कर अरब के ये राज्य अभी शामिल 
नहीं हुए हैं और वे अपना एक अलग संघ बनानें 
की तैयारी कर रहे हैं, तथापि मुसलमानों की यह राज- 
नैतिक कार्यवाही अपने ढंग की अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण 
है और इससे यह प्रकट होता है कि मुसलमान राष्ट्र 
में नवजीवन का काफ़ी संचार हो गया है और वे संसार 
में स्वाधीन रह कर ही रहना चाहते हें । यह भी है कि इस 
समय सभी मुसलमान देशों के शासक काफ़ी कार्यकुशल 
और नीति-निपुण हैं, इसी से ग्राज सभी मुसलमान देशों 
मै राष्ट्रनिर्माण का कार्य ज़ोरों से हो रहा है। और अब 
संसार की राजनैतिक अवस्था की विषमता को देखकर 
वे ग्रपना राजनैतिक संगठन भी कर रहे हैं | यदि एशिया 
के ये मुसलमान राज्य कुछ काल के लिए भी एकता के 
सूत्र में ग्रथित हो जायेंगे तो इससे मुसलमानों का एक 
बार फिर बल बढ़ जायगा, जिससे संसार में इस्लाम 
का गौरव बढ़ेगा, साथ ही एशिया का वह भाग समृद्धि: 
पूर्ण भी हो जायगा । तुर्की के कमाल अतात॒क, ईरान के 
रज्ञाशाह और नेज्द फे इब्न. साऊद मुसलमान जाति के 
युगनिर्माता हैं और इनके नेतृत्व में आज वास्तव में सुसल- 
मान देशों का कायापलट हो रहा है | अतएव यदि उनमें 
परस्पर सहायता करने के सुदृढ़ सममौते हो रहे हैं तो इसमें 
कोई श्राश्चर्य नहीं है । इस समय सभी लोग जब अपने 
अपने श्रभ्युदय की बात ही नहीं साच रहे हैं, किन्तु उसके 
लिए प्रयत्न कर रहे हैं तब ये चाणाक्ष मुसलमान शासक 
इस उपयुक्त अवसर को अपने हाथ से क्योंकर जाने दे 


सकते हैं १ 
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चीनी का कारवार 
चीनी का कारवार उन्नति पर है। सरकार ने इस 
व्यवसाय को संरक्षण देकर बड़ा उपयोगी कार्य क्रिया है । 
सन्‌ १६२१ में भारत में चीनी के कुल ३१ कारखाने थे | 
पर १६३५ में उनकी संख्या ११५ हो गई है, और इस 
संख्या में ७५ फ़ी सदी भारतीयों के कारखाने हैं । इनकी 
वृद्धि से देश के भिन्न-भिन्न भागों में इख की खेती बढ़ गई 
है। १६३३-३४ में ३ ३,०५,००० एकड़ भूमि में इख की 
खेती हुई थी। इनमें १७,३२१,००० एकड़ संयुक्त-प्रान्त, 
४,६७,००० एकड़ पंजाब, ४, १८,००० एकड़ बिहार और 
उड़ीसा, २,५७,००० एकड़ बंगाल, १,९२०,००० एकड़ 
मद्रास, १,०२,००० एकड़ बम्बई और ४,६६,००० एकड़ 
देशी राज्यों में। सरकार के कोइमबटोर के खोज- 
कार्यालय ने एक नये ढंग की ईख चलाई है । पुरानी ईख 
एक एकड़ में बोने से जहाँ ३५० मन माल तैयार होता 
था, वहाँ इस नई ईख के उतनी ही भूमि में बोने से ६०० 
मन माल तैयार होता है और यदि जावा की प्रणाली से 
उसकी खेती की जाय तो एक हज़ार मन माल तैयार हो। 
इस प्रकार इस कारबार की चोमुखी उन्नति करने का 
सफल प्रयत्न हो रहा है। नीचे के आँकड़ों से पता लगेगा 
कि इस कारवार की कितमी उन्नति हो रही है तथा उससे 
देश का कितना हित हुआ है-- 
साल. भारत में तैयार हुई 
१६३१-३२ ४,७८,००० टन 
१६३२-३३ ६,५६,००० ” 
१६३३-२३४ १०,००,००० 22 २,३४०,००० 23 
१६३४-३५ १,१०,००० 
उपर्युक्त आँकड़ों से प्रकट होता है कि भारत में 
उतनी चीनी बनने लगी है जितनी उसकी यहाँ खपत हे । 
आशा है, अब यहाँ वह और भी अधिक परिमाण में 
बनने लगेगी ताकि बाहर भेजी जा सके । 
बडौदा-नरेश की जुबली 
महाराज सयाजी राव गायकवाड़ को अपने राज्य पर 
शासन करते हुए ६० वर्ष हो गये। इसके उपलक्ष्य में 


बाहर से आई 
५,१६,००० 
३,६६,५० ०? 


शी २२ | के 
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बड़ौदा-राज्य ने बड़ी धूम-धाम से हीरक जुबली मनाई है । 
इस अवसर पर ग्राम-सुधार के लिए एक करोड़ रुपया 
खरच करने का आदेश देकर महाराज ने जुबली-महोत्सव 
को और भी सार्थक कर दिया है। 
बड़ौदा-राज्य भारत के चार बड़े राज्यों में एक है। 
इसका क्षेत्रफल ८ हज़ार वर्गमील, जन-संख्या २५ लाख 
और आय २॥ करोड़ रुपया है । अपने गत शासन-काल 
में महाराज ने अपनी प्रजा को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में 
ई उपाय बाक्री नहीं रख छोड़ा और उसको संस्कृत बनाने 
के सभी प्रयत्न किये इसी से आज बड़ौदा एक ग्रादर्श 
राज्य बन सका है । प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होने से 
वहाँ साक्षर ३५ प्रतिशत हैं | राज्य भर में २५ सौ स्कूल 
हैं, जिनमें ढाई लाख छात्र-छात्रायें शिक्षा पा रही हैं। 
सारे राज्य में पुस्तकालयों का काफ़ी प्रचार है। नगरों में 
४२७, स्त्रियों और बच्चों के लिए १४ तथा गाँवों में १ 
हज़ार पुस्तकालय हैं । तीन सौ चलते-फिरते पुस्तकालय 
हें ओर १२७ वाचनालय हैं | ४० लाख रुपया प्रतिवर्ष 
शिक्षा पर व्यय होता है | इसी का परिणाम है कि आज 
वहाँ की प्रजा अधिक संस्कृत है और महाराज ने क़ानून 
बनाकर जो तरह तरह के सामाजिक सुधार किये हैं उनका 
वहाँ स्वागत हो रहा है । 
कृषि की उन्नति के लिए राज्य ने किसानों को बराबर 
सहायता दी है। दो हज़ार सहयोग-समितियाँ किसानों 
की सहायता के लिए स्थापित की गई हैं, जिनके 
निरीक्षण में १२ हज़ार पक्के और ६० हज़ार कच्चे कुएँ 
बनाये गये हैं । घरेलू उद्योग-धन्धों को उन्नत करने के 
लिए भी सरकार ने समुचित व्यवस्था की है | इसी प्रकार 
सरकार की सहायता से ग्रनेक कारखाने खोले गये हैं, 
जिससे कारबार और रोज़ी-रोज़गार की बृद्धि हुई है । 
इस प्रकार महाराज ने अपने शासन-काल में अपनी 
प्रजा को सुशिक्षित और समृद्ध बनाने का ही सफल प्रयत्न 
नहीं किया है, किन्तु उसमें जो कहीं थोड़ी-बहुत कोर- 
कसर भी रह गई होगी उसका उन्मूलन करने के लिए 
महाराज ने इस शुभ श्रवसर पर एक करोड़ रुपये का एक 
ट्रस्ट क्रायम कर दिया है जो अब ग्रामों का सुधार करेगा | 
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दो भारत-हितेषी अँगरेज़ 

पंजाब यूनिवर्सिटी के लोकप्रिय वाइस चांसलर इ 
ऊलनर और कलकत्ता-हाईकोट के भूतपूर्व जज सर के 
उडरफ़ उन अँगरेज़ों में थे जिन्हें भारत से तथा जो 
संस्कृति से प्रगाढ़ प्रेम था। सर जान उडरफ़ तो यहाँ तक 
आगे बढ़ गये थे कि उन्होंने भारत की प्राचीन और 
रहस्यपूण तांत्रिक पूजा तक की वकालत की थी और 
अपनी सुन्दर पाण्डित्यपूण रचनाग्रो-द्वारा उसके गौरव 
को पुनः स्थापित किया । इसके सिवा उन्होंने भारत की 
प्राचीन संस्कृति के सम्बन्ध में जो अन्य महत्त्वपूर्ण पुस्तकें 
लिखी हैं उनसे उनके पाण्डित्य का ही निदर्शन नहीं 
होता, किन्तु उस सच्ची सहानुभूति का भी जो उनमें 
भारत और उसके निवासियों के प्रति थी। इसी प्रकार 
डाक्टर ऊलनर भी भारत के बड़े भारी हिमायती थे | 
शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने देश की जो सेवा की है, सो तो 
है ही, साहित्य के क्षेत्र में वे ओर भी उत्साह के साथ 
लगे रहते थे । चन्द बरदाई के रासो के उद्धार के लिए 
उन्होंने जो महत्त्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ किया है उससे उनकी 
पैनी बुद्धि का ही नहीं, किन्तु भारत-प्रेम का भी पूरा पता 
मिलता है | दुख की बात है कि इन दोनों विद्वानों का 
गत जनवरी में देहावसान हो गया । 

हिन्दुस्तानी एकेडेमी 

हिन्दुस्तानी एकेडेमी का चतुर्थ साहित्यिक सम्मेलन गत 
१२, १३ और १४ जनवरी को. श्रीयुत सच्चिदानन्द सिनहा 
के सभापतित्व में समारोह के साथ मनाया गया । इसमें 
इन प्रान्तो के हिन्दी और उदू के विद्वानों के अतिरिक्त 
बहुत-से बाहर के भी गण्य-मान्य सज्जन उपस्थित थे | पहले 
दिन हिन्दी और उदू के विद्वानों का सम्मिलित सम्मेलन 
हुआ और दूसरे और तीसरे दिन प्रत्येक का अलग-अलग । 
यद्यपि एकेडेमी का उद्देश हिन्दी और उर्दू दोनों के 
साहित्यों की अलग-अलग श्रीवृद्धि करना है, तथापि 
जितने भाषण हुए उन सबमें यही प्रवृत्ति दिखाई पड़ी कि 
दोनों भाषाओं को मिलाकर एक कर देना चाहिए और 
उस सम्मिलित भाषा का नाम “हिन्दुस्तानी” होना चाहिए | 


क्टिर 


| 


| 


| 


| 
| 
4 


हा श्रीयुत सच्चिदानन्द सिनहा ] 


इस सम्बन्ध में हम स्वागताध्यक्ष सर तेजबहादुर समू और 
सभापति श्रीयत सचिदानन्द सिनहा के भाषण ग्रन्यत्र 
उद्धृत कर रहे हैं। एकेडेमी के सुयोग्य प्रधान मंत्री डाक्टर 
ताराचन्द ने अपने हिन्दुस्तानी भाषा के भाषण से 
श्रोताओं को मुग्ध कर लिया । यह कहना ठीक हो सकता 
हैकि उदूंबाले आज-कल उर्दू में फारसी और अरबी शब्दों 
की भरमार करते जा रहे हैं, पर यह कहना कि हिन्दी- 
वाले मी संस्कृत शब्दों के वैसे ही हिन्दी में भर रहे हैं 
हिन्दी के साथ अन्याय करना है । यह बात स्वयं श्रीयुत 
सच्चिदानन्द सिनहा के मुख से सुनकर हमें आश्चर्य 
` हुआ । यदि वे हिन्दी का कोई भी पत्र या नव-प्रकाशित 
| पुस्तक उठाकर देखते तो उन्हें यह मानना पड़ता 


२.१ 


कि आज-कल की हिन्दी ने सरलपने की हृद कर दी 
है। गद्य में ही नहीं, पद्म में भी यह सरलता स्पष्ट 
दृष्टिगोचर हो रही है । यह बात न होती तो उसका राष्ट्र 
भाषा कहलाने का दावा सर्वमान्य कैसे होता ! सच बात 
तो यह है कि आधुनिक “हिन्दी? और हिन्दुस्तानी में जिसे 
हमने डाक्टर ताराचन्द के मुँह से सुना, कोई अन्तर नहीं 
है | यह बात दूसरी है कि उदूंबालों को सन्तुष्ट रखने के 
लिए हम उसके दो नाम बनाये रहें । 


| 
| 


पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के साथ अन्याय 
मई सन्‌ १६३५ की सरस्वती” में हमने 'कृष्णार्जनःयुद्ध 
का लेखक कोन है? शीष॑क एक लेख (स्वराज्य? से उद्धृत 
किया था | उस लेख में श्रीयुत मोइनलाल साहनी नाम के 
एक सजन ने यह सिद्ध किया था कि 'कृष्णार्जन-यद्ध? नामक 
नाटक के रचयिता वास्तव में वे ही हैं, पंडित माखनलाल 
जी नहीं | पंडित माखनलाल चतुर्वेदी एक योग्य सम्पादक, 
कुशल लेखक और सहृदय कवि हैं । यह सब जानते हुए 
भी हमने वह लेख उद्धृत किया था, क्योंकि चतुर्वेदी जी पर 
वह अभियोग सार्वजनिक रूप से लगाया गया था । पर 
चतुर्वेदी जी ने उसका कोई स्पष्टीकरण नहीँ किया । इस 
सम्बन्ध में हमने चतुवेंदी जी से इन्दौर में “सम्मेलन? के 
और अभी हाल में प्रयाग में (हिन्दुस्तानी एकेडेमी? 
के उत्सब के अवसर पर बातें . कीं, जिनसे प्रकट 
हुआ कि उक्त नाटक के रचयिता चतुर्वेदी जी हैं और 
वेसा आक्षेप करके उनके साथ अन्याय किया गया है । खेद 
है, चतुर्वेदी नी अपने नियम के अनुसार अपने ऊपर 
किये गये व्यक्ति-गत श्राक्षेपों का उत्तर नहीं देते, नहीं तो 
उस प्रश्न का निराकरण तभी हो जाता | 
उज्जैन के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ का स्वगवास 

हाल में उज्जैन के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित 
नारायण जी व्यास का ७६ वर्ष की अवस्था में देहान्त हो 
गया । व्यास जी पुरानी पद्धति के उन पंडितों में थे जो 
परम्परागत विद्या को गुरुमुख से पढ़ते हैं और द्रव्यादि 
की परवा न कर अपनी विद्या-परम्परा को अन्षुण्ण बनाये 
रखने के लिए आजीवन विद्या-दान करते रहते हैं। पंडित 
जी का जन्म संवत्‌ १६१७ में हुआ था। आपने पंडित 
दीनानाथ जी से ज्योतिष पढ़ा था। आपके पढ़ाये हुए 
कई हज़ार छात्र मालवा एवं अन्य प्रान्तं में विद्यमान हैं । 
लोकमान्य तिलक ने संवत्‌ १६६१ की ज्योतिष परिषद्‌ में 
आपके सम्मानित किया था । काशी के स्वर्गीय बापूदेव 
शास्त्री एवं पंडित सुधाकर द्विवेदी ने आपकी विद्वत्ता से 
प्रसन्न होकर आपके “सिद्धान्तवागीश' की उपाधि दी थी । 
प्राचीनता के साथ-साथ वर्तमान राजनीति पर भी 


व see DEDEDE TTT TT ९ ककी ~+ । | 


[स्वर्गीय पण्डित नारायण जी व्यास] 

आपकी आस्था कम न थी । सत्याग्रह-आन्दोलन के 
समय से ही आप के घर में खद्दर ने स्थान कर लिया | 
उज्जैन में हरिजनों के गणपति के रामघाट पर जाने में 
काई हज नहीं है, यह न्याय-पूर्ण सम्मति आज से आठ 
वर्ष पूर्व ही देकर हरिजनों के प्रति प्रेम-भाव प्रदर्शित कर 
चुके थे | आप उज्जैन के भूषण थे ओर ग़रीब तथा 
दुखियों के आश्रय थे | 

आपके निधन से आप के कुटुम्बियों के साथ-साथ 


“ _ नगर निवासियों का भी बहुत अहित हुआ है। आपके 
ज्येष्ठ पुत्र पंडित सूर्यनारायण जी व्यास ज्योतिषाचार्य 


हिन्दी-साहित्यिकों में सुपरिचित हें । द्वितीय पुत्र पण्डित 
चन्द्रशेखर जी व्यास त्रह्मचर्य-ञ्रवस्था में खहर-प्रचार 
और ग्रामोद्धार के कार्य में संलग्न हें । वे मध्यप्रान्त में 
एक आश्रम चला रहे हैं। आपके शेष दो पुत्र अभी 
विद्याभ्यास कर रहे हैं । 


साम्प्रदायिक समस्या 
सम्प्रदायवाद ने जिस रूप में देश का ग्रहित किया है 
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वह दिन की तरह स्पष्ट है । देश की यह महाव्याधि य | | 
एक ज़माने से ही अस्तित्व में नहीं है, किन्तु इसने री | 
ब्यापक रूप धारण कर लिया है। इसके इस भीषण्‌ 

रूप को देखकर देश के लोकनेता और सरकारी 
अधिकारी तक समय समय पर इससे जनता को सावधान 
रखने को सचेत रहते हैं । यही नहीं, अभी उस दिन अपने | 
एक भाषण में स्वयं वायसराय महोदय ने भी साम्पदा- 

यिक कलह की निन्दा की है। ब्रिटिश सरकार के उच्चा. 
धिकारियों ने साम्प्रदायिक बँटवारा करके जिस महारोग || 
के विनाश का उपक्रम किया था, जान पड़ता है उससे भी 
इसका प्रतीकार न हो सकेगा । अन्यथा जब भूतपूर्व प्रधान 
मंत्री मिस्टर राम्से मेकडानल्ड ने पूरा पूरा साम्प्रदायिक 
बैँटवारा कर ही दिया है तब तो इत सम्बन्ध के सारे झगड़े हि 
अपने आप बन्द हो जाने चाहिए। यही नहीं, नूतन 
विधान में भी जब अल्पसंख्यकों के विशेष स्वत्वों की | | 
रक्षा के लिए वायसराय और गवर्नरों को विशेष अधिकार | * 
अलग-अलग प्रदान कर दिये गये हैं तत्र तो सभी तरह 
के साम्प्रदायिक झगड़े बन्द हो जाने चाहिए। परन्तु 
जान पड़ता है कि सरकार की यह सारी व्यवस्था व्यर्थ 
हुई अन्यथा साम्प्रदायिक समस्या इस प्रकार दिन प्रतिदिन 
भीषण रूप न धारण करती जाती । राष्ट्र के नेताओं को ही 
नहीं, सरकार को भी इसको सुलझाने के लिए विशेष रूप | ॥ 
से प्रयत्नशील होना चाहिए। शान्ति और व्यवस्था की 
रक्षा के लिए इसका शीघ्र से भी शीघ्र सुलक जाना परमाः 
वश्यक है । 


| 


एक बङ्गाली यात्री , र 
एक बङ्गाली युवक ने अभी हाल में २७ हज़ार मत है 
की पैदल यात्रा समास की है । उनका नाम श्री सुशीतं || 
कुमार दे है । वे ग्रमी २१ वर्ष के ही हें । १८ ग्रक्छर || 
१६३० को जैसार से रवाना हुए थे और भारत, बिलूचि. 
स्तान, मकरान, मलार, ईरान, ईराक, अरब आदि देशों | | 
का भ्रमण करके ग्रमी हाल में कलकत्ता लौटे हैं। यही || 
से आवश्यक पासपोर्ट प्रास करके क्वेटा से होकर वे के | | 
लन्दन को पैदल जायँगे । अपनी यह दूसरी यात्रा उन्ह, 
जनवरी १६३६ से शुरू की है । 


+ ॥ 
| 
| 
[ | 
| 
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। के लिए विदेशों के 
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| है उसके र 


हैं ! यह क्या, वही अदसु पुस्तक 


FEES 
S| 


का हु sss का | 
| आसामो बङ्गाली तिलस्मी राज. जिसने भरत का 
| - काने काने में हल- | 
खजाना-करामात | चल मचा दी है। 
पनन नरक क लक नक र नाराका कर रर काररुुरारु रुरु 


यह पुस्तक मामूली नह इत बङ्गाल, बिहार, भूटान, नेपाल आदि प्रदेशों के विकट जङ्गल, 1 
पहाड़ों में साइ-महाव्माओं से प्राप्त किये हुए ऐसे-ऐसे अद्भुत प्रयोग हैं, जिनकी प्रबल शक्ति से एक चार तो || 


मुरदे का भी उठाया! जा सकता है। पुस्तक मगाकर लाभ उठानेवाले सेकड़ों, हजारो श्रादमियों का यही 


कहना है कि यह पुस्तक बहीं, बल्कि सचमुच भारत के पूज्य महात्माओं की अद्भुत शक्ति का भण्डार |! 


“खजाना-करामात) * ही है। कामरूप देश (आसाम) बंगाल और नेपाल की तराई में जादू और वशीकरण की 


EF 
अदूभुत लीलाओं का दिग्दर्शन, जिनसे आपको आश्चयं ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत शक्ति का खज़ाना हाथ 
लगेगा और इस £ 


नकल दी गई है जिर 


की सचाई शीशे की तरह प्रकट हो जावेगी तथा इस पुस्तक में उस कापी की हूबहू 


T 


सर आश्युतोष सुकी 
मृत्यु से मरनेत्राले प्राणियों को बचानेवाली, नामदौ को मदं, बाँफो को सन्तान, निधनों को धन और 
रोगियों को नीरोग बनाकर संसार में सब तरह का सुख देनेवाली एक अद्वितीय शक्ति हे | सैकड़ों बाँक 
ख्री-पुरुषों के घर इसके प्रबल प्रयोगों से श्राज संतान की ज्योति से जगमगा रहे है; आप पुस्तक देखकर 


स्वयं ही कह देंगे कि ऐसी अद्भुत पुस्तक का मूल्य १) कुछ भी नहीं है। इस पर भी हमारी गारंटी है, | 


यदि आपके! नापसंद हो तो ३ दिन देखकर वापिस कर सकते हैं। इससे बढ़कर और क्या सचाई की 
गारंटी होगी । मू० ४), डाकमहसूल ॥) और सजिल्द के ॥) अधिक हैं । पृष्ठ-सख्या ४०० है । जो सजन 
मूल्य पेशगी मनीआउर से भेज देंगे, उनको डाकमहसूल माफ़ होगा । कूपन पर अपना पता साफ साफ लिस्त। 


इस अद्भुत पुस्तक के बारे सें 
जनता क्या कहती है ! 
स्थानाभाव के कारण सैकड़ों, हज़ारों में से केवल २-३ ताजे पत्र 


( १ ) श्रीमान्‌ बाबू माधोभ्रसाद जी सिंहल बनारस सिटी से ता० २१-११-३५ के अपने 


पत्र में लिखते हैं कि पुस्तक की तारीफ़ करना मेरी लेखनी से बाहर है। जा अद्भुत बाते सैकड़ों 
और हज़ारों रुपये खच, करने पर भो मालूम होनी असम्भब थीं. वह खलेन यचा 
ए खोलकर रख दी हैं। हार्दिक धन्यवाद है। 


( २ ) श्रीमान्‌ बाबू मधुसूदनलालजी तहसीलदार पो० परिहार (मुँगेर) से ता? १९-११-३५ | 


के पन्न में लिखते है । मैंने पुस्तक के अद्भुत प्रयोगों की परीक्षा की, रामबाण ही साबित हुए । पुस्तक 
सचमुच खजाना-करामात ही है । आपने इस पुस्तक को प्रकाशित करके जनता का जो उपकार किया 
उसके लिए अनेक धन्यवाद हें । | ho क 


पता मैनेजर, इंडियन स्टोसं, (३४) ऐण्ड बेस, शिलांग (आसाम) _ 


¦ एक पूरे सिद्ध महात्मा भूल से जङ्गल में छोड़ गये थे और जिसका मतलब हल करने | 
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ट्रे विद्वान्‌ तथा कलकत्ता-यूनिवसिटी के रुहरवां अनेक भाषाओं के धुरन्धर विद्वान्‌ पूज्य ॥ 
के झी दिमाग लड़ाना पड़ा था.। यह पुस्तक नहीं बल्कि सैकड़ों हज़ारों प्रतिवच अकाल ॥। 


हा सारी कछ चुनी हुई पुस्तके छु कछ चनी हई पुस्तर 


१- फोटोग्राफी मूल्य ७) 
प्रयाग-विश्वविद्यालय के अध्यापक डाक्टर 
गोरखप्रसाद ने इस पुस्तक में फ्रोटोग्राफी 
के सम्बन्ध की सभी उपयोगी बात संग्रहीत 
कर दी हैं । इसकी सहायतां से आप घर बैठे 
फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हैं । 

२ - आू-प्रदक्तिण मूल्य ५) 
पुस्तक क्या है, बहुत ही मनोरञ्जनकारी सखा 
तथा ज्ञान-विज्ञान की बातें सिंखलानेवाला 
प्रम प्रवीण गुरु है । इसे पढ़कर आप घर 
बैठे संसार का हाल जान सकते हैं । 

३--ठुःखी भारत मूल्य ५) 
मिस मेयो नामक अमेरिकन महिला ने “मदर 
इंडिया? नामक पुस्तक के द्वारा भारतवासियों 
के चरित्र पर कलंक की कालिमा लगाने 
का जो दुःसाहस किया था, उसी का लाला 
लाजपतराय ने इस पुस्तक में मुँहतोड़ जवाब 
दिया है | 

४- दयानन्द-दिस्विजय सूल्य ४) 
इस २१ सर्ग के महाकाव्य में ्रारय्य-समाज 
के प्रवर्तक श्री स्वामी दयानन्द के जीवन- 
चरित्र का वणुंन किया गया है। प्रत्येक 
संस्कृत-श्लोक के नीचे उसकी विस्तृत हिन्दी- 
टीका दी हुई है । 

५-योरप-यात्रा में छः मास सूल्य ३) 
इसे पढ़कर आप योरप की सभ्यता, वहाँ के 
भिन्न भिन्न देशों की सामाजिक, राजनैतिक 
तथा आर्थिक अवस्था और मुख्य-मुख्य 
स्थानों का हाल घर बैठे जान सकेंगे । 

द-सोह!गरात मूल्य ४) 
सत्री-जीवन की पूणता के लिए जिन-जिन बातों 
का जानना आवश्यक है, उन सभी का इसमें 
समावेश किया गया है । 

` ७-तुल्नात्मक भाषा-शाखत्र अथवा भाषा- 

) विज्ञान मूल्य २॥5) 

` गवर्नमेट संस्कृत-कालेज, बनारस के रजिस्ट्रार 


डाक्टर मंगलदेव शास्त्री की यह पुस्तक 
अपने विषय की श्रद्वितीय है । 

८- विद्यापति ठाकुर की पद्याचली मूल्य २) 
मैथिल-कोकिल विद्यापति ठाकुर की सरस 
और सुमधुर रचनाओं का यह सबसे सुन्दर 
संग्रह है। 

$--अशोक की धर्मेलिपिय 
इस पुस्तक में सम्राट त्र 
ग्राज्ञायें संग्रहीत की गई हें 


सूर्य ३) 
की धामिक 


१०--राधाकृष्णन्य़न 
भारतेन्दु ! भाई बाबू 
राधाकृष्ण्दास प्रकार की 
रचनाओं का यह अनुपम संग्रह है । 


सूल्य ३] 


(0 PS owes 
११-अकबरी दरबारः 


इल; साग) २॥) 
इसमें मुगल घान 


रर्‌ की विस्तृत 
जीवनी के साथ ही + ! उस समय की 
सामाजिक, राजनेतिक ओर साम्पत्तिक अवस्था 
तथा उसके ग्रमीरो और दरबारियों आदि 
का विशद वणुन £ [या है । 


१२--अकबरी दरबार (दूसरा भाग) सूल्य ३॥) 
इसमें अकबर के प्रसिद्ध दरबारियों के सम्बन्ध 
की प्रायः सभी मुख्य मुख्य घटनाओं का 
वर्णन किया गया है। पुस्तक क्या है 
अकबर-कालीन भारत का सजीव चित्र हैं| 


मूल्य ३) 


१३-_भारतेन्टुनाटकावली 
इस पुस्तक में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समस्त 
नाटकों का संग्रह किया गया है और आरम्भ 
में बहुत ही विद्वत्तापूर्ण भूमिका मी दी हुई है। 


१४--भपद-स्वर-लिपि मूल्य ४) 
कोशी-निवासी श्री हरिनारायण मुकर्जी कीं 
यह रचना बहुत ही प्रामाणिक है । 
संगीत-प्रेमी को इसकी एक प्रति अपने पास 
रखनी चाहिए । 


वी र” FR) 
साहित्यिक पुस्तकें 


१--हिन्दी-साषा और साहित्य मूल्य ६) 
रायबहादुर बाबू श्यामखुन्दरदास बी० ए० की 
अमर लेखनी से लिखा हुआ हिन्दी-भाषा और 
साहित्य का बहुत ही प्रामाणिक इतिहास है। 


का इतिहास सूल्य ४॥) 
; समालोचक पण्डित रामचन्द्र 
पे हिन्दी-साहित्य का बहुत 
वनांप्रश इतिहास लिखा है । 


रक सग्रह सूल्य ५) 
राब्द्सागर की निर्विन्न समाप्ति 
दुर बाबू श्यामसुन्दरदास 


7रोलो का विकास मूल्य २) 
पथ शर्म, एम० ए० ने इस 
भे हिन्दी-गद्य के विकास का 


विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया है । 


५--रूपक-रहस्य मूल्य २) 
इस पुस्तक के लेखक हैं रायबहादुर श्यामसुन्दर 
दास, बी० ए० तथा डाक्टर पीताम्बरदत्त 
बड्थ्वाल, एस० ए०, डी० लिट० | इसमें 
नाव्यशाख्र का विशद विवेचन किया गया है। 

६--हिन्दी-रख-गंगाधर ` मूल्य ३॥) 
यह संस्कृत के उदूभट विद्वान्‌ पण्डितराज 
जगन्नाथ के ग्रन्थ का हिन्दी-रूपान्तर है | 


न सस 


७- गद्य कुसुमावली मूल्य २) 
रायब्रहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास बी० ए० 
के साहित्यिक लेखों का संग्रह । 

८- आलोचनाञ्जलि सूल्य १) 
इस पुस्तक में साहित्य-महारथी पण्डित 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत के कई प्राचीन 
और प्रतिष्ठित ग्रन्थों का परिचय दिया है। 

६--आलोचनादश मूल्य १॥) 
इस .पुस्तक के लेखक हैं पण्डित रामशङ्कर 
शुक्ल रसाल? एम० ए० । इसमें आलोचना- 
कला का मार्मिक ओर शास्त्रीय विवेचन किया 
गया हे । * 

१०--साहित्य-प्रकाश मूल्य १॥) 
यह पुस्तक भी रसाल जी की ही लिखी हे । 
इसमें साहित्यिक सिद्धान्तो का विवेचन किया 
गया है । 

११--साहित्य-समीत्ता मूल्य ॥) 
इस पुस्तक में हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक 

` श्रीयुत कालिदास कपूर, एम० ए० के 
साहित्यिक तथा समालोचनात्मक लेखों का 
संग्रह किया गया है । | 

१२--विनोद-वैचित्र्य मूल्य ९) 
पण्डित सोमेश्वरदत्त शुक्क, बी० ए० के लिखे 
हुए साहित्यिक, दार्शनिक तथा वर्णनात्मक 
लेखों का संग्रह। इसमें दो महान्‌ व्यक्तियों का 
जीवन-चरित भी संग्रहीत किया गया है। 


छ 


जीवन-चरित 


१--विद्यासागर मूल्य ३) 

प्रातःस्मरणीय पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
_. का यह विस्तृत और प्रामाणिक जीवन-चरित 
है | पुस्तक में १५ चित्र भी हैं। 


Tres | ॥ TTI 
मन्नत जा 4115: 


२--भक्तचरितावली मूल्य २॥) 
इस पुस्तक में जगद्गुरु श्री स्वामी शङ्कराचार्य 
आदि १७ भक्तों तया महात्माओं का परिचय 
दिया गया है। पुस्तक सजिल्द और सचित्र दै। 
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३- गोस्वामी तुलसीदास मूल्य १।) 
हिन्दी के सुप्रसिद्ध समालोचक तथा हिन्दी- 
साहित्य के सवोत्कृष्ट इतिहास-लेखक पण्डित 
रामचन्द्र शुक्क का लिखा हुआ गोस्वामी जी 
का यह जीवन-चरित बहुत ही उपयागी और 
प्रामाणिक है । 

४--भीष्म-पितामह सूल्य १) 
परम धर्मनिष्ठ तथा दृढ़निश्चयी राजर्षि भीष्म- 
पितामह का यह जीवन-चरित बहुत ही रोचक 
तथा सजीव भाषा में लिखा गया है । 

४--६--महादेव गोविन्द रानाडे मूल्य १!) 

रानाडे जी के जीवन-चरित का मनन करके 

तथा उनके अनुसार आचरण करके मनुष्य 
अपने जीवन को देवताओं का-सा बना 
सकता है। 


१--बाल-हितोपदेश मूल्य ।||) 
भनोरक्षक तथा रोचक कहानियों के द्वारा 
'बालक-बालिकाश्रों के व्यावहारिक ज्ञान 
'सिखलाने के लिए इससे बढ़कर कोइ भी उत्तम 
पुस्तक नहीं है | 

२--बाल-पञ्चतन्त्र मूल्य ॥5) 
इसमें भी नीति-सम्बन्धी कहानियाँ संग्रहीत 
की गई हैं। पुस्तक क्या है, ज्ञान का 
भारडार है। 

३--बाल-भोज प्रबन्ध मूल्य ॥2) 
राजा भोज के दरबार में विद्वानों का किस 
प्रकार आदर हुआ करता था, इसी सम्बन्ध के 


१- बाल-निबन्ध-माला मूल्य ॥2) 
इस पुस्तक में भिन्न भिन्न शिक्षाग्रद तथा 
उपयोगी विषयों पर लिखे गये ३५ निबन्धों का 
संग्रह है, साथ ही निबन्ध लिखने की रीति भी 
बतलाई गई है। 


5 Ci ॥ 111 9119811॥्व। 
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( ३) 


लि ९ 
७--नेपोलियन बोनापार 


८--शुरू गोविन्द्‌ 


संस्कृत-ग्रन्थों के बालकोपयोगी हिन्दी-संस्करर 


४--बाल-रघुवंश 


५--बाल-कालिदास 


विद्यार्थियों के उपयोग की कुछ पुरतके' | 


२--बाल-स्वास्थ्य-रक्ा 


11191 TO Tt TT TI TI 


न्यायमूति रानाडे जी का एक दूसरा भी 
जीवन-चरित हमारे यहाँ से प्रकाशित हुआ 
है, जो गुजराती की एक बहुत ही खोजपूर्ण 
पुस्तक का हिन्दी-अनुवाद है। इसकी पृष्ठ- 
संख्या पौने चार सौ से ऊपर है। मूल्य १ ॥) 


Jo RE 7 
महावीर नेपोलियन का जीवन-चरित पढ़कर 


कायर मनुष्य के भी रोम रोस में स्फूर्ति 
श्रा जाती है । 


Ce 


सूल्य १।) 
गुरु गोविन्द्सिह की ' र्‌ वीरता का 
९ ७ ~> 

वंणुंन तथा धर्म-र्ञा के लिए उनके पुत्रों के 
प्राण-त्याग का हाल पढ़कर शारीर से रोमाञ्च 
हो आता है } 


९ 


इस पुस्तक में कई रोचक शौर शिक्षाप्रद 


ग्राज्यान संग्रहीत 


किये गये हैं । 

मूल्य ||) 
यह महाकवि कालिदास के रघुवंश का सारांश 
है | सारी पुस्तक बहुत ही सरल और रोचक 
भाषा में लिखी गई है । साथ ही कथा का भी 
कोई अंश नहीं छूटने पाया । 
मूल्य 12] 
कालिदास के भिन्न- भिन्न ग्रन्थों में जितनी भी 
उपदेशप्रद सूक्तियाँ आई हैं, वे सभी संग्रहीत 
कर दी गई हैं। ऊपर मूल श्लोक हैं और नीचे 
हिन्दी-अ्नुवाद। ` 


` मूल्य ॥2) 
किस प्रकार के भोजन-वस्र और आचरण से 
मनुष्य सुखी और आरोग्य रहं सकता है, यह बात 
इस पुस्तक में विस्तारपूर्वक बतलाई गई है | 


॥॥॥81॥11/.11छ॥॥8॥॥॥91॥8॥॥॥8॥॥08॥॥/४1 वीक ड का 


CS | 


मूल्य || 


इस पुस्तक के द्वारा बालकों को तरह तरह की | 


मनोरञ्जक पौराणिक कहानियों की सहायता 
से धर्म और सदाचार की गूढ़ से गूढ़ बातें 
सिखलाने का प्रयत्न किया गया है। 


४--शारीर आर शरार-रक्षा मूल्य || 
इस पुस्तक में शरीर के भिन्न भिन्न अङ्गों का 
विबरण तथा उनकी रक्षा का उपाय बतलाया 
गया है । शारीर फे ढाँचे को भली भाँति समभाने 
के लिए कई चित्र भी दिये गये हैं। 


«--आरो ग्यर्नः 
इस पुस्तव 


मल्य । छ) 
स्वास्थ्य-सस्बन्धी प्रायः सभी 
च भाषा में लिखी गई हे । 


| ६--बाल-हिन्दी-व्याकरण 


मूल्य 
हिन्दी का व्याकरण जानने तथा शः र 
हिन्दी लिखना सीखने के लिए यह पुस्तक बहुत 
ही उपयोगी है । 
७-प्रथिवी की परिक्रमा मूल्य |“) 
इस पुस्तक में प्रथिवी के भिन्न भिन्न देशों के 
मुख्य मुख्य स्थानों का रोचक वर्णन बड़ी ही 
मनोरञ्जक भाषा में लिखा गया है | आर्ट पेपर 
पर छपे हुए कई पूरे पृष्ठ के चित्र भी हैं । 
बच्चों की बात मूल्य || 
पुस्तक क्या है, ज्ञान का खज़ाना है । गुजराती 
` में तो इसकी बीसों हज़ार प्रतियाँ बिक चुकी हैं। 
९--बही-खाता मूल्य |<-) 
` हिसाब-किताब रखने का नये से नया तरीक्रा । 


बालकों के लिए उपदेश-सम्बन्धी पुस्तके. 


१--बाल-गीत! | मूल्य ॥॥) 
इस पुस्तक में गीता के श्रठारहाँ ग्रध्यायो का 

- सारांश सरल भाषा में लिखा गया है । 

२--बाल-दुर्गा मूल्य ॥2) 
यह दुर्गा-सप्तशती के तेरहों अध्यायों का 
सारांश ह | 

३--बाल-गीताबली मूल्य |“) 
भगवद्‌गीता के अतिरिक्त और भी कई गीताय 
हैं और सभी एक से एक बढ़कर हैं । उनमें सें 
छाँट कर नौ गीतायें इसमें संग्रहीत की गई हैं। 

४--वाल-स्म्रतिमाला मूल्य |) 
भिन्न भिन्न ऋषियों ने मनुष्य के संयम और 
सदाचार के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए 
जो नियम बनाये हैं, वे स्मृतियों के नाम से 


प्रसिद्ध हैं। इस पुस्तक में. उन्हीं अठारह 


स्मृतियों का सारांश दिया गया है। 


८--बाल-शिक्षा ५ 


५--बाल-नीति-माला मूल्य ॥<) 
यह संस्कृत के प्रामाणिक नीति-ग्रन्थों का 
सारांश है । इसे पढ़कर तथा इसमें लिखी हुई 
बातों का मनन करके बच्चे नीतिमान: और 
चतुर बन सकते हैं । 
६--बालोपदेश मूल्य ।=) 
` इसमें ऐसी ऐसी शिक्षायें संग्रहीत की गई हैं 
जो केवल बालक-बालिकाओं के ही लिए नहीं, 
बल्कि बड़ों-बूढ़ों के लिए भी लाभदायक हैं । 
५-बाल-मनुस्प्रति | मूल्य |) 
मनुस्मृति के चुने हुए श्लोकों का सारांश । 
मूल्य =) 
यह कविता-पुस्तक है। इसमें बालकों के 
कण्ठस्थ करने योग्य सुपाख्य और उपदेश-प्रद | 
पद्य संग्रहीत किये गये हैं । 


? 


मिलने का पता- | 


CNET II 
॥ ७111 9॥॥ छ॥| 
titi 
नि 


ज्ञानमण्डल ग्रन्यमाला का पुस्तकें 


(स्थायी ग्राहकां को पौने मूल्य में मिलती हैं) 


(१) (२) स्वराज्य का सरकारी मसविदा- 


पृष्ठ ५८७, दोनों भागों का 
अब्राहम लिंकन 
प्राचीन भारत (अप्राप्य) 
इटली के विधायक महात्मागण 
यूरोप के प्रसिद्ध शिक्षण-सुधारक 
बिहारी की सतसइ (अप्राप्य) 
बनारस के व्यवसायी 
) गृहशिल्प 
वैज्ञानिक अद्वेतवाद 
जापान की राजनीतिक प्रगति 
रूस का पुनजन्म 
रोम-साम्राज्य 
खाद का उपयोग ... 
सारनाथ का इतिहास 
ब्रिटिश भारत का आर्थिक इतिहास 


(३) 
(४) 


३।|।=) 


... १॥॥=) 
३।।=-) 
पाट.) 


मूल्य 


॥ =) 


॥) 
२।) 


१॥<-) 


२) 
l=) 
॥) 


२॥) 
१) 
१॥) 


मूल्य सजिल्द १।-), अजिल्द १-) 


राजनीतिशास्र 

राष्ट्रीय आय-व्यय-शाख्र 

ग्रॅगरेज जाति का इतिहास 

भारतवर्ष का इतिहास 

अशोक के धर्मेलेख (प्रथम भाग) 

प्रथ्वीप्रदक्तिणा कमीशन ,काटकर 

अन्तरोष्ट्रीय विधान-- - 
प्रुष्ठ-संख्या ५०० ... 


२। -) 


२) 
र्‌] ।) 
२॥) 
२॥) 


१३०.) 


३) 


पश्चिसी योरप का इतिहास 
(प्रथम भाग) 

मीरक्कासिम 

अफलातून की सामाजिक 

हिन्द भारत का 


वर एप] 
१११ 41९६ 


व्यवस्था 


) हिन्दीशब्दसंग्रह्‌ 


(३३) 
(३४) 


पश्चिमी 
सजिल्द्‌ 
इव्नबतूता को भार 
99 95 स्‌ 
भारत क! सरकारं 4: 
दोनों भाग > oS 
कल्याणसार्ग का पथिक ... १ 
गणेशशङ्कर विद्यार्थी जी की जीवनी-- 


२।८) 


१॥), सजिल्द ३) 


(३५) विक्रमांकदेबचरितम्‌ (संस्कृत) ... 
(३६) तैरने की कला (सचित्र) 


(३५) 


अआभिधसेकोशः 


(३८) बुद्धचयों 


(२९) 


ग्रीस और रोम के महापुरुष 


(४०) साम्राज्यवाद 


, दृकान--चौक, काशी 


ज्ञानमंडल पुस्तक भण्डार कार्यालय कबीरचोरा, बनारस सिटी 
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१ 2) | का यह बहुत ही सुन्दर ण जीवनी से सम्बन्ध रखनेवाल इसम १५ (7) 
30206 और भामाणिक संस्करण हे | यदि ॥ चित्र दिये गये हँ। यदि आप निर्भीकता, | 
५ 0 आप इस सरस ओर भावपूर्ण रचना ४ देशभक्ति आर जाति-सेवा का पाठ i) 
| का रसास्वारेन करना चाहते हैँ तो हु पहना चाहते हैं तो इस पुस्तक को : © 
[a 


2 इसकी एक अति अवश्य ख़रीदिए | ; अवश्य पढ़िए | मूल्य केवल ३) तीन I 
मूल्य केवल २) दो रूपये। . ६ रुपये। 
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ही है। इसके पढ़ने से कई उपयोगी 


® SOOO 
0 गे नीति ह 0 
| व 6 क्‌ र्न टि (श्रीयुत सत्यजीवन वर्मा, एम० ए०) ॥ 
| _ 0 0 इस पुस्तक में योरप के सुपसिद्ध £ ह 
र यह पुस्तक अपने बिषय की अकेली कहानी-छेखकों की दस चुनी ह्‌ ण 


तय 


बातों का ज्ञान सहज ही में हो जाता है। $ कहानियों का संग्रह है। कहानियाँ सभी 


न 


(0) से एक बढ़कर हैं और ये सभी £ 


सिद्धान्त की व्याख्या, धम ओर उपदेश, ४ एक 


a बनने गन 


(6) फुटकर उपदेश और मौत आदि विषयों ६ संसार की सव श्रेष्ठ कहानियों ह च त ॥ 
®; पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। पाने के योग्य हैं । be व १] 

56 मूल्य ॥) बारह आने । 8 सुन्दरता के सम्बन्ध में वम्मा जी का | भय 
0 1) बारह | 1 ह 

1 नाम ही पर्य्याप्त है । मूल्य १) f 
नः थेगानान[नानानानागानानानान|वनगागागागानाग ननननगनगन्नगगगनननगनननयननगननगननननननमननन दर । | 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद 
बागगगगगगनगगगनगगगगगबूगगुग (2) aaa 


स्काउट-मास्टरो के लिए अत्यन्त उपयोगी पुस्तक 


स्काउट-मास्टरी ओर ट्रप-संचालन 


` लेखक, श्रीयुत जानकीशरण वर्मा, बी० ए० 


हेडकाटस कमिश्नर, सेवासमिति ब्वाय स्काउट एसोसिएशन, इलाहाबाद 


इस पुस्तक में स्काउट-मास्टरों के लिए बहुत 


बातें दी गई हैं, जेसा कि विषय-सूची के निभ्न! 
प्रमाणित होता हे :-- 


ट्रुप का आरम्भ--- 
स्काडट-शिक्षा की विधि 
टप का प्रारम्भिक कार्य-क्रम 
ट्रूप-रैली के कार्य-क्रम के नमूने 
आगे का काये-क्रम 
स्काउटिडु-शिक्षा-सम्बन्धी कुछ ज़रूरी इशारे 
` ककिङ्ग, स्काउटिङ्ग भ्र रोवरिङ्ग की विशेषतायें 
असफलता के कारण 


इत्यादि, इत्यादि 


हिन्दी में एक महत्त्वप्रण ग्रन्थ 


संसार का संक्षिप्त इतिहास _ 


एच० जीप वेल्स के 
A. Short History of the World 
का हिन्दी-अनुवाद 


अथम भांग 


अनुवादक 
श्रीनारायण चतुबंदी एम० ए० (लंदन) 
प्राविंशियल ऐेज्यूकेशन सर्विस 
ओर 
मदनगोपाल 
बी० ए०, एल-एल० बी० 


पुस्तक का मद्दत्त्व इसी से स्पष्ट है कि अँगरेजी में श्रीयुत वैल्स के इतिहास 
की प्राय: २० लाख प्रतियाँ बिक चुकी हैं । पुस्तक में सैकड़ों महत्त्वपूर्ण चित्र और 
अनेक नक़्रो हैं । अनुवाद बहुत सुन्दर हुआ है। छपाई के बारे में इतना कद्दना 
पर्याप्त होगा कि यह पुस्तक इंडियन प्रेस की छपाई का एक सर्वोत्तम नमूना है । 
पुस्तक दो भागों में निकलेगी । पहला भाग--जिसमें सृष्टि के आदि से रोम- 
साम्राज्य तक का इतिहास है--प्रकाशित हो गया । इसमे २५० से ऊपर बडे 
आकार के पृष्ठ और सो से अधिक चित्र हें । सुन्दर सजिल्द पुस्तक का मूल्य 
केवल ३) है । आडंर बढ़े जोरों से आ रहे हें । 


मैनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, 
इलाहाबाद 


न 


JOOS 
गगन 


IA) 


[गाडी 
ता 


[०॥७/७) 


[००] 
कडि 


॥७]७]]७]७] ७] 


66 


र 
न 


गगागगब 
तातताताठ 


(४4 


बन 


GOOG 


ठ 


०० 
नि 


ह 


(४) अश्रदूल- बाबू पदुमलाल उुन्नालाल बख्शी-लिखित एक कदण्रल-पूणे, स्थ/तन्वनव्य । 
५ >) 


पुस्तकालयों तथा साहित्य से सम्बन्ध रखनेवाले सज्जना के लिए इन पुस्तकों का 


अनिवार्यं है । 


प्रेमा-पुरुतकमाला 


जबळपुर 


ठाकुर गोपालशरणसिंह को चुनी इई 


इस पुस्तक में लगभग साढ़े तीन सो कवित्त तथा सवैये हैं । सभी 
एक एक से बढ़कर हें । प्रत्येक छन्द में कवित्व हे ओर वह अपने 
निरालेपन की छाप रखता हे । मूल्य शा) 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड 


ह क न्य “ती चार साहित्यक धन 


(१) सचित्र रुवाइ्यात उमर ख़ेयाम-- 
(अजुवादक--पं ० केशव पाठक, बी ए०)--मू० ४) 

आचार्य श्री० महावोरप्रसाद द्विविदी--अज्वाद देखा । सुन्दर हुआ-है । सरख भी है । छपाई, सफाई 
आर जिल्द ता अप्रतिम हे ।” प 

प्रोफ़ेसर रामचन्द्र शुक्त--'जहाँ तक मैं देख सका हु अनुवाद बहुत ही साफू-सुथरा है ।” 

प्रोफेसर अमरनाथ फा-- ८ > » अनुवाद ग्रविकल, विशद तथा मनाहर है |» > > 

(२) उमर खेयाम (पाकेट एडीशन)--इससें केवल अनुवादक का चित्र है, अन्य चित्र नहीं हैं। 

बाकी सब सामग्री सचित्र उमर खयाम के ही अचुसार है । सूल्य १) 

(३) प्रदीप---लेखक--सरस्वती के भूतपूव सम्पादक बाबू पदुमलाल पुच्चालाल बख्शी, बी ० ए 

अर्वाचीन हिन्दी-कविता की गम्भीर तथा खोजपूर्ण आलोचना । यह अन्ध 

बी० ए० (आनख) तथा पुम० ए० की परीक्षाओं के लिए स्वी 


साहित्यिक सज्जन | 


विश्य-विद्यालय की 
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यह आधुनिक युग की सर्वश्रेष्ठ हिन्दी-कवियित्री श्रीमती महादेवी वर्मा की चुनी || 
हुई कविताओं का संग्रह है। प्रत्येक कविता में संगीत का बहुत ही सुन्दर प्रवाह हे । 0) 
लेखिका ने हृदय के अभूते भावों को भी नव नव उपमाओ एवं रूपको द्वारा बड़ी सुघरता | 
से एक एक सजीव रूप प्रदान किया है । इस पुस्तक के लिए सम्मेलन ने इस वष झा. 
(५००) रुपये का सेकसरिया पुरस्कार श्रीमती वर्मा जी को प्रदान किया है। मूल्य १ 
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मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रय 
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यह टीका साधारण जनता आर विद्यार्थी 


डाटा 


दोनों के काम की है । इसमें स्थान स्थान पर 


1110111 
तिळात] 


कथायें भी अधिक दी गई हैं. । भूमिका में 


न 


गोस्वामी जी की जीवनी पर तो नया प्रकाश 


ठा 


तलत 


डाला ही गया है, साथ ही कवितावली में उनकी 


ननन] 


जीवनी से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी बातें 


6 
[०] 
ति 


मिल सकी हैं, उनकी आलोचना को गई है । 


क 


८.१0 


. इस टीका की प्रशंसा करते हुए लाहोर के एक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
ने लिखा है:-- | 
९ टीका के सम्बन्ध में क्या कहूँ वह तो एक अन्यत्र दुलेभ ध्यान 
है । ऐसी सुन्दर, सरल, एवं विद्वत्ता-पूर्ण टीका मैंने नहीं पढी । 
५ > > १ आप जैसे विद्ठडरेण की मझी हुई कलमसे 
जो कुछ निकलेगा वह अपूव अमर्यादित एवं साधारण केसे होगा यही 
सन्देहास्पद है। मूल्य १॥]) पौने दो रुपये । 


पं० उदयशंकर भट्ट शास्त्री, काब्यतीर्य 


, ईंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


अध्यापकों के उपयोग की | 
कुछ अनुपम पुस्तक 

हा | पट 00 र्‌ i | 

१--मनोविज्ञान आर शिक्षा-शात्र --- १॥॥) | नामंल और ट्रेनिंग क्लासों में सफल अध्यापक के रूप में | 

बर्तमान युग में मनोविज्ञान ने शिक्षा-प्रणाली पर | श्रनुभव प्राप्त करके यह पुस्तक लिखी है । 

Ms क्या प्रभाव डाला है, सफल अध्यापक बनने के लिए 
मनोविज्ञान का ज्ञाता दोना कितना आवश्यक है और 
2 मनोविज्ञान के. नियमों के अनुसार बालकों की | 
मानसिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त करके गूढ़ से गूढ़ विषय | 
| १ भी किस प्रका ग्रांसानी से हृदयङ्गम कराये जा | 


सकते हैं, इन संब वातो का इसमें विद्वत्तापूर्ण विवेचन 
किया गया 


४-अरिथमेटिक शिक्षामणाली ... ॥|) 


शिक्षा-शास्त्र-सम्बन्धी उत्तम से उत्तम ग्रन्थों का ४ 
मन्थन करके तथा सफल अध्यापक के रूप में ट्रेनिंग ९ 
कालेजों में स्वयं अनुभव करके लेखकद्वय, श्रीयुत | 
कुमारचन्द्र भट्टाचाय्य, एम० एस-सी०, एल-टी० और र्‌ 

पण्डित चन्द्रमौलि.सुकुल एम० ए०, एल-टी० ने नार्मल | 
ह | तथा ट्रेनिंग के विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक लिखी है। | 
॥ २- शिक्षा! पारचय ““ २) इसका उदू-संस्करण भी इसी मूल्य में मिलता हे । | 
प्राइमरी तथा सेकंडरी स्कूलों में पढाये जानेवाले |, संक्चिप् हिन्दी-व्याकरण ~. Me he 
॥ समी विषयों की पाठ्य-पशाली के सम्बन्ध में अधिकारी ॥ 
विद्वानों के विचार इसमें संग्रहीत किये गये हैं | पुस्तक | पण्डित कामताप्रसाद गुरु हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ दु 

| भर में तेरह लेख हैं और सभी लेख विषय के विशेषज्ञ- | वैयाकरण ह इन्होने आशा, 
1; द्वारा लिखाये गये हैं। इस पुस्तक के सम्पादक हैं | तत्वावधान मे विट य 000 गर र 
| प्रान्तीय शिक्षाविभाग के अनुभवी कार्य्यकर्ता पण्डित | प्रामाणिक व्याकरण तिला. र उण फड 

त मा वदी एमए एज संस्करण नार्मल तथा ट्रेनिङ्ग के विद्यार्थियों के लिए बहुत ७) 


A ही उपयोगी है। इसमें व्याकरण-सम्बन्धी एक भी 54 
(6 इसका उदू-संस्करण छुप रहा है । (४ 
- आवश्यक बात नहीं छूटने पाई है । 


कटन २--शिक्षण-कला > शा | 
१ स्कूलों, विशेषतः प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में | ९ अनुपम नियम 4 पर 

|. खेल-कूद में बालकों को किस प्रकार हिन्दी पढ़ाई |4 
जा सकती है, इस बात को इलाहाबाद के नार्मल 

| स्कूल के हेडमास्टर मु० सूरजनारायण माथुर ने इस 

पुस्तक में विद्वत्तापूर्ण ढंग से लिखा है। 


सिलने का पता-- 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद 


प्रसोपयोगी पुस्तक 


(१) दुखी भारत---यह वही ग्रन्थरल है, जिसे 
कर स्वर्गीय लाला लाजपतराय ने संसार के समस्त 


र 


भारत का मुख उज्ज्वल किया है। भारतदासियो के! कलंकित करने, 


के विचार से लिखी गई मिस मेयो की मदर इंडिया पुस्तक का यह | |, 
मुंहतोड़ जवाब हे । मूल्य केवल ५) पाँच रुपये ! | | 
| 


(२) सोहागरात--हिन्दी के लब्याशतिष्ठ लेखक ५ 

२०5 | 

पण्डित कृष्णकान्त मालवीय ने यह पुस्तक विवाह के अवसर पर | | 
अपनी पुत्र-बधू का समर्पित करने के लिए लिखी थी । खी-जीवन की || ' 
सफलता के लिए जितनी भी आवश्यक बात हे, उन सभी का इसमें | | 
समावेश किया गया हे । मूल्य ४) चार रुपये । 


| 
| 
| 
| 


(३) शिक्षा---अपने वालक-बालिकाओं को हम किख 


तरह सुशिक्षित तथा सदाचारी बना सकते हैं, यह बात इस पुस्तक ग॑ | | 
विस्तृत रूप से लिखी गई है । इसके मूल-लेखक हैं सुप्रसिद्ध दार्शनिक | ; 
CC 


हबं स्पंसर तथा अनुवादक आचाय द्विवेदी जी । मूल्य २) 


मेनेजर (बुकडिपो), 
` इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


~ 


Ci Mend En . 5अ 


बढ़िया चाय बना कर पिलाने में जिन स्त्रियों को आनन्द आता 
है, वे इसे स्वयं बनाने में भी आनन्द अनुभव करती हें । 
खुघड़ता से चाय बनाना सुदक्ष लालन-पालन के समान ही 
है। किसी भी स्त्री में ये दोनो ही गुण रहते है--जरूरत है 
इन्हे सिफ उन्नत कर लेने की । हमेशा अपने परिवार के लिये 
अपने ही हाथो और ठीक ठीक तरीके से चाय बनाइये । 


De 


‘+ 


2०2२. 


चाय तेयार करने का तरीका 


ताजा पानी खोलाइये । साफ बर्तन जरा गमं कर लीजिये। 
उसमें प्रत्येक के लिये एक और एक चम्मच अधिक बढ़िया 
भारतीय चाय रखिये। पानी खोल जाते ही चाय पर ढाल 
दीजिये | पाँच मिनिटों तक चाय को सीभने दीजिये; इसके 
बाद प्यालों में दालकर दूध आर चीनी मिलाइये | 


nn, 


 _ एकमात्र पारिवारिक पेय- भारतीय चाय 
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सरस्वती--जनवरी १९३६: 


वक ६. . पय र 
ज्डनलरटननेगनननगगगनननगगननगगन्शिगनगगनेगगगगगअगशेशश +> नि निशिननभशन दरी, 
छ] [ | 

कर जु कसं EE | 


|: ToS न्त 
छींक आना जुकाम का पूर्व रूप है । इसे यदि तुरन्त ही न रोका जा सका, । 
८? "> है प्नि 22 गी ४ ~ ~ बा हि 
तो बाद को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है । इस तकलीफ से बचने के लिए जरा, | 
नि सा अमताञ्जन नाक पर मल लेना चाहिए । इससे तुरन्त आरास मालूस पड़ता ६ 
1० st In 1 र हीं 
चकर 0०85०7222] हे ओर जुकाम बढ़ने नहीं पाता । 1७१ 111 
यर आमृताञ्जन--कठिन से कठिन जुकाम को शान्त कर देता है । 
>> उन लिमिटेड, बह सकी इतीर साल 
द स्स्स न असतान लिमिटेड, बम्बई आर मंडल | 
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„रण और २५,००० 
ताई है, कि किसी 
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रेविल-ग्रैरड, डबल स्प्रिंग, गैरड 
« मोटर, आँटोमेटिक ब्रेक, हिन्दुस्थान 
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कीमत १००) रुपया 
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शुक्ति ओर स्फूति से भरपूर 
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{ ७ पाता 


झडु द्राक्षासव 


श्चियो के लिए बिना विलस्ब सेवन कीजिश 
रुस्ती और ताकृत से भरपूर 


नन 
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ARS 


झड़ अशोकारिष्ट 


स्त्रियों की निबेलता में स्थायी प्रभाव डालनेवाला 


--~हर एक घर में रहना चाहिए. 
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शक्ति की सवात्तम दवा 
फौरन व्यवहार कीजिए 
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बिलासपुर के 
` दिल्ली और यू० पी० के साल एजेन्ट--कान्तिक्याल अ 
. कानपुर के एजेन्ट--माहनलाल मि 


‘es अैस्टन 


[र परी, चाँदनी चौक, देहली । 
मेस्ट 


स्या 
सर वरस्वता--जनवरा १९३८ 
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चालू बीमा ११,००,००,०००) से ऊपर 
कुल किया गया भुगतान . १,७५,००,०००) से ऊपर 
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* जायगा | ओषधि व्यवहार करने से स्वास्थ्य में किसी 
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के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष रायबहादुर | 


[शयाससुदुरदास, बी० ए० ने इस बाल-शब्दसागर का सम्पादन. | i 
किया है | यह ठीक है कि इसमें मूल शाब्दसागर की भाति, . 
किसी शब्द के पर्यायवाची शब्दों और मुहाबिरा तथा उदाहणों 
आदि का विस्तार नहीं है; परन्तु आवश्यक शब्दों का सन्निवेश हु 
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ग्य रहने दिया गया है । यह कोष विशेषतः स्कूल के | 
विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है; फिर भी अपनी व्यावहारिक | [ 
उपयोगिता के कारण यह सभी के काम में आ सकता है। इसकी | 
शब्द्‌-संख्या ३५,००० के लगभग है | इसका आकार भी ऐसा | 
है कि इसको लाने ले जाने में कोई कठिनाई नहीं । हिन्दी में . 
यह्‌ अपने ढङ्क का बिलकुल नया कोष है | ८०० से अधिक . | 
` पृष्ठों की, सुन्दर, सजिल्द पुस्तक का मूल्य सिफ दो रुपये। | 
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- ४| दत्त मकरध्वज वटी नं? १-- 
हृदय तथा मस्तिष्क के लिए 


| शरीर को बलवान्‌ बनाती है । 
ह| आत, कफनाशक शारीर में फुर्ती 
% लाती है। कास, श्वास, प्रतिश्याय, 
४ टिपीडा, गठिया, गाडट, मूत्रा- 
तिसार सबको लाभ देती है। 
र मूल्य ८ वटी १) । 
\ दत्त मकरध्वज वटी नं ° २-- 
स्वणभस्म, कस्तूरी फौलाद 
७ रास्म आदि सम्मिलित होने से 
9 हृदय, मस्तिष्क और यकृत के 
बल देती है, वण को लाल करती 
le ॥ हे । वीर्य्यं को बढ़ा कर गाढ़ा 
॥ करके शिथिलता को दूर करती 
चली जाती है, शुक्रमेह, शीध- 
३ पतननाशक है | मूल्य ५ वटी १) 
9 ॥ दत्त मकरध्वज वटी नं० ३-- 
यह विशेषकर शीघ्रपतन- 
नाशक है, दिन-प्रति-दिन शीघ्र- 
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शब्दों की आवश्यकता की पूर्ति करता है | विशेषता 
यह है कि इसमें हज़ारों नवीन शब्दों का समावेश 
किया गया है । सजिल्द पुस्तक का मूल्य के 
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आप समभते हैं कि आप सब कुछ | 
जानते हैं और इसी भूल के कारण 
बीसवी सदी की सर्वोत्तम पुस्तक के 
| स्वाध्याय से वञ्चित हैं। सच समभिए 
| विवाहित आनन्द पांच हज़ार | 
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| शिक्षाओ का भण्डार है । इसके 
1 अतिरिक्त गुप्त रोगों की विना औषधि 
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लोभी मालिक या भूखा ईमानदार मज़दूर ? 

पढ़ा-लिखा शैतान या गरीब प्रेमी ? 

अधिकार में मस्त गुनहगार या अवस्थाओं का गुलाम ? 
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इस रोमांचकारिशी कहानी को पढ़ो और ऊपर लिखे प्रश्नों का उत्तर दो | 
“~ EE ७ 
मनेजर, विजय पुस्तक भंडार, 

अजुन कार्यालय, देहली । 
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सरस्वती कै नियम व ग्रपूर 


लेख नहीं छापे जाते | स्थान कै अनुसार | 


ही / , सरस्वती प्रतिमास प्रकाशित होती है | लेख एक वा अधिक संख्याओं मॅ 
४३ । | .__डाकम्मय-सहित इसका वार्षिक मूल्य ४॥) है । ९--जिन लेखों में साओ म प्रकाशित होते हँ । 
420 है में चित्र रहेंगे, उन चित्रों के मिलने 


(डा 


इसका वर्ष जनवरी से दिसम्बर तक वा जुलाई से जून का जब तक लेखक प्रबन्ध न कर देंगे वे 

तक समंझा जाता है। बीच में आहक होनेवालों के न छापे जायेंगे। यदि चित्रों कपत का आ 
पूरे वर्ष की संख्यायें दी जाती हैं। प्रतिसंख्या का मूल्य वश्यक होगा तो दिया जायगा] | ; 

ह) है। भारत के बाहर सब्र वाषिक मूल्य ६॥), छः १०- पुरस्कार के योग्य लेखों पर लेखकों को यदि बे 
महीने का रोटी ओर प्रतिसंख्या का |) है। बिना स्वीकार करगे, तो नियमानुसार पुरस्कार भी दिया जायगा | 

अग्रिम मूल्य के पत्रिका नहीं भेजी जाती । पुरानी प्रतियाँ कः; 

सब नदीं मिलतीं। जो मिलती भी हैं उनका मुल्य ॥] सरस्वती के विज्ञापन-छपाई के रेट 


प्रति सें कम नहीं लिया जाता । 
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र कवर का दूसरा पृष्ठ ति 
३--अपना नाम और पूरा पता साफ़ साफ़ लिखकर I 

.मेजना चाहिए, जिसमें पत्रिका के पहुँचने में गड़बड़ी हो। » >» र RE). : 
४--जिन सजनों को किसी मास की सरस्वती न मिले » »चौथापृष्ट .. ... जे) क्र 


| उन्हें पहले अपने डाकघर से पूछना चाहिए | अगर पता न पाठ्य विषय की समाप्ति के सामनेवाला पृष्ठ ३५) 
लगे तो डाकघर से जो उत्तर आवे उसे ग्राहक नं ० उल्लेख करके 
` हमारे पास--जिस महीने की संख्या न मिली हो उसके-- 
श्रगले महीने की १५ तारीरघ तक भेजें | जिन पत्रों के साथ 
डाकघर का उत्तर न होगा उन पर ध्यान न दिया 
जायगा; चाहे वे अगले महीने की १५ ता० के भीतर 


9 ° 9 9 >» एक कालम १८) 
कवर के द्वितीय पृष्ठ के सामनेवाला पृष्ठ | ३५) 
११० ९१ 0) 9): ४0) एक कालम - १८) 
कवर के तीसरे पृष्ठ के सामनेवाला पृष्ट ३५) 


ही श्रावें। उन्हें संख्या. मूल्य ही पर मिलेगी] ” ? » ककालम . SN 
सरस्वती यहाँ से दो बार अच्छी तरह जाँच कर रवाना जीन चित्र से पइलेवाला प्र... २५) ,, 
की जाती है। अतएवं इस विषय में पहले डाकघर ॐ » +» 9 + एक कालम स्ट) „» 
से ही पूछताछ करना अच्छा होगा । ... साधारण नियम ये हैं :-- 
५-यदि एक ही दो मास के लिए पता बदलवाना र प्रविमास 0 
पृष्ठ. या २ कालम की छुपाई ... ३०) प्रतिमास - | 
होतो डाकरवाने से उसका प्रबन्ध करा लेना चाहिए के > हु i इ | 
' और यदि सदा अथवा अधिक काल के लिए बदलवाना रै » या १ » » ० ९२) 0 
हो तो उसकी सूचना हमें अवश्य देनी चाहिए | पत्र लिखते - ३ » या र „» फरे है 000 ओ. छ 
ह. समय अवश्य आहक-नम्बर उल्लेख कीजिए नहीं तो जबाब £ ,, या $ ,, » क्क णल 
00 मिलना मुश्किल होगा । ५ १--“सरस्वती” में अश्लील विज्ञापन नहीं छापे . 
4 | ` ६-जलैख, कविता, समालोचना के लिए पुस्तकें और जाते, श्रतः कुरुचि-पू्णं विज्ञापन न भेजिए । 
pf | “4 क पत्र “सम्पादक सरस्वती, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, २--एक कालम या इससे अधिक विज्ञापन छुपानेवालों 
Ei | ?” के पते से भेजने चाहिए । मूल्य तथा प्रबन्धन को सरस्वती बिना मूल्य भेजी जाती हे, औरों को नहीं 8 
Ei भन्थी पत्र “मैनेजर सरस्वती, इंडियन -भैनेजर सरस्वती, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, ३--छुपाई का रेट जो ऊपर दिया है यह अकाट्य ' | 
|. 10 इलाहाबाद प्ज्ज्ज्स्स्स्य्य--ज++ NNN A ८ डड 
| ५ हाबाद्‌,” के पते से आने चाहिए । (FINAL) है । इसके लिए लिखा-पढ़ी करना व्ययहै। 
EC “किसी लेख अथवा कविता के प्रकाशित करने वा ४--जितने समय तक के लिए कल्ट्रे्ट किया गया | 
र) |. करनेका तथा उसे लोटाने वा न लौठाने का भी अधिकार है, उतने समय तक विज्ञापन छुपाना होगा । विज्ञापन न 


i "पदक को है। लेखों के घटाने-बढ़ाने का -मी अधिकार छुपाने पर भी उसका चार्ज विशापक को देना होगा । 
दक के हे। जो लेख सम्पादक लोटाना मंजूर करै . पत्रःव्यवद्दार करने का पता 
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अपने शिशु को खिलाइए 
हेल्डियो साष्ट 


बहुमूल्य विटामिन से युक्त 
यह पूर्ण भाजन हे 


बढ्ते हुए शिशु 
गर्भवती माता 
दुग्धवती माता 

के लिए परम आवश्यक हे । 
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श्वेत कुष्ट से दुखी क्‍यों? 


महाष्रि-प्रदत्त श्वेत कुष्ट (सफ़ेदी) चरक सबको 
दिन में पूरा लाम | यदि अनेक दवा लगाकर 

हो चुके हैं तो एक बार इसे लगाकर नीरोग 
। बेफ़ायदा साबित करने पर दूना मूल्य वापस | 
जिन्हें विश्वास न हो तो -) का टिकट भेजकर शर्त 
लिखा ल | मूल्य १॥) । 
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Paks तेल से पका बाल काला पेदा लेकर यदि सदा काला न 
रहे तो दूना दाम वापस की शर्त । प्रशंसापत्रों से इसकी सच्चाई | 
सिद्ध है । थोड़ा पका बाल का.५) रु० आधा से अधिक का ९) ₹०। | | 


बाल काला स्टोस पो० कन्सी सिमरी (दरभंगा) 
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इस पुस्तक में ज्योतिष के फल विज्ञान सं 
सिद्ध किये गये हैं, ग्राहक शीघ्र ही =) के टिकट | 
भेजें । कुण्डली देखने की फ़ीस १) एक रुपया | 
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द्रभङ्गा मुजफ्फरपुर के 
म लांचा प्रसिद्ध आम, लीची का 


पताः- राजकुमर गुरु पं० तारादत्त ज्योतिषी | 


ह (कविता)-[श्रीयुत विश्वम्भरनाथ १ 
२- पञ्चाल के संस्मरण--[श्रीयुत उमेशचन्द्रदेव २ 
 ३--रिक्षा (कविता)--[श्रीयुत ठाकुर गोपाल 


| शरणसिंह ... पहि द A 
| ४--मा--[श्रीयुत उपेन्द्रनाथ 'अश्कः बी० ए० 
एल-एल० बी० न: =+ 2 


५--लाहुल की राह में-[श्रीयुत भदन्त आनन्द 
कौसल्यायन न १४ 

६- भारत तथा प्रान्तीय सरकारों की माली 

, हालत--[श्रीयुत परिपूर्णानन्द वर्मा ... २१ 

७--कौन ? (कविता)--[श्रीमती दिनेशनन्दिनी 
चोरड्या ... हे ५०० से 


९--जीवन-तरङ्ग (कविता)--[श्रीयुत जगमोहन 

नाथ ग्रवस्थी 'मोहन कर ३५ 
१०--गो-धन का हास-- [श्रीयुत एम० पी० केदार 

ग्रा डी० डी० ... न + वते 


११-गीत 
प्रकाशर 

१२-दोलीउड- [श्रीयुत भगवानदीन दुबै 

३-गादर और बाद की दिल्ली [श्रीयुत महेश 
प्रसाद मौलवी, आलिम फ़ाज़िल 


९४--पहचान (कविता) --श्रीयुत 
बी (कविता)--श्रीयुत बलराम दुवे 


(कविता)--[श्रीयुत कुँवर चन्द्र- 


१५---रिज़व बंक--[श्रीयुत ग्रमरनारायण अग्रवाल 


१३- उत्तर (कविता) [श्रीयुत कुँवर हरिश्चन्द्रः 
देव वर्म्मा, “चातक”, कविरत्न 


१७--वीच भवर में- [श्रीमती उषादेवी मित्रा 


१८--छिपे हुए देवता के प्रति (कविता) [श्रीयुत 
गिरीशचन्द्र पन्त .. 


१९-स्वामी दयानन्द और उदू [श्रीयुत चन्द्रः 
बली पाँड़े ... i, 


२०--शीत-मवन--[पं० मोहनलाल ने 
२१-परिवत्तन (कविता)-- [श्रीयुत कुँवर सोमे- 
श्वरसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी० 
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| ८--मरण-वेला- [श्रीयुत मोहनलाल महतो ... २७ 
1 
। 


बाल-रघुवंश ।॥) 
यह संसार-प्रसिद्ध महाकवि कालिदास के 
रघुवंश का सारांश है । इसमें मर्य्यादा-पुरुषोत्तम 
श्री रामचन्द्र जी के पूवंजों की कथा बहुत ही 
सरल और सरस भाषा में लिखी गई है । 


बाल-रामायण ।।८) 
इस पुस्तक में रामायण के सातों कांडों की 
कथा कहानी के रूप में लिखी गई है। बीच बीच 
में गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों के भी 
उद्धरण दिये गये हैं । 


बाल-रवीन्द्रनाथ ॥) 
यह्‌ पुस्तक कवीन्द्र . रवीन्द्रनाथ का परिचय 
है। इसमें रवीन्द्र बाबू की जीवन-घटनाओं का 
सं 


a हे हत परिचय देकर उनकी विशेषतायें बतलाई 
| हा गे | 
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बालका क उपयाग का कुछ पस्त 


बालकों के विद्यासागर ।2) 


यह प्रात:स्मरणीय पण्डित इश्वरचन्द्र विद्या- 
सागर का बालकोपयोगी जीवन-चरित है। इसे 
पढ़ने से बालकों के हृदय में पढ़ते-लिखने की 
अभिरुचि) कष्टसहिष्णुता तथा परोपकार- 


परायणता उत्पन्न होती है । 
बाल-विष्णुपुराण ।2) 


विष्णुपुराण का यह सारांश है । इसे पढ़कर 
बालक देश की प्राचीन सभ्यता का ज्ञान प्राप्त | 


कर सकगे। 
प्रव-यात्रा ॥2) 


यह पुस्तक एक प्रकार से दक्षिणी तथा उत्तरी 
ध्रुव का विस्तृत भूगोल है । पुस्तक प्रश्नोत्तर के 
रूप में लिखी गई है और इससे ध्रुवों के सम्बन्ध 


की पूरी जानकारी हो जाती है । 


६६ 
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| व ह 0 , | स्त्र Er जा ज 
सम्राट्‌ पञ्चम जाज 
i : Mr 
i क लंखक 

_पण्डित श्रीनारायण चतुर्वेदी, एम० ए०, एल० टी०, इंस्पेक्टर आफ्न स्कूल्स 

Ne ७ „ भूमिकाःलेखक 
संयुक्त-प्रान्त के भूतपूव शिक्षा-मंत्री, सर अ्वालाप्रसाद्‌ श्रीवास्तव 

|. उ - रस पुस्तक में स्वगीय सम्राट पञ्चम जाज का जीवन-चरित तथा उनके जीवन- 

€ काल का संक्षिप्त इतिहास वर्णित हे । सम्राट जाज के व्यक्तित्व में कितनी मधुरता तथा 


र 


कमनिष्ठा थी, वे कितने पजावत्सल एवं नीतिकुशल शासक थे, तथा अपने दूरदर्शिता- 


पूर्ण आचरण के कारण तरह तरह की संकटमय अवस्थाओं से पार होकर उन्होंने 
` किस प्रकार साम्राज्य की उत्तरोत्तर उन्नति करने में सफलता प्राप्त की, ये सभी बातें 
| इस सलक में विस्तारपूर्वक लिखी र । पुस्तक बड़े आकार में आटे पेपर पर दो रंगो में 
| ठापी गई है। रंगीन तथा सादे चित्रों की भरमार हे । 

| मूल्य केवल ३) तीन रुपये | . 


पेज गटर टी $ र 
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| || ता 22222 ४१" 

। | ॥ 

| 

| | ॥ 
| Im 

। | एग्यू-मिकरचर 

। (| जूड़ी, ज्वर, मलेरिया इत्यादि ज्वरो का खात्रीपूर्वक || 

। | बहुत पुरानी दवा | क्रीमत प्रति शी० ॥॥), तीन शाशी 
1.२), खच अलग। _ ॥ 
| इन्डो-बास ॥ 
| सर्व शारीरिक दर्दों के लिए एकमात्र मशहूर मरहम | 

| है | चन्द मिनट में परेशानी दूर हो जाती है | प्रति [| (. “ 

। ॥ पाट ॥), ३ Fr १।), ख़च अलग | il शरीर का सौन्द र्य ८ चर्म ट्या 
णक न घ्याल | णा १ पे 

| कशिक दाद का मलहम | न पत्तों 
शि चाहे कैसी ही नई पुरानी दाद क्यों न हो २४ | के दो पर्तों के नीचे है 
॥ घन्टों में जड़मूल से नाश कर देती है | क्रीमत डिब्बी ॥ न कडी क 
शा |), ३ डिब्बी |) ख़र्च अलग । प शुरीर के चम के नी पत पर जा छोटी-छोटी तैल- 
॥ ”? यच ग्रन्थियाँ होती हें, उनकी चिकनाहट जाती रहने पर वह पर्त 


प्रत्येक दूकानदार के यहाँ मिलता है। 
C ७ ww 0 
पता--कांणक ब्रदस, गिरगाँव, बम्बई 


बज जज यका छ 


सिकुइने लगती दै और शरीर पर शिकन और झुरिंयाँ पड़ने लगती 
हें । लेकिन चमे के ऊपरवाली पतं की चिकनाइट दूर हो जाने पर - 
रूखापन आ जाता है। इसलिए चम की दोनों पतों को ठीक 
रखने के लिए आपके अलग अलग ढङ्ग के उपचार की ज़रूरत है । 
शिकन ओर कुरिधों का रोकिए--रात को पांड का कोल्ड क्रीम 
लगा लीजिए। शरीर में प्रविष्ट होकर यह चर्म के नीचेवाली पत , 
पर की मांस-ग्रन्थियों की चिकनाइर तथा मांसपेशियों और 


[| 
| 


| चाहे जैसी खूनी, बावी,नई,पुरानी तथा अन्दरूनी बारी बषासीर 
| ऐ “अरो-सारा' के एक बारके इस्तेमाल से दर्द, छुजली, टीस, 
| सूजन, जलन, मवाद का आना, खून का गिरना फौरन आराम 


होता ह) ३ दिन में खराब से खराब बवासीर, नासर, भगंदर 
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गि फाहोतो ६) का तेल मँगवा लें । 


दिना झोप॥न जडसे आराम होता है 1 हजारों निराश रोगी 
अच्छे हुये। आराम न हो तो दाम वीपस की० २) 
लहरा गा) कान के तमाम रोग. जेठे 
4 ९३9 १ कानणहना, जजन; दर्द, 
खुजली, चासूर, परदा खराब दोना, कानमें सय, सांय, थीं, धी 
सथा अचकु तरह को आवाजे आन] और नया पुराना बहिरापन 
आराव करते वे चासत्ारी 'थाधिरता हरन अमरष है। हजारी 
{सच्छे डेरे याण च झो तो दाम बाप क०२) 
'पतो- आरोग्य सदन, दुगा दे षी, श्रई ४, 


खिजाब को छोड़ो 


इस तेल से बाल का पकना रुक कर और पका 
ल काला पैदा लेकर यदि ६० वर्ष तक काला न रहे 


थगूगानागानागोनानागन[नागगाग[नानग'व[गगनागनगनागनागनगनगतृन 


॥()(1()()(1(111 


2 निह. डाज एंड सीमूर लि०, 
॥ तो मूल्य वापस की शर्त लिखा लें । एकाध बाल - तळ केर स्ट 
पकाहोतो २॥), इससे अधिक पका हो तो ४) या कुल नामः १0००००० "०००० 


>2(1(1(1(1(1(1()(1()(1()() 


स्नायुओं के सुरक्षित र्खेगा। यह रोमकूर्पो को भी साफ़ 
खखेगा जिससे मसे नष्ट ददो जाये । 


चर्म के रूखेपन का दूर कीजिए--चम के ऊपरवाली पत्ते के लिए | 


पांड के वेनिरिग क्रीम की ज़रूरत है। पांड का कोल्ड क्रीम 
लगाने के बाद चेहरे, गर्दन, बाँ और हाथों में पांड का वेनिशिंग 
क्रीम लगाइए और रात भर उसे यों ही लगा रहने दीजिए। सवेरे 
आपके शरीर का चमं बहुत मुलायम, चिकना और आकर्षक रहेगा। | h| 


सुफू में गाइए--यह कूपन भेजकर पांड के दोनों क्रीम और 
अभी हाल के तैयार किये हुए फेस पाउडर का नमूना मुफ्त 
मँगाइए । नच्युराल......रोज् क्रीम......बरुनेट 

(इन तीनों में से एक पर निशान लगाइए ) 


पता'"१ "१११५१ 


सरस्वती 
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क ह ना और आरचननक ल । यते | व्य द्दा हक ना और आशचयंजनक इजाद ! प जज | 
सज़ाक (गनोरिया) की हुक्मी दवा |: 
डा० जसानीका दु 


जगत्‌-विख्यात 


फोनोकिलर र 


पेशाब और धातु के | 
ला के मार हटाने व निमूल करने के लिए गोनोकिलर | | 
ही एक ऐसी आश्चर्यजनक दवा है कि जिसको इस्तेमाल करने से रोगी को कभी निराश 
होना ही नहीं पड़ता । इञ्जेकूशन (टीका) और पेटेण्ट दवाओं में फ़़ूल ही पैसा बरबाद | 
करके बिलकुल नाउम्मीद हो गये हों, तत्र ग्राखिरी इलाज हमारा “गो नो किलर? 
` नकली से सावधान ! इस्तेमाल बेखटके कीजिएगा । चाहे जैसा पुराना या नया सूज़ाक, पेशाब में मवाद 
“गोनोकिलरः? खरीदने से| आना, जलन होना, पेशाब रुक रुक कर या बूंद बूंद आना, मूत्राशय क अन्दर घाव 
कलि मुर्गा छाप न या सूजन का होना, स्वझदोष और धात-चीणता औरतों तथा मर्दों का इस 
वि क्रिस्म की तमाम भयङ्कर बीमारियों को 'गोनोकिलर” जड़ से नष्ट कर देता है । मूल्य 
५० गोली की शीशी ३) रुपये | डाक-ख़च अलग । 


एकमात्र बनानेवाला-डाक्टर डी ० एन ० जसानी, बिठठलभाई पटेल रोड, बंबई नं०४ 


1नगगनगगगनंगगगगनगगगगगगगगगगगन[गगगगगगग[गगन 


हौ छै i हा | 
बि स्थापना | जुक्काम, सदा 00 स्वदेशी ER 'नानानानानानानानागानानानगगगननगननंगननगन बयननागागभनागोगन | 
न १९२६ | बिलकुल संग्रह योग्य !! (२० नं० १८६९] ~ ता | 
19100: * [a] गि . 
“मे छ (10100 » 9०1० ०/०७(००।॥०1६1०॥०1०७। ०७७१ ०1७1 ० ७०/६०।६०६1०४०)4० 22 रेशमी कपड़ा ७ |, 
HO छ [el ९ आप “> टि ॥ | 
EE ९5 एक दम नई चीज, विलायती से बढ़िया, | 

५४ निहायत नफीस, सुन्दर, मुलायम और मजबूत | त श्र 

घुलने में अच्छा और टिकाऊ | एक थान ९ गज £ है 


लम्बा ५४ इंच चौडा । ६ कमीजों के लिए । मूल्य ५ 
५) प्रतिथान, नापसंद हो क्रोमत वापिस। | | 
कृपया एक बार अवश्य मँगायें । 
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लेखक, श्रीयुत विश्वम्भरनाथ 
1 विरह-जनित पीड़ा के रव से, उपजा था सङ्गीत; सोचा था मेरी आहो से, व्याकुल गीत बनेंगे; 
४ रणा आ अस्वर के, कण कण में छाये थे गीत! टूटे अक्षर जोड़ जोड, कोमल सङ्गीत बनेंगे ! 
कालिदास की मुग्ध लेखनी, उमड़ी गतिधारा-सी; विरह-पीर की गाथा शूँजेगी, सब वन-उपवन में; 
रागररागिनी गूँज रही थी, मग्न दिशा -हारा-सो.! सिहर उठेगी राधा रानी, मन के वृन्दावन में ! 
शत शत युग के गोपनीय, भावों की बनकरं भाषा; अपने मन की वीणा के, छूकर दो तार जगाये; 
ईई सहस्रां गीतों से, मुखरित मोहक प्रत्याशा! ूल-धूसरित कलियों के, कितने उपहार बनाये ! 
| छाया मन का भाव गगन में, या अन्तर-ध्वनि खोई; सोचा था शायद यौवन की, सुखद कल्पना जागे; 
। तीज व्यथा की जीणं साधना, अलस-भाव से रोई! ` सोचा था शायद जीवन की, छुब्ध निराशा भागे ! 
' कितनी पीडा सही, हृदय को मैं कैसे समकाऊं ? मेरी टूटी कड़ियों पर, सारी वसुधा मुसकाती; 
` "पिब सन्ध्या में वियोग का, कोई गीत सुनाऊँ! मेरे मन की तीव्र वेदना, रह रह कर शरमाती ! 


८ SS ०३ 
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लेखक, श्रीयुत उमेशचन्द्रदेव 


पञ्चाल फरुखाबाद-जिले का प्राचीन नाम है। 
लेखक महोदय ने इसी ऐतिहासिक भूभाग का 
सप्रमाण परिचय इस लेख में दिया है। उन्होंने 
समस्त पञ्चाल का ४ वार भ्रमण किया है ओर उस 
पर एक ग्रन्थ लिखने के लिए काफ़ी अधिक सामग्री 
एकत्र की है । इस लेख में उन्होंने अपने उक्त भ्रमण 
के अनुभवों का संक्षेप में परिचय दिया है। यह 
लेख अपते विषय का नया ही नहीं, किन्तु पहला 
भी है। 


रुखावाद से छोटी लाइन के द्वारा 
मथुरा की ओर चलने पर, कायम- 


ख 
INS 
i गंज ओर रुदायन के बीच में, रेल 


फ़ से उत्तर की ग्रोर एक भील दिखाई 
कळल देती है। यह भील गमियों में 
सूखी-सी रहती है, पर वर्षाकाल 
में बारह-चौदह मील के घेरे में फेल जाती है। इतके 
किनारों पर ग्राम के घने वाग हैं । यहाँ के निवासी इसे 
“सरदीपक ताल? कहते हैं । साधारणतः इस ताल का कोई 
महत्त्व नहीं है, न किसी यात्री का इसको ओर आकर्षण 
ही होता है; पर द€-वीस वर्ष वाद जब आश्विन के महीने 
में सामवती पड़ जाती है तब इस ताल के आस-पास की 
भूमि भारत के विभिन्न प्रान्तों के निवासियों से भर जाती 
हे । सप्ताह, दोसत्ताह बडी चहल पहल रहती है, एक्के- 
मोटरों का ताँता लग जाता है, सहसों डेरे-तम्बू दिखाई 
देते हें । सैकड़ों चौकों में खीर पकती दिखाई देती है । 
परिडतों ब पुरोहिता का भाव चढ़ जाता हे | श्राद्ध व 
पिण्डदान की बाढ़ श्रा जाती है । मन्त्रोच्चारण का ऐसा 
शब्द होता है, मानों सतयुग श्रा गया हो | एक छोटा- 
पूरा कुम्भ हो जाता है | 
पास-पडोस के यजमान तो पिण्डदान करके धर की 
राह लेते हैं, पर वे यात्री जो बङ्गाल, बम्बई प्रभृति दूर 
के स्थानों से आते हें, पिएडदान से निवृत्त होकर यथावकाश 
पञ्चाल की. भूमि के दर्शन भी करते हैं | इस प्रकार यह 


सरदीपक नामक एक नगण्य जलाशय ग्रपनी महत्ता के _ 


[राजा द्रुपद के कोट का एक-त्र हूटा हुआ बुर्ज-कम्पिल |] 


कारण इतिहास-प्रेमियों का ध्यान दस-बीस वर्ष बाद हठात्‌ 
अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है । 

कारी सोमवती वार वार नहीं पड़ती । अस्सी वर्ष के 
बूढ़ों के जीवन में भी यह संयोग दो तीन वार से अधिक 
नहीं आता । एक जनश्रुति है कि पांडव लोग इस तालाब 
के पास उक्त पुण्यपव की प्रतीक्षा में निरन्तर कई वर्ष तक 
पड़े रहे थे । इस तालाब के चारों ओर सेकड़ों मील के 
घेरे में विशाल पञ्चाल की भग्नावशिष्ट विभूतियाँ बिखरी 
पड़ी हैं | इन विभूतियों के अध्ययन के लिए ओका जी के 
मस्तिष्क की सहायता नहीं लेनी पड़ती । कोई भूला-भटका 
पथिक जब इधर से श्रा निकलता है तब ये विभूतियाँ 
प्रत्येक बच्चे के मुख से अपनी रामकहानी कहने लगती 
हें । इन ऐतिहासिक स्थानों के नाम तत्समता के इतने 
सन्निकट हैं कि महाभारतकालीन नामों से इनका सामंजस्य 
करने में खींचतान नहीं करनी पड़ती | महाभारत तथा 
हरिवंशपुराण में इस तालाब का नाम शरद्वीप तीथ? 


'लिखा है । इसका माहात्म्य लिखते हुए कहा गया है कि 


शरद्वीप के चक्रताक,* मानसरोवर के राजहंस और गौर्ड 


१--चक्रवाकाः शरद्वीपे मानसे राजहंसकाः | 
ब्राह्मणा गोडदेशेषु प्रभवन्ति न संशय: ॥ 
ततः पश्चान्नपश्रेष्ठ शरद्वीपमितिस्मतम्‌, | 


॥ _ महाभारते > 


` 


देश के ब्राह्मण ताना का समान गात हे | आश्विन का 


में सामवती पडने पर यहा पण्डदान करने स गया-श्राद्ध 


इस शरद्वीप से पश्चिम डेढ़ मील को दूरी पर 


कदायन? गाँव है | यहाँ बी० वी० एंड सी० आई० रेलवे 
का स्टेशन है । महाभारत में इसका नाम 'रुद्रायण-तीथ? 
ग्रौर सिमाश्रयायण -तीथ? दिया हुआ है । जब पांडव 
लोग द्रौपदी का स्वयंवर देखने के लिए द्रुपद की राजधानी 
काम्पिल्य के जा रहे थे तव उन्हें रुद्रायण-तीर्थ बीच में 
मिला था | पांडव लोग एका? नामक ग्राम में ब्राह्मण 
के घर पर रहते थे । यह एका सम्प्रति मैनपुरी-जिल्े में 
है। वहाँ से कम्पिल जाने के लिए रुदायन होकर ही मार्ग 
है | रुदायन और शरद्वीप के बीच में एक गढ़ा है। इस 
गढे की मिट्टी में, न जाने क्यों, केवड़े की सुगन्ध आती है । 
लोग इसकी मिट्टी पुडियाँ में वाँध कर दूरदूर ले जाते हैं। 
रुदायन से दो मील पश्चिम 'भारागेन? नाम का एक वडा 
गाँव है । महाभारत में इसका नाम “भार्गवायन? दिया 
हुआ है | पांडव इसी ग्राम में एक कुम्हार के घर ठहरे 
थे | आजकल इस गाँव में मुसलमान भट्टियों के घर 
श्रधिक हैं | भार्गव का श्रर्थ कुम्हार है। जहाँ पांडवों को 
ग्राश्रय देनेवाले कुम्हार का घर रहा होगा, उस स्थान की 
स्मात आज तक सुरक्षित हे | भारागेन के कुम्हार जो अपने 
का उसी कुम्हार का वंशज वतलाते हैं, उस स्थान पर मिट्टी 
का एक स्तूपाकार स्मारक परंपरा से बनाते चले आये 
हैं। भारागेन के कुम्हार कुम्हारो में चौधरी र कुलीन 
माने जाते हँ । बिरादरी में इनकी अच्छी प्रतिष्ठा है । 

पांडव लोग कुम्हार के घर पर क्यों ठहरे थे ! इसका 
उत्तर यह है कि पांडव लोग उन दिनों संन्यासी के 


१-- सामवत्याममावास्यामाश्विने मासि यो नरः | 
श्राद्ध कुय्यांदत्र तस्य गयाश्राद्धफलं भवेत्‌ | 
~ 
२- सामाश्रयः रूद्रः तस्य अयनम्‌ , सोमाश्रयायणम्‌ 
स्द्रायणम्‌ इति, 
--तट्टीकाकारः 


रै ते त्वगच्छुन्नहोराजात्‌ तीर्थ सोमाश्रयायणम्‌ । 
» , . . -महाभारते ` 


पञ्चत के संस्मरण 


७ ~ ~ ~ 
(जिन-मंदिर विक्रमीय ५४६ का |] 


वेश में थे, और जावालोपनिषद्‌ में संन्यासी का निवास 
निम्न स्थानों में कदा है -- 

शून्यण्ह, देवालय, पणंकुटी, बल्मीकि, इच्तमूल वा 
कोटर, गिरिकन्द्रा, विपिनस्थली, निर्जन सरित्तट और 
कुलाल-शाला (कुम्हार की चोपाल) | भारागैन से कम्पित 
की ओर चलने पर एक छोटा-सा ग्राम 'धोमपुराः मिलता 
है | यहाँ पांडबों के पुरोहित धोम्य जी का निवास-स्थान 
था । ये धोम्य जी वही थे जो अपने शिष्यां की “ग्रग्नि- 
परीक्षा? लिया करते थे । ग्रारुणी ग्रादि शिष्यों की परीक्षा 
की कहानी अनेक पाठक जानते होंगे । महाभारत में 
कहा है कि पञ्चाल को जाते हुए पांडव लोग आधी 
रात के समय गंगातट पर पहुंचे । उस समय एक यक्ष 
अपनी स्त्रियों के सहित गंगा जी की धारा मं जल-क्रीड़ा 
कर रहा था । पांडवों को तट पर खड़ा देखकर उसे 
बड़ा क्रोध आया । यक्ष ने बाहर निकल कर कहा कि 
“स्मृति के आज्ञानुसार मनुष्य को प्रहर रात्रि से प्रत्यूषकाल 
तक मार्ग नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यह समय यक्त, 
किन्नर, भूत, प्रेत और निशाचरों के लिए नियत है । 
आप लोग अनधिकारपूर्वक यहाँ क्यों आये १ मैं अभी 
तुमको इसका मज़ा चखाता हू |? अजुन ने उत्तर दिया 
कि “गंगा जी प्राणिमात्र की माता हैं | वे किसी ब्यक्ति या 
योनि-विशेष की सम्पत्ति नहीं हैं | माता के पास जो पुत्र 
जिस समय चाहे राजा सकता है । इसी अधिकार से हम 
यहाँ आये हैं । तुम हमें कदापि नहीं रोक सकते ।? यक्ष 


| 
i 
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[जैन-मंदिर १६०४ विक्रमीय |] 


स्त्रियों की उपस्थिति में ग्रपनी ्रवज्ञा सहन न कर सका । 
निदान ग्रजुन और यन्न में युद्ध होने लगा । यक्ष पराजित 
हुआ ओर पांडवों की शरण में श्राया । धर्मराज ने 
उसे च्मा करके अपना मित्र वना लिया। यक्ष ने 
धर्मराज को सम्मति दी कि बिना पुरोहित किये क्षत्रिय 
राजा की गति नहीं होती । अतः आप एक योग्य पुरोहित 
अवश्य कर लीजिए | यहाँ पास ही धौम्य ऋषि रहते हैं; 
वे बड़े विद्वान्‌ तथा कमनिष्ठ हैं | आप लोग उनसे पौरोहित्य 
के लिए याचना करें | पांडवों ने उसी दिन धौम्य जी के 
दर्शन किये और उन्हें अपना पुरोहित नियुक्त कर लिया | 
धोम्यसा ग्रादर्शं पथःप्रदशंक पाकर पांडवों को विश्वास 
हो गया कि स्वयंवर में उनकी विजय अवश्य होगी | 


सरस्वती 


“देती है । लोग कहते हैं कि गंगा जी और देवी जी में युड 


काम्पील, कंगिला, ये सब कम्पिल के ही नाम हैं | कम 


[ भाग ३९ 


'धोमघुरा? से आगे 'जाजपुरा? मिलता है ज्य 
जाजमुनि के आश्रम के चिह्न हं । द्रोणाचार्य से तिर 
हुपद-नरेश एक ऐसा ब्राह्मण चाहते थे जो लालची भी हो | 
ओर यथेष्ट - रुपया लेकर उन्हें ऐसा यज्ञ करा दे जिसके 
फल-स्वरूप द्रोण को मार सकनेवाली तेजस्वी सन्तान पैदा 
हो जाय | जाज इस पर राजी होगये ' यज्ञ कम्पिल में हआ | 
फलतः उस कुण्ड से जो द्रोपदी-कुण्ड” नाम से प्रसिद्ध है 
धृष्युम्न तथा द्रौपदी का जन्म हुआ । जाजपुरा से आगे 
“जिंजवटा? ग्राम है । इसका शुद्ध नाम “यज्ञवाटः था । यहाँ 
राजा द्रुपद का कोट था । “मत्स्यवेध? यहीं हुआ था ।.जिस 
कुण्ड में मत्स्यवेध हुआ था उसे वेधूकुंडाः कहते हैं। 
आज वह कोट एक ऊँचे खेरे में बदल गया, कुड भी 
मेट्टी के नीचे दव गया । दो गज़ गहरा खोदने पर आज 
भी कुण्ड के पत्थर दिखाई देते हं । यहाँ सैकड़ों वर्षे तक्र | 
अष्टधातु के कड़ाह का एक भाग पड़ा रहा था, जिसके एक | 
कने का भार बीस मन के लगभग रहा होगा । जनता का | 
विश्वास है कि यह वही कड़ाह था जिसके तेल में मरस्य 
वेध के समथ मत्स्य का प्रतिबिंब देखा जाता था । खुदाई 
होने पर जिजवटा में चाँदी व ताँबे के कुछ सिके व ताम्र 
पत्र निकले थे | सिक्कों पर “राम-पंचायतन? की मूर्ति थी। | 
अब ये समस्त वस्तुएँ पुरातत्त्व-विभाग के अधिकार में होगई 
हैं । द्रुपद के कोट का सिलसिला पटियाली से कम्पिल तक 
बरावर चला गया हे । इस बीच के ग्रामां के नाम महा- | 
भारत-काल के नामां से मिलाने पर किसी विद्वान्‌ को इसी 
प्रदेश के पञ्चाल होने में सन्देह नहीं रह सकता | उदा- | - 
हरणार्थ भटमयी, रोकरी ( खकरी ), भैंतरी ( भयस्मरी ), | 
कुमुद्दीनगर ( कौपुदीनगर ) पर्याप्त होंगे । मेंसरी से कुछ 
दूर पश्चिम एक खेरे पर बहुत पुरानी देवी की मठिया 
बनी हुई है | जब गंगा जी की धार यहाँ दृष्टिकाल म 
आती है ओर खेरे को काटने का प्रयत्न करती है तब धार 
का अधिकांश खूनी रंग का हो जाता है। धार में यई | 
लाल पट्टी ४५ फूलींग तक श्वेत जल से प्रथक्‌ दिखाई | 


| 
| 


हट 


हो रहा है। सम्भव है, खेरे में गैरिक मिट्ठी का कोई 
हो | ये सब ग्राम उस सड़क पर हैं जो कम्पिल से ५ , 
होती हुई दिल्ली तक चली गई है | कम्मिल, कामिल्या 


| ल्या] पञ्चाल के संस्मरण 
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० ळी इंतिहा का रा 
हाँ के साथ हज़ारों वर्ष क॑ पुरातन 9087 गा क्ट है। 
ता | हून्दुगरो के प्राचीन साहित्य . मं स्थान स्थान पर इसका 
हो | उल्लेख है । जेनग्रन्यों में पांडव-पुराण, आदि-पुराण 
के | ्रह्दत्तुराण श्रौर जेनपद्मपुराण में कम्पिल ब पञ्चाल 
दा का वर्णन मिलता है । पुराणों से भी पूव के यजुवेंद? में 
[| कमील का नाम मिलता है | यद्यपि स्वामी दयानन्द जी 
है ने वहाँ काम्मील शब्द के ग्रथे और लिये हैं क्योंकि वे 
गो दां में भौगोलिक संज्ञायें नहीं मानते थे, पर उबट* और 
र | महीधर * ने इस शब्द का ग्रथ कम्पिलनगरी ही लिया है | 
स | पुराणों में देवी का नाम 'काम्पिलवासिनी? बतलाया 
| है | वहाँ इसकी व्याख्या में यह श्राख्यायिका दी है कि च न 
भी र एक वार रुद्र-द्वारा सन्ताड्रित उनकी दोनों स्त्रियों--गंगा व [कपिल कुटो--कंपिल |] 
ज ( गौरी--मं ब्रह्मा ने कलह करवादी | शांकर जी के प्रयत्न अचानक भगवान्‌ ने ग्राकाश की ओर देखकर अपने 
क | करने पर भी जब दोनों का झगड़ा शान्त न हुआ तव उन्हाने शिष्य अग्निवेश से कहा--देखो, नक्षत्र, वायु, आकाश, 
क | शाप दिया कि तुम दोनों जाकर भूलोक ,में रहो | पार्वती जल ग्रादि विक्रिय हो रहे हें । किसी जनपदध्वंसी रोग का 
का | सेयह भी कहा कि तुम्हें 'ग्रम्वे$म्विके इस मंत्र से यज्ञ की निदान उपस्थित है । ओरोषधियों का शीघ्र संग्रह कर लो, 
य- | पृणोहुति भक्षण करनी होगी । देवी ने शाप को अंगीकार जिससे उनके रस, वीर्य, प्रभाव आदि विकृत न हो जायें 
ई करते हुए कहा“ कि अच्छा मैं 'काम्पीलवासिनी नाम से और हम महामारीपीडितों की यथेच्छ सेवा कर सके? | इन 
त | कमिलनगरी में निवास करूँगी और उपर्युक्त मंत्र के प्रमाणां से कम्पिल की पुरातनता का अनुमान क्रिया जा 
॥ विनियोग-द्वारा यज्ञ की पूर्णाहुति का मन्गण किया करूँगी | सकता है । जेनियों ने इसे सृष्टि के ग्रादिम पंच नगरों में 
रड आयुवंद की प्राचीनतम संहिता चरक में भी कम्पिल माना हे । एक जैनमुनि का वाक्य है कि “कम्पिल की 
कृ का प्रसंग आया हे | ज्येष्ठ मास का अन्तिम भाग था गहराई काल के पेमाने से नहीं नप सकती” | 
[- | भगवान्‌ श्रात्रेय पुनर्वसु धन-जन-पूर्ण पञ्चाल देश के कम्पिल और पञ्चाल के नाम पहले कुछ रहे हों, पर 
मी सुरम्य वनां में अपनी शिष्य-मंडली के साथ विचर रहे थे | इनके उपयुक्त नाम, जहाँ तक पुराण साक्त्य देते हैं, राजा 
MN ~ बाह्याश्व के समय से पडे हैं । बाह्याशव द्रुपद से सात पीढ़ी 
) ( १ अम्बेउम्बिके ऽम्वालिके न मा नयति करचन | पूव इसी. जनपद का राजा था। भागवत में इसका नाम 
छु संतस्यरवकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ | . भम्याश्‍्व दिया हुआ है । इतके पाँच पुत्र थे। इनमें बसे 
गा = अञ्च्ेदे ग्र० २३। मं० १८ बड़े का नाम मुद्गल था | 
मं २-काम्पीलवासिनीम्‌ काम्पीलनगरे हि सुभगाः इसी की सन्तान मौद्गल्य ब्राह्मण कहलाये, जो कम्पिल 
र | सुस्मा विदग्धाः स्रियो भवन्ति | से चार मील दक्षिण 'विलसटी? में अब तक रहते हें । तीसरे 
ह| ~ उवटः पज्र का नाम काम्पिल्य था । इसी के नाम पर इस नगरी 
ह किंभूतां सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌, काम्पील " छ कि 
द ५ भेततीते काम्पीलवासिनी, ताम्‌ । तत्र हि सुरूपा १- जनपदमण्डले 1060 00010. 
तं | दिना; कामिन्यो भवन्तीति । काम्पिल्यराजधान्या भगवान्‌ पुनवंसुरातरेयोःन्तेवासिगण- 
गी --महीधरः परिवतः पश्चिमे घर्ममासे गंगातीरे वनविचारमनु- 
i ४ अहमत्र वसिष्यामि नाम्ना काम्पीलवासिनी । विचरन्‌ शिष्यमग्निवेशमत्रवीत्‌ । 


बे म्विकेति मंत्रेण मोचये पूर्णादति मखे ॥ 


चरक विं० | अ० ३।सूश३ 


द सरस्वती 


[श्री रामेश्वरनाथ महादेव--कंपिल |] 

का नाम काम्पिल्य पड़ा | बाह्याश्व ने एक वार अपने पुत्रों 
की दक्षता व वीरता की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये मेरे 
पाँच पुत्र इन विषयों (देशों) की रक्षा करने में समथ हैं । 
इस प्रकार पंडितों ने उनका नाम पञ्चाल रख दिया । उनके 
अधिकृत जनपद को पञ्चाल का नाम दिया गया! | 

कम्पित श्रव प्रायः खंडहर है । जिसे द्रुपद का कोट 
कहते हैं वह एक ऊँचा खेरा है, केवल एक गुंबद शेष रह 
गया है | कोट पर तम्बाकू बहुत होती है। वह तम्बाकू 
“कोट की तम्बाकू? के नाम से प्रख्यात है तथा २०) मन 
तक बिकती है | यही कारण है कि कोट पर के खेत पचीस 
रुपये बीचे से कम दर पर कभी नहीं उठते | इन खेतों में 
तम्बाकू की उपज का औसत रन्यत्र की अपेक्षा चौगुने से 
भी अधिक है | जिसके पास दसःपाँच बीघे खेत हैं वह 
राजा बना बैठा है | कम्पिल में ही एक शुक्ल जी रहते हैं, 


| वहुत बड़े काश्तकार हें । इनके पास ऊँचे-से-ऊँचे बलों 
| की चालीस जोड़ियाँ तक रहती हैं और दो-दो सौ बीघे 
| तम्बाकू कराते हैं । कोट के नीचे गंगा जी की पुरानी धार 
। है, जिसे आजकल बूढी गंगा? कहते हैं । 


१ - वाह्याश्वतनयाः पञ्च वभूबुरमरोपमाः । 
पञ्चैते रच्तणायालं विष्रयाणामिति श्रुतम्‌ । 
पञ्चानां विद्वि पञ्चालान्‌ स्फीतैजनपदैवतान्‌ | 
अल संरक्षण तेषां पञ्चाला इति विश्रतः ॥ 

हरिवंशपुराण पर्व १ | ग्र० ३२। श्लोक ६४ 
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जिनके अधिकार में कोट का अधिक भाग है | ये स्वयं. 


[ भाग ३९ | 
आका 5 ` ` 
य समीप ही उत्तर ओर गंगातट पर रामेश्‍वर | 
का मंदिर हे । किसी समय इसके चारों ओर पक्की डा । 
दीवारी थी | “पूव की ओर के दो गुंबद अब भी बने 
है। कहते हैं, यह सुरंग काशी तक चली गाई हे मन 
का ऊपरी भाग बिजली के गिरने से कुछ तिछा होगा है । 
इसकी भीतरी डाट बहुत सुन्दर हे । 

, पुराणों का मत है कि इसकी मूर्ति रामचन्द्र जी 
ग्रशोक-वाटिका से लाये थे । लवणासुर के मारकर अयोध्या 
के लोटते हुए शत्रुघ जी ने इसकी प्रतिष्ठा की थी | इस 
स्थान को 'सिद्धपीठ? भी कहते हैं । कई प्रख्यात सन्तों ने 

यहाँ तपस्या करके सिद्धिसमाधि का लाभ किया है। ) 
मन्दिर के भीतर काग्रज़ों पर अनेक श्लोक लिखकर भक्तों 
ने समय-समय पर लगा दिये हैं । पूर्व की दीवार में लगे 
एक कागज पर कविवर तोप्रनिधि का, उन्हीं के हाथ से | 
लिखा, निम्न दोहा दिखाई दिया 

“तनिक न लाये बेर सुनि द्रुपद-सुता की टेर। 

कैसी कान रुई दई, दई हमारी वेर|» | 
इस दोहे से कवि जी की तत्कालीन खोज का परिचय | 
मिलता है । वृद्धो ने बतलाया कि कवि जी कायस्थों से 
भ्रपमानित होकर उन दिनों रामेश्वर जी के दरबार में 
अनशन-पूर्वक धरना दे रहे थे । 

रामेश्वर से दक्षिण गंगातट पर, लगभग उसी ऊँचाई 
पर, कपिल-कुटी है । यहाँ कपिल मुनि ने तपस्या की थी | 
इसके नीचे ही प्रसिद्ध 'द्रोपदी-कुएड? है । यह पन्द्रह फुट ? 
लम्बा, इतना ही चौड़ा और इतना ही गहरा होगा | )। 
इसका मुख्य भाग पत्थर का बना है, जो आज-कल जल: | 
मग्न है । इसी कुण्ड से घृष्टयुम्न तथा द्रोपदी का जन्म 
होना प्रसिद्ध है । कुछ दिन हुए इसमें चाँदी के दो सिक ॒ 
मिले थे | इन पर शीलादित्य की छाप थी। एक पोस्टल 
इन्स्पेक्टर साहब अपने बच्चे के गले में पहनाने के लिए 


\ 


१--कामिल्ये त्रिधनुभूमिः सिद्धपीठस्तदन्तरे | 
शत्रुभारोपितं लिङ्ग रामेश्वर इति स्मृतम्‌ | 

२-तन्मुख्यः कपिलाश्रमः | 

कपिलोऽत्र तपस्तप्त्वा गङ्गासागरमभ्यगात्‌ | 


>, 


सख्या १ | पञ्चाल के संस्मरण 


७ 

कयी DES ST SS TS TT 

| “ हित... व 
जहे माँग ले गये । कपिल कुटी से दक्षिण में कालेश्वर हद. 
टूट 0 पण यवा 


का प्रसिद्ध मन्दिर है । यह ज है। इसमें शिव जी की 
मूर्ति जो काले रङ्ग की हे, गहराई में रक्ली हुई है। 
रणां और द्वार पर _ बौद्धकालीन तक्षणकला के नमूने 
हें । पुरानी दास शय फक नासा, हयग्रीव, बुद्ध 
व चतुर्भुज जी की कलापूण मूशिया हृ | पुराणों के मता- 
नुसार इसकी स्थापना द्रौपदी ने की थी | 
कम्पिल जैनियो का भी प्रख्यात तीर्थ है। यहाँ वर्ष में 
दो बार जैनियों के दो वडे बड़े मेले होते हैं, जो चार-चार 
दिन तक रहते हैं । ये मेले चैत्र अमावस्या और क्कारसुदी 
२ से ग्रारम्भ होते हें । इनमें देश-विदेश के हज़ारों जैन 
एकत्र होते हैं | ऐसे मेलों को ये लोग “धमोत्सव? कहते 
हैं। तेरहवें तीथङ्कर श्री विमलनाथ जी के चार कल्याण 
(गर्म, जन्म, दीक्षा, केवल्यज्ञान) यहाँ हुए थे । इसी कारण 
जैन इसे अपना तीर्थस्थान मानते हैं । किसी समय कम्पिल 
में जैनियों के साढ़े उन्नीस सो घर थे, आज एक भी नहीं 
है। यहाँ दो बड़े बड़े जेन-मन्दिर हैं, एक श्वेताम्बरों का, 
दूसरा दिगम्बरों का | श्वेताम्बरों का मन्दिर अपेक्षाकृत नया 
है। इसमें तीन मूर्तियों श्वेत हैं, इनकी वगल में एक 
काली मूर्ति भी रक्‍खी हे । मन्दिर के निर्माण में पर्याप्त 
संगमरमर लगाया गया है। मूत्तियों के सामने पीठ पर 
स्फटिक के चार जोड़ी चरण बने हुए हैं, जो विमलनाथ 
जी के चारों कल्याणों के प्रतीक कहे जाते हैं। तीर्थ में 
तीरथकरो के जितने अधिक कल्याण होते हैं उसे उतना ही 
महच्च दिया जाता हे । कल्याणों की परिधि में मन्दिर की 
निर्माण-तिथि संवत्‌ १६०४ विक्रमीय माघ शुक्क २ बुधवार 
दीहै। 
दूसरा दिगंवरोंवाला मन्दिर बहुत प्राचीन है । इसमें 
दो चौक हैं। इसमें पार््वनाथ जी व विमलनाथ जी की 
पत्तियाँ हैं। चार कल्याण इसमें भो है । निर्माण-तिथि 
४६ विक्रमी खुदी हे । यदि यह संवत्‌ ठीक हो तो यह 
मन्दिर १४५० वर्ष का पुराना है । 
र: गा के उत्तर-प्रदेश को उत्तरपञ्चाल कहते थे। 
गातोय ने अपने भाग में लिया था । इसकी 
वात जे से ३५ मील उत्तर 101 थी। इसे 
अहिच्छुता? कहते हें । यहाँ बोद्धों का एक 
बिहार था। इस विहार का वणन सुएनच्वांग ने अपनी 


[द्रुपद के कोट का मगावशिष्ट पाव जिंजवटा--कंपिल |] 


यात्रा-पुश्तक में किया है। विहार के खंडहर व गुफायें 
अभी मौजूद हें । एक आम मुंडोन है, जो प्राचीन काल में 
'मुंडवन? था | पास ही एक ग्राम सोन सूबा? है, जो 
स्थूणश्रुवा यक्ष की नगरी थी। इसी यक्ष ने राजकन्या 
शिखंडिनी को पुंस्व प्रदान किया था । यहाँ से कुछ पूर्व 
पलावन गाँव है | यह प्रसिद्ध उसलावन-तीर्थ था। यहाँ 
विश्वामित्र जी ने तप करके इन्द्र के साथ सोमपान किया 


[भीमसेन की गदा |] 


(यह कंपिल ब फ़रुख़ाबाद के बीच में 


एक चबूतरे पर है |) 


सरस्वती 
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था और स्वयं को ब्राह्मण कहने लगे थे । कंपिला से 
साठ मील पश्चिम नदरई के पुल के समीप एक घंटा 
रक्खा है, जिसका भार अस्सी मन के लगभग होगा । इसे 
भीमसेन का घंटा कहते हें । इसी प्रकार मदार दरवाज़े के 
पास ग्रष्टधातु-निर्मित गदा के दो टुकडे एक चबूतरे में गडे 
हुए हैं । इनको भीमसेन की गदा कहते हैं और पूजा की 
जाती है । सैकड़ों वर्ष से पड़े रहने पर भी इन पर जंग का 
प्रभाव नहीं हुआ | जिसे आज-कल शमशावाद कहते हैं 
वह प्रसिद्ध “खोर नगरी? थी । जयचंद के लड़के कन्नौज से 


१-पाञ्चालेषु च कौरव्य, कथयन्त्युसलावनस्‌ | 
विश्वामित्रोऽयजद्यत्र पुत्रेण सह धीमता ॥ 
म० भा० व० ३७ 


[ भाग ३९ 


भाग कर यहीं रहे थे । यहाँ से एक लड़का, रामपुर चला 
गया था, दूसरा खिमसेपुर और तीसरा जोधपुर | ये तीनों 
स्थान अब भी राठौरों की प्रतिष्ठित गददियाँ हैं। कमित म 
ब्रजमाषा के प्रसिद्ध कवि तोषनिधि जी के पौत्र जीसेभी 
भेंट हुईं | आपने कवि जी के कई हस्तलिखित 
लाये जो श्रव तक अप्रकाशित हैं । बज-साहित्य-प्रेमियों को 
इधर ध्यान देना चाहिए । 


रुदायन के पास ही विलसड़ का ऐतिहासिक गढ़ है, | 
० 3 


जो ग्राल्ह्खंड का विरियागढ्‌” था । हरोसिंह और वीरसिंह 
के वंशज श्रव भी यहाँ रहते हैं, जो अपना वंश-बृक्ष दिख 
लाते हैं | पुरातत्त्व विभाग ने यहाँ कुछ खुदाई कराई हैः 
इसका वणन किसी स्वतंत्र लेख में किया जायगा | 


शिक्षा 


४ | लेखक, ठाकुर गोपालशरणसिंह 


शिशु ने दुनिया में आकर, 
रो-रोकर हंसना सीखा। 
लघु होकर बढ़ना सीखा, 
गिर-गिरकर चलना सीखा । 
ने इस वसुधा में 
मरःमरकर जीना सीखा । 
प्रेमी ने आँसू पी पी 
अ्रधरामत पीना सीखा। 
कितने ही चक्कर खाकर, 
चङ्गा ने चढ़ना सीखा। 
प्यासे रह-रहकर, 
विहगो ने उड़ना सीखा । 
उर छेद-छेद कर अपना, 
मुरली ने गाना सीखा। 
मिट-मिटकर वारिधरों ने, | 
पानी बरसाना सीखा। 


बीरों 


सिर पटक-पटक पत्थर पर, 

झरना ने झरना सीखा । 
गुरु गिरिवर से गिर-गिरकर, 

नदियां ने बहना सीखा । 
पहले पतङ्ग ने आकर, 

निज देह जलाना सीखा। 
जल-जलकर दीप-शिखा में, | 


फिर प्रेम निभाना सीखा। ' 


घट-बढ़ कर शशि ने जग को, 
पीयूष पिलाना 

नीचे गिर उद्य-शिखर पर, 

सविता ने आना सीखा। 

हो क्रेद कञ्ज-कलिका में | 

' अरि ने मँडराना सीखा। 
हो छन्द-बद्ध कविता ने, | 

प्रिय रस सरसांना सीखा || 


सीखा । 
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गृह-जीवन की एक करुण कहानी => जा, 
es. कज 5: ज्या 
: लेखक, श्रीयुत उपेन्द्रनाथ 'अशक' बी० ए०, एल-एल० बो० . ति 
CR) हँ 
तेकडिन सिन ने न लात जगत अपने मा-वाप का इकलौता लड़का था | नूर- 


जो कुछ बीत रही थी उसे दूसरा 
कान जान सकता हे ? कितनी ही 
वार जगत की वात लगी, पर 
5278 पण्डित जी की “ख्याति? के कारण 
2831 | एक तो सिरे से ही दूसरी 
शादी, फिर लड़के का पिता शराबी और जुवाड़ी ! कौन 
ऐसा कसाई वाप होगा जो श्रंपनी लड़की को ऐसे शरीफ 
आदमी के घर व्याहना पसन्द करेगा ? आम «के पेड़ में 
ग्राम ही लगते हैं और कड़वे नीम में निबौलियाँ ही । 
कान कह सकता है, “योग्य? पिता का पुत्र भी योग्य न 
होगा ? दुव्यंसनें में फॅसने के अवसर तो बहुत मिल जाते 
हैं, हॉ, वच निकलने के कम होते हें | यही कारण था कि 
जब जव नाई और पुरोहित के प्रयलों से जगत की सगाई 
हुई, पण्डित जी की 'शाहरत” के कारण टूट गई, और 
श्रव जव फिर सगाई हुई तव शादी का ही कोई डोल 
न था। 
पण्डित जी को इस वात की चिन्ता हो, यह बात न 
थी। इस सिलसिले में उन्होंने कभी नहीं सोचा था । उन्हे 
तो ग्राठों पहर वातल और लाल परी से काम था । कोई 
मरे चाहे जिये, लड़के की शादी हो या न हो, घर में सम्पन्नता 
हो श्रथवा विपन्नता, उनके लिए सव एक बराबर था | 
पीते थे और सब कुछ भूल कर पीते थे । हाँ, जब कमी 
तबीयत होती तव नशे में भूमकर अलाप उठते-- 
शामा मेरे अवगुण चित न धरो। 
और निश्चिन्त हा जाते, जेसे उन्हें विश्वास हो जाता 
हि पवरक्तिमान्‌ ने उनके सब गुनाह माफ कर दिये हों । 
के हे सब तो था, पर यदि गाड़ी के दोनों पढ़िये बिगड़ 
पह चले ही कैसे ? पिता अपने कर्तव्य को मूला 
इमा था, मा उसे यथाशक्ति पूरा किये जा रही थी ग्रौर 
पह कारण था कि किसी तरह सब काम्न चल रहा था। 
` हालत चाहे कितनी ही बुरी झा गई हो, पर बाहर 


३ [रय i भी 


महल क एक हाई-स्कूल में साधारण टीचर था | पण्डित जी 

नौकरी के दिनों में कुछ जमा नहीं क्रिया था, प्रावीडेंट- 
फुड वाद का शराव की नज़र हो गया और जो एक-दो 
गहने थे वे धीरे धीरे जगत की पत्नी की वीमारी में चौध- 
राइन के यहाँ गिरवी रक्खे जाने लगे | और इधर गहने हने 
जत्म हुए, उधर उसकी जीवन-लीला समाप्त हो गई । अब 
इस [ववाह के लिए क्या किया जाय, कहाँ से गहने लाये 
जाय, इसी वात को चिन्ता मा को खाये जा रही थी | 

इस श्रन्धकार मं जगत की मा को केवल एक ओर 
से प्रकाश की किरण दिखाई देती थी । उसके सैके में ऐसी 
दरिद्रता न थी; उसके पिता धनी-मानी और सम्पन्न व्यक्ति 
थे । जगत के पहले विवाह पर उन्होंने हाथ का एक 
आभूषण और मूल्यवान्‌ वस्र दिये ये | कोई पॉच-छः सौ 
की चीज़ रही होगी । उसे ग्राशा थी कि इस बार भी उसके 
पिता कुछ न कुछ अवश्य दंगे | पाँच-छुः सौ न सही 
तीन-चार सो ही सही । मगर इन तीन-चार सौ से क्या 
बनेगा ! गहने-कपड़े, लाग-विहार, मिठाई-शीरीनी, शादी 
में क्या क्या न चाहिए ! गुड्डेगुड़िया के विवाह में भी तो 
व्यवस्थायें करनी पड़ती हैं और फिर यह तो स्री-पुरुष का 
विवाह था । सोचती-यदि इस बार भी विवाह न हो सका 
ते क्या होगा १ सब आशाओं पर पानी फिर जायगा | 
उस समय उसे पण्डित जी के व्यवहार पर दुख होता था 
किन्तु पुराने विचारों की हिन्दू नारी थी, शिकायत का 
एक शब्द भी ओंठों पर लाना पाप समभती थी, कष्ट 
सहती थी, दुख झेलती थी, पर जवान नहीं हिलाती थी | 

(२) 

रात का तीसरा पहर था, सारी दुनिया मीठी नींद सा 
रही थी, किन्तु जगत की मा को नींद कहाँ ! वह तो ऐसी 
भाग गई थी जैसे विपत्ति के समय सौभाग्य ! पिंजरे का 
पट बन्द था, पर नींद के पंछी उड चुके ये । 

विवाह होने में केवल बीस दिन रह गये थे और गहनों _ 
का अभी तक काई भी प्रबन्ध नहीं हुआ था । रुपये होते तो 


जधराइन से ही गहने छडाती ओर रुपये रुपये क 
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से ग्राते कोई युक्ति सूझ नहीं रही थी। इसी साच म 
रात बीत गई ॥ ग्रॅँधेरा कुछ कुछ छट गया । मुहल्ले के 
कुएँ में किसी ने गागर डुबोई । प्रातःकाल पानी भरनेवालें 
का आगमन आरम्भ हा गया था । सामने के घर से चक्की 
"चलने के साथ किसी के गाने. की आवाज आने लगी । 
शायद विधवा कंसो प्रातःकाल उठकर अपने काम में लग 
गई थी । दूर कहीं प्रातः का मुञ्रज्जन मुग अपनी पूरी 
आवाज से वोल उठा । मा उठी, ओर फिर, जेसा उसका 
नित्य का क्रम हो गया था, अन्दर कमरे म॑ गई, ट्रक 
खेलकर उसने उसमें से छोटा-सा डिब्बा निकाला और 
, एक एक चीज बाहर निकाल कर देखने लगी। था ही 
क्या ! चाँदी के लच्छे ओर ढोल था, सोने की दे श्रेगू- 
ठियाँ थीं, पुराने फेशन की एक माला ओर छः माशे का 
एक सौकनमोहरा* था । शादी दूसरी थी, इसलिए एक 
ग्रॅगूडी तुडवाकर सौकनमोहरा बनवा लिया था। मारी 
गहने तो सब चोधराइन के यहाँ गिरवी रक्खे थे। एक 
दीघं निःश्वास छोड़ते हुए उसने इन सबको डिब्बे में वन्द 
किया, डिब्बे को ट्रंक में रक्खा ग्रौर ताला लगा दिया । 
फिर.वहीं सिर को घुटनों पर रखकर सोचने लगी । कई 
दिनों से वह प्रतिदिन ऐसा ही करती थी । सुबह उठकर 
गहनों को _ निकालकर गिनती और फिर वहीं बैठकर 
साचती, किन्तु कोई उपाय समभ में न आता । पर आज 
अचानक एक वात सूक गई और इसके साथ ही उसके 
शरीर में स्फूर्ति की एक लहर दौड़ गई । वह उठी, घर में 
भाडू-बुहारी देकर पूजा करने वैठी और सच्चे दिल से 
उसने भगवान्‌ से प्राथना की कि इस बार उसे ग्रसफलता 
का मुँह न देखना पडे ग्रौर फिर वह चौधराइन के घर की 
और चल दी | 
चौधराइन का घर समीप ही था । जगत की मा तेज़ी 
से जा रही थी, उसने जल्दी जल्दी देहली पार की, किन्तु 
निचले आँगन में जाकर रुक गई | ऊपर जाय कि न 
जाय ? उसकी वाई आँख फड़कने लगी | मन में सन्देह 
सा उत्पन्न हो उठा | उसके कान में जैसे किसी ने कहा-- 
ह 


१--सौकनमोहरा--यह सोने का एक पत्र होता है, 
जिस पर पहली पत्नी का नाम खुदा होता है । दूसरी शादी 
के समय यह नई पत्नी के गले में पहनाया जाता हे | 


सरस्वती 
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आज काम न बनेगा । उसने चाहा, मुङ्ग जाय । पर 
कर जाय कहाँ ? विवश दो आगे वढी | धीरे धीरे बा | 
| 


चढ़कर ऊपर पहुँचा । मालूम हुआ,» जौधराइन ग्री 
। हे । वह दहलीज पर ही एक ओर होकर बैठ गई | 


एक घंटे के बाद जब चौधराइन की नींद ट्री 


ह 


तब एक हलको सी मुसकराहट के वाद उसने जगत की त 
से उसके आने का कारण पूछा । 
जगत की मा चुप-सी हो गई | यहाँ कहने के लिए 
भर से जो कुछ सोचकर आई थी वह सव भूल गया | कह 
सकी तो मुश्किल से इतना ही “जगत के बिवाह 
केवल बीस दिन रह गये हैं |? 
चौधराइन फिर सुसकराई--“वधाई हो । मैं तो उधर ' 
त्रा ही नहीं सकी |? फिर लम्बी साँस खींचकर वोली-- “यह [ 
कमर कां निगोड़ा दर्द कुछ ऐसा चिमटा हे कि कहीं जाने 
ही नहीं देता । में तो स्वयं वधाई देने के लिए जाना 
चाहती थी |? 
“ग्रापके ही वधाई है--जगत की मा ने धीमे खर | 
से कहा । 
चोोधराइन ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा--“परमात्मा 
करे, फिर घर वस जाय । बेचारा उदास उदास रहता 
है | में तो जब देखती हूँ, जी मसोस कर रह जाती हूँ। | 
इस वार कहाँ वात लगी है १? 
जगत की मा ने उत्साहित होकर कहा--“नकोादर में | 
रिश्ता हुआ है, पर विवाह हो सकेगा, इसका केई ठिकाना 
नहीं । उनकी आदत तो आप जानती ही हैं--ओर पैसे के 
बिना कुछ होता नहीं ।?? । 
अव चौधराइन ने कुछ शंकित नेत्रों से उसकी श्रोर 
देखा । ; 
जगत की मा कहती गई--“मैं आपको तीन सो रुपया | 
दे दूँगी । आप मुझे कृपा कर मेरे सव गहने दे द | ईर 
वात का मैं वचन देती हूँ कि गौने के बाद सब गर्ह | 
आपके पास फिर रख जाऊगी ।? 
चौधराइन ने वेरुखी से कहा--“मैं सोचकर उत्त, 
दे सकूंगी। शाम को रिखीराम आ जाया तव उ 
सलाह करके तुम्हें बताऊँगी। आपकी ओर पिउदै 
तीन महीने का सूद भी तो है |? 
“वह भी में तीन सौ के साथ ही दे दूँगी ।? 
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कहा । लेकिन चोधराइन ने यह नहीं सुना। उस 
म आ 202 28 


अकरं अन्दर जा चुकी थी । जगत की 
समय तक वहः र 0) दु र SN ~ i 
याँ“ उतर श्राई ओर फिर आकर धम से फृश 


चुपचाप सीटिं आ ~= As 
ट्‌ ब्रेठ गई । उसे एता मालूम हुआ, जस मुर्सीबता का 
पर > 


ब्रा पहले से कई गुना गहरा हो गया हो। उसने 


2 


ठे से मुँह छिपा लिया और रोने लगी | उस समय 
रडत जी ने बैठक से तान लगाई-- 
“शामा मेरे ग्रवगुण चित न घरो?” 
(३) 

शाम को चौधराइन का जवाब आगया । वही जिसकी 
सम्मावना थी | मा ने शान्ति से उसे सुना और फिर अपने 
काम में लग गई । उसकी आँखें एक बार भर आई, किन्तु 
उसने उन्हें पो डाला । यदि श्राँसू बहाने से ही विवाह 
हो जाता तो आज तक जितने ्राँसू उसने बहाये थे उनसे 
मुइह्ले भर के लड़कों की शादियाँ हो जातीं । 

जगत की मा एक असाधारण प्रकृति की स्त्री थी । वह 
न होती तो घर कव का चौपट हो गया होता ग्रौर पण्डित 
जी या तो यमुना के किनारे धूनी रमा लेते या जेल की 
रोटिया तोड़ते | कई वार अ्रवसर पड़ने पर जगत की मा 
उनके आड़े आई थी, कई वार उसने उनके लिए रुपये 
का प्रबंध किया था । साहस ओर हिम्मत की वह मूर्ति 
थी। उसने जगत को एक पत्र लिखवाया कि छुट्टी लेकर 
ग्रा जाय और स्वयं अपने मैके को रवाना हो गई । 

होशयारपुर में उसका मैका था | उसके पिता के 
पास धन का ग्रभाव न था | वे चाहते तो एक छोड़ बीस 
शादियाँ करवा देते । किन्तु उन्होंने पुरोहिताई से रुपया 
कमाया था, पेसा पैसा करके, पेट काट काट कर, धन 
सज किया था। वे कंजूस थे और उन्हें पैसे की 
जुदाई बहुत अखरती थी | फिर सबसे बढ़कर यह बात 
यी कि उनकी पली दूसरी थी । सोतेली मा की उपस्थिति में 
त की मा को कुछ अधिक मिलने की सम्भावना न 
थी, फिर भी वह सव तरफ से निराश होकर वहीं जा रही 


पण्डित 


थ्‌ कि खि > ~ ७०७ 
७ ॥ी। किनारा कितना भी चिकना क्यों न हो, उस पर 


॥ देने की कोई बस्तु हो या न हो, किन्तु और कोई 
(उक उ 
ब ता हे | वहाँ पहुँची तव उसकी सौतेली मा ने 

रा दी | बहुत कुछ झाड़राड़ के बाद जगत 


की मा चार सौ पया पा सकी | वहाँ से चली तब भविष्य 
क चिन्ाश्रों ने उसे घेर लिया । जैसे व्यरि 
रोज एति पा नुधातुर व्यक्ति 
हो उडता है, दती तर आप तार 
ली हर पि ह FE ह इन चार सौ 
मस्तिष्क किसी न करि रा RR i उसा 

i. सी तरह इन्हीं से काम निपटाने की 
तरकात सोच रहा था । चौधराइन के व्यवहार ने उसके 
देवम म अलग आग सुलगा दी थी, उसके यहाँ अपना 
एक भा आभूषण नहीं रखना चाहती थी | 

घर पहुँचते ही उसने एक सौ रुपया तो मिठाई 
इत्यादि के लिए रख लिया और वाकी तीन सौ लेकर 
वीती श्रमरकौर के पास पहुँची ताक्रि उससे कुछ और 
रुपया लेकर चौधराइन से गहने ले ले और उन्हे ग्रमर- 
कोर के पात रल दे | इस बात में तो अमरकोर को कोई 
श्रापत्ति न हो सकती थी, लेकिन जगत की मा चाहती थी 
कि रुपये तो ले ले, पर गहने गौने के बाद ले, और 
इस वात पर ग्रमरकोर का राजी होना जरा मुश्किल था | 
कारोवार के मामले में वह भी कम सख्त न थी, पर जगत 
की मा घर से निश्चय करके निकली थी क्रि जैसे भी होगा 
उसे मना ही लेगी | ग्रमरकौर के दिल में भी श्रभी दया 
का सर्वथा लोप न हुआ था, इसलिए जगत की मा के 
बहुत श्रनुनयःविनय करने पर वह मान गई । उसने इस 
शर्त पर रुपया दे दिया कि गोने के बाद उसे गहने भिल 
जायेंगे | श्रमरकोर से रुपया लेकर जगत की मा ने 
चौधराइन सें सब गहने ले लिये ओर खुशी खुशी दूसरी 
तैयारियाँ करने लगी । सन्ध्या को जब जगत नूरमहल 
से आया तब उसने देखा मा का चेहरा खिला हुआ है । 

(४) 

निश्चित तारीख़ को मुहल्ले की स्त्रियों के सहावने गीतों 
में बाजे-गाजे के साथ बारात रवाना हुई । जगत की मा ने 
शेष सब प्रबन्ध कैसे क्रिया, यह न पूछिए। अपने पुत्र' 
का घर बसाने के लिए वह घर घर फिरी। अपने 
स्वाभिमान को भी उसने कुछ दिनों के लिए मुला दिया 
आर किसी सै बीस, किसी से तीस लेकर काम चलता 
किया | उसे आशा थी कि दहेज में कुछ न कुछ जेवर 
अवश्य मिलेगा और सौ डेढ़ सौ न सही, इक्यावन रुपये 
तो बिदा में अवश्य ही दिये जायँगे । इससे छोटी-मोटी 
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रकृमें उतर जायँगी । ग्रमरकौर से जिन गहनों के वदले 
रुपया लाई है वे उसे पहुँचा देगी। इस तरह सुगमता से 
सब काम हो जायगा । 

तीसरे दिन बारात आगई । खुशी खुशी जगत को मा 
बहू को लेने गई । पण्डित जी के सम्बन्ध में पूछा तब 
मालूम हुआ कि शरावखाने मे ग्रांथे मुह पड़े हुए हैं । 

विवाह के गीत गाते गाते मुहल्ले की स्त्रियां बहू को 

घर लाई | सब रस्में भली भाँति अ्रदा की गई । दहेज़ का 
सामान नीचे बैठक में रख दिया गया | बहू का सुन्दर 
मुखड़ा देखकर सवके दिल खिल गये । कोई कहती--जगत 
पहले जन्म में मोतियों का दान करके आया है, कोई कहती 
चाँद का टुकड़ा ब्याह लाया है । छोरी छोटी लड़कियाँ बहू 
का मुँह देखने के लिए टूटी पड़ती थीं। घर में खूब 
चहल-पहल थी, किन्तु जगत की मा इन सबसे ञ्रलग एक 
कोने में एक व्यक्ति से धीरे धीरे कुछ पूछ रही थी । 

“तो क्या आपको कुछ भी मालूम नहीं ११? 

“कुछ भी नहीं, जरा भी नहीं, मुझे किसी ने पता भी 

नहीं चलने दिया ।? 

“आप ग्रगुञ्रा थे ।? 

“वहाँ मुझे कौन पूछता था १ ग्रगुग्रा तो वहाँ मास्टर 
जी थे | में तो जैसे उनके हाथ की पुतली था |? 

“तो क्या आपको विदा की भेट का भी पता नहीं ! 
मिली भी या नहीं मिली १? 

“मे कहता हू, मुझे बिलकुल पता नहीं । चाननराम 
वहाँ था ही कोन | सब कुछ तो मास्टर जी करते थे | मुझ 
तक तो किसी बात की गन्ध तक भी नहीं आई |”? 

मा निराशा से सिर हिलाकर फिर काम में लग गई | 
जिस आशा के ्राधार पर श्राज तक सब कुछ करती आई 
थी वह आधार ही छिन गया । उल्लास की जगह फिर 
विषाद ने ले ली | अन्तर में दुख का पारावार छिपाये वह 
सब काम करने लगी । पण्डित जी की मद्यपता के कारण 
उसने चाचा चाननराम के हाथ में ही विवाह का सब 

काम सौंप दिया था । वे जगत के सगे चचा तो न थे, 
पर जगत की मा को उन पर पूरा भरोसा था | पर वहाँ 
उनको किसी ने पूछा भी नहीं । वहाँ जगत के एक मित्र 
जो उसके साथ ही स्कूल में पढ़ाते थे, सब बातों के कर्ता- 


धर्ता थे । आपस में शुप-चुप सब बातें होतीं और चाचा 
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चाननराम के बिना पूछे ही सब कुछ तय हो जाता 
मास्टर जी लड़कीवालों से इस तरह घुल-मिल गये थे 
जैसे उन्हीं में से एक हों। इधर लड़केवालों की ओर हे 
भी वही काम करते | दहेज़ का दिखावा ही उन्होंने बन्द 
करा दिया | हाँ, इधर से सव गहने भिजवा दिये | परिडत 
जी शादी के प्रवन्ध में चाहे कुछ भाग न ले सकते हो र 
उसकी खुशी में वे किसी से पीछे नहीं रहना चाहते थे 
इसलिए इन दिनों उन्हें अपने तंन-वदन का भी होश न 
था । सुबह पीते थे, दोपहर पीते थे, शाम को पोते थे। उधर | 
से क्या मिला, विदा में कितने रुपये रक्खे गये, इस वात | 
का किसी को भी पता न लग सका ग्रोर चाचा चाननराम 
ग्रगुद्रा होने का चाव दिल में लिये हुए ही वापस आगये। > 

जगत को मा प्रकट रूप में सव काम पूववत्‌ कर रही | 
थी । परन्तु उसका मस्तिष्क और मन तो कहीं और ही थे 
हाँ, हाथःपाँव अवश्य चलते हुए नज़र आते थे | बड़े यत 
सं उसने आशा का जो दुग बनाया था वह उसे ढहता हश्रा 
प्रतीत हो रहा था। नींव हिल गई थी, दीवारों में शिगाफ | 
श्रा गये थे। अब गिरा कि अब गिरा । चेतनाहीन सी, 
संज्ञाहीन-सी वह सब काम कर रही थी । दो बार उसके | 
हाथ से मिठाई की तश्तरी गिर पड़ी, लस्ती पीने लगी | 
तब दुपट्टे मै ही गिरती गई । वह जाग रहीथीयासो 
रही थी, उसे कुछ भी मालूम नहीं था । 

सन्ध्या को जब जगत ऊपर आया तब एकान्त में मा 
ने सब कुछ पूछने का यल किया । किन्तु जगत ने साफ 
तौर पर कुछ भी उत्तर ही नहीं दिया । पूछा--“गहने कौन 
कौन मिले? ? कहा--“उसके पास ही हैं। जाकर देख 
लो ।? पूछा--“बिदा में क्या रक्खा गया !?? कहा-- “मास्टर 
जी जाने या चाचा चाननराम 1? और यह कहकर वर 
अन्दर कमरे में चला गया। मा वहीं खड़ी की खडी 
रह गई, और फिर सिर को दोनों हाथों से थामकर वही 
बैठ गई | | 

GS ) 

दूसरी सुबह बहू को अपने मेके जाना था। गौना ! 
यद्यपि साथ ही दे दिया गया था, पर प्रथा के ग्रवुसार दु 
हन का एक बार अपने माता-पिता के घर जाना श्राव 
था। रात को मा ने एक-दो बार नीचे बैठक में ग्राक | 
दहेज का सामान देखने की कोशिश की, पर 


शह >> 


९ | : सँख्या] न र 
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त जी यम के दूत की भाँति दरवाज़े में बठे दिखाई दिये। ग्रोझल हो गया तव चुपच 
थे | श्रपमान और तिरस्कार से वह जल उठी | सारी रात उसने उसने नहीं भरी, एक नि बक 1 तती 
| २ व्र व्र दि ड क निःश्वास भी उसने नहीं केरे 
र ने पर घूम घूमकर बिता दी ओर जव दिन चढ़ा तब उसमें प्राणां से भी मिय पुत्र दै क छि कडा, ज 
> तक की शक्ति न थी । सारी रात वह पण्डित जी की जज कि ७ तमा ने उसकी वेदना का 
~ लने तक क ) न ष्‌ जत जा का गला घाँट दिया हो ७, न 
क्र... . 3 ग्राये थे | चाचा २. ° ९ | वैठक मं एक हलकासा कोंच का 
र राह देखती रही थ्री, पर वे न ये थे | चाचा चाननराम सेट रक्सा हुआ था | कोई बीस रुपये का होगा || ब; 
उसने दो वार बुलवा भेजा था, पर वे तो विवाह से इतने परि ग होगा | वस, 
भी उसने दो वार बुलवा भेजा था, पर वे देस इतने परिश्रम, इतनी मेहनत के 
MR भागे कि फिर सूरत ही न दिखाई ग 0) इतनी मेहनत के वाद उसे यह देखने को 
थे, ग्राने के वाद ऐसे भागे कि फिर सूरत ही न दिखाई | उस मिला | उस समय उसे महसूस हुआ, जैसे विपत्तियों के 
जगत की मा अपने आपको सर्वथा असहाय और ग्रथाह सागर हें १20 व्ह 
नन समय जगत की मा आप ह्‌ यह सागर में वह एकाकी गोते खाने के लिए छोड़ दी 
ष्र | वेबत महसूस कर रही थी। .#. गई हो | जगत वापस न आयेगा। वह ग्रमरकौर को 
बात | विद्युत्‌-वेग से सब तैयारियां हो गइ | सब कुछ तो कौन से गहने देगी; नेगियों का नेग कैसे देगी; मुहल्ले- 
| SS [a था ज क्‌ को कु भाडे > जो की (= ~ 2-2 
राम | पहले से ही तय था। जगत की मा को कुछ सुभाई न दे वालों की छोटी-छोटी रकमे कैसे मुगतायेगी | जव वे सव 
ये| हो रहा था, उसका ग्रंग-ग्रंग शिथिल हो रहा था, फिर भी उससेतकाज्ञा करेंगे तव वह क्या उत्तर देगी । जो कुऊ 
रही मशीन की भाँति सव काम किये जा रही थी | दूसरी स्त्रियों आज तक नहीं हुआ वह रब होकर रहेगा । उसे कितना 
| थे, के साथ वह भी ठुलहिन को ताँगे पर चढ़ाने गई | उसने अपमानित होना पडेगा । उसने ग्रमरकौर से कहा 
यत्ने देखा, वह वड़ाससा ट्रक जिसमें दहेज़ का सब सामान-- था-हाथ की पाँचों अँगुलियाँ बराबर नहीं होतीं; संसार 
ग्रा | गहनेकपडे रक्खे थे, ताँगे पर रक्खा हुआ है । उसे एक से दयानतदारी का खात्मा नहीं हो गया | अब वह उसे 
गफ | पस्न तक देखना नसीब न हुआ । कैसे मुँह दिखायेगी ! इस बेशरमी से तो मृत्यु अच्छी । ` 
सी, | जव ताँगा चलने लगा तव जगत की मा ने अपना मा की आँखों के सामने ग्रॅथेरा छा गया | सहसा उसे एक 
सके | सारा साहस बटोरकर कहा--'कल ही गौना ले आना, इस खयाल आया | पण्डित जी की श्रलमारो में अफीम की एक 
तगी ग्रवसर पर ससुराल में अधिक नहीं ग्रटका करते |? डिबिया रक्खी रहती थी | जब शराब के लिए पैसे नहीं 
सो वेपरवाही से जगत ने उत्तर दिया-“मैं इधर न होते थे, वे ग्रफीम से ही काम चला लेते थे | उसने बढ्कर 
| श्रा सकूगा । मेरी छुट्टी खत्म हो गई है | मुझे वहाँ से डिविया उठा ली ! उसे खोला, खिल उठी, जैसें उसे विष 
मा सीधे नौकरी पर जाना है। वहीं से सीधा नूरमहल नहीं, जीवनामृत मिल गया हो | एक वार ही सारी की सारी 
माफु चला जाऊँगा ? अफीम डिविया से निकाल कर उसने मुँह में रख ली ओर 
गीन ५ ताँगा चल पड़ा | मास्टर जी ने धीरे से कहा, शुक्र है काँच में धेस गई | जीवन के सब दुख, सारी विया, 
देख | गह झेझट ख़त्म हुआ । भई रोगी का खाया, शराबी का समस्त हारे एक एक करके उसकी आँखों के सामने घूमने 
टर | कमाया एक बरावर होता है | हम तो तुम्हारे लाभ की ही लगीं। एक विचित्र प्रकार की बऱ्या उसकी अ 
| पात कहेंगे | एक-दो बच्चे हो गये तो फिर क्या करोगे? छाने लगी। उस समय बाहर से गाने को आवाज 
डा | शराबी के घर में इन गहनों की क्या बिसात है ! आई--वही चिर-परिचित, जानीपहचानी, उ 
त्री < ~ 
वहीं | मो खड़ी की खड़ी रह गई, जैसे उसकी समस्त शक्तियाँ शामा मेरे अवगुण > पज आते 
७५ ~~ ९ NS य पगड - 
निल हो गई हों | उसकी आँखों के आगे जैसे अंधेरा और दूसरे चण बगत म पाही (रबा 
ना ! थो गया | वह देर तक वहीं खड़ी रही । जब तांगा दृष्टि से पण्डित जी बैठक में दाखिल हुए । 
\ 
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“नहीं ले सके । क्योंकि प्राकृतिक दृश्यों का यथार्थ 


लाहुल की 
राह में 


लेखक, श्रीयुत भदन्त आनन्द कोसल्यायन 


मृतसर से जो रेलवे-लाइन पढान- 
कोट जाती है उसका य्रन्तिम स्टेशन 

ञ्प्र दै योगैन्द्र-नगर । ९ मई के प्रात:- 
काल दो बौद्ध मिल्नु योगेन्द्र-नगर 
SHS स्टेशन पर दिखाई दिये। एक थे 
श्रद्धेय राहुल सांकृत्यायन और दूसरा 

इन पंक्तियों का लेखक । 

योगेन्द्र-नगर से कुल्लु जानेवाली मोटरलारी तैयार 
थी | एक एक करके आदमी उसमें चढ रहे थे--नहीं 
लड़ रहे थे - आदमी ्रौर उनका सामान एक साथ | 
हमें पता लगा कि इसके वाद एक मोटरलारी और छूटने- 
वाली है । इस ग्राशा से कि शायद उसमें आदमियों की 
तरह वैठने को जगह मिल जाय हम मोटर में लड़नेवालों 
को खड़े देखते रहे | लारी छूट गई । पीछे पता लगा कि 
दूसरी लारी श्रपराह्न में दो बजे से पहले न जायगी । मैंने 
तो संतोष ही माना । पठानकोट से योगेन्द्र-नगर तक रेल- 
डिब्बे में सफर” (७07) किया था । ग्रब कुछ आराम 

करने का मोक़ा मिला | - 
दो बजे योगेन्द्र-नगर से चलकर शाम को मण्डी- 
रियासत पहुँचे और वहाँ से अगले दिन सुबह फिर मोटर- 
लारी में सवार हो ग्यारह बजते बजते कुल्लु। रास्ता-- 
ख़ासकर मण्डी से कुल्लु तक का--प्राकृतिक दृश्यों से 
सजा हुआ था | हम उसकी आँति ! भर मार सके, आनन्द 


आनन्द 


[कार्तिकेय का मंदिर ।] 
भदन्त आनन्द कोसल्यायन हिन्दी में यदा-कदा ही लिखते हैं । पर जब लिखते हैं तब काफी 
रोचक लिखते हैं। इस लेख में आपने पंजाब के एक प्रसिद्ध पहाड़ी अंचल की यात्रा का 


वर्णन बहुत ही सरस और सरल ढंग से लिखा है । 


ती मनुष्य ले सकता है पैदल-यात्रा में ही । रेल-गाड़ी में 
यात्रा करने और पार्सल बनाकर एक जगह से दूसरी जगह 
भेज दिये जाने में विशेष ग्रन्तर नहीं । ओर मोटर-लारी 
में जो पेट्रोल की गन्ध--में तो उसे बदबू ही कहूँगा-- 
रहती है उसके मारे तो मेरा दिल और दिमाग़ इतना 
परेशान हो जाता है कि मुझे समझ ही नहीं ग्राता कि 
कभी कभी में मोटर-लारीवालों के कुचक्र में क्यों फें 
जाता हूँ । पैसे ख़च करना और ज़हमत मोल लेना, इसी 
को कहते हैं । 
xX AS x 

१० से १८ तारीख़ तक हम कुल्लु में रहे | यहाँ 
ठाकुर मङ्गलचन्द और ठाकुर प्रथ्वीचन्द की एक कोठी है | 
ऐसी अच्छी जगह कि दिन भर मलयानिल का आनन्द 
मिलता रहता है । सामने व्यास की अपनी उमङ्ग स 
तरङ्गं, रहने के लिए सुन्दर स्वच्छ जगह, भ्रमण करने के 
लिए प्रकृति की गोद, साथी राहुल सांकृत्यायन और इसके 
साथ ही ठाकुर मङ्गलचन्द का ग्रातिथ्य, फिर किसी को 
क्या ज़रूरत पड़ी कि ओर कुछ चाहे ! एक सप्ताह बड़ी 
मौज से कटा | यह मौज और भी बढ गई, क्योंकि इसी 
सप्ताह में दे दिन के लिए हम मान्यवर प्रोफ़ेसर रोएर 
का सान्निध्य प्राप्त कर आये और देख श्राये उनका हिंगाः 
लय-रिसचे-इन्स्टिट्यूट | डु 

कुल्लु से कटराइन ११ मील है और कटराइन सै नग? 
जिस स्थान को रोएरिक-परिवार ने अपने निवास ३ ८ 


संस्था की संस्थापना से पवित्र क्रिया है, दो 
प्र कप कटराइन'तक लारी जाती है | अगले दो मील 
कल श्रौर देवदारु के उ 9? बीच से होकर 
ऐसा श्रनुपम रास्ता गया हे कि कितना भी सवारी में 
चलने का कोई ग्रादी हो, मन बिना पैदल चले नहीं 
मानेगा । और यदि किसी सवारी में ही जाना चाहे तो 
वहाँ चढ़ाई इतनी है कि सवारी जा ही न सकेगी | हाँ, 
घोड़े अवश्य जा सकते हैं । लेकिन फिर पहाड़ पर आने 
का फ़ायदा ! र 
जिप समय हम पहुँचे, मध्याह्न हो गया था | राहुल 
जी का विज्ञिटिंग काडे पाते ही श्री जार्ज रोएरिक (प्रोफ़ेसर 
रोएरिक के ज्येष्ठ पुत्र) बाहर आये और बड़े ही प्रेम से 
ग्रपने ्रध्ययन-मन्दिर में लिवा ले गये। राहुल जी 
श्रौर जाज रोएरिक ने एक-दूसरे को पहली ही बार देखा 
था, लेकिन भेट ऐसे हुई मानो चिर-परिचित हों | एक- 
दूसरे की कृतियों को पढ़ते रहने से क्या पणिडतजन चिर- 
परिचित नहीं हो जाते | श्री रोएरिक से मालूम हुआ कि 
वे उस दिन राहुल जी की “तिब्बत में बौद्ध धर्म” पढ़ 
रहे थे | 2 
ग्राज तिब्बती-पुरातत्त्व के दो पंडितों की भेंट हुई 
थी। बातचीत भोट-भाषा में ही होती, लेकिन मेरी ख़ातिर 
अ्ंगरेज़ी में होती रही । भोजन के समय मेज़ के सिरे पर 
प्रोफ़ेसर रोएरिक थे । उसके बाद राहुल जी, मैं और श्री 
जाज॑ रोएरिक, एक डाक्टर, जार्ज रोएरिक के छोटे भाई 
और रोएरिक संस्था के मन्त्री । १९३३ में जब मैं पेरिस 
में था, मुके रोएरिक-इन्स्टीट्यूट के पेरिस-स्थित प्रतिनिधि 
ने प्रोफ़ेसर रोएरिक का एक चित्र दिया था, जिसके चित्र- 
कार थे स्वयं प्रोफ़ेसर रोएरिक के सुपुत्र । आज पिता-पुत्र 
के एक साथ दर्शन कर मन बहुत ही प्रसन्न हुआ | 
१२ मई की रात को हमने 'उरुसवती? की अ्रतिथि- 
शाला में विश्राम किया । उरुस--रूस, वती = वाली | 
उच्षसवती नाम से हमालय-रिसच-इन्स्टीस्यूट की 
“क वाषिक पत्रिका भी निकलती है । उसमें अनेक खोज- 


पूण लेखों के अतिरिक्त संस्था के साल भर के काम का 
विवरण रहता है । १३ मई को प्रातःकाल सोकर उठते 


न मेरे पाँव में कुछ ऐसा झटका लगा कि कंधे की एक 
७ हिल गई | र दर्द की कुछ न पूछो | ज़रा गदन 


१५ 

र ses ती 
इधर से उधर करता कि चीज़ मारने का मन होता | डेढ 
दिन यही हालत रही | खाली क्या करता, पड़े पड़े उस्सवती 
का पिछले तान चार वर्ष की संख्यायें ख़त्म कर डाली | 
. आज रोएरिक चाहते थे कि 
ने हहर । ढुवारा आने का वादा कर राहुल जी ने 
(और "गे साय मने भी) रले दिन बिदा ली। 
मरा दद प्रोफेसर रोएरिक के छोटे सुपुत्र की मालिश से 
बहुत कम हो गया था । मैने कहा-- “ग्रापफो केवल एक 
त्र चित्रकार समभनेवाले गलती पर हैं। आप तो 
'पाकत्सक भी हैं।” उनके हाथों के स्पर्श ने मेरे हृदय 
को जा छुआ था | 

मैं प्रोफ़ेसर रोएरिक की संस्था को अधिक घूम-फर 
कर नहीं देख सका | मेरा दुर्भाग्य ! लेकिन जो कुछ देखा 
उसके आधार पर कह सकता हूँ कि खोज के कार्य के लिए 
जिस शान्ति की ज़रूरत है, जिस उद्बोधन की आवश्य- 
कता है, वे दोनों जिस मात्रा में यहां विद्यमान हैं, शायद 
ही ग्रन्य किसी जगह उपलब्ध हों | 

१४ तारीख़ की शाम को हम कुल्लु पहुँचे और 
१८ तारीख़ के दोपहर को फिर कटराइन आये। आज 
ठाकुर मङ्गलचन्द, उनका नौकर किरपाराम और दुम्बु 
(कुत्ता) साथ थे | ठाकुर मङ्गलचन्द वास्तव में लाहुल के 
रहनेवाले हैं | वहाँ के वज़ीरे माल (१९४९१९ officer) 
हैं । कुल्लु प्रायः आना होता है, इसलिए एक कोठी यहाँ 
भी वना रकखी हे | वेसे असली मकान केलाङ्ग और 
कोलङ्ग में हैं । ग्राज हम सबने कुल्लु से केलाङ्ग के 
लिए प्रस्थान किया । कटराइन से और दस मील श्रागे 
हरीपुर तक हम मोटर-लारी में गये। दो मील आगे 
मनाली तक जा सकते थे, लेकिन हरीपुर में भी ठाकुर 
साहब की एक कोठी है । वहीं ठहर गये | कोठी, कोठी के 
सामने फूल, चारों तरफ हरा मैदान, चारों तरफ़ 000 
ओर देवदार के सौन्दर्य से ढॅके पहाड़, उन पहाड़ों र 
शिखरों पर चाँदी-सी सफ़ेद बफ-बहुत ही आनन्द था | 
दो-तीन घंटे इसे लूटते रहे । 

शाम को नज्ञदीक के गाँव में गये । सुना था कि वहाँ । 
कार्तिकेय का मन्दिर है । किसी पुरानी मूति हट सहसः, 
का पता लग जाय और राहुल जी शान्ति से बैठे रहे, यह 
हो नहीं सकता । थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही थीं। ठाकुर 


राहुल जी यहाँ अधिक 
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[प्रोफेसर रोएरिक के ज्येष्ठ पुत्र श्री जाजं रोएरिक ।] 


साहब और हम दोनों खेतों को लाँघते-फाँदते मन्दिर को 
देखने चले | पाँच-सात घरों का एक छोटा-सा गाँव 
था और उसके ऊपर की तरफ़ मन्दिर | पहाड़ी घर 
पायः लकड़ी के बने दोतल्ले होते हैं और उन पर छुत 
होती है पत्थर की स्लेटों की । ठाकुर साहब एक तो 


= 


इलाके के मालिक हैं, दूसरे रोगियों को दवा-दारू देते 
रहते हैं | गाँव में पहुँचते ही कुक झुककर फर्शी सलाम 
होने लगे | मन्दिर का पुजारी बुलाया गया । और कई 
लोग यों ही साथ हो लिये । दरवाज़ों और चौखटों पर 
जो चित्रकारी थी उससे मन्दिर बहुत पुराना नहीं मालूम 
होता था | अन्दर मूर्ति अच्छी थी । पता लगा कि इस 
गाँव में एक श्रोभा भी है, जिसके सिर पर देवता आता 
है । वह भी बुलाया गया । एक बूढ़ा आदमी हाथ-मुँह 
धोकर श्रा हाज़िर हुआ | हम लोग छतरी के नीचे मन्दिर 
की सीढ़ियों पर बैठे | रोझा सामने के चबूतरे पर सीढ़ियों 
के नीचे खुले मैदान में। उस बूढ़े आदमी के उस सर्दी 
में, उस बूँदा-बाँदी में, उस खुले मैदान में, उस गीले 
पत्थर पर बैठते देख उस पर दया, अपने पर लज्जा और 
अपने समाज के प्रति घृणा का भाव उदय हु्रा मैंने 
पूछा--क्या वह मन्दिर के चबूतरे पर नहीं आ सकता ? 
पता लगा, नहीं, वह अछूत है | ज्ञरा-सी देर में कुछ नाम- 
मात्र का धूप-श्रक्तत और एक फूल के दो-चार टुकड़े इधर- 
उधर व्रिखेरने पर वह वृद्ध जो पहले से ही ठिठुर रहा था, 


.थरथर कॉपने लगा | “यह देवता के आगमन का पूर्व- 


सरस्वती 


लक्षण था। और एक-दो मिनट में. इद्ध की बदली ३३ 
आवाज़ ने देवता का आगमन प्रमाणित कर दिया | र 


बैठे पुजारी ने कहा--केई प्रश्न पूछना हो तो पूरी | 
राहुल जी बोले --देवता से पूछे कि यह जो व्यास नदी 


कुल्लु की ओर जा रही हे इसका प्रवाह कत्र उलटा होगा ! 
विचारा देवता इधर-उधर की हाँकने लगा। और मीजो 
दो-एक प्रश्‍न पूछे गये, सब इसी ढंग के । देवता ने सा 
था कि कोई मुक्रद्वमे की बात, कोई बीमारी की बात, किसी 
खोई चीज़ की बात पूछी जायगी । सो उसके पास उत्तर 
तैयार थे | उसे क्या मालूम कि महापरिडत राहुल सां 
त्यायन उससे यह जानना चाहेंगे कि व्यात नदी क 
उलटी बहेगी | देवता से कहा गया कि अरब वह बिदा हो 
जाय | पहले की ही तरह बूढ़े को एक हलका-सा भक 
केरा देकर देवता चला गया | ठाकुर साहब ने पुजारी के 
मन्दिर दिखाने के लिए. और ग्रोझा को देवता बुलाने के 
लिए कुछ पैसे दिये । एक घर के पास से गुज़र रहे थे कि 
धड़ाम से कोई चीज़ छुत पर से ज़मीन पर ग्रा गिरी | ग्ररे | 
यह क्या ? यह तो आदमी है ! बच गया, किसी पत्थर 
पर सिर पड़ता तो राम-नाम सत्य था | लेकिन इसे ह्र 
क्या ? यह लुगड़ी% पीकर वेहोश था, लुढ़क गया |. उस 
घर के पास थोड़ी ही देर के लिए खड़े हुए थे कि कई 
मरीज़ों ने आकर ठाकुर साहब के घेर लिया । उन्होंने 
सपको कहा कि कोठी पर आकर ओऔषध ले जाना | 
एक-दो को ग्रौषध बता भी दी | 

'बूँदा-बाँदी हो रही थी । हम लौटे तब कुछ भीग गये 
थे | रास्ते भर तरह तरह की बातें दाती रहीं । ठाकुर साहब 
के वनस्पतियों का बहुत ज्ञान हे | वे लगभग हर पौधे की 
पहचान ओर गुण-दोष कहते चलते थे। सुनने को में यह 
सब सुनता और कभी कभी कुछ पूछता भी जाता था, 
लेकिन मन की निचली सतह पर कोई पूछ रहा था) 
“रोग-दरिद्रता -- मिथ्याविश्वास--यही है क्या इन बेचारे 
का ग्रामीण-जीवन १ जिससे कुछ आशा हो उसके सामने 
गिड़गिड़ाना, जिससे कुछ आशा न हो उसकी परवा न 
करना | क्या इसका कोई इलाज नहीं ११? 

` उस रात को में यही सोचते साचते साया । 
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१९ मई का मध्याह्न कें भोजन के बाद जब हम हरी- 
हे चले तब मुके बड़ी प्रसन्नता हुई । अब बहुत दिन 
पक मोटर लारी से भेंट न होगी । पैदल-यात्रा का यथार्थ 
न्द्‌ आयेगा । 
र से मनाली कुल दो मील है। हलके हलके 
हलते हुए चल रहे थे -एक घंटा लगा होगा। 
रास्ते में सड़क के किनारे ही देवदारु का एक जङ्गल इतना 
सुन्दर था कि बरबस खड़े हो गये । मनाली में तार है, 
हाकख़ाना है, मोटर हे, मोटर की सड़क है । वर्तमान 
सम्पता की चौज़ों में से यदि कोई चीज़ नहीं है तो केबल 
रेल नहीं। दूकानें काफ़ी हें. ओर सभी आवश्यक चीज़ें 
मिल जाती हैं । चौरस्ते पर किन्ही महात्मा की एक कुटिया 
है। हम पास से गुज़रे तब अन्दर बैठे साधुओं ने आकर 
बैठने का ग्राग्रह किया । अभी कुल दो मील चले थे | 
क्या बैठते ! लेकिन पाँच-दस क़ृदम आगे एक दूकान पर 
बैठना ही पड़ा। ठाकुर मङ्गलचन्द अपना और हमारा 
सामान लिवा चलने के लिए एक कुली ओर चाहते थे। 
कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ी । लाला मेलाराम ने चाय बनवाई | 
ढंडी हवा हो, बूँदा-बाँदी हो, फिर चाय अच्छी न लगे ! 
मनाली से चले तब दिन इतना थोड़ा रह गया था कि 
चार-पाँच मील से अधिक नहीं जा सकते थे । चलना आरम्भ 
होते ही व्यास का पुल पार करना पड़ा | दूध की-सी सफ़ेद 
धार और उसके मोतियों के-से चमकदार छीटे | जहाँ पानी 
नहीं वहाँ हरियाली, जहाँ हरियाली नहीं वहाँ पानी । बड़े 
बड़े ऊँचे वृक्ष, लेकिन पवतों के सान्निध्य के कारण छोटे 
बने हुए थे । चलने में बड़ा ही आनन्द आ रहा था। 
बीच बीच में महकमा जङ्गलात की ज्यादतियों की चर्चा 
होती चलती थी | 
सरकारी महकमों में पुलिस बहुत बदनाम है | लेकिन 
इधर लोग कहते हैं कि महकमा जङ्गलात की ज़्यादरतियाँ 
उस से दस शुनी हे | जो मिलता है, इस महकमे की 
जान को रोता है | तीन मील पर एक जंगह में कई मर्द 
स गोड़ रहे थे, साथ ही गाते मी जाते थे । 
पस का हरय उनका वह खेत गोड़ ना रौर उसके आस- 
बन्द ऱ्य नय सुन्दर लगा कि वे उसे अपने . कैमरे 
पीत प लोभ को संवरण न कर सके । डेढ्दो 
हा एक गाँव था । रात को हमारा डेरा 


3८-५७. २. १] 401 


[प्रोफ़ेसर रोएरिक अपने पुत्रों के साथ 1] 


उसी में लगा | चौकीदार ने आगे जाकर ठाकुर साहब के 
आगमन की सूचना दे दी थी। एक घर ख़ाली कर दिया 
गया | उसके बरामदे में अभी बैठे ही थे कि दो-चार रोगी 
पहुँच गये | ग्रोषध के लिए वे ठाकुर साहब को तो घेरते 
हो थे, लेकिन साथ ही हमें भी | हमें त्रोषधियां का ज्ञान 
नहीं, कहकर मुश्किल से छुट्टी पाते । एक आदमी अपने 
एक लड़के को लेकर श्राया | और बेला--इस लड़के की 
जन्मपत्री अच्छी नहीं है । पता नहीं, कितने दिन जियेगा। 
इसे आप ले ले | अपना शिष्य बना लें। राहुल जी ने 
मेरी ओर इशारा करते हुए जवात्र दिया-ये महात्मा 
अब कुछ दिन लाहुल में रहेंगे। जल्दी करने की ज़रूरत 
नहीं । उचित समभेंगे तो पीछे बना लेंगे। बच्चा 
छोटा था । कुल पाँच-छुः वर्ष का । पता नहीं, उसका पिता 
कैसे उसे छोड़ने को तैयार हो गया | बेचारे को माता न 
होगी ! और पिता अपने को उसे पालने में असमर्थ पाता 
होगा | फिर जन्म-पत्री जो ख़राब थी !!! 
> > x 

आज २० मई थी । आज हमको वह चढ़ाई चढ़नी 
थी जिसका ख़याल कर अभी तक की किसी चढाई को 
इम चढ़ाई ही न कहते ये। आज हमें रतन-जोत पार 
करनी थी | 

प्रातःकाल किरपाराम ने कुछ पराठे और चाय 
पिलाई । चढ़ाई थी, इसलिए ठाकुर साहब ने एक कुली 
और ले लिया, जिसमें कुलियों का बोझ बैट जाय और 
उन्हें अधिक तकलीफ न हो । चलते-चलाते सबा सात बज 
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७ यह तो प्रत्येक पाँच-दस कदम पर साँस फूलने लग राई / 
मैं अपने लिए डर रहा था, लेकिन देखा राहुल जी 
साँस मुझसे भी अधिक फूल रही हे | उनका भी 
पिछले दिनों टान्‌सिल का आपरेशन हुआ था। शायद 
उसकी कमज़ोरी कारण थी | वे कहते थे कि कई महीने 
बैठे-बैठे केवल क्लम घिसते रहे हैं, उससे चलने 
अभ्यास कम हो गया हे | आध मौल चढ़ते-चढ़ते यौ 
काफ़ी फूल गई- मेरी ग्रौर मुझसे ज़्यादा राहुल जी की। 
एक जगह कुछ देर विश्राम करने का बहाना मिल गया | | 
पता लगा कि यहाँ एक “साँपों की ढेरी (१)? हे | यहाँ | 
साँप निकल कर आ बैठते हैं और लोग उन्हे ला लाक 
दूध पिलाते हैं | यही ९, १० बजे सुबह का समय सांपों के | 
गये | इस जोत को ही पार करने के लिए मैं लाहोर बाहर निकलने का होता है। हमने कुछ देर खड़े होकर > 
से एक पिशावरी ढंग का चप्पल लेता आया था, लेकिन इन्तज्ञार किया | किसी नाग-देवता ने दर्शन नहीं दिये | 
कुल्लु में ठाकुर साहब ने यह कह कर कि चप्पल में तो चढ़ाई में थोड़ा आराम मिल गया | इतना ही फायदा 
बफ घुस जायगी, एक जूता और ले दिया था। जुराबें सही । फिर कृदम गिन-गिन कर चढ्ना शुरू किया, फिर 
(शायद दो) पहनी और उस पर जूता कस लिया | अब ग्राराम | मैं पतला-ढुबला होने से राहुल जी की अपेक्षा | 
| पैरों की ओर से कुछ निश्चिन्त था । लेकिन बफ़ पर चलना ज़रा नफ़े में था। जल्दी से दस-बीस कदम आगे बढ़ 
il हो तो पैरों से ज़्यादा हिफ़ाज़त श्राँखों की करनी होती है। जाता और फिर उनकी प्रतीक्षा करने के बहाने काफ़ी | 
| यदि बफ़ की चमक से कहीं आँख जल जाय तो एक-दो आराम ले लेता | जब तक वे जैसे-तैसे करके मेरे पास | 
| सप्ताह बहुत तकलीफ होती है | बफ़ की चमक से बचने पहुँचते, में आगे चल देता | इसी प्रकार करते-करते एक | 
| का उपाय है हरे रङ्ग की ऐनक | राहुल जी तो रोज़ के बार राहुल जी पत्थरों की ओट में आँखों से ग्रोकल हे 
बर्फानी यात्री ठहरे | उनके पास हरी ऐनक पहले से गये, और मैंने देखा, ऊपर चढ़ाई के शिखर पर ठाकुर 
hl थी । मुझे भी एक कुल्लु में ले दी गई थी | उसे आँखों साहब रुमाल हिला रहे हें। मुझे ऐसा लगा, मानो | 
पर चढ़ाया और चले । रुमाल जल्दी से जल्दी आने के लिए कह रहा है । में 

व्यास का किनारा | उसका कलरव | आकाश से बाते नाक की सीध हो लिया। कहीं रुका रुमाल देखने के | 
करनेवाले पहाड़ | उन पर सुन्दर देवदारु वृक्ष | उन बच्तों लिए; कहीं रुका सीधा रास्ता देखने के लिए; कहीं रुका । 
| 
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[मागं मै मिलनेवाले एक गाँव के निवासी |] 


| | की ठंडी-ठंडी छाया | चढाई का रास्ता होने से माथे पर साँस लेने के लिए; लेकिन फिर भूलता-भटकता गिराः 
| पसीने की छोटी-छोटी बूँदै -यही हाल दो-तीन मील तक फिसलता ऊपर पहुँच हो गया । ऊपर पहुँच कर देखा कि 
रहा । रास्ते से ज़रा हट कर एक डाक-बँगला मिला | यदि एक ढलवान मैदान है, जिस पर हरी घास बिल्ली है रर 
। कल मनाली में देर न होती तो रात के हम इसी बँगले मै हवा इतनी तेज़ चल रही है कि उड़ा ले जाय । 
| | ठहरते । मैंने पूछा कि श्रसली चढ़ाई शुरू हुई या नहीं | कोई ध टे या उससे कुछ कम देर तक इन्तज्ार | | 
|  ठाक्करसाहब बोले--अभी नहीं | ३२वें मील के पत्थर के करने के बाद राहुल जी भी ग्रा गये | एक जल के के 
- *पास' जब हमने व्यास के एक बार फिर लॉधा तब ठाकुर के किनारे, जिसका पानी इतना ठंडा कि कलकत्ते में हो । 
साहब ने कहा कि अ्रब यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है । तो दो पैसे गिलास और लाहौर में हो तो चार पैसे गिल 
सीधी सड़क बहुत घूमकर जाती थी। उसे छोड़ बिके- बैठकर आराम किया | किरपाराम ने खाने-पीने की 
दिया | एक पगडंडी से चलना शुरू किया | यह क्या सामग्री निकाली | राहुल जी के छोडकर सबने थोड़ी-थोड़ी | 


क्यै 


संख्या १ ] 


लौ । सके तो चढाई में खुब भूख लग गई थी, लेकिन 
राहुल जी की रुचि नथी | गरम पानी की बोतल में से 
थोडी-थोड़ी चाय पीकर गम हुए ग्रौर फिर चल दिये | 
ज्यो ज्यों आगे बढ़ते जाते थे, राहुल जी की रफ़्तार सुस्त 
होती जाती थी । तेज़ तो उस चढाई में कोई भी न चल 
सकता था, लेकिन राहुल जी तो मानो बिलकुल चूर-चूर हो 
रहे ये । तब हमें मालूम हुआ कि पिछली बीमारी का उन 
पर कितना ग्रसर पड़ा है । अभी हमें ६-७ मील जाना 
था और हम लोग घंटे में एक मील भी नहीं चल रहे थे | 
ग्रायु के लिहाज़ से हममें सबसे बड़े थे ठाकुर साहब और 
सबसे छोटा मैं | सा हम दोनों मिलकर राहुल जी के ऐसे ही 
बढ़ावा देकर ले चलने लगे, जैसे मातायें छोटे बच्चों के । 
ठाकुर साहब पचीस कृदम आगे जाकर दो-तीन पत्थर ऊपर- 
नीचे रखकर एक निशान बना देते और में केशिश करता 
कि राहुल जी उस निशान से इधर कहीं न बैठने पावें | यह 
कहना भूल गया कि अब बीच-बीच में हमें बफ़ पर भी 
चलना पड़ता था । में कभी-कभी नंगी ग्राँख से बर्फ देखने 
के लिए ऐनक को ज़रा उतारता, लेकिन आँख जलने के 
डर से तुरन्त ढँक लेता । 
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श्रागे जहाँ तक नज़र जाती थी, बफ़ ही बफ़ थी । यहाँ 
हमने जरा देर ठहर कर अपने को ताज़ा करना चाहा | 
चाय की बोतल खोली गई | देखा, उसमें जो दूध मिला 
द्या गया था वह फट गया है । गर्म पानी के लालच से 
मने दो-चार धूँट पीने चाहे, लेकिन गले से नीचे नहीं 
उतरे | राहुल जी तो थकावट का ही इतना अधिक ्रनुभव 
कर रहे थे कि बैठे रहने को छोड़कर और कुछ चाहते ही 
गे बैन चाय, न पानी | शाम के चार बजने के आये 
और फासला ग्रमो काफी था । इतने में ठण्डी हवा चलनी 
ह ठाकुर साहब ने कहा, यदि यह हवा स्यादा हो 
र oe मुश्किल है | लाचार हिम्मत बाँध कर चलने 
करनी पड़ी | मैंने जीवन में पहली बार बफ़ का 

रस प्रकार बिस्तृत रेगिस्तान देखा था | इसलिए. मैं अपने 
क का अनुभव कर है. था जिसका जनक 
वो शिया त ता है | ग्रागे-ग्रागे में ही हो लिया। हो 
` 2 कन आगे जाकर मुझे अपनी ग्रलती मालूम 


लाहुल की राह सं: 
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[खोकसर |] 


कुछ दूर चलने पर राहुल जी रौर उनके साथ ठाकुर 
साहब पीछे छूट गये थे-ग्राँखों से ओभल हो गये । मैंने 
खड़े होकर प्रतीक्षा करनी चाही, लेकिन कहाँ खडा होऊ | 
उस सर्दी में चलते रह कर पैरों के गरम रखना ज़रूरी था | 
नहीं तो वे सुन्न हुए जा रहे थे | दो-एक जगह तजु के लिए 
खड़ा हुग्रा, लेकिन देखा अधिक देर ठहरना असम्भव है। 
बहुत आगे जाकर एक बड़ा पत्थर आया | मैं उस पर चढ़ 
गया कि यहाँ सूखे में खड़े रहकर कुछ देर इन्तज्ञार करूँ। 
लेकिन सूखा कहाँ, जुराबों रोर जूतों में पहले से ही काफ़ी 
बफ़ घुस गई थी, जो अन्दर ही अन्दर पिघल कर पैरों को 
ठंडा कर रही थी | अरब क्या किया जाय ! राहुल जी के 
साथ ठाकुर साहब थे, इसलिए उनकी ओर से तो निश्चिन्त 
था, लेकिन साथ चिन्ता थी अपनी | बर्फ में जिसने जहाँ 
तबीयत चाही रास्ता बनाया था | एक से अधिक रास्ते 
फूट पड़ने पर मैं चकरा जाता कि किसका ग्रहण करू ओर 
किसके छोड़, । खैर, दूसरा कोई उपाय न देखकर मजबूरी 
अमर बढ़ता चला गया । हाँ, नाले के इस पार से उतराई 
शुरू हो गई थी | इसलिए रफ़्तार कुछ क्या, काफ़ी तेज़ थौ। व 
एकादशी की कसर द्वादशी के निकल रही थी | उतरते 0 
उतरते पहाड़ी के सिरे पर जा पहुंचा । श्रब जरा घूमा | 
नहीं कि वह सारा मैदान जिस पर अभी तक दौड़ता आया 
था, आँखो से ओभल हो जायगा। पहाई के नीचे के 
रास्तों के बर्फ ने ढेंक लिया था । कहीं कहीं नंगी सड़क 
दिखाई देती थी, लेकिन वह किधर से किधर जाती है, ठीक | 
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जाता दिखाई दिया । जिधर वह जा रहा था, उधरही मैं 
हो लिया और थोड़ी देर में सड़क पर आ रहा । कुली का 
पीछा करने की जल्दी में एक जगह गिर पड़ा, घुटने में 
ज़रा-सी चोट आई । ओर अधिक चोट लगती तो मी बफ़ 
में बैठना तो उसका इलाज था नहीं | घुटने के ज़रा रगड़ 
कर गर्म किया और चल दिया। 
चालीसवॉ या इकतालीसवाँ मील-पत्थर मिला । जान 
में जान आई | लिखा था--खोकसर दो मील | और खोक- 
सर सामने दिखाई दे रहा था | आज रात के खाकसर में 
ही विश्राम करना था | 
रास्ते पर जगह जगह बर्फ पड़ी रहने से रास्ता ग्रमी 
साफ़ न था, लेकिन चार-पाँच मील लगातार बर्फ़ पर चल 
चुकने के बाद ऐसी छोटी-मोटी बर्फ की कौन परवा करता है | 
हर दस-पन्द्रह मिनट पर खड़े होकर में पीछे की ओर 
देखता कि कहीं राहुल जी ग्रा रहे हों। लेकिन कहाँ ! 
हरी ऐनक में से देखने से मालूम होता कि बस शाम सिर 
पर है, लेकिन जब चश्मा उतार कर देखता तब काफ़ी 
धूप दिखाई देती और दिल कुछ बेफिक्र हो जाता । 
सूरज डूबने से पहले पहल मैं चन्द्रा के किनारे स्थित 
.. खोकसर के डाक-बँगले में पहुँच गया । सबसे आगे पहुँ- 
चरने की उतनी ख़ुशी न थी, जितना श्रकेले पहुँचने का 
अफ़सोस | जड 


00. 


| 
[ भाग ३९ | 


| 


आते ही जूता खोलकर गीली जुरते उतारी | पै 
ऐसे हो गये थे, जैसी भीगी हुई डबल रोटी | कपड़े 
सुखाकर, रगड़ कर कम्बल ्रोढ़कर बैठा | क 

शाम होती जा रही थी । राहुल जी नहीं आये थे 
यह लो, सूर्य्यं भी डूब गया । अभी भी नहीं आये | र्‌ 
हो चला । अभी भी नहीं आये । मैने किरपाराम को बुला 
कर पूछा कि टाचे कहाँ है, उसके पास हे या ठाकुर साह | 
के पास | वह बोला--मेरे पास है | मैंने उसे टाचे लेक | 
आगे जाने को कहा । थोड़ी देर में ठाकुर साहब गरे | 
दिखाई दिये । यह क्या अकेले ! राहुल जी कहां 
हें? मैंने बेसब्री से पूछा । बोले उनसे बिलकुल नहीं | 
चला जा रहा है । सख्त प्यास लगी हे | मैं आगे चला 
श्राया हूँ कि कुछ चाय बनवाकर भेजूँ। मैंने पूछा--श्रभी 
कितनी दूर पर होगे ! वे बोले--होंगे एक डेढ़ मीत 
पर | क्या करूँ और क्या न करूँ? कुछ समक में नहीं 
आता था | यह मालूम होता कि आज राहुल जी के 
इतना कष्ट होगा तो क्‍यों उनका साथ छेड़ता । कम से कम 
इस समय उनके कष्ट का समाचार सुनकर इस तरह दुखी 
तो न होता | 

उठू, उठकर उन्हें लेने वापस जाऊँ! किस बूते पर | 
अपने ही राम राम करके न जाने कैसे पहुँच गया हूँ। मे 
बार बार उठता, रास्ते की ओर आँखें फाड़ फाड़ कर | 
देखता । और किरपाराम उन्हें लिवा लाने जा ही चुका 
था | खेर, बेचैनी के मारे एकाएक पीछे की ओर से कोई 
आता दिखाई दिया | यह क्या ? राहुल जी। “इधर | 
किधर से !? “रास्ता भूलकर पुल के दूसरी ओर चला 
गया था |? “किरपाराम मिला” ? “हाँ?” | 

मैंने बात न की | झट-पट बिस्तरा लगा दिया | प 
तक किरपाराम गरम गरम नमकीन चाय ले आया, बिष 
पीते ही राहुल जी अपनी काली गुदड़ी में घुस कर से गये। 

उस दिन चले हम कुल १३ मील, लेकिन वैसी थ 
वट शायद ही और कमी हुई हो । खे 

इतनी तकलीफ़ उठाकर पहुँचने पर भी सोते समा 
राहुल जी के मुँह में निराशा या दुःख का एक शब्द न था। 

न 


| 


~ 


भारत तथा प्रान्तीय सरकारो 


की माली हालत 


लेखक, श्रीयुत परिपूर्णानन्द बर्मा 


2) 


श्रीयुत बर्मा जी हिन्दी के उत्साही लेखक हें । इस लेख में उन्हों 


/ 


सरकारों की आर्थिक अवस्था का सप्रमाण परिचय दिया हे । 
क लिए यह्‌ एक उपादेय लेख सिद्ध होगा । 


A 23 रतीय संघ बनने जा रहा है अथवा 
८ २ उसके निर्माण की चेष्टा की जा 


रही है | ऐसे अवसर पर सभी समभ- 
दार यह सोच रहे हें या सोचने 
की चेष्टा कर रहे हैं कि संघ की 
माली हालत क्या होगी । जिस 
समय संघ-सरकार का प्रथम अ्र्थ-मंत्री शासन की बागडोर 
अपने हाथ में लेगा, उस समय क्या उसे भारतीय कोष 
बहुत ही हढ़ और ठोस हालत में मिलेगा या उसको भी 
युक्त-प्रान्त, मद्रास तथा पञ्जाव-प्रान्त की वर्तमान सरकारों 
की तरह घाटेवाले बजट के साथ २ करोड़ रुपये के कृज् 
से अपना काम शुरू करना होगा ? हमारे इस लेख का 
उद्देश इस प्रश्‍न का सापेक्षिक उत्तर देना है और शुद्ध 
श्रॉकड़ों-द्वाए यह दिखलाना है कि वास्तविक माली हालत 
क्या है | 
यह वात कितनी बार कही जाय कि भारत की मोजूदा 
आर्थिक विपत्ति का कारण भारत-सरकार की मुद्रा-नीति 
है। १९२० में ही रुपये की विनिमय-दर तय करने में 
तया रुपये को स्टलिंग की पूँछ में बाँध रखने की 
जो गलती की गई थी उसका रोना रोते रोते तो आँखें 
पयरासी गई हें। ग्ररबों का सोना बाहर चला गया! 
और अब भी १२-१५ लाख फ्री हफ़्ते का औसत है। 
चाँदी के सङ्घे में लोग करोड़ों रुपया खो तथा बना बैठे | 
चाँदी ही हमारे पास अब बिनिमय की वस्तु रह गई है | 
व तयार के मन्दा होने तथा लाभ-युक्त अनेक 
भाव के कारण बहुत-सा रुपया बेकार पड़ा 
ईध है । इसी स्थिति से/आज बैंक-रेट बहुत गिरा हुआ 
। "को की तुलना में सरकारी हुणिडयों में रुपया रखना 
जाने लगा हे, इससे अपने बैंकिंग व्यवसाय 


> 
दाने भारत-सरकार तथा प्रान्तीय 
इस विषय के पाठकों 


ड मी ह प्रकट होता है | इसी लिए पिछले. वर्ष 

इ के मने म जब भारत-सरकार ने १२ करोड़ रुपये 
का नया क़ज़ लेने की घोषणा की, उसी एक दिन में ऋण 
मिल गया और वह भी कुछ ही घण्टो में | सन्‌ १८९६ 
कै बाद सूद कौ इतनी कम दर पर और कोई भी क्र 
सरकार ने नहीं लिया | यह ऋण २३ प्रतिशत की दर 
पर लिया गया है। २६ मई सन्‌ १९३६ को चालू किया 
गया रौर उसी दिन सारा का सारा नक्रद रुपया मिल 
गया | क्रीमत पूरे १० ०)। सरकार अधिक-से-अधिक 
११ जून १९५२ में इसे चुका देगी, पर १ जून १९४८ के 
बाद कभी भी इसे ग्रदा कर देने का उसे अधिकार 
होगा | सूद छुमाही अ्रदा होगा और उस पर ग्राय-कर 
लगेगा | ५००) रुपया से कम किसी से नहीं लिया गया। 
इस प्रकार इस ऋण ने यह साब्रित कर दिया कि सरकारी 
कागाज़ों पर जनता का पूर्ण विश्वास है तथा व्यापार की 
मन्दी में उसके लिए इन काग़ज़ों पर टूट पड़ने के अलावा 
कोई दूसरा साधन नहीं रहा । 

१९३६-३७ में कई नये ऋण चालू किये गये और 
तुरन्त उनका रुपया मिल गया । इससे यह स्पष्ट है कि 
सरकारी के ही नहीं, हर एक प्रकार के ऋण में रुपया 
लगाकर लोग अपने पास पड़े हुए बेकार रुपये को काममै 
लगाना चाहते हैं | उपरिलिखित सरकारी ऋण के बाद ही, 
यानी ७ ग्रगस्त १९३६ को, १००) मूल्य का, रै प्रतिशत 
दर पर, ३० लाख रुपये का ऋण कलकत्ता-इम्पूवमण्टद्ररट 
ने लिया | ७ ग्रगस्त १९६६ को यह ऋण उ 
जायगा | पहला -छमाह्ी सूद ७ फरवरी १९३७ 
था ग्रौर वह चुका दिया गया । इस ऋण को 010 तुरन्त मी 
प्राप्त कर लेने में कोई दिक्क्रत नहीं हुई । इसके सूद 
की अगस्त की क्रिस्त भी अदा हो गई है। 


परिषद्‌ में एक प्रश्‍न का उत्तर देते हुए मिस्टर ए० जे० 


। 
३ , सरस्वती [ भाग ३९ | 
७-+-+-+--+--+--+--+--+-+-+-+-+--+-+--+--+--+--+--+::+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++*+-+-+--*+--*+--+- f 
इसी के बाद न्यू हवड़ा-ब्रिज-लोन? चालू हुआ, भारत-सरकार का देना | 
जिसकी ज़ामिन बंगाल की सरकार है | इस ऋण में मारत में देना (करोड़ रुपयों | 
१५० लाख रुपया ३% प्रतिशत सूद पर अगस्त १९३६ में ऋण ४३,७८८ 
लिया-गया और यह २६ अगस्त १९६६ को चुका दिया ट्रेज़री-त्रिल छु २६,६९ 
जायगा | इसका सूद भी छुमाही अदा होगा और इसकी श्रन्य देना--पोस्ट-त्राफ़िस-सेविंगबेंक ७६-७५ 
२६ फ़रवरी १९३७ तथा २६ अगस्त १९३७ की क्रिस्ते डिप्रिसिएशन एण्ड रिज्ञवं फण्ड १९,०५ 
अदा हो गई हैं । प्रान्तीय वैलेस १'३७ 
इसी वर्ष कलकत्ता-कारपोरेशन ने दो ऋण लिये । प्राविडेण्ट फण्ड १९८५ 
पहला सितम्बर १९३६ में ६० लाख रुपये का था, जो पोस्टल केश सर्टिफिकेट ६५-२३ | 
पहली अक्टूबर १९६६ को अदा होगा; दूसरा ७,७८,४००) कुल ७३०२४ | 
रुपये का था, जो १९५३ में ही अदा हो जायगा | पहला झग्लेंड में देना (दस लाख पौंड मे) ९ 
ऋण डिबैचर-लोन” हे | इन दोनों का भौ सूद नियमित दश्‌ ३००-७२ की 
रूप से अदा हो रहा है | सूद की दर ३ प्रतिशत है। लड़ाई का चन्दा १६७ चा 
यहाँ यह लिख देना उचितं होगा कि ये सभी ऋण भारत- ऐसा देना जो वाजिबुलग्रदा होनेवाली 
सरकार की अनुमति से लिये गये हैं। रेलवे की वार्षिक रक्रमो के कारण मूल्य 
_ अक्टूबर १९३६ में रंगून-कारपोरेशन ने ३३ प्रतिशत मे कम हो रहा है ३६१ 


सूद पर १५० लाख रुपये का 'डिबेंचर-ऋण्‌? लिया, जो 
३०-४० वर्ष के बाद अदा होगा । नवम्बर १९३६ में 
कराची-पोर्ट-ट्रस्ट ने १२ लाख रुपये का ऋण लिया । 
सूद्‌ की दर ३ प्रतिशत है। इसी वषं प्रान्तीय सरकारों में 
केवल युक्त-प्रान्तीय सरकार ने २ करोड़ रुपये का ऋण 
लिया, जिसका ज़िक्र आगे किया गया हे । सन्‌ १९३७ में 
प्रधान ऋण प्रान्तीय सरकारों का ही रहा, पर कम सूद के 
रूप में जो लाभ भारत-सरकार ने प्राप्त किया वह किसी ने 
नहीं, और यह एक विशेष महत्त्व की बात है | पर इससे 
स्पष्ट है कि जनता का अपना इतना रुपया इतनी आसानी 
से दे देना उसकी व्यापारिक समृद्धि का उलटा रूप ही 
बतलाता है और यह साबित, करता है कि १९३६-३७ से 
सरकार, की मुद्रा-नीति के कारण भारत से सोने का जो 
भयंकर निर्यात हो रहा है वह हमें और भी गरीब कर 
रहा है । 
गतं ३१ माच १९३७ तक भारत-सरकार की माली 
हालत क्या थी तथा उसके श्राय-व्यय का लेखा उसके 
क़ के अनुपात से किस रूप में था, यह आगे दिये गये 
श्राँकड़ों से मालूम होगा | २० सितम्बर १९३७ के राज- 


प्राविडेणट फण्ड इत्यादि 
इंग्लेंड में-कुल 
पावना 
[भारत-सरकार की सूद की श्रामदनीवाली पूँजियाँ] 


१४९ 
३५८७८ 


भारत में (करोड़ रुपयो मे) 

रेलवे को पेशगी दी गई रक्कम ७५२,२१ 

अन्य व्यापारिक महकमों की पेशगी २४,७३ 
प्रान्तों को दी गई पेशगी १८६,४८ 


देशी रियासतों को दी गई पेशगी तथा } (063 
अन्य सूदवाले ऋण (दिये गये) 2 
कुल-- भारत मै ६८४,३१ 

इंग्लेड में (दस लाख पोंड में 
ट्रेजरी खाते मं--नक्रद--स्वण-कोष १९,३७ 
तथा सिक्यूरिटी में 
ऊपर दी गई संख्या के अलावा अन्य 
सूदवाली लागतों से 

कुल--इंग्लंड में 
_ अब नीचे हम भारत-सरकार के उन क़र्ज़ों का जो 
उसने स्वयं इँग्लेंड तथा भारत में लिये हैं, ब्योरा देते हैं| 
इनसे सरकारी काग़ज़ों में लेन-देन करनेवालों को बडी 


| 
| 
२०४,९३ | 


२२४, ३० 


। संख्या: ] भारत तथा प्रान्तीय 
सरकारों की 
गै माली हालत 
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इतना लिखने के उपरान्त यह आवश्यक है कि सर- 
कारी-गिल्ट-एणड-सिक्यूरिटियां (जो सुनहरी सरकारी हुण्डी 
कहलाती हैं तथा बाज़ार में जिनकी बहुत काफ़ी ख़रीद- 
बिक्री होती है और जिनका सरकारी ज़मानतों के लिए 
बहुत ही उपयोग होता है) की स्थिति भी बतलाई जाय। 
इन हुणिडयों का दाम गिरने के दो मतलब होते हैं। या 
तो विदेशी वातावरण ऐसा हो कि लड़ाई छिड़ने इत्यादि 
की सम्भावना हो और सरकारी मुद्रा की साख के गिरने का 
भय हो या देश में उद्योग-व्यवसाय इतना काफ़ी हो कि 
इनकी पूछ कम हो या यह भी सम्भव है कि देश के पास 
पैसा ही न हो कि इनमें रुपया लगावे | पिछला कारण 
सम्भव नहीं है । लाख दारिद्रश्थ होने पर भी रुपया तो बाज़ार 
में होगा ही और व्यबसाय के अभाव में लोग इन्हीं की 
ओर दौड़ेंगे, अतएव उनका दाम बढ़ता ही रहेगा--माँग 
ज्यादा होने पर ऐसा होता ही है । ये सिक्यूरिटियाँ वास्तव 
में सरकारी ऋण-पत्र हैं, पर ऋणदाता या ऋण लेनेवाला 
दोनों के हाथ में अन्त में पहुँचने के पहले इनका इज्ञारों 
के हाथ में लेन-देन हो जाता है | हर एक कागाज़ का ब्योरा 
बतलाना तो कठिन है, पर थोड़े में यह तो बतला ही सकते 
हैं कि इनका उलट-फेर केसा होता हे | सबसे अधिक प्रिय 
या चालू सुनहरा काग़ज़ ३३ प्रतिशत का है। इसी का 
उतार-चढ़ाव जानने से इस विषय का कुछ ज्ञान हो जायगा | 
इनका भाव लंदन के रुख़ तथा लंदन की सलाह 

पर बहुत कुछ निर्भर करता है, यह हम ऊपर दिखला 
चुके हें । यही सरकारी काराज़ लंदन की 'हढ़' मुद्रा- 
रिपोट तथा रुपये के सरल बाज़ार तथा अनुकूल विदेशी 
परिस्थिति के कारण १९३५ के दिसम्बर में, बड़े दिन की 
“ छुट्टियों में, ६६ रहा यानी १००) का काराज़ ९६) रुपये 
में मिलता था । छुट्टी के बाद इनमें का लेन-देन कम 
रहा ॥ फिर भी जनवरी १९३६ में भाव बढ़कर ९६) हो 
गया, फरवरी में ९६।।-) हो गया |. इस समय ३ प्रतिशत- 
वाले कागज़ ९०|| i=) के थे | तीन प्रतिशतवाले असीमित 
काल के भी हैं | अतः इनका दबना स्वाभाविक ही है | पर 
इस कागाज़ की शक्ति का ३५ प्रतिशत पर प्रभाव पड़ता हे । 
जब ्रसीमित काल के ऋणवाला कागाज्ञ ८०-८ १) रुपये 
के बजाय ९ ०]) था तब ३३ प्रतिशतवाले का ९६ i) से 


सरस्वती 


बढ़कर फ़रवरी के मध्य तक ९७॥-) हो जाना ्रसम्भव 


[ भाग ३९ | 


| 


| 
| 
| 
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नहीं है | फ़रवरी के अन्त तक ३ प्रतिशत का कागृज्ञ ९ व | 
हो गया | इसके फल-स्वरूप ३३ प्रतिशतवाले काराज़ ८ 
दाम भी बढ्कर ९९॥-) तक पहुँच गया । वर्षौं के 4 
ऐसे मज़े का भाव बढ़ा था | पर माच में जमनी की सेना 
राइन देश की भूमि में जो अन्तर्राष्ट्रीय कब्ज़े में थी, नि 
कार प्रवेश कर गई | इससे योरप में हलचल मच गई | 
इस हलचल से इस सरकारी काराज़ का दाम तुरन्त गिरकर 
९६॥||) हो गया । ३ प्रतिशत मी ८८) पर आ गया | पर 
जमनी की इस चेष्टा का काई विशेष परिणाम नहीं हश्ना 
अतएव बाज़ार सँमलने लगा और उसका भाव ३७||) तक 
ग्रा गया। मध्य अप्रेल तक ९८||) तक हो गया | स्टलिंड 
सिक्यूरिटी भी ९७ पौंड १५ शि० तक पहुँच गई | इसी 
के बाद ग्रास्ट्रिया मै सेना-सञ्चालन होते देखकर लोग फिर 
घबराये, पर दाम ज़्यादा न गिरा | मई में सरकारका 
१२ करोड़ का ऋण-पत्र निकला । इससे, यानी इसकी 
ज़बदस्त माँग के देखकर ३१ प्रतिशतवाला काराज़ भी 
उत्साहित होकर ९९॥|) तक पहुँच गया । जून-जुलाई में 
२-३ आने भाव बढ़ता ही रहा | सितम्बर में फ्रैंक ( फ्रांस 
कौ मुद्रा) का मूल्य कम होने से इस सिक्यूरिटी-पत्र की 
माँग और बढ़ी ओर वह ९९ |) हो गई । पर यह माँग | 
और भी बढ़ी, यहाँ तक कि अगस्त में १००|॥-) हो गई- 
मूल्य अपनी सीमा से आगे चला गया । पहले के खरीदारों 
को बड़ा लाभ हुग्रा | नवम्बर में सम्राट्‌ एडवड के विवाह | 
की ख़बर---उनके राजगद्दी-त्याग की हलचल--से यह भाव 
गिरकर ९८।|।-) हो गया, पर नये सम्राट के गद्दी पर 
बैठते ही पुनः १००॥|) हो गया | 

सन्‌ १६३७ में स्पेन के युद्ध, इटली-जर्मनी के मेत 
से उत्पन्न परिस्थिति तथा जापान-चीन की लड़ाई के कारण 
भाव बहुत चढ-उतर रहा है । पर जहाँ तक हमें मालूम 
है, ९७-९८) से कम नहीं गया। अभी इसके बार है 
कुछ कहा नहीं जा सकता | वर्ष मर का ब्योरा तो वष १ 
अन्त में ही दिया जा सकता है | इस प्रकार सरकार की 
माली हालत का कुछ अन्दाज़ हमें मिल गया। ग्रथ हम । 
प्रान्तीय सरकारों का संक्षेप में ज़िक्र करेंगे | / 

प्रान्तीय सरकार के ऋण 

हर एक प्रान्तीय सरकार ने जो ऋण लिये हैं त्या 

इस समय उनकी जो माली हालत है उसका जो 5० 


ब. 


¢ 


| 


संख्या १ ] 
का हम दे सकेंगे वही यहाँ देंगे | पर 
थोडा बड उनके ऋण की दशा पूरी तरह बतला देना 
३६ र ह ३६ में असल में प्रान्तीय ऋणों का 
न | यह युग तो १९३७'में था । १९३७ के 
र में ही क्रमशः पञ्जाब, संयुक्त-प्रान्त तथा बंगाल व 
Ee की सरकारों ने २ करोड़ रपये का (त्येक) कज 
लिया है। ये कर्जे मी तुरन्त वसूल हो गये ओर इनको प्राप्त 
करने में कोई दिक़क़त नहीं हुई | 
पर १९३६ में प्रान्तीय ऋणों में ता जात 
की सरकार का दो करोड़ रुपये का ऋण है,जिसका हमें ज़िक्र 
करना है । १५ सितम्बर १९३६ के इस ऋणा के लिए 
एक दिन के भीतर ही रुपये प्राप्तकर लिये गये। यह आण 
प्रान्तीय सरकार की 'हाइड्रो-इलेक्ट्रिक योजना", ग्रामों में 
टचव-वेल के प्रचार की योजना तथा कृषकों और 
म्युनिसिपल संस्थांश्रों को आण देने की योजना के लिए 
चालू किया गया था। ३ प्रतिशत सूद ह तथा चालू 
१००) ही था | १५ सितम्बर १६६१ इसके भुगतान की 


ऋणु चालू हुए 
५ प्रतिशत युक्त-प्रान्तीय-ऋ ण १६३२ 
३ प्रतिशत , ,, 0 १९३६ 
५२ ,,  पंजाव-क्रण १९२५ 
४ ११ ११ 939 १९ रे ३ 


यहाँ यह लिख देना सामयिक होगा कि पंजाव-सरकार 
ने अपना १९३७ का ऋण १९२५ वाले ऋण की ग्रदा- 
यगी के लिए भी लिया था । प्रान्तीय सरकारों की माली 
हालत के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि इस वर्ष 
मई, पह्ञाब, बंगाल, मदरास, संयुक्त-प्रान्त-_ प्राय: सभी 
छै बजट में घाटा रहा और किसी भी प्रान्त ने नवीन 
सामन बिधान में बहुत ही सन्तुलित बजट के साथ नहीं 
“पेश किया, ्रतएब भविष्य के विषय में काई ग्रन्दाज्ञ 
नहीँ लगाया जा सकता | 
जहाँ तक देशी रियासतों का तालुक़ है, केवल 
मेर, द्राबंकार तथा कोचीन की सरकारों के ऋण बाज़ार 
के साथ काफ़ी चालू दशा में पाये जाते हैं |... 
गालो ज ले १६-१७ वर्षों के भीतर के हैं आर 
फे अभ्युदय के काल में अथवा एकदम 
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अन्तिम तिथि हे तथा सरकार इसके 


का नोटिस देकर इसके अदा कर सङ्गती हे 
कर इस पर भी लगेगा | हि 
१०,००० ०००) ५ 
के जि न क व ग्या > >) क 
नोटों की पुश्त पर हस्ताक्षर दूसरे के रे र ag 
दूसरे के नाम ट्रांसफर भी 
कया जा सकता हे | इन ऋशा-पत्रो की अदायगी या 
इनके मूल्य के गिरने के अवसर के लिए प्रान्तीय सरकार 
१६३७-३८ के बजट से प्रतिवर्ष समूचे ऋण का १९ 
मतिशत बचाकर रखती चलेगी | इसके लिए बेचनेवाले 
दलालों को (जो प्रान्तीय सरकार के द्वारा दलाल के रूप 
में स्वीकृत हों) दो आना प्रतिशत दलाली भी दी गई थी 
श्रौर दलालों ने काफ़ी फायदा उठाया था | 

१९३६ में जिन दो प्रमुख प्रान्तीय ऋणों के कड़े 
हमें प्राप्त हो सके हैं वे नीचे दिये जाते हैं। इनसे बहुत 
उछ अन्दाज लगाया जा सकता है और यह भी ज्ञात हो 
सकता है कि कम-से-कम दो प्रान्त कितने आण अस्त हैं । 


वाजिब कब अदा होंगे 
२,५७,८९,१०० १९४४ 
२,००,०००,०० १९६१-६६ 
८९,९२,८०० १९२७ 
३,२४,४१,६०० १९४८ 


गिरी हालत के समय लिये गये हैं | मैसूर-सरकार पर सन्‌ 
१९२० का १,०८,५७,२२५) रुपये का ऋण है, जिसे अब 
तीन ही वर्ष में चुकाना पड़ेगा । १९२१ में उसने 
२५,५०,८१२३) रुपये का ऋण पुनः लिया, जिसे उसके . 
१६४१-४५ के भीतर चुकाना के | उसने १९३० में 
१,६२,४४,२००) का ऋण लिया, जो १९५५ में कता 
होगा । इसी वर्ष उसने २,४५,९२,०००) का एक ऋण 
और लिया है, जो श्रगले वर्षं ही दे देना होगा | इस सर- 
कार ने १९३३ में २,४८,२९,०००) रुपये का कज़ फिर 
लिया, जो १९५३-६३ के भीतर चुकाया जायगा। १९३४ 
में ५० लाख रुपये का कज़ फिर लिया गया, जो १९५१-५८ 
में वाजबुलअदा होगा । १९३६ में ५० लाख रुपया फिर 
लिया, जो १९५६-६१ में दिया जायगा। इस आ क 
१८,९१,७४,२३७) मैसूर-सरकार को देना है, ओर बह भं 
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अधिक-से-अधिक सन्‌ १९६३ तक । मैसूर में आज जो 
इतनी उन्नति देखी जा रही है वह इसी का परिणाम है । 
पर इतना अधिक कन्ने कैसे अदा होगा, जब मैसूर के 
व्यावसायिक उद्योगों में से अधिकांश विशेष लाभदायक नहीं 
हैं १ यह उसके विशेषज्ञों के सोचने की बात है। १९३६ 
में कोचीन तथा ट्रावंकोर की सरकारों ने क्रमशः ३० व 
५० लाख रुपया कृ लिया, जिसे क्रमशः १९५६-६१ 
तथा १९५६ में उन्हें चुकाना होगा । ये रक़में इन सरकारों 
के लिए ज्यादा नहीं हैं । 

नई सभ्यता तथा नये आर्थिक विचारों के अनुसार 
किसो सरकार का ऋणी दोना बुरा नहीं, बल्कि अच्छा समभा 
जाता है | पर इस ऋण का कभी अन्त नहीं होता | एक 
लेकर दूसरे का भुगतान होता रहता है। पर जब चुकाते- 
चुकाते ऋण का चक्कर बहुत ही पेचीदा हो जाता है ओर 


a. न 


कोन ? 


लेखिका, श्रीमती दिनेशनंदिनो चोरड्या 


१ 


तारों की तड़पन हो तुम या 

हो जूही के मधुर हास 

गजरों के कोमल बन्धन हो 

या मधुवन की सुरभित साँस। 

२ 

जटिल ग्रन्थि हो जीवन की. 
या अलियों का अमृत गुञ्जन, 
उलभे कुन्तल किरण बाल के 
~ 1 ना) वसुधा का सम्मोहन । 


' -- >>ऋऋऋ”िणएषओ बा . कुछ 


२६ सरस्वती ॥ 


राष्ट्र पर युद्ध ऐसी काई विपत्ति श्रा जाती है, उतत अब 
पर वही दशा होती है जो आज जमंनी की हुई है | हु 
उसने देखा कि वह ज़्यादा चुकता न कर सकेगा तब क 
कह दिया कि “हमन देंगे। लेना हो तो ज़बर्दस्ती ते 
लो ।” या फ्रांस ऐसे राज्यों की तरह परेशानी होती $ 
कई मंत्रिमएडल बनते-बिगड़ते हैं और परेशान रो 
ऋणदाता से भीख माँगी जाती है कि भाई, बहुत दे चुके 
बक़ाया छोड़ दो । फ्रांस तथा ब्रिटेन ने अमरीका से ऐक 
ही प्रार्थनायें की थीं। इसलिए ऋण का लेना राष्ट्र के लिए 
आवश्यक होते हुए भी उसकी आर्थिक शक्ति का ये | 
नहीं होता । कन्ने तो क़ज़ ही है, चाहे वह व्यक्तिलेया | 
राष्ट्र । भारत पर ऋण का उतना बोझ नहीं है जितना हि ` 
ब्रिटेन के चार्ज? और इनका बन्धन न होने पर क 
ऋण के बन्धन से भौ छूट सकता है । 


३ 
प्रथम मिलन की मादकता हो 
या विछोह का चिरकम्पन 
सिन्धु हृदय की चंचल लहरी 
या भावों का शुचि मन्थन 
४ 
जजर आँचल के प्रसून हो 
या साधक को अथक चाह, 
मन-मन्दिर की चेतन प्रतिभा! 3 
या हो उसके उर की चाह !! 


| 


नली 


०. 


९ 
~ 


| ९. 
३ ति नल 77 4 ङक 


| मरण-वेला 


९१) 


समय -मध्यनिशा, भयानक ्रन्धकार, कभी कमी 


1010 तक पोली दई 
ह्यान--रणस्थली । कासो तक फैली स | 
दृश्य-संख्यातीत घायल तड़प रहे हैं, दम तोड़ रहे 
६) “पानी” “पानी” चिल्ला रहे हैं, ऐंड रहे हैं, कराह 
५ हे हैं। मुर्दों पर श्य्गाल और कुत्तों के हमले हो रहे हे, 
' कोलाहल मचा हुआ है। हवा में विषाद भरा हुआ है, 
हाहाकार भरा हुश्रा है, उदासी और कठोरता भरी हुई 
है | रक्त की कीच में घायल लोट रहे हैं, प्यास के मारे 
ग्रपना ही खून चाट रहे हें । महामरण का मेला लगा 
हुआ है। भोम भैँसे पर सवार यमराज प्रकट होते हैं -- 
चीण्‌, लाल, मटमेला प्रकाश छा जाता है | 
| ए ग्राहत योद्धा -““तुम कौन हो महावाहो १” 
| ए यमराज--मैं ! मैं हूँ यमराज, ग्रन्तक्र । मेरे 
सिपाही ! में तुम जैसें को पीड़ा से मुक्त करके स्वग 
के सिंहासन पर बैठाता हूँ, में स्वर्ग का दूत हूँ, मार्ग- 
प्रदर्शक हूँ, साथी हूँ, मैं शान्तिप्रदाता ओर नवजन्म 
का संदेशवाहक हूँ । मैं यहाँ, इस पवित्र भूमि पर 
आया हूँ तुम्हें वहाँ ले चलने, जहाँ ञ्रणिमा आदि 
| सिद्धियाँ आसन, पाद्य, अ्रध्यं लेकर तुम्हारा पथ निहार 
| रही हें, भगवती रणचंडी तुम्हारे लिए मुंडमाला 
लेकर खड़ी हैं और भूतनाथ तुम्हें अपना रूप प्रदान 
करने को आकुल हैं--बीर ! मैं यमराज हूँ, महाकाल 
१ । यह मेरा यमदंड तुम्हें क्षण भर में समस्त को 
स दूर कर देगा । बोलो - हो तैयार ! 


। 


आहत र मैं तुम्हें 
र्‌ RT ! प्रणाम | मैं-में तुम्हें जानता था 
| ` पर इस रूप में नहीं, इस भयानक ्राकार- 


पकार मे नहीं | मैं नहीं कह सकता - नहीं सोच सकता 


कि नाति दि 
सपमुच तुम कौन हो । यदि शक्ति होती, यादि 


न होता, तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेता तलवार 
कसौरी पर खरे-खोटे की देवता हो या मनुष्य, 


लेखक, श्रीयुत मोहनलाल महतो 


देव | यह श्ग्गाल मेरी आँत ~ खींच 
लाचारी है । ज मेरी आंत खींच रहा है। ऐसी 
i करते हो, यही तुम्हारा निवास-स्थान 
है। म जानता था, तुम सच्चे वीर के प्रबल रोष में रहते 
हो | मैं जानता था, तुम 'मारूररागः में रहते हो मैं 
जानता था, तुम मेरी रोषभरी दृष्टि में रहते हो । पर 
यह क्या देख रहा हूँ ! भेसे पर सवार पुज्ञीभूत ज्वाला 
का तरह एक प्रज्वलित मूर्ति ! नहीं, तुम यमराज नहीं 
हो। नहीं, तुम महाकाल नहीं हो। ग्रार्य! जो 
अन्धकारमयी निशा में, श्रपने श्रापको छिपाकर, 
किसी आहत, लाचार, मरणोन्मुख योद्धा के सामने 
अस्र धारण करके जाता है वह संसार को अपने 
चरणों के नीचे दबाकर तांडव-नृत्य करनेवाला महा- 
काल नहीं कहा जा सकता । में सोचता हूँ, तुम भी 
सोचो हे बीर ! मैंने जन्म भर खतरे से आँख-मिचोनी 
खेली है, मरण को अपनी म्यान में केद करके रक्खा 
है, जीवन को गेंद समभकर दोनों हाथों से उछाला 
है--एक वार नहीं, दे बार नहीं, वार-बार । यही 
मेरा प्यारा खेल रहा है, यही मेरा एक लुभावना 
मनोविनोद रहा है | मुझे क्या चिन्ता यदि मेरे सामने 
मरण आकर दहाडे, यमराज आकर यमदंड के 
महातेज से मेरी आँखें को मुलसाना चाहें या मृत्यु 
आकर पिशाचिनों के साथ किलकारियों भरे! मैंने 
भय का हृदय चीरकर उसका खून पी लिया. है-- 
संसार में मय का ग्रस्तित्व ही नहीं रहा | फिर उसका 
डर कैसा ! तुम कहते हो, मैं स्वर्ग जाऊँगा । पर तुम 
जानते हो, देव, तुम्हे मालूम है, महाबाहो, वीरों का 
स्वर्ग कहाँ है, किधर है, कैसा है। नहीं जानते! 
अफसोस ! जहाँ सुख से बैठने को आसन मिले, 
पंचदशी कामिनियाँ सेवा करती हों। संसार के कोलाहल 
से परे जो स्वर्ग. है वह है कायरों का खग। उस 
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गंदे कीरों को वहाँ जाकर बसा देना । योद्धाश्रों का 
स्वर्ग वह नहीं है, जहाँ तुम मुके ले जाना चाहते हो | 
हमारा स्वर्ग यही है, जहाँ में पड़ा हूँ, तलवारों की 
झनझनाहर में जहाँ हमारा स्वर्गीय संगीत गूँजता है । 
ग्ाघातःप्रतिघातों में हमारा स्वर्ग बसा हुआ है, 
महाकर्म कोलाहल में हमारा स्वग शतदल की तरह 
फूल रहा है | खाइयो में, मैदान में, घारी में आहत 
हकर या सिर कटवा कर मैदान में मरना ही इम 
योद्धाओं का चरम सुख है । काँटों का आसन ही 
हमारा आसन है ओर ये ग्रद्ध, सियार, कुत्ते हमारे 
अपने हैं, मित्र हैं, पुरजन हैं, हितैषी हैं ओर हमारी 
टूटी हुई तलवार ही स्वर्ग की नसेनी है | याद रहे, 
महावाहो, तुम एक योद्धा के सम्मुख खड़े हो । 
देव ! मैं तुम्हारे बतलाये हुए स्वगं को ठोकर 
' मारता हूँ | मुझे यह दुःख ही रहेगा कि तुम्हारे यमदंड 
के प्रहार का कोई उत्तर मैं नहीं दे सकूंगा । आज तक 
किसी भी प्रहारकर्ता का एक भी प्रहार मेरे यहाँ ऋण- 
रूप में नहीं है । यदि एक पाया तो चार लोटाये । पर 
देव ! तुम्हारा यह ग्रन्तिम प्रहार मेरे यहाँ रह गया, 
मुझे इसका दुःख है। यदि तुम मनुष्यःरूप में 
अवतरित हुए और मैं भी मनुष्य ही रहा तो मुझे. . . 
इ...सः. की...या...द...दि...ला...ना...खै.-.र! 


(२) 


आराधना की, पर तू आई भी तो उस घड़ी जब ३ 
अपने जीवन-नाटक का अन्तिम अंक लिखना ठ 
कर रहा हू । श्रव इतना ही लिखना वाकी है कि 
कलम को फिर से दावात का संयोग नहीं होगा | उत 
पर जितनी रोशनाई चढी हुई है वस उतनी ही ये 
हे । मेरी हृदयेश्वरी ! तू ऐसे अवसर में आई तो 
क्यों ? बोल बोल मेरी चिरध्यान की रानी ! 


मृत्यु- मेरे कोमल कवि ! मैं शब्द खोज रही हूँ अपना 


परिचय देने के लिए । मुझे भय है कि संसार जित | 
नाम से मुझे पुकारता है, यादि उसी नाम से अपना | 
परिचय दू तो सम्भवतः तुम्हारे कोमल हृदय को एक | 
आघात लगेगा । तुम सदा कोमल भावना के प्रियतम ) 
बने रहे । मेरे कवि ! सँभाल लो अपने हृदय के | 
मैं अपना नाम लेती हूँ । मैं मृत्यु हूँ । (कवि सिहर 
उठता है) सुन लिया, में कोन हूँ । चलो, तुम्हें मा 
विश्वभारती बुला रही हैं । उनकी वीणा का श्रृंगार 
एक युग से नहीं हुआ है । उनके पादपीठ पर ग्रा 
तक तुम्हारे सजाये हुए पुष्प पड़े हैं । माता के चरणां 
के स्पर्श से उनमें अब तक म्लानता नहीं आने पाई 
पर नये रूप से शरंगार-पूजा तो होनी ही चाहिए 
चलो, ग्राकाश-गंगा का तट तुम्हारे विना सूना है 
वहाँ शशि-संभवा के बिना उदास-सी दिखलाई पड़ती 
है । सौन्दर्य है, पर उसमें जीवन नहीं है । श्रादि 


उषाकाल । सुरम्य-वाटिका | मधुक्रतु । वृक्ष फूलों से 

लदे हुए हैं । डाल पर कोयल बोल रही है । इठलाता 

हुआ मलयानिल डोल रहा है। उषाकाल की सुनहरी 
| विमा एथ्वी पर मचलती हुई उतर रही है। बाग में एक कवि-मेरी प्यारी मृत्यु ! आ हृदयेश्वरी ! तेरे ठंडे और 

| सुन्दर चौतरा है । कवि मृत्यु के पालने पर होले होले कूल चेतनाहीन हाथों को चूम लूँ मेरी साधना की अन्तिम | १ 

। रहा है | सवत्र आलस्यमयी शान्ति | निधि ! यह संसार क्या है देवी! मरण की ग्राँधी कें | 9 

। | मृत्यु का प्रवेश--श्वेतवस्त्रावता परम कमनीय मूर्ति । नीचे खिले हुए पुष्पों का एक श्रमागा बाग है | 


कवि उदास हृदय से “श्रीराम? “श्रीराम? गुनगुनाया 
करते हें । उनका आश्रम भी थका-सा जान पड़ता 
है । मेरे प्यारे कवि | चलो । 


॥ शान्त, गम्भीर, सकरुण कोमल मुखमंडल, झुकी हुई आँखें केवल “गति”, एक चण भी विराम नहीं-च्षण, पता | । 
| और भीगी हुई पलकें | हाथों में नन्दनवन के पुष्या के घटिका के रूप में जीवधारी ञ्रविराम गति से तुम्हारी | २ 
कंकण | परम लुभावनी छुरा चन्द्रविभानना | मराल गति । ओर चले जा रहे हैं | देखने में संसार का बाह्यम , ' 
कवि--वनदेवी ! मेरी चिरसाधना की मूर्ति ! तेरे अरुण स्थिर है, बहुत कम परिवर्तन लक्षित होता है, | ' 


भीतर ही भीतर परिवर्तन की जो चर्खी चल रही 
उसका कोई ठिकाना नहीं है | फूल का श्र | 


कोमल चरणों में कोटिशत प्रणाम । किधर पधारीं 
मेरी कविते ! किन शब्दों में अपने मनोभाव व्यक्त 


> >> 


करू मेरी कामना की देवी? मैंने जन्म भर तेर 


2 ३ SAIL 


> 
सय जाउ 1 


वक” खण 


SSS 


~ 


य्य स 
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गं जल की नन्हीं-नन्हीं बूँदों के रूप में अप कक Me का य 
शा. करके धरित्री की माँ के ह शोक में जहाँ तुम्हारे पिता माता, मित्र 
के परिवर्तित क क ग मोतियों से करने को ग्राकुल ह 7 “ता, मित्र तुम्हारा स्वागत 
भर देती हैं | पर मेरी प्यारी जीवन सहचरी ! जरा वम्हारे लिए नदन ) तुम्हारी पतिप्राणा साध्वी पत्नी 
का ग्रन्त जाता है, उनकी वन के पारिजात की 
सोच ले, उनका अन्त भी हो | हैं, उनकी सत्ता उत्सुकता-पूर्वक तुम्हारी राह हर दा बनाकर 
विलीन स्‌ उनका जीवन भ से यौवन ८ ट्‌ द अक्षय 
भी विलीन हो तो हे, उनका जी ५. गी दो बूँद पन पात करो और इस जराजीणं रही है। ग्रकचय 
सुरों की तरह मिट्टी में मिल जाता है । में अपने केंचली की तरह उतारकर प, क्वान्त शरीर को 
विषय में नहीं सोचता, अपनी चिन्ता नहीं करता रानी ! तुम्ह अपने साथ हा त ग के मेरे मित्र [में 
की तरंग है । इसम स्थायित्व कहाँ १ पर चाहता हँ कि पुण्य का दिन है | माहिर है रहा ह। ग्राज 
७ ~ है जो ~ ~ ९ > 
मेरे हृदय में जो वेदना है, जो निराशा है, जो कसक हो गया | । चलो-समय 
है, अपने लिए लेता जाऊं ओर मेरे पद्यों में जे --अहो भाग्य मेरे 
क अज ३ गा कल की म पद्य मे जो बृद्ध अहो भाग्य मेरे आराध्यदेव ! हो भाग्य ! मुझसा 
माधुय है, जो मादकता हैं, जो अपनापन है, वह सुखी कौन होगा नाथ ! अब री मे, इस प म 
है १२ 


संसार के, विश्वदेवता के चरणों पर न्योछावर करता 
जाऊँ । मैं कल फूलों में हँसूँगा, तरंगों में गाउँगा, 
चाँदनी बनकर संसार की कोमलता पर मचलूँगा, 
किसी की याद बनकर सहृदयों के मानसपरल से 
खेलूँगा | आज मैं रेखाओं के भीतर केद हूँ, कल 
विश्व का सिहरन वनकर किसी को हँसाऊँगा, किसी 
को उदास कर दूँगा। आज मैं 'यत्र हूँ, पत्र हूँ, 
कल “सवत्र? के रूप में परिणत होकर अनन्त बन 
जाऊंगा। देवि ! इस पुण्यप्रभात-बेला में में अपने 
प्राणों के शतदल की स्नेहाज्ञलि तुम्हारे चरणों पर 
अर्पित करता हँ-- 
अषश्कुलाचलसतसमुद्रा ब्रह्मपुरंदरदिनकररुद्राः । 
न त्वं नाहं नायं लोकस्तदपि किमर्थे क्रियते शोकः ॥ 
(२) 
सेमय--दोपहर । जनपद । कोलाहलपूर्ण । सुन्दर ग्रह- 
उसभन-परिजन-समवेत । एक शान्त कमरा | खाट पर एक 
0.1 रेड, मृत्यु की प्रतीक्षा । अ्रधाँन्मीलित कोटरगत 
क पर स्लमय मुकुट । मुखमंडल प्रभापूण । 
गीर शा कमरा का वायुमंडल आकुल हो उठता है | 
मरणः य 
§ रे हे पहचानते हो! में मरण हूँ । 
का सुखोपभोग र हुए, तुमने सौ वर्ष तक ग्रहस्थाश्रम 
बळ मग किया । पुत्र, पोत्र, प्रपौत्र, मान, धन, 


' सुन्दर वस्राद्वत मरण का प्रवेश- हाथ में सोने . 


क्या धरा हे ? में उसी दिन से तुम्हारी व्याकुल प्रतीचा 
कर रहा था, कृपालो, जिस दिन मेरी जीवन-सहचरी 
मुके त्यागकर, मेरी वृद्धावस्था का काई मोह मनः में 
न रखकर, कल्याणपथ से श्रमरधाम को चली गई | 
जाते समय उसने मेरे चरणों की धूलि को सिर पर 
चढ़ाया था और कहा था, “फिर मिलूँगी ।? आज बड़े 
भाग्य से, पर पूरे बीस साल के वाद, वह शुभ अवसर 
श्राया | मुझे दुःख है कि मैंने उ गरीबनी को 
जिक्षका एकमात्र आधार में ही था, बीस वर्ष तक एक 
अनजान देश में एकाकी निरवलम्ब श्रवस्था में छोड़ 
दिया । वह न जाने क्या सोचती होगी, मेरे प्रति उसके 
मन में केसे कैसे भाव उठते होंगे ! आह ! तुम ग्राये; 
तुम्हें आना था ग्रा गये, पर बड़ा विलम्ब किया | 
में राह देखता देखता थक गया प्रभो ! 

में जानता हूँ, सब काम समय पर होता है। 
जब समय ग्रा जाता है तभी कुछ होता-हवाता है, यों 
नहीं । मैं ग्राज पूर्ण सुखी हुआ, पर--बस, एक 
विनय है । क्या पौत्र का ब्याह देख सकता हूँ ! छोटा 
पौत्र है, मातृहीन है । मैंने ही उसे. पाला है, इच्त की 
तरह स्नेह-सलिल से सांच सींच कर बड़ा किया है। 
इसी मास में ब्याह होने को था | मेरी अवस्था देखकर 
रोक दिया गया | बस, इतनी ही बिनय है । किन्तु 
सोचता हूँ, भगवन्‌, यह मोह है, EC हि | 
हे, यह ग्रशोभन विचार है । नहीं, मैं चलूँगा । आशी- 13 


6. 


| 
| 


मात्र अधिकारी हे, खेलौना है, दुलारा है | वह फूले- 
फलेगा । अब यहाँ रहकर क्या करना है! महीनों से 
खाट पर पडा हूँ । दवा खाते खाते जी ऊब उठा है। 
मैं कहता हूँ, मैं मरूंगा | चिकित्सक कहते हैं, तुम्हें 
जीना पड़ेगा | क्यों १ इस तनातनी के क्या मानी ? 
में किसी उपयोग का नहीं रहा | देखना, सुनना, 
चलना-फिरना, बोलना सभी एक एक करके जवाब दे 
चुके हैं, इन्द्रियों ने जवाब दे दिया है, कर्म-लालसा 
मिट-सी रही है, फिर भी लोग मुझे जिलाने पर तुले 
हुए हैं । पुत्र, पोत्र, प्रपौत्र सभी मुझे नहीं मरने देना 
चाहते । इस टूटे हुए देह-पिंजर में प्राणपखेरू पंख 
फड़फड़ा रहे हैं, पर इसे लोग स्नेह से घेरकर बन्दी 
के रूप में रखना चाहते हैं । शरीर निवल हो चुका है, 
जीवन का मार, साँसों का भार वहन करने में अ्क्षम 
हो चुका है, फिर मी मेरे स्नेही मुझे जिलाये रखना 
चाहते हैं। मेरे प्रभु! अब दया करो । में तुम्हारे 
साथ ही जाऊंगा । बिदा | मेरा हरा-भरा परिवार का 
बाग बिदा, मेरे पुण्य-पाप, यश-अपयश बिदा, मेरे 
अपने पराये बिदा । यह नाटक का अन्तिम ग्रङ्क 
जितनी शीघ्रता से समाप्त हो, उतना दी ग्रच्छा । बहुत 
देखा, बहुत सुना | संसार की रङ्गीनियां को देखा, 
धूपछाँह का नर्तन देखा, सुख-दुःख के चक्र को घूमते 
देखा, जीवन-मरण की भांवरे देखों। ग्रव ग्रन्तिम 
बार आँखें बन्द कर लेना चाहता हूँ । आँखे थक 
गई हैं, मन थक गया है, प्राण इस धर से ऊब उठे 
हैं । चलो प्रभो ! मैं प्रश्तुत हूँ । हरिः ओ३म्‌ ! 
काया-सराय में जीव मुसाफिर 


-कहा करत उन्माद रे! 
रैन-बसेरा कर ले डेरा 

चला सबेरे लादरे। 

(GS) 


समय-संभ्या | रात की काली छाया सुनहरी पृथ्वी 

| पड़ रही है | स्थान--एक धनी महाजन का घर | एक 

काठरी । शिला जैसे प्रचंड द्वार । दीवार के सहारे बड़ी 

बड़ी तिजोरियाँ | बीच में टूटी हुई खाट पर कथरी लपेटे 

` एक अधेड़ पड़ा है । मेली धुँधली आँखों के कोने में कीच 
र ४ 
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कमरे में पाखाने और पेशाब की वद्वू । हवा विषाक्त | 
सवत्र कूड़ा-कतवार। खाट के नीचे बढ्यो का ढेर | एक 
मोटी घिनोनी-सी वल्लो चूहे की ताक में खाट के नीचे 
बैठी है--वस | काल का प्रवेश | काली डरावनी मूर्ति | 
हाथ में मोटा डंडा | सिर पर बड़ा-सा लाल साफा | शरीर 
पर लाल कुर्ता, मानो आग की लपटें हों--खूनी आँख । 
दाढ़ीमूँछों से भरा हुआ करूर चेहरा । चौड़ी छाती, लम्बा 
कृद--डकेत की तरह । 
काल--द्दोश कर । ठुझे चलना होगा | एक वार अपनी 
पाप की कमाई को आँखें भरकर देख ले । इन तिज्ञो- 
रियों में गरीबों का खून तूने जमा किया है | याद 
कर ले अपनी करनी को । तेरे प्रत्येक रुपया पर किसी 
न किसी गरीव के खून का दाग लगा हुय्रा है । तेरे 
लिए नरकाग्नि में मैं थोड़ी-सी लकड़ी डाल आया हूँ। 
तेरे स्त्री, पुत्र श्रादि सव वहाँ घी लिये खड़े हैं। तू 
पूर्णाहुति बनकर उसमें पड़ेगा । क्या सोचता है रे 
श्रथेपिशाच ? अब छुल-प्रपंच की घड़ी व्यतीत हो गई। 
बोल है तैयार चलने को या लगाऊँ एक डंडा तेरी 
पापी खोपड़ी पर । में चाहता हूँ कि तेरी अधम काया 
को मुझे स्पशे न करना पड़े | मेरा कहा मान जा और 
चलने को तैयार हो जा जल्दी कर | -. 
महाजन--तुम -त॒म कोन हो दादा १ देखने में तो डकैत 
की तरह लगते हो | बाप रे ! दिन दहाड़े लूट ! सरकारी 
राज्य का भी कुछ ध्यान है ! पकड़े गये तो एकदम 
कालापानी, ग्रंडमन की जहरीली हवा में । श्रच्छी 
वात है | कुछ तुम भी ले लो | मेरे पास इन तिजो- 
रियो की ताली नहीं है | मैं इस खतरे से सावधान 
रहता हूँ | खोज लो, विश्वास न हो तो । मैंने इस गर 
बड़ा घाटा उठाया है | रुर के बाजार में एकदम 
गिरती ग्रा गई | बस मेरी गाढ़ी कमाई के बीस हजार 
स्वाहा हो गये । अरे ! वीस हजार एक बड़ी र 
होती है । समझे ! केवल मेरा नाम बड़ा है | कुठ दै 
नहीं । सस्ते ने चौपट कर दिया । (कुछ देर सोचकर) 
हाँ, तुमने क्या कहा ! काल ! तो क्या ठम मेर 
काल हो १ मैं ग्रमी मरना ही नहीं चाहता | जानते 


क्षी 
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८ | जोड़ा तो कितना हुआ। ४३२) सूद और 
व कल ९) रा यी 
डिग्री हुई नहीं कि एक, दो, तीन । पैरों पड़ता हूँ, मेरे 
दादा | एक साल के बाद आना | उस समय चलूँगा 
और श्रवश्य चलूँगा । शिवदेनी का कागज तमादी हो 
जायगा और खेत मी हाथ से निकल जायँगे | हरि- 
भगत का मी मामला दायर हो चुका हे । इसी महीने 
में समझौता दा जाने की वात है | ७४) नकद और 
३६६.) सूद । ११) छराइ दिया | बस ४६०) कुल ! 
हिसाव बेबाक ! भाई, अत्याचार मत करो | मेरे गाढ़े 
पसीने की कमाई है । जिनके सोने के गहने गिरवी हैं 
उनकी चिन्ता नहीं है | ५०) का सोना पाया १५) 
दिया । पच गया तो लाभ ही लाभ है । पर हैएडनोटों 


«का क्या होगा ! नहीं दादा, में नहीं जाता कुछ ले ला 


तुम भी ओर चलते बनो | पान-तम्बाकू के लिए ५०) 
काफी हैं | बस, अधिक इस समय नहीं बन सकता | 
कहो तो दो-चार रुपये और हाज़िर कर दूँ, पर घाटे 
से जी छोटा हो गया हे । यदि पिछले साल श्राते तो 
१००) देता | तीसी में बड़ा लाभ हुआ था- एक-दम 
५,०००) समभते हो न जी ! 

हाँ जी, क्या सोच रहे हो ? बोलते क्‍यों नहीं 
भाई ! कह ते दिया कि मैं नहीं जाता । क्या ईश्वर 
के यहाँ भो ऐसी धाँधली चलती है ! न्याय नहीं है! 
तभी ता संसार से ईश्वर की सत्ता उठी जा रही है | 
अभी मेरी उम्र ही कितनी हुई है ! केवल चौहत्तर 
साल की । मेरे पिता ६५ वर्ष तक जीवित रहे | सामने- 
वाली तीनों तिजोरियाँ उन्हीं की खरीदी हुई हैं । छोटा 
व्यापार था | यही महाजनी ५।६ हजार की । पर 
अफीम के व्यवसाय में काफी कमा लिया | अब आब- 
कारीवाले बड़ी जाँच करते हैं | पहले यह बात न थी। 


स्त्र (५) 
"रात का प्रथम प्रहर । स्थान--निविड़वन । 
पुखरित एक झाडी । दुर्गम पथ | सत्र घोर 


मरण-बेला 


Me ns ० 
ल्द 


निर्जनता, भयानक 
दु वातावरण । सामने सूखी 
नाले के रूप में । शुक्ला प॑ मने सूखी नदी-जङ्गली 
ड अला पंचमी की उदास चाँदनी | 
म भारीपन, शुष्कता ह्वा 
रा 9 कुछ कुछ गरमा धूल और 
व्याकुलता | झाडी के दि: चूल ओर 
. = । झाडी के किनारे एक सहारा) पडा है 
केटका पर | सूखा हुआ शरीर तनाम कुरा 
$ शस्र, । आंखें और 
कठोर गम्भीर सुसर | पीड़ा के 
र ७ के कारण या कुछ मानसिक 
उत्तेजना के कारण दाहनी मठ वि तन 
रेवा र हना मु कस कर बांधे हुए दांतों 
एक वेद माछा सार त 
शक सानिक के रूप में अन्तक का प्रवेश | कमर में 
टया हर विजलीसी तलवार, हाथ में लम्बा शूल | 
शरीर जमाच्छादित | प्रसन्न मुखमण्डल, स्नेहर्निग्ध- 
कोमल दृष्टि | 
अत मुके पहचानते हो ! तुमने जीवन भर 
मुक बुलाया, पर में सदा तुम्हारे साथ रहने पर भी 
सामने नहीं ग्राया । तुमने मुझसे साक्षात्कार करने 
के लिए क्या-क्या नहीं किया, ख़तरे से आँख-मिचोनी 
खेली, विपत्ति को गले लगाये रहे, विनाशाग्नि में 
समिधा वन कर वार बार गिरे, पर मित्र, मैं नहीं 
श्राया, नहीं आया, तुम्हें वार बार ललचाता रहा | 
आज वह अवसर ग्रा गया है कि में तुम्हें अपने साथ 
उस धाम का ले जाऊ जहाँ ऊँच-नीच का सवाल 
नहीं है, धनीगरीव का दुराव नहीं है, बड़ेछोटे का 
मापदण्ड नहीं है | एकमात्र सत्‌, नित्‌ ओर ग्रानन्द- 
मय लोक में सर्वत्र आनन्द ही आनन्द है-वहों न. 
शोषक हैं न शोषित, न शासक हैं न शासित | 
चलो मित्र । तुम्हारी स्री जो अपनी आत्मा? की रक्षा 
के लिए जल में डूब गई थी, वहाँ प्रस्तुत है। 
तुम्हारा छोटा बच्चा जो अपनी मा के श्रांचल से बधा 
हुआ था, वहाँ तितलियों के साथ खेल रहा है। 
तुम्हारा बड़ा बच्चा जो भीख मागता सांगता क्रिंसी 
धनी के मोटर से दवकर मर गया था, वहा माता की 
सेवा में लगा रहता है। एक तुम्हारी ही कमी है । 
चलो प्यारे साथी ! बिलम्ब हो रहा है। में अ 
हूँ, काल हूँ । मैं संसार को नूतन 0. 
सुनाने. प्रतिक्षण धरातल पर ग्राता छ. खृत्सु र 
रूप में नवजन्म का सुन्दर स्वप्न दिखलानेवाला जादू: 
गर हूँ । चलो-शीम्रता करो | 


३२ 
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सवहारा -ग्ररे अभागे ! तुम आज आये ओर वह भी विना 
बुलाये | बेशर्म ! उस दिन तुम कहाँ थे जब अपनी 
जवानो के अभिशाप के कारण, सुन्दरता के अभिशाप 
के कारण, रक्षक स्वामी के अत्याचार के कारण -- 
हाय ! आज भी उसकी याद छाती में प्रतिहिंसा की 
ज्वाला भड़का देती है-अपने दुधमुँहे बच्चे के साथ 
तालाब में कूद कर मेरी पली को मरना पडा । क्या 
गरीबों का जीवन जीवन नहीं होता ? क्या ग॒रीबों के 
आत्माभिमान, सत्य, धर्म, प्रतिष्ठा से कोई मतलब 
नहीं १ में उस भ्रत्याचारी की जमींदारी में रहता था । 
बस, यही अपराध था ओर दूसरा अपराध मेरी पत्नी 
का सुन्दर होना, हँसमुख होना । खैर, देखा जायगा, 
यदि मैं जीवित रह गया ! सुनो, में कहता हूँ, मेरे 
अन्तक, में कहता हूँ, में मरना नहीं चाहता । यदि में 
मरा तो संसार को आराम को साँस लेने का अवसर 
प्राप्त हो जायगा जैसा कि मैं नहीं चाहता । मैं चाहता 
हूँ, मेरी एकान्त इच्छा है कि संसार को नरक वना 
कर मरू । मोटी तोंदवाले जिनके पास ्रपरिमित 
धन है, साधन है, पापों के छिपाव के योग्य ऊँची 
इमारतें हैं, गढ़ हैं, वे संसार को एक ओर तो मन्दिरों, 
धर्मशालाग्रों, अ्नाथालयों, विधवा-राश्रमों, निःशुल्क 
शिक्षालयों आदि से भर रहे हैं, दूसरी ओर 
शराबखाने, वेश्यालय, कृसाईखाने, जूआखा ने, खूनियों 
के अड्डे, सवहाराओं के क्लब, मिखमंगों की पलटन, 
जेल, कोढ़ियों के अस्पताल भी इन्हीं के अनुग्रह की 
झलक पिर । में चाहता हूँ, मेरे नेक मित्र, मैं चाहता 
हूँ कि संसार, यह सौन्दयंमय संसार जा धीरे-धीरे 
चुपके से नरक बनाया जा रहा है, इसका सक्रिय 
विरोध, खुलेग्चाम वसुधातल पर नरक की प्रतिष्ठा 
करके करू | क्या मैं जीवित रह सकता हूँ ! 
आह ! में मरने की बात सोचकर अब काँप 
उठता हूँ | पहले आत्मा पापों से डरती थी, मिथ्या से 
भागती थी, खून, चोरी, डकैती का नाम सुनते ही 
विलख उठती थो और चाहती थी कि इन कुकर्मों में 
लिप्त होने के पहले ही संसार से कूच” कर जाना 
अच्छा है, पर अब में अपने सामने खद पूरी तरह 
बेशर्म हो चुका हँ--पापों के प्रति मोह हो गया है 


अपने पतित जीवन का रस मिल चुका है। भै ज्‌ 


पथिक को लूटता हूँ उसकी बेकली के देखकर 
उसके हाहाकार का सुन कर, उसकी पत्नी या चे 
की विकलता के भय का अनुभव कर मेरी आत्मा कौ 
कली खिल उठती है और एक प्रकार का ऐस 
राक्षसी आनन्द प्राप्त होता है जिसका वर्णन ही न 
हो सकता | संसार रोता है, में हँसता हूँ । संसार 
विकल होता है और मैं अपनी शराव की बोतल लेकर 
खून से भर हुए छुर का लेकर, ताडवनृत्य करता हू 
खेतों का अन्त हुआ धनेसर तेली के रुपयों के सूद 
दरसूद में । जो सम्पत्ति बची. वह जमींदार से मुकदमा 
लड़ने में वकीलों को जेबों में समा गई । स्त्री अपनी 


सुन्दरता की वेदी पर बलि ! उफ्‌ ! छोटा बच्चा माता । 


के साथ गया और मेरी जेलयात्रा की ग्रनुपस्थिति 
में भीख मांगता हुआ मेरा बड़ा बच्चा भगवती 
मोटर देवी की भेंट हो गया। इतना सा इतिहास 
है ! आह ! सुन लो । आज में महायात्रा कर रहा हूँ 
संसार! सुख की नींद साना । कोन जाने, मेरे दलबाले 
मेरे कायक्रम को पूरा कर सकेंगे या नहीं? सबको 
ठिकाने लगाया, पर जिसने मेरे बच्चें को मोटर से 
कुचल कर मार डाला था उसी का पता आज तक नहीं 
चला । यही एक कसक है, यही एक वेदना है 
हृदय में, जो सम्भवतः मरने के बाद तक मुझे पीड़ा 
पहुँचाती रहे । प्रतिहिंसा, घोर प्रतिहिंसा--मैं पनी ही 
प्रतिहिंसा की ज्वाला में जल रहा हँ--जल रहा हूँ, 
जल जाने दो मुझे उफ्‌ ! अच्छा देखा 
जायगा... अगले जन्म में ! मोटरवाले! 
अगले जन्म में मिलुँगा, अभी सुख. . .की. . नींद... 


(६) 


समय- रात, प्रथम प्रहर । स्थान--कारागार की 
निजन कालकोठरी । चट्टान की दीवारँ--दरवाज़ों 


मोटे-मोटे घने लोहे के छुड़ | अत्यन्त मनहूस प्रकाश | 
विषाद की छाया-सी । कोठरी का वातावरण करुणा पूण। | 


भयोत्पादक, कठोर । एक केदी कम्बल पर लेटा हुश्रा 
की प्रतीक्षा कर रहा है-गराँखें छत से जा लगी हैं | 
ढाँचा-मात्र । साँस ग्रटक अटककर ग्राती दै 


| ए 


) 
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बिह | बढासा चमगाद थु | की है भा. केल्सना को वेढंगी शिला का एक ढोका बना क 
क | | दोतीत बिपकलियाँ रंग रही हैं र ही दृश्य है उस नन्ही है । स्वतन्त्रता की रुचि दोनही पदा होनी । 

| हाथ में प्रज्वलित प्रकाश लिये मुक्तिदूत का र होती | मैं अनुभव 


बह ती कोठरी का । हाथ म॑ ज्वालित wl 
| शरीर दो सुनहरे पंख ओर पीत उत्तरीय, 


ऐशा |_|. कोमल स्निग्ध सुखमंडल) उज्ज्वल ललाट 
बन्दी, ग्राज तुम्हारे वन्दी-जीवन का ग्रन्तिम 


पसार क्षण उपस्थित दो गया हैं | मेरी ओर आँखें फेर कर 
कर, देखो । मैं मुक्ति का दूत स्वर्गीय प्रकाश लेकर आया 
हूँ। हूँ। ठम सभी प्रकार के कारागारा से छुटकारा पाने 
सूदः के अ्रधिकारी हो । ठम्है अस्तित्व की कैद से सुक्त कर 
दपा | मैं अनन्त वना दूँगा बन्दी.! स्वर्ग ओर नरक दोनों 
पनी | आ केदखाने हैं, दोनो में एक निश्चित घेरे के भीतर ही 
माता | प्राण रहते हैं । मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा, जहाँ स्व? 
ते | :.... और पर” की भावना ही नहीं है, अपना-पराया 
वती | | ' कोई नहीं है । बन्दी, प्रस्तुत हो जाओ। समय हो 
हा | गया स्वतन्त्रता की देवी तुम्हें पुकार रही है | 
| || बन्दी- तुम कीने हो ? मुक्तिदूत ! मुझे मुक्त करने आये हो, 
बाहे | । ५, जिसके जीवन का तीन-चौथाई भाग इसी कोठरी में 
को समाप्त हो गया १ इन सीख़चों से पूछो, इन ठोस दीवारों 
रसे से पूछो। इनमें जितने ग्रणु होंगे, मेरी उतनो ही 
नही ग्राहें इनसे टकरा चुकी हैं, इन पर सिर पटक कर हवा 
[ है में मिल चुकी हैं। अब तुम आये मुक्ति का संदेश 
पी़| , लेकर, अमर संगीत का उपहार लेकर, चिर शान्ति का 
नी ही महामंत्र लेकर ्रफृसोस ! मेरे देवदूत, अफसोस ! 
हू, अब मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, नरक में ही रहने दो | 
देश || पिंजरे में ही बन्दी पक्षी ने अपने परों का घोंसला तैयार 
ते! कर लिया है | वह चमन की याद भूल गया, फूलों 
द... की महक भूल गया, हवा की मस्ती भूल गया है और 


भूल गया है स्वतन्त्र जीवन के मज़े | जब हृदय में 
विकलता थी, बहिजगत्‌--जेल के बाहर की दुनिया-- 


$| | जब मेरे मन को बार बार पकड़कर अपनी ओर 
म | खींचता था, हृदय कलेजा फाड़कर बाहर निकलने के 
कारा लिए बाँसों उछुलता था और बाहर की स्मृति दिन- 
छ रात आकर गुदगुदाया करती थी, उस समय मुक्ति” 


|| की बात सोचना भी कितना प्रिय था, सुखकर था, 
शरी| | ` आनन्दप्रदाता था | पर हाय देवदूत ! आज मन पथरा 
i गया है | लगातार बीस साल के एकान्तवास ने 
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हआ म॑ से वह ततत मानो सहसा सूल 
था | आँखो की २ फन लत्ता जा 
की पहचान ना मट चुकी है, सुन्दर गरसुन्द् 
७ ट हो गई है | में फूल ओर कुकुरमुत्तेः 
का पभद आज भूल गया हूँ । मैं कह नहीं सकता कि 
कि pi अन्तर है | सत्‌-असत्‌ की पहचान करने- 
वाली विवेकशक्ति का अन्त हो चुका है मेरे देव ! 
अव म मुक्त होकर क्या करूँगा ! मेरे सामने मुक्ति का 
कोई भी महत्त्व नहीं रहा | मैं अपनी लालसाओं से, 
सक्ति सम्बन्धी इच्छाओं से मुक्त हो चुका हूँ, जिनके 
कारण कारागार को में कारागार समभता था और 
बन्धन को बन्धन । 
मुझे याद है, पहले मेरे परिवार के बहुत-से 
सम्बन्धी मुझसे मिलने आते थे | में उनकी प्रतीक्षा 
में ्राकुल रहता था; बड़ा आनन्द आता था उस 
दिन जिस दिन उनमें से एक दो आ जाते। कुछ 
सालों के बाद प्रत्येक मिलनेवाला किसी न किसी का 
मृत्युसंवाददाता बन गया । मेरे छोटे भाई ने एक दिन 
रोकर कहा-पिता जी मर गये ! मेरा हृदय शोकाकुल 
हो उठा, पर साल भर के बाद मेरे लड़के ने सुनाया-- 
चाचा-मेरे बड़े भाई - चल बसे | यह दूसरा प्रहार ! 
इसके बाद मेरी स्री ने खबर दी कि मेरे छोटे भाई 
भी परलोक सिधारे श्रोर चार साल के बाद मेरे पुत्र, 
ने फिर समाचार सुनाया कि उसकी श्रम्मा महायात्रा 
करने चली गई । इसके बाद तीन-चार साल तक मेरा 
एकलौता बेटा आता रहा, पर फिर उसकी झांकी 
भी मिलनी बन्द हो गई | पता नहीं, वह भी चल 
बसा या मेरी ही तरह किसी जेल में घोंसला बनाकर 
जीवन की घड़ियाँ गिन रहा है। २० साल में 
यह सब कुछ हो गया। उत्त समय मेरा एक- 
लौता १० साल का था और आज २० साल का 
यदि जीवित है तो-छोगा। मेरे मुक्तिदूत ! 
की हथकड़ियाँ काटो जिनके पंखों में बल 
हिल में लालसा है, मन में उमंगें हें । मेरे 
मन को लकवा मार (गया हे । मुके अनन्त काल 
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प्रवेश | सिर पर ठुकौ टोपी, लुंगी, वह भी चारखाने को | 
शरीर पर खाली नीमास्तीन+ काला शरीर, खूनी आँखें 
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तक इसी बन्दीखाने में सड़ने दो | मुझे भय है कि 

कहीं मैंने इस कोठरी को सदा के लिए ख़ाली कर दिया 

तो कोई दूसरा अभागा इसमें बन्द कर दिया जायगा । 

मैं नहीं चाहता कि इस नरक में किसी को घुसने 

का अवसर दूँ। यदि मेरा वश चले तो संसार भर की 

समस्त जेलों को केवल अपने ही शरीर में ऐसा भर दूँ 

कि उनमें एक तितली को भी घुसने का स्थान न रह 

जाय । मुक्तिदूत ! में तो नहीं चाहता, पर विधि का 

विधान अटल होता है । यदि तुम सुके ले जाना ही 

` चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ! पर इतना 
कहूँगा कि मैं अपने बन्दी-जीवन को अब प्यार करने 
| ` लगा हूँ । इसी के भरोसे अपना सब कुछ स्वाहा कर 
चुका हूँ । यदि में सजीव ग्रवस्था में जेल के बाहर 
निकाल दिया जाऊँ तो निश्चय ही मेरा कलेजा फट 
| जायगा । उफ्‌ ! बड़ी ज्वाला ! बड़ा कष्ट | अ्रव निर्बल 
| ठठरी को फाड़कर प्राण निकलना चाहते हैं. . .चमा 


। ७ , “शान्ति ! 
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| समय--मध्यनिशा । भयानक वदली । शूचीभेद 
| ग्रन्धकार | 


स्थान--एक गली । खुले हुए द्वार पर एक नवयौवना 
। उग्रचंडा की मूर्ति बनी हाथ में नंगी तलवार लिये खड़ी है | 
अमगिनत हताहतों का ढेर लग रहा है | नगर में हाहाकार 
मचा हुआ है | कहीं ज्वाला की लपटें उठ रही हैं तो कहीं 
आरमार की पुकार मची हुई है। रह रह कर भयानक 
गडगडाहट के साथ धमाके की आवाज़ सुनाई देती है । 
शहर मुर्दो से पट-सा गया है- भयंकर श्रब्यवस्था, खून- 
खराबी, मार-काट ! मातायें अपने बच्चों को रोंदती हुई 
प्राण-भय से भाग रही हैं | पुरुषों का हाल श्रकथनीय है । 
जिस घर के द्वार पर उक्त कृपाणधारिणी खडी है उस धर 
के पिछले हिस्से में एक कूडाखाना है । गन्दी अँधेरी कोठरी 
में टूटी खाट, टूटे संदूक, टोकरियाँ, ईधन, उपले, चक्की 
आदि चीज़ें कसरत से भरी हुई हैं | एक युवक जिसके हाथों 
eB मेहंदी और आँखों में काजल लगा हुआ, हे छिपा हुआ 
धीरे धीरे “रामनाम? का जप कर रहा है । चूहे-छल्केंदर के 
दौड़ने की आहट मिलते ही चिल्ला उठता है-दौड़ो 
बचाश्रो, सतीश की श्रम्मा ! यमदूत का मुसलमानी-मेष में 


| 


एक हाथ में लम्बा-सा खून से सना हुआ चमकदार छुरा 
ग्रौर दूसरे हाथ में लालटेन । 
यमदूत--अवे मूजी ! निकल बाहर । देखता नहीं, मैं कोन 
हूँ | तूने कायरो की-सी जलील ज़िन्दगी विता कर 
मनुष्य-जाति का ग्रपमान ही किया है । रे नारी! 
चल | दुमे कुंभीपाक की हवा खिलाऊँ | पहचान 
ले । मैं तेरा काल हूँ और तेरी घडी पूरी हो चुकी है। 
बिज्ञम्ब मत कर । तूने पुरुषत्व को रोंद डाला है 
पुरुष-जाति के रूप में उसका पाप जन्मा है रे पतित ! 
धराधाम पर तेरे जैसों की कोई आवश्यकता नहीं रह | 
गई । निकल बाहर । ग्रब सोच क्या रहा है ? अपनी 
पतित ज़िन्दगी का अन्त समझ | यदि कभी भूल से 
किया हो तो तू अपने उन पुण्यों को एक बार, दो वार, 
सौ बार पुकार ले । सुन रे ! ग्रभागे! कायरो के हाथों 
से पुण्य हो ही नहीं सकता । अब सावधान हो जा | में 
ग्रा गया हूँ तेरा कृतान्त । 
कायर -बड़े मियाँ, रहम करो चाचा । में किसी का कुछ 
बिगाडता नहीं | घर में रहता हूँ, सबसे डरता हूँ, 
बच्चों को खेलाता हूँ और जो कुछ परमात्मा दे देता 
है, खाकर बच्चों को छाती से लगाकर सो जाता हूँ । 
मेरे बच्चे अपनी अम्मा से बढ़कर मुझे प्यार करते हैं । 
बड़े मियाँ, मेरी जान मत लो । भई, एक बात में 
कहे देता हूँ । में अपनी “उनकी”, अरे उन्दी? की बात 
कह रहा हूँ जो दरवाज़े पर खड़ी होकर तलवार भाँज 
रही हैं | हाँ, तो में उनकी वात नहीं चलाऊँगा, बडी 
जिद्दी ्रौरत हैं चाचा ! तुम्हें मेरे सिर की कृसम | 
उनसे कह न देना कि सुरेश के बाबू जी ऐसा बोलते 
थे | भाई, मैं झगड़े से डरता हूँ | उनका मिजाज़ तेज 
है। श्रमीर की लड़की ठद्दरीं | नाक पर गुस्सा रहता 
है । में खुद तंग आगया हूँ । बात बात में दुत्कारती 
रहती हें । बच्चों का मुँह देखकर जीता हूँ। नही 
तो जी चाहता है कि (रोनी आवाज़ में) कुछ खापीकर 
सो रहूँ | कलेजे में ऐसी ही चोट लगती है। मला 
देखो न ! दरवाज़े पर न जाने कब से खडी तवर 
भाँज रही हैं । शहर में दंगा हो रहा है | इस वर्क 
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| संख्या १ | मरण-बेला 

` ० ०5 ० ला 
७० LS र >यात 
कोई दरवाज़ा खोल कर वाहर भाकिता हे १ बापरे 

बाप ! मर्दानी औरत ! भई वड़े मियाँ, अपना जान कर 


बहव कह रहा हूँ । पैरों पड़ता हूँ, चाचा, कहीं कह ले जाओ्रो । वे ही अम्मा को मारो या पकड 

न.देना | टो । में इछ नह, कहंगा। उम तो कुछ हूँ । मैं निरपराध 2 र माज रही ह| म डा 

बोलते ही नहीं । रहम करो बड़े मियाँ ! मैं हिन्दू शरे | ग्ररे ! कले ८ | सुमो गऊ--नही सूत्र समभो । 

मुसलमान का भेद श्रपने दिल में नहीं रखता। जो दया-_ ग्री. रो म छुरा बुसेइ रहे हो-रहम ! 

हिन्दूसुसलमान बाहर लड रहे हैं वे पलले सिरे के गुंडे ननाह सुरेश की ग्रम्मा ! दौडियो, 

ह । समझ गये न | मैं तो उस्मानश्रली की दूकान पर दे.या! री 
ममा - 


(aN 
जावन-तरङ्ग 
लेखक, श्रीयुत जगमोहननाथ अवस्थी मोहन! 
(१) (४) 


आ ! एक बार जीवन-तरङ्ग; ठल 
तेरी वह आदि प्रसूति कहाँ ! या आ 8. 
बतला दे निज आरम्भ कोष । नतन वत्षस्थल पर उ 
ारिभाषा हे कौन रूप ! करती है अति ही ना 
तू शान्ति चली तज कहाँ घोष ! सिहरण होता है अङ्ग अङ्ग 
ले वह उद्धव ले वह उमङ्ग, आ ! एक बार जीवन-तरङ्ग॥ 
आ ! एक बार जीवन-तरङ्ग | 


= 
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, (०) (५) 

| शिशु-शशि-दोला-सी बनी रम्य, मृदु स्मृति-सी सोच्छवास कभी, 

| या सलिल-स्वप्न साकार धन्य | उठती हो लेकर स्वयं छोर ।. 

| बनते भिटते हैं पुनः पुनः, या जन्म-मरण-इतिहास पृष्ठ, 

| आकार तुम्हारे हैं अगण्य | के उलट दिखाती ओर छोर॥ 

| सिखला दे सबको यही ढङ्ग। कर त्र क्ष्ण रङ्ग भङ्ग, 
| आ ! एक बार जीवन-तरङ्ग ॥ जा! हा जीवन-तरङ्ग॥ 
| प ग मूल-हीन जग की इस नाटकशाला में, 

या छुइमुई-सी क्षीण॒गात । कर दो यदि अङगुलिपरिचालन। 
। फेनिल-फूल कहीं तो महानाश भव-उद्धव का; 

| छाती करती हे न बात हो जाय साथ ही संचालन॥ 


४ डो हो नब जीवन रसधार अज्ञ, 
तू लेकर पतनोत्थान सङ्ग, आ! एक बार जीवन-तरङ्ग ॥ 


अआ ! एक ब रङ्ग 
| ड्क र जीबून-तरज् ||... Collection, Haridwar, Digitized by 51 भर 


त ति तिस सिसि विवि पि 


भारत में गोवंश का बुरी तरह हास हो रहा है, इस 
बात को लेखक महोदय ने यहाँ सप्रमाण सिद्ध किया है । 


गो-धन का हास 


© ७ 
लेखक, श्रीयुत एम० पी० केदार, ग्राई० डी० डी० 


छ 78 भी कुछ ही दिन हुए भारत-सरकार 
BOS के शिक्षा, स्वास्थ्य ग्रौर भूमि के 
य विभाग की ओर से एक विज्ञप्ति 
ऱ्य प्रकाशित हुई थी, जिसमें यह प्रकट 
किया गया था कि हिन्दुस्तान में 
पशुओं की संख्या बढ़ गई है। 
परन्तु सरकार की यह घोषणा निमूंल और भ्रम फैलाने- 
वाली जान पड़ती है; क्योंकि हिन्दुस्तान में पशुओं की 
संख्या संसार के अन्य देशों से किसी हालत में 'भी ज्यादा 
नहीं है । नीचे मुख्य-मुख्य देशों की तुलना की गई है ये 
आंकडे कुछ समय हुआ संयुक्त-प्रान्त के पशु-विभाग के 
डिप्टी डाइरेक्टर ने प्रस्तुत किये थे | 
नाम देश सब पशुओं की संख्या गाय-मेसों की संख्या 
प्रतिशत मनुष्यों के पीछे प्रतिशत मनुष्यों के पीछे 


ग्रेट ब्रिटेन ओर 
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ऊपर के ग्राँकड़ों से स्पष्ट प्रकट होता है कि कुल 


De To की संख्या के विचार से हिन्दुस्तान का नम्बर 


भ्राठवाँ है और जहाँ तक गायःभेंसों की संख्या का सम्वन्ध 
है उसका नम्बर नवाँ रह जाता है | सरकारी विज्ञप्ति में 
प्रतिशत की बृद्धि 


- कहा गया है कि भारतवर्ष में 


प्र दे देखने ने में ्रा बहु त-से देशां 
„उलटा देखने में आता हे । बहु 


हम देखते हैं कि इस देश की मनुष्य-गणना में यहाँ की 
आबादी बत्तीस करोड़ से पैंतीस करोड़ अर्थात्‌ दस प्रति- 
शत बढ़ गई है । खैर, उक्त बृद्धि किस प्रकार के पशुद्र 
में हुई है, सरकारी विज्ञति ने इस पर कोई प्रकाश 
नहीं डाला है । 

बात यथार्थ में यह है कि, पशुओं की संख्या में जो 


वृद्धि हुई है वह भेँसों और बच्चों की बढ़ती के कारण है) : 


जहाँ तक गायों, बेलो और साँडों का प्रश्न है, उनकी संख्या 
में भारी कमी हुई है । कुछ मास हुए जनवरी १६३७ में 
हिन्दुस्तान में होनेवाली पशुओं की गणना की सरकारी 
रिपोर्ट प्रकाशित हुईं थी। उसके अनुसार १६३० श्रोर 
१६३५ में गाय-वैलों की संख्या इस प्रकार थी 


नाम पशु १६३० में संख्या, १६३५ में संख्या ,जितनी कमी हुई 
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पशु-गणना की सरकारी रिपोर्ट में गाय-बैलों की इस कमी 
का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है । हमें एक मिनट 
के लिए भी यह न भूलना चाहिए कि हिन्दुस्तान में सब 
पशुओं की अपेक्षा गाय-बैलों को सबसे अधिक महत्त्व गत 
है, जैसा कि वर्तमान वाइसराय लाडे लिनलिथगो हि 
कहा है--“गाय-बैल के ऊपर ही इस देश की सब खेती 
और काश्तकारी निर्भर है |? और खेती और काश्तकारी 
से हिन्दुस्तान के अस्सी प्रतिशत बाशिंदों का जाग 
निर्वाह होता दै । गाय-बैल का स्थान इस देश में कोई दूत 
पशु और मशीनरी आदि नहीं ले सकते | का 
बढ़कर दुःख की बात और क्या होगी कि इनकी संख 
पिछले कुछ वर्षौ में ही पाँच लाख से ऊपर घट गई है | 

दूसरी ओर संसार के अन्य देशों में इसके 
गी में जहाँ पहत 


रही है । १ 


दि ९ = गाय-ैलों की प्रतिशत वृद्धि का इस प्रकार 


याह | स्मरण रहे, यह वृद्धि कुछ ही 
हु. मं हुई है | 4 
८ देश प्रतिशत वाद 
म र 
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कितने ग्राश्‍चय की बात है कि वे देश जहाँ गोवंश 
को श्रव तक न कोई विशेष महत्त्व दिया जाता था, न शिल्प 
रोर व्यापार की प्रधानता के कारण खेती को ही महानता 
प्रत है और न सर्व-साधारण मांसाहारी होने से दूध-घी 
पर ही श्रपने स्वास्थ्य श्रौर बल के लिए निर्भर रहते हैं, 
व्हा गोवंश की इतनी वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ 
श्रभागे भारतवर्ष में जन-संख्या बढ़ने के साथ-साथ पिछले 
\ 98 ही वर्षों में पांच लाल से ऊपर की कमी हो गई है ! 
| वास्तव में भारतवष में गोवंश की संख्या में भारी 
भ होगई है और होती जा रही हे । यह केवल हमारा 
मत नहीं, सरकारी अधिकारियों की रिपोट से भी इसकी 
हती है । उत्तरी भारत की फौजी डेरियों के कंट्रोलर 
त 2 जे० मेट्सन का कथन नीचे दिया 


(६ 
कने प वर्ष के पूव शहरों की आवश्यकता पूरी 
Re ढोर सुख्यतः पंजाब में मिलते थे | अमृतसर 
राने पे हा 00 काफी संख्या मै बिका करती थीं और 
नो 1 को -गायें मामूली भाव पर आती थीं | 
णी: 1१ सू गये हैं। सिंध में गायें हैं, परन्तु 


आजकल शहरों में भैस आने लगी हैं, 


गो-धन का हास 


पी. RRR CFC Mn. 
Sy bes 
टि ६३५ की पशु-गणना की रिपोट में ही 


परन्तु अच्छी भैस भी पर्याप्त नहीं आती 
य अच्छी मस भी पर्याप्त नहीं राती । सन्‌ १६११ में 
मैंने रोहतक, हिसार रीर + १६११ मं ही 
= ` तेक, हिसार और फाजिलका के ग्यास मास के भाग 
स तान मास में १,५०० दुधार मैंसे ५. ४ ० 
से मोल ली थीं। आज उतनी ही कर गह 
| ५श्राज उतनी ही कोशिश से मुश्किल 
५०० या ६०० भसं मिल सकतीं ह 
I दो सौ ग्रौर तीन सौ रुपया 
हिन्द ०५ ध ७०० ०७ ढोरों वि 
हे पा जस्ता क शहरा मं डर की श्रवनति हो रही 
ऐवी दशा संसार क किसी देश में नहीं है । स्थिति 
गंभीर हो गई है, और भविष्य में तो इससे भी भयंकर 
स्थिति का हो जाना सम्भव है |? ॥ 
(र ~ 

कर्नल मेट्सन साहब का वणान इस समय की स्थिति 
का सच्चा दिग्दशन हे । गायों-बेलों की कमी और हास 
दोनों का उन्होंने ठीक चित्र खींचा है | भारतवर्ष में केवल 
दृध के पशुओं की संख्या ही कम हो रही हो सा बात नहीं 
हैं | संख्या कम होने के साथ ही उनकी ग्रवनति भी होती 
जा रही है | एक तरफ बैलों में काशत करने और बोभा 
ढोने का पहला-सा सामर्थ्यं नहीं रहा, दूसरी तरफ गायों 
में दूध देने की शक्ति का लोप हो रहा है। और गो- 
जननोपयोगी साँड़ों का तो अ्रभाव ही होगया है । 

हिन्दू-राज्य-काल में प्रतिदिन मन-मन भर तक दूध 
देनेवाली कामधेनु गायों का उल्लेख मिलता है । उसके 
पीछे ग्रकबर आदि मुसलमानी बादशाहा के समय में भी 

~ ~ न न 

बीस-बीस सेर दूध देनेवाली गायों का वणन आया है। 
आज से बीस-पचीस वर्ष के पूर्व भी रोज़ाना पन्द्रहसालह 


से 
और दाम भी सौ के 
देना पड़ता है | 


सेर दूध देनेवाली गायों का प्राप्त करना एक साधारणी | 


बात थी | परन्तु आज अवस्था इतनी खराब हो चुकी है 
कि आठ:दस सेर दूध देनेवाली गाय का मिलना कठिन 
हो गया है । और ग्रोसत दूध प्रतिगाय तो दो-चार सेर रह 
गया भी प्रतीत नहीं होता । इसका अवलोकन आप घर 
गृहस्थियो और ग्रामनिवासियों के यहाँ जाकर गोवंश की 
दशा देखने से भली भांति कर सकते हँ ] 

कर्नल मेट्सन के कथन का समथन और भी स्पष्टरूप 


से भारत-सरकार के भूतपूर्व इम्पीरियल डेरी-एक्सपट मिस्टर 


विलियम स्मिथ इन शब्दों में करते जज व 
“मैं हिन्दुस्तान में १६२ वषे से हूँ। इस बीच में 
पंजाब, युक्तप्रांत, मध्यप्रांत, सिंध, बम्बई तथा मदरासप्रात 


में पशु-पालन के धंधे से मेरा 


निकट सम्बन्ध रहा है। 


|] 
| 
| 
| 
| 
। 
| | 
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सरस्वती 
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मेरा विचारपूर्वक मत है कि मेरे आने के बाद से पशुओं दूध के पशुओं की वृद्धि के ग्रांकडे हम ऊपर दे ही आवे 


की यहाँ अवनति. हुई है । अथवा अधिक सँभल कर यह 
कहूँगा कि सोलु वंष पहले जिस प्रकार के अच्छे गाय-बेल 
मिलते थे, वैसे श्रब कितना भी दाम देने पर काफी संख्या 
में नहीं मिलते ।? 

इससे अधिक गोवंश के पतन का ओर क्या प्रमाण 
चाहिए १ परन्तु इतना ही नहीं, ओर भी देखिए। 
कलकत्ता-हाईकोरट के न्यायाधीश सर जान उडरफ ने 
लाड चेम्सफोर्ड को एक पत्र में लिखा था- “यहाँ पशु 
इतने कम हैं कि हिन्दुस्तान की आबादी के ग्राठवें हिस्से 
का भी पूरा दूध नहीं पहुँचा सकते | देशी गायें सात महीने 
तक प्रतिदिन श्रोसत सवा सेर के हिसाव से दूध देती हैं । 
इसी हिसाव से २५,४०,००,००० मनुष्यों को (यह जन- 
संख्या अगरेज़ी भारत की है) दूध देनेवाले ५ करोड़ पशु 
एक दिन में लगभग पौने चार करोड़ सेर दूध देते हैं 
(५ करोड़ पशुओं में से कुछ सूखी गायों को घटाकर 
हिसाब लगाया गया हु) । अर्थात्‌ एक मनुष्य के पीछे 
रोज़ाना अढ़ाई छटाँक दूध भी नहीं बैठता ओर साधारणतः 
प्रत्येक मनुष्य के कम-से-कम डेढ़ सेर दूध तो मिलना ही 
चाहिए |? 

आगे चलकर सर जान उडरफ बैलों के सम्बन्ध में 
लिखते हैं-- 

“देशी वैल अधिकसेअधिक एक फुसल के लिए 
५ एकड़ भूमि जोत सकता हे । ब्रिटिश भारत में लगभग 
_.. २२,८०,००,००० एकड भूमि जोती जाती है और उसे 
जोतने के लिए कुल पशु लगभग ४,६०,००,००० हैं| बोझ 
उठानेवाले, इद्ध, अशक्त और रोगी पशु ५० प्रतिशत घटा 
दिये जायें तो २२,७०,००,००० एकड भूमि जोतने के लिए 
केवल २,४०,००,००० पशु शेष रहते हैं । अर्थात्‌ एक 
जोडी बैल के लिए १६ एकड भूमि का औसत पडता है | 
परन्तु साधारण तौर पर इतनी व के लिए ४ जोड़ 
बैल होने चाहिए । दूसरे देशों क मै यहाँ फृसल 
बहुत थोड़ी होती है। उसका मुख्य कारण यही बेलो 
की कमी है |? पप पया यया 

उपयुक्त विवरण से भारतवर्ष के दुर्भाग्य का काफी 
परिचय हो जाता हे | इसके साथ यहाँ दूसरे देशों के 
सौभाग्य की एक-आध झाँकी भी देख लेना ठीक होगा । 


हैं, परन्तु वह वात केवल संख्या के बढ़ने तक ही 

नहीं हो जाती ती डेर न छु 0 हनन ९ बु समाप्त 
हा हो ज | डन्माक म पिछले तीस वष के समथ >) 
गायों का औसत वार्षिक दूध प्रतिगाय ४५०० पोंड र 
५४५० पौंड होगया । इंग्लेंड के औसत दूध में | 
२० से ३० प्रतिशत तक की बृद्धि हुई है । परन्तु ग्रमरीका 
की इस सम्बन्ध में उन्नति तो ग्राश्‍चयंजनक हुई है | वहाँ 
0 ~ ~ ला ९ 
को एक पुस्तक में डाक्टर वारेन लिखते हैं-- 


“१६०० से १६१० तक दस वर्षों में बल्ुडों शौर 
साँड़ों की संख्या २० प्रतिशत कम होगई है। परन्तु दूध 


देनेवाली गायों की संख्या जन-संख्या के ग्रनुसार ही बढी 
है । १६१० में एक औसत परिवार में ४०५ व्यक्ति इकर 
रहते थे, ओर साठ वर्ष तक संयुक्त-राज्यों में प्रतिपरिवार के 
पीछे १ गाय से अधिक का औसत वरावर बैठता रहा है? | 
नीचे दिये हुए ्राँकड़ों से यह स्पष्ट हो जायगा--- 


वर्ष जन-संख्या गोग्रों की संख्या 
१5५० २,३१,६ १,८७६ ६२,८९५,०६४ 
१८०६० २,१४,४२३,३२१ ¬५,८५,७३५ 
१८७० ३,८५,५८,३७१ ८६,२३५,३३२ 
१८८० ५,०१,५५,७८३ १,२४,४३,१२० 
१८६० ६,२६,४७,७१४ १,६५,११,६५० 
१६०० ७,५६,९४,५७५ १,७१,३५,६३३ 
१६१० ६,१६,७२,२६६ २,०६,२५,४३२ 


उसी पुस्तक में प्रोफेसर एकल्ज़ के ग्रांकडे दिये हुए 
हें, जिनसे सब जाति की गायों के दूध और मक्खन के 
वार्षिक औसत का पूरा ज्ञान हो जाता है वे आँकड़े इस 
प्रकार हँ-- 


नाम जाति तोल दूध पोंड तौल मक्खन पौंड 
होलस्टीन ८६६६ 0, ३०० „ 
जरसी 2 ५५०८ ,, २८२ 9, 
शाटहान ६०१७ ,, २१5 » 
रेड पोलल ५६०६ ,, स फा 
गारेनसी ५५०६ ,, २७४ „» 
श्रारशायर ६५२२३ ,, २५१२ » 


भारत में ग्रच्छी-से-ग्रच्छी जाति की गायों के दूध का 
वार्षिक औसत २,००० पौंड के लगभग होता दै रीर 
मक्खन का ्रौसत १०० पौंड भी मुश्किल से बैठता है। 


~+, Bw 


सँख्या १ ] 

` HOS RRR, 
| साधारण जाति की गायों का दूध श्रव औसत तौर 
थे | छ पोइ वार्षिक भी नहीं रहा है । और गायो का 
तक थी का तो ग्रौसत नहीं के बरावर हो गया है | 
ग्रामरीका के संयुक्त राज्या मं ट्स समय एक नहीं, 
तै | डा गाये ऐती मिलती हैं जिनके एक वर्ष में १५,००० 
मी ३ ३०,००० पौंड तक दूध और ६०० से १२०० पौंड तक 
गि | पहन होता हैं । एक गाय “सेगिस पीटर-जी प्रास्पैक्ट? 
श जो वहाँ के कारोनेशन-फ़ामं की सम्पत्ति है, एक वर्ष 

1१७३०१४ पौंड दूध दिया, जो औसत तौर पर १०५ 
रर ऐड श्र्थात्‌ सवा मन प्रतिदिन होता है। एक दूसरी 
न व देखूलारा? ने जो मेलवा स्थान की है, एक वर्षे में 
१६९४० पोंड मक्खन उत्पन्न किया | 


भारतवर्ष में ऐसी गायें अरब कल्पना-मात्र समभी 


गो-धन का हास 


५ ३९ 
~+ ++ > 
र ह और गोवंश का जिस प्रकार से पतन और हास 
र ना कुछ वर्ष और यही दशा रही तो गाय केवल 
a त्र को वस्तु रह जायगो | इस खराबी के जो 
3 ण्‌ ~ FR 
नत रहे हें वह भी एक लम्बी और ददभरी 
“राना है और उसके निरूपण के लिए एक ग्रलग स्वतंत्र 
लेख की आवश्यकता है | 
यहाँ हमें इतना ही दि कि 
बक्क इतना ही दिखाना ग्रभीष्ट था क्रि 
देश के गाय-वेलो का EE wR 
Ei लॉक बुरी तरह से विनाश हो रहा है। 
विश्यकता है कि भारतसरकार और देश के नेता 
डों सम्वन्ध में समुचित ध्यान दे. | ग्रन्य देशों के गोवंश 
क उन्नत श्रवस था ७००५ > CRIA 
le को देखकर ही यहाँ की स्थिति को 
सभाले और राष्ट्र को एक आनेवाले भारी ख़तरे 
से बचावें | 


गीत 


2 लेखक, श्रोयुत कुँवर चन्द्रमकाशसिंह 


अस्त रे, जीवन ! 
धीर-पद आता मरण 
असहाय तू न शरण ! 
च्तीण, मलिन प्रकाश निष्फल, 
यहाँ लोहित तिमिर केवल, 
डूबते युग, कल्प काल-- 


अबाध यह सावन ! 


` देख प्रति-पल प्रलय निश्चय, 
लीन छायायें-सतत क्षय; 


खोज अब भी, नहीं .पाये 18: 


यदि अभय-प्रद चरण । 


Teresi 


५५०००५०५९५ -- 


कनकमय 


ST 
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हालाउड 
लेखक, . 

श्रीयुत भगवानदीन दुबे 


श्रीमान्‌ दुबे जी अपने 
पिछले भू-पर्यटन में 
चित्रपटो की नगरी 
'“हालीउड' भी गये थे । 
इस लेख में आपने 
उसी जगत्प्रसिद्ध स्थान 
का संक्षेप में परिचय 
दिया है । 


[होली उड बाउल जहाँ एक लाख आदमी 


ही काई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने 
सिनेमा का नाम सुना हो, पर 
होलीउड से अज्ञात हो । ग्रमेरिकन 


चज © ~ ws 
बैठकर कन्सट सुन सकते हँ |] 


दा-चार मशहूर सिनेमा-पात्रों को छोड़कर मैं औरों का 
नाम तक नहीं जानता | विदेश-भ्रमण में हर किस्म फे 
लोगो से वार्तालाप का श्रवसर मिलता है । बहुतसी 


नौजवान औरतें तो सिनेमा-संसार से मेरा इतना श्रनभिज्ञ | र 
होना मुश्किल से यकीन कर पाती हैं। क्कचित्‌ ही कोई | शी 
ऐसा खेल आता है जिसमें कोई ददनाक वाकृया न हो | 
सिनेमा या नाटक देखनेवाले इमोशन-प्रफ हो जाते हैं। | न 
संसार में काफ़ी सुख और दुख है । दुखपूण दृश्य अथवा 
कहानी का मेरे दिल पर बड़ा असर पड़ता है । दिन भर | प 
काम में व्यस्त रह शाम को घर ग्राकर पारिवारिक सुखाः 
खादन में जब समय अच्छी तरह कटता है तब फिर पैसे | पे 
खर्च कर गर्मी और सिगरेट के घुएँ में अकड॒कर दो घंटे ५ पिप 
बैठ बहुधा निह्वायत असंभव आर साररहित, निदयता / पर 
अथवा करुणपूर्ण अश्लील और गंदे दृश्यावलोकन'में | है। 
दिन भर के थके हुए शरीर को अधमराकर घर लौट 


फिल्मों की उत्पत्ति का केन्द्र होली- 


पृ 
Es 
उड ही है । यद्यपि आज-कल 


> शा 
कः 24 MS 
MSR फिल्में हर देश में बनाई जाती 


हें, पर उनका क्षेत्र परिमित है | होलीउड में फिल्में सारे 
संसार को दशंक-खरूप मानकर वनाई जाती हैं । वहाँ 
रुपया पानी की तरह बहाया जाता है । फ्ल्मस्टारां की 
तनख्वाहें सननेवालें को श्रवाक्‌ कर देती हैं । हिन्दुस्तान 
को छोड़कर औसत लगाया जाय तो सिनेमा-दशकों में 
औरतें की संख्या कहीं ज्यादा है । सिनेमा-स्टारों के ऊपर 
बहुत-सी साप्ताहिक और मासिक पत्रिकायें निकलती हैं ओर 
बड़े चाव से संसार में पढ़ी जाती हें । बहुत-सी स्त्रियाँ 
| ® तथा थोड़े से मूख नौजवान लोंडे सिनेमा-स्टारों की तरह 


अपना चेहरा-मोहरा बनाने तथा पोशाक पहनने में गौरव 
समभते हैं | यहाँ तक कि भारत में जैसे कोई शिव को, 
कोई विष्णु का, कोई देवी]. को अपना *आराध्य समभता 
है, उस तरह सिनेमा-प्रेमीगण ग्रपनाः अपना सिनेमा-स्टार 
बाँट-सा लेते हैं और उनके पन्च विपन्न में वाद-विवाद 
कर कभी कभी तो लड़ तक पड़ते हैं | 

अपनी ग्रपनी राय भिन्न होती है । सिनेमा से मुझे 
ज़रा भी प्रेम नहीं है । कोई श्रसंगत पड़ने पर ही साल- 


में सिनेमा-प्रेमियां को क्या आनंद मिलता है, मेरी घुर 
समझ के बाहर है। धर की बीबी से जा चौबीसों ६ 
सेवा कर रही है, प्रेम नहीं, प्रेम है प्रेटा गार्वों से ! 
न्यूयार्क से हवाना-पनामा होते हुए मैं लास ऐजेल 
आया । यहाँ मुझे तीन दिन जापानी जहाज पाने के हि 
रुकना था | अनिच्छा होते हुए भी जब पारित कर्मा 
मुझे इस तरह इस स्थल पर ला पटका तब मैंने तय कि | 
कि अब सिनेमा-रंग में रग कर प्रस्तुत मौके का ली” 


ति होलीउड को एक 
लग शहर ही 1200 
होंगे । पर वास्तव म 
वह लास ऐंजेल्स का एक 
सुब्ब, है । बन्दरगाह 
ते शहर के लिए बिजली 
की ट्रेन से रवाना होने 
` पर तेल के ग्रसंख्य कुञ्रों 
के लम्बे लम्बे मचान 
दिखाई पड़ते हैं। तेल 
निकलने की वजह से 
सी | वास ऐजेल्स की बृद्धि हुई और लास ऐजेल्स का एक 
ज्ञ | शतम बन्दरगाह बनाया गया। “एक तो तेल जो 
इई | आजकल संसार में अनिवाय चीज़ है, दूसरा होलीउड जहाँ 
। | | जगत्‌ के तमाशवीनों का पैसा खिंचकर चला आता है। 
| | इन दानो के बेजाड मिलाप से लास एंजेल्स एक लाजवाब 
वा | शहर हो गया है | इस शहर में कृरीव चार लाख मनुष्य 
भर | निवास करते हैं, पर इसका घेरा करीब ४॥ सौ वर्गमील 
वा- | गे है । वँगलो की कृतारे बनी हुई हैं | पानी तीन सौ मील 
से | पे लाया जाता है। पानी की यहाँ इतनी प्रचुरता है कि 
ति श्रोसत १४ इंच सालाना बारिश होने पर भी चारों 
ता उर हरी हरी दूब और वनस्पतियाँ लहलहाती नजर आती 
“ें | हैं। यह स्थान मरुस्थल में ओसिस-सा बना हुआ है। 
अनेक वागीचे बने हुए हैं। ताड के वृक्षों की कृतारे 
2 ब कक तरफ अजीब शामा लाती हैं | प्रायः हर 
व के सामने दूब की बहार देखने में आती है 

दारे की तिंचाई बड़ी सुरम्य मालूम होती है। 
जहाज से उतरकर ट्रेन से शहर गया । पूळुने पर 
शाह मिली कि रासलिन होटल में ठहरना उचित होगा | 
न हा गया । शहर इतना लम्बा-चौडा है और 
किराया इतना अधिक है कि अलग टैक्सी कर 
नी सैर करने का हौसला छोड देना पड़ा । टैक्सी 
डालर यानी नौ रुपये प्रतिघंटा किराया था। 


स A 599 


[होलीउड की इमारतें |] 


सिनेमा स्टडिग्रो की सैर का विज्ञापन पढा । उसमें दिन 
भर की सैर का ४॥ डालर किराया लिखा था | विज्ञापन 
हमेशा की तरह प्रलोभनों से भरा था, जैसे सारे स्टडिग्रो 
की भीतरी सेर तथा स्टारो के साथ लंच इत्यादि | स्टडिओ 
देखने का यही जरिया समझकर मैंने टिकट खरीदा । 
दूसरे दिन & वजे होटल में एक बड़ी आरामदेह बस आई, 
जिसमें मेरे जैसे कुल बीस सेलानी भरे गये । कुर्सियाँ 
गहीदार थीं | 

होटल से बस निकलकर होलीउड की तरफ चली। 


पहले रङ्ग भूमि दिखलाई गई । इसमें सवा लाख व्यक्तियों | 


के बैठने की जगह है| बडा आलीशान भवन देखने में 
आया । उसके प्रायः चारों तरफ बडा सुरम्य बागीचा हे | 
फिर होलीउड की अनेक सड़कों से गुजरते हुए जापानी 
गीचे में जाकर बस रुकी | होलीउड की यह एक दशनीय 
जगह है | दो जर्मन यहूदी भाइयों ने इस वागीचे के एक 
टीले पर बडी योग्यता से बनाया है । कुल रकृबा करीब 
२८ एकड़ है । जापानी ढँग का घर रीले पर है । नीचे 
मनेक प्रकार के पौषे छोटी छोटी सुरम्य नहरों के आस-पास 
लगाये गये हैं । कहते हैं कि इस बागीचे के बनाने 
२० लाख डालर लग चुके हैं । जर्मन भाई अब नहीं हैं । 
जान पड़ता है, बागीचा म्युनिसिपेल्टी के प्रबन्ध में हागया 
है । दर्शकों से. २५ सेंट याने करीब १२ आने लिये जाते 


~ 
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हैं, जिससे बागीचे की देखभाल की जाती है | कहते हें, 
- बागीचा १० लाख डालर में बिकाऊ है । 
बागीचे की सैर कर अनेक स्टडिश्रों से गुजरते हुए 
बस 'यूनीवसल स्टडिग्रो के नज़दीक गई | करीव १ बज 
चुका था । वहीं रेस्ट्रा में भोजन करने को कहा गया | 
अभी तक तो स्टडिओ का सिर्फ बाहर से हो मुलाहिजा होता 
रहा । कंडक्टर समभाता जाता था कि फुला फिल्म के 
बनाने में कैसी रचना की गई थी । रचित खंभां, घरां 
सड़कों) जहाज़ों इत्यादि के ढाँचे मौजूद थे । फिल्म के पूरी 
हो जाने पर ढाँचें के जैसा का तैसा पडा रहने दिया जाता 
है। तोडने में कौन पैसा खर्च करे ! इस तरह अनेक 
फिल्मों में काम आये हुए भग्नावशेष वहाँ मौजूद हैं । 
विज्ञापन में यह प्रलोभन दिया गया था कि भोजनालय 
में सिनेमास्टारो से मुलाकात होगी । उसमें यह भडकीला 
वाक्य लिखा था--स्टारों के साथ भोजन कीजिए । भीतर 
जाने पर जीते-जागते स्टार का नामोनिशान नहीं मिला । 
हों; दीवारों पर स्टारों की तसवीरे श्रवश्य भरी हुई थीं । 
विज्ञापन में कोई ज्यादती नहीं थी। सिर्फ पढ्नेवालां की 
कमबुद्धि थी जो यह ग्रथ लगा बैठे कि चार्ली चेप्लिन जैसे 
स्टार वहाँ मोजूद होंगे ओर दशकों के साथ भोजन करेंगे | 
पचहत्तर सेंट भोजन की कीमत थी। भोजन असतन 


अच्छा था। 
दो बजे तक निराश तमाशवीन फिर बस में ग्रा गये | 
यह आशा थी कि स्टडिग्रो के भीतर जाया जायगा | पर 
बस दूसरे स्टडिश्रो की तरफ चली ओर फिल्मावाले खंडहरों 
की गाथा फिर शुरू हुई । 
३॥ बजे वानर ब्रादसं के स्टडिग्रो पर बस रुकी और 
कहा गया कि अब स्टडिग्रो के अ्रंदर चला जायगा । फाटक 


१-5 
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पर स्टडिग्रो का सिपाही ड्राइवर के बगल में आकर न 
गया और वस फाटक के अंदर घुसी । फाटक के अझै 
विशाल जगह देखने में आई । फिल्मों में अक्सर शहर को 
सडक ओर मकान वने मिलते हैं | मेरा यह खयाल था 
कि तसवीरे वास्तविक सड़कों में ली जाती होंगी | पर यह 
महल्ले के महल्ले बने पाये। न्यूयाक, हालीउड अथवा 
जिस शहर के केन्द्र मानकर फिल्म उतारी जानेवाली होती 
है उस शहर का नकली ढाँचा हूबहू तैयार किया जाता है | 
उसमें आदमी भर दिये जाते हैं। मोटर दौडने लगते हे | 
रेले और ट्रामें चलने लगती हैं । विशाल थियेटर बनाये 
जाते हैं, जिनकी उपयोगिता वस एक मिनट के लिए रहती 
है | वाहर के दृश्य के लिए नकृली घर इत्यादि बनाये 
जाते हैं, पर भीतर का दृश्य स्टडिग्रो में उतारा जाता है । 
ऐसी कई ग्राश्चयजनक वातें देखते हुए करीब आध घंटे 
के वाद फिर घ्टडिग्रो के फाटक पर लौटे और सिपाही को 
वहाँ उतारकर बस आगे रवाना हुई । 

“हे।लीउड वाल? . जिसकी तसवीर यहाँ दी जाती है, 
एक विचित्र जगह है | पहाडियों के बीच इसकी कटोरे जैसी 
शकल है | पहाडी काटकर बेचे बना दी गई हैं। करीब 
१ लाख आदमी यहाँ बैठकर कन्सट सुन सकते हैं । दुनिया 
के मशहूर कंडक्टर अथवा गायक यहाँ ग्राकर ग्रपना हुनर 
दिखाते हैं । 

“माउंट विल्सन ग्रान्जवंटरी भी यहाँ स्थित है, जिसमें 
एक अद्वितीय दूरवीन स्थापित की गई है । 

लास एंजेल्स में बसे हुए जापानियों की काफ़ी तादाद 
है । इटालियन भी बहुत हैं | हालीउड की वजह से दुनिया 
के प्रमुख उस्तादों का यहाँ अच्छा जमघट रहता है। इस 
तरह दिन भर की सेरकर ५। बजे होटल में वापत श्रागये | 
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हे जो अभी 


जा ग़ालिब ने दस्तम्बो नामक पुस्तक 
में गदर का हाल, अपना हाल व 
मि कुछ अन्य लोगों का हाल लिख- 
कर जल्दी प्रकाशित कराया और 
DSS बड़े बड़े अंगरेज़ अफ़सरों ब अन्य 
र लोगों के पास इसलिए भेजा कि 
वे श्रँगरेजो के मित्र समझे जायें न कि राजद्रोही और 
राजद्रोहियो के मित्र समभे जाये एवं उनकी जो पेन्शन 
वद हो गई थी वह फिर जारी हो जाय, अँगरेज़ी दरबारों में 
उनको जगह मिले और उनका मान किया जाय | निदान 
ऐसा ही हुआ । 
उक्त वात से यह श्रनुमान करना अनुचित नहीं कि 
इसम में मिर्जा ने जो कुछ लिखा बहुत बचकर लिखा, 
किन्तु उस ग्रन्थ के सिवा मिर्जा के जिन अन्य लेखों से 
उनका श्रना व गुद्र आदि का हाल मालूम होता है 
मन के पत्र हैं, जिनको उन्होंने अपने मित्रों तथा 
शण को लिखा है । मिर्जा या किसी अन्य को क्या पता 
था क किसी समय इन पत्रों के प्रकाशित होने की नौबत 
gi | इस कारण इन पत्रों की गदर-सम्पन्धी बातें 
डः pi माननीय हँ | यह भौ कहा जा 
जग जा बा ये 52 लिखे गये थे उस समय 
फा हक भाली जाती रही हो, इस कारण 
लला 6 कुछ लिखा हा उसे भी बहुत ही 
३ बा । तथापि त्रो कौ सामग्री ऐतिहासिक 
ष, र माननी पड़ती है और दस्तम्बो से 
 आमाणि ठहरती है । ¦ 
११ मई १८५७ ई० को रादर हुआ था। 
पत्र इस तारीख़ के बाद के पित त हैं उनमें 
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तक अप्रकाशित थे । ऐसे ही पन्नों के 
व न टु र 4 हा पत्रा 
है और इससे विद्रोह-कालीन दिल्ली की अवस्था पर 
~ = > 3 
पत्र महत्त्व के हैं, जैसा इस लेख से स्पष्ट 
सज्जन भारतेन्दु बाबू के पत्रों को भी पुस्तक-रूप में प्रकाश में 


ग़दर ओर बाद की दिल्ली 


लेखक, श्रीयुत महेशप्रसाद मौलवी आलिम फाज़िल 
हब ने मिर्जा गालिब के पत्रों का उदू में एक बृहत्‌ संस्करण तैयार कि 


या है। इसमें उन्होंने 
के आधार पर उन्होंने 
एक नया प्रकाश पड़ता है । वास्तव 
होता है । क्या ही अच्छा होता, यदि कोई 
लाते । { 


सबसे पहले कुछ चर्चा है। यह पत्र मिर्जा ने अपने प्यारे 
शिष्य मुंशी हरिगोपाल को लिखा था। इसमें की कुछ 
बातें ये हैँ- 
(क) यहाँ बाहर से भीतर कोई बिना टिकट के ग्राने-जाने 

नहीं पाता । तुम कदापि यहाँ ्राने का बिचार न 

करना | 
(ख) अ्रमार-गारीब सब निकल गये | जो रह गये थे वे 
निकाले गये | जागीरदार, पेंशनदार आदि कोई भी 
नहीं है । विस्तारपूर्वक हाल लिखते हुए डरता हूँ । 
किला के नौकरों पर कड़ी दृष्टि है| उन लोगों की 
पूछ-गछ अधिक है और उनकी धरपकड हो 
रही है। 
सैनिक प्रबन्ध ११ मई से आज अर्थात्‌ ५ दिसम्बर 
सन्‌ १८५७ ई० तक बराबर है | 
ग़दर होने पर दिल्ली १४ सितम्बर सन्‌ १८५७ ३० 
को श्रँगरेज्ञो के हाथ में आई थी | उस समय से १० 
जनवरी सन्‌ १८५८ ई० तक उनकी ओर से दिल्ली में 
सैनिक प्रबन्ध रहा | किन्तु इसके पहले ११ मई को जब 
विद्रोहियों ने अपना अधिकार दिल्ली पर जमाया था, उस 
समय उनकी ओर से सैनिक प्रबन्ध था । इसी कारण 
मिर्जा ने सैनिक प्रबन्ध ११ मई से लिखा है | 

इस अवसर पर यह भी जान लेना क कि दिल्ली 
पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ ग्रँगरेज्ञा ने जनता की 
डाक का प्रबन्ध शीघ्र ही कर दिया था, क्योंकि र के 
पास अपना पत्र मुंशी हरिगोपाल ने ह दवश ही भेजा 
था और उसका उत्तर भी मिर्जा ने डाक है रा ही दिया 
था। जब दिल्ली अँगरेज़ों के हाथ में आई तब काले व 


ह्यिं लूटमार की थी । किन्तु 
गोरे दोनो /सिम्राहियों ने खूब ह । 
हि कि बाद में जनता की चात कुछ 


(ग) 


प्रतोत-- हात 
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पूरी की गई थी, क्योंकि मिर्ज्ञा ने अपने ३१ दिसम्बर के 
एक पत्र में यह लिखा हे-- 
इतना सुना गया है कि एक कार्यालय लाहौर में प्रजा 
की हानि का बदला देने के लिए नियुक्त हुआ है और 
आशा यह है कि प्रजा का जो धन कालों ने लूटा है, 
निस्सन्देह उसके बदले में दसवाँ माग सरकार की ओर से 
दिया जायगा । अर्थात्‌ हज़ार रुपया माँगनेवाले को सौ 
रुपये मिलेगे। ओर जो लूट गोरों के समय की है उसके 
निमित्त कुछ न होगा। 
ग्रदर के बाद बहुत-से लोगों के घरों को सरकार ने 
अपने अधिकार में कर लिया था | किन्तु बाद को कुछ 
लोगों को उनके घर वापस मिल गये थे और कुछ को 
नहीं मिले थे | इस सम्बन्ध में मिज्ञा ने सन्‌ १८५९ ई० 
के एक पत्र में एक बड़े मज़े की बात यह लिखी हे-- 
एक मज़ेदार बात परसों की सुनो। हाफ़िज़ मम्मू 
निर्दोष साबित हो चुके, छूट चुके। हाकिम के सामने 
हाज़िर हुआ करते हँ, ग्रपनी जायदाद माँगते हँ । उनके 
अधिकार का सबूत हो चुका है| केवल श्राज्ञा की देरी 
थी। परसों वे हाज़िर हुए थे | मिसिल पेश हुई | हाकिम 
ने पूछा--हाफिज़ मुहम्मद बख्शा कौन ! निवेदन किया कि 
मैं । फिर पूछा कि हाफिज मम्मू कौन ! निवेदन किया कि 
मैं । असल नाम मेरा मुहम्मद बख्श हे | मम्मू, मम्मू 
प्रसिद्ध हूँ । कहा--यह कुछ वात नहीं । हाफिज़ मुहम्मद 
बश भी तुम और हाफिज़ मम्मू भी तुम, सारा जहान भी 
तुम, जो कुछ दुनिया में हे वह भी तुम। हम मकान 
किसको दें ! मिसिल दफ्तर में दाख़िल हुई, मियाँ मम्मू 
अपने घर चले ग्राये । 
दिल्ली में चुंगी के जारी होने का हाल मिर्जा ने 
अपने ६ नवम्बर सन्‌ १८५९ ई० के एक पत्र में नवाब 
ज़ुलफ़िक़ार उद्दीन हैदर ग्रर्थात्‌ हुसेन मिर्ज़ा के इस प्रकार 
लिखा है-- ` bs 
पौन टोटी (चुंगी) के विषय में कौंसल हुई । परसों 
सात नवम्बर से जारी हो गई । शालिग्राम ख़ज़ानची, छुन्ना- 
मल, महेशदास, तीन व्यक्तियों को यह काम ठीके पर मिला 
है | अनाज और उपले को छोड़कर कोई और वस्तु ऐसी 
नहीं है जिस पर महसूल (चुंगी) न हो | 


दिल्ली भारत के मुसलमान बादशाहों का भी केन्द्र 


सरस्वती 
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थी । यही कारण था कि गादर के काफी समय के बाद तक 
वहाँ आना-जाना आसान काम न था, क्योंकि मिर्जा ने २ 
फ़रवरी सन्‌ १८५९ ई० के एक पत्र में अपने एक शिष्य 
के लिखा है-- 

मेरठ से आकर देखा कि यहाँ बड़ी सख्ती हे और 
यह हालत है कि गोरों के निरीक्षण पर सन्ताष नहीं है। 
लाहोरी दरवाज़े का थानेदार मोढ़ा बिछाकर सड़क पर 
बैठता है । जो बाहर से गोरे की आँख बचाकर आता हे 
उसके यह पकड़कर हवालात में भेज देता है । हाकिम के 
यहाँ से पाँच बेत लगते हैं अथवा दो रुपया जुर्माना 
लिया जाता है ग्राठ दिन कैद रहता है । 

इसी विषय में मिर्जा ने अपने २७ मार्च सन्‌ १८५९ 
३० के पत्र में यह लिखा हे-- 

भाई ! यहाँ (दिल्ली) का नक्शा ही कुछ और है। 
समझ में किसी के नहीं भ्राता कि क्या तौर है। 
अंगरेज़ी मास के ग्रारम्भ में रोक-टोक की सखी होती 
थी | आठवीं-दसबीं तक वह कड़ाई कम होती थी। इस 
मास में बरावर वही सूरत रही है | आज २७ माचे है। 
पाँच-चार दिन महीने में बाक़ी हैं । आँच वैसी ही तेज़ है। 
'खुदा अपने बन्दो पर दया करे | 

रादर के बाद ही कई महल्लों के गिराये जाने ग्रौर 
कई सड़कों के निकलने की नौबत आई थी । इस सम्बन्ध 
में २२ दिसम्बर सन्‌ १८५८ ई० के पत्र में अपने एक 
शिष्य को मिर्जा ने लिखा है-- 

लो सुनो ! अब तुम्हारे दिल्ली की बातें हे । चौक में 
वेगम के बाग के दरवाज़े के सामने होज़ के पास जो कुरा 
था उसको पत्थर, इंट व मिट्टी डालकर बन्द कर दिया । 
बल्लीमारों के दरवाज़े के पास की कई दूकानें ढाकर मार्ग 
चाड़ा कर लिया ॥ 

२८ जुलाई सन्‌ १८५९ ई० के पत्र में 
यूसुफ लिखते हे-- 

यहाँ दो सड़क दौड़ती फिरती हैं | एक ठणडी सड़क 
और एक लोहे की सड़क (रेलवे लाइन) | स्थान उनका 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ | इससे बढ़कर बात यह है कि गोरों का बैरक 
मी शहर में बनेगा और क्रिला के सम्मुख जहाँ लाल. 
क है, एक मैदान निकाला जायगा । महबूब 'की 
दकान बहिलयों, के घर, हाथी छु 3 
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__ मे ख़ालिस बाज़ार तक यह सब मैदान हो जायगा । 
८ प्रकार समभो कि ्रम्मूजान र दरवाज़े से क्रिला के 
हक तक लालडिग्गी ग्रौर दो-चार कुओ्रों को छोड़कर 
किती घरका चिह बाकी न रहेगा | आज जाँनिसारख़ाँ 
हृते के मकान ढहने शुरू हो गये । 
इसी विषय के सम्बन्ध में अपने एक शिष्य मौर 
मेहदी मजरुह' के ८ नवम्बर सन्‌ १८५९ $७ के पत्र में 
वे यह लिखते हैं-- 
जामा मस्जिद के गिर्द पचीस-पचीस फुट गोल मैदान 
विकलेंगा | दूकानें व हवेलियाँ ढहाई जावेंगी । दारुलबक्का 
ट्टी में मिल जायगी । रहे नाम अल्लाह का ! खानचन्द 
का कूचा शाहबूला के बड़ से ढहेगा। दोनों तरफ़ से 
प्रावड़ा चल रहा है । वाक़ी खेर वञ्चाफ़ियत है | 
२ दिसम्भर सन्‌ १८५६ ई० के पत्र में मीर मेहदी को 
फिर लिखते हें 
तुम ्राते हो, चले श्राश्रो | जाँनिसारख्राँ के छुत्ते 
की सड़क, खानचन्द के कूचा की सड़क देख जाश्रो। 
ुताक़ी वेगम के कूचे का ढहना, जामा मस्जिद के गिर्द 
तत्तरसत्तर गज् गोल मैदान निकलना सुन जाओ | 
खुदखुदाकर कई महल्लों व कुं्रों का जो हाल कुछ 
काल में हो गया उसका वर्णन मिर्ज़ा के सन्‌ १८६० ३० 
के एक पत्र में इस प्रकार है-- । 
बड़े भारी आफ़त यह है क्रि कारी का कुग्रा बन्द हो 
गा | लालडिग्गी के कुएँ बिलकुल बन्द हो गये । खैर! 
सार ही पानी पीते, गर्म पानी निकलता है । परसों मैं 
भार होकर कुश्रों का हाल जानने गया था | मस्जिद 
होता हुश्रा राजघाट-दरवाज्ञा को चला | मस्जिद 
FE राजधाट-द्रवाज़ा तक निस्सन्देह एक सुनसान 
ने है। इंटोके जो ठेर पड़े ह, यदि ते उठ जायें 
शीत क स्थान छ जाय | याद करो | मिर्जा गोहर के 
के आंगन जे शरोर कई बाँस नीचा था, अब वह बागीचा 
समान हो गया। यहाँ तक कि राजघाट का 
| हो गया | चहारदीवारी के कंगूरे खुले हुए 
देख गे गो अट गया | कश्मीरी-दरवाज़ा का हाल तुम 
ह । श्रम लोहे की सड़क (रेलवे लाइन) के लिए 


| ररवाजासे काबुली-दरवाज़ा तक मैदान हो गया | 
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ट्रा, जनल की बीबी को हवेली, रामजीदास गोदामवाले 
क घर, _ चाहृवराम का वारा व हवेली, इनमें से किसी का 
पता नहीं मिलता | निदान नगर जंगल हो गया । अब 
जो कुएँ जाते रहे और पानी का अभाव हो गया तो यह 
जंगल “कब॑ला का मैदान हो जायगा | 

गदर व उसके कुछ समय के बाद तक दिल्ली पर जो 
आपत्ति अधिकारियों की श्रोर से रही थी बहतो थी ही, 
[न] दैवी ग्रापत्तियाँ मी दिल्ली पर आई | सन्‌ १८६० ई०. 
में वर्षा नहीं हुई । वस्तुएँ मेंहगी हो गई । मार हरा (ज़िला 
एटा) के निवासी चौधरी श्रब्दुल राफ़र के मिर्जा सितम्बर 
सन्‌ १८६० ई० में लिखते हे-- ` 

यहाँ शहर ढह रहा है | बड़े बड़े नामी बाज़ार, ख़ास 
वाज़ार और उदू बाज़ार और ख़ानम का बाज़ार जो कि इनमें 
से प्रत्येक एक नगर था, अरब पता भी नहीं कि कहाँ ये । 
घर व दूकान के मालिक यह नहीं बता सकते कि हमारा घर 
कहाँ था और हमारी दूकान कहाँ थी । बरसात में भी पानी 
नहीं बरसा | अब बसूला व फावड़ा की बाढ़ से घर गिर 
गये । श्रनाज मँहगा है, मृत्यु सस्ती है । फल के भाव 
अनाज बिकता है | उड़द की दाल ८ सेर, बाजरा १२ सेर, 
गेहूँ १३ सेर, चना १६ सेर, घी डेढ सेर, तरकारी मँहगी। 
इन सब बातों से बढ़कर बात यह है कि कुआर का महीना 
जिसे जाड़े का द्वार कहते हैं, पानी गर्म, धूप तेज़ ओर लू 
चलती है | जेठ-अ्रप्राढ़ की-सी गरमी पड़ती है। 

६ जनवरी सन्‌ १८६१ ई० को मीर मेहदी 'मजरुह? 
साहब के इसी सम्बन्ध में यह लिखा था-- 

चार दिन से पुरवाई हवा चलती है | बादल आते हें, 
किन्तु केवल छिड़काव होता है । पानी नहीं 'बरसता । गेहूँ, 
चना, बाजर तीनों ग्रनाज एक भाव हैं। नौ सेर. साढ़े 
नौ सेर | | 

किन्तु सन्‌ १८६२ ३० में वर्षा बहुत ज़्यादा हुई थी, 
क्योंकि मिर्जा ने २६ जुलाई के एक पत्र में मीर मेहदी को 
लिखा था- छ 

एक गदर कालों का, एक आपदा गोरों की, एक 
आपत्ति घरों के गिराये जाने की, एक फ़त बीमारी% की, 


न्‌ १८६१ ३० में दिल्ली मै हैज्ञा भी ज़ोरों के साथ 
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एक विपत्ति काल की । अब यह बरसात समस्त बातों से 
पूर्ण है । आज इकीसवाँ दिन हे, सूर्य इस प्रकार देखने छ 
आरा जाता है, जैसे बिजली चमक जाती हे । रात का कभी 
कभी यदि तारे दिखाई देते हैं तो लोग उनको जुगनू समझ 
लेते हैं । घेरी रातों में चोरों की बन आई है । कोई दिन 
नहीं कि दो-चार घरों की चोरी का हाल न सुना जाय | 
अत्युक्ति न समझना, हज़ारों घर गिर गये । सैकड़ों मनुष्य 
इधर-उधर दवकर मर गये | गली गली नदी बह रही है | 
निदान वह अन्न-काल था कि पानी नहीं बरसा, अनाज नहीं 
पैदा हुआ | यह पन-काल है । पानी ऐसा बरसा कि बोये 
हुए दाने बह गये । जिन्होंने अभी नहीं बोया था वे नोने 
से रह गये | सुन लिया दिल्ली का हाल। इसके सिवा 
कोई नई बात नहीं हे । न 
बहुत-से लोगों ने जब यह देखा कि दिल्ली पर फिर 
अँगरेज़ों का अधिकार हुआ चाहता है तव उन्होंने भट 
दिल्ली छोड़ दी । परन्तु जब दिल्ली पर अँगरेज़ों का 
अधिकार हो गया तब उन्होंने बहुतों को निकाल दिया | 
यही कारण है कि ५ दिसम्बर सन्‌ १८५७ ई० के पत्र में 
मिर्ज़ा ने लिखा है-- 
अपने घर में वैठा हूँ । दरवाज़े से बाहर नहीं निकल 
सकता । सवार होना और कहीं जाना तो बहुत बड़ी बात 
है | रहा यह कि कोई मेरे पास आवे ! शहर में हे कौन, 
जो शरावे ! घर के घर बिना दीपक के पड़े हैं | 
५ दिसम्बर सन्‌ १८५८ ई० को मजा ने जो पत्र 
मौलवी श्रज़्ीज़्उद्दीन को लिखा था उससे पता लगता हे 
कि उस समय तक आ्रावादी का क्या हाल था-- 
साहब ! केसी बच्चों की-सी बातें करते हो | दिल्ली को 
वैसी ही बसी हुई जानते हो, जैसी पहले थी । क्रातिम 
जान की गली, मौर ख़ेराती के फाटक से फ़तेहउल्ला बेग 
खाँ के फाटक तक बेदीपक है | हाँ, यदि आबादी है तो 
यह है कि गुलाम हुसेन खाँ की हवेली ग्रस्पताल है और 
ज़्याउद्दीन जाँ, के कमरे में डाक्टर सो करते हैं और 
काले साहब के घर में एक ओर ग्रेगरेज़ साहब रहते हैं । 
ज़्याउद्दीन खाँ और उनके भाई अपने बाल-बच्चों-समेत 
लोहारू में जा बसें। लालकु के महल्ला में धूल उड़ती है, 
आदमी का नाम नहीं | तुम्हारे मकान में जो छोटी बेगम 
18 Sarr: 
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भेजा था | मालूम हुआ, वह लाहौर को गई हे | खेमी षौ 
दूकान में कुत्ते लोटते हैं | सुपती सदरउद्दीन साहब ली 


नक हार 
गये हैं | 

अँगरेज़ों ने दिल्ली के मुसलमानों को विशेष रूप से 
विद्रोही समझा था, इस कारण जब दिल्ली पर विजय प्राप्त 
की तब उनके साथ कड़ा व्यवहार किया | निदान पू 
दिसम्बर सन्‌ १८५७ ई० के पत्र में मिर्जा लिखते हैं __ 

,खुदा की क़सम ! ढूँढ़ने पर मुसलमान इस शहर मे 
नहीं मिलता । क्या ग्रमीर, क्या गरीब, क्या कारीगर, यदि 
कुछ हैं तो बाहर के हैं। हिन्दू अवश्य कुछ कुछ बस 
गये हैं |. .........ग्रभी देखा चाहिए, मुसलमानों की 
आबादी का हुक्म होता है या नहीं | 

५ मार्च सन्‌ १८५८ ई० के पत्र में मिर्ज़ा यह 
लिखते हैं--- 

तुम्हारे इस खत का जवात्र न लिख सका | जवाब तो 
लिख सकता था, किन्तु कल्याण का पैर सूज गया था। 
वह चल नहीं- सकता था | मुसलमान आदमी शहर में 
सड़क पर बिना टिकट के फिर नहीं सकता । ऐसी मजबूरी 
से तुमको खत न भेज सका। कई दिनों के बाद जब 
कहार अच्छा हुआ तब मैं तुमको आगरा में समभकर 
सिकन्द्राबाद खत न भेज सका | 

मिर्ज़ा तथा अन्य बहुत-से बड़े बड़े लोग गदर के 
पश्चात्‌ कितने घोर संकट में पड़ गये थे, इसका भौ उल्लेख 
मिर्जा के पत्रों में पाया जाता है। २८ नवम्बर सन्‌ १८५९ 
ई० के एक पत्र में उन्होंने लिखा है-- 

मेरा सगा भाई पागलपन की अवस्था में मरा | उसकी 
बेटी, उसके चार बच्चे, उसकी माता श्रर्थात्‌ मेरी 
भौजाई जयपुर में पड़े हुए हैं । इस तोन वर्षौ में एक रुपया 
उनको नहीं भेजा | भतीजी क्या कहती होगी कि मेरा भी 
कोई चचा है | यहाँ धनिकों और बड़े बड़े लोगों कौ नयाँ 
व सन्ताने भीख माँगती फिरें और में देखूँ.| इस प 
को देखने के निमित्त हृदय चाहिए. | लोहारू के Rd 


A 509 | ७010 वरी ¦ 
अलाउद्दीन खाँ बहादुर (जो रिश्ते में मिर्जा कोबी, 


के भतीजे थे) को मिर्ज़ा १६ फ़रवरी सन्‌ १८६२ ९° 
पत्र में लिखते हें -- 
ऐ मेरी जान ! यह वह दिल्ली नहीं 
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प्रात की थी | वह दिल्ली नहीं है जिसमें तुम शावानवेग 
की हवेली में मुझसे पढ़ने आते थे । वह दिल्ली नह 
जिसमें सात वर्ष की आयु से ्राता-जाता हूँ । बह दिल्ली 
नहीं है जिसमें ५१ वर्ष से ठहरा हुआ हूँ। एक केम्प है | 
मुसलमान काम काजी अ्रथवा हाकिमों के नौकर-चाकर 
बाक्री सत्रके सब हिन्दू | 
प्रथक्‌ किये गये बादशाह के घराने के पुरुष जो बचे 


दए हैं वे पाँच पाँच रुपये महीना पाते हँ | ख््रियों में से 


जो बुढिया ह वे......... ओर युवा .। बड़े बड़े 
मुसलमानों में से मृतकों को गिनो। हसनग्रली खाँ बहुत 
बड़े बाप का बेटा सौ रुपया रोज़ का पेन्शन्दार सौ रुपया 
मासिक की जीविकावाला बनकर मर गया ! अमीर नासिर- 
उद्दीन पिता की ओर से उच्च कुलीन ग्रौर नाना व नानो की 
ग्रोर से बहुत बड़ा श्रमीर था | वह निर्दोष मारा गया | 
श्रागा सुल्तान बख्शी मुहमम्दश्रली खाँ का पुत्र जो स्वयं 
भी बख्शी हो चुका है | बीमार पड़ा, दवा न भोजन ! ग्रन्त 
में मर गया ! तुम्हारे चचा की ओर से मृतक संस्कार हुग्रा | 


पहचान 


लेखक, श्रीयुत बलराम दुबे, बी० ए० 


(९) 
केह नहीं सकता कि कब तक रूप निज पहचान लूँगा । 
हिन्दू, इसाई और सुसलिम एक हैं सच मान लूँगा । 
आदि-अन्त समान जब ते मध्य भी मैं मान लूँगा । 
कह नहीं सकता कि कत्र तक रूप निज पहचान लूँगा । 


(२) 
देश और विदेश क्या निज देश सब मैं मान लूँगा। 
पार दिन के बाद ता यह देह-जग को त्याग दूँगा । 


Eo रिण रु 


ग्रदर ओर बाद की दिल्ली ४७ 


जीवित लोगों को पूछी ! नाज़िर हसेन मिर्जा जिसका बड़ा 
भाई मारा गया था उसके पास एक पैसा नहीं, टके की 
आय नहीं | मकान यद्यपि रहने को मिल गया है कन्तु 
देखिए छुटा रहे ग्रथवा ज़ब्त हो जाय | बुडढे साहब सब 
जायदाद बेचकर और सब कुछ खा-पकाकर सीधे भरतपुर 
चले गये। ज्रयाउद्दौला की पाँच सौ रुपया किराया की 
जायदाद छू ट-छाट कर फिर कुक हो गई | बुरी दशा में 
लाहौर गया, वहाँ पड़ा हुआ है | देखिए, क्या होता है । 
निदान किला, झजजर, बहादुरगढ, बल्लबगढ और 
फेस्र्वनगर लगभग तीस लाख रुपया की रियासतें मिट 

| शहर के ग्रमीर मिट्टी में मिल गये ।...... 

अब अन्त में यह कहना है कि मिर्ज़ा ग्रालिब के पत्रों 
में अनेक साहित्यिक तथा मनोरञ्जक बातें हैं, किन्तु इनके 
सिवा दिल्ली से सम्बन्ध रखनेवाली अनेक करुणामय बातें 
भी हैं और उनसे ऐतिहासिक लाभ हो सकता है तथा 
तत्कालीन सामयिक बातों पर दृष्टि पड़ सकती है । 


सोख्य-सम्पद, धर्म-बन्धन तक धरा पर वार दूँगा । 
कह नहीं सकता कि कब तक रूप निज पहचान लूँगा । 


(२) 
इन दिलों म किन्तु जग का शाप या वरदान हुँगा । 


मूल्य अपनैब्कूमे का अपयश-सुयश से आँक लूँगा। 
सुन्दर-असुन्दर, लघु-बड़ा जग में इसी सै जान लूँगा । 
कह नहीं सकता कि कब तक रूप निज पहचान लूँगा। 


क 


रिज़वे बैंक 


लेखक, श्रीयुत अमरनारायण अग्रवाल 


1. 


सेंट्रल बैंक वह संस्था है जो मनुष्यों की चलन और ऋण 
की माँग को पूरा करता है और राजनीति के प्रभाव या 
फ़ायदे के लोभ से अलग रहता है | 
सेंट्रल बैंक का ख़ास व असली मतलब यह है कि वह 
रुपये के मूल्य को, जहाँ तक संभव हो, स्थिर रक्खे। 
आज-कल कुल आर्थिक कार्य उधार किये जाते हैं | माल 
पैदा करनेवाले का, शुरू शुरू में, मशीन वगैरह के 
लिए रुपये की आवश्यकता होती है | जब माल बनने 
लगता है तब उसे कचा माल ख़रीदने और मज़दूरी देने 
के लिए रुपये की ज़रूरत पड़ती है । जब माल बिक जाता 
है तब तत्काल ही उसे उसका रुपया नहीं मिल जाता, 
क्योंकि थोक ख़रीदनेवाले उधार पर माल ख़रीदते हैं | 
इतना अधिक रुपया एक मनुष्य अपने पास से नहीं लगा 
सकता ओर वह बैंक से उधार लेता है | थोक ख़रीददार 
माल को रेज़गारी पर बेचनेवाले को उधार देता है और 
रेज़गारीवाला भी, करिसी हृद तक, अपने ख़रीददारों से फौरन 
रुपया नहीं पाता | अब अगर इन सब मनुष्यों के उनकी 
आवश्यकता के अनुसार ऋण न मिला तो चीज़ों की पैदा- 
वार कम होगी, व्यापार मंदा रहेगा ओर देश गरीबी में 
फंसा रहेगा | इसलिए ग्रावश्यक यह है कि ऋण की सच्ची 
ओर बेजोखिम जितनी माँग हो, उतना ऋण अवश्य 
मिलना चाहिए | इसलिए प्रत्येक देश के लिए एक ऐसी 
संस्था की ग्रावश्यकता है जो ऋण की पूर्ति पर काबू 
रक्खे । Fe 
केंद्रीय बैंक का ख़ास और असली बट है ऋण 
ओर चलन की ग्रावश्यकता के अनुसार भरती करना | 
इसके साथ-साथ केंद्रीय बैंक रुपये के बाज़ार के अधिकार 
में रखता है, दूसरे बैंकों की रक्ता करता है, चेक के प्रयोग 


सार के सभी मुख्य-मुख्य देशों में 
उनके अपने प्रधान बेंक हैं जिन्हें 
सेंट्रल बैंक या कहीं-कहीं रिज़व बैंक 
कहते हैं | सेंट्रल बैंक की बहुत-सी 


~ 


परिभाषायें हें | आसान भाषा में 


. और बट्टाःबाज्ञार की उन्नति करता हे, इत्यादि-इत्यादि । 


होना आवश्यक है। | 


०१, 


भारत में रिजवे बैंक स्थापित हो गया है । परन्तु 

इसका क्या महत्त्व है तथा इसका सङ्गठन किस 

प्रकार किया गया है, इन बातों का सभी लोग 

नहीं जानते । इस लेख में लेखक महोदय ने इन्हीं 

बातों की चर्चा की है। 
बिना केंद्रीय बैंक के देश की आर्थिक उन्नति और मज़बूती 
का होना सम्भव नहीं है । इसकी मिसाल हमें संयुक्त रट 
अमरीका से मिल सकती हे | सन्‌ १६१३ के पहले वहाँ 
वे।ई केन्द्रीय बेंक नहीं था । नतीजा यह हुआ कि वहाँ बहुत- 
से ग्राथिक संकट आये, जिनमें १९०७ का संकट सबसे 
ज्यादा हानिकारक था | अंत में वहाँ फेडरल रिज़व-बेंक- 
प्रणाली क़ायम करनी पड़ी | 
भारतवर्ष में एक सेंट्रल या रिज्ञव बैंक खोलने के प्रश्‍न 
पर १८३६ में ही विचार हुआ था और इस विषय पर 
१८५.९ में भारतवर्ष के प्रथम और सबसे बड़े आशिक मन्त्री 
जेम्स विल्सन ने एक रिपोर्ट भी दी । १८६७ में डिक्सन 
महाशय ने, जो बैंक ओव्‌ बेंगाल के मंत्री थे, तीनों प्रेसी- 
डंती बैंकों के मिला देने का प्रस्ताव किया | इस तरह इ 
प्रशन पर बराबर विचार होता रहा, पर उस समय कोई 
ख़ास परिणाम नहीं हुआ। हाँ, सन्‌ १६२१ में तीनों 
प्रेसीडँसी बैंकों को मिलाकर एक “इम्पीरियल बैक ग्राव्‌ 
इंडिया? की स्थापना की गई, जो इस देश के बैंकिंग 
इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण बात है । पर इम्पीरियल बैंक 
भी एक केंद्रीय बैंक की ज़रूरत को पूरी न कर सका | यह 
आधा तो केंद्रीय बैंक था ओर आधा एक मामूली व्यापारिक 
बैंक था | इस कारण सन्तोषजनक रीति से यह दोनों में 
से किसी का मी काम अच्छी तरह न कर सका । केन्द्रीय 
बैंक की माँग बनी ही रही | फलतः सन्‌ १९०४ में 'रिज्ञव 
ह व्य 
बेंक ग्राव्‌ इंडिया ऐकट? बनाया गया और “रिज्ञव बैक श्राव 
इंडिया? की स्थापना हुई । 
रिज्ञवे बैंक का मूलधन ५ करोड़ रुपया है, जो सो सौ 

रुपये के हिस्सों में बँंटा हुआ है | इसका मूलधन सरकार 
ने नहीं दिया है | यह एक शेयरहोल्डरों का बॅक ९ 
रिज्ञव बैंक का मूलधन सरकार दे या आम जनता-- इस 
प्रश्न पर काफ़ी बहस हुई | अंत में पिछला प्रस्ताब ही 
पास रहा | संसार के जिन देशों में केंद्रीय बैक हैं उ 
से अधिकतर बैंक शेयरहोल्डरों के ही हैं, सरकार के 


नहीं | बैंक के राजनैतिक प्रभाव से बचाने के लिए ऐसा | 
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रिज्ञव बैंक के नोट चलाने का पूरा ग्रधिकार दे दिया 
त्याह! गवर्नर-जनरल न अरब नोट निकालना बंद कर 
दिया है ग्रौर भारतवर्ष में प्रथम बार एक बैंक को यह 
हौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वह चलन पर, और उसके द्वारा 
ऋण पर, काबू रख सके | अब यह उम्मीद की जाती है क्रि 
खेत बोने के समय ओर पैदावार काटने के समय रुपये की 
कमी नहीं हुआ करेगी, अब तक इन समयों में इम्पीरियल 
बैंक केवले १२ करोड़ का चलन बढ़ा सकता था, जिससे 
माँग पूरी नहीं पड़ती थी | रिज़व बेंक के देश के अन्य 
बरैंको पर कुछ अधिकार देने के लिए यह नियम बना दिया 
गया है कि जो रुपया उन्हें माँगने पर ही देना पड़ेगा 
उसका ५ फ्री सदी शोर जो कुछ समय के बाद देना पड़ेगा 
उसका २ फी सदी रुपया वे रिज्ञव बैंक में जमा करें | 
कानून के द्वारा इस प्रकार एक खा प्रतिशत कायम कर 
देना लाभदायक भी है ओर हानिकारक भी | लाम तो यह 
है कि अगर यह क़ानून होगा तो सब बैंक ग्रपनौ आर्थिक 
ज़िम्मेदारियों के पीछे कुछ स्थायी कोष अवश्य रक्खेंगे 
ग्रौर रिज्ञव बैंक भी, सच्चे रूप से, बैंकों का “बैंक हो 
सकेगा | नुक्रसान यह है कि इससे बैंकों को एक झूठा 
विश्वास हो जाता है कि ५ फ़ी सदी और २ फी सदी रिज़र्व 
से श्रधिक रिज़ब॑ रखने की आवश्यकता ही नहीं । 
जिज्ञव बैंक के फ़ायदे के लोभ से अलग रखने के 
लिए यह कानून बना दिया गया है कि शेयरहोल्डरो के मूल- 
धन पर अधिक से ग्रघिक ५,फी सदी फायदा दिया जायगा 
और ग्रगर क्रिसी साल यह नहीं दिया जा सकता तो दूसरे साल 
दिया जायगा | शेड्यूल ४ के अनुसार ५ फ़ी सदी के ऊपर 
किन्ही दिशाओं में १ फ़ी सदी लाभ और मिल सकता है । 
यह नियम भी प्रशंसनीय है | यदि फायदा ५या & फ्री 
सदी से अधिक हुआ तो वह सब सरकार को दे दिया 
जायगा बशतै कि बैंक का स्थायी कोष मूलधन के बराबर 
हो गया हो। यदि ऐसा न हुआ तो ५०,००,०००) 
आयी कोष के दे दिया जायगा ग्रौर यदि कुछ बचा तो 
परकार को | जो रुपया सरकार को दिया जायगा उससे 
परकार देश की उन्नति के काम और कर का बोझ हलका 

गी। 

` रिज बैंक का प्रबन्ध एक बोर्ड के द्वारा होगा । इस बोर्ड 
१ १६ मेम्बर होंगे | उनमें एक गवनंर ओर एक सहायक 
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गवर्नर को गवर्नर-जनरल चुनेंगे। इनके सिवा और ४ 
मेम्बरो को भी गवनंर-जनरल ही नियुक्त करेंगे और १ 
सरकारी अफसर मी बोर्ड का मेम्बर हुआ करेगा | शेष ८ 
मेम्बरों को शेयरहोल्डर चुनेंगे। इस तरह बोर्ड में ८ 
सरकारी मेम्बर और ८ गैर-सरकारी मेम्बर रहेंगे । इतने 
अधिक सरकारी मेम्बरों का होना किसी दशा में भी उपयुक्त 
नहीं है और ऐसी हालत में बैंक का राजनैतिक प्रभाव से 
उक्त रहना सम्भव नहीं मालूम पड़ता | संसार के अन्य 
देशों के ऐसे बैंकों के बोडो में २ या ३ सरकारी मेम्परों से 
अधिक नहीं होते हैं । 

काराज़ी मुद्रा अर्थात्‌ नोट के पीछे जो स्थायी काप 
रक्खा जायगा उसमे ४ फी सदी सोने के सिक्के, 
साना और स्टर्लिंग तिक्योरिटियाँ होंगी, बाक़ी ६ फी सदी 
में रुपये के सिक्के | भारत-सरकार की रुपयेवाली सिक्‍येरि- 
टियाँ और कुछ ख़ास व्यवस्थित हुंडिया होंगी । ग्रमरीका 
के संयुक्त-राज्य में भी ४ फी सदी सोना काग़ज़ी मुद्रा के 
पीछे रक्खा जाता है| जमनी में भी ४ प्रतिशत का ही 
नियम है | इस तरह हम देखते हैं कि हमारे देश का यह 
नियम संतोषजनक है | बड़ी ग्रच्छी बात तो यह है क्रि इस 
विषय में 'रिजञव बैंक ऐक्ट? में इंग्लंड की नक़ल नहीं की 
गई हे, इँग्लड में स्थिर स्थायी कोष की प्रणाली दै | यह 
प्रणाली केवल उसी देश के लिए उपयुक्त है, जहाँ रुपये 
की माँग में अधिक लाच नहीं होता, जिससे रुपया 
बढ़ाने की साधारणतया ज़रूरत नहीं होती | पर भारतवर्ष . 
ऐसे खेतिहर देश में रुपये की माँग बहुत घटती-बढ़ती रहती 
है । खेती के समथ व उपज कटने और बिकने के समय 
रुपये की माँग बढ़ जाती है ओर बाद को घट जाती है | 
इसलिए यहाँ यह ग्रावश्यक है कि पहली दशा में 
काराज़्ी मुद्रा बढ़ा दी जाय और बाद को घटा दी जाय | 
यदि यहाँ स्थिरूस्थायी-कोष-प्रणाली क़ायम की जाती तो 
बहुत सम्भव था कि आवश्यकता के अनुसार रुपया न 
बढ़ाया जा सकता, क्योंकि रिज्ञव बैंक को यदि १०० फ़ी सदी 
स्वर्ण रखना पड़ता तो उसे मुद्रा बढ़ाने में कोई उत्साह ही 
न होता । खेतिहर देशों के लिए तो ग्रमरीकावाली 
प्रतिशत-स्थायी-कोष प्रणाली ही अधिक लाभदायक है । 

फिर, यदि ज़रूरत पड़े तो ४ फ़ी सदी सोने का बंधन 
ढीलाँ भी किया जा सकता है | यदि स्थायी कोष में साना 
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४ फी सदी से कम पर ३१ फी सदी से अधिक हो तो बैंक 
के एक टैक्स देने पर कम कोष रखने की आजा दी जा 
सकती है | यह टैक्स बैंक-रेट से १ फ़ी सदी अधिक होगा, 
इसके बाद स्थायी कोष में प्रत्येक २१ फ़ी सदी की कमी के 
लिए १३ फ़ी सदी कर अधिक देना होगा, इस प्रकार यदि 
आवश्यकता हो तो बैंक बिना १ रत्ती साना रक्खे हुए भी 
काराज़ी मुद्रा चला सकता है बरातें कि वह कानूनी कर देता 
जाय | इस नियम में ञ्रमरीका के संयुक्त-राज्य की 


पूरी नकल की गई है और इसके लिए सरकार बधाई 
का पात्र है। 

वस्तुतः भारत के रिज़ब बैंक के नियम बहुत अच्छे और 
उपयुक्त हैं और उनके बनाने में संसार के आर्थिक अनुभवों 
का पूरा-पूरा लाम उठाया गया है | सिफ़ एक यही भल ह$ 
है कि बैंक पर सरकार ने अपना अधिक प्रभाव रक्खा हे | 
इसी लिए डर यह हे कि तिफ़ इसी नियम की वजह से कहीं 
रिज्ञव बैंक भी इम्पीरियल बैंक की कहानी को न दुहरावे | 


उत्तर 


_ ७ च ९ 
लेखक, कुवर हरिश्चन्द्रदेव वम्मा, 


इन फूलों से उन फूलों पर, 
उड्ते फिरते मधु लुब्ध भ्रमर | 
मेंने हंस करके कहा “अरे ! 
क्या यही प्रेम का तत्त्व हरे !” 
भनभन कर कहने लगे भ्रमर, 
कुछ हुआ क्रृद्धसा उनका स्वर । 
“मानव ! पहले तुम निज चरित्र - 
देखो | तब हम पर हँसो मित्र !” 
ऐसे दुख की क्या बात दीप! 
जलते जो सारी रात दीप! 
सिर हिला दीप ने यही कहा-- 
“भेरा प्रकाश सब व्यर्थ रहा! 
मानव! तव मन का अन्धकार- - 
कव क्षण भर भी में सका टार 
बस इस चिन्ता ही से अधीर-- 
युग युग से में जल रहा वीर !” 
लो ! अभी सुनाई पड़ी यहाँ 
प्रतिध्वनि विलुप्त हो गई कहाँ ? 
उड़ गई दूर क्या क्षितिज-पार 
निज प्रियतम को करने ढुँलार ? 
मेरे मन की हलचल अपार-- 
क्या समझ गई प्रतिध्वनि उदार? 


“चातक”, कविरत्न 


जो वह मेरे ही संग संग-- 
बोली करके निज मौन भंग। 
जो कुछ तुम कहते वही कहूँ, 
अपनी में कुछ भी नहीं कहुँ 
हाँ में हाँ करती रहुँ सदा-- 
क्या यही भाग्य में हाय ! बदा । 
मानव ! तेरा यह अनाचार-- 
मुझको असह्य हे बार बार। 
इससे में अबला अवश हाय! 
लुक-छिप दिन कार्ट क्या उपाय ?? 
तट से टकराकर लोल लहर । 
जब फोड़ रही थी अपना सर । 
मने पूछा “यह सवनाश-- 
किससे करती होकर हताश” ! 
कलकल करके वह बोल उठी 
हृद्गत भावों को खोल उठी | 
“मानव ! तेरा सुन सुयश-गान-- 
आई थी ले आशा महान । 
पर देख तुम्हे यों विकृत, श्रान्त 
में हूँ निराश मरती अशान्त । 
जगदीश तुम्हारा करे क्षेम 
उपजे तुममें  बंधुस्व-प्रेम !” 
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ब शट वर नदी के उस पार एक छोटी 

छ प ग 

2 2 हाड़ी थी | ठीक पहाड़ी के बीच 
ड 


मं ऊंचे वृ्षो से धिरा एक छोटा- 
सा सफेद मकान था । उसी मकान 
ale की दालान में सुरीला बेटी नदी 
> को एकटक निहार रही थी | ठंडी 
हवा से हाथ-पेर वफू जेसे जम रहे थे । किन्तु उसका 
शरीर जमी हुई वफ्‌-सा स्पन्दनहीन-सा था; उसकी घनी 
पलकों से घिरी हुई ्रांखों में एक आग्रह था । 
वर्षा की बूँद झर-झर भर रहीं थीं। नदी का जल 
कल-कल, छुल-छुल वह रहा था ओर दाँड़ पर बैठी मैना 
गा रही थी-- जल-थल-नम में एक सपन है? | 
सुरीला के श्रागे-पीछे, आस-पास एक सूनापन था-- 
एकदम सूना श्रौर उसी सूनेपन में कभी जुगनू के दिये- 
सो एक चीण श्राशा जल-सी उठती | “बस वहो था उसके 
जीवन का सहारा । 
पास ही घनी भाडी में दवका हुआ कोई पक्षी चिल्ला 
उठा-- भूत ! भूत ! भूत ! भूत !? उस पुकार को सुनकर 
सुरीला रोमाञ्चित होने लगी । वह पुकार केवल पहाडी में 
दी नहीं हुई थी, उसके शरीर के रन्प्रों में भी सदा होती 
रहती थी । फिर वह डरती किससे ! वह तो स्वयं ही एक 
भूत थी । और तभी तो इस एकान्त में रह भी सकी थी । 
भूत हाँ, भूत ही तो वह थी। एक अँधेरी रात में 
नदी से जल लेकर लौटते समय साँप ने उसे डस लिया 
था और मृतक-लोक से लौटकर उसने भूतयोनि पाई थी । 
शथ्वी ने बार बार उसे सतक कर दिया था कि मृतक- 
लोक से लौटा हुआ प्राणी जीवितःलोक में स्थान नहीं पा 
पेकता | तब से वह बन के भीतर पशुओं के साथ उन्हीं का 
रे व्यक्ति होकर रहने लग गई थी। पशुपपक्षियों ने उसे 
अपना लिया था | 
रतक-लोक ? किन्तु मृतक-लोक की बातें तो उसे कुछ 
ष्मणा नहीं थीं | सपने डस लिया था। उसके बाद 


एक नश ने उसे आच्छुन्न सा कर लिया था | हाँ वह सास 
२वसुर, ननद, देवर आदि का रोना सुन रही थी । डाक्टर 
भय, झाड फूक-सव चल रहा था | केवल अपने पति 
हिमांशु को देखने की चछा थी | वह रंगून चला गया 
| फिर भी सुरीला ने जीना चाहा, अपनी पूरी शक्ति 
लगाकर जाना चाहा | वह केवल एक वार उन्हें देखना चाहती 
थी | वह पुकारना चाहती थी कि वह सब तुम्हारी भूल थी 
उम्हार हा प्रम में यह छोटा-सा हृदय मस्त रहता है, केवल 
लजावश उसे प्रकाश नहीं कर सकती | किन्तु यह सब न 
हो पाया | उसकी आँखों के सामने एक वेरा छा गया 
यहा तक कि वह अधेरा गाढ़ ही होता गया । ग्रन्त में 
उसी श्रन्धकार में वह डरूवसी गई । चेतना लौटी तब 
अपने को नदी के किनारे पाया | सब वस्न भीगे हुए थे | 
हार्थापरा म एक भी गहना नहीं था | विश्मय-विमूढ़ होकर 
वह उठकर वेठ गई | कुछ समझ में नहीं ्राया-बह नहीं 
जानती थी कि किसने कौन से अपराध के लिए उसे नदी 
में बहा दिया । 
मुश्क्रिल से वह चली | न जाने कितने हो दिनों वह 
भूखी-प्यासी चलती चली गई | 
सुरीला बैठी सोच रही थी। “भूत ! भूत ! भूत? ! 
पवत पर पक्षी पुकार रहा था । नदी अपनी धुन में मस्त 
थी | और दांड पर मैना गा रही थी-- 
“जीवन सपना 
सपने का है जाल |? 
(२) 
सुरीला सोच रही थी। उसके बाद ! हाँ, वह घर लोट 
जाना चाहती थो | भीख माँगती, रोती, बिलखती लोकालय 
में पहुँच गई । उसकी ससुराल उस ग्राम के बाद के गाँव 
में थी। पथ में एक पुरिचिता स्री मिल गई। एक ने 
दूसरी की ओर देखा । फिर स्त्री चिल्लाकर भागी | विस्मित 
सुरीला खडी रह गई | कुछ समझ ही न सकी । वह देर 
तक विचारती रह गई 
घर के चरवाहे का लड़का अपनी ससुराल से लौट . 


ns 
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रहा था, कजली गाता खुशी में मस्त चला जा रहा था। 
सुरीला ने उसे देख लिया, उसने आहलाद से उस 
[| ज़ोर-ज़ोर से पुकारा । वह लौटा, निकट आया, पर दूसरे ही 
| क्षण वह भाग निकला | किन्तु स्रीला उसका साथ नहीं 
| छोड़ना चाहती थी। उसने उसका पीछा किया । वह 
| चिल्लाता जा रहा था-- भूत? | “भूत?” | लोग कहाँ? कहाँ? 
| कहते दौड़ पड़े। “पीछे चुडेल आ रही हे” वह 
| चिल्ला- चिल्ला कर कह रहा था | और तव मन्त्र, फूँक फाँक 
की धूम मच गई | पक 
|| अन्त में सव कुछ समझ सकने के वाद सुरीला को 
जंगल में अपना आश्रय हूढ़ना पडा । वह जान गई कि 
| वह जीवित नहीं, मृतक है | 
सुरीला ञ्रपनी चिन्ता में मग्न थी | वर्षा की बूँदे घनी 
थीं | “भूत ! भूत ! भूत !?? पक्षी पुकार उठा । और मैना 
झूम झूम कर गा रही थी - 
“जीना-- सपना-- मरना-- सपना - » 
हाँ, तो सुरीला ने उस दिन श्रपने को जाना ओर. 
साथीस्वरूप जंगली पशु-पत्षियां को श्रपने संगी-साथी 
पाया | आहार के लिए जंगली फल थे | 
इस उजड़े मकान में उसने डेरा डाल दिया था | 
कभी जंगल से तोते-मैने पकड कर अपने पास रखती थी, 
ग्रौर जव श्रन्नःवसत्र की जरूरत पड़ती थी तव सन्ध्या के 
अन्धकार में नदी तैर कर उस पार चली जाती और कम 
दाम में उन्हें वेचकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करती 
थी । दिन के प्रकाश से बह डरने लग गई थी। दिन का 
प्रकाश उसे निगलने-सा लगता था, अपनी छाया उसे 
| निगलने दौडती थी | अपनी ही छाया से वह डर जाती थी | 
ह... रात का ग्रन्धकार जब मकान में फेल जाता तब 
हि रीला वुपके से उठती और लेट रहती | ग्रांलें इस तरह 
। दूवाती कि दद होने लगता | फिर भी उन बन्द आँखों के 
| मौतर श्रन्धकार पुज्ञीभूत होता रहता श्रौर उसी ग्रन्धकार 
| | में न जाने कितने भूतप्रेत चलनेःफिरने लग जाते | 
| | रात्रि के समय वह अपने-आप से डरती थी। उसे 
लगता, उसके हाथ-पैर लम्बे-लम्बे हो गये हैं-हाथ ऐसे 
लम्बे कि अभी-अ्भी वे आकाश तक को छू लेंगे और 
पेर ऐसे कि सामने के बट के शिखर पर एक पैर चला 
__जायगा श्रौर दूसरा पहुँचेगा नदी के उस ही 
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खडी वह झूमती रहेगो और न जाने कितनी नावों को 
देगी और यात्रियों का रक्त चूस लेगी । 

नानी-ग्राजी तो भूतों की ऐसी ही कथा सुनायां की 
थीं | और आज वह सुनी कहानी उसके जीबन में सच्ची हे 
रही है | वह स्वयं एक प्रेतिनी है । 

सुरीला रात्रि में भय से एकदम काठ-सी हो जाती 
थी | उसके रोम रोम खड़े हो जाते थे । साँस भारी हो 
जाती थी । वह शंकित रहती थी कि न जाने कोन से वक्त 
प्रेतिनी अपने असली रूप में उसके भीतर से निकल ग्रावेगी 
और तव यह छुद्म श्रावरण मिट्टी पर पडा लोटता रहेगा | 
उस ओर देखकर वह जोर जोर से हँसेगी--शायद तालियां 
भी बजावेगी । 

नदी का जल फूल-सा रहा था | मेघ पानी ढोने में 
लगे हुए थे। “भूत ! भूत ! भूत” ! का दर्द-भरा स्वर 
जल-स्थल में व्याप-सा रहा था । सुरीला की चिन्ता श्रतीत 
में मस्त थी। ग्रौर मेना अपने गान में तन्मय थी- 
“निविड सपन का जाल |”? 

(३) 

अतीत का भाषामय चित्रपट सुरीला की ग्राँखो के 
सामने खुला. हुआ था । जहाँ सुन्दरी वधू लज्जा से 
सिमटी पलंग के कोने में अपने अस्तित्व को छिपाना चाह 
रही थी ग्रौर उसका पति-- एक श्रीमान्‌ युवक पत्नी से एक 
छोटा शब्द सुनने के लिए व्याकुल हो रहा था । द्‌ 

न जाने कितनी ऐसी राते ्राई और निकल गई | 
किन्तु नवोढा की लज्जा लिये वधू नबोढ़ा-सी ही रह गई | 
वह उस छोटे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी श्रोर न पति 
के निकट ग्रसंकोच भाव से ही जा सकी | 

पति पत्नी का मुँह देखने के लिए लालायित ही रहे 
गया | किन्तु ग्रवगुंठन की दीर्घता पल मर के लिए भी 
न घटने पाई | ह, 

कभी काम-काज के अवसर पर वधू दबे पैर कमरे म 
गई तो घड़ी ने रात्रि का एक बजा दिया । वधू ने श 
किन्तु प्रेम-्राग्रह-पूर्ण नेत्रों से चकित दृष्टि से उस उत. 


डवा 


युवक को एक बार देखा और फिर पलंग के एक छ | 
एक भीरु बालिकासी सिमट कर से रही | उस 3 क 
आक्कृति को देखने को उसका जी चाहने लगा। | 


त्र 
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संख्या १ | 


निविड़ वर्षा हो रही थी। रात की नारी धरती पर 
उतर पड़ी थी । “भूत ! भूत ! भूत !» पक्षी पुकार उठा | 
और मैना के गान को विराम ही न था-- 

“रोना सपना हँसना सपना--? 

ग्रतीत का एक भीषण चित्र सुरीला के सामने था | 
उस दिन ग्रीष्मऋत की बिदा-बेला में वेला फूल पड़ा था | 
मीठी गन्ध से कमरा भरा हुआ था । चारों ओर विदा की 


गिनी वज रह थी। और उस बिदा की बेला में भी 


हुरीला मूक-वधिर-सी रह गई थी । पति सामने खड़ा ग्रान्तिम 
बिदा माँग रहा था। कह रहा था--“भें जा रहा हूँ और 
जन्म भर के लिए चला जा रहा हूँ । तुम पूछ सकती हो 


कि क्यों? । और नहीं भी पूछ सकती हो, क्योंकि तुम 


जानती हो कि इस गूँगी-बहरी पत्थर की मूर्ति के लेकर मेरे 
दिन नहीं कट सकते । मैंने यह वात क्या तुम्हें नहीं जताई 
थी! सिर भी न हिलाश्रोगी ? अच्छा जाने दा । हाँ, में 
जानता हूँ, मैंने तुम्हें जताया था ओर कई वार जताया था | 
नहीं ग्रनुरोध किया था, विनय की थी । मैंने रंगून में नौकरी 
कर ली हे । वहीं रहूँगा | यदि किसी दिन मेरी जरूरत 
तुम्हें पड़ जाय, यदि तुम कभी मन से मुझे पुकारोगी, तो 
शायद उस दिन चला भी आऊँ--कह नहीं सकता |? 
इतना कहने के वाद वह चुप हो गया था | किन्तु 
तुरीला फिर भी घुँघट हटा न सकी थी, यद्यपि बहुत कुछ 
कहने के लिए उसका मन मचल रहा था, रोम-रोम में 
कहने की कथा भरी हुई थी । किन्तु वह मौन ही रह गई 
थी | ओर जब कहने के लिए तैयार हई थी तब ग्राँसुग्रों 


ने उसका स्वर रोक लिया था, तव उसे उन श्रासुग्रा 


का छिपाने की व्यस्तता थी । 

अन्त मं वह ग्रटारी पर चढ़ गई थी । वहाँ से यह 
विकराल नदी दीखती थी । काँपते हुए शरीर को दीवार 
पै टिकाकर वह देखती रह गई थी | जहाज नदी-तट पर 
संगा हुआ था | यात्री साफ नहीं दिख रहे थे | फिर भी 
पह दूर से उन्हें पहचान गई थी। देखते ही देखते जहाज 
रिं के बाहर हो गया था । 

उसके बाद कई वध कट गये । फिर तो सांप ने ही 
पकर उसके सब कुछ का निपटारा कर दिया । निप- 
गरा १ चाहे निपटारा ही रहा हो, किन्तु मन नेतो 
र नही किया न ? इस भूतयानि में भी उसी आशा 


बीच भॅवर मैं 
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के बल पर वह टिकी हुई है। एक दिन वे आयग ओर 
जहाज इसी नदी पर लगेगा ही | उसी एक दिन की प्रतीक्षा 
में वह बेंठी हुई उनसे वोलेगी, उनके उस छोटे 
प्रश्‍न का उत्तर देगी और फिर प्रेत-शरीर करे लेकर प्रते 
कॅसाथ चली जाय | बस | 

सराला अपने विचार में मग्न थी | 

“भूत ! भूत | भूत ! भूत ! पत्ती एक-सा चिल्ला रहा 
था | नदीं म बाढ़ श्रा गई । और मैना गा रही थी-- 

सपने सं हे रमा संसारः? । 


(४) 

नदी फूलों हुई थी और उसके जल में एक नौका 
उतरा रही थी | ग्रौर मुरीला के नेत्र उसी नौका में 
श्रावद्ध हो रहे थे 

अन्त में ! अन्त में नौका किनारे लगी | 

सुरीला के द्वार पर अतिथि आकर खडा हो गया | 
उषा के प्रथम प्रकाश में प्रथ्वी नवोढा-सी खड़ी थी | 

“भूत ! भूत ! भूत ! भूत |» चीत्कार एकसा था | 

सुराला अपने अतिथ का एकाग्र दृष्टि से देख रही 
थी | और मैना हँस रही थी--“पाना सपना खाना 
सपना लुट जाना है सपना» । 

“भद्रे, एक अतिथि का स्थान यहाँ 
ग्रागन्तुक पूछ रहा था । 

ग्रौर सुरीला उसका मुँह निहार रही थी । 

“इस भूतवासा में तुम भूतो के साथ रह सकागे १०? 
सुरीला ने कुछ देर के बाद पूछा । 

“भूतवासा के में बचपन से जानता हूँ । भूतों के 
उपद्रव से यहाँ काई नहीं रह सकता | किन्तु तुम तो 
मानवी हो |? 

“तुम मुझे पहचानते हो १? 

“नहीं |? 

“बिलकुल नहीं १२२ 

नहीं, बिलकुल नई 

नहीं उत्तर -सुनकर सुरीला का मुँह वेदना से पीला 
पड गया | इसी पति की प्रतीक्षा में वद इस भूत का बोझ 
वहन कर रही थी । उसने फिर सुना-- 

“यद्यपि उसका मुँह मने अच्छी तरह से नहीं देखा, 


हो सकेगा ११ 
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फिर भी उसका कुछ सादृश्य तुम ह । किन्तु तुम्ह से 
नहीं पहचानता ।?? - 


६६ 


फिराकर वह 


पूछुने लगी-- बिलकुल नहीं पहचानते १? 

(नहीं [?? खै 

“में जीवित नहीं हूँ ।? 

यह सुनकर वह व्यक्ति ऐसा काँपा कि व 

“मैं सुरीला की प्रेतिनी हू? । 

“तुम प्रतिनी हो ?? 

“हाँ, प्रेतिनी हू । एक दिन तुम्हारा समय आया था । 

स दिन तुम्हारे मन का प्रेमी पुरुष प्रेम के लिए उन्मत्त 

हा गया था ग्रोर ग्रधीर हाकर अपनी बाह वढा दी थी | 
याद है न ?? 

मन्त्रमुग्ध को भाँति उस व्यक्ति ने सम्मति-सूचक सिर 
हिला दिया । 

सुरीला कहने लगी-- किन्तु उस दिन मेरे मन की 
नारी प्रेम-पिपासा से नहीं जागी थी। उस दिन उसे समय 
न था । किन्तु ग्राज वह व्याकुल है ओर वाँह बढ़ाये खड़ी 


हीं बैठ गया । 


क. भाग ३ ९ 


हैं । उसके मिलन का वेला निकली जा रही है। उसका 
समय उपस्थित है । इस भूत-लोक में वह केवल तुर 
ही होकर रहना चाहती है ।? 

ग्रोर सुधांशु ! वह उस प्रेतिनी की ओर देख भीन 
सका | अपने भयःविवण मुख को दोनों हाथों से छिपाकर 
वेठ रहा । 

सुरीला ने एक, दे, तीन वार उसे देखा और पूण 
दृष्टि से उसे देखा | उत्तर की प्रतीक्षा की । फिर वोली-- 
“ते आज तुम्हें समय नहीं हे? श्रच्छा तो मृतक-लोक में 
तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। यदि कभी समय हो तोग्रा 
जाना | किन्तु यदि उस दिन समय मेरा निकल जायगा 
तो मुझे दोप न देना ग्रच्छा विदा? । 

झर झर भर वर्षा झर पड़ी । भर भर भर नदी बहने 


| 


, लगी | “भूत ! भूत ! भूत ! भूत !” पक्षी चिल्ला उठा | 


वन के गहन में सुरीला कपटी चली जा रही थी और मैना 
खुशी में मस्तानी-सी गा रही थी-- 
जीवन सपना-- 
सपने का हे यह संसार ।? 


हुए देवता के प्रति | 


लेखक, श्रीयुत गिरीशचन्द्र पन्त 


नयनों में जाग्रत व्यग्र खोज, 
वाणी में अविरल तरुण टेर, 
श्वासों में चिन्ता, आतुरता, 
प्राणाँ में करुणा भरी हेर! 


०७, 
xX xX xX 


मृदु कलियों में. सङ्केत बाल 
ओ? अलियों में करुणा-गुहार;-- 
उन जड़ पवत का तप गभीर; 
मानव की निशि-दिन को पुकार !! 


xX xX xX 


युग-युग द्रुततर हैं बीत रहे; 
चेतना बनी अर्पित पतङ्ग । 


जलकर तुममें हो भस्म, मौन 


3 


खेलने, कभी से, रास-रङ्ग !! 


स्वामी दयानन्द और उद्‌ 


लेखक, श्रीयुत चन्द्रबली पाँडे 


इस लेख के लेखक श्रीयुत पाँड़ेजी हिन्दी-साहि 
द्वारा उन्होंने इस बात को सप्रमाण सिद्ध 


बा दयानन्द सरस्वती संस्कृत के पंडित और 
र्‌ वैदिक धम के ग्राचाय थे | संस्कृत उनकी 
ग्रातमापा १. थी । पहले संस्कृत में ही व्याख्यान क्रिया 
करते थे उनके एक व्याख्यान का अनुवाद पंडित महेश- 
बद्ध न्यायरल ने अशुद्ध किया | उस* दिन से उन्होंने 
निश्चय कर लिया कि हिन्दी-भाषा-द्वारा ही उपदेश दिया 
करेगे ।? स्वामी जी ने संस्कृत को छोड़ हिन्दी-भाषा को 
ग्रपने विचारों का माध्यम केवल इसी लिए बनाया कि वह 
वस्तुतः ग्रार्यं या आर्यावर्तं की भाषा थी | स्वामी जी 
उसी को राष्ट्रभाषा समभते थे | विचार करने की बात 
है क श्री लल्लू जी लाल, महात्मा गांधी और स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने जिनकी जन्म-भाषा गुजराती थी, 
गुजराती का पक्ष न ले हिन्दी-भाषा का पक्ष क्यों ग्रहण 
क्रिया; और क्यों स्वामी जी ने तथा महात्मा गान्धी ने 
्रपनी टूटो-फूटी हिन्दी में काम करना शुरू कर दिया | बात 
गह है कि सचमुच हिन्दी ही हिन्द की राष्ट्रभाषा थी और 
उसी के द्वारा जनता तक अपने विचार व्यक्त किये जा 
पकृते थे। पढ़े-लिखे पंडितों का माध्यम संस्कृत-भाषा 
पी श्रौर जनता की लोक-भाषा हिन्दी थी | यदि इसे और 
पष्ट करना चाहें तो आसानी से कह सकते हैं कि संस्कृत 
िन्दियों की फारसी” और हिन्दी हिन्दियों की “उदू? थी 
पानी जिस तरह दरबारी या सरकारी लोगों में फारसी और 
उदे का प्रचलन था, उसी तरह जनता या लोक में 
पत और हिन्दी का बोलबाला था । स्वामी दयानन्द 
" भ्रच्छी तरह देख लिया कि जिन लोगों से उन्हे काम 
व 


(१) स्वामी जी संस्कृत को मातृभाषा क्यों कहते थे, 
। 0 पर विचार होना चाहिए । 


8३ (२) खेद है कि इस तिथि का निश्चित पता न लगा । 
भान है कि संवत्‌ १६३१ या उससे कुछ पहले यह 


| भर ५ टे र न्यारी 
त द्‌ पेटी होगी । (देखिए महर्षि का सक्चित जीवन 
क क 
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हय के नामी समीक्षक हैं। अपने इस लेख- 
किया हे कि हिन्दी ही सारत की राष्ट्रभाषा हे । 


लेङ्गा है और जो सचमुच श्रन्धकार में पड़े हुए हैं उनके 
उद्धार के लिए उन्हीं की व्यवहार की भाषा से काम 
लेना उचित है | इतना विचार उठना था कि उन्होंने 
पकल्प कर लिया कि राष्ट्रभाषा हिन्दी का ग्रभ्यास करो 
ओर उसी को अपने व्याख्यानों तथा बिचारों को माध्यम 
बनाग्रो । स्वामी जी का हिन्दी के मैदान में आना था कि 
हिन्दी-भाषा में नवीन जीवन ग्रा गया | वह पनप उठी । 
यारो ने देखा क्रि स्वामी जी संस्कृत के पंडित हैं, वैदिक 
धर्म के प्रचारक हैं, भारत के प्राचीन गौरव का गान करते 
हैं--संक्तेप में हिन्दी के उपासक और ग्रायभाषा के स्तम्भ 
हैं, इसलिए यह हल्ला करना आवश्यक है कि उन्होंने : 49; 
अरबी-फ़ारसी शब्दों का बहिष्कार किया | उनका अनुमान | 
ठीक निकला । बहुत-से बिश भी उनके चकमे में आ गये 
श्रौर यह निश्चित कर लिया कि सचमुच स्वामी जी ने 9 
फारसी-अरबी शब्दों को निकाल फेंक्रा हे | इतना भी नहीं 
सोचा कि जो निकाले और फेंके हुए लोगों को भी अपने 
समाज में शुद्ध करके दाख़िल कर लेता है वह अपने यहाँ 
आये हुए शब्दों को क्यों निकाल फंकेगा | सारांश यह कि 
श्री लल्लू जी लाल की तरह स्वामी दयानन्द सरस्वती पर 
मी व्यर्थं ही यह लांछन लगाया गया कि उन्होंने फारसी- 
अरबी शब्दों का बहिष्कार किया | इस लांछुन अथवा 
भ्रभियोग से यारों का जो हित हुआ उसके निदर्शन की 
ज़रूरत नहीं । यहाँ तो इतना दिखा देना काफी है कि 
स्वामी जी ने फारसी-अरबी शब्दों का प्रयोग उचित 
मात्रा ओर उचित रूप में बिना किसी संकोच के स्वभावतः 
क्रिया है | इतना ही नहीं, फारसी और उदू के पठन-पाठन 
का भी विधान किया है | उन्हें देशनिकाला नहीं किया । 
परन्तु जो लोग नासिस़ (मृ० सं० १८९५ वि) के कलाम 
राष्ट्रभाषा की कसौटी ठहराते और आँख-कान तक को 
मतरुक या सलीस उदू के बाहर की गवारी चीज़ समझते 
हें उनके लिए तो स्वामी दयानन्द सचमुच कृतान्त हैं । 
उनकी ज़बान को ज़रूर देशनिकाला कर दिया, लाख करे , 
जबान हमारी ज. | पकड सकती । स्वयं 


a 


rrr 


सरस्वती 
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| उदूवालों ने उनकी ज़बान पर लगाम लगा दी है और 
[$ | उनकी रालतियों पर पछुता रहे हैं । , RE 
हाँ, तो स्वामी दयानन्द सरस्वती की जन्म-भाषा हिन्द 
१ न थी | हिन्दी का उन्होंने अध्ययन भी नहीं किया था । 
| जन्म-भाषा के साथ ही साथ जो राष्ट्रभाषा का परिचय 
| हो गया था उसी के ग्राधार पर स्वामी जी ने हिन्दी-भ प | 
| में लिखना ग्रारम्भ कर दिया । किसी सनदी ज़बान की 
| ज़रूरत उन्हें न पड़ी | उन्होंने स्वयं! लिखा है-- 

1 “जिस समय मैंने यह ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश” बनाया 
| था उस समय और उससे पूव संस्कृत भाषण करने, 
| पठन-पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की 
| भाषा गुजराती होने के कारण मुझको इस भाषा का 
विशेष परिज्ञान न था इससे भाषा ः्रशुद्ध बन गई थी। 
| अब भाषा बोलने ्रौर लिखने का भ्रभ्यास हो गया है 
| इसलिए इस ग्रन्थ को भाषाव्याकरणानुसार शुद्ध करके 
| - दूसरी बार छुपवायों |? 

॥ स्वामी जी के ग्रन्थों में कुछ ऐसे भी हें जिनकी 
भाषा पंडितों ने बनाई है | श्री हरविलास सारडा? ने 
ठीक ही कहा कि-- 

«वेदमाष्यौं की संस्कृत तो स्वामी जी महाराज की 
ही, परन्तु हिन्दी समग्र स्वामी जी के पास काम करने- 
` वाले पंडितों की बनाई हुई हे |” 

स्वामी जी के पत्रों से पता चलता है कि स्वामी जी 
का पंडितों की भाषा पसन्द न आती थी | किसी के लिए 
| लिखते हैँ -- १ 
| “यह भाषा भी अच्छी नहीं बनाता किन्तु घास 
| ही काटता हे ;” 
शि तो किसी में दोष निकालते हैं 
| | ५य्रपनी ग्रामीण भाषा लिख देता है |” 
| साथ ही उन मुंशियों को भी आगाह कर देते हैं जो 
| हिन्दी को फारसी बनाकर उसे बिलकुल क्रिताब्री चीज़ 

बना देते हैं । तभी तो श्री ज्वालादत्त* लिखते हे - “भाषा 
(१) सत्याथप्रकाश द्वितीय संस्करण? की भूमिका 
है का आरम्भ । 
1 (२ ) शताब्दी संस्करण, प्रथम भाग, भमिक्रा प्र १६। 
| (३) दक. वर 
॥ (४) ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार प्रथम भाग, 
गुरुकुल काँगड़ी प्र ४१९ | 


बनाने के लिए जो गोदगाद शिवदयालु मुंशी से बरा 
हैं यह तनिक शोचविचार के होना चाहिए । इस रे 
बनाने में बहुत जगह कठिन पड़ती और ग्रागे 
ख्याल रखने पड़ता | इस काम में जो आपके वा र 
वरस न रहा हो और जिसने आपका ठीक सिद्धान्त न न 


हो उससे इस भाषा का बनवाना इस काम का लै 


बिगड़वाना है |... फारसी शब्दों के बचाने के (की 
गमारू' शब्द भी मिल जाय तो गमारू शब्द धर देता ई 
जहाँ तक बच सकते वहाँ तक बचा भी देता हूँ |” | 

उक्त अवतरणों के ग्राधार पर आसानी सेक 
सकता है कि भाषा के सम्बन्ध में स्वामी जी का निभ 
सिद्धान्त था फ़ारसी और “गमारू? से बचकर प्रचलित रा. 
भाषा में भाष्य करना | १ 


स्वामी जी के उक्त सिद्धान्त को सामने रखकर उनकी 


भाषा पर विचार कीजिए । आपके स्पष्ट श्रवगत दोग 
कि स्वामी जी ने फारसी के किताबी शब्दों और फारसियत 
के अपनाने की चिन्ता नहीं की है, बलिक मुंशियों के 
उनसे सावधान मी कर दिया है। साथ ही फारसी के 
उन शब्दों के हाथ से जाने भी नहीं दिया है जो जनता 
या लोकभाषा के शब्द हो गये हैं। उचित होगा, यदि 
हम यहाँ यह दिखलाने की चेष्टा करें क्रि स्वामी जीने 
निजी, अपने हाथ के पत्रों में कहाँ तक फारसी के शब्दों 


भाष 
पाठ त | 


दा जा| 


क. भाग २१ | 
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के जगह दी है ओर इस बात का ज़रा भी ख़याल नहीं | 
किया है कि वे मुसलमानी या आर्यों की गुलामी के वक्त | 


के लफ़्ज़ हैं | स्वामी जी ने “हिन्दू? २ शब्द के त्याग दिया । 


इसलिए नहीं कि वह फारसी या इस्लामी शब्द था, बर्लि | 
इसलिए कि उसमें घृणा और अपमान या । द्वेष का विधान | 


था और “र्य को इसीलिए अपनाया या चालू किया $ 
वह वस्तुतः आयत्व का द्योतक और मंगल का विधाय 


(१) इसी 'गमारू शब्द? को लक्ष्य करके स्वामी जौ 
ने लिखा था, “ग्रपनी ग्रामीण भाषा लिख देता ह 
स्वामी जी “फमीह ज्ञबान” या ग्रामीण भाषा? के कार्ण 
न थे बल्कि प्रचलित-भाषा के भक्त थे । 

(२) हिन्दू शब्द 
ग्रौर गुलाम |! देखिए ऋषि दयानन्द के पर्त 
विज्ञापन 


के 'सांवे [| 
के 'सांकेतिकाथ हैं काला, उ | 


श्रन्‌ 
व्यः 


हतर 


कार 
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। स्वामी जी से बा आर्यमाघा के प्रचार के लिए 
रुरोध किया गया तध उन्होंने ग्रार्यपमाजों का? 
ति मे है कयोंदि हु 
“व्ह बात बहुत उत्तम है क्योंकि अभी कलकत्ते में इस 
रय की (स्कूलों में कौन-सी भाषा पढाई जाय) समा हो 
दवी है। इसलिए जहाँ तक बने वहाँ शीत्र संस्कृत और 
यदेश की भाषा के प्रचार के वास्ते, बहुत प्रधान पुरुषों 
की सही कराके कलकचे की समा में भेज दीजिए और 
भिजवा दीजिए |” 

कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि स्वामी जी के 
रामने कमी फ्रारसी-अरबी शब्दों के बहिष्कार का प्रश्‍न 
होता तो इस समय अवश्य ही “स्ते? और सही? के 
जगह नहीं देते ओर श्रनायास ही हेतु' और “हस्ताक्षर 
लिख जाते। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं क्रिया। कारण 
प्र्यक्ष है । उन्हें मुसालिम शब्दों से चिढ़ न थी । उन्हें 
भी प्यार की निगाह से देखते और ्रायभाषा का अंग 
मभते थे। आ्रायभाषा के भीतर झा जाने से उन्हें भी 
ग्राय ही समभते थे | स्वामी जी की दृष्टि में “वास्ते प्रचार? 
ग्रनाय ग्रौर प्रचार के वास्ते? आये था । किन्तु पत्र- 
यवहार में इस प्रकार की भाषा को अनुचित नहीं 
मभते थे । क्योंकि कागजात? का जो अथ निकलता 
है वह कागाज़ों या कागदों में नहीं हे । इसी लिएर 
लिखते हें 

“यहाँ हमारे पास सिवाय एक रजष्टर के दूसरा 
बाराज्ञात कुछ भी नहीं हे ।? 

इसे स्वामी जी की कचहरी की भाषा समझना 


(१) पत्र और विज्ञापन चतुर्थ भाग ए० ३६ 

(२) उर्दू में तन तरह से बहुवचन बनते हैं-- 
हिन्दी, फारसी और अरबी । जो लोग हिन्दी और उदू के 
करण के एक ही बताते हैं उन्हें इस पर विचार करना 
चाहिए और यह सिद्ध कर देना चाहिए कि हिन्दी में भी 
उसी प्रकार के बहुवचन बनते हँ अथवा उसी मात्रा में 


/ कित के बहुवचन काम करते हैं। सच तो यह है कि 


| रके व्याकरण ने भी बहुत कुछ उसे विदेशी बना दिया, 
| हे ग्राप उसे स्वदेशी ही समझे । 


(३) पत्र और विज्ञापन, तृ० भाग १० ३५। 
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चाहिए । कचहरी या हिसाव-किताब की भाषा में फारसी- 
अरबी के शब्दों की भरमार है | स्वामी जी ने उनका 
ठीक उसी प्रकार प्रयोग किया है, जिस प्रकार अन्य 
भाषाओं के प्रचलित शब्दों का | उदाहरण के लिए उनका 
यह कथन" लीजिए 

“बिल के रुपैयों की पहुँच की रसीद न होने और 
रसीदों के बिल न होने से जालसाजी उसकी विदित हो 
जायगी । और उसकी चिट्टियों से निश्चित है कि कलकत्ते 
का हिसाब चुकता कर दिया, तो बिल का होना और 
रसीदों का न होना सिवाय चोरी के क्या कह सकते हैं ।? 

स्वामी जी उदू से श्रनमिश ये। उस समय उदूं का 
राज्य था | वह सरकारी ज़बान थी | स्वामी जी को 
भी उदू में ख़तकिताबत करनी पड़त्ती थी | जो लोग हिन्दी- 
उदू में केवल शब्दकोष का अन्तर समभते हैं उन्हें 
उदू की तरकीब और हिन्दी की पदयोजना पर ध्यान देना 
चाहिए । इन्हीं स्वामी दयानन्द के 'उदू ख़त! की उदू पर 
गौर कौजिए और भूल न जाइए कि पद-विन्यास 
क्या है-- 

“हस्बुल ईमा आपके में यहाँ चन्द्रिका तलाश कर 
रहा हूँ | अ्रनकरीब बशरते दस्तयाबी ग्ररसाल खिदमत 
होगी | कैक़ीयत यहाँ की यह है कि जमीञ्र असबाब 
छापेखाने का मय कागज रौशनाई व प्रूफ सीट वगैरा के 
कलकत्ता से यहाँ ग्रा गया ।? आप कहीं यह न समझ ले 
कि यह ख़त किसी मौलाना के पास भेजा गया था और 
इसी लिए इसकी भाषा को यह रूप दिया गया । नहीं, 
हर्गिज़ नहीं | यह ख़त एक आये मुंशी इन्द्रमन साहब के 
नाम भेजा गया था जो ग्रायसमाजी और स्वामी जी के 
दल के आदमी थे | बात यह थी कि उस समय सरकार 
की ओर से उदू को इतनी मदद मिल रही थी कि लोग 
जीविका और प्रतिष्ठा के लिए उसी को अपनाते थे । 
स्वामी जी के उपदेश से बहुत-से मसिजीवी और सभ्य 
लोग वैदिक तो बन गये, पर उद के साथ ही ग्रायंभाषा न 
सीख सके। इसलिए स्वामी जी के उनके पास उदू में 


(१) वही ए० ४७। 
(र) पत्र और विज्ञापन चतुर्थ भाग ए० २ 
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पत्र भेजना पड़ा | इस उदू का मतलब था फारसी का" 
वारिस न कि देश-भाषा | इसको समझने के लिए फारसी 
का जानना अनिवार्यं था | निदान स्वामी जी के लाला 
जीवनदास से कहना? पड़ा 

“यहाँ पारसी ख़त पढनेवाले बहुत कम हैं, इंग्लिश 
के पाठक बहुत हैं | इसलिए जब कभी लिखें तब नागरी 
वा इंगरेजी में लिखें । इस पत्र का मतलब हम ठीक ठीक 
नहीं समझते हैं 1? 

स्वामी जी पर रहम कर कुछ उदूं-मक्तों ने हिन्दी 
लिखने का साहस किया । चुनांचे जुवाहरसिंह२ लिखते हैं-- 

“मुझे हिन्दी लिखनी नहीं आती | यदि लिखता हूँ तो 
बहुत अशुद्ध लिखी जाती है जैसे इस पत्र से विदित होगा 
यिस कारण उदू वा अँगरेज़ी में पत्र लिखता रहा हूँ और 
अब भी श्रँगरेज़ी में लिखने लगा था। प्रन्तू जैसे आई 
बैसे लिख दी यिस कारण कि शायद तकलीफ न हो ।? 

अब तक जो सामग्री आपके सामने आई हे उसमें 
कहीं भी इस बात का संकेत नहीं है कि स्वामी जी उर्दू या 
फारसी-श्ररबी-शब्दों के शत्रु थे। जुवाहरसिंह के कहने से 
यह मान लेना चाहिए कि सहूलियत और आसानी के 
लिए लोग हिन्दी को अपनाने लगे थे और स्वयं स्वामी 
जी से निवेदन करने लगे थे कि देवनागरी में लिखा कर 
भेजें । सेवकलाल कृष्णदास का“ अनुरोध है-- 

“आपके आने बिना समाज का मंदिर होना कठीन है 
ग्र सब समाजों का ग्रँगरेजी वा हिंदि में (देव नागरी 
लिपि में) लिखा के कृपा कर भेज देना ।? 

हिन्दी की व्याख्या में देवनागरी-लिपि का निर्देश इस 
लिए करना पड़ा कि दक्षिण में यही हिन्दी फारसी-लिपि में 


(१) मौलाना अब्दुलहक़ साहब ने “उदू जनवरी 
सन्‌ ३३, ए० १४ में फरमाया है-- 

“जिस तरह बाप का जानशीन बेटा होता हे उसी 
तरह फारसी की क्रायममुक्राम उदू हो गई |? 

जो लोग उदू को राष्ट्रभाषा या मुल्की ज़बान मानते हैं 
उन्हें ज़रा ठंडे दिल से इस पर गौर करना चाहिए | 

(२) पत्र और विज्ञापन प्रश भाग ए० ३६ | 

(३) पत्रव्यवहार प्रथम भाग प्र १२९ | 
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दक्खिनी के रूप में प्रचलित थी और उदू हो जाने पर्‌ 
कभी कभी हिन्दी के नाम से याद की जाती थी | हैदराबाद 
ने आज इसकी जगह फ़सीह उदू को पसंद कर लिया 
नहीं तो आरम्भ में वहाँ “दक्खिनी? हिन्दी का हो प्रचार 
था | प्रसंगवश इतना स्पष्ट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ 
कि वस्तुतः हिन्दी ही राष्ट्रभाषा थी और इसी लिए उसने 
जानकार मुंबई में भी मौजूद थे, जो हिन्दी को देवनागरी 
पढ्ते-लिखते थे, फारसी में नहीं । 

हिन्दी ही नहीं, संस्कृत में भौ पत्र लिखने के लिए 
स्वामी जी से आग्रह किया जाता था | खानदेश के लक्षण 
गोपाल देशमुख की? आशा है-- 

“हम इच्छा करते हैं कि आपके पत्र हमकु खव 


संस्कृत में आवे सो इच्छा आप पूर्ण कीजिए । इससे हमक 


भी संस्कृत पत्र-व्यवह्यर का मार्ग समजा जायेगा |? 

इतने पर भी यदि लोग यही कहें कि स्वामी जी हिन्दी 
ओर संस्कृत को 'बिला वजह, बगेर ज़रूरत? राष्ट्र पर लादना 
चाहते थे तो उनसे हम क्या कहें | उनका इलाज तो हमारे 
पास नहीं है | पर जो लोग सत्यनिष्ठ रौर हक्रपरस्त हैं उनसे 
हमारी प्रार्थना है कि शांतचित्त से प्रश्‍न पर विचार कर 
और ठंडे दिल से देखें कि असलियत क्या है । क्यों स्वामी 
जी पर यह लांछुन* लगाया गया कि 

“वह तरह तरह से अपनी नई हैसियत और इन्फरा- 
दियत जताने लगे | और जिस तरह एक बेवक्रफ ओरत 
ने अपनी ख़ूबसूरत ग्रँगूठी दिखाने की ख़ातिर घर को आग 
लगा दी थी, उन्होंने भी बनेबनाये घर को बिगाड़ना शुरू 
किया । सबसे पहले नज़ला उदू ज़बान पर गिरा |? 

जिस देश में बैठकर ग्राज उदू के परम प्रचार 


(१) पत्रव्यवहार प्रथम भाग प्रु० २४५ | ड 
(२) ्राल इंडिया मुसलिम एजुकेशनल कान्य 
की उदूं-कान्फररेंस में गत २८ अप्रेल के व्याख्यान + 
अलीगढ़ में मौलाना अब्डुलहक़ ने यह दाबा पेश किया 
ग्र फिर उसी महीने की “उदू? पत्रिका में छापा | कहने की 


ज़रूरत नहीं कि मौलाना हक़ एकता के प्रेमी और राष्ट्र के । 
भक्त हैं । मुल्की जत्रान के फैसले के लिए नेताश्रों से बर | 
मिलते रहते हैं और 'हिन्दौ-हिन्दुस्तानी! को फूटनगर | 
का रास्ता बताते हैं | ) 
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लाना श्रब्डुल हक़ उदू को मुल्की ज़बान का ख़िताब दे 
रहे हैं उसी देश से स्वामी जी के पास पुकार आती है कि 
हिन्दी, देवनागरी लिपि में?, 'पत्रव्यवहार संस्कृत में? हो। 
र; इस प्रसंग को यहीं छोड़िए ओर देखिए कि उदू पर 
कौन-सा नज़ला गिरा । स्वामी जी ने उदू के लिए क्या 
किया, इसे भी देख लें । संस्कृत के प्रचार को समाने रखते 
हुए स्वामी जी! लिखते हें-- 

` यज्ञ इसके साधनार्थं यह होना चाहिए कि कुल 
पठन-पाठन समय के छुः घंटों में ३ घंटे संस्कृत २ घंटे 
श्रँगरेज़ी और १ घंटा उदू फारसी पढ़ाई जाया करे |» ध्यान 
देने की बात है कि स्वामी जी ने “हिन्दी? या ग्रार्थभाषा का 


/ विधान न कर 'उदू? का उल्लेख किया है। कारण स्पष्ट है । 


हिन्दी का सामान्य शान सबको था | संस्कृति के बोध के 
लिए संस्कृत और सरकार तक पहुँच के लिए ग्रॅगरेजञी और 
उदू की ज़रूरत थी | फ़ारसी के बिना उदू का काम ही न 
चलता, क्योंकि वह फारसी की क्रायममुक्राम थी | इसलिए 
उत्तका भी पठन-पाठन आवश्यक था | इस बात का पता 
पंडित ज्वालादत्त जी के पत्र से चल जाता है । स्वामी जी 
ने उनसे फारसी पढ़ने को कहा था | उन्होंने फारसी पढ़ना 
उचित समझा था, पर किसी कारणवश आरम्भ नहीं 
किया । निदान? लिखते हैँ-- 

“पढ़ने के लिए जो आपसे में कह आया था सो 
फारसी तो मुंशी जी से नहीं पढ़ी और संकृत का अभी 
प्रारंभ नहीं किया |? 

समझ में नहीं आता कि हम उन लोगों की क्या दवा 
करें जो स्वामी जी पर इस तरह का लांछुन लगाते हैं और 
अपने घर की बात नहीं देखते कि आज भी राष्ट्रभाषा या 
मुल्की ज़बान? के नाम पर किस प्रकार उदू में फ़ारसी-अरबी 
की तरकीब भरी जाती है और हिन्दी तथा भाषा का नाम 


तक मिटानारे इष्ट समझा जाता है | स्वामी जी ने एक 
क्र र". 


(१) पत्र ओर विज्ञापन च० भाग ए० २८। 

(२) पत्रव्यवहार प्र० भाग ३० ४१८ । 

(३) उद्‌ की जगह हिन्दुस्तानी का प्रयोग इसी लिए 
शोरशार से सामने ग्रा रहा है कि वह हिन्दी की हस्ती को 
हिन्दुस्तान के नाम पर ग्रासांनी से मिटा सके । उसके 
भ्रम में कहीं हम हिन्दी को खा न बैठे, इसलिए उसको 
खरी कसौटी पर कस कर उसको राष्ट्रभाषा का वाचक बनाना 


अपराध अवश्य किया | वह सीधा ओर प्रत्यक्ष अपराध यह 
था कि वे भी चाहते थे कि सरकार देश की भाषा हिन्दी को 
अपने यहाँ जगह दे और उदूं के रूप में प्रच्छन फारसी से 
निरीह जनता को मुक्त करे | प्रच्छुन्न फारसी से कुढ़ें नहीं, 


बल्कि उस मसविदा पर ध्यान दें जो स्वामी जी की ओर से 


सरकार में पेश किया गया था । उसका एक ग्रंश१ है— 
“लिहाज़ा बावजूद मलहूज़ रखने तमामतर एज़ाज़ और 
आदाब क़ानून मज़कूर हसबज़ेल इलतमात करता हूँ, कि 
अगरचे एक्ट मज़कूर का असली मंशा सरीह इन्साफ और 
मसलिहत आमा कायिम करना और हिन्दुओं के असली 
और इन्साफ़ी कानून को बमुक्राबला जायिज़ रस्मोरिवाज 
बे बुनियाद के तरजीह देता है ओर उसकी तासीर से 
बेवगान हनूद के झूठे रस्मोरिवाज की पाबन्दी से बचा 
कर आदिल गवनंमेंट ने कानूनी हक़ उनका बहाल 
फ़रमाया है ।” 

यह तो स्वामी जी का आये मसविदार है। 'फ़सीह 
मसविदा? का सामना करना हो तो कचहरी में पहुँच जाइए 
ओर अपनी उस मुल्क्री ज़ब्रान को पहचान लीजिए जो 
आपकी मादरी ज़बान है। आज नहीं तो कल यही आपके 
घर की बोली होगी । आज तक खेल में आप “चे मे? कहा 
कर छोड़ दिये जाते थे, पर अब सचमुच आपको इसी चे 
मे” का जाप करना होगा । इसी से रोटी नसीब होगी। 
स्वामी जी के सामने इस रोटी का प्रश्न न था। वे 
ग्रार्यावर्त की उन्नति चाहते थे और ग्रार्यावत की उन्नति 
में विश्व की उन्नति समझते थे। तभी तो स्पष्ट कहते हैं 

“हम लोगों का तो यही अभीष्ट, यही कामना और 
यही उत्साह है कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति 
समभनी ।” तथा 

८४हमने केवल परमार्थ ओर स्वदेशोन्नति के कारण 
अपने समाधि और ब्रह्मानंद को छोड़ कर यह कार्य ग्रहण 


किया है ।? 
(१) पत्र और विज्ञापन द्वि० भाग १० ७४-४ । 
(२) आर्यसमाजियों की उर्दू आरयंसमाजी उदू के 
नाम से पुकारी जाती है रौर नजीबों को खटकती हे । 
(३) पत्र और विज्ञापन प्र० भाग ए० ६६ | 
¥ च० भाग पु० १८। 


त तम वि का 


सरस्वती 


६० 


अस्त, परमाथ ओर स्वदेशोन्नति के लिए स्वामी जी 
अनिवार्य समभते थे कि प्रच्छुन्न फारसी यानी उदू की 
जगह र्य यानी ग्रार्यावत (हिन्दुस्तान) की भाषा हिन्दी 
का प्रचलन हो । याद रहे, स्वामी जी की आर्थभाषा या 


हिन्दी का ग्रथ है हमारी वह राष्ट्रभाषा जिसमें “मिलै. 


संस्कृत पारस्यो, पे अति प्रगट जु होय ।”१ यही कारण 
है कि उनके धार्मिक ओर पवित्र ग्रंथों में भी फारसी- 
अरबी के शब्दों का प्रयोग हुआ है ओर उनसे कभी 
किसी प्रकार का परहेज़ नहीं किया गया है। प्रसंग के 
अनुसार स्वामी जी ने किस तरह फ़ारसी-अरबी के कितने 
शब्दों का प्रयोग किया है इसको अच्छी तरह जानने के 
लिए उनके ग्रंथों का स्वतः अध्ययन करना चाहिए | फिर 
भी पाठकों की जानकारी के लिए हम यहाँ कुछ ग्रवतरण 
पेश करते हैं ओर यह जानना चाहते हैं कि स्वामी जी 
उन्हें किस रूप में रखते कि उदू पर नज़ला गिराने और 
फ़ारसी-अरबी शब्दों के देश-निकाले के ग्रमियाग से बच 
जाते और राष्ट्रभाषा के पोषक माने जाते । याद रहे, स्वामी 
जी संस्कृत के पंडित थे और फारसी तथा उर्दू से ब्रिलकुल 
अनभिजञ थे | क्योंकि वे स्वयं? कहते हैं--- 

“जा कुरान श्रत्रीं भाषा में हे उत पर मौलवियों ने 
उदू में ग्रथं लिखा है । उस ग्रर्थ का देवनागरी अक्षर और 
आयंभाषान्तर कराके पश्चात्‌ रबी के बड़े बड़े विद्वानों से 
शुद्ध करवा के लिखा गया है | यदि कोई कहे कि यह अर्थ 
ढीक नहीं है तो उसको उचित है कि मौलवी साहबों के 
तजुंमां का पहिले खंडन करे पश्चात्‌ इस विषय पर लिखे?” | 

इस्लाम के समीक्षक की भाषा का नमूनार यह है-- 

“जब मुसलमान लोग सिवाय ख़ुदा के करिसी के साथ 
ईमान नहीं लाते और न किसी को ख़ुदा का साभी मानते 
हैं तो पैगम्बर साहेब को क्यों ईमान में ख़ुदा के साथ 
शरीक किया ! अल्लाह ने पैग्रम्बर के साथ ईमान लाना 
लिखा इसी से पैग्रम्बर भी शरीक हो गया |”? 

गया के पंडों को इन शब्दों में याद* करते (न्य 


(१) काव्यनिणंय, भिखारीदास 
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शताब्दी संस्करण प्र० ७३० | 
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कारी दफ्तरौं में दाख़िल हुई । 


क्ष. भाग ३९ 


“जो लोग ग्राँख के अंधे गाँठ के पूरे उनके 
जा फॅसते हैं उनको गयावाले उलटे 
बनाते हैं ।? 

बस, स्वामी जी की भाषा का कथावाला न 
देख लीजिए-- 

“कभी एक आधी रात में किसी साहूकार का नौकर 
एक हज़ार रुपयों की थैली लेके किसी साहूकार की दुकान 
पर जमा करने को जाता था। बीच में उचक्के आकर 
रुपयों की थैली छीन कर भागे । उसने जब पुकारा तन 
थाने के सिपाहियें ने आकर पूछा कि क्या है ? उसने कहा 
कि अभी उचक्के मुझसे रुपयों को छीन कर लिये जाते 
हैं । सिपाही धीरे धीरे चल के किसी भले आदमी का पकड 
लाये कि तू ही चोर है। उसने उनसे कहा कि मैं फलाने 
साहूकार का नौकर हूँ चलो पूछ लो ।? 

चलो चलें हम भी नामधारी राष्ट्रप्रेमियो से पूछ लें कि 

स्वामी जी की यह माषा राष्ट्रभाषा या हिन्दुस्तानी है या 
नहीं । यदि है तो आप स्वामी जी पर यह ग्रमियोग क्यों 
चलाते हैं कि उन्होंने फ़ारसी-अरबी के शब्दों को देश- 
निकाला दे दिया ? यदि नहीं तो कृपा कर उस (हिन्दुस्तानी! 
का नमूना पेश कर दीजिए जिसे श्राप सचमुच राष्ट्रभाषा 
समभते हैं | यदि आप सचमुच उसी उर्दू को हिन्दुस्तानी 
या मुलकी ज़बान समभते हैं जो सरकार में या कचहरियों 
में बरती जाती है ग्रौर जा मुलकी ज़बान की उपाधि से 
दफ़्तरों में दाखिल हुई है तो हमें आपसे स्पष्ट कह देना 
है कि वह हिन्दी नहीं, हिन्दुस्तानी नहीं, उर्दू यानी प्रच्छुन 
फारसी है । वह राजभाषा भले ही बनी रहे, पर हमारी 
राष्ट्रभाषा तो नहीं बन सकती | हमारी राष्ट्रभाषा सदा से 
हिन्दी रही है और आज भी वही है | हिन्दी ने सदा से 
फ़ारसी-अरबी के प्रकट” शब्दों के अपनाया है और 
स्वामी जी ने अपनी आयभाषा में उनका विधान भी किया 
है। आँख खुले श्रंधों को सुझा देना हमारा काम नहीं, हक 
की बरकत है | देखनेवाले देखें और सुननेवाले सुन | 
मूँकनेवालो की सुनता कौन है । 


उनके जाल 
उस्तरे से ख़ूब हजामत 


घना भी 
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न॑ सन्‌ १९२७ की बात है। योरपीय महायुद्ध 
ख़त्म नहीं हुआ था। थोड़े-से साम्राज्या के 
ब्रन उनमें भी थोड़े-से पूँजीपतियों के लाम के वास्ते सारी 
दुनिया में मातम मचा हुआ था। योरप में शायद ही 
कोई घर बचा हो, जहाँ किसी न किसी प्रिय सम्बन्धी की 
मृत्यु का शोक-समाचार न पहुँच चुका हो ओर उससे भी 
ग्रधिक यह कि हज़ारों लॅगड़े-लुंजे अपाहिज बनाकर घर 
वापस न पहुँचाये गये हों। रूस भी इन्हीं दुर्घटनाओं का 
शिकार था । परन्तु वहाँ ऐसे लोग पैदा हो गये थे जिन्हे 
भ्रपने ही देश के कुशासन में अपनी यह दुर्दशा दिखने 
लगी थी | इन लोगों में सभी श्रेणियों ओर सभी वर्गों के 
लोग थे | जहाँ धनपति इस वास्ते उसमें सम्मिलित हुए थे 
कि ज्ञार को निकालकर शासन-भार अपने ऊपर लें, वहाँ 
मज़दूर-किसान और अन्य दरिद्र श्रौर भूखे वेकार लोग 
अपनी दशा के सुधार के वास्ते सम्मिलित हुए थे। ज्ञार 
को निकालने तक दोनों का उद्देश एक ही था । उसमें वे 
सफल हो चुके थे ओर शासन की बागडोर पूँजीपतियों के 
हाथ श्रा चुकी थी । करेस्की का बोलबाला था | 
यहाँ से दोनों पार्टियों का उद्देश अलग अलग हो 
चुका था | परन्तु इसके पहले ही एक के सौभाग्य से और 
दूसरे के दुर्भाग्य से मज्ञदूर और किसान-पेशा और अन्य 
व्यवसायों के लोग शहर शहर ओर गाँव गाँव सोवियेटः 
या पंचायत स्थापित कर चुके थे, यद्यपि उनके हाथ में 
कोई शक्ति नहीं थी | गरीव दुखिया जनता या तो सोावि- 
परं (पंचायतों) में सम्मिलित थी या उनसे सहानुभूति 
रखती थी | करेंस्की के शासनकाल में जब इन गरीब मज़- 
दूर तथा किसानों की दशा में काई सुधार न हुआ तब 
उनकी पुकार यह होगई कि युद्ध बन्द किया जाय और 
पात पंचायतों के हाथ में दी जाय | इस पुकार का घोर 
बिरोध हुआ और शिक्षित समाज मी यहाँ तक कि वे लोग 
भी जो गरीबों की दुर्दशा की दोहाई देते हुए बरसों तक 
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भोग चुके थे, पूँजीपतियों की सरकार का साथ देने लगे 
और आपस में फिर खींचातानी शुरू हो गई तथा गारीबों 
श्र ग्रमीरो में युद्ध छिड़ गया | 
जजार के ज़माने में स्मोलनी ग्राम राजा-वाबुओं और 
पूजीपतियों की लड़कियों के पढ़ने का केंद्र था । यह नीवा 
नदी के किनारे बसा है। इस बड़े शिक्षा-भवन में आज. 
पंचायतों का अधिवेशन होने के था और हज़ारों कोस से. 
प्रतिनिधि जमा हो रहे थे । इनमें जहाँ किसानों, मज़दूरों और 
व्यवसायियों के प्रतिनिधि थे, वहाँ उन लोगों के भी थे जा 
वर्षों के बाद जेलें से छूटे थे तथा बिदेशां से घर लौटने 
पाये थे। समुद्री और दूसरी फ़ोजें भी प्रतिनिधि भेज 
रही थी । रात का समय था | पौने ग्यारह बजे से इन पंचा- 
यतों का अधिवेशन शुरू होने के था। शायद रात का 
समय इस वास्ते रका गया था कि उनके नेता, लेनिन 
ग्रौर ज़िनेवियव, जिनकी वर्तमान सरकार शत्रु हो रही 
थी, ्रानेवाले थे | इन प्रतिनिधियों में उत्साह भरा था 
और बड़ी श्रद्धा से ये आज इस शिक्षा-भवन में आ रहे 
थे | हलकी बर्फ पड़ रही थी । 

भीतर सो लैम्प जगमगा रहे थे। फटे मेले कपड़े 
पहने एक डाढ़ीदार अधेड़ अवस्था का मज़दूर आया | 
पहले उसने टोपी उतारी और सिर फुका और हाथ फैला 
कर कुछु प्रार्थना की और एकदम प्रसन्नमुख चिल्ला उठा-- 
“यह जनता का है । क्रान्ति चिरजीबी हो !” - शि 

इतना कहकर वह भवन के भीतर घुस गया और | 
अपार भीड़ में मिल गया। इस तरह भीड़ बढ़ती गई । 
क्रान्ति के गीतों से वह बिशाल भवन गँज रहा था ओर 
उसके साथ साथ सिमेंट के फ़र्श पर मशीनगनों का इधर 
से उधर खींचा जाना और सिपाहियों के टहलने का काफ़ी 
गुल था। पौने ग्यारह बजे लेनिन औरं ज़िनोवियव कहीं से 
ऐसे ्रागये, जैसे ज़मीन फाड़कर निकले हों | प्रतिनिधियो 
के हप का ठिकाना नहीं रहा । हज़ारों गलों से, बरन गलों- 

| कते क्रान्ति जिदा- 
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बाद !” “लेनिन ज्जिंदाबाद !? “ज़िनोवियव ज़िंदाबाद !” 
उस काली श्रँथेरी रात के ये शब्द सुनकर शत्रुश्रों के 
कलेजे बैठ गये। 
बोलशेविक पार्टी का ज़ोर था | वहाँ की सरकार अपने 
किसी वादे के पूरा न कर सकी थी । शायद पूरा करना 
चाहती भी नहीं थी | वह चाहती थी, युद्ध जारी रहे । 
जनता युद्ध से थक चुकी थी, वह यह देख चुकी थी कि 
ज्ञार के निकाले जाने के बाद भी उसकी दशा में काई 
परिवर्तन नहीं हुआ । उसने इसी वास्ते आवाज़ उठाई कि 
“कुल ताकृत पंचायत के हाथ में हो?) यही बात तय करने 
के आज की सभा एकत्र हुई थी। आज जनता पंचायत 
का रूस की सरकार बनाने की घोषणा करनेवाली थी | यह 
बात सरकार ओर उसके अनुयायी शिक्षित समाज का 
मालूम थी ओर वे भी इस तरफ़ से उदासीन न थे, मगर 
लड़ाई के पहले वे इस सभा में भी अपनी ताक़त आज़माने 
ओर हथखंडे चलाने के उपस्थित हो गये थे | 
यह शायद दुनिया भर के शिक्षित समाज का दस्तूर 
है कि जहाँ तक हो सकता है, काम टालने की कोशिश 
करते हैं, बादविवाद में सारा समय नष्ट कर. देना तो 
उसके बाय हाथ का खेल हे | कार्यकारिणी समिति के 
| ` चुनाव में १४ बोलशेविक और ११ दूसरी पाटियों के सदस्य 
चुने गये | पुरानी समिति ने नये सदस्यों के वास्ते जगह 
ख़ाली कर दी और नये सदस्य जिनमें से कुछ लोग अभी 
तक छिपे फिरते थे, उनके स्थान पर जा बैठे | मगर 
करेंस्की-पार्टी के डैन नामक एक सज्जन सभापति थे, 
जो बहुमत पार्टी के विरोधी थे | यही शिक्षित समाज के 
वहाँ अ्रगुग्रा थे | 


1 डैन ने कहा--“मित्रो, यह छुनाव बेकायदा हुआ 


है | इसकी नामज़दगी ठीक नहीं थी ।» - 

` इस विप्रय पर घंटा भर वादविवाद होता रहा । ऊल- 
जलूल बहसे पेश हुई | एक किसान ग्राश्रिर में बोला-- 
“भाइयो, इस वाद-विवाद से क्या लाभ! काम करना 


चाहिए । तू सदस्य है या मैं, इसमें क्या धरा है? काई 


मी हो, काम करे |”: कि 
उपस्थित जनता ने यह राय पसन्द की | लेनिन ने कहा-- 
“क्या हम सब इस बात पर सहमत हैं कि यह घोषणा कर 


डेन ने इसका विरोध किया हिम भी प्रतिनिधि भरी 
देश के शुभचितक की हैसियत से यह कह देना 


हि ७ चाहते 
कि इस प्रस्ताव के स्वीकार होने से हमारी पंचायत बा 
संस्था कहलावेगी | वर्तमान सरकार इसे कमी स्वीकार 


नहीं कर सकती |? 

डेन के पक्ष में कुछ दूसरे सदस्य भी बोले | | 

लेनिन ने कहा--“मुके आश्चर्य है कि डेन ऐसे 
सज्जन ऐसी बात कहें | वे तो स्वयं आज बीस बढ मे 
जनता की श्राज़ादी पर जान दे रहे हैं। कौन-से क 
उन्होंने ग़रीबों के वास्ते नहीं उठाये ! उन्होंने जेल भोगी 
देश से निकाले गये, भूखों तक मरे। फिर आज क्यों 
ऐसा कायापलट !? 

डैन ने कहा--“हमारी देश-भक्ति तो सब पर विदित 
हे | आप लोगों को इसी से समझ लेना चाहिए कि इसमें 
हमारा स्वार्थ नहीं | हम तो देश का शासन ऐसा चाहते 
हैं कि जनता के दुख-दर्द दूर हों। भला गाँवारों श्रौर 
सिपाहियो में वह दिमाग़ कहाँ, जिसकी आज आवश्यकता 
है ! अब हम आपस की लड़ाई नहीं देखना चाहते। 
जनता का इसी में भला है। अनपढ़ किसान या मज़बूर 
या फौज के सिपाही भला कैसे सरकारी काम चला सकेंगे ! 
उन्हें अपनी जगह ही रहना ठीक है ।?? ॥ 

मारटोव ने कहा--“भाइये, कुछ ऐसी बात सोचे 
कि आपस का यह भावी युद्ध न हो ।? 

हज़ारों गलों से यह उत्तर मिला--““इमारी जीत ही 
इसका अंतिम जवाब देगी |”? - 

फौजी अफसर कूचिन ने कहा--“पंचायतें अकेली 
पड़ जायेगी | फौज उनका साथ न देगी ।? 

एक फौजी सिपाही उठ खड़ा हुग्रा--“भूठ बात है। 
फौज पंचायत के साथ है। हाँ, अफ़सर चाहे न हों। 
हम सिपाही पंचायती राज की तरफ़ हैं |” 

जनता बहुत उत्तेजित हो उठी थी | उसने एक खर 
से चिल्लाकर कहा--“वाद-विवाद बंद करो । पंचायती 
राज की घोषणा करो | अब: हम दूसरा प्रस्ताव नहीं 
चाहते |? “न ` 

प्रस्ताव स्वीकार हुआ । एबरेमोविच बोलेर | 
यहाँ उहरना ठीक नहीं । ये लोग छ्रुन बहाने#पर उतर 1 
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और ८० ग्रादमी उठ गये । बाक़ी सब वहीं उपस्थित रहे 
और क्रान्ति की जय पुकारते रहे । 

सभा समाप्त भी नहीं हुई थी कि तोपें के चलने के 
शब्द सुनाई दिये। “हैं ! यह क्या !” सभी के मुँह से 
निकला और सभी चिंतित हो गये | इतने में समाचार 
मिलो कि अरोरा जहाज़ के सिपाही क्रांति की तरफ़ मिल 
गये और वे ख़ाली बारूद तोपों में भर कर शीत-भवन पर 
छोड़ रहे हैं, मानो कह रहे हे--“पंचायत को पूरी ताक़त 
दो”। ज़रा ही देर में हाँफते हुए कीचड़ में सने दूतों-द्वारा 
ख़बरें' आती गईं कि श्रमुक फौज, अमुक संस्था पंचायत 
की तरफ ग्रा गई और उसे वर्तमान सरकार मान रही है | 


(७२४) 
शीत-भवन उस सभा-भवन से बहुत दूर नहींथा | 
हौ वर्षों से ज्ञार ओर उसके चाटुकार दरबारी उस भवन में 
विहार किया करते थे। वह विशाल भवन जहाँ सैकड़ों 
आदमी ख़ूब फैलकर रह सकते थे, केवल इस वास्ते बना 
था कि ज़ार ओर उनके दरबारी उसमें विहार कर सके | 
उस विशाल भवन के बड़े बड़े कमरे ख़ूब सजे थे 
शर बहुमूल्य रंग ओर गालीचे उनमें बिछे थे | दरवाज्ों 
श्रौर खिड़कियें में बहुमूल्य रंग-बिरंगे पर्दे पड़े थे, आराम 
से बैठने के गद्देदार कुर्सियाँ रक्खी थीं और सजाने के 
साने-चाँदी के सामान स्थान स्थान पर सजे थे | मूल्यवान्‌ 
धातुओं की मूतियाँ मी जगह जगह खड़ी थीं। बाहर 
कितनी ही सर्दी क्यों न हो, इस भवन में घुसते ही बदन 
में गर्मी आ जाती थी | 
आज यह भवन ज़ार से छौना जा चुका था और 
वर्तमान सरकार के मंत्री वहाँ इस रात के सलाह-मशब्रिरा 
कर रहे थे ओर इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि पंचायत 
कुछ निर्णय करे तो वे अपनी कारवाई शुरू करे ॥ उनके 
सिपाही जो “यनकर्स? कहलाते थे, उस भवन के बाहर 
अधेरे में उपस्थित जन-समूह के शत्रु मानकर समय समय 
पर गोली चलाते थे र्‌ पंचाथत के निर्णय के पहले ही 
'चायत के कितने सिपाहियोँ को.हत्या कर चुके थे । जहाज़ 
अरोरा को तोपें के दगने रौर सिपाहियों के कम्युनिस्टों 
सै मिल जाने के समाचार ने उन्हें पस्त कर दिया और 
सेरा होने के पहले ही वे चिल्ला उठे-- 


“यनकस हार मानते हैं और तुम्हारी शरण में 
आते हैं |? 

लाल सेना के सैनिक (पंचायत की सेना लाल मंडे 
का प्रयाग करती थी) उन बड़े डीलवाले सिपाहियां के 
सामने बच्चे लग रहे थे, फिर भी उनके शब्द के पीछे 
क्रांति का ज़ोर था। सुननेवाले कुछ देर को दहल उठे | 
एक लंबा-चाड़ा सिपाही एक कम्बल लेकर जाने लगा | 

होव ने कम्बल पकड़ लिया और कहा--“रख दो” | 

सिपाही ने कम्बल का. उससे छीनते हुए कहा--“यह 
मेरा है। इसे छोड़ दो |”? 

होव ने उत्तर दिया--“नहीं, यह तुम्हारा नहीं है, 

यह जनता का है। आज रात को इस भवन से कुछ नहीं 

जा सकता |? ५ 

सिपाही खिन्न होकर वोला--“यह आज ही जायगा | 
बाहर बारिक में बड़ी सर्दी है |”? 

होव ने .कहा--“भाई, सर्दी खाना उससे अच्छा 
है कि तुम क्रान्ति को बदनाम करो |” 

“तो क्रान्ति हमने किसके वास्ते की है १?” 

“ठीक है | मगर समय पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा । 
आज नहीं |” ः 

सिपाही बड़बड़ाता हुआ कम्बल छोड़कर चला गया | 

दूसरी तरफ एक छोटे कृद के बालशेविक ने एक 
बड़े भारी भरकम सिपाही को ललकारा-- 

“खबरदार | वह मेज़ न छूना ।” 

बाहर सेना घेरे खड़ी थी। उसका एक अफसर 
बाला—“इमारी शरण यनकस लोग मागते हैं । फिर 
भी बड़ी सावधानी से भवन में घुसे । अपने तई बचाते 


र्‌ हो | 220 


त लि हर ९ 
बाहर अँपेरा छायो था; हलकी बफ़ पड़ (रही थी और 8 
सर्दी बढ़ रही थी । उस अँधेरे और सर्दी से लाल सेना | 


भीतर रोशनी और गर्मी में घुसी । शायद उसके सैनिकों 
ने अपने सारे जीवन में ऐसी रोशनी ओर गर्मी नहीं देखी 
थी | कभी उन्हें इतने नमं फश पर चलने का अबसर 
नहीं मिला था कि जहाँ जूतों का शब्द. होना तो दूर, जूते 
स्वयं घुस जाते थे। कुछ लोगों को उसे लूटने की प्रबल 
इच्छा हुई और कुछ संदूक तोड़े भी गये। परन्तु यह 


मालूम हुआ कि अधिक मूल्य की चीज़ें यनकसं पहले ही ` 


1 
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लूट ले गये हैं । सिपाही कम्बल-कपड़े इत्यादि की लूट 
में लगे थे और गुल-शोर हो रहा था कि एक गंभीर शब्द 
करते हुए ठिंगने व्यवसायी होव ने कहा --“ख़बरदार ! 
कुछ न लेना । क्रांति कुछ भी छूने को मना करती है । 
यह प्रजा का माल है । लूटा नहीं जा सकता |? 
उस ठिंगने दृढ व्यक्ति के साथ कुछ और भी वैसे ही 
छोटे बरन दृढ़ लाग सिपाहियां के साथ शीत-भवन में 
घुसे थे । 
“तुम कौन होते हो ! जैसे तुम भवन में घुसे, वै 
हम | हम किसी के कहे में नहीं हैं ।? 
“तुम्हारी ज़िम्मेदारी क्रान्ति के साथ है |”? 
मेज़ ज्यों की त्यों ही रह गई । 
इतने में हुक्म मिला कि भवन ख़ाली कर दो । उसके 
प्रत्येक दरवाज़े पर एक एक बोलशेविक खड़ा होकर तलाशी 
लेने लगा और सब चीज़ें ज्यों की त्यों अपने स्थानों पर 
रख दी गई । 
अब मंत्रि-मण्डल और यनकस लाग अपने छिपने 
की जगहों से ढूँढ कर निकाले गये | विजेताओं ने बिना 
कुछ दुवचन कहे उन्हें फाटक तक पहुँचाया । भीड़ के 
क्रोध से मुश्किल से बचाकर उन्हें निकाला | जाते समय 
उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे लाल सेना से कभी नहीं लड़ेंगे । 
परन्तु वहाँ से छुटकारा पाते ही सरकारी सेना में फिर भर्ती 
हो 5 जा जू 
स्री-सिंपाहियों का जत्था सबसे पीछे निकाला गया | 
जनता ने उन्हे फटकारा--“बड़े लज्जा की बात है कि 
मज़वूरी पेशा खियाँ मज़दूरी पेशा पुरुषों से लड़े |? 
एक स्त्री इतनी लज्जित हुई कि उसी रात को ग्रात्म- 
, घात करके मर गई । कुछ समाचारपत्रों ने दूसरे दिन 
 ्रपनी-भावना के अनुसार शीतन की. लूट ओर स्त्रियों 
के साथ दुर्व्यवहार का समाचार छापा] 
~ _ दूसरे दिन यानी आठ नवम्बर की सुबह से देश का 
शासन कम्यूनिस्टों के हाथ में आ गया शिक्षित समाज ने 
'उनसे सहयोग करने से इनकार किया | शिक्षितें ने कहा-- 
दिखें ये लुटेरे केसे राजकाज चला सकते हैं? हम इन्हें 
- सहायता य तो ये सीधे हो. जायेंगे /? इस पर एक 
बोलशेविक ने उत्तर दिया “हाँ, यह सच है | हम पढ़े 
“ नहीं, परन्तु जब हम.तुम्हारी रक्षा करने के रुधिर में हाथ. 
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रस्वती 


रँग रहे थे तब तुम हमारे ख़च पर पढ़ रहे थे | फिर आह । ट 
यह नमक-हरामी ! खैर, हम काम सँभाल लगे? हे 

जहाँ जहाँ मी पुराने काम करनेवालो ने हहत. 
वाली, वहाँ नये रँगरूट भर्ती होते गये और: तीन द्नि - क 
पञ्चायत का कास काफी आसानी से चलने लगा | : | 

इस बीच.में करेंस्की और उसके अनुयायी जो त: 
दिन पहले राजपद से निकाले गये थे, उदासोन,मही. ये ी || 
उन लोगों ने गुप्त समा की, जिसमें यह तय किया कि पेर 
ोग्रेड में टेलीफोन के दफ्तर पर छापा मारा जाय | रेली. 
फोन का दफ्तर शहर के बीच में था, जैसे दिल में से नहं 
चारों तरफ़ बदन में दोड़ी होती हैं, उसी तरह उस भवन से 
हज़ारों तार शहर बल्कि सारे देश में दोड़े हुए थे | भवन | 
के फाटक पर सिपाहियों का गारद बैठा था और बदलो के 
समय साथियों के आने की प्रतीक्षा कर रहा था | इतने में 
२० यनकर सिपाही जा लाल सेना का भेस बनाये थे, श्रा | 
पहुँचे ओर पहरे की बदली करने के बाद उन्हीं के कानों 
पर तमन्चे तान कर खड़े हो गये । 

“भाई, यह क्या १? 

“चुप सूत्र के बच्चो ! इस कमरे में चुपचाप बैठे | 
रहो । नहीं तो तुम्हारी लाश दिखाई देगी |” 

(RR) 

लाल सेना के पास नेताग्रों की कमी थी | एकके भी | 
पकड़े जाने से उन्हें काफ़ी धक्का पहुँचता था | जिस समय 
ऊपर लिखी घटना घट रही थी, पञ्चायत के फौजी मत्री 
एनेटोब उस टेलीफोन भवन के पास से मोटर पर जा रहे | 
थे | यनकर लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और एक कमरे में 
कैद कर दिया । ग्रत्र वे फूले नहीं समाते थे | वे समभते 
थे कि उन्होंने क्रान्ति का तोड़ दिया । उन्हें क्या मालूम || 
था कि जब परमेश्वर मदद पर होता है तब किसी कें कम || 
होने या मरने से कोई अधिक हर्ज नहीं हाती । { 

एनेटोब के पकड़े जाने और टेलीफोन भवन पर यक |: 
ओर सफ़ेद सेना के क़ब्ज़ा कर लेने की ख़बर बिजली की तर || 
शहर में दौड़ गई और कुछ देर के बाद लाल सेना 
सिपाही ग्रा पहुंचे | लाल सेना के सिपाही अभी तक जत || 
समूह से कुछ ही ऊँचे उठे थे | ज़ार के समय ये लोग जर ॥ 
जुलूस निकालते थे तब इन पर गोलियाँ बर्साई जाती थी। || 


3 ग्रे और सुदा को भी साथ लिये जाते थे | यह बात 
औं भली न. थी । लाल सेना को आते देख फौजी अफ़सर 


ग || बिन ने आशा दी--“भून डालो सूझर के बच्चों के |? 
Ki मगर-ये भी अब फौजी हथकंडे सीख चुके थे। होव 
` |नेतुरत्त ही उन्हें आड़ में छिप जाने की आज्ञा दे दी और 
गे; || हये छिपे सारे भवन के घेर लिया ओर समय समय पर 
| | पत पर गोलियाँ बरसाने लगे | बहुत देर अड़े रहने के 


बाद जब उन्होंने देखा कि लाल सेना का काफ़ी ज़ोर है तब 
हफेद झंडा दिखाकर सन्धि का प्रस्ताव किया। होव ने 
कहा--तीन ही दिन की बात है । हमने तुम्हें क्षमा प्रदान 
क्रीथी। फिर तुमने दरा की। तुम्हारा हमें एतबार 


|| | ह है |? 

ॐ || कूचिन ने कहा--“हम एनेटोव को छोड़ देंगे । तुम 

म | | जाने दो ।” 

ग्रा | “हम खुद उन्हें छुड़ा लेंगे। तुम होते कोन हो! यदि 

नों ||एनेटेव का बाल मी बाँका हुआ ते हम तुम लोगों में से 
|| एक एक को मार डालेंगे ।? 

| यद्यपि लाल सेना लड़ाई के समय गोली चलाती थी 

10 ||ता भी घायलों की सेवा करने में बाधा नहीं डालती थी । 
|| उसकी यह भलमंसी या कमज़ोरी जा भी समझो सफेद 
||ऐेना को मालूम थी । उसके पास लड़ाई का सामान ख़त्म 

भी ||ह चुका था और बाहर से मदद आने का कोई समाचार 

मि || था। ग्रफ़सरों ने घाखेबाज्गी की साची । एक रेड-क्रास” 

त्री ||हार पर कई ग्रफसर सवार होकर घायलों के वास्ते मरहम- 

रहे || लेने के बहाने चले । लाल सेना ने बाधा न डाली | 

गी 


| से जब लड़ाई का सामान लेकर भीतर जा रहे थे तब 
| गिरी ने रोका | 

तलाशी होगी |? उसने कहा । 

मरहम-पट्टी का सामान है । घायलों के वास्ते जल्दी 
है | तलाशी में समय नष्ट होगा |? अ्रफुसर ने उत्तर 
"| 

'नाम के वास्ते तलाशी लेकर उसने जाने की 
राश दी । 

“केसे गदहे हैं ये लाग” ? हँसते हुए श्रफृसर लाग 
पहुंचे और मदद के वास्ते ्रारमर्डकार के शीघ्र ही 
फा शुभ समाचार सुनाया । मगर थोड़ी देर के वास्ते 
शारमडकार सिपाहियों से लदा इनकी सहायता के वास्ते 


चला था वह लाल सेना से जा मिला, उनकी तरफ से लड़ने 
वदले उसने उन्हीं पर आग बरसानी शुरू की | भीतर 
याद्धाओं पर ऐसा डर छाया कि वे सीढ़ियों और अन्य सुर- 
चित स्थानों में छिपने लगे | वर्दी, शस्त्र इत्यादि फेंक फेंक- 
कर फटे पुराने कपड़े जिस किसी को भी हाथ लगे, पहनने 
लगे, जिससे वे मज़दूर जान पढेँ । सिपाहियां ने अफ़सरों 
का पुकारा, परन्तु वे तो जान बचाकर भाग चुके थे । पहले 
तो उन्होंने लड़कर जान देने की ठानी | एक युवक ने 
सलाह दी-“देखो, एनेटोब हमारा केंदी है । उसकी शरण 
म चलो | उससे जीवन की भिक्षा माँगो |” 
दूसरे ने कहा--“कहता सच हे | इस समय लड़ने से 
काम न चलेगा | ये लोग हमारे खून के प्यासे हें । और 
कैसे न हों ! हमने घाखा भी तो दिया है | ग्रब तो एनेटोब 
का ही सहारा है | मोका पड़ने पर फिर इन पाजियों से 
बदला लिया जायगा |? 
कुछ देर से गोली चलनी बन्द थी । भीतर से बंद हुई 
तो बाहरबालों ने भी बन्द कर दी | एनेटोव एक कमरे में 
बड़ी चिन्ता में बैठे थे । गोली के शब्द सुनते समय यह 
समझ रहे थे कि लड़ाई हो रही है | आशा बनी थी | अब 
सब सन्नाटा था । क्या लाल सेना भाग खड़ी हुई, क्या 
क्रांति मर गई, क्या थोड़ी देर में उन्हें भी गोली मारी 
जायगी ! वे यह जानते थे कि सफ़ेद सेना के अफ़सर सभी 
शत्र्रों को गोली मार देते.हें, इस बात का विचार नही $ 
करते हैं कि लाल सेना की तरफ़ से उन्हें एक दफ़े से | 
ज़्यादा कमा प्रदान हो चुकी हे ॥ इसी सोच में एनेटोव 
ओर उनके साथी अँपेरे में बन्द थे कि उन्हें दरवाज़ा खोले 
जाने का शब्द सुनाई दिया । अब उन्हें पूरा विश्वास हो 
गया कि उनका अंत समय श्रा गया है, मगर दरवाज़ा 
खालनेवाले ने हषनाद सं; कहा--"बघाई है! अफसर. 
भाग गये और यनकर तुम्हारी शरण चाहते हे” | 
एनेटोब सफ़ेद सेना के सिपाहियें के पास श्रा गयें।' * » | 
उन्होंने एक स्वर में कह्ा--“दाहाई है, एनेटोव ! हमें 
जीवन-प्रदान करो | हमने पाप किया हे । हमें अपनी... , , | 
शरण में लो |? कः .“ | | 
“ग्रच्छी बात है । तुम्हे वचाऊगा॥” ,.; 
“यदि उन्होंने तुम्हारी न सुनी तो हम क्या करेंगे १११ ` | 
: “तुम्हे मारने के पहले वे मुके पहले मारेंगे। ५ | 
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| “मगर हम तो मरना नहीं चाहते । हमें उससे क्या 
लाभ होगा १? लाल सेना ने जब एनेटोव के दरवाज़े पर 
देखा तब उसके हर्ष का ठिकाना न था | “एनेटोव ज़िंदा- 
| बाद” के नारे लगाने लगे । 

एनेटोब ने गम्भीर स्वर में कहा--“भाइयो ! अ्रफ़सर 
| भाग गये । सिपाही हमारी शरण में आये हें ।? 

शार हुआ--“सबके फाँसी दे दो | बड़े घोखेवाज़ हैं । 
शैतान हैं !?? 

| एनेटोव ने फिर कहा--“नहीं, जो हमारी शरण में 
आया उसे नमा ही प्रदान करना क्रान्ति का संदेश है | 
| उन्हें तुम नहीं मार सकते ।? 

| “हम एक को भी जीता न छोड़ेंगे ।? 

| “तुम उन्हें नहीं मार सकते । वे हमारे बंदी हैं ।” 

| भीड़ सहम उठी | फिर एनेटोब्र ने कहा--“उन्होंने 
शस्त्र रख दिये हैं, मेंने उन्हें जीवन-प्रदान कर दिया है |? 


आज न वह अतुलित उमङ्ग है 


“` आज न वह मस्ती है 
| | | आज न।दिल में अरमानों की 
५ हरी-भरी बस्ती है । 


उन उजडी अभिल्वाष्ाओं का 


1 धंधला-सा ` ¦ सूनापन, 
| । ५ ५ ज्ञाता “ 
| ` ` आज तड़प कर कह जाता है, 
| | लि हक, तेरी क्या हस्ती है। 
है आज न उर में पुलक न मन में 
| | आशा का नतेन है 


शः 23 
॥ 
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“परन्तु हम जीवन-प्रदान उन्हे नहीं'कर सकते ॥ 
एक भारी-भरकम सिपाही ने कहा । । 

एनेटोव तमंचा निकालकर खड़े हो गये“ ठ 
जीवन-प्रदान किया है | में अपनी बात की रचा इस तफ 
से करूगा ॥? 


“यह क्या ! उन शैतानों के वास्ते, हमारे झा ५ 
हथियार चलेगा ? बागी !? ँ 
“हाँ, मैं तुम पर शस्त्र चलाऊँगा | तुप छ 
क्रांति के सिपाही नहीं। तुम निहत्थों के मारने क्षे गौ 
कहते हो । हत्यारे हो। निहृत्ये को मारना क्रातिग्ने| ॥ 


मारना हे ।? 


सिपाही समझ गये, मगर जे जन-समूह बाहर जा १; 
था, नहीं समभा | तब एक एक आदमी के सांथ षु | हि 


सिपाही जाकर उन्हें जेल तक पहुँचा आये । क्रांति की जय 
हुई । पंचायती राज स्थापित हुआ । 


परिवतेन 


लेखक, कुंवर सोमेश्वरसिंह, बी० ए०, एल-एल बी० 


आज न जीवन में मधु भासो में 
सुख का स्पन्दन 
आज न वह मञ्जुल तन्मयता 
आज न वह तड़पन 
- सिफ़ कसक उठता रह रह कर, ग 
प्राणों में क्रन्दन है! 
आज नहीं सुन्दर स्वप्ना का, 
मधुमय सदु शुब्जन 
आज विश्व के निठुर सत्य का _ 


~ ° हे 
उर में गुरु गजन है ॥ 
९ श्र 


हे । 
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फ्रांसीसी विद्वान्‌ संस्कृत-भाषा जानता होगा, भारत 
प्रेम” का नाता अवश्य जोड़ेगा । फ्रज्च भाषा 
ग्रपेक्षा संस्क्रत के अधिक निकट है। मुझे 


जी 


रजी की े 
हा | व्रत का ज्ञान उस समय हुआ जव सन्‌ १६३५ में मैं 


गुरुकुल म ब्रह्मचारया का फ्रञ्च पढाने म॑ लगा 
घ्रा] मैन ब्रह्मचारिंया का फ्रञ्च क कड एस शब्द बताये 


गडी 


असंस्कृत से विलकुल मिलते-जुलते हैँ । 'सरखती? के 


र ज्या ।पठको के मनोरञ्जनाथ उनमें से कुछ शब्द यहाँ 
1 ३8 | ता हु द 
हो जव फ्रेश्न-शब्द उच्चारण त्प्र्थ संस्कृत-शब्द 
(७1०५ जेँनु घुटना जानु 
Hier ह्येर कल ह्म 
Don दोन्‌ दान दानम्‌ 
1098 ते तेरा ते 
Mon माँ मेरा मम 
Dent दाँ दान्त दन्तः 
Grayier ग्राव्ये कङ्कुड़ ग्रावन्‌ (यहाँ 
कुछ मेद है; 
ग्रावन्‌ कङ्कड 
नहीं है) 
Joug ज्ञ दासता युगः 
Sept सेत#॥ सात सक्तन्‌ 
Nos नो हमारा नः 
Vos वो तुम्हारा वः† 
00-१९ 1006४ | ओय दे बफ गवाक्ष गवाकः 
Sommes सोम (हम) हैँ स्मः 
कि . / 
* 1008 में धा? तथा 8611 में “प? हैं, परन्तु 
उच्चरित नहीं होते |, 
ते । न; और बः! नो औरुँवो हो जाते हैं हश्‌ के परे 


| भा ] (हाँ उच्चारण में भेद है, ग्रर्थ में नहीं । इस शब्द 
थ है “गौ की आँख” | 


फ्रास में भारत 


लेखक, श्रीयुत वासुदेव बिष्णुदयाल, बी० ए० 


(आनसे) 


मरा उपयुक्त कथन सवथा सत्य है । क्रिसे नहीं मालूम 
है कि दे ला वाले पुस, बेरनुफ, ज़ाकाल्या, सिलवें लेवी 
मिय्य यति फ्रेञ्च विद्वान्‌ भारत के पूजा की दृष्टि से 
देखते आये हैं ! 

कई शताब्दियां से फ्रांस का कोई न कोई लेखक 
भारत के सम्बन्ध में लिखता आया है। ग्रठारहवीं सदी 
में वोल्तेर भारत की प्रशंसा का पुल बाँधते दिखाई देते 
हृ | जब यजुवद की एक प्रति फ्रांस में भेजी गई थी तब 


- उन्दने उसे पश्चिम का भारत का' सबसे मूल्यवान्‌ उपहार 


बताया था | 

वोल्तेर के पश्चात्‌ बेरनुफ का नाम आता है । उनके 
लिखे हुए भारत-सम्बन्धी ग्रन्थ आज मी पढ़े जाते हैं । 

जाकोल्यो का नाम भारत के बच्चे बच्चे को आदर 
के साथ लेना चाहिए | उनकी की हुई सेवाओं को भूल 
जाना अपने ऊपर कृतब्रता का कलंक पोतना है | उनकी 
“मारत में बाईबल” नाम की पुस्तक की पहली पंक्तियों को 
पढ़कर हर एक भारतीय का हृदय ग्रानन्द से नाच उठता 
है | ज़ाकोल्यो साहब लिखते हैं-- | 

“हे प्राचीन भारत-भूमि ! हे पदा 
जननी ! तेरा जयजयकार हो ! पूज्य एवं समर्थदधात्री ! क्रूर 
परचक्रों की शतान्दियाँ भी तुझे आज तक विस्मृति-धूलि 
के नीचे नहीं दबा सकीं-मा ! तेरी जय हो ! हे धर्म की, 
प्रेम की, कविता की एवं विज्ञान की पितृभूमि ! हम तुझे 
प्रणाम करते हैं ओर «हते हैं कि तेरे भूतकाल का 
पुनरावर्तन हमारे पश्चिम के ,मविष्यकाल में होवे |”. « 

यह है प्रार्थना जे एक पक्षपात-रहित विदेशी के 
हृदय से निकली है | उन इतिहास-लेखकें को जो श्रपना' 
उल्लू सीधा करने के लिए भारत को गिराते रहते हैं, इसे 
पढकर अपना हृदय टटोलना चाहिए । जाकेल्यो के 
अनेक ग्रंथों में से हर एक. भारतीय को, कम से कम 1.4 
Bible 0905 | 1000 (भारत में बाईबल?)' तथा 


Ghristna et |e Christ (कण और क्राईष्ट) से अवश्य 


परिचित होना चाहिए ॥ 


सरस्वती 


| | "~ Jean Christophe Christophe 


---*--*-->--*२--*--९--*--*--*--९--९ -*-€९--९२-९--९--* -****शलेशेकिशकलिफकीपििफििणशशाण हः ++ 


ह 


६८ 


एद्वार शुरे का नाम भो उल्लेखनीय है । रोमें रोलाँ 
की तरह विश्व-प्रेम की स्थापना करने के लिए उन्होंने 
पर्याप्त कार्य किया है । एक स्थान पर उन्होंने भारत के 
बारे में यह ,कहा है-- 

“जैसे एक आर्यं सती चितारूढ हुईं अपनी सन्तति 
की ओर मोतियां की माला फेकती हैं, ही भारतमाता 
मरते मरते श्रल्प-वयस्क योरप को एक दयायुक्त धमे ओर 
अनेक फल देनेवाले पुनर्जन्म के सिद्धान्त को उपहार-रूप में 
समर्पित कर रही है |”? 

यदि आज फ्रांस में भारत की घटनाओं के जानने 
के लिए लागों में इतनी उत्सुकता है तो अनेक कारणों 
में से एक कारण यह भी है कि उस देश के प्रमुख लेखक 
तथा विचारक रोमें रोलाँ ञ्रपनी लेखनी-द्वारा वहाँ भारत 
का प्रकाश फैलाते रहते हे | उन्हाने महात्मा गांधी की 
जो जीवनी लिखो है वह साठ वार से अधिक छुप चुकी 
हे । इसी जीवनी को पढ़कर श्रीमती मीराबेन ने महात्मा 
जी की शिष्यता ग्रहण की है | रोमें रोलाँ ने स्वामी 
विवेकानन्द तथा उनके गुरु परमहंस रामकृष्ण का भी 
जीवन-चरित लिखा है | परमहंस जी के जीवन-चरित में 
लेखक महोदय ने भारत के अन्य कई सुपुत्रों पर भी थोड़ा- 
बहुत लिखा है । रोमें रोलों ने महर्षि दयानन्द के भारत के 
प्रतिं किये हुए उपकार को एक वाक्य में इस तरह 
लिखा है-- 

“दयानन्द ने भारत के मृतप्राय शरीर में अपनी 
प्रबल शक्ति, विश्वास और सिंह-समान पराक्रम का संचार 
किया |? ॥ 

रोमें रोलाँ ने संसार का सबसे बड़ा उपन्यासः: लिखा 
है, जिस पर उन्हें नोवेल प्राइज” मिला हे । इसके नायक 
के मुख से उन्हाने गीता का एक.श्‍लोक कहलवाया है | 

कवि-सम्राट्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा डाक्टर राधाकृष्णन 
को रचनाओं का अनुवाद फ्रांस में छुपता रहता है | 


[ भाग ३९ 


पाणिङचेरी में जाँ एरबेर योगीन्द्र अरविन्द घोष है. 
तथा लेखों का उल्था करने में लगे हुए है | जब 
डाडया? का कञ्च म अनुवाद छुपा था, भारत के मित्र 
ने साचा कि इसका उत्तर भी फ्रेञ्च मं छुपना चाहिए 
मादाम ज़िरेत ने स्वर्गीय लाला लाजपतराय की पुस, 
का भाषान्तर दुरन्त कर दिया और वह प्रकाशित हो गया 
उसमें रोमें रोलाँ ने एक लघु भूमिका लिखी थी, जो पठनीप 
हे | भूमिका के अन्त में वे लिखते हँ-- 

श्रपने पददलित देश का परित्राण करते हुए लाउ 


पतराय ने उसे (दुःखी भारत” कहा हे | में तो उस भूपि 
का “सुखी भारत? कहूंगा जिसने गांधी, दयानन्द, वेतः 


नन्द तथा इस पञ्जाव-केसरी 
दिया है 1? 

1, Humanite’ तथा कई अन्य समाचारमत्रों पै 
भारतीय समाचारों का प्रकाशन होता है। फ्रांस में एक 
ऐसी वार्षिक पत्रिका है जिसका नाम ही “भारत ्रौर 
उसकी आत्मा” है । वह १६२८ से निकलने लगी है। 
वर्षों से फ्रांस के महाविद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जाती है | 
ये सब बातें बताती हैं कि आज-कल पहले से कहीं ज्यादा 
फ्रांस का ध्यान हमारी ओर ग्राकृष्ट है | 

रोमें रोलाँ एक नई दुनिया का स्वप्न देख रहे हैं, जे 
पश्चिम और पूर्व का मेल होगा । इस दुनिया के निर्माण 
में फ्रांस के कई लाल लगे हुए हैं । “वसुधैव कुदुम्बकम? 
भारत का आदश है | अगर थह दुनिया बनी तो उसका 
स्वागत करने के लिए भारत किसी दूसरे देश से पीठे 
नहीं रहेगा | इस समय जब यहाँ स्वतन्त्रता का संग्राम 
हो रहा है, भारत संसार के तमाम अन्य देशों की सहाठु 
भूति का भिक्षुक है । आशा है, भारत और फ्रांस सरीखे 
उन्नत देश के बीच जो सम्बन्ध है, हर एक सूर्योदय के 
साथ दृढतर हाता जायगा | 


लाजपतराय को जन 


* Ooilege de France 


कह 


वस्तु-जगत्‌ ओर भाव-जगत्‌ 


हं, जे 
माण 
कम्‌ 
उसका 
पीछे 
संग्राम 
हातु 
रीसे 
यवे 


लेखक, श्रीयुत नलिनीमोह 


ओत बि 
ह ५ वंगाल के शान्तिपुर में बैठे हि 
नहीं करते रहते, किन्तु उसकी उन्नति के लिए क्रिया- 
प्रेम हिन्दीवालों के लिए अनुकरणीय है ! अपने 


| न्दी की उन्नति की कामना ही 
शील भी रहते हैं । उनका यह आदर्श हिन्दी- 


प्रा त्त्व ९ ०७ “i 
इस महत्त्वपूण लेख में उन्होंने भाव-जगत्‌ की 


अच्छी मीमांसा की है । 


न वस्तुएँ मनुष्य के लिए अपरिहार्य 
हँ--अन्न, वस्त्र तथा वास-स्थान | 
अन्न के बिना जीवन-धारण नहीं हो 
सकता, वस्त्र के बिना लज्ञा-निवारण 
नहीं होता ओर वास-स्थान के बिना 
शीत, अ्रातप तथा वर्षा से रक्षा नहीं 
होती | आदिम-अवस्था में अपनी प्रकृति के उपयोगी 
जैसा-तैसा खाद्य मिलने से, जैसे-तेसे ग्राच्छादन से 
शरीर को ग्रावृत कर सकने से और जहाँ-तहाँ थोड़ा-सा 
आश्रय पाने से मनुष्य सन्तुष्ट रहता था | पर इन सामान्य 
ग्रभावों की पूर्ति करना भी उसके लिए उस काल में कभी 
कभी असंभव हो जाता था--श्रनेक चेशश्रों के द्वारा, 
श्रनेक संकटों का सामना करके उसे अपने ग्रमावों की 
पूति करनी पड़ती थी । पहले-पहल वह अपने शारीरिक 
ग्रभावो को दूर करना ही यथेष्ट समझता था । किन्तु क्रमशः 
वह केवल उसी से सन्तुष्ट नहीं रहा--केवल आवश्यक 
वस्तुग्रों में ही उसकी रुचि सीमित नहीं रही । वह पहले 
से उत्तम खाद्य से अपनी रसना को तृप्त करने का और 
पहले से अच्छे आच्छादन से अपनी देह को सजित करने का 
्रमिलाप्री हुआ। अधिक सुखद वास-भवन के सिवा 
पामाव्य कुटीर से उसके मन को सन्तोष नहीं होता था | 
भाकप्रवणता उसके मन को अपने अधिकार में करने लगी | 
ऽभततर जीवन-यात्रा के उपकरणों का संग्रह करना उसका 
त्य बना और उन उपादानों के उद्भावन तथा निर्माण 
म उसे अपने मस्तिष्क को खपाना पड़ा । इस मस्तिष्क-संचा- 
न से उसकी बुद्धि का विकास होने लगा और नये नये 
आराम के &ंदूव्य उत्पन्न होने लगे । किन्तु उपमोग-प्रवृत्ति 
के साथ मनुष्य अधिक ऐश की वस्तुओं के लिए 
लगा | वह पुराने द्रव्यो पर वीतराग और 

नवीन द्रव्यों के लिए लालायित होने लगा | 


मनुष्य-समाज मैं ग्रसन्तोष का आविर्भाव हुआ । ये सब 
भाव--ग्रर्थात्‌ हृदय के आवेग--के काम हैं । ग्रवास्तव 
भाव से वास्तव ग्रभाव, अभाव से ग्रसन्तोप्र, ग्रसन्तोष से 
उद्यम और उद्यम से मानव-सभ्यता | सुतरां सभ्यता के मूल में 
भाव का ही प्रभाव है | 

मोटा खाकर, मोटा पहनकर और झोपड़ी में रहकर 
भी आदमी जी सकता है। तब क्‍यों लोग पूरी-कचौड़ी, 
हलुग्रा-खडी के लिए ललखाते हें! तब क्‍यों लोग 
ग्रद्धी-मलमल, रेशम-पशमीना के लिए व्यग्र होते हैं ! 
तब क्यों लोग वास के लिए ममंर-मण्डित आलीशान 
दो-मंज़िले चो-मंज़िले महल बनवाते हैं? अनावश्यक 
द्रव्यों में मनुष्य की इतनी रुचि क्यों होती हे ! बहुत लोग 
कहेंगे कि विलास-प्रवशुता ही इसका कारण हे । किन्तु 
उपभोग-प्रवृत्ति का ही दूसरा नाम विलासिता है । साधारण 
वस्तुएँ जब मन को सन्तोष नहीं दे सकतीं तब उत्कृष्ट तर 
वस्तुओं से प्रत्येक इन्द्रिय को तृप्त करने को ग्राकांच्ता 
उत्पन्न हाती है | आनन्द प्राप्त करने के निमित्त ही यह 
आ्राकांज्ा है। नन्द वास्तव पदार्थ नहीं--वह एक 
भाव-मात्र है | 

कुछ वस्तुएँ आवश्यक और कुछ अनावश्यक मानी 
जाती हैं | जो वस्तुएँ हमारे काम की नहीं हैं वही अना- 
वश्यक है । सब कोई अनावश्यक वस्तुओं से बाज़ आना 
चाहते हैं । किन्तु कौन कौन वस्तुएँ आवश्यक हैं और 
कौन कौन अनावश्यक, इसका सम्यक निरूपण होना 
चाहिए । ऐसी श्रनेक वस्तुएँ हैं जो साधारणतः अनावश्यक 
सिद्ध होती हैं, किन्तु वास्तव में वे आवश्यक हैं |. कुछ 
ऐसे कार्य हैं जो अ्रनर्थक समके जाते हैं, किन्तु यथार्थ 
में उनका प्रयोजन है । जीवःजन्दुओं की श्वास-वायु पौधों 
के लिए उपकारी है । उसी तरह उदूभिदों के द्वारा दिवा- 
भाग में परित्यक्त वायु जीव-देह के लिए कल्याणकर हे। 


| सरस्वती 


1 


१३! 


क 
| 
|. | 


|) 
| 


MN 


७० 

DEDEDE TT काका पीफी TE TE की? 
दाल, तरकारी तथा फलों कें छिलके अनावश्यक गिने 
जाकर परित्यक्त होते हैं, किन्तु गोरू, बकरे इत्यादि पशुओं 
के वे उपादेय खाद्य हैं | मनुष्य का ज्ञान सीमित है, इसी से 
अनेक वस्तुओं को वह ग्रप्रयोजनीय समभता हे । जड़ के 


साथ जड़ के और जड़ के साथ जीव के सम्बन्ध के अनु- . 


सन्धान में विज्ञान नियत है। एक दिन ऐसा आनेवाला 
है जब कोई वस्तु का कार्य अनावश्यक नहीं विवे- 
चित होगा । 
जो लोग तापस-जीवन-पथ के पथिक हें वे कठोर 
तपःसाधन के निमित्त संसार की जितनी चीज़े हँ ओर 
जितने काम हैं उनका त्याग करते हैं और ज्लुत्पिपासा, 
'शीत-ग्रीष्म को हटाकर मनुष्य को जड़ की ग्रधीनता से 
मुक्त होने का परामर्श देते हैं | वे कहते हैं कि जीवात्मा के 
लिए बाहर का कोई द्रव्य प्रयोजनीय नहीं | जड़ की 
अधीनता जीवात्मा को त्याज्य हे | तपस्वियों के लिए जो 
कुछ करना चाहिए वह साधारण लोगों के लिए सम्भव 
नहीं । यद्यपि मनुष्य को भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी इत्यादि 
विषयक हज़ारों कष्ट सहने पड़ते हैं, तथापि उस कारण जड़ 
के भय से एकाएक तपोवन को भागकर अपनी मुक्ति की 
चेष्ठा के बदले जड़ को ही अपना गुलाम बना रखने को 
चेष्टा करने से अधिक लाभ होता | विज्ञान यही काम 
साधारण जनों के लिए कर रहा है | ग्रतएव मनुष्य-जाति 
को यदि स्थायी-रूप में जड़ के बन्धन से छुटकारा पाना 
हो तो उसके लिए विज्ञान का अनुशीलन सबसे पह 
आवश्यक है । 
इस क्रम-विकासमान संसार को अधिक ्ानन्दमय 
बनाने की प्रवृत्ति मनुष्य-जाति के मन में जाग उठी ओर 
वह संघत्रद्ध होकर परस्पर प्रीति का बन्धन स्थापित करने 
को व्यस्त हो गई | इसी का नाम समाज है| केवल जड़ 
के साथ मानव का सम्बन्ध-स्थापन ओर उसका उन्नति- 
विधान ही मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य नहीं रहा, क्योंकि 
केबल शुष्क जड़-प्रकृति के गुणागुण से ही विज्ञान का 
सम्बन्ध है । स्नेह, कृतशता, स्वार्थ-विसजंन, करुणा प्रभुति 
कोमल मनोवृत्तियों का-उसमें स्थान नहीं | तथापि जीवन 
को मधुर तथा उपभोग्य बनाने के लिए इन कोमल बृत्तियों 


* को श्रस्वीकार करने का उपाय नहीं। ये धरातल को 
| नन्दन-कानन में परिणत करती हैं। यदि सभ्यता की चाप भास्कर इत्यादि शिल्पी इस महार्णव से नाना रत्नों की 
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से ग्रत्यावश्यक ज्ञान-विज्ञान के सिवा बाकी सब चीज़ों को 
बिदा करना पड़े तो समाज का काम--ग्रहस्थ-जीवन जा 
काम केसे चल सकेगा ? 

यद्यपि आवश्यक वस्तुश्रों के उत्पादन में नारी का 
हाथ ग्रधिक नहीं है, तथापि जगत्‌ में नारी-जाति नगण्य 
नहीं- गहस्थ-जीवन में नारी का स्थान अति उच्च है। 
शत बाधाओं के भीतर भी कितने माधुर्य के साथ, कितने 
शान्तरूप में, कितने धेय का अवलम्बन कर वह ग्रह. 
नौका को खेती है--कितनी व्रीड्डा के साथ वह पग 
बढ़ाती है, कितने विनय के साथ वह बोलती है, कितनी 
मिठास के साथ वह हसती है, कितनी ममता के साथ वह 
हर काम में प्रबृत्त होती है! प्रकृति ने कोमल तथा 
मधुर को मिलाकर उसे गढ़ा हे | उस स्वाभाविक 
कोमलता तथा माधुर्य की रक्षा करनी उसका कतव्य है | 
वेश-विन्यास में थोडा-सा ध्यान देना उसके लिए अनुचित 
नहीं | सौन्दर्य का ज्ञान न रहने से क्या वह णह को इतना 
उत्तम ढंग से संवार सकती और हमारी माता का काम, 
हमारी पत्नी का काम ऐसी चारुता के साथ सम्पन्न कर 
सकती १ वह उदासीन रहती तो असहाय सन्तानों का 
पालन तथा निरुपाय पुरुषों का समन्तोष-विधान कौन 
करता ? गहृस्थाश्रम के चलाने में वास्तव की अपेक्षा भाव 
का प्राधान्य अधिक है । 

विज्ञान और दर्शन युक्ति तथा तकं के ऊपर प्रतिष्ठित 
हँ । किन्तु केवल युक्ति ग्रोर तक के द्वारा संसार के काम 
नहीं चल सकते । बुद्धि के जगत्‌ को छोड़कर एक दूसरा 
जगत्‌ भी हे--वह है हृदय का जगत्‌ , भाव का जगत्‌, 
वेदना का जगत्‌ , राग का जगत्‌ , रस का जगत्‌ । संधार 
में युक्ति की,ग्रपेक्षा भाव का गुरुत्व अधिक है । काम, 
क्रोध, मोह, लाभ, राग, द्वेष, ्रहङ्कार, धैय, क्षमा, दया; 
स्नेह, स्वार्थ-त्याग इत्यादि का सम्पर्क भाव के साथ हैं; 
और चिन्ता, युक्ति, स्मृति, गणित, विज्ञान, दर्शन इत्यादि 
का सम्पक बुद्धि के साथ | ६ 

भाव से ही सोन्दय आदि मधुर 
उत्पत्ति तथा सुकुमार वृत्तियों की साष्ट. होती है, श्रौ 
जीवन में सुख की धारा प्रवाहित हाती हे । यह विश्व 
सौन्दर्यं का एक विशाल सागर है | कवि, चित्रक 


अनुमूतियों की 


CR _____ 
संख्या १ ] 


WORE 
हरण करते हैं और अपने अन्तरस्थ भाव के प्रयाग 
के दा संगीत रत्न-समूह का संस्कार करके हमारे सामने 
उपस्थापित करते हैं। उन स्त्नोंके सौन्दर्य से हमें चका- 
बौंध हो जाती ४। विभिन्न प्रकार के शिल्पी उनकी 
उपलब्धि कर विभिन्न प्रकार से उनका उपयोग करते है-_ 
कवि भाषा के द्वारा, चित्रकार आलेख्य के द्वारा, भास्कर 
गर्मर-मूर्ति के द्वारा, गायक स्वर-लहरी के द्वारा, नर्तक 
शारीरिक गतियों तथा भंगियों के द्वारा अपनी अपनी 
शक्ति के अनुसार विश्व के अनिवंचनीय तथा अक्षय 
तैन्द्य का कथश्वित्‌ परिचय देने को समर्थ होते हैं; 
ग्रौर जन-साधारण को अपने अपने श्रानन्द का भाग देकर 
कृताथ करते हैं | 
कभी कभी वे अपने अन्तर में ही किसी सुन्दर भाब 
की सृष्टि करते हैं ओर वास्तव उपादानों की सहायता से 
उसे स्थायी रूप देकर हमें चमत्कृत करते हें । वे जगत्‌ 
तेही उपादान-समूह चयन करते हैं और उन्हें सुन्दर 
करके व्यक्त करना चाहते हें । कितनी स्मृतियाँ, कितनी 
याये, कितने श्रावेग, कितने उच्छ्वास जो साधारण 
लोगों के चित्त में सुख-ढुःखों की लहरें उठाकर, उद्योग 
वा शक्ति के अभाव से, विलीन हो जाते हें, वे शिल्पी 
के श्रन्तर में संचित होते हुए उनके सौन्दर्य के श्रादर्शा- 
नुसार काव्य के, चित्र के, भास्कर्य के, संगीत के अथवा 
त्थ के आकार में परिस्फुट होते हँ । जिसकी प्रतिभा 
जितनी ग्रधिक है उसे उसी परिमाण में साफल्य मिलता है । 
ग्रति उच्च प्रतिभावान्‌ शिल्पी की ्रनेक कृतियाँ अमर 
हो जाती हे | रैफेल की मैडोना, शाहजहाँ का “ताज, 
शेक्सपियर की नाटकावली, वाल्मीकि का रामायण, 
कालिदास की शकुन्तला तथा मेघदूत अमर शिल्प 
+ उदाहरण हैं | 
` सजन का एक विपुल ग्रानन्द है और उसके वितरण 
५ मौ निबिड़ तृति होती है । विश्वकर्मा ने इस सन्दर्यमय 
ह प्रिय का सुजन करके अपार नन्द प्राप्त किया था 
र उसे हमारे उपभोग के लिए देकर आनन्दमय होकर 
बिराज रहे हे. हम उस सौन्दय को प्रत्यक्ष कर चिर दिन 
“पत्ती अभिभूत होते हें । सौन्दर्य की अनुभूति वा 
' भाव का ही कार्य है, बुद्धि का नहीं | प्रबल कल्पना- 
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शक्ति के बिना सौन्दर्य का यथार्थं अनुभव वा सृष्टि 
सम्भव नहीं | 

_राशुगण श्रवास्तव माव-राज्य के ग्रधिवासी हैं । 
उनके = टी २; 
क खला म कल्पना की इयत्ता नहीं | प्रात्तवयस्क व्यक्ति- 


ग्ग म टा < 
स माना वास्तव की अपेक्षा अवास्तव राज्य में विचरण 


करना अधिक पसन्द करते हँ । जो लोग काव्य, नाटक 
वा कथा-साहित्य की रचना वा पाठ करते हैं वे सामयिक 
तोर पर स्वप्निल अनुभूति-समूह के द्वारा परिव्याप्त रहते 
ह| नाटकाभिनय-काल में और ग्रवाक वा सवाक 
चलचित्र कौ प्रदर्शनावस्था में दर्शकगण _कल्पना-लोक 
म स्थानान्तरित होते हैं | गायक जब अपने गान में कोई 
वेदना परिस्फुट करने को व्यस्त रहता है तब वह वास्तव 
जगत्‌-सम्बन्धीय चेतना खो बैठता है। साधक जब . 
श्रनन्यमना होकर अपने उपास्य देवता के ध्यान में नियत 
रहता है तत्र बह इस स्थूल-जगत्‌ के ग्रस्तित्व को भलकर 
जिस राज्य को पहुँचता है, वहाँ अपने उपास्यदेवता के 
अतिरिक्त और कुछ भी उसके देखने में नहीं आता । 
पागल की बात ही क्या है | वह तो श्रवा्तव में ही डवा 
रहता है । कोई कोई स्वेच्छा से पागल बनते हैं | मादक 
द्रव्य सेवन का तार्य क्या है १ वास्तव-जगत्‌ को छोड़कर 
ग्रवास्तव-जगत्‌ में रहने की ग्राकांचा के सिवा वह 
और क्या है ! 

देखा जाता है कि वास्तव को लेकर मनुष्य का जितना 
कारबार है, ग्रवास्तव को लेकर उससे अधिक है | पैण्डोरा 
की पिटारी में दुष्ट कीटों के भीतर ग्राशा नाम्नी खुद्र परी 
रक्खी गई थी, इस हेतु जीवन किसी क़दर सहनीय 
हुआ है | किन्तु यह परी किस उपादान से गठित है! 
वह उपादान ग्रवास्तव-तन्तु-निर्मित जाल से भिन्न और कुछ 
भी नहीं | विरहिणी भाव-रूपी बेड़े पर चढ़कर प्रवासी 
प्रियतम के कण्ठलम होती है। मानिनी का मान तो 
एक प्रकार का नाट्याभिनय है । स्नेह, ममता, सहानुभूति, 
दया, दान, कृतज्ञता, धैर्य, क्षमा, काम, क्रोध, लोभ, 
मद, मोह, मात्सय इत्यादि सभी हृदय की बृत्तियाँ हैं । 
तएव वे भाव सें समुसन्न हैं। इसी से कहना पड़ता 
है कि वास्तव-जगत्‌ कौ अपेक्षा भाव-जगत्‌ के साथ हमारा 
सम्बन्ध घनिष्टतर है । 
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जगदीशचन्द्र बोस की मृत्यु वतमान समय की एक 


उन्होंने लगभग ८० वर्ष की एक ऐसी परिपक्व अवस्था म 
शारीरःत्याग क्रिया है जिस उम्र तक बहुत कम भारतीय 
पहुँच पाते हैं। इसमें भी सन्देह नहीं कि उन्होंने अपने 
पूरे पचास वष अपने प्रिय कार्य-वैज्ञानिक ग्रनुसंघान में 
लगाये और उनके हृदय में कदाचित्‌ ही काई महच्वाकांच्षा 
रही हो जो उनके जीवन-काल में न पूरी हो चुकी हो । 
तथापि हम दुःखी हैं, इसलिए कि उनकी मत्यु से वैश्ञा- 
निक जगत्‌ में भारत का जो स्थान रिक्त हो गया है उसकी 
पूर्ति होनी ग्रामी सम्भव नहीं जान पड़ती । 
संसार में साहित्य में जिस प्रकार श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ने भारत के लिए एक आदरणीय स्थान प्राप्त किया है, संसार 
की राजनीति में जिस प्रकार महात्मा गांधी ने भारत को 
दृढ़ स्थान प्रदान कराया है, वैसे ही स्वर्गीय सर जगदीश- 
चन्द्र बोस ने वैज्ञानिक जगत में भारत का मस्तक ऊँचा 
किया है। सच तो यह है कि विश्व में मारत की धाक 
उन्होंने कवीन्द्र रबीन्द्र ओर महात्मा गांधी से भी पहले 
जमाई थी | विश्व के जो सन्देश कवीन्द्र ने ञ्रपनी 
वाणी-द्वारा और महात्मा गांधी ने अपने कार्यो-द्वारा 
दिया है, वहीं संदेश सर जगदीश ने अपने वैज्ञानिक 
प्रयोगो-द्वारा दिया हे । उनके वैज्ञानिक अनुसन्धान 
पाश्चात्य वैज्ञानिकों की भाँति नर-संहारक या सांसारिक 
सुख-भोग-प्रेरक न थे । उन्होंने उसी चिरन्तन सत्य को 
वैज्ञानिक प्रयोगों-द्रारा प्रामाणिक किया है जिसे भारत 
के प्राचीन ऋषियों ने अपने तपोबनों में देखा था | सब 
संसार प्राणमय है, इसलिए सब प्रेममय हो, यही सर 
जगदीश का सन्देश था और यह सन्देश कोरी कल्पना 
नहीं था, उन्होंने इसको ग्रपटुडेट वैज्ञानिक प्रयंगों-द्रारा 
प्रत्यन्त [सद्ध करके दिखा दिया था | फ्रांस के प्रसिद्ध दाशनिक 


_रोम्याँ रोला ने उनके प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते 


हुए ठीक ही कहा था-- 
“ब्रो जादूगर ! तुमने हमें विश्व के उस मूक जीवन 
के द्वार तक पहुँचाया है जो अभी कल तक मृत और 


र्‌ 
स बहुत भारी दुःखद घटना है । इसमें संदेह नहीं कि _ 


सर जगदीशचन्द्र बोस 


लेखक, श्रीनाथसिंह 


निशा के ग्रन्धकार में विलीन समभा था | यह 
स्पष्ट है कि इस शताब्दी में भारत बिना कुछ गँवाये योरप 
के बौद्धिक प्रयलों में इतना भाग लेगा कि संसारको 
्रात्मज्ञान हो जायगा ।” ह 

वृक्ष-पोधों और घासों में भी जान होती है, वे भी 
सुख-दुख का अनुभव करते हैं और हँसते तथा रोते हैं, यह 
भारतीय दाशंनिक कहा अवश्य करते थे, परन्तु इन सबको 
प्रत्यक्ष दिखा देने का श्रेय सर जगदीश को ही प्राप्त हुआ 
है । उन्होंने ऐसे भावग्राही नाजुक यन्त्र बनाये जिनके द्वारा 
इन जड़ पदार्थो का सुख-दुःख जानना भी सम्भव हो 
गया । योरप-्रमरीका के अनेक वैज्ञानिकों ने इन यंत्रों की 
परीक्षा की और इनकी क्मता को स्वीकार किया । 

वनस्पतियों में एक प्रकार को चेतन-शक्ति होती है, 
इसमें सर जगदीश और महात्मा गांधी दोनों महापुरुषों का 
बराबर विश्वास रहा है | इस सिलसिले में यहाँ एक मनोरञ्जक 
घटना का उल्लेख करना ञ्रनुचित न होगा । सन्‌ १९१५ 
ईसवी को बात है । महात्मा गांधी पहले-पहल कलकत्ता में 
सर जगदीश की प्रयोग-शाला देखने गये थे। जब सूय 
ड्श्रने लगा तब महात्मा गांधी ने अपने नित्य के अ्रनुसार 
प्राथना करने की इच्छा प्रकट की | सर जगदीश र 
उनके शिष्य भी इस प्रार्थना में सम्मिलित हुए | उस समथ 
इन लोगों के आश्चर्यं का ठिकाना न रहा जब इन्हीने 
देखा कि स्क्रीन पर एक विद्युत्‌यंत्र की सुई एक ताड़ की 
पत्तियों की गति ग्रङ्कित कर रही हे । ऐसा जान पड़ता था 
मानो पत्तियाँ प्राथना में निरत मनुष्य की भाँति अपने हाथ 
जोड़ रही हैं | इस घटना का महात्मा गांधी पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा। उसके बाद से उन्होंने अपने किसी अनुयायी को 
कभी सूर्यास्त के बाद फूल या पत्ती नहीं तोड़ने दिया | 
उनका ख़रयाल है कि सूर्य्यास्त के पश्चाकू ये वनस्पतियाँ 
विश्राम करती हैं या प्रार्थना करती हैं | 

विलायत के प्रसिद्ध पत्र 'मैनचेस्टर गार्जियन! ने 


सर' जगदीश के सम्बन्ध में एक सम्पादकीय लेख । 
प्रकाशित किया है | उसमें उनकी युवावस्था की विलायत | 
की उन यात्राओं का ज्चिक्र किया गया है जो वे विश 


| 


i 
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aaa 
वह्या ] 


किया करते थे ओर पौधों की 


टी: 


सूल प्रतिवर्ष किया करते ये 

ण । प्रमाणित करने के लिए वहाँ के विश्वविद्यालयों 
त देते थे। योरपवालो के हृदय में पौधों की 
1 क के प्रति सहानुभृति-युक्त ज्ञान उत्पन्न करने की 
नी धुन थी कि उन्होंने २० वर्ष तक प्रतिवर्ष 
र का दौरा किया था । उक्त लेख में पत्र के संवाददाता 
मीटिंग का संवाद भी उद्धृत क्रिया गया है, 


२ 
वी ए रि ये 
चरित पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता 


षे सर जगदीश के 1 
ऊण इसप्रकारट-- | हौ 
धार्जियन के संवाददाता को महायुद्ध के पश्चात्‌ 
ही एक स्मरणीय मीटिंग की याद है। यह मीटिंग 
ड्या फिस? में तीसरे पहर हुई थी । लाड बालफोर 
राति के आसन पर विराजमान थे। सर जगदीश 
रने पौधों का संकेत अंकित करनेवाले यंत्र के साथ 
आप्रण कर रहे थे। उस यंत्र को उन्होंने अपने ही 
निरीक्षण में तैयार कराया था ग्रौर उसमें बराबर सुधार 
झे रहते थे। वह यंत्र बहुत ही नाजुक था। सर 
ज्ादीश का क़द छोटा था, उनके बाल भूरे और घने थे 
ग्रोर उनका सिर बङ्गाली के सिर का एक अच्छा नमूना 
था। वे श्रॅगरेज्जी बहुत शुद्ध लिख सकते थे, परन्तु साफ़ 
ग श्रॅगरेज्ञी बोल्ने का प्रयत्न उन्होने कभी नहीं किया | 
वे ग्रपने विषय में तल्लीन थे और अन्त तक बराबर 
उसाइ से बोलते रहे | प्रत्येक बात का प्रदर्शन वे बालकों 
मसी उत्सुकता और प्रसन्नता के साथ करते थे और 
ने सम्भाषण में हास्य का भी अच्छा पुट देते थे। 
उनको जैसी ख्याति किसी भारतीय वैज्ञानिक ने संसार में 
प्राप्त को। साथ ही किसी “रिसर्च करतेवाले का 
हे समय में, इतना बिरोध भो नहीं हुआ जितना कि 
ह हे । परन्तु उनके मित्रों ने उन्हें कभी उदास 
मी देख 007 हत कद राजद का उ करते हुए 
ह [| उनमें बहुत बड़ा आत्मविश्वास था और 
५. बात का. विश्वास था कि अनके प्रयोगों और 
( a संसार को मानना ही पड़ेगा ।?? 
सा 1 के सम्पादक श्री रामानन्द चटा शोर 
उनके ले, प्रसिद्ध चै्ञानिक डाक्टर मेघनाद 
ने यों में थे । श्री रामानन्द चटजीं ने उन्हे 


रेस मे विज्ञान का योद्धा कहा है और उन 


सर जगदीशचन्द्र बौस 
1 २ 0060 र .. `... 
£ 


छदै 
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[स्वर्गीय सर जगदीशचन्द्र बोस |] 


दिनों के संस्मरण लिखे है जब वे प्रेसीडंसी कालेज में 
प्रोफेसर थे। रामानन्द बाबू का कहना है कि यदि वे 
वैज्ञानिक न होते तो बङ्गाल के बहुत बड़े साहित्यकार हुए 
होते । बँगला-भाषा के वे एक ग्रच्छे लेखक थे और 
वङ्गीय-साहित्य-परिद्‌ के सभापति रह चुके थे | वे बहुत 
ही भावुक थे और कला से उन्हें विशेष प्रेम था | कुरूपता 
उन्हे ज़रा भी सह्य नहीं थी । वे सदैव साफ़-सुथरी पोशाक 
में रहते थे । 'वास-इंस्टीटयूट? की दीवारों के चित्र उनकी 
कला-प्रियता के प्रमाण हैं । विज्ञान के चेत्र में हो वे 
देश के सेवक नहीं थे। वे राष्ट्रीयतावादी भी थे और 
भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े भक्त थे। गाँवों के प्रति 
उनके हृदय में अगाध स्नेह था | इस सम्बन्ध में रामानन्द 
बाबू ने एक मनोरञ्जक घटना का उल्लेख किया है । एक 
बार जब वे योरप का भ्रमण करके स्वदेश लोटे और 
उनके सामने जलपान के लिए अच्छे से अच्छे पदार्थ 
रक्खे गये तब उन्होंने बिना उनको हाथ लगाये हुए 
कहा--“पहले लाई और इरा मिर्चा लाओ |” जब ये 


क संरस्वती 
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चोज़ें लाई गई तब वे उन पर ऐसे टूटे मानो महीनों के 
भूखे हों । डाक्टर मेघनाद साहा ने “लीडर? में उनके प्रति 
जो श्रद्धाञ्जलि श्रर्पित की है उसमें उन्होंने भी लिखा है 
कि “सर जे० सी० बोस महान्‌ वैज्ञानिक ही नहीं किन्तु 
महान्‌ देश-भक्त भी थे। हमारी मातृभूमि की प्राचीन 
संस्कृति से उन्हें ग्रगाध स्नेह था ।? 
सर जगदीश का जीवन-वृत्तान्त किसी उपन्यास से 
कम रोचक नहीं है। एक ऐसे समय में जब योरप के 
वैज्ञानिक यह मानने के लिए तैयार ही नहीं होते थे कि 
भारतीय भी विज्ञान में चमत्कार दिखा सकते हैं, उनका 
इस ओर अग्रसर होना उन्हीं के जेसे अजेय साहसी का 
काम था । उन्हें पग पग पर जो कठिनाइयाँ भोगनी पड़ी 
हें उनका भी विस्तार के साथ यहाँ वर्णन नहीं किया 
जा सकता | 
सर जगदीशचन्द्र वसु का जन्म ढाका-प्रांत के 
रारीखाल नामक ग्राम में ३० नवम्बर सन्‌ १८५८ को हुआ 
था । उनके पिता श्री भगवानचन्द्र वसु सब डिवीज़नल 
अफ़सर थे | 
उनके पिता ने उनको गाँव की पाठशाला में ही 
पढ़ने को भेजा | मातृ-भाषा-द्वारा शिक्षा प्राप्त करने एवं 
गरीब किसानों और मज़दूर बच्चों के साथ पढ़ने से उन पर 
भारतीय संस्कृति और सभ्यता की गहरी छाप लग गई | 
सन्‌ १८७५ में उन्होंने सेंट ज़ेवियर कालिजिएट स्कूल 
से मैट्रिक, सन्‌ १८७७ में उसी कालेज से एफ० ए० और 
१८८० में बी-एस०.सी० की परीक्षा पास की | 
भारत में बी-एस० सी० पास करने के पश्चात्‌ उन्होंने 
१८८४ में केम्ब्रिज-विश्वविद्यालय से नेचरल साइन्स में 
बी० ए० श्रौर १८८३ में लन्दन-विश्वविद्यालय से बी तँ 
सी० आनस के साथ पास किया | शिक्षा समाप्त कर भारत 
लौटने पर वे प्रेसीडेन्सी-कालेज में सन्‌ १८८७ में विज्ञान 
के प्रोफेसर हो गये | 
कालेज में प्रोफ़ेसर होते ही उन्होंने विद्युत्तरंग- 
सम्बन्धी खोज ्रारंभ-की। तीन मास में उन्होंने उस 
यन्त्र का आविष्कार किया जिससे विदूयुत्‌-चुम्बकीय- 
विकिरण (इलेक्ट्रो मेगनेटिक-रिग्रोलिशन)-सम्बन्धी खोज 
हो सकती थी | उन्होंने एक ऐशा यंत्र बनाया जिससे 


' विद्युक्किरण का भुवीय भवन देखा जा सकताथा | 


[ भोग ३९ 


अपार दर्शक पदार्थों (ओपेक सब्सटेंस) में अदृश्य विकिर 
(इनविज्ञिबिल रेडियेशन) की वक्रांश संख्याओं की भी 
खोज की । 

उनकी इन खोजों से वैज्ञानिक जगत्‌ चकित हो गया | 
रायल एशियाटिक सोसाइटी ने उन्हें श्रपनी खोज जारी 
रखने के लिए पार्लियामेंट से सोसाइरी को मिलने. 
वाली ग्रांट का कुछ भाग दिया | केम्त्रिज-विश्‍वविद्यालय ने 
एम० ए की और लन्दन ने डी० एस० सी० की आनरेरी 
डिग्रियाँ उन्हें दों | 

सन्‌ १८९५ में उन्होंने बेतार के तार का श्राविष्कार 
किया और कलकत्त में गवर्नर के सामने उसका सफलता. 
पूवंक प्रदर्शन किया । 

१८९६ में वे लन्दन गये तब “फ्राईडे ईवनिंग डिस्को 
नामक व्याख्यान-माला के व्याख्यान देने को ग्रामन्त्रित 
किये गये । 

इसके वाद उन्होंने विद्युत्तरंग-ग्राहक (इलेकिट्रकवेज़- 
रिसीवर) का आविष्कार किया, जिसकी ग्राइक-शक्ति सर 
ग्रोलिवर लाज के यन्त्र से कहीं अधिक थी | इस यन्त्र से 
वेतार के तार की तारबक्री में भी आश्चर्यजनक उन्नति हुई | 
इस खोज से एक बार फिर वैज्ञानिक जगत्‌ आश्चर्य में डूब गया | 

उन्होंने सिद्ध किया कि सुद्र से चुद्र वनस्पति में भी 
मञ्जातन्तु हे और जीवधारियों से उनका इतना साम्य है 
कि उनकी विभिन्नता का पता लगाना कठिन है । बाह्योत्ते 
जन का उन पर भौ वैसा ही प्रभाव पड़ता है। शीत से 
श्राकुंचन, मादक दव्य से नशा और विष से उनकी भी 
मृत्यु होती है । उन्होंने लीपज्ञिग-विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 
विलियम फेफर के सिद्धांत का खण्डन कर यह भी दिखला 
दिया कि लाजवन्ती के पौधे में भी स्नायु हैं । पौधों में हृदय 
की-सी धड़कन, उसकी नाड़ियों-द्वारा नीचे से ऊपर को 
रस-प्रवाइ, साँस के साथ कार्बोनिक-गैस खींचना श्रादि 
का भी उन्होंने अपने यन्तरो-द्वारा प्रत्यक्ष प्रदर्शन करके 
दिखला दिया । 


ने ३ ० के 
उन्होंने अनेक यन्त्र बनाये, जिनसे पौंधों के हृदय की । 


धड़कन, उनको वृद्धि का स्वतः लेखन, उनकी संवेदना 


आदि देखे जा सकते हैं और दुख होने पर रोना भी छु 


जा सकता है । पौधों के सोने के घशटों का भी उत्र 
ता लगाया |. हु 


डी» १] 


उनका सबसे श्रदूसुत यन्त्र तो हाई-मेगनिफिकेशन- 
कलोग्राफ है, जिससे कोई भी वस्तु १० लाख, गुनी बड़ी 
तोती है। इसमे पौधों की प्रतिमिनिट को वृद्धि देखी 
ज्ञा सकती है। 

भारत-सरकार ने उनके ३ बार--(१९००, १९०७ 
और १९१४ में) अपने आविष्कार संसार के सामने रखने 
के लिए. योरप भेजा। इसी समय इंग्लेंड में २८ मई 
हत्‌ १९१४ को उन्होने दूसरी बार फ्राईडे-ईवनिंग डिस्कारस 
का व्याख्यान दिया । लन्दन में उनकी 'मेडबल-प्रयेग- 
शाला” के देखने के लिए दूर-दूर से प्रसिद्ध वैज्ञानिक देखने 
ग्राये | इसी समय वे अमरीका भी बुलाये गये । ग्रमरीका 
में उनको इतनी संस्थाग्रों ने निमंत्रित किया कि यदि वे 
प्रतिदिन दो व्याख्यान देते तो भी एक साल में सब जगह 
व्याख्यान न दे पाते | भारत-मन्त्री ने उनकी ग्रपूर्व खोजों 
के लिए उनको ३०,० ००) रुपये की रिकरिंग ग्रांट ५ साल 
के लिए दी | 

१८ दिसम्बर १६१३ को उनको रायल कमीशन ग्राफ 
पब्लिक सर्विस ने गवाही देने को बुलाया । उन्होंने अपनी 
गवाही में अँगरेज़ों और हिन्दुस्तानियो के ग्तनो के अन्तर 


सर जगदीशचन्द्र बोस 
">>> 61% “शश शेशशेकेकैक* + +++ 


1०००-१०-२० ००२ yp NSN Ve 
का विरोध किया और बिना रंग के 
नुसार नौकरियाँ देने की ग्रपील की | 

सन्‌ १९१३ में उन्होंने ५ लाख रुपये की लागत से 
कलकत्ता में 'बोसइन्स्टीट्यूट' स्थापित किया | वहाँ अपनी 
खोजे-ग्रौर आविष्कार संग्रह किये | बाद 
उन्होंने देश को दान कर दी | 

सर जगदीश बहुत मितव्ययी थे | उनकी वार्षिक आय 
लगभग ४०,००० रुपया थी | इसमें वे लगभग ४०,००० 
रुपया बचा लेते थे। परन्तु इस बचे हुए धन को वे व्यक्तिगत 
कार्यों में न लगाकर भारत में विज्ञान की उन्नति और 
प्रसार करने में व्यय करते थे। इस सम्बन्ध में अपने 
जीवन-काल में वें लगभग सवा लाख रुपया दान कर चुके 
थे | वे चार लाख रुपया छोड़ कर मरे हैं, परन्तु यह भी 
उन्होंने अ्रपनी मृत्यु के समय शिक्षा-सम्बन्धी विभिन्न 
संस्थाग्रों को दान कर दिया है । इस: प्रकार 
उन्होंने अपना सारा शान, अ्रपनी सारी शक्ति और 
अपनी सारी कमाई” देश के लिए उत्सर्ग कर दी है। 
इसी से अनुमान किया जा सकता है कि वे कितने 
महान्‌ थे । 


पक्षपात के योग्यता- 


द में यह संस्था 


कोन ? 


लेखक, श्रीयुत रामकुमार अवस्थी 


व्यथित मानस ऊम्मियों से 

खेलती है कौन बाला? 
कौन जाते के समय है 

दे रही मधुपूणे प्याला ! 
कौन अपने इन्ठु-सुख से 

खींचती मम लोल लहरें ! 


कौन पहनाती हमें है 
आज नीरव अश्रु-माला ? 


RRR 55 


नीर से नीरज भरे हो जयी 
देखते अपलक हमें हे, 
कह रहे हैं मूक भाषा 
में तुम्हारा प्रण-निराला । 


देखिए 'मैं तो पथिक हूँ 

जा रहा अविराम गति से, 
यह जगत तो मागे में है 

ध्येय मेरा दूर बाला! 


घारावाहिक उपन्यास 
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अनुवादक, पण्डित ठाकुरदत्त मिश्र 


'चोबीसवाँ परिच्छेद 
खिन्नता 

यः संध्या हो चली थी | देखते ही देखते पूर्व- 
प्रा दिशा प्रमाहीन हो उठी । अस्ताचलगामी 
मरीचिमाली की किरणों, से पश्चिम गगन 
सिन्दूर-रक्षित हो उठा । धीरे धीरे अन्धकार फैलने लगा, 
चारों दिशायं उसमें विलीन हो गई | सिराजगञ्ज की 
एक एक सड़क पर अगरणित दीप-शिखायें प्रज्वलित हो 
उठीं | समीप ही नदी-तट पर बँधी हुई नौकाओं के समूह 
का प्रकाश खद्योत-माला के समान प्रतीयमान हो रहा 
था | वर्षा के जल से उमड़ी हुई यमुना की जल-राशि 
उन्नत वेग से ब्रह्मपुत्र के संगम की ओर प्रवाहित हो रही 
थी | नदी के तटपर वसु महोदय की ग्रट्टालिका के 
बरामदे में खड़ी होकर वासन्ती एकाग्र चित्त से यह सब 
देख रही थी | उसने एक लम्बी साँस ली और सोचने 
लगी कि मानव-जीवन में भी इसी तरह एक दिन आशा 
का आलोक उज्ज्वल हो उठता है, बाद को वही निराशा 


के अन्धकार से आच्छादित हो जाता है। मेरे जीवन में. 


भी तो एक दिन आशा का आलोक उदित हुआ था, बाद 
को वही आलोक निराशा के अन्धकार में विलीन हो 
गया । क्या उसके फिर से प्रज्वलित हो उठने की कोई 
आशा नहीं है ! इस यमुना को ही देखो। यह साल भर 
तक विरह के ताप से संतप्त होने के बाद नव-यौवन के 
दप से गर्वित होकर आज प्रियतम के दर्शन की ग्राकाच्चा 


. से आकुल हो उठी है | यही कारण है कि अपने दोनों ही 


तटों को ज्लावित करके बहुकाल की सञ्चित व्यथा का प्रियतम 
के चरणों में अपित करने के विचार से दौड़ी चली जा 
रही है श्राज कितने ग्रानन्द से उसका हृदय परिपूर हो 
उठा है ! इतने दिनों तक प्रिय की विरह-ताप से संतप् 
होने के बाद उसे मिलन की जो आशा हुई है उसके 
कारण उत्करठा से श्रधीर होकर उसने अपना शरीर डुबे 
दिया है और चञ्चल-गति से दौड़ रही है । परन्तु क्या 
मेरी भी आशा के पूर्ण होने का कोई उपाय है ! मृत्यु के 
बिना मेरा छुटकारा नहीं है । 

अमावस्या की रात्रि का घोर ग्रन्धकार क्रमशः घनीभूत 
होने लगा, ग्रन्त में उससे प्रथ्वी आच्छादित हो गई | 
अद्यालिका के समीप जो दक्ष लगे थे उन पर बैठे हुए 
चमगादर किचमिच किचमिच करने लगे | दूर से दो-एक 
उल्लुग्रों का ककश स्वर सुनाई पड़ा । ज़रा ही दूर पर नदी 
के तट पर जो नौकायें बैँधी थीं. उन पर क्षीण आलोक 
उस समय भी प्रज्वलित हो रहा था। वासन्ती दोनों 
हथेलियों पर मस्तक रक्खे हुए सोच रही थी कि शिशु कात 
से ही तो मेरा जीवन मरुभूमि हो रहा हे । मूलहीन शैवालं 
के समान संसार-रूपी खोत में प्रवाहित होते होते मेरी मा ने 
मुझे लेकर जब मामा के यहाँ ग्राश्रय लिया था उस” 
केवल चार वर्ष तक वे जीवित रह सकी | इस प्रकार , 
शेशव-काल में केवल चार वर्ष तक मैं मातृ-स्नेह से दित 


हुई हूँ | अब वह समय मुझे स्वप्त-सा मालूम पड़ रहा है| 


बाद को जब माता की मृत्यु होगई 
त्रशेष यन्त्रणा सहन करते रते 


शि 


तब फिर मामी की 
> र iE 


वे न के 
"पूजी का स्नेह भी न खो सकते। ग्रतुलित 


वल्या ] 


शनि की दशा 
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उज्वल भविष्य की चश आलोक-रेखा की चर्चा जव 
कह जगह होने लगी, सखियाँ तब मुझे घेर कर वैठ गई 
हनी लगीं कि वडे आदमी को बहू हो जाने पर 
पह कितनी सुखी होगी, कितने ऐशवय की ग्रधिकारिणी 
हेगी। इसी तरह को न जाने कितनी अद्भुत बाते मेरे 
न्ध में कही जाने लगीं। उस समय की बातें मानो 
परियों की कहानियाँ थीं । वह सब सुन सुनकर मेरा बुद 
हृद्य किस तरह के ग्रपारसाम आनन्द का अनुभव कर रहा 
था| अन्त में जब सचमुच राजप्रासाद के समान बिशाल 
र्न में नववधू का वेप धारण करके मैंने पहले-पहल 
प्रवेश किया तब मैं यथार्थ ही विस्मित हो उठी थी | 
वासन्ती की विचार-धारा पूर्ववत्‌ जारी रही | वह मन 
ही मन कहने लगी--धीरे धीरे मेरे हृदय में जब ज्ञान का 
सञ्चार हुञ्रा तव मैंने अपनी अवस्था पर विचार करना 
सीखा | जिसकी बदौलत में इतने बड़े ऐश्वर्य की श्रधि- 
कारिणी हुई और जिसके हृदय पर अधिकार न कर सकने 
के कारण सुखोपभोग से वञ्चित रही उसके घृणित व्यवहार 
से मैं सवथा स्तम्भित होगई | जीवन के सहचर से वञ्चित 
हेने के कारण थह बृहत्‌ श्रद्टालिका मेरे लिए बहुत ही 
कश्कर प्रतीत होने लगी । उस समय स्नेह के एकमात्र 
ग्राधार श्वशुर के अत्यधिक ्रादर-यल के कारण में अपने 
बिडस्बनापूर्ण जीवन की भ्रसह्य यन्त्रणा को बहुत कुछ 
भूल गई । परन्तु वे भी जब मुझे त्याग कर चले गये तब 
मेरे हृदय का कितना अंश शून्य हो गया, यह भगवान्‌ के 
अतिरिक्त और कोई भी न समझ सकेगा । 
वासन्ती के हृदय में स्वामी के प्रति सहानुभूति भी 
जाणत हो उठी | वह फिर सोचने लगी--कदाचित्‌ स्वामी 
के जीवन की गति को परिवर्तित करने के ही लिए मैं उस 
दिन श्‍वशुर के दृष्टिपथ पर पड़ी थी | जिस प्रकार दुष्ट 
गेरेन पर क्रूर ग्रह के आ जाने से मनुष्य का जीबन 
पनन हो जाता है, उसी प्रकार उनकें भी तरुण जीवन 
“ पूमकतु के समान उदय होकर मैंने उनके जीवन के 
ने ॥ सारी शांति का हरणु कर लिया | आज यादि 
उनका इस प्रकार का सम्बन्ध न होता तो सम्भव 
(कि उनके जीवन की गति परिवर्तित न होती । शायद 
ऐश्वर्य 


ज | 


समान गली गली भटकते न फिरते, अपने जन्म-ग से इस 
प्रकार विदा न ले लेते | 


दानपत्र के द्वारा वसु महोदय अपनी सारी सम्पत्ति 
वासन्ती को दे गये थे। उसके लिए भी आज वह 


. दुःखी हो रही थी। मन ही मन वासन्ती कहने लगी--बाबू 


जी ने ही यह क्या किया ? वे यदि सारी सम्पत्ति मेरे नाम 
न लिख जाते तो वे ग्रहत्यागी तो न होते ! वे यदि घर 
मं रहते तो मुझे इस तरह की अपार वेदना न सहन करनी 
पड़ती । साँझ तक कम-से-कम एक बार तो इष्ट-देवता के 
चरणों के दर्शन प्राप्त करके चिर-जीवन की अ्रतृप्त पिपासा 
निवृत्त कर ही पाती । विवाहिता पत्नी को वे घर से बहिष्कृत 
तो कर सकते नहीं थे ! वैसी दशा में मेरे हृदय के देवता 
मुझसे इतना दूर दूर तो न रहते। श्राज में एक ऐसे 
मन्दिर की पुजारिन हूँ जिसमें देवता की मूर्ति नहीं है । 


“परन्तु यदि वे यहाँ होते तो मुझे इस तरह शून्य मन्दिर 


में रहकर निराशा के ग्रन्धकार में जीवन न व्यतीत करना 
पड़ता । पता नहां,शग्रोर कितने दिन तक, कितने युग- 
युगान्तर तक, कितने दिन-रात मुझे इस घर में देवता के 
दर्शन की आकांच्षा से इसी तरह व्यतीत करने पडे । यह 
पत्थर की ग्रट्टालिका तो शून्य है, प्राणदीन हैं, इसमें 
निवास करना कितना कष्टकर है ! किन्तु उपाय ! 

यही संव सोचते सोचते वासन्ती की आँखों की पलक 
भीग उठीं। अनायास ही कमरे से एक आह निकल 
पड़ी । तब वासन्ती हाथ जोड़ कर राधा-वल्लभ के 
मन्दिर की ओर ताकती हुई कहने लगी- है दयामय, 
अनाथों के नाथ, दीनबन्धु, तुम कहाँ हो ! कितनी दूरी पर 
छिपे हो! अन्तर्यामी, व्यथाहारी, है नारायण, मधुसूदन, 
तुमने मेरी यह कैसी दशा कर दी है! समस्त दिन की 
ग्रसह्य वेदना का भार लेकर जब सन्ध्या के अन्धकार में 
तुम्हारे चरणों के समीप, तुम्हारे ध्यान में, तुम्हारे नाम- 
स्मरण के द्वारा तृप्त होने जाती हूँ, तब धीरे धीरे मेरा 
रुद्ध द्वार उन्मुक्त करके चन्दन से सुशोभित एक सुख, 
आँखों का एक जोड़ा रूपी तारे, दूर--बहुत दूर किसकी 
उज्ज्वल मूर्ति मै उदित हो आते हैँ? उत समय मे 
तुम्हारी यह चराचर को लुभा लेनेवाली ग्रनुपस मूर्ति, 
अरुण चरण, मधुर नाम तथा समस्त संसार भूल जाती हूँ । 
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आलोक से हृदय परिपूणं हो उठता है! उस समय 
पता नहीँ, कौन-सी ऐसी मोहरूपी मदिरा मुके उन्मत्त 
कर देती है | समस्त दिन का हृदय का ग्रसह्य भार लेकर 
जो कुछ तुम्हारे चरणों में निवेदन करने आती हूँ उसे फिर 


नहीं निवेदन कर पा सकती। हाथःपैर निश्चल हो 


जाते हैं, समर्पित किया हुआ ग्रध्य हाथ में ही पड़ा रह 
जाता है, जिह्वा अकर्मण्य हो उठती है, तुम्हारा नाम भी 
नहीं उच्चरित हो पाता, मुँदे हुए नेत्रं से तुम्हारा दशन 
नहीं कर पाती हूँ, व्यर्थता के भार से हृदय दब जाता है, 
वेदना के ताप से सन्तप्त निःश्वास हृदय को भेद कर 
निकल पड़ते हैं और विभिन्न दिशाओं में विलीन हो जाते 
हें। यह सब क्या तुम्हारे हृदय को स्पशे करता है ! मुझे 
तो ऐसा लगता है कि पूजा का सारा आयोजन ही निष्फल 
हो गया। वह तो केबल गगन पर से गिरे हुए नक्षत्र के 
समान अवलम्बनहीन होकर गाढ 'भ्रन्धकार में कहीं पड़ा 
होगा। कौन उसे खोजेगा जी ? कौन उसे खोजेगा ! 
रात्रि अधिक बीत गई । चारों दिशायें नीरव, निस्तब्ध 
हो उठीं | सड़क पर पथिकों का आना-जाना भी कम हो 
गया । वासन्ती तब भौ नहीं उठी । एक कोच पर बैठी हुई 
दोनों हथेलियों पर मस्तक रक्खे वह गम्भीर चिन्ता में 
निमम़ थी । चमेली कब से आकर उसके पास खड़ी थी, 
इसका उसे पता नहीं चल सका। कुछ देर के बाद 
वासन्ती की चिन्ता भंग करने के विचार से चमेली ने 
उसके शरीर पर हाथ रक्खा और कहने लगी--इतनी देर से 
क्या सोच रही हो भाभी ! परन्तु वासन्ती उस समय चिन्ता 
से इस प्रकार अभिभूत थी कि चमेली ने क्या कहा, यह 
उसके कान तक में न पड़ सका | उसके शरीर में केवल 
किसी के शीतल हाथ का स्पशं भर हुआ, इसी से बह 
चौंक पड़ी और कहने लगी--कौन है? दीदी ! काम से 
'फुसंत मिल गई ! 
चमेली ने हस कर कहा--इतनी देर के बाद होश 
आया है ! मैं क्या क्या कह गई, यह सब शायद तुम्हारे 
कान में नहीं पड़ सका | 
वासन्ती ने कहा--क्या कह रही थीं दीदी ! मैं इन 
माँझियों का तमाशा देख रही थी | 
चमेली ने कहा-साँक से ही तुम आई हो | तब से 
121 क्या क्र यय रो? रो, घार पर 
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में तुम्हे खोज आई । कहीं पता नहीं चल सका | अन्त ३ 
यहाँ आकर देखा तो तम्हें वैठी पाया । परन्तु तुम मेरे अर 
की आहट नहीं पा सकी । रात-दिन इतनी चिन्ता ने 
क्यों पड़ी रहती हो भाभी ! पै 

वासन्ती सहम गई | वह कहने लगी-- किसी भी 
में तो नहीं पड़ी थी दीदी ? चिन्ता किस बात कौ करूंगी! 

वासन्ती चमेली से यह बात कह तो गई, परन्तु अपने 
मन के सामने वह सच्ची बात छिपा नहीं सकी | सचमुच 
उस समय वह चिन्ता में पड़ी थी | क्या उसकी चिन्ता की 
कोई सीमा थी ? 

ज़रा देर के बाद चमेली ने कहा--क्या सुपमा 
कल ग्रावेगी ! 

वासन्ती उस समय चिन्ता के जाल में इस तरह पसी 
थी कि उसे चमेली के वहाँ रहने कीं याद तक नहीं हह 
सकी | एकाएक चमेली के इस प्रश्न से चौंक कर वह 
कहने लगी--सुप्रमा दीदी ने चिट्टी में लिखा तो यही है। 
देखो दीदी, सुषमा दीदी जब आ जायें तब हम लोग 
थोड़े दिनों तक घूम आव। ताई जी बहुत दिनों से तीथ 
करने के लिए उत्सुक हैं। मेंने बुआ जी को लिखा है कि 
फूफा जी से पूछ कर जैसा वे कहें वैसा लिख दें । परतु 
अभी तक उनका कोई उत्तर नहीं आया । वे यदि कहें तो 
थोड़े दिनों तक कहीं घूम आवें । तुम भी चलोगी न! 

चमेली ने कहा--मा की चिट्टी आई है । तुम जब 


पूजा के घर में थीं तभी में वह चिट्टी तुम्हारे डेक्स में रख 


आई हूँ । बाबू जी को कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु उन्हे 
पूछा है कि तुम लोगों के साथ पुरुष कौन जा रहा है। 
मा ने यह भी लिखा है कि ्राज-कल सन्तोष भाई वही हें | 
उनकी तबीयत बहुत ख़राब है | 

एक लम्बी साँस लेकर वासन्ती ने कहा--शा् 
उन्होंने शरीर की ओर बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया! 
इसके सिवा परदेश में वे ग्रकेले रहते हैं | कौन उनके 


सुख-दुःख की चिन्ता करनेवाला है? यदि बुश्रा ॥ 


~ 


पास वे कुछ दिन रह जाते-- 
वासन्ती की बात समास भी नहीं हो पाई 4 ड 
चमेली ने कहा--मा ने भी तो यही लिखा है | वे ॐ 


कुछ दिनों तक वहाँ रखने का प्रयत्न करेगी | (६ 
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वासन्ती ने इन कई वर्षों में स्वामी का मनोभाव 
खब ग्रच्छी तरह से परख लिया था | वह चमेली से कहने 
तगी-मैं समभती हूँ दीदी, उन्हें भय है कि वहाँ कहीं 
में न पहुँच जाऊ | देखो दीदी, म॑ने कहा था न कि मैं 
जब तक इलाहाबाद में रहूँगी तव तक वे न ग्राबेंगे । 
उस समय श्राप लोगों को मेरी वात पर विश्वास नहीं हो 
रहा था । ग्रन्त में वही बात ठीक निकली | आप बुआ जी 
को लिख दें कि उन्हें कोई भय नहीं है । मेरी संगति से 
यदि वे इस प्रकार दुःखी होते हैं या मुझसे घृणा करते हैं-- 
दुर पगली, यह भी कोई बात हे? 
क्या वे पागल हें ! उन्हें विवेक बुद्धि नहीं है ! 

वासन्ती ने रुद्ध कण्ठ से कहा-ग्राप लोग उन्हें 
पहचानतीं नहीं । सुषमा दीदी जब मुझे लेकर उनके पास 
गई थीं उस समय का उनका व्यवहार जब याद आ जाता है 
तब दाँतोंतले ग्रँगुली दबानी पड़ती है। साधारण पशु 
के प्रति मनुष्य के हृदय में जितनी दया रहती है, मेरे प्रति 
उनके हृदय में उतनी भी नहीं है | इसके सिवा उन्होंने 
मेरे मुँह पर यह बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि मैं तुमसे 
कभी प्रेम न कर सकूँगा । परन्तु इससे कोई मतलब नहीं 
है| में तो ्रब उसी बात का प्रयत्न करूँगी जिससे वे 
सुखी हो सके | वे मुझे चाहे जितना ही तुच्छ, जितना ही 
धृणित समझकर दूर रक्खें, में उन्हीं की हूँ और वे ही मेरे 
सर्वस्व हें | मेरे इस पद पर से मुझे कोई भी हटा न 
सकेगा | शायद वे भी न हटा सकेंगे | याद भगवान्‌ मुँह 
उठा कर देखें, यदि कमी वे लौट कर अपने घर में आयें, 
तब दीदी उसी समथ मैं अपना अधिकार उनके लिए 
साग कर चली जाऊँगी | उनके सुख. के मार्ग में में 
कण्टक न बनूँगी | 

चमेली ने कहा-क्या 
जायगी कहाँ ! 

वासन्ती ने कहा--वे मूर्ख नहीं हैं, शराबी नहीं हैं 
इेदहीन नहीं हे । परन्तु फिर क्या हैं, यह मैं आज तक 


कहती है पगली? तू 


गह खोज पाई | यौवन की उमङ्ग में उनके मन में जो 


JERR oo eT श्राया था उसी को ध्रब सत्य मानकर उन्होंने धारण 
भर रक्खा हे | इधर उनके साथ जा एक ग्रादमी चिरदिन 
भन्पन में आबद्ध हे उसके सम्बन्ध में क्या उन्होंने 
शरसा विचार करके देखा है ! 
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वासन्ती सोच रही थी कि क्या मनुष्य मनुष्य से इस 
मकार घृणा कर सकता है, क्या मैं ज़रा-सी भी दया, ज्ञरा- 
सा भा सहानुभूति नहीं प्रात कर सकती हूँ, मेरा अपराध 
क्या €। यह तो आशातीत व्यथा है, इस व्यथा की 
1नेत्ति कहां ह, इस ज्वाला का अन्त नहीं है, सीमा नहीं 
हैं, केवल ज्वाला ही सहन करनी है! चमेली उसके 
वेदना कष्ट मुह की ओर ताकती हुई स्तब्ध भाव 
से खड़ी रही । 


पा” 


पचीसवाँ परिच्छेद 
परिवतेन 

सन्ध्या को रमाकान्त बाबू कचहरी से लौटने के बाद 
बैठे जलपान कर रहे थे | पास ही उनकी पत्नी बैठी थी। 
उन्होंने कहा -सुनते हो ! बहू ने चिट्टी लिखी है कि यदि 
फूफा जी आजा दें तो मै मामा जी को साथ में लेती 
जाऊं | 

रमाकान्त बाबू ने कहा-क्या तुम भी जा रही हो! 
तब भला इस बुढ़ापे में मेरी क्या दशा होगी ! 

महामाया ने क्रुद्ध स्वर से कहा--तुम्हें तो हर बात 
में हँसी ही सूझती है | में कब कहाँ जाती हूँ । मेरे पैरों में 
तो तुमने ऐसी बोड्याँ डाल रक्खी हैं कि ज़रा-सा हिल- 
डुल भी नहीं सकती, कहीं जाना तो दूर रहा। में जो पूछ 
रही हूँ, पहले उसका उत्तर दो | तुम्हारी जा कुछ सम्मति 
होगी वह में बहू को लिखूँगी, उसी के अनुसार वह अपना 
प्रबन्ध करेगी | 

रमाकान्त बाबू ने कहा- बहू के मामा यदि साथ में 
जा रहे हैं तो फिर क्या आपत्ति हो सकती हे १ परन्तु में 
सचमुच पूछ रहा हूँ कि तुम जा रही हो या नहीं । 

महामाया ने कहा-मेरा जाना नहीं होगा । चमेली 
क्या बहू का साथ छोड़ेगी ! इसके सिवा मेरे चले जाने पर 
तुम लोगों का घड़ी भर भी निर्वाह नहीं हो सकता । ऐसी 
दशा में मैं केसे घर से पैर निकाल सकती हूँ १ उस अभागी 
का अदृष्ट ही ऐसा है। नहीं तो क्या अभी उसकी तीर्थ 
करने की अवस्था है ! 

यह कहकर महामाया ने अञ्चल से आँखे पोंछ लीं। 
रमाकान्त बाबू पत्ती के आँसुओं से भौगे हुए मुंह की 
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शरोर ताकते हुए तथा वासन्ती के दुर्भाग्य का स्मरण करके 
व्यथित कण्ठ से कहने लगे- तो यात्रा की सत्र व्यवस्था 
करने के लिए लिख दो | 

यह बात समाप्त भी न हो पाई थी कि प्रयाग में जितने 
भी दर्शनीय स्थान हैं उन सबको देखकर सन्तोष आगया 
श्रौर बाहर के दरवाज़े पर से ही कहने लगा--कहाँ 
जाओगी बुश्रा जी ! 
बुआ जी ने कहा--जाऊँगी कहाँ बेटा ! तुम जल-पान 
न करोगे ? 
सन्तोष ने कहा--विनय ने आज मुभसे 
चक्कर लगवाये कि में थककर चूर हो गया हूँ । 
रमाकान्त बाबू तब तक जलपान समाप्त करके बाह्र 
चले गये | महामाया ने सफ़ेद पत्थर की एक रकाबी में 
तरह तरह के फल और घर की बनी हुई मिठाई आदि 
सजाकर एक आसन के पास रख दिया । सन्तोष ने कहा -- 
` ज़रा विनय को बुला लूँ | उसके लिए भी ले ग्राइए । 
थोड़ी ही देर के बाद दोनों भाई आकर जलपान के 
लिए बैठे | रकाबी में सजाई हुई थोड़ी-सी सामग्री खा चुकने 
के बाद बुआ जी की ग्रोर देखा । बुआ जी के हास्य से 
सदा विकसित रहनेवाले मुखमण्डल पर आज मानो गम्भीर 
विष्राद की रेखा ग्रङ्कित थी । यह नहीं मालूम हो रहा था 
कि इस कमरे में तीन व्यक्ति विराजमान हैं | उसमें गम्भीर 
नीरवता थी | कुछ क्षण के बाद सन्तोप ने वह नीरवता भङ्ग 
करते हुए कहा-कहाँ जाने को कह रही थीं बुग्रा जी ! 
बुआ जी ने रुद्ध कण्ठ से कहा - में कहाँ जाऊँगी 
बेटा | बड़ी बहू की चिट्ठी ग्राई है | उन्होंने लिखा है कि 
फूफा जी यदि आज्ञा दें तो एक बार पश्चिम घूम ग्राऊं । 
इसी से वे कह रहे थे कि किसी को साथ में लेकर घूम आने 
के लिए लिख दो | लड़की है, तबीयत ऊवी है, चार जगह 
घूम फिर कर देखने से बहुत कुछ-- 
बुआ जी की बात समाप्त मी न हो पाई थीः कि विनय 
बोल उढा--कोन कोन जा रहे हैं ! 
महामाया ने कहा--सभी तो जा रहे हें । किसको 
किसको गिनाऊें ? क्या बहू का श्रमी इस तरह तीर्थ-धर्म 
करने का समय है ? लेकिन उसका अदृष्ट तो है ! 
विनय ने कहा-तो क्या चमेली भी जायगी ! जाते 


इतने 


समय वे लोग यहाँ श्रावेगे न! 


मनुष्य बल का प्रयोग कर सकता दै, परन्तु क्या बल 
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महामाया ने सन्तोष को सुनाने के विचार से कहा 
यहाँ वे लोग न ग्रावेंगे | पहले-पहल वे लोग पुरी की आर 
जायँगे और उस लाइन में जितने भी तीथ-स्थान हे हि 
सबमें होकर लोटते समय सम्भव है कि यहाँ राब । 
और चमेली भला बहू का साथ कव छोड्नेवाली है ! उसने 
पहले ही चिट्ठी लिखी है | बहू ने लिखा है कि सब तोर्थ 
करके हमें देश लौटने में सात-श्राठ मास लग जायेंगे | 
यहाँ का सारा काम-काज मैं दीवान जी को समभाये दे 
रही हूँ । उन्हें जब किसी प्रकार के परामर्श की आवश्यकता 
होगी तब वे फूफा जी को पत्र लिखेंगे, फूफा जी का पत्र 
पाते ही दीवान जी उनके निर्देश के ग्रनुसार सारी व्यवस्था 
कर लेंगे । ग्राज इन्होंने भी बहू को पत्र लिख दिया है 
कि तुम जा सकती हो । 

महामाया ने सोचा कि सन्तोप्र बाद को कहीं कोई 
झंझट न खड़ा कर दे, इससे उन्होंने सारी बातें खोलकर 
कह दीं | 

जलपान से निवृत्त होने के बाद दोनों भाई उठे | 
बुआ जी ने सन्तोष के मुँह की ओर देखा | पहले वासन्ती 
की चर्चा सुनने से उसके मुख पर जो विरक्ति की रेखा 
उदित हो ग्राया करती थी, ग्राज वह नहीं दिखाई पड़ी । 

रात्रि के समय सन्तोष शय्या पर पड़े पड़े सोने के 
लिए निरर्थक प्रयत्न कर रहा था, परन्तु निद्रा किसी प्रकार 
भी नहीं आरती थी । उसके कान में बुआ जी का केवल 
वही वाक्य “क्या उसकी ञ्रभी तीर्थ-घर्म करने की ग्रवस्था 
है” रह रह कर झङकृत हो रहा था | सन्तोष सोचने लगा -- 
क्या सममुच मेरा ही दोष है ? क्या मेरे ही अत्याचार के 
कारण आज वासन्ती ने यह कठोर व्रह्मचर्य-त्रत धारण कर 
रक्खा है ! सुषमा,ने जो कुछ कहा था, क्या वही संच 
है ? क्या मेरे ही उत्पीइन से श्राज वासन्ती की इस प्रकार 
की दुर्दशा हे ? परन्तु मैं क्या करूँ ? पिता जी ने इन स 
बातों पर क्यों नहीं विचार किया ! 

भ्राज सन्तोष की विचार-धारा ने निद्रा को पास तक 
नहीं फटकने दिया । वह बराबर वासन्ती की ही चि 
में पड़ा रहा । ज़रा ही देर में उसके जी में श्राया 
जीका हीक्या दोष है! मैंने तो उनसे कुछ की हालि 
नहीं | सुषमा ठीक ही कह रही थी। मनुष्य के ॥ 


2 


— ~ nl i] छा al 


A‘) ANY IN AN - ८५ > 


ot 


FSI 


५०० 


था| ४०५४ £ (“या १५२ ७1] 


NU 


ep) 


aj 2] _ol/ +N 


Jj 


(4 


शनि की दशा 


र ८ ८१ 


Da कट a a ०- Dan ain a Domain al -+. + 
प्र 


न्न भी कहीं वशीभूत हो सकता है १ यदि में विवाह के 
क्षय कहीं चला जाता तो शायद घटना और ही तरह 
की होती | परन्तु ऐसा तो में कर नहीं सका, पिता से बदला 
हेने का प्रय करके बदला किससे लिया ! सांसारिक ज्ञान 
मे शून्य एक्र बालिका हि य 2 उ प्या निष्टुरता का 
व्यवहार करके कितनी वेदना मने उ पडा र 
आज इन सब बातों पर विचार करने से लाभ ही क्या है 
सुषमा ने उस दिन कहा भी तो था कि प्रति हिंसा-परायण 
पशु के हृदय में भी जितना दया का भाव होता है, मेरे 
हृदय में उतना भी नहीं है | कया सुषमा की यह वात सच 
है! यदि हाँ तो मेरे हृदय में यह पशुता का भाव किसने 
उत्पन्न कर दिया है £ मेरे दुर्बल हृदय ने या और किसी 
ने! क्या में चिरदिन ही ऐसा था | 
सन्तोष सोचने लगा--हृदय पर असह्य वेदना का यह 
गुश-मार कब तक लाद रखना पड़ेगा ! इस निरानन्दमय 
संसार के पथ पर कब तक सङ्गीहीन होकर विचरण करते 
रहना पड़ेगा ! यौवन के प्रारम्भ-काल में जिस समय नवीन 
ग्राकाच्चा से हृदय को परिपूण करके संसार के द्वार-देश में 
श्राकर खड़ा हुआ था, उस समय किसी रुष्ट ग्रह के प्रकोप 
मं पड़ जाने के कारण मेरे हाथ में आई हुई सिद्धि को, 
हृदय के परिपूर्ण आयोजन को, निमेष भर में किसने यथं 
कर दिया था ? यह जो जीवन की ग्रपरिमित क्षति हुई 
हे, यह जो किसी सहचर के बिना एकाकी रह कर 
जीबन-व्यापी दुःसह वेदना सहन कर रहा हूँ, इसका कहीं 
श्रन्त है ? यह बिच्छेद यदि विधाता को चिरदिन के ही 
लिए ग्रभीप्सित था तो दो दिन के लिए संसार के पथ पर 
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हम एक-दूसरे से क्यों मिल गये थे ! व्यथता की निमम 


वेदना वक्ष पर धारण करके कितने दिन, कितने 
वर्ष, मुके इस प्रकार व्यतीत करने पड़ेंगे, यह कौन 
जानता है ! 


विधाता मङ्गलमय हैं | अपने मङ्गलमय हाथों से ही 


उन्होने इस जगत्‌ की सृष्टि की है। उन्हीं के बनाये हुए 
इस जगत्‌ में जितनी आशा-निराशा, वेदना-विरह और 
की ख-शोक है, वह क्या उन्हीं की सृष्टि है! अपने ही 
उसन्न किये हुए पुत्र-कन्या के प्रति उन्होंने इस तरह 

पेरता के अभिनय की सृष्टि क्यों की है? जगत्‌ में जो 
रारी रहते हैं उन सबके हृदय-विदारक हाहाकार के 


उन मङ्गलमय भगवान्‌ के, चरणों के समाप पहुँचने को 
क्या कोई आशा नहीं हे १ 

आ्रात्मग्लानि के कारण सन्तोष ्रधीर हा उठा | वह 
सोचने लगा--विशाल द:ख का चितानल निरन्तर जलते 
जलते हृदय को भस्मीभूत कर रहा हे | वपुल वेदना के 
निष्पीडन से वक्षःस्थल चूर चूर हुआ जा रहा है ! जीवन 
के प्रभात-काल के प्रथम मुहूर्त में ही निराशा की जिस 
श्रत्यांधक व्यथा से वक्ष-पञ्ञर जर्जरित हुआ जा रहा था 
जवन क अन्त मं भी उसकी निवृत्ति की कोई आशा नहीं 
है। तो भी में किसलिए बचा हैं ? इस किसलिए? का 
उत्तर में कहाँ से खींच कर निकालू ! 

निद्रा न ग्रा सकने के कारण सन्तोष्र खिडकी के 
समीप आकर खड़ा हो गया | बाहर ज्योत्स्ना की रजतधारा 
से पृथ्वी उद्धासित हो उठी थी | सन्तोष सोचने लगा कि 
मेर हृदय मं जो प्रगाढ ग्रन्यकार फेला हुआ है उसे भेद 
कर वहाँ ज्योत्सना को उज्ज्वल धारा कब्र प्रवाहित होगी १ 
चन्द्रमा के शीतल किन्तु उज्ज्वल प्रकाश से मेरा हदय 
कब प्रकाशित होगा ? परन्तु यह तो अब होने का नहीं है । 
यह मेरा इच्छाकृत है। में तो स्वेच्छा से ही यह सब परित्याग 
करके आया हूँ | तब भला मेरा बुभुक्षित हृदय आज नवीन 
आशा की मादकता से विहल क्यों हो उठा १ वही तो मेरी 
विवाहिता पत्नी है, जिसके ग्रयाचित प्रेम, हृदय में लबालब्र 
भरी हुई आशा को, पैर की ठोकर से चूर चूर करके आया 
हूँ, जिसे एक ज्ञरा-सी सान्त्वना की बात तक कहने में घृणा 
का श्रनुभव किया था, वाण-विद्ध हरिणी के समान दुदंशा- 
ग्रस्त हाकर जा तड़फ रही थी और मैं स्वयं नीरब भाव से 
खड़ा होकर जिसे देख रहा था, छुः वर्ष के सुदीर्घ समय 
तक जिस पली की चिन्ता एक बार भी मैने नहीं की, आज 
एकाएक बार-बार उसी श्रनाइता परित्यक्ता पत्नी की स्मृति 
क्यों जाग्रत हो रही है ! 

सन्तोष बार-बार इस चिन्ता से मुक्त हाने के लिए 
प्रयत्न करने लगा । परन्तु जैसे जैसे वह उस चिन्ता से मुक्त 
होने का प्रयत्न कर रहा था, वैसे ही वैसे उसी चिन्ता के 
ग्रन्तराल से बुआ जी को वही वाणी कि “क्या यह उसकी 
तीर्थ-घ्मं करने की अवस्था है”, बार-बार प्रतिध्वनित 
हाने लगी | 

कमरे में जा घड़ी लगी थी उसमें एक कभी को बज 


सरस्वती 


DECC CTT ९४ * * शि शेरी DEDEDE TTT Ti शेटे — सिक Ei ३ 


चुका था। दो बजने को भी आगये | सुशीतल समीरण 
आकर सन्तोष के मस्तक के बालों के उड़ाने लगा। वायु 
का एक प्रबल झकोारा ग्राया, जिसके कारण टेब्रिल पर 
रक्खी हई किताब गिर पड़ी । उसके शब्द से चॉककर वह 
उठ बैठा । उसने किताब टेबिल पर रख दी ग्रौर वह 
शय्या पर फिर लेट रहा । परन्तु आज निद्रा उसे किसी 
प्रकार भी नहीं स्पर्शं कर रही थी। सन्तोष उस समय 
भी सोच रहा था--मैंने विश्वस्तहदय बालिका के 
प्रेमपूर्ण हृदय पर बढ़े ज़ोर का आघात पहुँचाया है । 


अपने और उसके बीच ने बड़े अन्तर की स्‌ 
क्या मैंने स्वयं नहीं की! अपना अधिकार क्या 
वयं नहीं छोड़ श्राया हूँ ? वासन्ती के सम्बन्ध में इसी 
तरह की कितनी ही बाते सोच सोचकर सन्तोष व्याकुल 
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हो रहा था, हृदय को श्रदम्य इच्छा हृदय में ही घूम घूम 


कर रह जाती था। उस इच्छा को वह किसी प्रकार भी 
नहीं रोक पाता था । उसके लिए आज शय्या कण्टक के 


समान हा उठी थी | वह बन्द कमरे के भीतर इधर-उधर | 


टहलने लगा | 


वणेन 


लेखक, श्रीयुत सी० विजयानन्द 


PR) 
सूत्रधार ने गगन-मंच पर, 
प्रणयनाट्य का कर आयोजन । 
सकल प्रकृति को भावुक कवि को, 
हर्षित हो भेजा आमन्त्रण ॥ 
( ३) 
सञ्जित हो जब चन्द्र नायिका, 
मध्य-निशा में नभ में आई । 
लखकर दशक मूक मण्डली, 
विस्मित, हर्षित हो मुस्काई ॥ 
(३) 
सुरभि पवन ने शशिबाला के, 
अधरों का जब स्पश किया था । 
रोषित होकर तब जलदों ने, 
भीषण स्वर में नाद किया था ॥ 
(४) 
वीजित हो तब वेग पवन से, 
करतलध्वनि की तृण तरुवर ने। 
परिणत होकर जब प्रवात में, 
विजय प्राप्त की वेग अनिल ने॥ 


॥ ०) 
गये उद्घि के निकट जलद तब, 
अपमानित हो प्रतिद्वन्द्वी से । 
प्रकट हुए पर शीघ्र क्षितिज पर, 
शक्तिदान पाकर सागर से ।! 
(६) 
इंगित पाकर तव हिमांशु का, ब 
फल गये घन सद्य: नभ में। 
शक्तिमान की विजय हुई, अब 
मेघों का साम्राज्य गगन में॥ 
(७) 5 
स्थगित हुआ पर प्रेम-प्रदर्शन, 
लज्जित लखकर चन्द्र प्रिया को । 
विन्न विहत तब किया गगन को, 
आच्छादित कर नक्षत्रों को ॥ 
(८) 
अस्थिरता से चन्द्र प्रणय की, 
पीडित था पर प्रेमी का मन |. 
आलिगित कर प्राणेश्‍वरि को, 
किया जलद ने अश्रुविसजन ! | 
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चीन के रणाङ्गण मं नारी 


लेखक, श्रीयुत परमेश्वरसिंह 


जो त्राशङ्का थी वह सत्य सिद्ध हो गई | गत १२ दिस- 
म्बर को जापान ने उत्तर-चीन की राजधानी नान- 
किङ्ग पर पूर्ण अधिकार कर लिया । यद्यपि यह तो नहीं 
कहा जा सकता कि चीन पर जापान ने पूरी विजय पा ली, 
तथापि च्णुभर के लिए यह कहने में कोई आपत्ति नहीं 
क्रि एशिया के रणाङ्गण में साम्राज्यवाद जयी हुआ । 
जापान की इस जय-यात्रा से अनेक व्यक्तियों की यह 
धारणा हो गई है कि चीन की स्वाधीनता विलुप्त हो गई | 
किन्तु यह धारणा सत्य नहीं है । जापान की इस क्षण 
स्थायी विजय से यह समभना कि चीन श्रत्र जापान का 
हो गया, भ्रम है। चीन का स्वाधीनता-संग्राम तो 
श्रभी वर्षों अविरत गति से गतिशील रहेगा । चीन 
के राष्ट्रपाण जनरल चिआंग काई शेक ने अपनी महत्त्व- 
पूण घोषणा में कहा है--“चीन के, अंत में, अपनी 
विजय की पूरी आशा है । क्षण भर की विजय-पराजय से 
भ्‌ तनिक भी विचलित नहीं है । चीन तो तब तक लड़ता 
“गा जब तक उसके शरीर में प्राण अवशेष रहेगा |? इस 
1शिचित a 77235 से स्पष्ट है कि चीन पराजित नहीं 
श्रा है । 

' यह न समझना चाहिए. कि चीन के इस संग्राम में 
को पुरुष ही लड़ रहे हैं | इसमें वहाँ की महिलाओं का 

क्या भाग है | 


दो युग पहले की बात है, जब चीनी महिलाओं को 
अपनी दु:खद और श्रपमानजनक अवस्था का किंचित्‌ 
ज्ञान हुआ, जब उनके यह चेतना हुई कि विश्व का ग्रर्द- 
भाग होकर भी हम किस विषम अवस्था में पड़ी है, 
समाज में हमें क्या स्थान प्राप्त है । इसी सजगता का यह 
परिणाम हुआ कि चीनी महिलाओं ने अपने स्वत्वो की 
प्राप्ति के लिए आन्दोलन का सूत्रपात किया। तब से अब तक 
चीन में जब जब कोई राष्ट्रीय आन्दोलन की लहर चली, 
महिलायें दिलोजान से उसमें कूद पड़ीं और अपना कर्त्तव्य- 
पालन कर आन्दोलन को सबल बनाया । आरम्भ में तो 
उन्हें समाज, संकीणंता, रूढिवाद आदि के विरुद्ध ज़बर 
दस्त मोर्चा लेना पड़ा, पर धीरे धीरे उन्होंने समाज में 
अपना उपयुक्त स्थान बना लिया । वे केवल सामा- 
जिक क्षेत्र में ही आगे बढ़ी हों, ऐसी बात नहीं है, वे 
राजनीति के मैदान में भी कूदीं और पुरुषों के कन्धे से 
कन्धा मिला कर राष्ट्र के संगठन के काय में समुचित योग- 
दान दिया । यही कारण हे कि आज वे साम्राज्यवादी 
जापान का दर्पं खण्ड-खण्ड करने के लिए पुरुषों को 
तरह रण-च्ेत्र में युद्ध कर रही हैं। चीन की सेना में 
वहाँ की महिलाओं की भी एक सेना है । 

चीन के महिला-ग्रान्दोलन की प्रगति में वहाँ की 
छात्राओं का प्रमुख भाग रहा है। महिलाओं के स्वत्व . 


५ SS 
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[ आन० मिसेज़ बी० दत्त (लाड सिनहा की पुत्री) 
हाल ही में विलायत का भ्रमण करने गई हैं । ] 


प्राप्ति के आन्दोलन के अग्रसर करने में इन छात्राओं के 
समय-समय पर और स्थान-स्थान पर पुलिस की दारुण 
यंत्रणाओं को वरण करना पड़ा है। गत १६३५ में ६ 
दिसम्त्र को पीपिङ्ग नगर में जो प्रदर्शन चीन की छात्राओं 
ने किया था उसका नेतृत्व दो बालिकाओं ने किया था | 
इसके लिए उन्हें भीषण यंत्रणाये सहन करनी पड़ीं, पर वे 
अपने कत्तव्य-पथ से विचलित नहीं हुई । जापान के चंगुल 
से छुटकारा पाने के लिए जे सर्वप्रथम राष्ट्रीय मुक्ति-संघ 
नामक सस्था सन्‌ १६२५ क २१ दिसम्बर को स्थापित की 
गई थी उसका श्रेय चीन के नारी-समाज के है । स्थापना 
के दिन जो विरा_ सार्वजनिक सभा हुई थी उसमें ओजस्वी 
भाषण करते हुए सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी चीनी महिला 
होसियांग नादन ने यह कहा था-- 


“हम सजग हैं । हमें अब पूर्ण सशस्त्र होकर अधिक 


काल तक पराधीन बने रहने से इनकार कर ३ 

चाहिए | हमें अब बच्चे पैदा करने की मशीन बने ली 
मंजर नहीं । हमें राष्ट्रीय अस्तित्व को न्नुएण बनाव 
रखने के लिए पुरुषों के साथ स्वाधीनता-संग्राप मे पूण 


रूप से अपना भाग लेना चाहिए | ग्र।ग्रो,' हम रणात्तेत्र की 


आर पयान कर |” 

उक्त संस्था म॑ प्रबल आन्दोलन के परिणाम ता 
उसको शाखा-प्रशाखाय समस्त देश मं स्थापित हो गई है 
जिनके द्वारा राष्ट्रीय ग्रान्दोलन म॑ महिलायें महत्त्वपूर्ण भाग 
ले रहा ह। प्रत्येक प्रदशन और युद्ध में वे सम्मिलित ह्‌। 
वे जापान के विरुद्ध सबस्व अपित करके भी लड़ने के 
काटबद्ध ह । किसानों और मज़दूरों की महिलायें भी किसी 


से पीछे नहीं हैं | वे भी पूँजीवादी और साम्राज्यवादी 


हथकणडों से सुपरिचित हैं ओर श्रपनी मुक्ति के लिए | 


प्रबल रूप से ग्रान्दोलनशील हें । वे राष्ट्र के इस संकर. 
काल में सारे सुखों पर लात मार कर स्वदेश के 
स्वाधीनता-संग्राम में सम्मिलित हैं | 

उन्होंने बन्दूकै उठा ली हैं और पुरुषों के साथ जुट कर 
रण-चण्डी की तरह लड़ रही हें । उनमें अधिकांश छात्राय 
हें । कुछ तो सैनिक का काम करती हैं और कुछ घायल 
की सेवा-ुश्रूषा, मरहम-पद्दी का काम | इन किशोरियों ने 
शंधाई के बाहर अनेक घनघोर संग्रामों में भी हिस्सा लिया था 
श्रोर इनमें अनेक स्वाधीनता की वेदी पर अपने पराणो 
की बलि भी चढ़ा चुकी हैं। इसके अलावा वास्तविक 
स्थिति के जानकारों का यह भी कहना है कि चीन की समस्त 
छात्राओं ने पढ़ना-लिखना छोड़ कर देश की रक्षा के लिए 
लड़ना ग्रारम्म किया हे । वे सच्चे ग्रथ में रण-चण्डी वन 
गई हैं । 


चीन के इस महिला-जागरण और उसको इस स्थिति | 


पर ले आने का अधिक श्रेय चीन के प्रसिद्ध सुँग-परिवार 
की तीन सगी बहनों को है | सौभाग्यवश तीनों का बिवाह 
ऐसे महापुरुषों से हुआ जिन पर चीन के माग्य-निमीण 
का उत्तरदायित्व था और ग्राज भी है | इन तीनों में सबसे 


| 
बड़ी चीन के ग्रथमंत्री श्री कॅग की धमंपत्नी हैं। म । | 
चीन के उद्धारक डाक्टर सनयातसेन ने विवाह किया थ || 


श्रीमती सनयातसेन का “जीवन रोमां? सें भश हुश्रा है 


ये अपनी किशोरावस्था से ही सनयातसेन करे 


| 


मिस्टर सदूगोपाल 
एम० एस-सी ०--लन्दन 
है के “एस० पी० सी०?! 


. ` के संयुक्त सम्पादक, जिनका लाहोर की 


[। 
है। | साई जहाज़ से लिया गया शंघाई के एक भाग का चित्र, जहाँ जापानियों ने बम-वर्षा करके एक ही दिन में 


~ 
पट्टस्य का ढत दय 


श्रीयुत हमीरलाल जी मुरड़ा बी० ए०, एल-एल० बी०, राष्ट्रति और श्री अब्दुलगफ़्फ़ार ख़ाँ-- हीमा-प्रान्त १ 
उदयपुर । आपने हस्तरेखा-बिज्ञान में विशेष योग्यता प्राप्त प्रधान मंत्री के निवासस्थान पर । . सौमा-प्रान्त का. दौर 
कीहै। ै हद आरम्भ करते समय का चित्र । 


a साहित्य- 
सद्‌ की FE 
ति के पदाधिकारी तथा 
य, श्रगली पंक्ति म बाइ 
श्रो से १ ) श्रा बाल- 
ज़ी तैलंग साहित्य- 
(२) पं? गौरीशङ्कर जी 
शङ्कर? । (३).१० रमा- 
, प्रधान मंत्री । (४) 
टेन १० चन्द्रसेन जी । (५) 


पति ( 
हाल ग्रमृतलाल जी कोठारी । 


(७) बाबू मनोहरास जी 
बहश पिछली पंक्ति में 
रहती श्रोर या 

(१) प० ठाकरदास जां जन 
ताहित्य-मंत्री । (२) बाबू 
प्रणिका प्रसाद जी वमा ग्रन्व- 
पए-मत्री । (३) मौ० अब्दुल- 
रहमान जी मंज़र'। (४) पं० दुर्गा रज 
FR, । (५) बाबू To गी समाधिया 

1 | (६) पं० वामदेव जी तैलङ्ग ल जी खरे प्रबन्ध- 


[ प्रतिमास प्राप्त होनेवाली नई पुस्तको की सूची । परिचय यथासमय चो होगा ] 


१--रास-रहीम- लेखक, राजा राधिकारमणप्रसाद- 
सिंह, प्रकाशक, श्री राजराजेश्वरी-सा हित्य-मन्दिर, सूर्यपुरा, 
शाहाबाद हैं । मूल्य ३) है । 

२--रसिक-रसाल- रचयिता, प्रोफेसर, कुमारमणि 
शास्त्री, संचालक, विद्या-विभाग, कांकरोली हें । मूल्य 
१॥) है । 

३--तीरे-नजर- सम्पादक, कविवर 
` इलाहाबादी, प्रकाशक, सरस्वती-सदन, दारागंज, 
हैं| मूल्य १३) है । 

४--मौक्तिकमाल -- लेखिका, कुमारी दिनेशनन्दिनी 
चारड्या, प्रकाशक, हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय, बम्बई 
हें । मूल्य १।) है] 

७५--यथाथे प्रबाध--लेखक, श्रीयुत रामलगनप्रसाद 
गुप्त, प्रकाशक, मंत्री श्री परमहंसाश्रम, बरहज-बाज़ार, 
गोरखपुर हैं | मूल्य |) है । ` 

६--पत्रकारकला-लेखक व प्रकाशक, श्रीयुत 
विष्णुदत्त शुक्र, ।सत्साहित्य-प्रकाशन-मन्दिर, १२०।१ 
वाराणसी घोष स्ट्रीट, कलकत्ता हैं | मूल्य २॥) है । 

७- सायंस- लेखक, ,श्रीयुत ई० जे० होमया , 
प्रकाशक, पंजाब एडवाइज़री वोर्ड फ़ार बुक्स, लाहौर, हैं । 
पृष्ठ-संख्या २७० ओर मूल्य १०) है। 

८--परमात्मप्रकाशः योगसारश्च--सम्पादक, प्रोफेसर 

ए० एन० उपाध्याय, एम० ए०, प्रकाशक, सेठ मनीलाल 

रेवाशंकर भावेरी, फार दि परमाश्रुत प्रभावक मण्डल, बम्बई 
हैं । मूल्य ४॥) है । 

याय सदत माहनलाळ रोड, 

लाहोर-द्वारा प्रकाशित दो पुस्तक-- 

(१) वीरगाथा--लेखक, श्रीयुत सन्तराम, बी० ए० 
और मूल्य १]) है। 

(२) अभिषेक नाटक--श्रनुवादक, श्रीयुत प्रेमनिधि 


“बिस्मिल? 
प्रयाग 


, शास्त्री ग्रौर मूल्य |||) दै | 


११-१६-गीता-प्रेस गोरखपुर की ६ पुस्तक 

(१) कवितावली--श्रनुबादक, श्रीयुत इन्द्रदेवनारा. 
यण और मूल्य |) है । 

(२) भक्त नरसिंह 
और मूल्य 15) है । 

(३) श्रीमद्भगवद्गीता भाषा--मूल्य |) दै । 

(४) श्री उड्या स्वामी जी के उपदेश--मूल्य ।7)। 

(५) नवधाभक्ति- लेखक, श्रीयुत जयदयाल गोये- 
न्द्का और मूल्य | 

(६) ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप--लेखक, 
श्रीयुत जयदयाल गोयेन्देका ग्रौर मूल्य _) है । 

१७- सदाचारी बालक--लेखक, पंडित रामसुभग 
पाठक विशारद, प्रकाशक, हिन्दी-साहित्य-सदन, जहानाबाद 
(गया) हैं । मूल्य ||) है । 

१८--मदशाला--लेखक, श्रीयुत कृष्णचन्द्र शर्मा 
“चन्द्र, प्रकाशक, चेत्यधाम, मेरठ हैं । मूल्य ||) है । 

१९--दुविधा--लेखक, श्रीयुत प्रथ्वीनाथ शर्मा, 
प्रकाशक, हिन्दी-मवन, लाहीर हैं | मूल्य ||) है । 

२०--जीवन का सपना--लेखिका, स्वर्गीय श्रीमती 
रामेश्वरी गोयल, एम० ए०, प्रकाशक, प्रभात-साहित्य- 
कुटीर, आज़मगढ़ हैं । मूल्य |||) है । 

२१--फ्रिजी-दिग्द॒शन- लेखक) श्रीयुत रामच 
शर्मा, प्रकाशक, श्री रामचन्द्रपुस्तकालय, मरडावर 
बिजनौर हैं । मूल्य ॥) है । 

२२--शानदार भोती श्रनुवादक, श्रीयुत दीवार 
वंशधारीलाल, प्रकाशक, सन्त-कार्यालय, प्रयाग हैं 
मूल्य १८) है । 

२३--संक्षिप्त जैन-इतिहास भाग ३ खंड (| 
लेखक, श्रीयुत कामताप्रसाद जैन, एम० आर० ए० ९९० | 
प्रकाशक, दिगम्बर-जैन:पुस्तकालय, कापड्िया-भवन, प 
हैं | मल्य १) हे | 


हता--लेखक, श्रीयुत मंगल 


च. 


२४-वीर-विभूति-लेखक, श्रीयुत न्यायविजय जी, 
प्रकाशक, श्री जैन-युवक-संघ-घड़ीवाणी पोल, बड़ोदा हैं | 

२५~ खी-रोग-प्रकाश-लेखक व प्रकाशक कविराज 
हत्यदेव वैद्य, माहनलाल रोड, लाहोर हें । मूल्य I=) है। 

२६-श्याम-बावनी--प्रणेता व प्रकाशक, कंविरत् 
पण्डित लक्ष्मीनारायण शर्मा (कृपाण), मंत्री-सत्यधर्म- 
पंक्रीतन-समाज, सीतापुर हैं | मूल्य श्यामप्रेम । 

२७--कविवर भूधरदास और जैनशतक-- 
लेखक, श्रीयुत बाबू शिखरचन्द जी जैन, प्रकाशक, श्रीवीर 
सार्वजनिक वाचनालय, इन्दौर हैं । 

१-मानस के दो नये संस्करण--रामचरित- 
मानस के इधर दो नये संस्करण निकले हैं | एक संस्करण 
पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने निकाला है, दूसरा लीडर-प्रेस 
के भारती-भंडार ने प्रकाशित किया है। दोनों संस्करणों 
के सम्पादकों ने इस बात का दावा किया है कि श्रब तक 
के प्रकाशित संस्करणों की ग्रपेत्ला उनके सम्पादित संस्करण्‌ 
ग्रधिक प्रामाणिक हैं | आश्चय की बात यह है कि इन 
दोनों संस्करणों में भी पाठ-भेद है | ऐसी दशा में इनकी 
श्रतक्यं प्रामाणिकता पर विश्वास करना सचमुच साहस 
का काम होगा । 

वस्तुतः मानस का एक भी प्रामाणिक संस्करण 
उपलब्ध नहीं है | प्रामाणिक संस्करण वही कहा जा 
सकता है जो गोस्वामी जी की लिखी प्रति के अनुसार 
प्रकाशित हो । दुर्भाग्य से गोस्वामी जी की लिखी एक 
भी प्रति अभी तक नहीं मिली है । इस सम्बन्ध में सबसे 
पहले काशी की सभा ने कदम उठाया और उसने 
काशिराज फी प्रति के आधार पर सबसे पहले मानस का 
संशोधित संस्करण प्रकाशित किया । उसमें यथासम्भव 
प्रामाणिकता लाने के लिए सभा ने काफ़ी परिश्रम किया | 
फलतः उस संस्कारण का मानसम्रेमियों में अधिक 
प्रचार हुत्रा और आज भी वही संस्करण सबसे 


अधिक प्रामाणिक माना जाता है। उस संस्करण का 
मिमी देखकर इस ओर अन्य लोगों का भी ध्यान गया । 
प्रोफ़ेसर रामदास गौड़ ने भी एक संस्करण तैयार किया 
और उन्होंने भी अपने संस्करण की प्रामाणिकता का 
दावा किया । और अरब वैसे ही ये और दो नये संस्करण 


अस्तित्व में आ गये हैं | इन सबके प्रकाशन से यह बात 
ज़रूर स्पष्ट हो गई है कि मानस के शुद्ध संस्करण के लिए 
अभी कहीं अधिक खोज करने की ज़रूरत हे ओर सबसे 
अधिक तो गोस्वामी जी के हाथ की लिखी प्रति के खोजने 
को ज़रूरत है | इस दिशा में ग्रमी उतने परिश्रम के साथ 
काम भी नहीं हुआ है । खीरी-ज़िला के घोरहरा के पंडित 
रामसुख त्रिपाठी 'रसाल? ने हमें हाल में लिखा है कि उस 
श्रोर खोज होने से गोस्वामी जी के सम्बन्ध की काफ़ी 
सामग्री मिल सकती है। उनकी लिखी हुई बालकाण्ड 
की एक पोथी रामवटी के मन्दिर के महन्त व्रजमोहनदासजी 
के पा हे | इसके सिवा गोस्वामी जी के हाथ की लिखी 
सुन्दरकांड की भी एक पोथी दुलही नाम के गाँव में है। 

कहने का मतलब यह है कि गोस्वामी जी की लिखी 
मानस की प्रति मिल सकती है, यदि परिश्रम-पूर्वक खोज की 
जाय । और तभी मानस का प्रामाणिक संस्करण भी 
सुलभ हो सकेगा । ऐसी दशा में किसी का यह दावा 
करना कि मेरा संस्करण सबसे अधिक प्रामाणिक है, 
विडम्बना-मात्र है । 

इन संस्करणों के सम्त्रन्ध में हम यह ज़रूर कह सकते 
हैं कि इनके सम्पादकों ने प्राप्त सामग्री का उपयोग 
करके इनमें यथासाध्य प्रामाणिकता लाने में पूरा परिश्रम 
किया है। इनमें पंडित रामनरेश त्रिपाठी का संस्करण 
सानुवाद है और उन्होंने पद्यो का अति सरल अर्थ 
देने का बहुत यत्न किया है। इस दृष्टि से उनका 
संस्करण अधिक उपयोगी हो गया है। यह आकार में 
भारी भरकम है और इसका मूल्य ५) है। त्रिपाठी जी ने 
अपने संस्करण में जो प्रस्तावना लिखी है वह स्वयं 
ही एक ग्रन्थ का रूप धारण कर गई है। फिर वह 
विवादग्रस्त भी है। हमारी समझ से इतनी बड़ी प्रस्तावना 
का मानस के साथ गठजोड़ नहीं होना चाहिए था । यदि 
इस संस्करण में आवश्यकता के अनुसार छोटी-सी 
प्रस्तावना होती तो पाठकों के लिए, उसका आकार अधिक 
सुभीते का रहता । 

लीडर-प्रेस का संस्करण मूल मात्र है । इसका सम्पादन 
मानस के मर्मज्ञ पंडित विजयानन्द त्रिपाठी ने किया है 
और बहुत अच्छे ढंग से किया है । उहोंने तीन-चार पुरानी 
प्रतियों के फुटनोटों में पाठ-भेद देकर इस संस्करण्‌ का 


सरस्वती 
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महत्त्व बढ़ा दिया है । यह काफ़ी सुन्दर छापा गया है तथा 
उसका गेटञ्रप भी बहुत अच्छा है । यह संस्करण पाठ करने - 
वालों के लिए अधिक उपयोगी है । इसका भी मूल्य ४) है । 

२- ज्योतिष-प्रकाश-निधि--इस पुस्तक के लेखक 
ज्योतिकुलभूषण तथा ज्योतिषतीथं पण्डित नीलकंठ- 
मंगलजी जोशी हैं । इसका मूल्य ३।) है । पुस्तक सजिल्द 
है । प्रष्ठ-संख्या २१५ है । कागाज़ साधारण लगाया गया 
है । तथापि पुस्तक अपने विषय की हिन्दी में पहली है। 
जो लोग केवल हिन्दी के द्वारा ज्योतिष-शास्त्र का अध्ययन 
करना चाहते हैं उनके लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । 
इसके प्रणेता ज्योतिष-शास्त्र के निष्णात हैं ओर उन्होंने 
अपनी इस पुस्तक की रचना में ज्योतिष-विषय का थोड़े 
में और सो भी शास्त्रीय रीति से क्रम से वर्णन किया है। 
यह पुस्तक २१ 'पुंजो में विभक्त है | इन 'पुंजो? में पंचांग 
देखना, जन्मपत्री आदि बनाना और उनका फल बताना 
एवं आयु-आरोग्य, कृषि-व्यापार आदि में लाभालाभ आदि 
के विचार ऐसे ढंग से बताये गये हैं कि एक-मात्र इस 
पुस्तक को ज्योतिष के किसी पंडित की सहायता से पढ 
जाने पर काई भी ज्योतिषशास्त्र का आवश्यक ज्ञान प्राप्त 
कर सकता है । फलित ज्योतिष के विप्रय की हिन्दी में यह 
एक उपयोगी पुस्तक है | इस विषय के प्रेमियों को इसका 
प्रचार करना चाहिए | इसके लिए यह ्रावश्यक है कि 
इसका एक सस्ता संस्करण भी निकाला जाय | 


~ 


३--अनुभव--इस पुस्तक के “अनुभव” भारतीय 
बनस्पतियों पर विलायती डाक्टरों के हैं | इन्हें डाक्टर 
विश्वपाल ने संग्रह करके हिन्दी जानने वाले चिकित्सकों के 
लिए इस पुस्तक-द्वारा सुलभ कर दिया है | पुस्तक उप- 
योगी है । उन देशी चिकित्सकों को तो इसे ज़रूर ही पढ़ना 
चाहिए जो रोगों के नुस्खे जान लेना भर ही चिकित्सा- 
शास्त्र का मुख्य ध्येय समझते हैं | पाश्चात्य चिकित्सकों ने 

' एतद्देशीय चिकित्सा-सम्बन्धी जिन वनौष्रधियों तथा दूसरे 
्रव्यों का प्रयोग करके जो अनुभव प्राप्त किये हैं उनमें से 
कोई १०६ श्रौप्रधों का वर्णन इस पुस्तक में किया गया 
है । इस पुस्तक से देशी चिकित्सक तथा इतर लोग भी 
काफ़ी लाभ उठा सकते हैं | इसका : मूल्य २) है । पुस्तक 
सजिल्द है । प्रष्ठ-संख्या-५०९-है । मिलने का पता--सुख- 


संचारक कम्पनी, मथुरा | ; 
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७--हैज़ा-- इस पुस्तक के प्रणेता कविराज प्रभाशंकर 
वैद्य शास्त्री, आ्रायुवँदाचायं हैं | यह पुस्तक उनकी नन्तर 
ग्रन्थ-माला का तीसरा पुष्प हे | 'प्रमेह की अनुमा 
चिकित्सा और 'नाड़ी-परीक्षा के सरल. उपाय? नाम हा 
इसके २ पुष्प निकल चुके हैं । उन्हीं की तरह उनकी यह 
पुस्तक मी भले प्रकार लिखी गई हे | हैज्ञा-रोग-सम्बन्धी 
आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, बायोकेमिक, यूनानी आदि मते 
की आवश्यक जानकारी इसके द्वारा हो जाती है | इसके 
९१ पृष्ठं में हैज़े के रोग का निदान और रोगी की यो 
का विधान बताया गया है । पुस्तक के शेष भाग में रोग 
दूर करने के लिए लेप, चूण, तेल, गोलियाँ, रस श्रादि 
के नुसूवे, यहाँ तक कि सुधासिन्धु आदि पेटेंट दवाइयों 
तक के नुसूवे भी छाप दिये गये हैं। पेटेंट दवाइयों के 


नुस्वे वैद्यजी को केसे ज्ञात हो गये, यह उन्होंने नहीं 


लिखा है और न ्रायुवेदिक योगों आदि का ही कुछ पता 
दिया है कि वे कहाँ से लिये गये हें | ,यदि ऐसा कर देते 
तो पुस्तक की प्रामाणिकता ही अधिक हो जाती । तथापि 
पुस्तक उपयोगी और. हैज़े की चिकित्सा करने में इस 
पुस्तक से काफ़ी सहायता मिल सकती हे | पृष्ठ-संख्या 
२०० ग्रौर मूल्य १॥) है । पता--मैनेजर, धन्वन्तरिः 
ग्रन्थ-माला, सदर बाज़ार, सागर ( सी० पी० ) 

५ आयुर्वेद-दशेन--हिन्दी में ग्रायुरवेद-सम्बन्धी 
पुस्तके बहुत प्रकाशित. होती हें। उनमें अधिकांश का 
दावा यही रहता है कि उनको पढ़कर लोग घर बैठे 
साक्षात्‌ धन्वन्तरि बन जा सकते हें । और तो ओर, बढे 
बड़े निष्णात चिकित्सक-चूडामणियों तक ने ऐसे ग्रन्थों 
का प्रकाशन किया है । लाचार होकर कहना पड़ता है कि 
ऐसी पुस्तकों या ग्रन्थों से आयुर्वेद के न तोः गौरब की 
बृद्धि हुई हे, न उसके ज्ञान का ही प्रचार हुआ है । परन्तु 
उपयुक्त पुस्तक इस कोटि. की नहीं है । आयुर्वेद के शान 


“के प्रसार के लिए जिस पुस्तक-माला के प्रकाशन की 
सबसे अधिक आवश्यकता है उसकी, हमारी तुच्छ ` सम्मति 
में, यह पहली पुस्तक हो सकती है | यह बात बहुतेरे यहाँ । 
तक: स्वयं .ग्रायुवैद-चिकित्सक भी न जानते होंगे ४. 


आयुर्वेद का अपना ग्रलग दर्शन भी है, उसमें केवल को 


चुट्कुलेबाज़ी ही.नही,है | उसी दरशन की इस. आलोच्य 
पुस्तक में विस्तार के साथ क्रमपूर्वक चर्चा कौ. गई है| 
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अरक-संहिता में प्राचीन कालीन ऐसी परिषदों का उल्लेख 
है जिनमें तत्कालीन आयुवंद के विशेषज्ञ एकत्र-होकर 
श्रपने अपने मत को स्थापना करते थे और ग्रन्त में 
परिषद्‌ का अध्यक्ष विवादग्रस्त मसले पर अपना निर्णय 
देता था । ऐसी ही एक “यज्जः पुरुषीय परिपद्‌? बाहलीक 
देश में बैठी थी । पुनवसु ग्रात्रेय इसके अध्यक्ष थे। 
इसके वाद-विवाद में वायक, मीदूगल्य, शरलोया, वार्योबिद 
कुशिक कौशिक, भद्रकाप्य, भारद्वाज, कांकायन और 
भिन्न त्रेय आदि विभिन्न मतवादी आचार्यों ने भाग 
लिया था! यह परिषद्‌ कब्र बैठी थी, इसका पता तो 
नहीं लगता, परन्तु इतना स्पष्ट है कि भारतीय युद्ध के 
पहले इसका अधिवेशन हुआ था। इसमें उपर्युक्त 
ग्राचायों ने अपने मतवादों की जा चर्चा की थी उसका 
विवेचन चरकसंहिता में विस्तार के साथ हुआ है। उसी 
को इस पुस्तक के लेखक “वैद्य महादेव चन्द्रशेखर पाठक? 
ने अपनी इस पाणडत्य-पूणं रचना में बड़ी खुबी के साथ 


लिखा है । इसके पढ़ने से प्रकट हो जाता है. कि ग्रायुवेद 
का दर्शन कितना बढ़ा-चढ़ा था तथा उसके दार्शनिक 


विचारों में केसी भिन्नता थी तथा उनका समन्वय करने 
की ओर तत्कालीन ग्राचायाँ की कैसी प्रवृत्ति थी | 
पाठक जी ने इस पुस्तक के परिशिष्ट में वातपित्तश्लेष्मा 
के प्रकारों के सम्बन्ध में जो महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला है 
उससे इस गवेष्रणापूणं पुस्तक की उपादेयता और भी 
बढ़ गई है | वास्तव में पाठक जी ने यह ग्रनूठी पुस्तक 
लिखकर इस देश के चिकित्सक-चूडामणियों' के लिए 


। पुस्तक-रचना का एक नया आदर्श उपस्थित कर दिया है । 


चिकित्सकों को इस पुस्तक. का संग्रह कर इससे लाभ 
उठाना चाहिए । इस २१५ प्रष्ठ की सजिल्द-पुस्तक का 
(७16 ||) है | पता--७३ जूनी कसेरा बाखल के. पते पर 
लेखक को लिखने से पुस्तक मिल सकती है | 
६-८ वैदिक पुस्तकाला की तीन पुस्तक-- 
(१) दुगा सप्तशाती--यह एक प्रसिद्ध धमपुस्तक है । 
पसशती के न मालूम कितने संस्करण निकल चुके हैं । परन्तु 


जद हे कि ऐसी महत्त्व की पुस्तक का ग्रभी तक कोई: 


भता प्रामाणिक संस्करण नहीं निकला | बंगाल, मिथिला 
नरस और बम्बई आदि के जो संस्करण उपलब्ध हैं उन 
पके पाठ में तथा मंत्र-क्रम में दोनों मै अन्तर है । यद्यपि 


स अन्तर संख्या में बहुत नहीं हैं, तथापि ग्रन्तर तो है । 
सतराता का प्रत्येक श्लोक मंत्र में पारंगाणत हे तब उसके 


एक मत्र का भी पाठभेद या क्रमभेद श्रनथकर हो सकता ' 


| परन्तु विद्वानों का इस अवस्था की ओर समुचित 
ध्यान नहीं जा रहा है और लोग अपने अपने मनमाने पाठ 
के संस्करण निकालते ही जा रहे हैं । वैदिक पुस्तकमाला 


का यह संस्करण भी ऐसा ही निकला है। हम इसे 
मेथिल-संस्करण के रूप में ग्रहण कर सकते थे। परन्तु 


जो एक मेथिल-संस्करण पहले से मौजूद है उसके और 
इसके पाठ र मंत्रक्रम में अन्तर हे । हमने यह सब 
यहाँ इस कारण लिखने का साहस किया है कि वैदिक 
पुस्तकमाला सप्तशती का एक प्रामाणिक संस्क्ररण निकाल 
सकती थी, परन्तु उसने भी इस ओर समुचित ध्यान 
नहीं दिया | तथापि उसके इस संस्करण में यह एक 
विशेषता ज़रूर है कि सप्तशती का संस्कृत टिप्पणी- 
सहित ऐसा सस्ता संस्करण ग्रमी तक नहीं निकला 
है | यदि टिप्पणी हिन्दी में होती तो यह संस्करण ओर 
भी उपयोगी होता । बड़े बड़े टाइप में छुपी हुई सप्तशती 
के इस संस्करण की एक प्रति का मूल्य केवल 2)॥ है । 

(२) बलिदानप्रदीप--धार्मिक अवसरों पर आस्तिक 
हिन्दू छाग, मेष या महिष का बलिदान करते हैं। इस 
पुस्तक में छाग ओर महिष के बलिदान की विस्तृत, 
पद्धतियाँ, संस्कृत-भाषा में दी गई हें । इसका संग्रह 
पण्डित श्री गोवर्द्धन झा शर्मा ने किया है ओर इसके 
पुनः प्रकाशन आदि का सर्वाधिकार! अपने हाथ में रक्खा 
है । उन्होंने 'सर्वाधिकार' अपने हाथ में रख कर अच्छा 
ही किया है, क्योंकि इस.समय तो सारे देश में पशुबलि- 
विरोध का ही आन्दोलन छिड़ा हुआ है । बलिदान करने- 
वालों के लिए यह पुस्तक अधिक उपयोगी है । इस पुस्तक 
का मूल्य नहीं दिया है । पर्-संख्या ३६ है । 

(३) एकोद्दिष्टसारिणी- एकोददिषट-श्राद्ध-सम्बन्धी यह 
एक अलभ्य प्रामाणिक निबन्ध है। मिथिला के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ पण्डित रक्षपाणि शर्मा ने इसकी रचना की थी | वे 
तिरहुत के महाराज रुद्रसिंह के राजपण्डित थे । यह 
निबन्ध अभी तक अप्राप्य था | इसे पंडित श्री गौरीनाथ 
शर्मा ने टिप्पणी के सहित प्रकाशित करवाया हे । कमंका- 
ण्ड्यो के काम की पुस्तक है । मूल्य =) हे । 
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९- सुन्दर पुस्तक यह वास्तव में एक सुन्दर 

पुस्तक है- वस्तु से भी और रूप-रेखा से भी | यह आये- 

° समाजी सन्ध्या-वन्दन की पुस्तक है। यह विधि और हिन्दी 
अनुवाद के सहित है | इसका प्रत्येक पृष्ठ रंगीन बार्डर 
देकर छापा गया है | पुस्तक के अन्त में ईश्वर-स्तुति-सम्बन्धी 
१८ वेद-मन्त्र भी दिये गये हैं | इसके सिवा ६ भजन तथा 
आरती भी दी गई है | इस प्रकार यह सन्ध्या-पुस्तक अधिक 
उपयोगी बनाई गई है। परन्तु इसकी विशेषता इसकी 
सुन्दर सचित्र रंगीन छपाई तथा गेट्श्रप में है । ऐसा सुन्दर 
छुपा हुन्रा सन्ध्या-वन्दन का संस्करण अभी तक देखने में 
नहीं आया । सन्ध्या की पुस्तक का ऐसा नयनाभिराम 
संस्करण निकालने के लिए लाहोर के बागबनपुरा के। 'सुन्दर- 
पुस्तकालय? के अध्यक्ष सवथा प्रशंसा के पात्र हैं। पुस्तक 
सजिल्द है | मूल्य नहीं दिया गया है । 

१०- श्रीदुर्गासप्तशती-यह दुर्गासस्शती का 
हिन्दी-श्रनुवाद है । अनुवाद विविध छुन्दों में ब्रजभाषा में 
किया गया हे । सप्तशती के अलावा कवच, अगला, 
कौलक, देवीसूक्त, नैधप्रतीकरहस्य, वैकृतिक रहस्य और 
मूति-रहस्य आदि तत्सम्बन्धित स्तवों के भी पद्यात्मक 
अनुवाद इसमें दिये गये हैं | यह इस संस्करण की विशेषता 
है | प्रत्येक श्लोक का अनुवाद किया गया है, परन्तु 
हिन्दी-पद्य शिथिल और लयभंग-दोष से युक्त हैं | अनुवाद 
भी कहीं. कहीं भ्रष्ट है। पाँचव अध्याय में देवताओं की 
स्तुतिवाला श्रंश नहीं रक्खा गया है। जो लोग संस्कृत 
नहीं जानते ऐसे देवीभक्त इस पुस्तक से लाभ उठा सकते 
हैं | अनुवादक पंडित ब्रह्मदत्त दीक्षित ललाम बी० ए०, 
एल-टी० म्युनिसिपल बोड, मिर्ज़ापुर हैं । मूल्य नहीं दिया 
है । शायद श्रनुवादक महोदय को लिखने से पुस्तक मिल 
सकेगी | 

११--धमे और शिक्षा--संग्रहकर्ता, श्रीयुत जग- 

न्नाथप्रसाद भार्गव, प्रकाशक भार्गवपुस्तकालय, गायघाट, 
बनारस सिटी हें | प्रष्ठ-संख्या २९६ और मूल्य १|| है । 
इस पुस्तक में ऋषि-महर्षियों के वाक्यों से लेकर 
नीतिशास्त्र के श्राचायों, सन्तो, कवियों तथा कितने ही 
देशी-विदेशी महापुरुषों के सुभाषितां का संग्रह किया गया 
है | इसमें जितने भी वाक्य या सुभाषित संग्रह किये गये 


||| हें उनका हिन्दी-माघान्तर भी साथ ही दे दिया गया है । 
४. ५ न है ०2 ति है. 


[ भाग ३९ 


इसका अधिकांश इतना महत्त्वपूर्ण हे कि उसका मनन 
करके मनुष्य अपनी ऐहलौकिक तथा पारलौकिक उन्नति 
कर सकता है । 

यह पुस्तक हिन्दू , मुसलमान, ईसाई, पारसी तथा 
सिख आदि सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए समान-रूप 
से उपयोगी है । इसमें भगवद्धक्ति, समाज-सेवा, शिशचार 
तथा शारीरिक और मानसिक पवित्रता आदि उपयोगी 
विषयों का समावेश किया गया है। संग्रहकर्ता ने इस 
पुस्तक को आबाल-इृद्धद-वनिता सभी के लिए समान रूप 
से उपयोगी बनाने के लिए काफ़ी परिश्रम किया है और 
इसमें उन्हें सफलता भी मिली है । किन्तु कुछ दुरूह श्रौर 
गूढ़ वाक्यों की यदि थोड़ी व्याख्या भी कर देने का कष्ट 
किया जाता तो इस पुस्तक की उपयोगिता बढ़ जाती | 
जैसे “वर्ष बड़ी बातें सिखलाता है जिसके दिन नहीं जानते? 
(पृष्ठ १११), “मूर्ख और उसके भाषण शीघ्र ही पृथक्‌ हो 
जाते हे” (पृष्ठ १२३), “भक्ति ही मनुष्य को सदा प्रेरित 
करती है” (प्ृ० १३४) तथा “पति के कठोर वचन कहने 
पर तथा करने पर भी जो स्त्री पति से प्रसन्न रहती है, वह 
धमंभागिनी होती है ।” (प० १९६) आदि ऐसे उद्धरण 
हैं जिनका ग्रथ पाठकों को भली भाँति हृदयङ्गम नहीं 
हो पाता । पुस्तक सजिल्द है । 

| --ठाकुरदत्त मिश्र 

१२--नवदल--रचयिता, पंडित गयाप्रसाद द्विवेदी 
“प्रसाद” प्रकाशक, वाणी-मन्दिर, खरगोन (होलकर राज्य) 
हें । मूल्य ||) है । 

“प्रसाद” जी का यह दूसरा प्रयास है। कुछ दिन 
हुए, उनको 'हृदय-निकुङ्गः नाम की कविता-पुस्तक प्रका" 
शित हुई थी | उनकी यह रचना भी हृदय-निकुझ की 
तरह सरस और “प्रसाद-गुण” से युक्त है । काव्य-प्रेमियों के 
लिए इसमें काफ़ी मनोरञ्जन का सामान है । 

१३- सहेल्ली के पत्र--इसकी लेखिका मिसेज़ क्रासिम- 
अली बेगम हैं | इसमें २० स्त्रियोपयोगी आवश्यक विषयों 
की ललित ढंग से चर्चा की गई दै । यह सारी चर्चा पत्रों के 
रूप में है | लेखिका ने इन्हें अपनी सहेली के नाम तै 
लिखा है । पत्रों की भाषा रोचक, साथ ही मानव-बिशात 
की गंभीरता से पूर्ण है । ख्री-जाति को क्या करना चार्ट” 


और किस आदर्श के साथ अपना जीवन उत्तम बनाओ 


। 
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चाहिए, यही इस सुन्दर रचना का लक्ष्य है। कला 
स्वास्थ्य और सौन्दर्य के अज्ों पर जितना प्रकाश डाला 
गया है, उतना ही दम्पति-जीवन पर भी | इस रचना पर 
लेखिका को मध्य-प्रान्तीय लिटररी एकेडेमी और कलकत्ता 
के स्रीमंडल ने पुरस्कार दिया हे । हिन्दीप्रेमियो को इस 
पुस्तक का संग्रह करना चाहिए । पुस्तक नवलकिशोर प्रेस 
लखनऊ से छुपी है । इसका गेट-अप भी अच्छा है | 

१६--प्रामसुधार--लेखक, श्रीयुत गंगाप्रसाद 
पाण्डेय, एल० एजी० और श्रीयुत रमेशचन्द्र पाण्डेय 
एम० ए०, प्रकाशक, कृषि-कार्यालय, जौनपुर यू० पी० है 
पृष्ठ-संख्या १६६ ओर मूल्य १) 

इस पुस्तक में ग्राम-सुधार-सम्बन्धी अनेक बातों की 
चर्चा की गई है। इसमें अनेक ऐसे उपाय बताये गये हैं 
जिनका अनुसरण करके ग्रामीण जनता अपना सुधार 
श्रासानी से कर सकती है । इसके अ्रतिरिक्त इस पुस्तक में 
ग्राम-सम्बन्धी अनेक बातों की चर्चा की गई है जो ग्रामीणों 
के रोज्ञमर्रा के कामों में आती हैं | यही नहीं, ग्रामों की 
रचना कैसी होनी चाहिए. तथा उनकी व्यवस्था में ग्राम- 
वासियों का केसा सहयोग होना चाहिए, जैसी गम्भीर 
श्रौर ऊँची बातों से लेकर खेती-बारी, घरेलू उद्योग-धन्धे, 
पशु-पालन तथा स्वास्थ्य आदि विषयों पर विस्तार के 
साथ महत्त्वपूण ढंग से प्रकाश डाला गया हे | इसके एक 
रचायता कृषि के विशेषज्ञ भी हें। ग्रतएव यह पुस्तक 
अधिक उपयोगी बन सकी है । भाषा बहुत ही सरल और 
बोधगम्य हे | ग्रामीण जनता को इससे अवश्य लाभ 
। णी चाहिए | 

१५-२२ हिन्दी-मंदिर प्रयाग की ८ पुस्तकं 

(१) नेता बुकौवल--इस पुस्तक से बालकों को 
अपने देश के नेताओं के विषय में काफ़ी जानकारी प्राप्त 
हो सकती है। मूल्य |) हे । 

(२) खोजो, खोज निकालो--इस पुस्तक में 
फल, फल, पेड़, नदियाँ, शहर ्रादि सभी चीज़ों के नाम 
अविता-द्वारा बताये गये हैं। मूल्य |) है। 

(३) बानर-संगीत - यह बालोपयागी गीतों का संग्रह 
है | मूल्य |) हे | & 

(४) हंसू की कहानी--इस पुस्तक में एक मनोरंजक 

गी द 
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(५) बताओ--( पहला भाग ) यह एक मनोरञ्जक 
चित्रसंग्रह है । मूल्य I) है। 

(६)-(७) गुपचुप कहानियाँ - पहला और दसरा 
भाग--इन दोनां पुस्तकों में कई कहानियाँ चित्रों के रूप में 
दिखलाई गई हें | प्रत्येक भाग का मूल्य |) है | 

(८) कबड्डी--इस पुस्तक में कबड्डी नामक खेल पर 
प्रकाश डाला गया है । मूल्य |) है | 

उपयुक्त आठां पुस्तक बालोपयोगी हैं | क्या विषय की 
दृष्टि से और क्या पुस्तक की रूप-रेखा की दृष्टि से. ये सभी 
पुस्तक काफ़ी रोचक और रुचिवर्द्धक हैं । बालकों के लिए 
इनका संग्रह करना ज़रूरी है । 

२३--नीतिनिबन्धावल्ली--लेखक, श्रीयुत गोपाल 
दामोदर तामस्कर, प्रकाशक, चाँदप्रेश लि० चन्द्र-लोक 
इलाहाबाद हैं | प्ृष्ठ-संख्या २५० और मूल्य २) है। 

इस पुस्तक में नौति-सम्बन्धी १७ नित्रन्धो का संग्रह 
है ।,इसके सभी निबन्ध सुन्दर और सुपाव्य और उच्च कक्षा 
के विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी हैं | लेखक ने 
प्रत्येक निबन्ध में विषय के सभी पहलुओं पर विद्वत्ता के 
साथ विचार किया है, जिससे पाठक की समझ में लेखक 
का मनोभाव भली-भाँति आ जाता है। इसके कुछ 
निबन्धों की रचना लेखक ने स्वयं की है और कुछ को 
ँगरेज़ी के निबन्धों के आधार पर लिखा है। निबन्धों 
की भाषा विषय के अनुसार बहुत साफ़-सुथरी हे । 

२४-२६- पुस्तक-भण्डार, लहरिया सराय, की 
३ पुस्तकं 

(१) बालकों का यारप--लेखक, प्रोफ़ेसर कृपा- 
नाथ मिश्र एम० ए० हैं। पृष्ठसंख्या ६८ और 
मूल्य |) है । 

इसमें एक मानचित्र, आट पेपर पर छुपे हुए २६ 
चित्र ओर सचित्र लेख हैं । यह पुस्तक इस ढंग से लिखी 
गई है कि इसको पढ़कर बालक योरप की भौगोलिक 
स्थिति की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं 
तथा अन्य आवश्यक बातें जान सकते हैं | 

(२) प्रतापादित्य- लेखक, श्रीयुत परमानन्द दत्त 
“परमार्थी? हैं । पृष्ठ-संख्या ७५ ओर मूल्य 1) है। 

इस पुस्तक में बादशाह अकबर के समकालीन वौर 
प्रतापादित्य की जीवनी लिखी गई है। प्रतापादित्य ने. 


क्तिशाली मुगल-पाम्राज्य से बंगाल को स्वाधीन करने 
जो सजीव प्रय्न किया था उसका इस पुस्तक म 
और सुन्दर भाषा में बणंन किया गया है। इसको 
पढकर बालक अपने आचरण को उच्च बनाने में समथ 
हो सकते हैं | पुस्तक की भाषा सरल ओर बोल-चाल कौ 
है। उपयुक्त दोनों पुस्तक बालकोगयोगी हैं । 
छ भं (३) झह्लक- लेखक, श्रीयुत ग्रवधनारायण हँ । 
|: संख्या ९५ और मूल्य |) हे । 
कै.) पुस्तक पाँच कहानियों का संग्रह है। सभी 
. कहानियाँ मौलिक हे, पर सभी कहानियाँ उत्तम नहीं हैं । 
पाचों कहानियाँ सामाजिक हैं | इसमें 'हृदय? नामक कहानी 
 ग्रधिक अच्छी है | इस कहानी में एक छुलहीन हृदय की 
` वस्था और भावना का सजीव वणन हे | इसकी कल्पना 
` यदि ग्रसंगात नहीं है तो उच्च भी नहीं हे। कहानी 
के पाठको को इस पुस्तक का संग्रह करना चाहिए । 
२७--महा राणा प्रताप- लेखक, प्रोफेसर लक्ष्मी 
न्द्‌, एम० ए०, प्रकाशक, भारतीभवन, मोहनलाल रोड 
हौर, हैं । प्रष्ठ संख्या १७२ और मूल्य १) है । 
स पुस्तक में महाराणा प्रताप के वंश-परिचय के 


[ गया हे | महाराणा की इस वीरतापूर्ण गाथा के 
र पाठक के हृदय में पुरुषार्थ का संचार होता है । 
भाषा सरल और वणन ग्राकर्षक हे | पुस्तक संग्रहणीय हैँ। 
२८--पंजाब-केसरी महाराज रणजीतसिंह-- 


पब्लिशिंग एजेंसी, फ़ौरोज़पुर सिटी हँ । एप्ठ-संख्या १९६ 


परिचय श्रादि में दिया गया हे | महाराज का शासन- 
बन्ध, राज्य-विस्तार, सैन्यबल, ्रौर नोकरों-चाकरों से 


-३० गगा पुस्तकमाला, लखनऊ को २ पुस्तके - 
१)-फूलों की सेज- लेखक, श्रीयुत बिजय- 


Go 


' पुस्तक का यह तृतीय संस्करण है 


बहादुरसिंह, बी० ए० | प्रष्ठःसंख्या ३३९ और मृत | 
र) ह्‌ । 

यह पुस्तक स्त्रियों के लिए विशेष उपयोगी १ 
सम्पूण पुस्तक दो खंडा म विभक्त हे | प्रथम खंड : | 
स्त्रियों की योवनावस्था के प्रारम्भ से लेकर गर्भाधान न | 
अवस्था से पूव की सभी बातों का वर्णन है । दूसरे खंड इ || 
उस समय से लेकर उनके तमाम ग्रहस्थ जीवन पर प्रकाश || 
डाला गया है । पुस्तक-रचना उपदेश के रूप मे; | 
ओर एक विदुषी-द्वारा एक नवयुवती को सभी बातें || 
आदि से अन्त तक समभाई गई हैं | इस ढंग की रचना | 
होने के कारण पुस्तक विशेष रोचक हो गई है । नवयुवतियों | ` 
को कयां अधिक कष्ट होता हैं, उनका जीवन क्यों दुखी | 
होता है, उन्हें किस किस तरह के रोगों 
पड़ता है आदि बातों पर इसमें स्पष्ट रीति से प्रकाश डाला || 
गया है । युवतियों को किस तरह अपना गृहस्थ-जीवन 
चलाना चाहिए, बच्चो का पालन-पोषण करना चाहिए, | 
बड़ों का आदर करना चाहिए आदि बातों का इसमें पूण || 


- विवेचन है। इसे पढ़कर भारतीय स्त्रियाँ अपने जीवन को | 


्रादर्श बनाने में समर्थ हो सकती हैं । पुस्तक की भाषा 
सरल और बोल-चाल की है। थोड़ी पढ़ो-लिखी बहने |. 
भी इसे आसानी से पढ़ सकती हें । अतः उनको इससे || 
अवश्य लाभ उठाना चाहिए । | 
(२) फिर निराशा क्यों ?- लेखक, श्रीयुत गुलाव: | 
राय, एम० ए० हैं | मूल्य |||) है । 
इस पुस्तक में विभिन्न शीषकों में दार्शनिक विचारों | 

की क्रमबद्ध शला 
पर पहुँचाते हैं कि हमें किसी भी अवस्था ञ्रथवा परिस्थिति 
में निराश होने की आवश्यकता नहीं हे.। अनेक स्थलों पर | 
विचारों की अभिव्यक्ति ऐसी सुन्दर भाषा तथां शेली में | 
हुई है कि वे अनायास हृदयपटल पर ग्रंकित हो जाते €। | 
ज़ससे इसकी लोक! | 
प्रियता का पता चलता है। पुस्तक में प्रूफ | 
ग्रशुद्धियां की ओर प्रकाशक महोदय को ध्यान देना |, 
चाहिए। | “8 
--कैलाशचन्द्र शास्त्री, एम० ए? 


का शिकार होना | 


उपस्थित करके लेखक इस परिणाम |. 


बर्ग नं० १७ का नतीज्ञा 
इस बार दो श्रतियोगियों ने शुद्ध प्रात भेजो और ७ 


प्रतियोगियों ने १ अशुद्धि की। पुरस्कार नीचे लिखे अनुसार 
या--- 


भथम पुरस्कार ३००) (शुद्ध पूर्ति पर) 


बाते 
ना यह पुरस्कार निम्नलिखित दो व्यक्तियों में बाँटा गया । प्रत्येक का १५०) मिला । 
यों 


(१) सरस्वतीदेवी, ओरियंटल स्कूल, सीतामढी । 
द्‌ ।, कुंजनिवास, जसेडी (बिहार) ३० आई० आर० । 


य॒ पुरस्कार ११९) (एक अशुद्धि पर) 


यह पुरस्कार निम्नलिखित ७ व्यक्तियों में बाँटा गया । प्रत्येक को १७) मिला । 


(१) श्यामा अराल ९/० डा० जी० पी० अग्रवाल, ४६ गाड़ीवानटोला, इलाहाबाद । i 
(२) शेत्रकुमा री ८/० झोरियंटल स्कूल, सीतामढ़ी । | 
(३) लक्ष्मीदेवी ८/० ओरियंटल स्कूल, सीतामढ़ी । 

(४) श्रीकृष्ण चन्द्र, पी० एम० जी० आफिस, लखनऊ । 

(५) सुशीलादेवी गुप्ता, तहसीलदारभवन, तलाक्रमहूल, कानपुर । 
(६) भवानीप्रसाद बी० ए०, अजयगढ स्टेट ( सी० आई० ) । 
७) केलाशचन्द्र, ओरियंटल स्कूल, सीतामढ़ी । 


तृतीय पुरस्कार ४४) (दो अशुद्धियों पर) | 


यह पुरस्कार निम्नलिखित २२ व्यक्तियों में बाँटा गया । प्रत्येक का २) मिला । 


a तिळ 
| | 


(१) विद्यावतीदेवी गुप्त ८/0 दामोदरस्वरूप गुप्त, (६) मोहनकिशन ८/0 बा० रधुनम्द्नप्रसाद्‌ 
| ०२ पानद्रीबा,, इलाहाबाद । शीतलागली, आगरा । 
| (२) कैलाशचन्द्र जैन, अहानान मुहल्ला, बिजनौर । (७) पं० सम्पतराम नागर, गनेशगंज, लखनऊ | 
३) श्रीमती देवी जैन “चतुर” नाथूराम डोंगरीय, जैन (5) मिश्रीलाल शर्मा ८/० एथ्वीनाथ चतुवे 

बिजनौर । ` - मोहन फारमेसी, धनङुट्टी, कानपुर) | 
(९) एस० एल० गर्ग ९/० ला० = 


ह्‌ | 


'हरिनाथ मिश्र ८/0 श्रीमती सावित्रीदेवी, ७८३ य 


(५ 


१८६2). 
(प) सरस्उ 


(१२) मुंशी श्यामलाल ८/० बा० 
शीतलागली, ग्रागरा | 
(१३) श्री सरस्वती देवी, छत्रधारी 
` रायन राम, पो० ग्रा० बलिया । 
क (१४) त्रजेन्द्रकुमार ढाकुर ९/० हेडमास्टर, मारवाड़ 
ई स्कूल | (डिब्रगढ आसाम) 
(१५) केदारनाथ गुप्त क्लास ७, दारागंज हाई स्कूल 
हाबाद | | 
(१६) जगदीशप्रसाद 
अकाउन्टैन्ट डिस्ट्रिक्टबोडं, 


हरनन्दनप्रसाद 


भगत, सत्यना- 


९/0 बार 
खीरी | 


भ्गगुनाथसहाय, 


(१७) पी० एस० वाजपेयी, स्टेशन फतेहपुर फतेह 

(१८) कुमारी सुशीला यादव ८/० चौधरी सूरतरि. 
पी० सी० एस०, रेवन्यू अस्टिन्ट, गुरदासपुर | 

१९) सावित्री देवी 0/0 फारेस्ट ट्रेजर, 

त्राशहर, शिमला हिल । ) 

(२०) गुरुसरन ८/० श्रीकृष्ण चन्द्र, पी० एम जी, 
आफिस, लखनऊ | 

(२१) राधादेवी वर्सा ८/० डी० पी० वर्मा, इंजीन. 
यर लीडर प्रेस, इलाहाबाद । 


रामपुर | | 


(२२) मिसेज़ श्रीकृष्णचन्द्र ८/० श्रीकृष्णचन्द्र, पी) | ७ 


एम० जी० ग्राफिस लखनऊ । 


चतुर्थ पुरस्कार ३७) (तीन अशुद्धियों पर) 


यह पुरस्कार निम्नलिखित ३७ व्यक्तियों में बाँटा गया । प्रत्येक के १) मिला । 


(१) वींड़ीलाल, ग्रोरियन्टल स्कूल, सीतामढ़ी । 
(२) भगवानदास भार्गव ८/० रामप्रसाद वर्मा, 
० भ० प्रायमरी स्कूल, पॅचमढी सी० पी० 
(३) भँवर विश्वनाथसिंह क्ता ६ ८/० कंवर शेर- 
ए, एल-एल० बी०, जज, श्री गंगानगर 


ए, एल-एल० बी०, 


वा० रघुनन्दनप्रसाद 
ब्रा० हरनन्दनप्रसाद 
हरनन्दनप्रसाद सेठ, 


. हरनन्दनप्रसाद सेठ, 


श्री रामचन्द्र 
स्कूल रत्तिया, हिसार | 


डिस्ट्रिक्ट जज, श्री गंगानगर, 


अग्रवाल बी० ए० बी० टी०. 


(१३) राधाकृष्ण ८/० हरी 
ग्राफ़िस, ग्रागरा | 
(१४) दुर्गाप्रसाद वर्मा, 
इलाहाबाद । 


कु प ॥| प्र 


करट बोडस | 


इंजीनियर, लीडर प्रेस, । 


(१५) शचीदेवी ८/७ मु० अम्बिकाचरण १६। | 


३२ बीवी हटिया, बनारस सिटी | 


(१६) मोहनदास, नन्दव योलियार ९/७ सु म्म्रिका- | 


चरण, १६ । ३२ वीवी हटिया, बनारस सिटी । 
(१७) रामचन्द्र सुल्लेर, सेकएड मास्टर, स्टेट हाई 
स्कूल, अजैगढ़, सी० ग्राई० । 


(१८) सतीशचन्द्र ८/७ श्रीकृष्णचन्द्र, पी० यम 


जी० आफिस, लखनऊ । 


(१९) कु० सावित्रीदेबी नायक (८/0 राधिकापसाई 
नायक, गवनमेन्ट बीविंग एण्ड क्लाथ प्रिंटिंग स्कूल, बुलंद 


शहर | 


(२०) राधिकाप्रसाद नायक, गवर्नेमेणट वीविंग एए | 


क्वाथ प्रिंटिंग स्कूल, बुलंदशहर । 


(२१) अखिलेश्वरप्रसाद, ग्रोरियन्टल 


` सीतामढ़ी | 


(२२) विनोदकुमार ८/० श्री कृष्णचन्द्र, पी 
जी० आफ्रिस, लखनऊ । SE 

(२३) मिसेज्ञ मुरारीलाल अग्रवाल (/0 
भण्डार कूचा सीताराम, बरेली 


७ १.3 
नाकार 


नाना नाना 


३ 700 7070 71 


“या 


(०) 


जि 


(७०7७७?! IES 


18 रईस 


$ Hoar 


| 
5 17) 
हाई |; 


(बन लाना नाक नाना 


१ (२५ ) बिट्ठोदेवी ९/0 डा० प्रथ्वीनाथ चतुबेदी, 
दनमोहन फामस घनकुटी, कानपुर | 
(२६) सरस्वती कुमार गुप्त ९/० बार रमाकान्त जी 


| दई देहली । 
| (रट) हरिहरमसाद ८/० जानकीप्रसाद मूलचन्द, पोष 
| सीतामढी । 

र (२९) एस) त्रा चापड़ा, वागा मुज़फर खाँ, 
| श्रागरा । र टा (३६ व हि 
की (३०) मूलचन्द नदरा, श्रोबराश्यर, , सोतलागली) इलाहाबाद | 

| हुत्ताधोन, आगरा । 


) 
(२१) गोपाललाल पाण्डे (८/0 दागोदरस्वरूप गुत 
७६ पानदरीबा, इलाहाबाद | 
(३२) मिसेज् चन्द्रपाल शुक्र ८/० दामोदरस्वरूप गुप्त 


अलमगीरगंज, बरेली, ( यू० पी० ) ५६ पानदरीबा, इलाहाबाद । 
ड्‌ 


सानवास शासा, न ५७ पंच कई ७ ~ ० 
२७) रा ० ५७ पॅच कुईयाँ रोड, (३३) ग्रॉकारनाथ गुप्त, ७९ पानदरीवा, इलाहाबाद । 


(२४) लक्ष्मीदेवी, नया पूरा उर्फ़ रविसेनगंज, मकान 
नं० २१, इलाहाबाद | 

(२५) रामनारायणलाल गुप्त ८/० दामोदरस्वरूप गुप्त, 
७६ पानदरीबा, इलाहाबाद | 


mm 


पानद्रीबा, 


(३७) रामेश्वरप्रसाद तेली, बड़ा वधाड़ा, केण्टोन्मेट, 
इलाहाबाद | 


सब पुरस्कार २५ जनवरी को भेज दिये जायँगे । 


गीट--जांच का फाम ढौक सभय पर आने से यदि किसी के ओर भी पुरस्कार पाने का अ्रधिकार सिद्ध हुआ तो | 


उपयुक्त पुः रो से से जो उसकी पूते के अनुसार हागा वह फिर से बाँटा जायगा | 


केवल वे ही लोग जाँच का फाम भेजें जिनका नाम यहाँ नहीं छुपा हे, पर जिनको यह सन्देह हो कि वे. 
पुरस्कार पाने के अधिकारी हैं 2 
जिनके १) का पुरस्कार मिला है उन्हे १) के दो प्रवेश-शुल्क-पत्र भेज दिये जायेंगे, जो नियम २ के 


प्रनुसार तीन महीने के भीतर इसके साथ दो पूर्तियाँ भेज सकेंगे | 


2|ejlalleleileielleileleltelele)fe]lelelle)[ei[sisjellaile|e] गागर्गनगागगगगगगगगगगगनननगगगगगगगगगगान; 


नइ पुस्तक नई पुस्तक 


७॥०॥०॥७)७)०॥७)०॥& 


is 


स्वास्थ्य-सुधा 
लेखिका, श्रीमती नलिनी बाला दे, एम० ए० एल० टी०, काव्यतीर्थ र ! | 


इस पुस्तक में स्वास्थ्य-सम्बन्धी' सभी बातों का 
समावेश किया गया हे । इसमें शरीर के अङ्ग- 
प्रत्यक्ष, तथा उनकी रक्षा के उपाय आदि पर 
बंहुत ही विशद रूप से प्रकाश डाला गया ह । 
मूल्य ॥2) दस आने । 


मेनेजर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 
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छुप चुका है उ 
मेनेजर व 


“वर्ग न० १७ (जाँच का फा 


| नो ट-- पुर 


| । फीस भेज रहा 
| जायगी । पर य 


| पूर्ति के अनुसार 
| जायगा और 


2००1) Haridwar. Digitized by ९(क्षाएणा1 


- यानी सहायक या मदद न वे चाहते हों जिम 


पद ग्रहण किया है उसके मुवाफिक फो; 
[यता नहीं मिल रही हो तोवे निश्चय ही 
या पद से अलग हो जायेगे । इसलिए “सहकार 
पी नहीं काट सकता | 
२-- खटाना-हटा ना 
“हटाना? भी, काई बुरा नहीं है, परंतु “टाना” 
उमझना भारी भूल है । 'खटाना? के ग्रथ र्‌ 
ज्ञारा होना | लड़नेवाली यानी झगड़ालू स्त्रिया का 


कठिन होता है श्रस्ठु, “टाना” ही शब्द शुद्ध है। 


३-मटका-लटका 
ता ने “मटका? शब्द को भी अशुद्ध माना 
। अनेक शब्द जेसे-लटका, भटका, अररका 
का, सटका इत्यादि बनाने को लेग बना सकते 
का? शब्द शुद्ध है | प्रश्नकर्ता ने “मटका? का 
के घड़े से लगाया है | ठीक है | परन्तु यहाँ तो 
अर्थ “मटक? के भावों से यानी 'मटकना' से 
॥ गया है न कि मिट्टी के घड़े से | 'लटका' तो 
ही नहीं आता । हाँ “मटका? समक में भी 
[शुद्ध भी है। 
४--किरका-किनका 


` ने 'किनका? को शुद्ध समभा है । किनका 


हलवे को मौ कहते हें । इसके लिए तो 
उठाना पड़ेगा | गरीबों के कहाँ मिले ! परन्तु 
दाने या चावल के खुद्दी के लिए कष्ट उठाना 
जंचता | 'किरका” ख़ब जँचता है, कैँयोकि 
नने लगती हैं तब बहुतां के कष्ट उठाना 
साशकी, पाठा है, “किनका? नहीं | 


तरह ०-०. १ 


चत रहा ता 6३७७७ र खाता 
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गाना 


( १०२ ) 


उँ कूपन काटकर भेजना चाहिए और दो खाने खाली 
आवश्यक सूचनाय देने चाहिए। 
(२) स्थानीय पूतियाँ 'सरस्वती-प्रतियोगिता भक्सः > 
(१) इस बार पाठक देखेंगे कि एक कूपन में एक नाम जो कार्यालय के सामने रक्खा गया है, दिन में दस भर 

से धिक भरने की गुंजाइश नहीं है परन्तु प्रत्येक कूपन में पाँच के बीच में डाली जा सकती हैं। 

ऐसी सुविधा की गई है कि वर्ग नं० श्८ की तीन पूर्तियाँ (३) वर्ग नम्बर १८ का नतीजा जो बन्द लिफ़ाफ़े मै 
एक साथ भेजी जा सकेंगी । दो आढ आठ ग्राने को लगाकर रख दिया गया है, ता० २७ जनवरी सन्‌ १९३३ परा 
तर तीसरी मुफ्त । मुफ्त पूति सिफ उन्हा की स्वीकार की सरस्वती-सम्पादकीय विभाग मं ११ बजे दिन में सवसाधारण ह 
जायगी जो दो पूर्तियों के लिए १) भेजेंगे | और तीनों पूर्तियाँ के सामने खोला जायगा । उस समय जो सज्जन चाहें सग | म 
एक ही नाम से भेजेंगे | एक पूर्ति भेजनेवाले 0 0 प.) उपाल्यत Sl 
त 
ड की 
है। 
उन 
ती 
भी 
का 
तम 
र 
केः 
उस 
वाट 
कु i बर्ष 
ज्ज्ञ ॥ 
श जो लोग शब्दसागर जैसा सुविस्तृत और बहु- हँ 

मूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ है, उनकी सुविधा के 
क्षि लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण है। इसमें शब्द- [£ ग्र 
सागर की प्राय: सभी महत्त्वपूर्ण विशेषतायें सुरक्षित , के 
". रखने की चेष्टा की गई है। मूल्य ४) चार रुपये । हर के 
| शब्द-पहेली के प्रतियोगी का इसे मोल लेना चाहिए । नि 
| क 
। हिन्दी -शब्ठेसागर. ¦: 
2) ६ 
CSR 
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॥है। ग्रभी गत वर्ष जमनी में जो ओलम्पिक खेल हुए थे 


भारतीय ओलम्पिक 


लेखक) श्रीयुत हरिदास माणिक 


वित जातियाँ खेलों से बड़ा अनुराग रखती हैं। 
जा हमारा भारत तो इनका क्रीड़ा क्षेत्र ही रहा है | 
प्राचीन काल में देश-देशान्तर के लोग भारत में जमा 
होकर अपने बल-बीय का परिचय देते रहते थे। रामायण- 
महाभारत में नाना प्रकार के खेलों का वणन मिलता है | 
वान्‌. कृष्ण का कालीदह म कदकर ती को निकाल 
ताना एक आश्चयं-जनक खेल था | भीम श्रौर जरासन्ध 
की कुश्ती की कथा कौन नहीं जानता है । 

दौड़, तैराकी तथा कुश्ती में भारत संसार का शिरोमणि 
उनमें भारत ने भी कई विषयों में बाज़ी मारी थी। हाकी में 
तो वह सर्वप्रथम रहा | इसके ग्रतिरिक्त वह अन्य खेलों में 
भी पीछे नहीं रहा | अ्रमरावती की हनुमान-व्यायाम-शाला 
का मालखम्म तथा अन्य भारतीय खेलों का जो प्रदर्शन 
मनी में हुआ था उसको देखकर योरपीय खेलाड़ियों 
ने मुक्तकंठ से प्रशांसा की थी | 

यह सब होते हुए भी भारत को ग्रमी खेल-कूद 
के सम्बन्ध मे बहुत कुछ करना हे | प्रयत्न जारी है, पर 
उसकी रफ्तार बहुत धीमी है। हाकी की नाई बंगाल 
बाटरपोलों में दुनिया में सबको हरा सकता हे | पर गत 
वषे वह जर्मनी के ओलम्पिक में इस कारण नहीं शामिल 
हो सका कि उसके पास काफ़ी धन नहीं था। अगले 
ग्रोलम्पिक टूर्नामेंट में शरीक्क होने के लिए वह अभी से 
प्रयतन कर रहा हे । 

भारत में भी ओलम्पिक खेल कई वर्षौं से हो रहे हैं । 
अब आठवाँ अखिल भारतवर्षीय ओलम्पिक खेल कलकत्ता 
के तज्नापाक में होने जा रहा है। भारतीय ओलम्पिक 
मंत्री श्री एन० अहमद ने इस सम्बन्ध में जे सूचना 
ली है उसे हम यहाँ देते हँ । आशा है, इससे भारत 
जनता कुछ सजग होकर इसकी ओर अपना ध्यान 
देगी ! यह आठवाँ ओलम्पिक खेल १९३८ ई० के फ़रवरी 

में होगा | 


पाद सम्भव हो सका तो आर्गनाइज़िंग कमिटी तल्ला- 


निक 


| परा पास एक ओलम्पिक गाँव बसावेगी, जहाँ सत्री व 


® आराम से ठहरेगे र के बीच में य 


स्थान ऐसे मौक़े पर है कि वहाँ आधी रात तक मोटर- 
लारी व गाड़ियाँ आसानी से मिल सकती हैं । अधिकारियों 
स इस बात की भी लिखापढी हो रही हे कि कलकत्ता 
के प्रत्येक स्टेशन से ट्राम ओलम्पिक गाँवों को दौड़ सके | 
जहाँ तक हो सकेगा, सब प्रकार की सुविधाओं की वहाँ 
व्यवस्था कौ जायगी | 

इसके अतिरिक्त खेल में भाग लेनेवाले खेलाड़ियों 
की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया जायगा | रात्रि में अभ्यास 
के लिए फ़्लड लाइट की भी व्यवस्था की जायगी | 

संसार के नामी नामी तैराकों के सुभीते कें लिए आस- 
पास के तालाबों में तेरने की व्यवस्था की जायगी | यदि 
सम्भव हुआ तो उसमें नाप के मीठर पानी पर अंकित 
किये जायँगे | इन्हीं तालाबों में तेराकी के सब खेल होंगे 
तथा वाटरपोलो की भी व्यवस्था होगी | 

ओलम्पिक गाँव में पोस्टश्राफिस, टेलीफोन व रेडियो 
की भी व्यवस्था की जायगी | 

सारे खेल सम्भवतः फ़रवरी के पहले सप्ताह में होंगे 
ग्रौर यह आशा की जाती है कि भारतीय देशी राज्यों के 
तथा फ़ौजों व प्रांतीय असोसिएशनों के सभी क्लब उसमें 
भाग लेंगे | निम्नलिखित खेल-कूद होंगे-- 

मैदानी खेल (पुरुषों के लिए) 
१०० - गज़ञ की दौड 


२०० 99 ११ 
४०० 0) 19 
८०० 99 99 
१,९०० 1) 9) 
५,० 00 99 21 
१०.००१ 3५) 99 
मोराथेन रेस--४२, १९५ मीटर या २६ मील व 
३८५ गज्ञ 


स्टीपलीचेन-३००० गज्ज 
हडल रेस--४०० गज्ञ 
दौड़कर लम्बी कुदान 
पोल वाल्ट « 

डिस्कस फेंकना "_ 


gree प 


१०४ 
eee eee ee eee OP क ०७ ५ 


हथोड़े का फेंकना 
रिले रेस- ४०० गज़ 

५ सड़क पर टहलने की रेस--४०,००० गज़ 
साइकिल ट्रेक रेस--१०,००० गज़ 
हडल रेस--१ १० 
दौड़कर ऊँची कूद 

. दौड़कर=-( हापस्टेप और कूद ) 
जेबलिन को फेंकना 


“.. गोला फेंकना 


डिकाथ: लोन 

रिले रेस--४ > ४०० मीटर 
साइकिल ट्रेक रेस---३०,००० मीटर 
साइकिल रोड रेस- १०० किलोमीटर 
मैदानी खेल ( स्त्रियों के लिए ) 


१०० गज़ की दौड़ 


२०० १ ? दौड 

उद्य 2:५०, हडंल रेस ) 
रिले रेस-_४" ५ १०० 

` ऊँची कूद. दोड़कर 
डिस्कस, का फेंकना 


.. _जेबलिन का फंकना 


कुश्ती 
वैंटम वेट १२३ फादाँ तक 
फेदर ER. 5200 208 
लाइट REE. Ov 
वेल्टर 1-2... SU 
मिडिल 5554 210०५ 
लाइट हेवी ००० १९१ 
हेवी १६१ के ऊपर 
अन्य प्रतिद्वन्द्रितायं 
- वास्केट-बाल 


वालीब खु, एक श्रोर ) 
` . नेशनल गेम 
कबड्डी. ( व्यूक रूल के सुताबिक्र ) 
याहा-डू - डू रे 
.. नुमाइशी खेल, * 


स्त्रियो का बास्केट बाल. उ 


[ भाग ३९ 


तैराकी ( मर्दों की ) 
१०० गंज़ की दौड फ्री स्टाइल 
१०० » » उलटा तैरना व वैक स्ट्रोक 
२०० ), „ ब्रेस्ट स्ट्रोक ( मल्लाही ) 
४०० „ 9» फ्री स्टाइल 
"९,९०० ,, 99 फ्रीस्टा 


कूदना- ( ३ज़रूरी व २ अपनी इच्छा पर ) 
लोबोड या स्प्रिग बोड १ मीटर 

( ज़रूरी ) दौड़कर हेडर फ़ारबर्ड (आगे ) 
मिडिल बोर्ड व स्प्रिंग बोड 
३ मीटर ( ज़रूरी ) बैकबड ( पीछे ) स्प्रिंग 
फारवर्ड ( आगे ) कूदना 

हाई बोर्ड व टाप ( सबसे ऊँचा ) बोर्ड ॥ 
खड़े होकर हेडर--फारवर्ड गे ( स्वालो पोज़िशन) 
रिले रेत--४ % २०० गज़ (फ्री स्टाइल) 
रिले रेस ३% २०० गज़ 
रिले १०० गज़ (फ्री स्टाइल) 
रिले ” » (उलटा तैरकर) 


(वा 


रिले ” ? (ब्रेस्ट स्ट्रोक) मल्लाही दर 
वाटरपोलो--पानी का फुटबाल तैराकी (खियोकी 
५० गज़ की दौड़ फ्री स्टाइल त 
१०० ? » फ्रौस्टा 3, 
१०० ” » उलटा तेरना र 
२०० * ? ब्रेस्ट स्ट्रोक फि 
४०० २ >» फ्री स्टाइल जय 
कूदना अपनी इच्छा पर के 
रिले ४५५० गज़ (फ्री स्टाइल) जि 
जातीय खेलों में हा-डू - ड्‌ -ड पहली बार सत्रियं के तु 
लिए रक्खा गया है | | र्ण 


स्त्रियों के लिए बास्केट बाल का खेल नुमाइशी होगा | औ 
और यदि दो-तीन प्रान्तों ने निम्नलिखित खेलों के रखने मा 
की स्वीकृति दे दी तो वे भी खेल रक्खे जावी | का 
( १ ) वज़न उठाना, ( २ ) पेन्टाथ्लोन, /( २) पुरुषो के उप 
लिए मुक्की, ( ४ ) स्त्रियॉ के लिए साइकिल रस श्री ता 
(५) लम्बी कूद । ` टु 

भारतीय ओलम्पिक ऐसोवियेशन शीघ्र ही दिल्ली "| 
अपनी बैठक करेगा और यदि वहाँ यह निश्चित दो ग | 
तो शीघ्र ही आगामी सिडनी तथा पेलेस्टाइन म॑ 
खेलों में वह भाग लेगा | - . ह 


सर सुन्दरल गल | 
(वाइस-चान्सलर १९१९-६ ९१७) 


~ 


डाक्टर गंगानाथ झा 
(वाइस-चान्सलर १९२३-१९३२) 


'डित इक़बाल नारायण शुद 


इलाहाबाद-विशवविद्यालय 


लेखक, श्रीयुत भगवानदास अवस्थी 


CE er के स्थापित हुए ५० वर्ष 
1) हो गये | इस उपलक्ष्य में गत १३ से १६ दिसम्बर 
तक इस विश्वविद्यालय की स्वणुंजयन्ती बड़ी धूमधाम 
से मनाई गई । इन पचास वर्षों में इस यूनिवर्सिटी ने 
कितना महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है, यह स्वर्ण- 
जयन्ती में सम्मिलित होनेवाले संसार के विश्वविद्यालयों 
के प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों और ग्रन्य प्रमुख व्यक्तियों 
के के नामों की लम्बी सूची से सहज ही अनुमान किया जा 
सकता है । पेरिस, आक्सफोर्ड, जेनेवा, ग्लासगो, 
गा | वरा, हावर्ड, शिकागो, न्यूयाकं आदि अन्य देशीय 
वने और कलकत्ता, बम्बई, मदरास, लाहोर, हैदराबाद ग्रादि 
यँगे बा विश्वविद्यालयों ने इस अवसर पर अपनी शुभ 
के गाये भेजी थीं। इनमें से अधिकांश के प्रतिनिधि भी 
रर उपस्थित थे | ग्रमेरिकन फिलासिक्षिकल सोसाइटी, फिलाडे- 
शेषया और रायल सोसाइटी, लन्दन, जैसी विद्वत्‌-समि- 
] ० र भी अपनी शुभ कामनाये भेजी थीं । सबसे लह 
(000 लि थी कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक वर्ष के जीवित 
हि मंत्र में से एक एक उस वर्ष के प्रतिनिधि-स्वरूप 
हना नत किये गये थे । ‘° 


ae 
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इस अवसर पर प्रोफेसर अमरनाथ भा-द्वार लिखा 
गया विश्वविद्यालय का एक सुन्दर छुपा हुआ अप-ठु-डेट 
सचित्र इतिहास भी प्रकाशित किया गया है | इस इतिहास 
के देखने से ज्ञात होता है कि भारत में श्रॅगरेज़ी-शिक्षा 
का श्रीगणेश सन्‌ १७९२ ईसवी में हुआ था। पहले- 
पहल ग्रँगरेज्ञी के शिक्षक विलायत से भेजे गये थे | उन 
दिनों लोगों में अँगरेज़ी सीखने का इतना श्राधक उत्साह 
था कि सन्‌ १८२३ में राजा राममोहन राय ने संस्कृत-शिक्षा 
पर किये जानेवाले सरकारी व्यय का विरोध -किया था। 
१८३५ ईसवी में लाड विलियम बेंटिंक ने एक प्रस्ताव 


पास करते हुए कहा था कि ब्रिटिश सरकार को भारतीयों 


में योरपीय साहित्य और विज्ञान का प्रचार करना चाहिए 
और शिक्षा के लिए निर्धारित समस्त धन अगरेज़ी-शिक्षा 
के प्रचार में ही लगाना चाहिए | बनारस का संस्कृत- 
कालेज लार्ड कार्नवालिस ने १७९१ में खोला था। 
१८४४ में यह एंग्लो-संस्कृत कालेज बना द्या गया । 
१८२४ ईसवी से १८२७ तक में आगरा, दिल्ली, और 
बरेली में अँगरेज़ी के कालेज खोले गये | १८५४ इसवी 
से १८७१ इसवी तक इस प्रान्त में इस प्रकार चार कालेज 
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“थी उसमें गवर्नमँट कालेज, ग्रजमेर 
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[पंडित मदनमोहन मालवीय जिन्होंने हिन्दी में मौखिक 
दीज्ञान्त भाषण कर एक नवीन परम्परा स्थापित की |] 


थे और उनका सम्बन्ध कलकत्ता-विश्वविद्यालय से था। 
गदर के दिनों में इनकी अवस्था शोचनीय होगई थी। 
१८७० ईसवी में इलाहाबाद में एक केन्द्रीय कालेज 
खोलने की चर्चा उढी। उसी के फल-स्वरूप १८७३ 
ईसवी में म्योर-सेंट्रल-कालेज की नींव पड़ी | सन्‌ १८८६ 
ईसवी में यह कालेज बनकर तैयार होगया और लार्ड 
डफ़रिन ने जो उस समय वाइसराय थे, बाक़ायदा इसका 
उद्घाटन किया | इलाहाबाद में एक केन्द्रीय कालेज 
खोलने की चर्चा के साथ साथ उत्तर-भारत के लिए 
एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की चर्चा भी उठी थी | 
विश्वविद्यालय की स्थापना १८८७ ईसवी में हुई। 
सन्‌ १८८९ इसवी में बी० ए० और एल-एल० बी० 
की प्रथम बार परीक्षाये यहाँ ली गई | १८९० इसवी में 
इस विश्वविद्यालय के ग्रन्तगंत एम० ए० तक शिक्षा देने- 
वाले कालेज लखनऊ, बनारस, ग्रलीगढ, ग्रागरा, अजमेर, 


- जयपुर, अलमोड़ा, ग्वालियर और मंतूरी ग्रादि में थे | 


सन्‌ १८८९ ईसवी में एंट्रेंस की जो प्रथम परीक्षा हुई 
महेन्द्र-कालेज 


पटियाला और बम्बई, अहमदाबाद जैसे दूर के कालेज 
के विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे । तब इस विश्वविद्यालय 
के चेत्र की सीमा निश्चित नहीं थी । सन्‌ १९०४ में एक 
क़ानून बना ओर इलाहावाद-विश्वविद्यालय की सीमा 
निर्धारित कर दी गई | संयुक्त-परान्त, मध्य-प्रान्त, ग्रजमेर. 
मेरवाड़ा, राजपूताना और मध्य-भारत की रियासतों के 
स्कूल और कालेज इसकी सीमा के अन्दर थे । यह सीमा 
लगभग ४,५२,८३० वर्ग मील थी, जिसकी जन-संख्या 
८,०९,४४,४३२ थी | इलाहावाद-विश्वतिच्यालय का सीमा- 
विस्तार सन्‌ १९१५ से कम होना आरम्भ हुआ, जव 
बनारस के हिन्दू-विश्वविद्यालय की स्थापना हुई | सन्‌ 
१९२० में लखनऊ-विश्वविद्यालय और श्रली गढ़-विश्वविद्या- 
लय ग्रस्तित्व में आये । १९२३ में नागपुर और १९२७ 
में आगरा के विश्वविद्यालय स्थापित हुए । सन्‌ १६२७ के 
बाद म्योर-सेन्ट्र्ल-कालेज, ईविज्ञ क्रिश्चियन कालेज और 
कायस्थ-पाठशाला-कालेज को छोड़ कर शेप सव सम्बद्धित 
संस्थायें इन पाचों विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत हो गई' | 

सन्‌ १९२१ में सरकार ने एक क़ानून बनाया, जिसके 
अनुसार इस विश्वविद्यालय का पुनः संगठन किया गया | 
इसके पहले यह विश्वविद्यालय सिर्फ परीक्षाये लेता था। 
नये संगठन के अनुसार यह शिक्षा की व्यवस्था भी करने 
लगा और इसके वर्तमान बिभिन्न विभाग विकसित हुए | 

विश्वविद्यालय की इस स्वर्णजयंती के श्रवसर पर 
सबसे महत्त्व की बात यह हुई कि इसके ५० वर्ष के 
जीवन में प्रथम बार दीक्षान्त भाषण हिन्दी में किया 
गया | इस कार्य के लिए .महामना पंडित मदनमोहन 
मालवीय जी निमंत्रित किये गये थे। आपने अपने भाषण 
में ग्रब से ५० वर्ष की पूर्वं की अवस्था का उल्लेख इत 
प्रकार किया-- 

मेरा पहला अ्रवसर शिक्षा प्राप्त करने का ह 
यूनिवर्सिटी में था और उसके बाद इलाहाबाद-यूनिवतिटा 
में | ईश्वर को परम धन्यवाद है कि इस यूनिवर्सिटी गग 
गोल्डेन जुबिली के अवसर पर हर्ष में भाग लेने के लिए 
मैं भी उपस्थित हो सका हूँ । 


इस यूनिवर्सिटी का पिछुले ५० वर्ष का इतिहास बहुत | 


उज्ज्वल है | इन ५० वर्षों में इसने जे काम किया 
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स नगर में बहुत थोड़ी पाठशालायें थीं | 

पाठशाला में मैंने शिक्षा आरम्भ की थी उसका 
दत पाशानोपदेश-पाठशाला था ओर मुझे बड़ी प्रसन्नता 
र वह पाठशाला भी ग्रमी तक चल रही हि] 
के स्थापित करनेवाले पण्डित हरदेव जी 
और सन्त पुरुष थे । भिक्षा माँगकर लड़कों 


वे बड़े त्यागी [a > क्त he Lo ~ 
५पढाते थे और गरीब विद्यार्थियों को भोजन भी देते 
उनका संकल्प था कि श्रचरःपाठशाला स्थापित करू 
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1 इस उद्देश की पूर्ति उन्होंने की भी थी । हिन्दी और 
इकत इसमें पढ़ाई जाती थी, जा अब तक पढाई जाती 
१ उसके बाद यहाँ गवनमेंट स्कूल खुला, जो पहले 
इस समय के क्लाक टावर के पास चुंगी-घरवाले मकान 
$ खाला गया था | | आज उस दशा को देखते हुए मालूम 
हेता है कि यहाँ शिक्षा में कितनी उन्नति हुई है। इस 
५० साल में इत यूनिवर्सिटी ने महान्‌ उन्नति की है और 
उसके लिए में इसे धन्यवाद देता हूँ । इस यूनिवसिंटी ने 
तार्वजनिक जीवन में तथा जीवन के भिन्न भिन्न मार्गों में 
कितने ही काम करनेवाले हमें दिये हैं | इसने इस प्रान्त 
को कितने सावजनिक कार्यकर्ता, कितने जज, एक्ड्रीक्यूटिव 
ग्राफ़ितर, अ्रध्यापक श्रोर इंजीनियर दिये हैं । इलाहाबाद - 
पूनिवसिटी ने जितनी सफलता प्राप्त की है उसके लिए 
किती भी यूनिवर्सिटी का गर्व हो सकता है | मैं तो इतना 
कहँगा कि जितनी शिक्षा की उन्नति इस प्रान्त में हुई है 
उसके लिए मेरा रोम-रोम प्रसन्न है और इसमें जितना 
व इलाहाबाद-यूनिवर्सिटी ने किया है उसका गैं बहुत 
इतश हूँ | 
मातृमापा-द्वारा शिक्षा देने की बात पर ज़ोर देते हुए 
गवीय जी ने कहा-- 
यह हा हे किती न्स देशकी भाषा-द्वारा शिक्षा दे, 
रत सकता | ँ इग्लंड में जमनी की भाषा-द्वारा 
पा रेत है जाती और न जमनी इटली को माषा-द्वारा 
३७ हे |. सब देश अपनी मातृमाषा-द्वारा शिक्षा 
२. भारत में भी अ्रब अँगरेज़ी-द्वारा शिक्षा देने के 
कर केक ना मक] से वैर नहीं । 
ह्वाई "ता ६। जब मैं ७ वर्ष का था तब से इसे 
है | ज़्यादातर सभाओं में मैं ग्रेगरेज़ी में ही बाला 


इलाहाबाद-विश्वविद्यालय 
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5 । अत तो दशा यह हे कि जी में बोते, लोगों ने 
"के कर दो रर खुश हों गये। (हँसी) रु श्रः 
जु तु ता 
क i आ ऐता नहीं करते । अँगरेज़ जर्मन-भाषा में 
न त र न जमंन लोग अँगरेज़ी-मभाषा में बोलते 
करो दाम गा म मलना 
नरजा उ आ टल र मे बोले और फिर भी 
भी ऐसे निता प आ । (हसौ) मे एक 
0257 क चेह जानता जा यह कह सकता 
हो क हम श्रगरज़ी पूरी ग्रा गई । हम तो केवल नकल 
करते ६ । हमारे अँगरेज़ भाइयों को देखिए कि ३५ वर्ष 
तक हिन्दुस्तान में रह कर नोकरी की, पर वे श्रच्छी हिन्दी 
pe नहीं वोलते । (ज्ञोरो की हँसी) वे हिन्दुस्तानी के 
पूण ज्ञाता होने की चिन्ता नहीं 'करते। जापानी लोग 
शगरेज़ी वोलना पसन्द नहीं करते | इसी तरह ग्रन्य कोई 
भी देश विदेशी भाषा पसन्द नहीं करता | 
देश में शीघ्र से शीघ्र शिच्षा-प्रचार कैसे हो इस 
सम्बन्ध में पूज्य मालवीय जी ने निम्नलिखित बिचार 
प्रकट किया-- 
आज आपके सामने में एक स्कीम रख रहा हूँ । मेरा 
यह प्रस्ताव है ओर जिसे में सब वाइस-चान्सलरों के सामने 
रखना चाहता हूँ कि तीन महीने का समय शिच्षा-प्रचार 
के लिए निर्धारित क्रिया जाय और इस समय में समस्त 
शिक्षित भारतीय चाहे वे गवर्नर हों, चीफ जस्टिस हों, 
मिनिस्टर हों, कोई बड़े से बड़े और छोटे से छोटे अफ़सर 
हों, सब यह प्रतिज्ञा कर लें कि किसी न किसी लड़के के 
अवश्य पढ़ावेंगे | अगर यह आन्दोलन आप शुरू कर 
देगें ता देखागे कि कितना विद्या का प्रचार इन तीन 
महीनो में होता है । ग्राविद्या श्रौर निरक्षरता दूर होगी, 
अगर सोलह आने नहीं, तो आठ आने, आठ आने नहीं, 
तो चार ग्राने तो वह ज़रूर ही दूर होगी। इकलिए मैं 
सब सञ्जनो से श्रनुरोध करूँगा कि वे इस आन्दोलन 
के उठावे । द्‌ 
इलाहाबाद-विश्वविद्यालय की जयन्ती के समारोह में 
बड़ी धूमधाम रही और सारा महोत्सव पूण सफलता र्र 
साथ सम्पन्न हुआ। इसके लिए इसके प्रबन्धक सवथा 


बधाइ के पात्र हैं | 
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जीवित महापुरुषों के हस्ताक्षर-संग्रद करने का आज- 

कल संसार में सवत्र फ़ैशन है। हमारे देश में भी प्रायः 
देखा गया है कि सार्वजनिक सभाश्रों के अन्त में लड़के- 
लड़कियाँ अपनी कापयाँ लेकर लोकनेताश्रों के पास 
उनके हस्ताक्षर लेने पहुँच जाते हैं | यहाँ यह विनोद 
अभी बहुत सस्ता है, क्योंकि हस्ताक्षर-संग्रह करनेवालों को 
सिवा कापी ख़रीदने के ओर कुछ व्यय नहीं करना पड़ता। 
सिर्फ़ महात्मा गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनके हस्ताक्षर के 
लिए कभी कभी लोगों के ५) तक व्यय करना पड़ता है। 
परन्तु पाश्चात्य देशों में यह विनोद बड़ा ख़र्चीला है । 
वहाँ संग्रह करनेवालों के। एक एक हस्ताक्षर के लिए सैकड़ों 
रुपये तक व्यय करने पड़ते हैं। इंग्लड में किपलिङ्ग के 
हस्ताक्षर बहुत महँगे बिका करते थे । पर इसका पता स्वयं 
किपलिङ्ग को नहीं था । यह बात उसने कैसे जानी, इसकी 
एक मनोरञ्जक घटना है | वह एक पंसारी के यहाँ से जो 
चीज़ें ख़रीदता था उनके लिए उसके पास बैंक के “चेक? 
भेज देता था | परन्तु वह पंसारी उन चेकों को बैंक में 
भुनाने के लिए कभी नहीं भेजता था । जब किपलिङ्ग का 
आश्चर्य बहुत बढ़ा तब उसने पंसारी से इसका कारण 
पूछा । पंसारी ने बताया कि वह उन चेकों को कहीं अधिक 
दामों पर हस्ताक्तर-संग्रह करनेवालों के हाथ वेच देता है | 
आधुनिक लेखकों में बर्नाडं शा के हस्ताक्षर बहुत महँगे 
ब्रिकते हैं । शा के हस्ताक्षर मुफ़्त में प्राप्त करने के लिए 
एक सौदागर ने एक चाल चली थी। वह प्रतिवर्ष शा 
को एक सभा में भाषण करने के लिए निमन्त्रित करता 
था | पर शा इनकार कर देता था | इनकार की चिट्ठी 
के साथ सौदागर का शा का हस्ताक्षर मिल जाता था 
ओर उसे वह वेच देता था | इसकी ख़बर शा को बहुत 
योरप के आधुनिक प्रसिद्ध पुरुषों में 
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कदाचित्‌ इसका कारण यह है कि ये बहुत उदारतापूर्वक 
हस्ताक्षर देते हैं । 
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काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की ओर से समाचार- | 
पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि वह काशी के स्वर्गीय साहि- 
त्यिक श्रीयुत जयशङ्करप्रताद जी की एक विस्तृत और प्रामा- 
शिक जीवनी प्रकाशित करना चाहती है। इस सूक के लिए 
इस सभा की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। इस ग्रवसर 
पर सभा के ध्यान में हिन्दी-साहित्य का एक ओर श्रभाब 
त्याना चाहिए |. वह यह कि हिन्दी में किसी भी श्रेष्ठ 
साहित्यकार का जीवन-वृत्तान्त स्वयं उसी के शब्दों मे 
उपलब्ध नहीं 
प्रकाशमान हैं। यदि वे एक एक करके बुझ गये तो 
यह कार्य फिर एक पीढ़ी पिछड़ जायगा । इसलिए क्या 
अच्छा हो कि सभा उन नर-रत्नों से उनका जीवन-इत्तात 
लिखबाने की चेष्टा करे) नागरी-प्रचारिणी-सभा के मुख्य 
स्तम्भ बाबू श्यामसुन्दर दास जी अभी हमारे बीच में विद्य- 
मान हैं । उन्होंने हज़ारों पृष्ठं के ग्रन्थ लिखे हैं ओर उनकी 
लेखन-शक्ति और प्रतिभा श्रमी चीण नहीं हुई है। तमा 
थोड़ा भी प्रय्न करे तो वे ग्रपनी एक बृहत्‌ आत्मकथा लि | 
सकते हैं। वह आत्मकथा हिन्दी-साहित्य के एक युग क| 
जीवित इतिहास होगी । इसी प्रकार महाकवि ह्रित्रोध 
पंडित रामचन्द्र शुक्ल से भी उनकी ग्रात्मकथायें लि 
जा सकती हैं | सुनते हैं, पंडित बनारसीदास च 
पूज्य द्विवेदी जी का जीवन-वत्तान्त उनके पास र ह. 
लिखने की इच्छा प्रकट की है । इसमें सन्देह नह ), ! 
महत्वपूर्ण कार्य के लिए चतुवेदी जी सर्वथा उपयु | 


हे | द्विवेदी-युग के बहुत से दीपक ग्रभी | 


आशा है, वे शीघ्र ही इस कार्य का श्रीगणेश करगे पि 
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कुछ इधर-उधर की 


हग है किए क त 
तिक चर्चा का विषय बन जाता है। हाल में सूरत 
से वृद्ध व्यक्ति श्री ग्रव्दुलराप्रफार का ११५ वर्षकी 


था में स्वर्गवास हुआ हैं । उनके सम्बन्ध में समाचार. 

मं इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है-- 

सूरत नगर की ओर शायद तमाम सूरत-ज़िले केवे 
उसे इद व्यक्ति थे । उन्होने १ ८५७ के रादर के दृश्य 
कहे ये और वे उनका बड़ा सजीव वर्णन किया करते थे | 
[दर कें समय उनकी अवस्था ३० वर्ष से कुछ अधिक थी। 

यद्यपि वृद्धावस्था के कारण वे झुक गये थे, किन्तु 
"हा जाता है कि असेम्बली के अभी पिछले चुनाव में भी 
उने ्रपने मताधिकार का उपयोग क्रिया था। ग्रगले 
हाह म्यूनिसिपैल्टी के चुनाव में भी उन्होंने वोट देने का 
बदा किया था | 

१८९९ ई० के अकाल में एक ग्रमाव-प्रस्त मुसलमान स्त्री 
को उन्होंने अपने यहाँ शरण दिया था और बाद को वह 
उनकी पत्नी बन गई थी । अपनी इस विधवा की जीविका 
की ठीक व्यवस्था कर देने के बाद उन्होंने अपनी जायदाद 
एक मस्जिद के नाम वक़्फ़ कर दी थी। उनका 
काई उत्तराधिकारी नहीं है । न 

ऐसे दौधजीवी मनुष्यों को देखकर उनके आस-पास 
एनेवाले लोग आश्चर्य करते हैं, पर उनसे बातें करके 


ग्रौर उनकी जीवनचर्या का अध्ययन करके यह पता लगाने 


की कोशिश नहीं करते कि उनके दीर्घजीवन का क्या 
एस्य है | जब तक इस प्रकार के प्रयत्न आरम्भ नहीं होंगे, 
मारी आयु के वर्ष बढ़ नहीं सकेंगे | 
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५ अमरीका के विद्वानों ने राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल 
हेरे के पास इस आशय का तार भेजा है कि भारत में 


| भापा हु र 
) गी माल का बहिष्कार किया जाय | इन विद्वानों के 


प न भइ स्पष्ट हे कि अमरीका जेता सबल राष्ट्र भी इस 

यार काल में चौन की सक्रिय सहायता करने के लिए 

किया 2 है । जब इटली ने अबीसीनिया पर आक्रमण 
तेथ भी संसार में इटालियन माल के बहिष्कार 


कौ है ञ्छ थी | परन्तु उससे इटली का कुछ बिगड़ा 
नहीं था। ओर जिस अमरीका के विद्वानों ने यह तार 
भेजा है, कहते हैं, वह इटलौवालों के हाथ अन्त तक 
युद्ध-सामग्री वेचता रहा । आज-कल भारतवर्ष के बाज़ारों 
में जापानी माल की धूम-है। उसके आगे अमेरिकन, 
जमन या अन्य योरपीय राष्ट्रों के मालों की खपत नहीं | 
इस आन्दोलन का यह ग्रर्थतो नहीं है कि भारतवासी 
जापानी माल का बहिष्कार करके अमरीकन माल ख़रीदने 
लगे । भारतवर्ष को स्वदेशी की उन्नति में जुटना चाहिए 
ओर उसे सब विदेशी मालों को चाहे वह ग्रमरीकन हो 
चाहे जापानी, समान दृष्टि से देखना चाहिए । 
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कलकत्ता ओर कराची में हवाई आक्रमण से बचने 
के उपाय सोचे जाने लगे हैं। इस समस्या पर विचार 
करने के लिए उन नगरों में प्रमुख नागरिकों और सरकारी 
अफ़सरों की बाक़ायदा मीटिंग भी होने लगी हें। कहा 
जाता है कि जनवरी में किसी रात को सारे कलकत्ते की 
रोशनी बुझा दी जायगी और उसी दिन से ऐसी व्यवस्था 
कर ली जायगी कि आवश्यकता पड़ने पर सारा शहर 
बात की बात में प्रकाशहीन बनाया जा सके | रात के 
ग्रँधेरै में ऊपर से हवाई जहाज्ञाद्वारा कलकत्ते के चिन्न 
भी लिये जायँगे ताकि यह मालूम हो सके कि ्राक्रमण- 
कारियों को रात में बम गिराने का कोई मोका तो नहीं है । 
कराचीवाले और मी आगे बढ़े हैं वहाँ शहर के विभिन्न 
भागों में ऐसे कमरे बनाये जाने की चर्चा चल रही है जहाँ 
जहरीली गैसँ प्रवेश न पा सकें और गैस-मास्को की भी 
व्यवस्था की बात सुनाई पड़ने लगी है। इन सब 
तैयारियों से यह तो सहज ही अनुमान किया जा सकता 
है कि इस बार महायुद्ध होगा तो भारतवर्षं के भी 
बड़े बड़े शहरों और बन्दरगाहों पर हवाई आक्रमण होगे । 
यदि इस प्रकार की चर्चा कुछ मास भी गरम रही तो 
भारतवर्ष के प्रत्येक नगर में गैस-मास्कों की अच्छी बिक्री 
होने लगेगी । जान पड़ता है इस बहाने भी भारत का 
काफ़ी धन विदेशों को जायगा | 
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असोसिएटेड प्रेस को ज्ञात हुआ है कि मध्यप्रान्त की 
सरकार ने एक कमिटी बनाई है जा इस बात को जाँच 
करेगी कि चित्र-पट से बालक-बालिकाओं की शिक्षा में 
कितनी सहायता मिल सकती है । मध्य-प्रान्त की सरकार 
को कदाचित्‌ पता नहीं है कि चित्रपटों-द्वारा सफल शिक्षा 
के प्रयोग विदेशों में हो चुके हैं ओर हो रहे हैं। आव- 
श्यकता इस बात की है कि उन्हीं चित्रपर्टा क ढङ्ग के 
भारत में भी भारतीय बालक-बालिकाश्रों की रुचि ओर 
ग्राह्म-शक्ति के अनुसार चित्रपट बनाये जाये | पर यह 
काम व्यय-साध्य दै और यह तब सम्भव हो सकता है 
जब समस्त प्रान्तीय सरकारें सम्मिलित रूप से इस प्रश्न 
पर बिचार करें और कुछ व्यय करने के लिए भी 
तैयार हों । 


भारतवर्ष में शिच्षा-सम्बन्धी जाँच-पड़ताल करने 
के लिए एक ग्रॅगरेज़ञ विशेषज्ञ दौरा कर रहे हें । हाल 
में हमने समाचारपपत्रों में उनका एक वक्तव्य पढ़ा 
है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष में उच्च शिक्षा 
की जैसी उत्तम व्यवस्था है वैसी प्रारम्भिक शिक्षा की 
व्यवस्था नहीं है | इसका कारण कदाचित्‌ यही है कि 
शिक्षा के अधिकारियों ने ग्रामों में घुसकर इस प्रश्‍न का 
अध्ययन करने की कमी कोशिश नहीं की | इस सम्बन्ध में 
हम यहाँ एक घटना का उल्लेख करते हें । इसका ज़िक्र 


सरस्वती. 
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श्रीयुत शालिग्राम श्रीवास्तव ने अपने (प्रयाग प्रदीप | 


नामक हाल के प्रकाशित ग्रन्थ में इस प्रकार किया है 
ग़दर के कुछ दिन पीछे सर विलियम म्योर इस त 
के लेफ्टिनेंट गवनर नियुक्त हुए । वे बड़े विद्वान्‌ और 
शिक्षा-प्रेमी थे । उस समय गांवों में लोग अपने लड़कों 
को सरकारी मदरसों में भेजने में बहुत संकोच करते थे | 
उनके प्रोत्साहन के लिए उक्त लाट साहब देहात में पैदल 
दौरा किया करते थे किसो एक केंद्र में पड़ाब डाल कर 
आस-पास के स्कूलों के हज़ारों लड़के सड़क के किनारे 


मीलों तक बिठाये जाते थे। वे स्वयम्‌ वौच में चलकर 


लड़कों से इतना सरल प्रश्न करते थे कि उनको उसके 
उत्तर देने में तनिक भी कठिनाई न 
पूछते “क्यों जी ! इलाहाबाद में कौन दो बड़ी नदिय 
मिलती हें १” वह उत्तर देता, “गंगा और यमुना |” इस 
पर आप ख़ुश होकर कहते, “शाबाश तुम बड़े होशियार 
लड़के हो ।” राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद उस समय वहां 
के स्कूलों के इंस्पेक्टर थे। वे साथ-साथ रहते थे। 
उनको आज्ञा होती थी कि ऐसे लड़कों का नाम इनाम 
पानेवालों में तुरन्त लिख लिया जाय | इसके अतिरिक्त 


== 


बड़े दिन की छुट्टियों में थोडे-थोडे लड़के ज़िले भर के 
स्कूलों में बुलाकर “ख़ुसरो-त्रागा” में इकट्टे किये जाते थे 
और उनको मिठाई बाँटी जाती थी । 

प्रान्तों में शिक्षा की समस्या तभी हल हो सकती है 
जब नये विधान के अनुसार बने हुए शिक्षा-मंत्री उसी 
उत्साह से पैदल गाँवों का दौरा करें और जनता की 
आवश्यकताग्रों को समभे | 


हो । जैसे किसी से ) 


सरदार नमेदाप्रसाद्सिंह का भाषण 

गत १८-१९ दिसम्बर को भरवारी में इलाहाबाद- 
बा राजनैतिक कान्फरेंस का जलसा धूम के साथ 
हुआ था। लगभग ४० हजार किसान इस जलसे 
पं सम्मिलित हुए थे ओर राष्ट्रपति पंडित जवाहर- 
दा नेहरू, बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री कैलाशनाथ 
काटजू आदि नेता भी उपस्थित हुए थे। इस 


। हत्करेस में सरदार नर्मेदाप्रसादसिंह जी ने सभा- 


पति के आसन से जो भाषण किया वह जिल्ला ही 
नहीं प्रान्त तथा सारे देश की समस्याओं पर भी 
प्रकाश डालनेवाला है । यहाँ हम उक्त भाषण के 
कुछ महत्त्वपूर अंशा उद्धृत करते हैं-- 

हमें देखना है क्रि हमारी नीति ग्राज असली मार्ग से 
कुछ श्रलग तो नहीं जा रही है । ग्रापको मालूम है कि 
हजारों किसान ग्रसहयोग-प्रान्दोलन में बेदखल क्रिये गये 
थे | हज़ारों भाई उस आन्दोलन में भाग लेने के कारण 
अपनी नौकरियों से प्रथक किये गये थे । सैकड़ों के लाइ- 
सेस छीन लिये गये थे। यह सब हमारी स्वतन्त्रता की 
लड़ाई बंद करने के लिए किया गया था । 

लगान-बन्दी-्रान्दोलन के समय जिन किसानों ने 
कांग्रेस का साथ दिया था और उस साथ देने के कारण 
श्रपनी ज़मीन से जो हाथ धो बेठे हैं, अब उन्हें अपनी 


जमीन वापस पाना उनका वास्तविक हक्‌ है | जो मुलाजिम 


अपनी नोकरी से हाथ धो बैठे हैं उन्हें अब फिर से नौकरी 
मी मिलनी चाहिए । बम्बई की कांग्रेस-मिनिध्टरी जिन 
किसानों की जमीन आन्दोलन के समय अंगरेजी-सरकार- 
शरा नीलाम कर दी गई थी, आज पुनः उन्हीं किसानों 
पस दिला रही है । और इस उचित कार्य के लिए 
हि हेम आपकी ओर से बधाई देते हैं | हमें भी इस 
शीर बढ़ना चाहिए | ञ्रगर इसके लिए कोई नया कानून 


| “गागा पड़े तो शीघ्र ही उसे बनाना चाहिए और सन्‌ ३२ 


सन्‌ न किये गये किसानों ऊ 
र २४ तक में बेदखल किये गये क्रिसानों को उनकी 
मीन वापस मिलनी चाहिए । 


स्थानीय बोडा के वे मुलाजिम जिनक्री न केवल 
नोकरी ली गई, वल्कि जिनका प्राविडेन्ट फृंड भी जन्त हो 
पा है उन्हें भी शीघ्र ही उनकी नौकरियाँ मिलनी चाहिए 
रौर उनका प्राविडेन्ट फुड भी उन्हें मिलना चाहिए | 

यह जाहिर-सी वात है कि केवल पदग्रहण से हमें 
स्वराज्य न मिलेगा | हमें फिर से बडी ज़वर्दस्त लड़ाई लड़नी 
होगी, इसलिए देश की आज़ादी के लिए हम अपने 
सेनिकों को इसका विश्वास दिलायें कि लड़ाई में आँगरेंजी- 
सरकार तथा उसके समथकोंदद्वारा क्रिये गये नुकसानों की 
पूर्ति स्वराज्य पाते ही हम करेंगे | अगर हम ऐसा नहीं 
करते तो हम अपने सेनिकों का उत्साह भङ्ग करते हैं । 

यह मानी हुईं वात है कि जब हमारी लड़ाई फिर से 
शुरू होगी तब मिनिस्टरी नहीं रहेगी और तब पुनः 
हमारा साथ देने में किसान बेदखल होंगे, मुलाज़िम 
बरखास्त होंगे और लोगों के अख्तियारात छिनेंगे । अब 
यह सोचने की बात है कि जब किसान यह देखेंगे कि 
कांग्रेस का साथ देने पर जो क्ति उनकी हो जाती है 
उसकी पूर्ति करने लायक होने पर भी कांग्रेस नहीं करती 
तो क्या वें हमारा साथ देंगे ! यह लड़ाई की नीति है | 
इसे हमें सोचना है और इसी के अनुसार हमें चलना है । 
तभी हमारी सेना बढ़ेगी ओर जीतेगी । 

किसानों के सम्बन्ध में जो सरकारी घोषणा हमारे सूबे 


"में हुई है और जिसके द्वारा पिछला बकाया लगान की वसूली 


मुलतवी की गई है और बकाया.के लिए बेदखली या कुर्की 
आदि की कार्यवाही बन्द की गई है उसके लिए हमारे 
मिनिस्टर धन्यवाद के पात्र हैं। किन्तु उसमें थोड़ी-सी 
कमजोरी कतिपय जमींदारो के शोर गुल मचाने से आ गई 
है, इसका मुके खेद है । सन्‌ १३४४ की ख़रीफ तक का 
बकाया मुलतवी किया गया था, यह श्राप जानते हीहें। 
ञ्रब बहुत-से किसानों ने जब रबी का लगान दिया तब 
वह खरीफ के पिछले बकाया में लगाया गया क रबी 
की जमा बाकी रक्खी गई । हमारी जिल्ला कांग्रेस-कमिटी 
ने इस ओर कांग्रेसमिनिस्टरी का ध्यान आकर्षित किया 


था । मैं लखनऊ गया और मिनिस्टरों से बातें कीं कि 
एक ऐसा हुक्म निकाल दिया जाय कि जो जमा किसानों 
ने रबी में दी है उसकी पावती पहले रबी की हाल जमा में 
लगाई जाय । आज तक ऐसा नहीं हुआ । मैं आशा 
करता हूँ कि हमारे मिनिस्टर इस पर उचित ध्यान देंगे 
और उस घोषणा की इस कमी को पूरा करेंगे | 
मेरी राय में किसानों का लगान उनकी ग्राम-पंचायतों- 
द्वारा वसूल कराया जाना चाहिए । इन पंचायतों की 
इमदाद में हलका पटवारी काम करे और जो १५ फी सदी 
जमीदारों से वसूली के लिए लिया जाय उसी रकम से इन 
पंचायतों तथा पटवारियों का खर्चे चलाया जाय। इस 
प्रथां के कायम होने सें सरकारी तहसील के मुहकमें में काफी 
कमी हो जायगी। इन पंचायतों का हर साल चुनाव 
होगा । वेदखली-सरसरी आदि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी | 
उधर ज़मींदारों को कोई झंझट न रहेगा, इधर किसान 
भी ठीक ढंग से पनपेंगे और जो रियायतें उनके साथ की 
जायेगी उनसे वे पूरा फायदा उठा सकेंगे | 
एक बात और गौर तलब है। जिस प्रकार छोटे 
छोटे गाँवों में किसानों की बस्ती है उसे कायम रखते हुए 
हम किसानों की दशा विशेष नहीं सुधार सकते | किसानों 
की शिक्षा का समुचित प्रवन्ध, उनका संगठन करना, 
उनके लिए श्रस्पताल खोलना, मनोरंजन का प्रबन्ध करना, 
उनके मवेशियों की नस्ल सुधारना, बेकारी दूर करने 
के लिए उद्योग-धन्धों का खोलना, ये सब बातें हम उस 
समय तक नहीं कर सकते जब तक किसान इस प्रकार 
छोटे छोटे ग्रामों में बिखरे रहेंगे | हमें किसानी कस्बे 
त्राबाद करने चाहिए ताकि हम उन्हें पक्की सड़कें, पाक, 
स्कूल, अस्पताल, बाग ओर अच्छे मकान दे सकें। इस 
ओर भी हमारी कांग्रेस-सरकार को ध्यान देना चाहिए । 
ग्राम-सुधारविभाग को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए 
ओर एक योजना बना कर इसकी शुरुआत करनी चाहिए | 
लगान में कमी करके हम क्रिसानों को थोड़ी राहत 
पहुँचा सकते हैं । परन्तु यदि हम उनके जीवन का सुख 
और ऊँचा करना चाहते हैं तो हमें जमीन की उपजाऊ 
शक्ति मी बढ़ानी होगी ताकि वे थोड़े परिश्रम से अधिक 
धन पैदा कर सके । यह वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के 
तरीके से ही हो सकता है | हमारे देश 


क भाग ३९ 


सब मुल्कों से कम है । उसको बढ़ा कर ही हम किसानों 
को सुखी कर सकते हैं और राष्ट्र की सम्पत्ति भी बढ़ा 
सकते हं । : 

वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की और नवीन ढंग झे 
हलों और कलो से काम लेने के लिए बड़े लम्वे-चौडे 
फार्मा की जरूरत है । यानी हमें कलेक्टिव फार्म के ढंग 
पर खेती करनी होगी | इस हेतु भी मौजूदा ढंग की 
ग्राबादी काम नहीं दे सकती | 

लेकिन इन सुधारों में अधिक समय और धन क 
आवश्यकता है । फिलहाल लगान में कमी का होना, 
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रसीदों का देना अनिवार्य करना, बेदखली वन्द करना, 
किसानों को मकान-कुग्राँ बनाने तथा दरख्त लगाने का 
अधिकार देना, जमा के ग्रलावा अन्य सभी करों को बन्द 
करना, उनके कृज़े की जाँच करके उनका वोझ हलका 
करना, मवेशियों की नस्ल के सुधारने की चेष्टा करना, 
पिछला बकाया जो मुलतवी क्रिया गया हे उसे माफ करना 
ग्रौर जमा की वसूली के लिए पंचायत कायम करना 
तत्कालीन ्रावश्यकताश्रों में हैं । हमें उम्मीद है कि हमारी 
कांग्रेसी मिनिस्टरी इन सुधारों को शीघ्र ही करेगी । 


ति 


भारत के जड़लों के सम्बन्ध में 


वायसराय का भाषण 
गत मास के द्वितीय सप्ताह में दिल्ली में जङ्गल 
कान्फरस का उद्घाटन करते हुए हिज एक्सेलेंसी 
वायसराय लाड लिनलिथगो ने एक महत्त्वपूर्ण 
भाषण किया । नीचे उसका सारांश हम “भारत! से 
उद्धृत करते हैं 
प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना के बाद भारत के जङ्गल 
की रक्षा और प्रबन्ध का दायित्व पूरी तरह से जनता द्वार 


निर्वाचित मन्त्रियों के हाथ में चला गया है । सुभे इस 


अवसर पर यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम 
इस बात का हार्दिक विश्वास है कि नये मन्त्री भी इन जङ्गल 


की र्षा और उन्नति में उसी उत्साह का परिचय देंगे जिसी | 


उनके पूर्वव्तियों ने दिया है | मुझे विश्वास हैं कि त 


इस कार्य में वे फारेस्ट सर्विस के सदस्यो की वास्तविक 
और निःस्वाथ परामश प्राप्त कर सकते हें । 
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हब एकते | वर्तमान समय में योग्यता बढ़ाने और उसे स्थायी 
ताका एकमात्र उपाय साधारण ग्रवस्थाश्रो और नये 
वैज्ञानिक ग्रनसन्धानो का ज्ञान प्रात करके अत्यन्त 
पर्बाचीन बने रहना हे । यदि हम इसे एक दूसरे पहलू से 
त्र तो मकान बनाने की लकड़ी संसारव्यापी आशिक 
हत की वस्तु दिखाई देगी ओर कोई भी उत्पादक अपने 
की माँग और अपने प्रतियागियो की वैज्ञानिक निपु- 
एता की उपेक्षा नहीं कर सकता जब उस वैज्ञानिक निपु- 
शता के द्वारा वे प्रतियोगी बाज़ार में आर मी बढ़िया और 
सस्ता माल रख सकते हैं । यह सत्य है कि प्रत्येक प्रान्त 
श्रपने जड़लों के लिए ज़िम्मेदार है, लेकिन मेरे विचार से 
ऐसा होने से भी समय-समय पर परामश करने की उपयो- 
गिता और आवश्यकता को कम महत्त्वपूर्ण नहीं समझा जा 
सकता । मेरे विचार से इस दिशा में भारत-सरकार प्रान्तों 
की पूरी सहायता कर सकती है और इस प्रकार के परामर्श 
की भी पूरी सुविधा हो सकती है जिसका मैंने उल्लेख 
किया है । 

यदि आज-कल के युग में वर्तमान प्रणाली से लाम 
उठाना है तो उसमें आधुनिक युग की बातें लानी होंगी 
श्रौर इस दिशा में कान्फ्रेन्स या किसी सदस्य-द्वारा जो भी 
रचनात्मक प्रस्ताव किया जायगा उस पर सहानुभूति के 

साथ अच्छी तरह विचार किया जायगा । 
वरमा अपने बड़े बड़े जङ्कलों के साथ भारत से एथक्‌ 
tr इस पर भी भारत में जज्ञल का खेत ६६) 
ह. ल है, जिसमें ७१,३५४ वर्ग मील सुरक्षित है । 
झह ३-३४ में) १ करोड़ १५ लाख सतार 
२० लाख रुपये से अधिक मकान बनाने की 


का निर्यात हुआ । जङ्गल से प्राप्त कुल मालगुजारी 
रोड़ रुपये से अधिक थी, जिसमें से २ करोड़ रुपये 
बन 0७७ 
प्रबन्ध-काय में खच हो गये । 


रेरक 


हि है 1 सामयिक साहित्य क 
रत >= २ => Mmmm,  ...... +++ न के 
ह... (र तशय भहत्त्वप (° > 

ह सेवायें अतिशय महत्तर विडे ह विदेशों में 'वन्दे मातरम्‌? 

छ शा म वन्दे मातरम!का प्रभाव 
५ नरकी... एक ऐसे समय में जब 5 में 
हा मेरे इस कथन स सहमत होंगे चि जङ्गल विषयक मातरम्‌ पर स्वयं भारतीय म त 

विषय है कि यदि इससे सवोत्तम ला ह्‌ 

हिल रेला विषय है टा दि इससे सदास्तम लाभ यह जान लेना मनोरञ्जक होगा कि 'वन्दे मं 2 

है तो इसे एक प्रान्त की सीमाओं में बाँध कर नहीं का विदेशों में भी में बसे 


क्या प्रभाव है और विदेशों में बसने- 
वाले भारतीय चाहे वे हिन्दू हों चाहे 
इसका कितने गर्ब के साथ बे ससस साल) 
विश्वभ्रमणकारी श्रीय woes. 
सम्बन्ध त त स विश्वास का इस 
र (उ रा हन्दुस्तान' में प्रकाशित हुआ 
हम यहाँ उद्धृत करते है 

मुके तेहरान की एक घटना याद आती है। लखनऊ 
का एक शिया मुसलमान तेहरान में जाकर धन शून्य हो 
गया । तेहरान के व्यापारियों में प्रधानतः सिख, पारसी 
ओर हिन्दू हैं; पर उनमें कुछ भारतीय मुसलमान मी हैं । 
इत्तफाक की बात कि मुझे उसके साथ एक ही मकान में 
रहना पड़ा | एक दिन शाम को एक बड़ा जलूस रास्ते से 
जा रहा था और उसमें उनके अपने राष्ट्रीय नारे लगाये जा 
रहे थे | हम इस मकान की दूसरी मंजिल पर खडे हो गये | 
में नहीं जानता, भारत के उस शिया मुसलमान के मन में 
क्या भाव आया कि वह जोर से “बन्दे मातरम्‌? चिल्लाने 
लगा । उस दिन तो मैंने उससे नहीं पूछा कि उसने “बन्दे 
मातरम्‌? क्यों कहा था | दो दिन बाद एक बडे रेस्टोरेण्ट 
में उससे फिर मुलाकात हुई । तब जिज्ञासावश मैंने पूछा 
कि उस दिन “बन्दे मातरम्‌? चिल्लाने का क्या कारण था। 
वह जरा खिन्न होकर बोला-“भारतीयों को ईरानी, बुकर 
आऔर अरब सब हृदय से घृणा करते हें । ऐसी अवस्था में 
विपत्ति के ग्रवसर पर यह प्रकटं करने को कि अमुक 
आदमी भारतीय है, उसके पास कौनसा नारा ऐसा है 
जिसे वह लगावे । हाँ, केवल एक शब्द है-+और वह ७ 
“वन्दे मातरम? ।. उसने आगे कहा; देखो बाबू, वे बडे पेट 
के लोग चाहे हिन्दू हों, मुसलमान हा या पारसी, उनमें 
से कोई मी मजदूरों के हिताकांची नहीं हैं। उनका अल्लाह 
केवल रुपया है। भूल से मी उन्हें वन्दे मातरम्‌ से ला 
वास्ता नहीं | भारतीय मजदूर तो जहाँ भी जायगा, “नदे 
मातरम्‌? उसके साथ ही जायगा | 
बगदाद की बात 


एक दिन मैं बगदाद भें साइकल पर घूस रहा था। 


| § | 
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एकाएक एक शब्द सुना, बाबू, इधर आओ | साइकल 
रोकी ओर वहाँ जाकर देखा कि एक सूरती मुसलमान 
मक्खन की दूकान लगा कर बैठा है। उस आदमी ने 
मुझसे पूछा--माखन खाश्रोगे ! मैंने कहा-खायेगे क्यों 
नहीं भाई १ पहले दाम तो सुन लूँ। वह एकदम जोर से 
चिल्ला उठा- “वन्दे मातरम्‌? “बन्दे मातरम्‌? । में तुमसे 
दाम नहीं लूँगा | अरबों ने मेरा वायकाट किया है । तुम 
हिन्दुस्तानी हो ओर में भी हिन्दुस्तानी हूँ, तुमको में माखन 
खिलाऊँगा तो मुझे आनन्द होगा । मैंने माखन खाया 
आर उसके बाद जब बिदा होने लगा तब उस मुसलमान 
दूकानदार ने वन्दे मातरम्‌ कहकर मुझे बिदा किया, सलाम- 
वालेकुम नहीं । 


अली” की जगह 'वन्दे मातरम्‌’ 
एक भारतीय मुसलमान स्त्री को करबला तीथं तक ले 
जाकर वापस लोट जाने के लिए मुझे कर्बला जाना था | 
मगर रास्ते में उस स्री का देश-भाई मिल जाने से में उसे 
वहीं सोंपकर चला आया | रास्ते में जब में एक गाड़ी में 
बैठने लगा तब उस , समय कुछ भारतीय फकीर हमें 
हिन्दुस्तानी समझ कर 'बन्दे मातरम्‌? जी कहकर भीख 
माँगने लगे । मैंने हर एक को कुछ न कुछ दिया । उन 
फकीरों का वन्दे मातरम्‌ बोलने का कारण यह है कि वे 
“अली के वास्ते’ कहकर भीख माँगते थे, पर ईराक के 
मुसलमान हिन्दुस्तान के मुसलमानों से इतनी घृणा करते 
हैं कि वे उन्हें भीख तक नहीं देते | इससे इन फृकीरों 
ने रुष्ट होकर वहाँ का रवाज छोड़ कर अपनी भारतीय रस्म 
अख्तयार की है । 


मस्जिद पर राष्ट्रीय पताका 

श्रदाना तुर्की का एक बड़ा शहर है | वहाँ करीब ५० 
भारतीय मुसलमान हैं | उनमें एक बंगाली मुसलमान हैं । वे 
उन सबके सरदार हैं | उन्होंने अपने भारतीय समाज में “वन्दे 
मातरम्‌? को चालू किया है | वहाँ भारतीयों की मस्जिद 
के बाहर तुर्को हों में बन्दे मातरम्‌ लिखा हुआ है | छोटे 
छोटे ठुकी लड़के उसको पढ़ते हैं और मस्जिद के सामने 
“वन्दे मातरम्‌? बोलकर चिल्ञाते.हें | मस्जिद की चोटी पर 
मारत की राष्ट्रीय पताका फहराती है | हर शुक्रवार की 


सुबह उस राष्ट्रीय पताका की सफाई की जाती है और . और व्यवस्थित कने, की जरूरत असे से मालम दो र 


जुम्मे की प्रार्थना के समय वन्दे मातरम्‌ की ध्वनि के सार 
झण्डा फहराया जाता है, तब कहीं नमाज पढ़ते हे | 
'हिप हिप हुरे' नहीं “वन्दे मातरम्‌? 

में वियेना गया । वहाँ मैं श्री अग्निहोत्री जी से मिला | 
उनसे मालूम हुआ कि वहाँ एक 'इन्डो-ग्रमेरिकन असो- 
सिएशन? है। वहाँ मैंने एक भाषण दिया । भाषण के 
पश्चात्‌ अमेरिकन लोग हिप-हिप-हुर वोल उडे । भारतीय 
भी चुप नहीं रह सके । वे भी “वन्दे मातरम्‌? चिल्ला उठे | 

अधीर प्रवासियों का सहारा 

एक वृद्ध पंजाबी मुसलमान श्री अलादित्य जो ग्रना- 
तंग शहर में रहते हैं, अपने मुल्क में. वापस आने क्रो 
बहुत इच्छुक हैं। किन्तु वे स्वदेश नहीं ग्रा सकते | 
कारण कि एक बार वे गद्र-पार्टी में सम्मिलित हो गये 
थे। इस बुढ़ापे में जब वह बूढ़ा अपनी दूकान की तीसरी 
मंज़िल से चीनियों का जुलूस देखता है तब पागल की 
तरह वन्दे मातरम्‌ बोलकर चिल्लाता है । मैंने उनसे पूछा 
कि ऐसा क्यों करते हो | वे बोले- मालूम होता है, आप 
कभी किसी राजनेतिक संकट में नहीं फॅसे हें । हमारा देश 
हिन्दुस्तान है | मेरा हृदय चाहता है कि एक बार स्वदेश 
आकर अपने हृदय का दुःख दूर करूँ । मेरी जब देश 
जाने की इच्छा प्रवल हो उठती हे तव में ग्रधीर हो उठता 
हूँ । इसी लिए एकमात्र शान्तिदायक यह देववाणी बन्दे 
मातरम्‌ चिल्ला उठता हूँ । टियेनसिन और श्रनाताँग शहर 
के बृहत्‌ भूमिखण्ड के बीच जितने भारतीय रहते हैं, 
उन्होंने बन्दे मातरम्‌ को अपना चिरसंगी बना रक्खा है। 
जब उन्हें ग्रपने देश का स्वप्न पागल कर देता है उस 
समय वन्दे मातरम्‌ उन्हें शान्ति देता है | 

राजस्थान-संघ टु 

श्रीयुत हरीभाऊ उपाध्याय और उनके ही जैसे 
कतिपय 'अन्य त्यागी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 
राजस्थान-संघ अपने क्षेत्र में अच्छा काय कर 
रहा है। हाल में उसने अपनी पहली बार्षिक रिपोट 
प्रकाशित की है। उसकी कुछ ज्ञातव्य बाते हम 
यहाँ उद्धृत करते हैं-- ही. 

वीरभूमि राजस्थान की राष्ट्रीय शक्तियों को संगठित 
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रई इतना बड़ा सैद्धान्तिक मतभेद नहीं रहा, जिसकी वजह 
मे ग्रापस में मिल-जुल कर काम करना कठिन होता, तथापि 
प्रवृत्ति, प्रकृति ओर पद्धति की भिन्नता के कारण उनका 
एक संगठन में शामिल होना काफी मुश्किल बना रहा | 
ऐसी हालत में यह सोचा गया कि जिन कार्यकर्ताओं के 
मिलने में कम-से-कम कठिनाई है वे फिलहाल मिलकर 
काम करना शुरू कर दें और आगे के लिए आशा र्खे 
कि धीरे-धीरे और लोग मी शामिल होते जायँगे । इस 
बिचार के अनुसार गाँधी-श्राश्रम (हटूणडी) और जीवन- 
कुटीर (वनस्थली) के कायकत्ताओं ने ता० २२-१०३६ 
का वनस्थली में "राजस्थान-संघ? को योजना स्वीकार 
कर ली | 

राजस्थान-संघ उन 


दिशा में समय समय पर प्रयत्न भी होता 
हृता था | हमारे खयाल से ग्राम तौर पर कार्यकर्ताओं में 


सार्वजनिक सेवकों की सोसाइटी 
है जो राजस्थान की सेवा करते रहे हैं और जो ग्रायन्दा 
मुख्यतया इसी प्रान्त की सेवा करते रहना चाहते हैं। 
इस संघ का कार्यक्षेत्र “राजस्थान” है और उद्देश 'राज- 
स्थान का राष्ट्रीय हित-साधन करना? है| सत्य, शान्ति 
रौर न्याय इस संघ के आधारभूत सिद्धान्त हैं तथा कांग्रेस 
की नीति के भीतर रहना इसकी मयादा है । संघ का मुख्य 
काम प्रान्त की राष्ट्रीय सेवा करना चाहनेवाले सेवकों का 
संग्रह करना ओर उसके लिए निर्वाहखर्च की सुविधा 
करना है। 
संघ का प्रधान कार्यालय गान्धी-्राश्रम, हृट्र्डी 
(अजमेर), में है और व्यवस्था की दृष्टि से 'हटूर्डी शाखा? 
और 'जीवनकुटीर (जयपुर) शाखा? इस प्रकार संघ की दो 
शाखाये हैं । 
इस वर्ष संघ के पास खर्च के मुकाबिले में आमदनी 
मेम हुई । १०००) के करीब ज्यादा खर हुए। सो 
वन्दा साल की आमदनी में से चुकाना पड़ेगा । दूसरी 
उल्लेखनीय बात यह है कि माल स्टॉक के खाते में नाम- 
ह की रकम नाम लिखी गई है, जिसका ग्रथ यह हुआ 
भेष’ के पास चल सम्पत्ति नहीं के बराबर है | संघ? के 
गान कार्यालय और हट्रडी शाखा के लिए, गान्धी सेवा 
| ओर से गान्धी-आश्रम (हट्र्डी) के मकानात हैं 


“कानों से निकल जाता है, इसलिए, “संघ, के पास निज की 
काई अचल सम्पत्ति भी नहीं है-। हम इस स्थितिको 
इसलिए संतोषजनक मानते हैं कि “राजस्थान-संघ? में 
आधकतर वे फक्कड” लोग शामिल हैं जो व्यक्तिगत-सम्पत्ति से 
परहेज़ रखने के साथ साथ जहाँ तक सम्भव हो, सार्वजनिक- 
संपत्ति से भी दूर रहना चाहते हैं। इस सिलसिले में यह 
मकट कर देना भी अनुपयुक्त न होगा कि 'जीवन-कुटीरः 
(वनस्थली) की प्रायः कुल चलाचल-संपत्ति कीमत से 
श्री राजस्थान-वालिका-विद्यालय? का दी जा चुकी है । 

नये वर्ष के बजट के १५०००) ओर इस वर्ष की 
कमी के १०००)- इस प्रकार “संघ? के कुल १६०००) 
ग्रायंदा साल इकट्ठा करना है । 

दुर्भाग्य से हमारे प्रान्त की स्थिति और प्रान्ताँ की 
जेसी नहीं है । श्रजमेर-मेरवाड्ञा' के छोड़ कर सारा प्रान्त 
देशी राज्यों से भरा है | देशी राज्यों की स्थिति में और 
अजमेर-मेरवाड़ा की स्थिति में हमको विशेष अन्तर नहीं 
जान पड़ता है। हमारी राय में सारा प्रान्त राष्ट्रीय 
दृष्टि से पिछुडा हुआ रह गया है | चारों ओर का वातावरण 
अपना कुछ कुछ ्रसर करता है, और कुछ स्वभाव से 
और कुछ उस ग्रसर की वजह से इस प्रान्तवालों के जी में 
भी दौड़ने कीसी आती है । दौड़ लगनेवाली भी हे । 
्रौर यह सच मी है कि जव सारा देश ही आगे बढ़ेगा 
तब उसके कुछ “श्रङ्गः पीछे लटकते हुए नहीं रह सकते । 
फिर भी इसमें कोई शक नहीं है कि जितना काम पिछुड़ा 
हुआ है, उसके पूरा करके बराबर लाने में इस प्रान्त को 
न केवल समय लगेगा, बल्कि कई झभटों ओर मुसीबतों 
का सामना भी करना पडेगा । इसीलिए यह जरूरी है कि 
प्रान्त के बाहर की सहायता की बाट देखे बिना हम लोग 
प्रान्त के भीतर आगे बढ्ने की ताकृत पैदा करें । रजवाड़ों 
में शंका, डर और वहम का राज्य है। वहाँ यह कल्पना 
करना नहीं चाहा जाता है कि रजवाड़ां को भी बदलना ही 
पड़ेगा और उन्हें आगे भी बढ़ना ही पडेगा । 


नोटबुक के पन्ने 
ऊपर के शीर्षक से काशी के प्रसिद्ध देनिक 


सरस्वती 


११८ 
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बातें प्रकाशित होती रहती है। नीचे हम उसका एक 
लेख उद्धृत करते हैं-- 
पाश्चात्य देशों में मुद जलाने की चाल बढ़ रही है । 
सन्‌ १६३३ से सन्‌ १६३५ तक जमेनी में ११,४५६, सावि- 
यट रूस में १२,०८३, ब्रिटेन में ६,६१४, फ़ांस में १,२३०, 
स्विटजरलेंड में ६,३६७, ग्रास्ट्रिया में ३,११६, डेनमाक में 
३,३०४ ओर चेकेस्लोवाकिया में ५५६६२ मुदे जलाये 
गये | इन दो वर्षों में सारे योरप में इनकी संख्या 
१,०५,२८७ से बढ़कर १,१२,८८५ हो गई । जर्मनी में 
११५, ब्रिटेन में २६ और स्विट्जरलेंड में २० क्रेमोटेरियम 
हैं, जहाँ मुर्दे बिजली से जलाये जाते हैं । योरप में इस प्रथा 
का प्रचार करने के लिए कई समितियाँ बनी हुई हैं | गत 
सितंबर में लंदन में इनका सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रचार- 
कार्य के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ स्थापित किया गया है । 
x xX xX 
सन्‌ १६३४ में श्रमरीका की राष्ट्रीय आमदनी १ खरब 
२० अरब रुपया हुई । सन्‌ १६३५ में २६,७१,७७३ 
आदमियों की १५ हज़ार, ४१ की ३० लाख, २३ की 
३० से ४५ लाख, ८ की ४५ से ६० लाख, २ की ६० से 
६० लाख, ७ की ६० लाख से १। करोड़ ओर १ की १। 
करोड़ सें १॥ करोड़ रुपये तक सालाना ग्रामदनी रही । 
३० लाख रुपये सालाना श्रामदनीवालों की संख्या में पिछले 
साल से ८ की वृद्धि हुई । इन सबने कुल मिलाकर १२ 
करोड़ ३५ लाख रुपया इनकम टेक्स में दिया । 
सन्‌ १६३६ में ग्रेट ब्रिटेन ओर आयरलेंड में २५ हजार 
रुपया साल  कमानेवालों की संख्या ८५,४४६ और 
४ लाखवालो की ८२४ थी । इन दोनों में क्रम से २,०३० 
तथा ४६ की वृद्धि हुई ! देशी नरेशों को छोड़कर ब्रिटिश 
भारत में केवल ३५५ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आमदनी 
१ लाख रुपया साल है । 
xX xX x 
इंग्लंड तथा वेल्स में सड़कों की सफाई करने तथा कूड़ा 
फेंकने के लिए प्रति वघ १४ करोड़ ३० लाख रुपया खर्च 
किया जाता है । पिछले वर्ष वहाँ १ करोड १५ लाख टन 
कूड़ा निकला | सन्‌ १६२४ की अपेक्षा इसमें ३॥ लाख 
टन की वृद्धि हुई । एक टन कूड़ा उठाने का खर्च 


११ रुपये के लगभग पड़ता दे ०, लंदन... के साफसथरे, का औसत करस. से २४४, ८.५ 


महल्लों में १ हज़ार आदमी पीछे प्रति दिन १६ मन कुडा 
निकलता है । छोटे छोटे शहरों में इसका औसत अधिक 
होता है । कहीं कहीं तो यह ६० मन तक पहुँच जाता है। 
अपने यहाँ तो इतना रुपया सारे स्वास्थ्य-सुधार पर भी 
नहीं खर्चे होता । 
x xX > 

संसार भर में प्रति वर्ष १० करोड २५ लाख मन साबुन 
बनता है, जिसमें से एक तिहाई अमरीका में तैयार होता 
है। जितना साबुन तैयार होता है उसका ६२ प्रतिशत 
कपडा धोने के काम में ग्राता है । साबुन का सबसे अधिक 
खर्च अमरीका में है। वहाँ आदमी पीछे साल भर में 


१२॥ सेर का औसत बैठता है । हालेंड में यह श्रौसत \ 


१२, ब्रिटेन में १० और सावियट रूस में ३ सेर है। 
भारत में इसका खर्च आदमी पीछे आध पाव से अधिक नहीं 
पडता । अपने देश में भी अब काफी साबुन बनने लगा है, 
पर तब भी ३४ लाख रुपये साल का बाहर से आ जाता है। 


>< >< >< 
अमरीका की आबादी १२,२७,७५,०४६ है। वहा 
प्रति वर्ष ८,८२,२२,१६,२७२ रुपया शिक्षा पर खर्च होता 
है | स्कूलें की सम्पत्ति का मूल्य ३६ अरब १५ करोड 
रुपया है । उनकी इमारतों की संख्या २,४१,४२८ है। 
शहर के स्कूलों में पढ़ाई का खर्च छात्र पीछे ३०० श्रौर 
गाँवों में १६० रुपया पडता है। छात्रों की संख्या २,५६, 

७८,०१५ और अध्यापकों की १०,१८,००० है | 

xX xX xX 
सन्‌ १६३५ में हवाई जहाज के यात्रियों की संख्या 
जमेनी में २,०६,८२५, ब्रिटेन में २,००,०००, रूस म 
६५,०००, फ्रांस में ५६,३६३ और इटली में ५३,६६४ 
रही । इनके द्वारा सबसे अधिक माल रूस में भेजा गया । 
यहाँ इसका औसत ६,०५५, जर्मनी में ३,८३०, ब्रिटेन ग 
१,८६८, फ्रांस में १,०१६ और इटली में १,११९ 2 
रहा । हवाई डाक रूस में ४,२३२, जर्मनी में १,९८६ 
ब्रिटेन में ६१४, फ्रांस में २७५ ग्रौर इटली में २०० a 
गई | योरप में १४,६३,४२,००० मील की यात्रा हुई | 
उसमें पिछले साल से ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई | एशित 
में यात्रियों की संख्या २३,३८५, आस्ट्र लिया में ५०८१ 
ओर अफ्रीका में २२,६२२ रही। माल तथा हवाई ही. 
तथा १८६ टन रह 


ग 
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रूस का अभ्युदय 
हस में बोल्शेविकों के राज्य करते हुए बीस वर्ष हो 
गये | श्रपने शासन के इस अल्प काल में उन्होंने रूस को 
कुठ का कुछ बना द्या है। हाल में उनके शासन की 
२०वीं वर्ष-गाँठ मनाई गई हैं । इस अवसर पर बताया गया 
है कि गत दस वर्षो में दो पंचवार्षिक योजनाग्रों-दवारा रूस 
की कितनी अधिक उन्नति हुई हे । पहली पंचवार्षिक 
योजना १६२८ में ओर दूसरी १९३३ में जारी की गई थी | 
पहली योजना के फल-स्वरूप जहाँ ३८'८ मिलियड रूबल 
का माल तयार हुआ था, वहाँ दूसरी योजना में ८०९६ 
मिलियर्ड रूबल का माल तैयार हुआ । याद रहे, इन योज- 
ाश्रों के पहले सन्‌ १९२८ में १६०८ मिलियडं रूबल 
का ही माल तैयार हुआ था । इस प्रकार उद्योग-धन्धों के 
क्षेत्र में सोबियट रूस योरप के अन्य सभी देशों के आगे 
निकल कर दुनिया में दूसरे नम्बर पर पहुँच गया है । 
अब शिक्षा-प्रचार की बात लीजिए | ज़ार के समय में 
सन्‌ १६१४ में रूस में प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कूलों 
में ८०,२५,००० लड़के पढ़ते थे | पर सन्‌ १९२८-२६ में 
उनकी संख्या १,२६,०४,००० हो गई और १६३६-३७ में 
तो वह बढ़कर २,८८,४२,००० पहुँच गई है | टेक्निकल 
स्कूलों में जानेवालों की संख्या सन्‌ १६१४ में ६,२५,००० 
यी | वही सन्‌ १९२८ में ३७,१७,०००. हो गई, जो बढ़कर 
सेन्‌ १६३६ में २,८८,४२,००० जा पहुँची है । 
_ दूसरी पंचवार्षिक योजना के चार वषी के भीतर गाँवों 
म १३,७८४ और शहरों में २,९४१ नये स्कूल बनाये गये । 
पन्‌ १९२८ में जहाँ विशेषज्ञों और इंजिनियरों की संख्या 
९२,००० थी, वहाँ अब वह ५,८०,००० हो गई है । 
पं सस में अब ८५,००० किलोमीटर रेलवे लाइन ही 
* है। वहाँ खेती में ३,५६,००० ट्रेक्टर काम कर 
ह| 
के के समय में रूस में एक लाख की आबादी से 
१४ शहर थे, पर आज वहाँ ऐसे ७५ शहर हैं। 


सन्‌ १९१३ में मास्क्रों की आबादी १०-१ २ लाख थी, 
परन्तु इस समय उसकी आबादी ६० लाख के लगभग है । 

परन्तु जहाँ रूस का यह ग्रभ्युदय हो रहा है, वहाँ उसका 
दूसरा रुख़ बहुत ही निराशा-जनक है। रूस के वर्तमान 
भाग्य-विधाता स्टेलिन की सरकार अपनी राजनैतिक संहार- 
लोला से ता ज़ार की सरकार के भी कान काट रही है | 
वह स्वयं अपने दल के उन्हीं लोगों का अब विश्वास नहीं 
कर रही है जिन्होंने अपना सब कुछ लगाकर रूस का 
इतना उन्नत ओर शक्तिशाली बनाया है। आज रूस के 
बड़े से बड़े ग्रधिकारी सन्देह की दृष्टि से देखे जा रहे हैं 
्रौर ऐसे सैकड़ों व्यक्ति पिछुले दिनों तलवार के घाट उतारे 
जा चुके हैं। सेना के ग्रफसर, वैदेशिक विभाग के श्रधिकारी, 
इंजीनियर श्रादि आदि श्रेणी के लाग देशद्रोह के अपराध 
में पकड़े जाकर मारे जा चुके हैं | कहा जाता है कि ये लोग 
किसी विदेशी सरकार (अर्थात्‌ जमनी) से मिलकर वते- 
मान सरकार का उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र कर रहे थे । 
यदि ऐसा ही है तो ग्रब तक जितने लोगों का प्राणदणड 
दिया जा चुका है तथा जो इस सिलसिले में जेलों में पड़े 
सड़ रहे हैं उनकी विशाल सख्या के देखते हुए यही 
कहना पड़ता है कि रूस का वालशेविक गुड़ सबका सब 
गोबर हो गया है। और यदि रूस में यह अविश्वास का 
राज्य और कुछ समय तक अपने वर्तमान त्रासजनक 
रूप में जारी रहा तो यह दशा रूस के हक़ में अच्छी न 
होगी | इस समय शक्तिशाली रूस का संसार के अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र मै जो दयनीय रूप दिखाई दे रहा है उसका एक-मात्र 
कारण उसकी यह ग्रन्तरङ्ग दशा ही है । 

फ्रांस का सङ्कट 

महायुद्ध में विजय प्राप्त करके फ्रांस येरप का सवेसर्वा 
हो गया था, पर वही फ्रांस आज बड़े चकर में पड़ा दिखाई 
दे रहा है। इटली और जर्मनी ने अपनी इतनी अधिक 
शक्ति बढ़ा ली है कि श्रम उसकी योरप में पहले जैसी. 
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मर्यादा नहीं रह गई है । उसका ब्रिटेन से भी पहले का-सा 
गाढ़ प्रेम-बन्धन नहीं रहा और मध्य-येरप के नये राज्यों तथा 
रूमानिया आदि से उसकी जो घनिष्ठता थी उसमें मी इस 
समय शिथिलता आ गई-सी जान पड़ती है । एकःमात्र रूस 
ही उसका ऐसा साथी है जो अवसर पर उसका साथ दे 
सकता है । परन्तु उसके इस साथ का एक यह ग्रनीप्सित 
परिणाम हुआ है कि स्वयं फ्रांस में ही एक ऐसा दल उठ 
खड़ा हुआ्रा है जो फ्रांस में प्रजातन्त्र के स्थान में राजतन्त्र 
की स्थापना करना चाहता है। वहाँ की पुलिस ने ऐसे 
एक षडयन्त्र का हाल में ही भंडाफोड़ किया है और 
तलाशी लेने पर उसे काफ़ी युद्ध-सामग्री भी मिली है। 
इन सब बातों से प्रकट होता हे कि फ्रांस को भीतरी दशा 
भी सन्तोषजनक नहीं है। उधर उसके उत्तरी ग्रफ्रीका के 
अलजीरिया और मोरक्को में असन्तोष का बवंडर उठा 
हुआ है । अ्रभी अभी वहाँ के २०० आन्दोलनकारी देश- 
बदर किये गये हैं | ये लोग ञ्रलजीरिया, ट्यूनीशिया और 
मोरक्को को स्वाधीन करने का आन्दोलन कर रहे थे | कहा 
जाता है कि इन सभी बातों में इटली ग्रौर जमनी का हाथ 
है | यही देश फ्रेंच राजतन्त्रवादियों को हथियार जुटा रहे 
हे और इन्हीं देशों के जासूस फ्रेचो के उत्तरी ग्रफीका में 
विद्रोह की भावना का प्रचार कर रहे हैं। और फ्रांस की 
सरकार इन सब कठिनाइयों के ग्रागे किंकतंव्यविमू ढ-सी 
हो गई है । 
परन्तु फ्रांस उपयुक्त ,राजतन्त्रवादियों के षडयन्त्र 
से उतना चिन्तित नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रजातन्त्र की 
भावना इतना ग्रधिक जड़ पकड़े हुए है कि अब उस भूमि 
में राजतन्त्र का पौधा नहीं पनप सकता | राजतन्त्रवादियों 
के नेता दक दे गुइसे ने जो यह घोषणा की है वे अपने 
बाप-दादों के राजसिंहासन के लड़कर पुनः प्राप्त करेंगे उसे 
फ्रांस की सरकार एक सनको की सनक भर समझती है । 
यह सच है कि पेरिस में राजतन्त्रवादियों का एक दल है, 
परन्तु वह नगण्य है | ओर यदि फ्रांस में किसी तरह का 
[ज्य-परिबतन होवेगा ही, तो वहाँ लियन के डयूकों 
के सिरों पर राजमुकुट रखने के स्थान में देशकाल के ग्रनु- 
सार किसी प्रबल राजनैतिक दल के नेता की तानाशाही ही 
स्थापित की जायगी। निस्सन्देह दक दे गुइसे ओलियन 


के घराने के हैं और श्रोलियन का घराना फ्रांस के पिछुले 
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बोर्बन राजवंश की एक शाखा ही है । परन्तु फ्रांस क 
अब राजतन्त्र से अ्रनुराग नहीं हे । 

फ्रांस के आगे तो इससे कहीं अधिक भीषण 
उपस्थित है । जर्मनी और इटली के गँठजोड़ 
समता है कि यारप में उसका प्रभाव नहीं रह गया है 
यद्यपि अपना पक्ष प्रबल बनाये रखने के लिए बहिष्कृत 
रूस के उसने पहले ही जैसा अपना ग्रन्तरङ्ग मित्र फिर 
बना लिया है, मध्य-योरप के नये राज्य तथा रूमानिया 
आदि तो उसके साथ पहले से ही बघे थे । परन्तु इधर जब 
उसने देखा कि जर्मनी ओर इटली पोलेंड, ज़ेचोस्लेवेकिया 
जुगोस्लाविया के और रूमानिया के भी अपनी अपनी 
ओर फोड़ने का बार बार प्रयत्न कर रहे हैं और उन्हें कहीं 
कहीं सफलता भी प्रास हो रही है तब उसके कान खड़े हो 
गये और वह श्रव अपने पुराने मित्रों की नाड़ियाँ टटोल रहा 
हे कि कठिन अवसर पर ये साथ देंगे या नहीं | इसी सिल- 
सिले में रूमानिया के बादशाह केरोल ने पेरिस की यात्रा 
की और स्वदेश लौटने पर उन्होंने प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 
टेटेलस्कू के फिर प्रधान मन्त्री बना दिया । ये फ्रांस के 
पुराने मित्र हैं। श्रभी हाल में फ्रांस के वैदेशिक मन्त्री 
डेल्बोस साहब भी पोलेंड, ज़ेचोस्लेवेकिया ओर जुगोस्ला- 
विया गये थे और वे अपनी इस यात्रा से बहुत सन्तुष्ट 
होकर लौटे हैं | इस तरह फ्रांस अपने को तोल रहा है कि 
फ़ेसिस्ट राज्यों के संघ के आगे बह कैसा ठहरेगा | चाहे जो 
हो, इस समय फ्रांस काफ़ी विकट समस्या्रों के फेर में 
पड़ गया है । 

चीन का पराभव 

जापान ने आज इस बीसबीं सदी में चीन के महान 
राष्ट्र का जिस निर्दयता से दलन किया है उससे नये 
युग की ज्ञान-गरिमा का ग्रभिमान करनेवालों की ग्रॉस 
खुल जानी चाहिए | सन्‌ १९११ में चीन में डाक्टर 
सनयात सेन के नेतृत्व में इसलिए क्रान्ति हुई थी कै 
चीन भी सुव्यवस्थित और सुगठित होकर संसार कें सश 
राष्ट्रों के बीच अपना उपयुक्त स्थान ग्रहण करे। प 
१९११ से चीन के नेताओं ने जा दायित्व श्रपने कर 
पर उठाया था उसका वे अब तक बराबर निर्वाह % 


। उनके प्रयत्नो से चीन ने सभी क्षेत्रों में य 


आये हें 
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ते उति की है क. अधिक महत्त्व की बात | ह 
3 राष्ट्रीय सरकार मुख्य चान के ग्रठारहों 

ER १ सत्ता स्थापित करने में सफलमनोरथ 
त क कि अब बोल्शेविक प्रान्तों ने भी केन्द्रीय 
कौ सत्ता को स्वीकार कर लिया है । इस तरह चीन 
अ श्रवनी शक्ति के संगठन तथा शान्त एव व्यवस्था के 
र मै संलग्न था तब एकाएक जापान ने चीन पर फिर 
| प्रोल दिया। पहले धावे में वह मंचूरिया को हृथिया ही 
या । इस बार उत्तरी चीन के पू प्रान्तों तथा शंघाई 
और नानकिंग पर बलपूवक अधिकार कर लिया है। 
[त चार महीने के भीषण संघर्ष म ३ लाख के ऊपर चौनी 
परे गये हैं और शंघाई तथा नानकिंग जैसे नगर ढहाये 

| ने हैं | श्रौर यह सब लीला संसार के उन प्रमुख राष्ट्रों की 
जानकारी में हुई तथा हो रही है जो संसार की शान्ति 
र राष्ट्रों की स्वतन्त्रता कायम रखने के लिए वचनबद्ध 
ह। परन्तु उन्होंने केवल शाब्दिक विरोध के सिवा और 
कुछु नहीं किया | यही नहीं, इस युद्ध के कारण फ्रांस, 
ग्रेट ब्रिटेन ओर अमरीका के संयुक्त राज्यों के चीन में 

तो साय हैं, स्वत्व हे, उनको भारी धक्का ही नहीं पहुँचा है, 
किलु समय समय पर उनके नागरिकों तथा अधिकारियों एवं 
हजर पर ग्राक्रमण भी हुए हैं ओर इतने पर भी ये 
मल राष्ट्र सिवा राजनैतिक लिखा-पढ़ी के कुछ कर-घर 
नही रहे हे | उधर जापान अपनी ग्राधुनिक वैज्ञानिक युद्ध- 
पामग्री के बल पर चीन के विनाश के कार्य में तत्परता के 

| पथ संलग्न है | चीन की राष्ट्रीय सरकार के ग्रधिकारी 
शरीर राष्ट्रपति चिश्रांग-काई-शेक नानकिंग को छोड़कर देश 

ं + और भीतर चले जाने को बाध्य हुए हें | तथापि इस 
निक पराजय से उनका उत्साह नहीं भंग हुआ है और 
जरा का मार्गावरोध तथा अपने राष्ट्र की स्वाधीनता 
करने के कार्य में जुटे हुए हैं। यह सच हे कि जापान 

| 0 हु हा की सेनायें नहीं ठहर सकती हैं, और चीन 
के लोग भी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं जो जापान 
बर हा तोहि का नंगा नाच कर सकते हैं, 

| पपे और वह ह यह भी सच है कि चीन एक जाग्रत 
| फु है अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए अन्त 
का उत्साह के साथ ग्रायोजन कर रहा है । 
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दाक्षण-अ्मरीका में तानाशाही का जोर 
` अमरीका के संयुक्तराज्यों की प्रवलता के रा 
हे ग पते ल 
Re ' सउक्तराज्यां की यह घोषणा रही 
है कि अमरीका-महाद्वीप के राज्यों के मामलों में वे वाह 
राज्या का हस्तक्षेप नहीं सहन कर सकेंगे । परन्तु अब 
ऐसा प्रतीत हो रहाहै कि संयुक्तराज्यो की यह नीति 
अधिक समय तक टिक न सकेगी | इसका मुख्य कारण 
गह हैं कि स्वयं अमरीका के राज्य भी संयुक्तराज्यो की 
उक्त नीति को अपने लिए ग्रपमानजनक समभते हैं ओर 
वे स्वयं मो वाहर के देशों की बातें से सहानुभूति 
दिखलाने लगे हैं | इनमें मेक्सिको तो बहुत पहले 
से अपनी स्वाधीन मावना व्यक्त करता ग्रा रहा है | 
कुछ दिन हुए, रूस के निर्वासित ट्राटस्की को अपने 
यहाँ आश्रय देकर उसने अपनी सोवियट मनोवृत्ति का 
प्रदर्शन किया था । यही नहीं, उसने रूस की तरह स्पेन की 
सरकार की अपनी शक्ति के श्रनुसार सहायता भी की है । 
इसी तरह दक्षिण-अ्रमरीका के ब्रेज़िल, पेरागुआ आदि 
राज्य भी संयुक्तराज्य की संरक्षा के विरोध में अपनी स्वाधीन 
भावना व्यक्त कर रहे हैं | ये दोनों राज्य फेसिस्ट भावना 
के प्रति विशेष अनुराग दिखा रहे हैं | पहले से भी दक्षिण- 
अमरीका के राज्यों में प्रजातंत्र की भावना नाममात्र को 
ही रही है, वहाँ तानाशाहों का ही बोलवाला रहा है। 
तब यदि आज वहाँ जर्मनी या इटली का प्रभाव बढ़ता हुआ 
दिखाई दे तो यह बात सर्वथा स्वाभाविक ही होगी | पेरा: 
गुआ में इस समय सैनिक नेता ग्रधिकारारूढू ह 
आर वे अपने शासन के किसानों द मजदूरा की 
सरकार’ घोषित करते हैं। परन्तु हैं वहाँ हिटलर 
शाही ही। यहाँ तक कि वहाँ यहूदियों का प्रवेश 
निषिद्ध है । समाचारपत्र सरकार के नियत्रण में हँ। 
मजदूर काम छोड़ कर घर रो नहीं र | त. 
सन्‌ १६३० से ब्रेजिल में गुट्लिश्रो वरगस क 
कायम है | ब्रेल में इस समय इटली के फॅसिस्ट आन्दोलन 
का प्राधान्य वढ रहा है। अजेन्टाइन में भी सन्‌ १६३१ 
अता से प्रेसीडेंट जस्टो के नेतृत्व में तानाशाही 
के विज्ञव के वाद व्या 
चढता ग्रहण करती जा रही है । और इन राज् 


तथा दक्षिणी श्रमरीका के दूसरे राज्यों पर प्रभाव नहीं 
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पड़ेगा, यह. कौन कह सकता है ? ऐसी दशा में संयुक्तः 
राज्यों की उपर्युक्त नीति कहाँ तक स्थिर रह सकेगी, यह तो 
अलग रहा, उलटा इसकी सम्भावना दिख रही है कि योरप 
की डिक्टेटरशाही से ञ्रमरीका के डिक्टेक्टरों का घनिष्ठ 
सम्बन्ध-स्थापित हो जायगा और इसका श्रन्तराष्ट्रीय क्षेत्र 
में असाधारण प्रभाव पड़ेगा । परन्तु संसार की प्रजातंत्रवादी 
सरकारे कदाचित्‌ ऐसा घटित होने की कल्पना नहीं कर 
रही हैं या जानबूझकर इस परिस्थिति की उपेक्षा कर रही 
हैं । चाहे जो हो, यह स्पष्ट है कि संसार में इस समय 
तानाशाही का ज़ोर बढ़ती पर है ओर प्रजातंत्रवाद का 

नाममात्र का प्रभाव रह गया है | 

क्षय-रोग के सम्बन्ध में लेडी लिनलिथगो 
का सद्‌ प्रयत्न 

क्षय-रोग भी भारत का क्षय करने में जुटा हुआ है । 
इस विषय के जानकारों का कहना है कि यह रोग धीरे 
धीरे देश में व्यापक रूप धारण करता जा रहा है और 
केवल नगर-निवासी हीं नहीं, किन्तु ग्राम-वासी भी इसके 
शिकार हो रहे हँ । श्रनुमान किया गया है कि सारे देश 
में इस रोग के रोगियों की संख्या बीस लाख के लगभग 
होगी और प्रतिवर्ष तीन लाख से छुः लाख तक लोग इस 
राग से मर जाते हैं । ग्रमौर-गरीब सभी श्रेणियों के लोग 
इस रोग से श्राक्रान्त होते हैं | सबसे अधिक दुःख की 
बात तो यह है कि इस रोग के प्रतीकार के वैज्ञानिक 
साधनों से यह देश ग्रमी तक वञ्चित ही है | यही नहीं, 
इसकी रोक-थाम करने की भी यहाँ कोई वैसी व्यवस्था 
नहीं है, चिकित्सा की समुचित सुविधा तो है ही नहीं | और 
जो थोड़ी-बहुत है“. वह सवसाधारण के सुलभ नहीं है। 
बम्बई में ४ और बम्बई-प्रान्त में ६ सेनिटोरियम ग्रवश्य हैं, 
जहाँ ज्ञय-रोग की चिकित्सा के साधन जुटाये गये हैं | 
बंगाल में कलकत्ते में एक छोटा-सा ग्रस्पताल है तथा 
कुर्सियांग में एक सेनिटोरियम है | इसी तरह अन्य प्रान्तों 


में एक-श्राध सेनिटोरियम या ग्रस्पताल हैं । इनसे इतनी - 


बड़ी संख्या के रोगियों की चिकित्सा की व्यवस्था कैसे 
सम्भव हो सकती है ! 

प्रसन्नता की बात है कि लेडी लिनलिथगो का ध्यान 

इस दुरवस्था की ओर गया है | हाल में आपने इस सम्बन्ध 
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में चन्दे की जो एक अपील की है उससे प्रकट होता 
कि आप इस भयानक रोग की रोक-थाम के लिए ङ्गी 
व्यवस्था करना चाहती हैं | आपने कहा है यु 

यदि मुझे सफलता मिली जिसकी सुके आशा है ते 
इरादा यह है कि भारत के लिए एक तपेदिक निवा 
संघ स्थापित किया जाय, जिसमें एक केन्द्रीय संस्था शे 
और प्रान्तीय तथा देशी रियासतों की संस्थाओं की सहा. 
यता प्राप्त हो और जिन स्थानों में तपेदिक़ प्रचलित हे 
वहाँ की दशाश्रों के अनुकूल एक समान नीति ग्रहण की 
जाय। प्रान्तों तथा देशी राज्यों में ख़र्च मुख्य रूप पे 
अस्पतालों को जारी रखने में तथा जहाँ सम्भव हो 
सेनिटोरियम और बीमारी के वाद हिफ़ाज़त रखनेवाते 
स्थानों पर किया जायगा और केन्द्रीय संस्था का प्रच 
विशेषज्ञों तथा सम्बद्ध संस्थाग्रों के प्रतिनिधियों के परामश 
से होगा | यह ख़र्च श्रनुसन्धानों, विशेष सलाह देने ग्रौर 
सम्मिलित प्रयत्न तथा दिल्ली के एक केन्द्रीय माइल 
अस्पताल पर किया जायगा । परन्तु चूँकि प्रयत्न प्रभाव- 
शाली और वास्तविक कार्य प्रान्तों तथा देशी रियासतों में 
होना है, मेरी यह तजवीज़ है कि प्रान्तों और देशी राज्यों 
में इस श्रपील-द्वारा एकत्र हुई रक्रम का ९५ प्रतिशत भाग 
स्थानीय खच के लिए वापस कर दिया जाय और शेप 
५ प्रतिशत रकम और साथ ही जा चन्दे लोग स्वेच्छा मे 
विशेष रूप से केन्द्रीय संस्था के दें वह केन्द्रीय संस्था में 
रक्खा जाय । 

आपके उपयुक्त कथन 
सम्बन्ध में अब काई 


से प्रतीत होता है कि इस 
न कोई ठोस काम अवश्य होगा। 


आपकी अपील का देश में जो स्वागत हुआ है उससे भी 


ऐसा ही भासित होता हे । 


a ९ 

ग्वालियर के महाराज का सत्परामश 
ग्वालियर के नवयुवक महाराज श्री जीवाजीरव 
रि टर > ०९0 ०७. वे जि 
संधिया राज्य-सञ्चालन के कार्यों में तत्परतापूवक शिर 


उत्साह के साथ अपनी कर्तव्य-परायणता का परिचय 


नि भाग र ९ ह | 


4. 


रहे हैं, उसी तरह श्राप अपने मौलिकता से युक्त उदार | 


विचार प्रकट करने का अवसर भी हाथ से नहीं जाने देते | 


यही नहीं, ग्राप उन्हें एक स्वाधीन पति की ही त | 


व्यक्त भी करते हैं | इस समय मारत के देशी राज्यों 
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शवक और प्रजा का जो संघष छिड़ा हुआ है तथा उसके 
३ दुःखद परिणाम हो रहे हैं वह सब यहाँ ल्लेख 
करने की जरूरत नहीं हे । इस सम्बन्ध में ग्वालियर के 
महाराज ने हाल मे अपना जो महत््वपूर्ण विचार व्यक्त 
क्या है वह राजनीति की ही दृष्टि से ही नहीं, किन्तु 
देश-काल की दृष्टि सभा आत महत्त्वपूण हे । आप 
परीकानेर के महाराज की रजतजयन्ती के सिलसिले में 
ब्रीकानेर गये थे | वहा एक अवसर पर भाषण करते हुए 
पने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राजाओं के उस परस्पर 
के एका का क्या मूल्य है, यदि एक राजा का अपने 
प्रजावर्ग से मेल नहीं है | यदि राजाओं पर उनके प्रजाजनें 
का विश्वास और प्रेम है तो उनके परम्परागत अधिकारों 
ग्रौर मर्तवे को कुछ भी चति नहीं पहुँच सकती । ग्रतएव 
एकता का प्रारम्भ उन्हें अपने घर से करना चाहिए । इससे 
प्रधिक उपयोगी सलाह देशी राजाओं के लिए और 
क्याहो सकती है ? आख़िर उनके वतमान सामन्तो तथा 
प्रजाजनों के पूर्वजों ने ही तो समय समय पर अपना ख़ून 
ब्रहाकर उनके राज्यों के ग्रस्तिख की रक्षा की थी | परन्तु 
ग्राज इनके इस महत्त्व का कोई मूल्य नहीं रहा। इसी 
का यह परिणाम है कि अधिकांश देशी राज्यों में राजा 
श्रौर प्रजा में कलह छिड़ा हुआ है। ऐसे अवसर पर 
बालियर के प्रतिभावान्‌ नवयुवक नरेश का उपयुक्त 
सपरामर्श राजाओं र महाराजाग्रों के ध्यान देने योग्य 
ही नहीं, कार्य में परिणत करने के योग्य है | 
घूसखोरी की व्याधि 
धूसखोरी बन्द करने के लिए संयुक्तप्रान्त की कांग्रेसी 
परकार ने एक नया विभाग खोला हे । इस विभाग के 
अध्यक्ष खफिया-विभाग के डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल के असि 
९८ श्रीयुत टी० पी० भल्ला नियुक्त किये गये हे । इन्हे 
काय मं सहायता पहुँचाने के लिए पुलिस के तीन सब 


इन्सपेक्टर दिये गये हैं। देखना है कि यह विभाग अपने . 


पयल मे कहाँ तक सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि धूँस लेने 
और देने का इस दरिद्र देश में ब्यापक प्रचार हो गया है। 
ईस प्रसंग में हम यहाँ एक रोचक घटना का उल्लेख करते 
रजो दिल्ली के अ्रजुनः में छुपी है। वह घटना 
शिल और उसका सम्बन्ध वहाँ की सरकार के 


उक मिनिस्टर माननीय जगलाल चौधरी से हे | घटना इस 
प्रकार हे--- 

एक सस्ता से पेश आनेवाले रिश्वतखोर थानेदार के 
विरुद्ध लोगों को वहुत-सी शिकायतें थीं। श्री जगलाल तक 
जव ये वात पहुँचीं, एक दिन वे थाने में साधारण पोशाक 
म जुपकं से जा पहुँचे और थानेदार साहव को. फुककर 
सलामी बजाते हुए हाथ जोड़कर खडे हो गये । थानेदार 
साहव ने गरज कर पूछा-- 

क्या ह १? 

श्री जगलाल-सरकार, एक “रपट? लिखवानी है | 

थानेदार--क्या रिपोट है ? 

श्री जगलाल - हजूर, एक बछडा चोरी हो गया है ! 

थानेदार-- (डाँटकर) चलो यहाँ से | कहीं चरने गया 
होगा। जाओ, भागो | 

श्री जगलाल-- ( दीनता से) नहीं सरकार, बहुत 
तलाश कर चुके 

थानेदार--( एँठ कर ) तुम्हारे बछुड़े की हम रिपोट 
लिखें, उसके वाद उसे हूढ़ते फिरे; जेसे हम लोग तुम्हारे 
नोकर हैं ! बाहर निकलो | 
श्री जगलाल--हजूर, बछुड़ा बड़ा मोटा ओर जवान 
हम पर रहम कीजिए | 
थानेदार--यह थाना है। कांग्रेस का आश्रम नहीं 
है। समझा कि नहीं ! कुछ चढ़ाना है तो चढ़ाओ, वर्ना 
भागो यहाँ से । 

इस पर श्री जगलाल चोधरी ने दो रुपये निकाल कर 
दिये | उन्हें थानेदार साहब ने यह कह कर फेक दिया कि 
“मानो हम खेरात मागते ह? | इस पर ,एकर रुपया ओर 
बढ़ाया गया, मगर वे राजी न हुए | तब चार सपय म 
फैसला हुआ और थानेदार साहब उन्हें जेव म॑ डाल कर 
डायरी में रपट लिखने बैठे कुछ वाते लिख कर पूछा ¬ 

“तुम्हारा नाम £? 

श्री जगलाल--सरकार, जगलाल चौधरी ! 

थानेदार--जात क्या है ! व + 

श्री जगलाल - पासी | 

थानेदार-पेशा ! 

श्री जगलाल- हजूर, पेशा `" `` १ मिनिस्टरी । 

थानेदार- क्या कहा, मिस्त्री ! 


था। 
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श्री जगलाल- नहीं सरकार, मिनिस्टरी । 

थानेदार - ( हैरत में पड़ कर ) मिनिस्टरी क्या ! 

श्री जगलाल--सरकार, आबकारी की मिनिस्टरी | 

थानेदार--( घबराकर ) एं ! क्या मतलव ! 

श्री जगलाल--( इढ्ता से) मतलव कुछ नहीं | 
महकमा आवकारी का मंत्री हूँ । मेरा बछुडा' _ ! 

थानेदार--( जल्दी से खड़े होकर कापते हुए ) 
तुम ` 'आप' ` 'हुज्र' ` 'सरकार' ` 'ञ्रानरेविल' ` मिस्टर जग- 
लाल चौधरी *'। 

श्री जगलाल- जी हाँ, वही हूँ । 

थानेदार को बहुत घबराया देखकर माननीय चौधरी 
जी ने, सुनते हैं, उसे क्षमा करते हुए आगे के लिए काफी 
देर तक शिक्षा दी । और अपने स्थान को लौट गये | 

इससे प्रकट होता है कि घूँस की महाव्याधि आज भी 
किस उग्र रूप में फेली हुई है। और वह केवल पुलिस- 
विभाग में ही नहीं, किन्तु अन्य विभागों में भी उसी रूप में 
फैली हई है। कहने का मतलब यह है कि इस 

महाव्याधि को दूर करने के लिए असाधारण ग्रायोजन 

की ज़रूरत है । 


तिब्बत की राजनीति 

दलाईलामा से शून्य ओर ताशालामा से रहित तिब्बत 
श्राज-कल लामाग्रों की एक कौंसिल तथा रेजेंट के शासन में 
है | परन्तु इनकी शासन-व्यवस्था से तिब्बत में कोई नई 
बात नहीं हुई है और वही १४वीं सदी की अवस्था आज 
भी वहाँ प्रचलित है | उदाहरण के लिए स्वामी ग्रन्नदा- 
नन्द बरुग्रा का हाल का मामला लीजिए | बरुआ महोदय 
हिन्दू बौद्ध-मिन्नु हैं ग्रोर चटगाँव के निवासी हैं | वे तिब्बत 
की तीर्थयात्रा करने गये थे | तिब्बत से वे चीन जाना 
चाहते थे तथा मागंगत मठों को भी देखना चाहते थे | 
लासा में उन्होंने लोगों को बतला दिया कि वे बंगाली हँ | 
यह भेद खोल देने. पर उन पर निगरानी रक्खी जाने लगी, 
उन्नक्तो चीन जानें का पासपोर्ट भी नहीं दिया गया और 
उनसे कह दिया गया कि वे फोटो भी न उतारे | अन्त में 
ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि उन्हें स्वदेश लौट 


- श्राना पड़ा । बस्थ्रा महोदय के साथ जो यह दुर्व्यवहार 


किया गया है उसका यह कारण बताया जाता है कि. मीन पुर जतरनेवाले 


सरस्वती 
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तिब्बती लोग स्वर्गीय रायबहादुर शरञन्द्र दास के 
बंगालियो से नाराज़ ह स्वर्गीय दास बाबू ने, बहुत दिन 
हुए, गुप्त रूप से तिब्बत की यात्रा की थी, जिसके 
कारण तत्कालीन ताशीलामा तक को दण्ड दिया गया 
खेद की बात है कि इतना समय बीत जाने 
की अभी वही रफ्तार है । 


समय से 


था। 
पर भा ति ब्बत्‌ 


भारत में वायुयानों की प्रगति 

__ भारत-सरकार के डायरेक्टर श्रा सिविल एविएशन 
ने सन्‌ १९३५-३६ की जो रिपोट प्रकाशित की है उसे 
प्रकट होता है कि भारत-सरकार ग्रब यहाँ वायुयानों का 
प्रचार अधिकाधिक देशव्यापी कर देना चाहती है। उत्तो 
“एम्पायरूएयर-मेल? नाम कौ एक नई योजना तैयार की ६ 
और १९ ३८ से इसके अनुसार काम भी शुरू हो जायगा | 
इस रिपोट का सारांश भारत? ने दिया हे | 
आवश्यक अंश इस प्रकार हे -- 

समस्त ब्रिटिश साम्राज्य में फस्ट क्लास डाक एक देश 
से दूसरे देश के हवाई जहाज़ों के द्वारा ले जाई जायगी 
ओर इस काम में डाक का महसूल भी ज़्यादा न बढ़ेगा | 

भारत के लिए पाँच सर्विस होंगी, जिनमें दो ज़मीन 
पर उतरनेवाले हवाई जहाज़ों की होंगी । ये दोनों सबि 
साधारण भूमि-मार्ग से जारी होंगी और कलकत्ते में जाकर 
समाप्त हो जायँगी | तीन सर्विस पानी पर उतरनेवाते 
हवाई जहाज़ों की होंगी | इन सर्विसों का रास्ता भी उत्तरी 
भारत के ऊपर से प्रायः वही होगा, लेकिन बीच में दिल्ली 
छूट जायगी और सिंगापुर की सर्विस जारी रहेगी | दो 
सर्विस आस्ट्रेलिया के चली जायँगी | इनसे इंग्लैंड से 
कराची का मार्ग सिक २॥ दिन में और कलकत्ते का ३॥ 
दिन में पूरा होगा । 

पानी और हवा दोनों में चलनेवाले २८ हवाई 
जहाज़ों के लिए फूर्माइश दे दी गई है | इन हवाई जहाज | 
में चार-चार इंजन होंगे, जो ३॥ टन का बोझ उठा | 
१६५ मील फ़ी घंटे की रफ़्तार से उड़ेंगे। इसमें ९४ 
मुसाफिर बैठ सकेंगे और जब बैठने का स्थान सोने | 
स्थान के रूप में परिणत कर दिया जायगा तब १६ 87 | 
फ़िर इसमें सो सकेंगे | | 
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ती गई है । इनमें से ८ भारतीय मार्ग में उड़ेंगे। 
मार इंजन होंगे, जा कुल ३,५२० हास पावर के 
में खार-चार ३ १ न क 
होगे | इनमें दिन को २७ मुसाफिर वेठ सकेंगे और रात 
न उतनी ही जगह म ० 3 ६0४ सा सकगे | इनमें 
२०० मील फी घंटे के हिसाब से उड़ने की ताकृत होगी | 
तख़मीना लगाकर देखा गया है कि भारत से जो डाक 
पनी जाती है उसका सालाना वज़न लगभग २११ टन 
होता है, जो प्रत्येक सर्विस के हिस्से ८१ टन पड़ता है | 
उक्त योजना के लिए भारत और बरमा [ के ज़िम्मे प्रतिवर्ष 
११७ लाख रुपये डाले गये हें, जिसमें से बरमा १:१४ 
लाख देगा । इस प्रकार ग्राकाश-माग से डाक भेजने में 
भारत का जो ख़र्च पड़ता था उसमें बहुत बड़ी हृद तक 
कमी हो जायगी | 
दक्षिण-भारत में हवाई सर्विसों का काम टाटा सन्स 
लिमिटेड के सौंपा गया है, जो सप्ताह में पाँच बार डाक 
पहुँचाया करेगी । सीलोन-सरकार के साथ समझौता हो 
गया है ग्रोर जिस दिन से उक्त योजना अमल में आयेगी 
उसी दिन से हवाई सविस कोलम्बो तक बढ़ा दी जायगी | 
ग्राकाश-मागं के विस्तार का काम, जिसमें त्रिचनापली में 
एक एयरोड्रोम बनाना भी शामिल है, हो रहा है । मार्ग के 
उत्तरी भाग में वायरलेस स्टेशन आकाश-मार्ग ओर एयरो- 
ड्रोम में प्रकाश का प्रबन्ध भी हो रहा है। इस सर्विस में 
नये हवाई जहाज़ उड़ाये जायँगे जिनमें दो इञ्जनबाले हवाई 
जहाज भी शामिल हें । ये दो इञ्जनवाले हवाई जहाज़ 
| जिनसे रेडियो भी लगा होगा, कराची-बम्बई-सैक्शन में 
उ$गे | नये हवाई जहाज़ों में डाक के अलावा मुसाफ़िरों 
के बैठने की भी जगह होगी | 
क ह हु ग. पु ह च 00 
$ डाक ढोई जायगी जिसके लिए टाटा सन्स लिमिटेड 
शे सालाना १५ लाख रुपये दिये जायँगे | 
राची-लाहौर सर्विस के लिए जो ठेका इंडियन 
के का दिया गया है उसमें सप्ताह में ५ 
पे ET की गई है। इस साविस में जो डाक 
ताया गया रे सा पालाना ७२० 
१२५ लाख ती लिए 'डियन नेशनल एयरवेज्ञ को 
न [ दिया जायगा | 
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वनाये जा रहे हे 


RR ग्रौर वायुयानों के उड़ने 
चाने के प 


॥ रि में सुविधा पहुँ- 
हे लिए माग में प्रकाश का प्रबन्ध भी किया जा रहा 
| इंडियन नेशनल एयरवेज़ की माल 


ढोने की शक्ति 

सालाना ३० 000 य्न n >>. 
“ माल से ९४,००० टन म॑ हो 
जायगी | १ > गल हे 


40 हास पावर का हवाई जहाज़ २३ 
° मोल प्रतिघंटा के हिसाव से ले जाता 
१९३८ में ३,००० हासं पावर के हवाई 
जहाज़ ३॥ टन डाक और मुसाफ़िरों को १५० मील प्रतिर्धटे 
के हिसाब से ले जा सकेंगे | | 

हवाईँ जहाज़ों पर काम करनेवाले भारतीयों की संख्या 
बढ़ रही है । सन्‌ १६३६ के अन्त में पाइलट, ग्राउन्ड 
इञ्जीनियर, वायरलेस ग्रापरेटर या एयर नेविगेटर का 

लाइसेन्स रखनेवाले भारतीयों की संख्या बढ़कर ५८५ 
प्रतिशत हो गई | जिन व्यापारिक हवाई जहाज़ों के चालकों 
को सन्‌ १९३६ में लाइसन्स मिला था उनमें से ५० 
प्रतिशत चालकों ने भारत में ही शिक्षा पाई थी जब कि 
सन्‌ १९३५ में केवल २५ प्रतिशत ` चालकों को यहाँ 
शिक्षा मिली थी | 


उद्योग-धंधों के लिए एक लाख 
प्रांतीय सरकार ने एक लाख रुपया शिक्षित नवजवानों 
को वज़ीफ़ा देने के लिए मंज़ूर किया है। इसकां विबरण 
समाचार-पत्री में प्रकाशित हुआ हैं। उसका आवश्यक 
अंश हम 'ग्राज? से यहाँ उद्धृत करते हैं-- 
ये बज़ीफ़ उन शिक्षित नवजवानों को मिलेंगे जो किसी 
ख़ास उद्योग में शिक्षा पा चुके हैं ताकि वे उस उद्योग, 
व्यापार या व्यवसाय का काम शुरू कर सके | ये वज्ञीके 
उन लोगों को भी अ्रपने रोज़गार को बढ़ाने और तरक्की 
देने के लिए दिये जायेंगे जो इस वक्त काड रोज़गार या 
व्यवसाय कर रहे हैं। इस उद्देश के दिए सा 
व्यक्तियों के समूहों को या कोग्रापरेटिबै संस्थाओं का 
तर जायगी | कर 
य उद्योग-धन्थे मिसाल के तौर -पर दिये जाते 
हैं। धातुओं का ढालना, SN काम, Rp 
काम, ख़ुश्क धुलाई, गाई र छपाई, तालों का बनाना, 
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से लखनऊ में ही श्रवस्थान करते हैं। 


सरस्वती 
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सूत का रंगना ओर गोला बनाना, बेत का सामान बनाना, 
ब्रश बनाना, ग्रामोफोन और रेडियो सेट तैयार करना, 
बिजली के लैम्प का शेड बनाना, हैट बनाना, हीले-वाल 
बनाना, कास्मेटिक बनाना, खिलौना बनाना, हाथ से 
काराज़ बनाना, चमड़े का कमाना, महीन सूत कातना, बटन 
बनाना, पिन बनाना, निब बनाना, चेन बनाना, श्रारे 
की छोटी मिल बनाना, पेंसिल बनाना, सेफ्टीरेज्ञर के ब्लेड 
बनाना, सैन्ड पेपर बनाना, तेल का पेरना और साफ़ 
करना, साबुन बनाना, रस्सी बनाना, रुई धुनना, सूत 
कातनेवालों को पूनी पहुँचाना, चाकू-उस्तरे बनाना, पेच- 
कस बनाना, टीन पर छापना, सेल्यूलैड और रबर के 
खिलौने बनाना, रिबन ग्रौर फीते बनाना, छाते बनाना, 
तामचीनी के बर्तन बनाना, ऐनक के फ्रम बनाना वगेरह 
वरौरह । 
ये बज़ीफ़े कुछ शर्तों के साथ दिये जायेंगे । 
द्ररवास्तों में योजना की तफ़सील निम्नलिखित शीर्षकों 
के साथ आनी चाहिए--( १ ) रोज़गार चलाने की जगह, 
(२ ) दरस्वास्त देनेवाले की ब्यापारिक श्रौर टेकनिकल 
योग्यता, ( ३ ) श्रोज्ञारों और मशीनों के नाम, उनका 
ब्योरा और उनकी क्रीमत, ( ४ ) कचा माल खरीदने के 
ज़रिये, ( ५ ) पूँजी कितनी लगी हुई हैं या लगाना है, 
(६) उपज के ख़चं का ग्रन्दाज्ञा और मुनाफ़े का 
श्रन्दाज़ा, ( ७ ) माल जो बनाया जायगा उसकी बिक्री के 
लिए बाज़ार, (८ ) जिस तरह से ओर जिस हद तक 
आर्थिक सहायता की ज़रूरत हो वह साफ़-साफ़ लिखना 
चाहिए, ( ९ ) इसके अलावा और कोई दूसरी लाभदायक 
सूचना | 
सारी दरख्वास्तें उद्योग-विभाग और कामस के 
डाइरेक्टर के पास ग्रानी चाहिए | 


इलाहाबाद का प्रश्न 
संयुक्त-प्रान्तै की राजधानी नाम के लिए तो ग्राज 
भी इलाहाबाद है, पर व्यवहार में राजधानी लखनऊ ही है, 
क्योंकि प्रान्त के गवर्नर, उनका मन्त्रिमण्डल तथा अन्य 
उच्च राजकर्मचारी एवं उन सबके दफ़र कतिपय वर्षों 
प्रान्तीय सरकार 
कु गति डा डाबादु के. नारगारिक बराबर 
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विरोध करते आये हैं । श्रभी हाल में जब प्रधान मंत्री 
इलाहाबाद आये थे तब इसी सिलसित्ते में यहाँ के 
नागरिकों का एक डेपुटेशन प्रधान मंत्री से मिलाथा | 
प्रधान मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया कि वे त्र 
प्रश्‍न पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे | ५ 

इलाहाबाद के नागरिकों की इच्छा है कि यदि इस 
समय यह सम्भव न हों सके कि सारे सरकारी दफ्तर 
इलाहाबाद चले आयें तो कम से कम इतना तो ज़रूर 
होना चाहिए कि कुछ विभागों के दफ़्तर यहाँ लाये जायें, 
व्यवस्थापिका समा का एक अधिवेशन यहीं किया जाय 
तथा मन्त्री साल में कुछ महीनों तक यहाँ रहा करें | 

इलाहाबाद के नागरिकों की इतनी ही माँग हे । परन्तु 
काशी के आज? को इलाहाबादवालों की यह माँग ठीक नहीं 
जँची | उसने सरकारी स्वर में कहा है कि 'लखनऊ को ही 
राजधानी होने का गौरव मिल गया हे | उसमें परिवर्तन 
करना सर्वथा अनुचित हे ।' परन्तु उसकी दृष्टि में 
“प्रावश्यकता इस बात को हे कि प्रान्त की सरकार अब 
काशी की ओर भी कुछ ध्यान दे |? इलाहाबाद की (इज्ज़त 
का ख़याल करने में “शासन का व्यय बढ़ जायगा' ओर 
काशी की आवश्यकता की पूर्ति करने में क्या बढ़ेगा, 
इसके बताने की कृपा सम्पादक महोदय ने नहीं की। 
जहाँ अपनी अपनी बात की लगी होती है, वहाँ न्याय 
की बात बिरले ही कहते हे | इसी से “ग्राज' इलाहाबाद 
के साथ न्याय नहीं कर रहा हे | 

प्रसन्नता की बात है कि इलाहाबाद के नागरिक इस 
अन्याय के प्रतीकार के लिए कटिबद्ध हो गये हैं और इस 
सम्बन्ध में संगठित आन्दोलन करने के लिए उन्होंने एक 
कमिटी भी बनाई है | हम उसकी सफलता चाहते हैं । 


मैसूर में बिजली की नई योजना 
भारत के सुशातित एवं उन्नत देशी राज्यों में मैसूर को 
विशिष्ट स्थान प्राप्त है | राज्य तथा प्रजा की आर्थिक दशा 
के सुधारने में वहाँ की सरकार विशेषरूप से दत्तचित्त रहती 
है। वर्तमान मैसूर-नरेश के शासन-काल में मैतर १ 
बिजली की शक्ति का उपयोग करने की ओर विशेषरू। 
से ध्यान दिया गया है । ग्रमी हाल में मैसूर के महाराज 
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: हक सँख्या १ ] 
क बन जाने पर राज्य की आय में ख़ासी वृद्धि 

माथ ही राज्य में अनेक कारखाने खुलेंगे और 
र. > लिए जीविका के नये साधन प्रास हो जायँगे | इस 
A त की योजना को कार्य में परिणत होने पर राज्य 
0. लाख रुपया की वार्षिक आय होने लगेगी तथा 
2, शिक्षित एवं १०० कमचारियो को काम मिल 
यों | इस विजलीघर के कारण जो हे काराने 
हुलेगे उनमें ५० से १०० तक शिक्षितों तथा ५०० से 
५१० तक श्रमिकों को नौकरियाँ मिल सकेंगी। इस प्रकार 
राज्य श्रौर. उसके प्रजाजनों दोनों का काफ़ी हित होगा | 
पूर की यह प्रगति अन्य देशी राज्यों के लिए अनुकर- 


णीय है । 


ह। ६ 


दिल्ली के देहातों में रेडियो 
पाश्चात्य देशों में लोकशिक्षण के कार्य में रेडियो 
का जो उपयोग किया गया उसका कल्याणकारी परिणाम 
हुआ है | प्रसन्नता की बात है कि भारत में भी उसके 
उपयोग की ग्रोर समुचित ध्यान दिया जा रहा है | हाल 
म॑ दिल्ली के समीप के गाँवों में उसके लगाये जाने का 
उपक्रम किया जा रहा हे | इसका विवरण “भारत? में 

दिया गया है जो इस प्रकार है-- 
दिल्ली के समीप गाँवों में रेडियो लगाने की योजना 
की जा रही हे | इसके द्वारा न केवल प्रान्तों के ही 
समाचार प्राप्त किये जा सकेंगे किन्तु विदेशी समाचार 
भी मिलेंगे | इस प्रकार देहातों में फिलस्तीन तथा 
रीका के अन्य प्रान्तों के भी समाचार प्राप्त किये जा 
Sl ऐसा समभा जाता है कि इस योजना के अनुसार 
त म १२० रेडियो स्टेशन स्थापित किये जायेंगे | 
न्ति में इस तरह इसके छुः केन्द्र होंगे। 
त 4 में रेडियो का मेकेनिक और जनरेटर 
पे गाला पत्र) हागा । इस तरह उस केन्द्र 
¬ आगार दिये जायँगे । मेकेनिक आस-पास के गाँवों 
रो ड्य के यंत्रों कौ देखरेख करता 
देगा । उ उसमें कुछु खराबी होगी ते वह ठीक 
अतिरिक्त सरकार की ओर से 
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| | र. र निरीक्षक 
1 र्‌ कि ज्ञ पो, ५ 
) ता कि नयुक्त किये जायूँगे । वे इस बात का पता 


सम्पादकीय नोट 
Pe ++ TT शिट. Roman am = ७. 


कै देहात की जनता किस प्रकार के समाचार 
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पसन्द करती है | और वे लोग 
समाचार देने का यत्न करेंगे | 
साजना कहाँ तक सफल होती है 
जायगा | लाभदायक सिद्ध 


कुछ ही रुचि के अनुसार 
और इस प्रकार रेडियो की 
इसका एक रेकाड रक्खा 


होने पर भारत के गरन 
र दर न्य प्रान्तों 
म भी इस योजना का कार्यान्वित किया जायगा । 


दछ) - 
मंजरी मिल लाने पर 7 | जे 
॥ ल जाने पर तीन महीने के भीतर ग्रर्थात्‌ 
ॐ अन्त तक दिल्ली के देहातो में रेडियो लग 
जायेंगे । बहुत सम्भव है कि दिल्ली से सफलता मिलने पर 
इसके लिए सरकार की ओर से एक सलाहकार रला 
जायगा जो भारत के ग्रन्य प्रान्तों. में जाकर वहाँ के 
अधिकारियों के इस योजना को लागू करने की सलाह 
देगा जिससे भारत के सभी प्रान्तों के देहातें के लोग 
रेडियो से लाभ उठा सके | 
श्रीयुत त्रजमोहन वर्मा का स्वगंवास | 

“विशाल-भारत के सहकारी सम्पादक श्रीयुत त्रजमोहन 
वर्मा का १० दिसम्बर को कानपुर में स्वर्गवास हो गया | 
इधर वे कई महीने से ज्वरग्रस्त थे ग्रौर स्वास्थ्य-सुधार के 
लिए कलकत्ते से इटावा गये थे, जहाँ से कानपुर ग्राये 
थे | ग्रभी वे ३३ वर्ष के ही थे ग्रौर अपने इस लघु-जीबन 
में 'बिशाल-भारत’ के द्वारा उन्होंने राष्ट्रभाषा की जो सेवा 
की है वह किसी भी हिन्दी-प्रेमी नवयुवक के लिए श्रनुकर- 
णीय है | वे एक प्रतिभाशाली लेखक थे | हमारी उनके 
दुखी परिवार के प्रति हार्दिक समवेदना है । 

खेद-प्रकाश 

दिसम्बर १९३७ को सरस्वती में मादा? शीर्षक एक 
लेख छुपा है | उसे इन्दौर के सनावद के पण्डित लमी” 
नारायण दीनदयाल अवस्थी ने छुने के भेजा या और 
उन्होंने हमें यह नहीं लिखा था कि बहु लेख मराठी > 
लेख का अनुवाद है । यह तो तब मालूम हुआ जब इस 

जना के “सह्याद्रि के श्रीयुत डी० वी० 

उसके सम्बन्ध म॑ पूना यो 
काले तथा उक्त लेख के लेखक अमरावती be 
बी० एल० खरे की शिकायती चिद्ठियाँ मिली । इमे सेद 
कि उक्त लेख 'सरस्वती? में मौलिक लेख के रूप में छा 


शं | (र "क - सरस्वती व [ भाग ३९ त | हि 
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गया | पाठक उस लेख को सह्याद्रि) में प्रकाशित लेख का 
हिन्दी-अनुवाद समभे | यहाँ लेखक महानुभावों से हमारा 
आग्रह-पूर्वक निवेदन है कि वे बिना अनुमति लिये कोई 
अनुवाद किया हुआ लेख छुपने को न भेजा करें, क्योंकि 


व प्रकाशक श्रीयुत ऋषभचरण जैन, रूपवानी रिख 
हाउस, सिविल लाइन्स, देहली हैं | इस अंक का मूल्य २१९) | 
दिल्ली से “सचित्र दरबार” नाम का एक सचित्र साप्ता. 
हिक निकलता है । इसमें देशी रियासतों के सम्बन्ध न । 
लेख छपते हैं। उपर्युक्त विशेषांक उसका “वबालियर-अंक | | 


252: 


| ऐसा करना क़ानून में अपराध है । 


कुछ विशेषांक तथा नये पत्र 

“प्रताप? का विजयाङ्क'--सम्मादक, श्रीयुत हरि- 
शंकर विद्यार्थी, प्रकाशक, प्रताप-प्रेस, कानपुर हें । इस 
अंक का मूल्य 2) है । 

कानपुर के प्रसिद्ध प्रताप” का यह विशेषांक उपयोगी 
लेखों से विभूषित है । मुख-प्रष्ठ पर श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस 
का सुन्दर चित्र दिया गया है | साथ ही कविताओं और 
कहानियों से इसकी रोचकता बढाई गई है | इसके ग्रति- 
रिक्त इस अंक में अनेक चित्रों का संग्रह है। पाठकों को 
यह अंक अवश्य पढ़ना चाहिए | 

नव-शक्ति--पटना की यह साप्ताहिक पत्रिका एक 
राष्ट्रीय पत्रिका है और गत ४ वर्ष से सफलता के 
साथ निकल रही है | ६ अक्टूबर को इसका “विजयांक? 
निकला है, जिसमें सामयिक राजनैतिक विचार-सम्बन्धी 
कतिपय महत्त्वपूणं लेखों एवं मनोरंजनाथ कविताओं 
एवं कहानियों तथा दूसरे ज्ञातव्य विष्रयो के लेखों का 
संग्रह किया गया है | 

नवराजस्थान-यह ग्रकोला से निकलता हे | 
इसका दीपावली अ्ंकः ११६ प्रृष्ठों में बड़ी सज-धज के 
साथ निकला है । भिन्न भिन्न विषयों के महत्त्वपूण 
लेखों का इसमें संग्रह किया गया है | पर राजस्थान-सम्बन्धी 


है ओर यह बड़ी सजधज के साथ निकला है | ३०६ पृष्ठ 
में ग्वालियर-सम्बन्धी अनेक लेखों का सुन्दर संकलन किया 
गया है। यह अंक अनेक रंगीन और सादे चित्रोंदद्वार 
भली भाँति सजाया गया है। इसके पढ्ने से पाठकों को 
ग्वालियर के सम्बन्ध की अनेक ज्ञातव्य ते मालूम 
हो सकती हें । हिन्दी-घ्रेमियों को यह अंक अवश्य 
पढ़ना चाहिए । 

सचित्र भारत--सम्पादक श्रीयुत प्रवोधकुमार समाहार 
एम० ए०, प्रकाशक, ग्राट प्रेस, २० ब्रिटिश इंडियन स्ट्रीट 
कलकत्ता, वार्षिक मूल्य ३॥) है । 

यह पत्र जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सुरुचिपूर्ण, 
सुन्दर और सचित्र साप्ताहिक है । इसकी विशेषता 
यह है कि यह चित्रोंद्वारा प्रत्येक सप्ताह की प्रमुख 
घटनाओं और व्यक्तियों को उपस्थित करता है । कला- 
पूर्ण ज्त्यों के पोज, शोकिया फोणेग्राफरों के लिए 
विविध चित्रों और प्राचीन इतिहास के प्ृष्ठों में पड़े | 
मानव सभ्यता के परिचायक चित्रों के अतिरिक्त इसमें | 
एक सुन्दर सचित्र कहानी भी रहती है । पत्र अपने ढङ्ग 
का नया है | हम इसका स्वागत करते हैं । 

समाज (साप्ताहिक)--सम्पादक व प्रकाशक श्रीयुत 
ओकारनाथ शास्त्री, श्री सेवा प्रेत, हेविट रोड, इलाह्वात्राद 
हैं । वार्षिक मूल्य ३) है। 


केवल २ लेख हैं | अन्य लेखों में सैद्धान्तिक लेखों की यह एक नया पत्र है । इसमें किसानों, मज़बूरों दि 
ही अधिकता है । कहानियाँ मी हैं | कवितायें भी है | की समस्याओ्रों एवं सामाजिक क्रान्ति की बातों की प्रमुख | |; 
चित्र भी अ्रधिक संख्या में हें। सब तरह सबोंगपूर रहती हे | इन विप्रयों के पाठकों को इस पत्र का श्रव | | 
बनाने का प्रयत्न किया गया है । अवलोकन करना चाहिए | | || 

“सचित्र दरबार” का “वालियर-अंकः--सम्पादक | 
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छप गया 
छप गया 


शीघ्र प्रकाशित होगा 
हमारा नया मोलिक उपन्यास 


ज ह a 
विन-क्रान्ति 
उपन्यास का विषय इसके नाम से ही प्रकट हे । इसमें जहाँ - 

धनाधिपो तथा अधिकार-सम्पन्न व्यक्तियों की नृशंसता का 
लोमहर्षण वर्णन हे, वहीं सेवा-परायण तथा त्यागमय जीवन 
की महत्ता भी प्रदर्शित की गई हे । अनुभवी तथा विद्वान्‌ 
लेखक ने इस उपन्यास में सेठ साहूकारा तथा बड़े आदमी 
कहे जानेवाले व्यक्तियों की, नरपिशाचता, पुलिस तथा अन्य 
अधिकारियों के हथकण्डों और धन के लोभ से निरपराधों 
के अपराधी ठहराकर कारागार की नारकीय यातना भोगने . 
के लिए विवश करने के माया-जाल का बहुत ही आकर्षक 
शैली में वर्णन किया है। उपन्यास की एक एक पंक्ति ओजपूरण 
ओर हृदय में घर कर 'लेनेवाली है । 


| । न येस लिमिटेड. इलाहाबाद | हो 
||| मैनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद || | । 


lt eg 5 


| न 
प्‌ 


जी Hs - ठाई” 
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यह लाला लाजपतराय की सुप्रसिद्ध पुस्तक | 


ट्त पार. अनहेपी इंडिया” का हिन्दी-अलुवाद हे । इसे लाला % | 
यक ˆ जी ने मिस मेयो नामक अमेरिकन महिला की लिखी | 
७. हुई मदर इंडिया के जवाब में लिखा था और उस || | 
अमेरिकन महिला ने भारतवासियों के कशङ्कित करने ॥ | 


के लिए अपनी पुस्तक मे उनक सम्बन्ध म जो बहुत छ 


ही मिथ्या और घ्रणित आरोप किये थे, लाला जी ने | | 
Fo 2, उनमें से एक एक बात वाब दिया हे) ४ | 

को 0 ASS ` लाला जी ने तरह तरह के प्रभाए एकत्र | 
लाला नाजपनराय पुस्तक के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि भारतवासी १. 


अशिक्षित, निधन एवं पराधीन हाकर भी यारप तथा अमेरिका की स्वाधीन कही जानेवाली च. | 


.सभ्य जातियों से हज़ार गुना बढ़कर हैं। जिसे अपने देश भारत से छुछ थी गेस हो उसे i 
| इस पुस्तक का एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए । मूल्य ५) | 
Eemeaseergesessmsssesnssnssnssns तह हाहा 8241885 8882 8 € ङा छ हु छछ। 


आठ नवयुवकोपयोगी पुस्तके 


१ सूल्य १॥) ५४--आत्म-शिक्षण 

। येदि आप अपनी गृहस्थी को सुखमय बनाना इसे पढ़कर आप सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत | 
` चाइते हैं, तो इस पुस्तक की एक एक प्रति करने का ढंग सीख' सकेंगे । 

` श्रपने घर की बहू-बेटियों को ज़रूर दीजिए । पि 


` सदाचारी बम सकता है, यह बात इस पुस्तक में अपने जीवन को.सुखी बना सकता है, यही (७ 
विस्तृत रूप से लिखी है, + इस पुस्तक में लिखा है। 
शि | मूल्य ११ | ` ' मू ॥ 
र पारे पनत यदि आप ||. 0 आत्मोद्धार ` `. ` „ ४ “मूल्य (|) न 
हें, तो इस पुस्तक को अवश्य, ( क शिक्षा प्रेमियों तथा सुधारकों के लिए यई 1१0 
१ पुस्तक अनुपम रत है | | 


मूल्य १) |." 
४एम०ए० की यह पुस्तक बहुतं |, क वत क आनन्द 


"क? 
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प्रस्तुत पुस्तक में आनरेरी मजिस्ट्रेटी 
का असली खाका खींचा गया है। गंहूशाह | सुदशनजी हिन्दी के सर्वोत्कृष्ट कहानी- 
और झंड्रशाह दोनों बिलकुल मूख, डरपोक लेखक हैं । इस पुस्तक में उनकी न्याय- 
और कंजूस बनिये हें । थोडा-सा धन होने मंत्री, कमल की बेटी, संन्यासी, गरीब 
से ही खुशामदी टू बनाने के लिए डिप्टी बा आत्म-कथा, सच का सौदा, माया, 
कमिश्नर दोनों को आनरेरी मिट पारब्ध परिवर्तन, पुनर्जन्म, गेस का पापी, 
बनाने को बुलाते हैं। दोनों ही अपने अपने 
घरें में चपरासी की आवाज़ सुनते ही इतने | २१ अगस्त १५०२ ता यक लोका- 
इर जाते हैं कि मरने का बहाना बनाने को | चार, मातृ-स्नेह ओर खी का हृदय 
तैयार हा जाते हैं। चपरासी को रुपया भी | शीर्षक एक से एक बढ़िया कहानियाँ 
देते हैं पर बह लिवा ही जाता है। अन्त में हे | इन सबके बाद छाया नामक एक 
मुश्किल से आनरेरी मजिस्ट्रेटी स्वीकार कर | नाटक है। इसकी एक एक लकीर में जादू 
,खुश हाते हुए घर आते हैं और आनरेरी १ ३२४ पृष्ठ की सुन्दर सचित्र कवर 
मजिस्ट्रेटोपने में जा करतूते करते हैं, इस | २) दो 
Moe में उन सभी बातों का बढी रोचकता | सहित सजिल्द पुस्तक का मूख्य २) दा 


म वणन किया गया है। मूल्य |“) दस: | 


2: 
सर्च ररे 
Se SSAA 
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. तीथेयात्रा 
इस संग्रह में सुदर्शन जी की १४ 
कहानियाँ हैं और एक छोटा-सा डामा । 
| पहले यह संग्रह उद्‌ में प्रकाशित हुआ 
था उस पर सुदर्शन जी को पंजाब के 
५ Re ॒ शिक्षा-बिभाग ने ७५०) पुरस्कार दिये 
° गी झी हा CN 
एक भारतीय युवक कां इंग्लंड में थे । सुदशन जी की कहानिय में प्रसाद 
| जन्म, रहन-सहन और वहाँ की सभ्यता | गहराई और मनस्तस्य कूट झूट कर भरे 
में सराबार होकर भारतीयता को उपेक्षा होते हैं। इन कहानियों में ये सभी गुण 
आर वती दृष्टि से Re ही मोजूद हैं । तीर्थयात्रा, घोर पाप आदि 
पुस्तक की : का आधार है। योर- र ह 
पीय सभ्यता, वहाँ की उच्छुंखल विलास- न हुई द) सक्ति 
प्रिय युव्रतियां के मायाजाल की ठेस | ४९१% का शत २) दो रुपये । 
खाकर तथा एक भारतीय परिवार के 
पवित्र दाम्पत्य जीवन के सुमधुर त्यागमय | 
ओर तपोमय संसग से उसके हृदय में | |<= |= | == =| = = == === =| === 
विलुप्त जातीयता का प्रेम अंहुरित हाता तेहा ररर डडडड। 
है । घटनाओं के जल्दी जल्दी बदलने से . | 
कहानी के प्रत्येक पृष्ठ में पढ्ने की जिज्ञासा | 
उत्तरोत्तर प्रबल हाती जाती है। युवक 
जीवन में अनुभव के सोपानो पर चढते 
चढते परिवर्तित हा जाता है। उसी परि | , 
| | वतन का इस कहानी में मनारज्ञक वणन हना कलाकार नाकाका लन न डङन्‌नै 
| है । मूल्य ॥) आठ आने । सजना ताक हक अकण 


सरस्वती--जनवरी १९३८ 


नई पुस्तक !! 
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परीदेश 


लेखक, भ्रोनाथसिंह - 

यह पुस्तक छोटी श्रवस्था के बालक-बालिकाओं के लिए ख़ास तौर 
लिखी गई है । यही कारण है कि इसमें एक भी ऐसा विषय नहीं श्राने 
पाया, जिसके समझने में ज़रा भी बुद्धि को क्लेश देना पड़े । प्रतिदिन के 
व्यवहार की बातें ऐसी मनोरञ्जक शैली में लिखी गई हैं कि बच्चे उन्हें पढ़कर 
खुशी के मारे उछल पड़ेंगे । पुस्तक बड़े आकार में है श्रोर रंग-बिरंगे चित्रों 
तथा फूल-पत्तियों की डिजाइनों से सुशोभित है । दो रंग की स्याही में आदि 


| जानकारी आवश्यक है, उन सभी का इसमें समावेश किया गया दै एते 


ik FR Ee वी 


से श्रन्त तक छपी होने के कारण यह ओर भी नयनाभिराम हो गई है । 


मूल्य केवल । -) छः राने । 
= 

नई पुस्तक | क की नई पुस्तक !! 

सशील कन्या 


लेखक, श्रीयुत सन्तराम बी० ए० 
किसी भी आदर्श परिवार की कन्या के लिए जिन जिन बातों की 


MS RS TY 


0 20 8 ४ 
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| र बालिकायें स्वास्थ्य, सदाचार तथा नीति आदि सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त 
॥ कर सकती हैं । इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें हर एक विषय 
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[रायबहादुर पं० चम्पाराम मिश्र, बी० ए०, एम० ए०, एस० बी०] 


यह टीका साधारण जनता और विद्यार्थी दोनों के काम की है। इसमें स्थान स्थान पर 
ह अभिक दी गाई जि है। भूमिका में गोस्वामी जी की जीवनी पर तो नया प्रकाश 
डाला ही गया है, साथ ही वली में उनकी जीवनी से सम्बन 
;| मिल सकी है, उनकी आलोचना की गई हे। 
श्स टोका ह प्रशंसा करते हुए आचाये पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है-- 
सुक तो आपका किया हुआ अथ ओर लिखने की शैली बहुत पसन्द आई । आपका यहद 


Cc) 


"के जप ७ 


र. 
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परिपूर्णं है । 


ने लिखा है-- परर 
ऐसी सुन्दर, सरल, एवं विद्ठत्ता-पूर टीका मैंने नहीं पढ़ी । 


मूल्य केवल १॥॥| एक रुपया बारह आने। 


दयानन्द | 


[लेखक, श्रीयुत सन्तराम.बी० ए०] | 


निकल चुके हैं, पर एक ऐसी: पुस्तक की बड़ी कमी थी, जिसे पढ़कर . दस-बारह्‌ वष के लड़कों 
और, लड़कियों में स्वामी जी.के काम और जीवन के प्रति श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो, साथ 
ही सरल और रोचक भी हो । इसी कमी को पूरी करने के लिए यह पुस्तक लिखी गई है। 
इसमें स्वामीं जी के जीबन. की घंटनायें बहुत ही सरल भाषा में बड़े मनोहर ढंग से लिखी 


क 


कु 


fiir 


में आठ चित्र हैं । बढ़िया कागज पर सुन्दर दाइपो में छपी हुई, सजिल्द पुस्तक का मूल्य ॥॥) 
दारहआने। | | 


॥ मेनेजर .(बुकडिपो), इंडियन प्रेस; लिमिटेड, बम; 


संस्करण कवितावली के अन्य सभी संस्करणों से श्रेष्ठ है । भूमिका तो अनेक ज्ञातव्य बातों से . 


गा मा ERS OEE 


BRL SLR र [UDR 
इसी प्रकार लाहोर के एक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पण्डित उद्यशङ्कर भट्ट शास्त्री, - कान्यतीर्थ ` 


यों तो आर्य्य-समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द के छोटे बड़े अनेक जीवन-चरित ` 


गई हैं) साथ ही संचेप में आय्यै-समाज के सिदानतों का-मी वर्णन कर दिया गया है पुस्तक ; 


ध रखनेवाली जितनी बातें | 


गा लाजालाम तर, १९३८ 
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हमारी तीन नई पुस्तक 


गननननननगननननननननगगगगगगननननननननननननुननननन 1 नननगगगगगगनननगबगगगननगबगनगगणबुबर 
गा : शिक्षा-समीक्षा 
~ le] = T 
लेखक, प्रो० बेनीप्रसाद जी एम० ए०, 2 र्‌ 
पी० एच० डी०, डी० एस-सी० (लन्दन) 
मूल्य २) दो रुपये ; लेखक, श्रीयुत कालिदास जी कपूर, 
यह पुस्तक हिन्दी में अपने ढज्ञ की अ्रकेली है । 6 एम० ए०, एल-टी० 
इसे पढ़ कर हम अपने नागरिकता के अधिकारों का (| 
ज्ञान ही नहीं प्रास कर सकते बल्कि उनकी रक्षा के 6 मूल्य ॥]) बारह आले 
लिए भी उत्साहित हो सकते हैं | इस राजनेतिक उत्थान £ fa 
के युग में जब कि भारत का एक एक आदमी शासन- & इस पुस्तक का महत्व इसा स प्रकट है कि यह ह 
प्रबन्ध के सम्बन्ध में दिलचस्पी ले रहा है, इस पुस्तक [ केवल अनुभवी और लब्धप्रतिष्ठ शिक्षक ही नहीं बल्कि ; 
| ह को एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए । इसके आ ४ एक सिद्धहस्त लेखक की भी कृति है। इसमें हमारी 
| अपने नागरिकता के अधिकारों से परिचित होकर या ययाती की अवस्थां तथा उसके गुण दाग 
| ४६ उनकी रक्षा के लिए उद्यत हुए बिना रह ही नहीं ४ 
| i सकते । पुस्तक की उत्तमता का यही एक सबसे बड़ा इ अथिकार-पूवक प्रकाश डाला गया ६ | जिन महानुभावो || 
| ६ प्रमाण है कि इसका अँगरेज़ी संस्करण हाथों हाथ बिक ; के इस विषय से ज़रा भी दिलचस्पी हो, उन्हें इसे £ 
|e i गया, श्रौर सभी विद्वानों ने उसकी भरि भरि प्रशंसा 6 एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए | 
मन ग 
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माधुरी 
लेखक, श्रीयुत नत्थाप्रसाद जी 'मिलिन्द' 
' मिलिन्द जी की कविताओं का यह संग्रह नई तथा पुरानी काव्यधारा 
के मेल का सुन्दर नमूना हे । खड़ी बोली में बरजमाधुरी के अलोकिक 
रस की धारा-सी बहाकर उन्होंने अपनी प्रतिभा का अच्छा परिचय |. 
४ दिया है। मूल्य ॥) आठ आने | || 


i नगनननंगननबागननननंनननननननननननननननननन&ननननननननननननननबनननननननननगन, 


मेनेजर बकहि 


अरस्वती--जनवरी १९३६ २ 


भ्र - T 11 1. हर 
रतेन्दु-प्रन्यावत्ती 
(दूसरा खएड) 
संकलनकत्ता तथा सम्पादक 
श्रीयुत बजरलदास, बी० ए० एल-एल० बी० 
यह आधुनिक हिन्दी के प्रवर्तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के सभी श्रप्राप्य 
एवं दुर्लभ काव्य-प्रन्थां तथा कविताओं का संग्रह है । इस संग्रह के द्वारा 


सारतन्ढु ज क! सभी रचनाओं का रसास्वादन करने का अवसर मिलेगा । 
। तीन रुपये । 


तुलसी के चार दल 


पहली और दूसरी पुस्तक 

लेखक, श्रीयुत सद्गुरुशरण अवस्थी, एम० ए० | 

यह पुस्तक हिन्दी-भाषा-भाषियो में गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का अधिक से 

अधिक प्रचार करने के उद्देश्य से लिखी गई है । इसके पहले भाग में गोस्वामी जी की संक्षिप्त 
जीवनी तथा उनकी चार छोटी पुस्तकों-रामललानहछू, बरबै रामायण, पावतीमज्ञल तथा _ 

|| जानकीमङ्गल--की आलोचनात्मक विवेचना की गई है और दूसरे भाग में ये चारों ही पुस्तकं 

. सरल और अध्ययनपूवे टीका तथा आवश्यक टिप्पणियां से अलंकृत करके छापी गई हैं। दोनों 

| वी भागों का मूल्य क्रमश: २।) और २) हे 


सांवबा २: 
ठाकुर गोपालशरणसिंह की चुनी हुई कविताओं 
| का संग्रह | पकती 


७ ती 
६ ५४.३1 
5 है जॅ ११७ १९ fr ५ 
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इस पुस्तक में लगभग साढे तीन सो _कवित्त तथा सवैये ये है \ 


सकयल 
। २६ फा को सरस्वती--जनवरी १९३८ . 
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शेक्सपियर, शा और शरचन्द्र को पढ़ने के बाद ठा० श्रीनाथसिंह 
की ही रचनायें आपको पसन्द आयंगी । कम से कम 


झन 99 


शि 


Ssssssisssssseszs 


६३६5६६8६8३ 


डा 
| 


1122 १. 


NSU | 


उल 


के बारे में समालोचकों का यही कहना है। कुछ सम्मतियाँ देखिए: 


प्रेमचन्द, कोशिकप्रसांद आदि हिन्दी ~ 


के सभी नामी सजनों की कृतियाँ पढ़ चुका 
हूँ पर जो परमानन्द “उलभन? में पाया वह 
ग्रन्यत्र मिला ही नहीं । 
--हरिश्चन्द्रदेव वर्मा, कविर्न 
इस उपन्यास को ग्राद्योपान्त पढ जाने 
पर शरद बाबू के उपन्यासो की सुधि ग्रा 
जाती है | ठीक उन्हीं की भाँति कम पात्रों 
के लेकर विषयका प्रतिपादन किया गया है। 
--श्यामापति पांडेय, एम० ए० 
ठाकुर श्रीनाथसिंह का यह उपन्यात 
अवश्यः नवयुग का संदेश है । पुस्तक बड़ी 
रोचक है।: -- स्वतंत्र भारत? 
ठाकुर श्रीनाथर्सिह हिन्दी के उन लेखकों 
में से हें जो अपनी वैयक्तिकता की छाप 
अपनी रचना पर गहरी डालते हैं | आपके 
स्वतन्त्र विचार, आपका निर्मीक प्रकाशन, 
आपकी ज़ोरदार शैली आपकी विशेषतायं हैं| 
प्रस्तुत उपन्यास हमारे ठाकुर साहब की 
वत्ति का ज्वलंत उदाहरण हे । 
। _--मारतीय एम० ए० 
जगतनारायश इस उपन्यास का “हीरो” 


है उसके चित्रण में लेखक ने शेक्तपी- 


न डाक्टर रविप्रताप श्रीनेत (कर्मवीर में) 


ज्र 


 --दुलारेलाल भागव 


ल केः सामाजिक उपन्यासों के . 


nd to creat unhappiness and misery. 


उलन उच्च कोरि का उपन्यास है | 


३ ६ 


उपन्यास ग्रवतीण होता तो कम आनन्द की 
बात न होतो, लेकिन उलझन में तो प्रशस्त 
विचार हैं, उच्चादश हें, सोंदय्य है और 
उपयोगिता है । --ग्रिभ्युदय' 
उलभन मैं तो अभी नहीं पढ़ सका, 
पर मेरी स्त्री उसे एकदम निगल गई है | 
उसे वह बहुत पसन्द आया। कहती है 
चम्पा ग्रौर जगतनारायण्‌ का चरित्र-चित्रण 
करने में आपने कमाल कर दिया है । 
-सन्तराम, लाहोर | 
रचना-सोष्ठव की दृष्टि से हिन्दी को 
आपने एक नवीन एवं मौलिक वस्तु भेंट 
की है । -श्रीलालचन्द सेठी 
यह उपन्यास हिन्दी में अपने ढङ्ग का 
एक ही प्रतीत होता है । “भारत? 
Hindi literature can now boast 
of several good novelists, the two. 
well known being Prem Chand 
and Kaushik. Among the younger | 
writers is Thakur Srinath Singh. | 
xX xX > 


‘The writer has succeeded in 
bringing home to the Hindu Soci-- 
ety that the indifferent manner in 
which marriages are settled is bour 


and that a modern woman ४४६118 
and should be permitted a certain 
amount of liberty which aman 
thinks his privilege to enjoy. ‘Tho 


| style is good and the treatm 
of the subject interesting 
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अ या ह सरस्वती--जनवरी १९४८ > 
४ i 2 [3 


लिए यह पुस्तक सरल सुललित भाषा में लिखी गई है । इतिहास-सम्बन्धी 


बहुत-सी नई खोज की सामग्रियों का इसमें समावेश किया गया है। 


ढंगगननगनंगगंगन 


त ष्‌ ् Mme SCO SCOOT जि | 
। “।रतबषका सालि इततहास 1 कि 
। छ .. | 
। |. ग्रन्यकार गा 
8 | ४. कोणत TT > ज BPS | 
OE गारखादाक्षण बाहु रुद्रराज पाण्डे, एम० ए० ६ ।. । 

॥ त ध्‌ र तल ऱ्य 6 नि 1) | 
6 मथानाथ्यापक, दरवार हाई-स्कूल, इतिहास-अध्यापक त्रिचन्द्र कालेज, BS |. 
$|. काठमाण्डू, नैपाल । 6 |. शि 
शि गि ७ __ त्ती TF 0 ७ ८ cy) २ न Fi 
नेपाली आषा के विद्यार्थियों तथा साधारण पाठकों के. उपयोग के | | 
; J 
MN 
[e] 
शर 


श्यक बातें बहुत ही रोचक ओर सरल भाषा में लिख दी हैं । 
पुस्तक में स्थान स्थान पर अगणित चित्र दे दिये गये हैं, जिनके 
) | कारण विषय को हृदयङ्गम करने में बड़ी सुगमता होती हे । 
मूल्य केवल ॥) बारह आने । १ 

मैनेजर बुकडिपो, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, भयाग 
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10 ८७ ७ 2. ~ १३१ ००८९ is 
९ मैट्रिक तथा इंटरमीजिएट परीक्षाओं के विद्यार्थी तो इससे लाभ उठाबेंगे £ 
॥ ही, साथ ही साधारण श्रेणी के पाठक भी इसे पढ़ कर मनोरञ्जन तथा :()| ||| 
कि 6 बिक ~ द्वितीय BES! | 
| | 0 ¦ ज्ञानाजन कर सकेंगे । मूल्य प्रथम भाग का । |“) दस आने ओर द्वितीय ९ A | 
| 4101 > ००-२७ १ 
| || भाग का १] सवा रुपया । | ; | 
| आकाश की सेर | 
08 वि 
| लेखक ह | 
| (| डाक्टर गोरखप्रसाद, एम? ए०, डी? एस-्सी ( | 
का 0 हे ~ र | 
| | 1. यह पुस्तक ज्योतिषशास्त्र की हे । इसमें विद्वान्‌ लेखक ने ८ | | 
| | ५ ज्योतिषशास्त्र, विशेषतः नक्षत्र-मण्डल के सम्बन्ध को सभी आवः | 
| | | 
र | 
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लेखक, श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी 


श्री शान्तिप्रिय जी की यह बिलकुल नई पुस्तक है । हिन्दी का नवशूवक-ससुदाय 

उनकी कृतियों को बड़े चाव से पढ़ता है, कारण वे गम्भीर-से-गश्भोर विचारों क्ल भी 

अपनी आवपूण भाषा में बड़ी रोचकता और कोमळता से व्यक्त करते हैं! प्रस्तुत 
पुस्तक में निम्नलिखित विषयों पर बड़े ही सुन्दर-सुन्दर लेख हैं :-- 


नऽ? गाना लताया ल्या लमलम लमाय्यानाच 


(१) काव्यःचिन्तन (कविता के सम्बन्ध में भाव, कला और 
जीवनमाय विचार), (२) नूतन ओर पुरातन काव्य, (३) भीरा का 

॥ तन्मय सङ्गीत, (४) प्राचीन हिन्दी-कविता, (५) आधुनिक हिन्दी- ६ 
_ कविता, (६) छायावाद, रहस्यवाद ओर दर्शन, (७) कविता में अस्प- || 
|| ठता, (८) नवीन काव्य-चेत्र में महिलायें, (६) ठेठ जीवन ओर | | 
॥ जातीय काव्य-कला, (१०) कवि की करुण दृष्टि, (११) कवि का || | 
| मनुष्य-लोक, (१२) वेदना का गौरव, (१३) काव्य की लाजिछता | 
केकेयी, (१४) काव्य की उपेचिता उमिला | | 
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शिशु-पालन सचित्र पुस्तक का मूल्य १॥] डेढ़ रुपया । 


आज-कल हमारे देश 
की गर्भिणी सिया तथा 
नवजात शिशुओं की 
स्वास्थ्य-विज्ञान न जानने 
के कारण बडी दुदेशा 
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आजन्म कृशा और रोगी 
बने रहते हैं और बहुत-से 
तो बड़े होने ही नहीं 
पाते। जन्म लेने के थोडे 
ही दिनों के बाद नाना 
प्रकार के कष्ट भोग कर 
मर जाते हें । इन्हीं सब 
बातों का विचार करके 
यह पुस्तक तैयार की गई 
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॥ है । इसे दो अनुभवी तथा न 
॥ विदुषी महिलाओं नें क 
श सभी श्रेणी की महिलाओं 0 | ॥ 
की सामाजिक तथा डि i. 
$ आर्थिक स्थिति को ध्यान i i 
|: में रख कर यह पुस्तक लिखी है। इसमें लिखी हुई बातों का अध्ययन करके माताये ८४% | | 
५ गर्भाधान के बाद अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकेंगी, साथ ही प्रसव के बाद अपनी सन्तानका ७९ | यप 
€ भी समुचित रूप से पालन करके उसे मनुष्य बना सकंगी । = | | 1 
RR 0. 1000. लस la ff 
| | के 
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सम्बन्धी बातों का बहुत सुन्दर विवेचन किया गया है। 


इस पुस्तक में धमे-कमेः क 


हा के प्रारम्भ में महामहोपाध्याय ह गङ्गानाथ झा का प्राक्कथन 
पय की अत्युत्तम है । मूल्य ॥) बारह आने। «| जित 
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है ०७ ७ ७०७ ०७, ०७ त्र्‌ विवेच 
॥ पन्थो का अध्ययन कर सकें । यारपीय भाषाओं के सम्बन्ध में भी इसमें विवेचना की गई 


हमारी दो नई पृस्तकं 
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विकिर म्य 


[5 छि ले लेन ने न लुरे न डन 


रहस्य 


इस ग्रन्थरत्न में भाषा-शाम्ज के 
प्रधान प्रधान सभी सामान्य प्रकरणा 
का इस प्रकार विवेचन किया गया 
है, जिसमें विद्यार्थी शास्त्र में दीक्षित द 
॥ ३ 


होकर इस विषय के अन्य महत्त्वपूण छड रेल क न छड 


सूल्य १) एक रुपया 
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९ ॥ 
अर्थात्‌ त 
. भाषा का इतिहास, भाषा-वैज्ञानिक | 
सिद्धान्तो की मीमांसा और योरपीय |! 
भाषाओं का सामान्य तथा भारतीय || नेक 
: रॉ का विशेष विवेचन । i श al ro क 4 
७८ विरे विवेचन || पण्डित गणेशप्रसाद ठ्िवेदी, एस० ए०, | 
पहला भाग 1 एल-एल० बी० 
रचयिता | 
रायबहादुर ण] इस. पुस्तक में छ; एकांकी नाटक | 
बाबू श्यामसुन्दरदास बी०ए० ॥ || संगृहीत किये गये हैं। इन सभी नाटकों में | 
| तथा ` ही | सामाजिक समस्याओं पर गम्भीरतापूवंक | 
il किया > ] ॥ 
श्रीयुत पद्मनारायण आचाय्य, ॥ || विचार किया गया हैं। सभी नाटक बहुत | 
एम्‌० ए० | | ही रोचक और शित्ताप्रद हैं। 
| 
i 
शा] 
॥ 
शा] 
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है किन्तु उदाहरण यथासम्भव्‌ संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं से दिये गये हैं। पुस्तक 
॥ भारतीय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से लिखी गई है । 


मूल्य केवल ४) चार रुपये 


स्तन न न 
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पुरावत्त । | 


लेखक--पूज्य आचार्य श्री पंर महावीरप्रसाद जी द्विवेदी 
इस पुस्तक का प्रत्यक लेख किसी कहानी से अधिक सुन्दर, किसी उपन्यास से अघि | 
मन लगानेवाला, किसी शिक्षाप्रद पुस्तक से अधिक उपदेश-प्रद है। मनोरञ्जन की पूरी सामग्री जी |. 
सममिए, इतिहास का एक: अंग सममिए | लेखों के विषय से दी कुछ अनुमान लग सकेगा-- र । हे 
१ महारानी विक्टोरिया का घोषणापत्र, २ अँगरेजी प्रजा का पराक्रम, ३ जहाँगीर के आत्मचरित | ही. 
का एक नमूना, ४ मुगल बादशाहों की दिनचर्या, ५ शिवाजी और अँगरेज, ६ फ़रुखसियर और: । ॥ 
अगरेज एलची, ७ पुराना सती-संवाद, = लोमहर्षण शारीरिक दण्ड ९ कलकत्ते की कालकोठरी, +. | मय 
१० भारतवर्ष का नोकानयन, ११ मसोय-साम्राज्य के नाश का कारण, १२ चन्देल-राजवंश । सभी "|! 
लेख उपयोगी ओर पढ्ने ही लायक्न हें । 


१५४ पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ॥2) चौदह आने | 


कविता ल्न 
2।यता=कलांव 


यह हिन्दी के ख्यातनामा कवि स्व० पण्डित 
नाधूराम शङ्कर शमा, पण्डित कामताप्रसाद गुरु, बाबू 
मैथिलीशरण गुप्त और आचार्य पण्डित महावीरमसाद 
हिविदी की सचित्र और कमनीय कविताओं का 
जीको | 
अपूव संग्रह है। पुस्तक के अधिकांश चित्र राजा 
"विवा के बनाये हैं। खड़ी बोली की कविता 
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का ऐसा अनुपम संग्रह आज तक नहीं निकला | | 
मूख्य ३) तीन रुपये मात्र । | ह ह. 
चरितचर्य्या | ह. 
| जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करनेवाले कितने ही आदरणीय | 3 
` व्यक्तियो के संक्षिप्त चरित्रों का संग्रह । मूल्य केवल ॥2) चौदह आने। ER क 
ह के ससित चरिजो का संग्रह | ज्य पवत 0 0 | 
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| (गर्मी आतशक) और मेह प्रमेह (गनोरिया व सुजाक) को 


` , दी जाती है, जिसका दाम १।) रुः और डाकख़चे ॥|) आने । 


| पता-भारत भेषज्य भण्डार, १०८ तुलापट्टी, बड़ाबाज्ञार, कल 
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गर्मी, बाघी 
सुज़ाक 


तीनों रोगों की एक ही दवा 


रोग चाहे नया हा या पुराना, पुरुष के हो या स्त्री के, भर प्‌ ने "वाला 
` इस दवा सै एक ही दिन में फ़ायदा ओर तीन हफ्ते में जड़ ८ MS 
से रोग कट जाता है, फिर यह रोग कभी नहीं होता । यह ल्या 1 २॥) 
TIS © 22 


दवा खून को साफ़ करके नया खून पैदा करती है । उपदंश 'आर 9), 


जड से खो देती है तथा स्वप्नदोष और धातुक्षीणता (जिरि- 
यान) जिसके कारण बार बार पेशाब का उतरना, जलन 
होना, बूद-बूंद पेशाब का गिरना, मूत्रनली से पानी के समान 
या गाढा मवाद के समान दुर्गन्धयुक्त स्राव का निकलना 
आदि भयङ्कर से भयङ्कर रोग तुरन्त इस दवा से आराम होते 
| हैँ। तीन हफ्ते की क्रीमत सिफ २॥) रु०, इस दुवा के साथ 
|| में पेशाब तथा पेशाब का रास्ता साफ्‌ करने को और एक दबा 


गर्मी के घाव पर लगाने का मलहम दाम १) २०। दवा में नुकसान 
पहुँचानेवाली कोई भी चीज़ नहीं, परहेज भी कुछ नहीं है । 


व्य 


कत्ता 
दूसरा पता- नन्दन साहु का महाल नं० १४५२ काशी । | 


सलह हरु हरुले हक कह हरु रुरु हरर क जा ररर रनर क क छन क? ६ 


अमृत | योग स्वासकास (दमा खाँसी) की श्रक्सीर दवा 


एक ही खुराक में फायदा, ७ खुराक में आराम और २१ खुराक खा लेने से रोग की जड़ कट | ं 
जाती है और मन्दाभ्नि, संग्रहणी तथा ज्वर (बुखार) को भी आराम करता है । क्रीमत ७ खुराक की || 
४) रुपया, २१ खुराक की ११) रुपया । इस दवा से यच्मा (तपेदिक) भी आराम होता है। इस || 
साथ में क्षीरपाक भी खाया जाता है, जिसका दाम -) प्रति.खुराक अलग लगेगा । _ | 
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'सरस्वती' क प्रेमी पाठक नोट कर लें 


५००) रु० का दान एक समुद्र-पार के भाई का 


हमारे एक समुद्र-पार के भाई ने इस शर्त पर पुस्तक मँगाई थी, कि मेरा कार्य यदि आपकी पुस्तक-द्वारा 
| हो गया तो ५००) र० बतौर दान सहायतार्थ दूँगा। अब उस भाई ने हमें एक लम्बा चौड़ा प्रशंसा-पत्र तथा १००) 
रु० भेजे हैं और यह लिखा है कि यह धन पुस्तक के प्रचार में लगाया जावे | जिसमें मेरी तरह और भाई भी 
पुस्तक से लाभ उठा सके | हम अपने दानी भाई के कृतज्ञ हैं और उनके इच्छानुसार पुस्तक-प्रचार के लिए 
नीचे लिखी रियत स्वीकार करते हैं । ३०० बढ़िया एडीशन पुस्तकों पर १) २० की रिआयत अर्थात्‌ ५) की 
जगह ४) रु०, सजिल्द ४।||) रु० | ४०० सस्ते एडीशन की पुस्तकों पर |) रिग्रायत अर्थात्‌ ३ |) की । जगह 
३) रु०, सजिल्द ३।||) रु० लिये जावेंगे । महसूल ।डाक ||] अलग है परन्तु जो ग्राहक रिश्रायती मूल्य मनौआ- 
डर से भेज देंगे, उनको महसूल भी माफ़ होगा । कृपया अच्छी तरह से नोट कर लें--यह। रिग्रायत 
सब ग्राहकों के जनवरी तक रहेगी और केवल ७०० पुस्तकों पर | यदि रिश्रायत का, लाभ उठाना 
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चाहते हैं तो तुरन्त आर्डर भेज कर इस अनोखी पुस्तक की एक प्रति संग्रह करके जीवन का सचा 

आनन्द, धन, दौलत और अपनी मनोकामनाये पूर्ण करें । बह पुस्तक कैसी है और इसमें क्या है। 

अब बताने की आवश्यकता नहीं रही क्योंकि दुनियाँ के कोने-कोने में श्राज इसके गुण गाये जा रहे हें। 

यह वही अद्भुत पुस्तक है जिसका पहिला संस्करण हज़ारों की संख्या म ५) २० मूल्य होते हुए भी हाथों 

हाथ ख़तम हो गया था और अब दूसरा संस्करण भौ प्रायः ख़तम होनेवाला है । भारत के प्रायः सब 

ही मुख्य-मुख्य समाचारपत्रों में लोकमत के विचार इस अनोखी पुस्तक के बारे में आप पढ ही रहे होंगे | इस 

पर भी प्रत्येक पुस्तक के साथ हमारा वही गारन्टी फार्म रहता है-यदि किसी तरह से आपको नापसन्द हो तो $ 

३ दिन देखकर लोटा सकते हैं । हम तुरन्त'मूल्य लौटा देंगे | यदि हमारी तरफ से इसमें कुछ भी फरक देखें $ 

तो इसी पत्र में शिकायत छुपवा सकते है । इससे अधिक और क्या सचाई होगी । सिल । | 
नाट--अ्रपने आर्डर में समाचारपत्र का नाम तथा रिश्रायत के बारे में अवश्य लिखे, ॥ 


2 6 
१ दाम चाजे होंगे । जल्द आर्डर दें, नहीं तो पछताना पडेगा | न 0 


४ 

आसाम) |; 
॥ मनेजर, इंडियन स्टोसँ (२) जनरल मचेन्ट एण्ड बकस, शिंलांग (आसाम) | 
ब INDIA १ 
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श्रीमद्भागवत 


AA ज ५. ३ 

'9० सुन्दर सचित्र खंडां सं 
श्रीमद्भागवत हिन्दू -सभ्यता, दशन खोर भक्ति का 
सजीव इतिहास है । कदाचित्‌ ही कोई पढ़ा लिखा 
हिन्दू हो जो इसके महत्व को न समझता हो। 
प्रेमियों के उत्साह दिलाने पर ही महाभारत की हा 
भाँति हम श्रीमद्‌भागवत को भी १० सुन्दर सचित्र 
खंडों में प्रकाशित कर रहे हैं । प्रत्येक खंड में लग- 
भग १२५ पृष्ठ और दर्जनों सादे तथा रंगीन चित्र 
हैं। & खंड प्रकाशित हो चुके हैं। १ अंक और बाकी हे । 


। | प्रत्यक खड का मूल्य १।) हे । इस प्रकार सम्पूण श्रीमद- - 
10 5 भागवत का १२ ॥) होता हे ।' परन्तु जो सज्जन स्थायी ग्राहक ६ 


“ त “ उन्हें हम प्रति अंक १) में ही दे दंगे । विशेष जानकारी के लिए | 
0 | नीचे लिखे पते पर पत्र व्यवहार कीजिए । 


~ 


>> 


|| 0 मेनेजर श्रीमद्भागवत-विभाग, इंडियन प्रेस. लि०, प्रयाग । ॥ 
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~ । क 
अनुगामी * 
लेखक, श्रीयुत गोपालशरणसिंह 


में तो हूँ अनुगामो । 
चड. तुम्हारे साथ नाथ! में 


विश्व-माग सें केसे ? 

हँ बन्धनग्रक सन्द - गात 
तुम स्वतन्त्र द्रतगामी ॥ 

किस विधि एक हृदय होकर सं 
तुममें ही मिल जाऊ । 


जहाँ जहाँ तुम ले जाओगे 
! जाऊंगा में खापा | 
जग से जिसे छिपा ण्ग्घा था 
बड़े यत्न से मैन 
जान गये वह भेद हृदय का, 
हो तुम अम्तयामी ॥ . "अः 
में # निज उन्नति - आभलापा 
& तुम हो जग-हित-कामा ॥ 


5 
` 


PRIDE OR 


|| Ps कड य छु महीने पहले की वात है । शायद 
॥ (25 &>७६७ ८५) रविवार था; क्योंकि उसी दिन 
५76 कु 1 मुझको श्रकूसर सेगाँव जाने का 


IE 9/7 मोका मिलता है । महात्मा गान्धी की 


NT द्र? तन्दुरुस्ती चिन्ताजनक थी । कई नेता 
र 2.24 ये 


श्रौर कांग्रेस के मंत्री उन्हे देखने के 
[ने इतनी भीड़भाड़ में गांधी जी के पास 


[गती हैं | इस उम्र में मा उनको सेवा के सिवा 
कुछ सूमता ही नहीं । उन नेताश्रों को भीड़ में वे 


ही थीं | खाना खुद इसलिए नहीं बना 


sx, 


राष्ट्रमाता कस्त्रबाई 


| लेखक, श्रीयुत श्रीमन्नारायण अग्रवाल, एम०ए० ` 


NT जब भय 


PN 


[कस्तूर बा सकुटम्त्र] 


कोई मदद करनेवाला न था, किन्तु इसलिए क्रि उनके 
रोम-रोम में मातृत्व ग्रोर . सेवा-माव छुलकता है | एक । 
प्रेमल मा चूल्हे से दूर बैठकर घर के लोगो को भूखा 
देखना कैसे सहन कर सकतो है १ और फिर वे ते राष्ट 
माता हें । अगर महात्मा जी दिन भर देश की विभिन्न 
समध्याओं को सुलझाने और दरिद्रनारायण की सेवा म 
लगे रहें श्रोर एक भूखे आर कंगाल राष्ट्र की माता 
स्वरूप कस्तूरवाई अपना ग्रधि समय चूल्हे के श्रर्षि 
पास ही वितावे तो इसमें आश्चयं ही क्रिस बात का है! 
जिस देश के करोड़ों लोगों के लिए रूखी और सूखी रोटी 
का डुकड़ा ही जीवन है उसकी माता के लिए तो चूर ' 
अधिक प्रिय शायद दूसरी जगह न होगी । 
_ मुझको देखकर वे रसोईघर के बा 


; 

hl 
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[एक डाक्टर श्रीमती कस्तूर बाई का चोटीला पैर देख रहा है |] 


मुस्कराकर मेरे स्वास्थ्य के वारे में पूछा । लेकिन मैंने उनसे 
| तुरन्त पूछा-- 
“बा, वापू जी की तबीञ्रत केसी है १2? 

मेरा प्रश्‍न सुनकर वे तुरन्त ग्भीर और कुछ उदास- 
सी हो गई । धीमे स्वर में बोलीं-“ बापू जी श्राज-कल 
९ वहुत थक गये हे ।'? 

ये नेता लोग तो उनका पीछा ही नहीं छोड़ते !?? 

मैंने थोडा सुस्कराकर कहा । 
| निता भी क्या करें ?? उन्होंने मुस्कराकर कढा-- वि 
| भी सब चक्कर में फॅसे हैं। पू जी के पास आना ही 


: | इता है | फिर बापू जी तो खुद उन्हे बुलाते हैं ।? 


लेकिन बा, इस समथ तो बाप जी को आराम को 


हा, उन्हें ग्राराम तो ज़रूर चाहिए | इधर कई 
है नेसे उनका स्वास्थ्य बहुत नाइक हो गया है। क्या 
६ कुछ समझ में नहीं आता ! सुना है, आज उनको 


हमको उनकी मावनाय भी समझनी चाहिए । 


उनके शब्दों में कितनी वेद्ना थी, कितनी चिन्ता थी, 
श्रोर कितना प्रेम था, यह तो शब्दों में लिखना कठिन है | 
वे ग्रादश मातृत्व की सजीव मूर्ति हे । महात्मा जी खुद 
भी बहुत वर्षों से उनके “माता के रूप में ही मानते हैं । 
और वे महात्मा जी से उम्र में भी कुछ महीने बड़ी हैं । जब 
महात्मा जी लंका गये थे तव किसी मीटिंग में एक सज्जन | 
ने अनजाने पूछा भी था कि महात्मा जी, आज आपको मा 
नहीं आई । उन्होंने मुस्कराकर उत्तर दिया था--“वे 
कस्तूरबा संसार के नाते मेरी पत्नी हे । लेकिन आपका 
प्रश्न ठीक है, क्योंकि में उनको ग्रवमा के रूप में ही 
देखता हूँ |? 
तो हुई महात्मा जी और जनता की दृष्टि । लेकिन _ 
वे आदश 
मा हैं। इसी से हम उनका आदश पत्नी को रूप देखना 
भूल गये हैं । एक हिन्दू स्त्री अपने पति को देवता के 
समान मानती है ओर उसी की सेवा में अपना कल्याण 
सममती है । ्ाज-कल तो इस आदश की हँसी उड़ाई 


[हा 9-9--9 -९- -१९- -७- -०- -७- -९--९--०- 955 7४% ए* एन ~ -»- -> 


- कै प्रयोगों का ही सहारा लेना पडा | 


[श्रीमती कस्तूर बाई तूत कात रही हैं] 


जाती है ग्रोर समानता का बोलबाला है । लेकिन उनको 
तो महात्माजी जेसे ग्रादश पति मिले हें । तब वे उनको 
देवता-स्वरूप क्यों न मानें ? मेंने जब उस दिन महात्मा जा 
के स्वास्थ्य के वारे में उनसे बातें कीं तव मैंने पहली वार 


` उनमें आदश पत्नो की झलक देखी 1 


> MN > 

लेकिन पत्नी की हैसियत से उनको कम कष्ट सहन नहीं 
करने पड़े ! जिन्होंने गांधी जी की आत्म-कथा पढी है वे 
जानते हैं कि महात्मा जी के कड़े नियमों और ग्रादशो 
का पालन करने में उन्हें कितनी तकलीफु उठानी पड़ी है । 
बीमारी की हालत में उन्हें महात्मा जी के पानी और मिट्टी 
एक वार जब 
[त्मा जी ने उन्हें नमक छोड़ने के लिए कहा तव वे 
झुभलाकूर बोलीं - “नमक छोड़ने के लिए तो आपसे भी 
को | श्राप भो न छोड़ेंगे |?” जब महात्मा जी मे 
[क न खाने को प्रतिज्ञा कर ली तब उनको कितना 
दोगा, यह एक पली का हृदय ही समझ सकता 


सरस्वती 


RA 
हानं द“ 1१? 
गनं द्‌ 11 


, केवल साधारण ग्रौर हिन्द 


रु [भाग ३९ 
EE 
परिचय दिया है. | ्रफ्रीका मं एक वार जब कस्तूरबा 
सख्त बोमार हो गइ थीं रार डाक्टर ने कहा क्रि उनको 
सांस का शोरवा देने को जरूरत हें तब महात्मा जीने 
उत्तर दिया-- सांस के शोरबे के लिएमे तो इजाजत 
नहीं दे सकता । लाकन कस्तूरबार श्राजाद वे लेना 
चाहें तो ज़रूर दीजिए । पूछने पर उन्होंने दृढता से उत्तर | 
दिया--“मैं मांत का शोरवा नहीं लूँगी ' यह मनुष्य-देह | 
बार बार नहं मिला करती | आपको (वापू जी का) गोदी मे 
मर जाऊं तो परवा नहीं, पर अपनी देह को मैं भरष्ट न | 


xX xX 
विवाह के समय वे बिलकुल निरक्षर थीं। 
महात्मा जी ने शुरू में उनको पढ़ाने का कोशिश की। 
लेकिन सार्वजनिक कामों में जल्दा ही पस जाने से उनकी 
शिक्षा अधूरी ही रह गई । ग्राज मा उनकी गुजराती का 
का कामचलाऊ ज्ञान है । जव 
कभी भाषण करने को खड़ी होती हैँ तथ गुजराती और 
हिन्दी दो सहेलियों की तरह गले में हाथ डालकर साथ 
साथ चलता हं । हिन्दी का ज्ञान बढ़ाने के लिए ग्राज-कत 
उन्होंने तुलसो की रामायण का कोतन शुरू किया है। 
लेकिन इत पढ़ाई-लिखाई म॑ वे अधिक समय नहीं दे 
सकती और शायद उनको ज़्यादा रुचि भो नहीं है। 
देश की विमिन् पेंचादा समस्याग्रां का भी उनका ग्रधिक 
ज्ञान नहीं है। लेकिन उनको अ्रशिक्षित कहना अपने | 
अज्ञान ओर नासमभी का परिचय देना होगा । यद्यपि वे 
संसार की दृष्टि में भ्रधि३ पढ़ी-लिखी नहीं हैं, तथापि 
उनके व्यक्तित्व के सामने घुर-घर विद्वानों और ज्ञानिया का 
माथा अवश्य झुकेगा | इसलिए नहीं कि वे महात्मा जी का 
पत्नी हे, क्रि-्ह इसलिए कि वे सौजन्य, सुसंध्कृति, सरत | 
और मीठे स्वभाव का मूर्ति हैं । उनका दिमाग तीखा है, | 
हृदय अत्यन्त सरल ग्रोर प्रेम तथा सेवा-भाव से परिपूण 
। उनका शरीर इस ७० वर्ष की अम्र में भी मजवूत 
। जिस व्यक्ति का शरीर, [दल और दिमाग, तीनों सुद | 
तथा स्वाभाविक रूप से विकर्तित हैं उसका अशा | 
कहना “शिक्षा? का अपमान करना है । 
छ > x xX कै 
शुरू में तो मेरा झुक्राव महात्माजो की ही तरफ हु 
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धा । जब में सेव जाता, महात्माजी के हो जीवन को दे तने 
गैर समझने का कोशिश करता और जसा कि में ग्रपने 
गाव का पन्त? शीप्रक लेख में पहले लिख चुका ह में 
तो महात्मा जी को भानवता से ही मुग्ध ह्य़ा । ग्राज 
भी मैं उनका महान्‌ नेता की हैसियत से ही आदर करता 
हूँ श्रीर माता कस्तूरवाई से तो शुरू में मेरा अधिक 
परिचय भी नहीं था । हा, ज्यों-ज्यों मैंने उनके अधिक 
निकट आने की कोशिश की, मेरा . हृदय उनकी ओर 
शिंचता गया. ओर आज जव में सेगाँव जाता हूँ, 
चाहे एक बार महात्मा जी से न मिलूँ , उनसे मिले बिना 
क्रभी नहीं लोटता । इसका कारण है, और वह है उनकी 
सरलता। महात्मा जो के सामने हम लोगों ने उनके व्यक्तित्व 
को ग्रभी तक नजदीक से पहचानने और समकने की 
कोशिश नहीं की है। लेकिन मेरा पक्का विचार है फ्रि 
महात्मा जी से स्वतन्त्र उनका एक मनन करने योग्य 
व्यक्तित्व है । उनकी सहृदयता, भोलापन, सहानुभूति और 
प्रेम अनुभव करने से ही जाने जा सकते हैं। सेगाँव- 
ग्राश्नम में महात्मा जी से लेकर ताधारण से साधारण 
व्यक्ति की 9म और सेवा-त्रत्ति से चिन्ता करना, अपने कष्ट 
का खयाल न करके सभी के दुख-दद का ध्यान रखना वें 
ही कर सकती हैं । एक बार बहुत दिनों तक उनके पैर में 
चोट -रही । हड्डी भी शायद चटक गई थी। डाक्टर ने 
चतना-फरना मना किया था । तो भी उनको विना सबका 
इत्तिजाम देखे चेन न था । अपने सुख ग्रोर आराम 
का खयाल तो उन्हें कभी शायद होता ही नहीं । इतनी 
उम्र होने पर भी वे ग्रपना सव काम खुद कर लेती हैं। 
हा ॥ श्रपने लिए किसी को भी सेवा स्वीकार नहीं करतीं। सुबह 
हा | सेशाम तक उनका सारा समय काम करते हा बीतता है । 


त | “ओर उनका सब काम शान्ति और स्वाभाविकता से होता 
ह, | है। उनके चेहरे पर मैंने कभी क्रोध की झलक भी नहीं 


देखी । उनके तो मैं एक आदर्श कर्मयोगिनी मानता हूँ । 
यह उनके कमयेग का हो फल है क सेगांव-आश्रम में 
सबसे धक उम्र होते हुए भी उन्हीं का स्वास्थ्य सब 
अच्छा है | पैर की उक्त चोट के समय डाक्टर ने उनके 
पैर को देखकर कहा--“बा का साधारण स्वास्थ्य भी 
अच्छा नही मालम होता | उनके काफी आराम चाहिए |? 
महात्मा जी हँसकर बोले -“डाक्टर साहब, राप गलती 


SCE 
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` ग्रकसर निराशा की भावनाये मन में उत्पन्न हो जाती हैं । 


[श्रीमती कस्तूर बाई और श्री जमनालाल बजाज की मा] 


। मेरे ग्राश्रम भर में इन्हीं की तन्दुरुस्ती सबसे 
ग्रच्छी है । ये बहुत ही कम बीमार पड़ती हैं !” सब लोग 
मुस्करा दिये । वे भी हॅत पड़ीं । 


'X x > 


ग्राज हिन्दुस्तान की स्त्रियो में जाग्रात फेल रही हे । वे 
उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और पद से बाहर निकलकर 
जनता के सामने ग्रा रही हैं । यह तो ग्रच्छा ही है । किसी 
भी राष्ट्र की उन्नति के लिए स्त्रियां की तरक्की ज़रूरी है। 
लेकिन जब में वतमान पढी को. युवतियों क जावन की 
पुरानी पीढ़ी की महिलाओं के जीवन से तुलना करता हू 
तब पुझे ग्रक8र शक्र हो जाता है कि ग्राज-कल को स्त्रियों की 
उन्नति “उत्थान? है या “पतन? | कलेजो से निकली हई युव- | 
तियों का कृत्रिम जीवन ओर उनके कमजोर शरीर देखकर | 


स्री-शत्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए १ श्रगर शिक्षा | 
द्वारा हमारी बहनों के दिमाग, दिल और शरीर, तीनों का 
स्वाभाविक विकाश न हुआ तो फिर यह स्त्रोशिक्षा 
की पुकार किस काम की ? इसलिए जव म स्री-शिच्ता को 
समस्या पर विचार करता हू तब मेरे सामने माता कस्तूर 


कहतो है--“भारत की युवतियों, आओ । मेरे पा 
तुम शिक्षा ग्रहण करने के बहाने भारत की संसद 


गा 
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' वृद्धा माता को देखता हूँ तब भी मेरे मन में इसी प्रकार के प्रेम और सहानुभूति से भरे मानव को देखता हूँ, मेरा 
विचार आते हैं वे भी इतनी आयु की होती हुई भी दिन हृदय गद्गद्‌ हो जाता हे | माता कस्तूरी बाई में मानवता 
भर घर के काम में लगी रहती हैं, और आज भी कई घंटे पूणरूप से पुष्पित 
तक सूत कातती हैं । अगर हम सब इन दोनों विभूतियों को इसी नजर से 

if > > > देख सके और सच्चे मनुष्य वनने की कोशिश करे तो 

| में तो मानव-धम का पुजारी हूँ | में तो जब किसी संतार में कितनी शान्ति ग्रोर पेम का संचार हो सके | 


॥ मक-माँग 
~ 


“ ही लेखिका, श्रीमती झुमित्राकुमारी सिनहा 


दद = वि 
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हा! मेरे सुख का वह लघु पल क्यों इनद्रधडुष-सा बन आता | मेरे लघु सपने के जग में वे मुग्ध हँसी बन कर आबे | 
में निरख न जी भरभी पाती बह मिट क्षण भर में ही जाता! यह मेरी जीवन-रजनी के खो स्वप्न न पल भर में जावें | 


| तम-निश्चत-व्योम पर नोरव वह मानस-पड पर वह नित आवे, 
| जो तेजपुञ्ज-सा खिल ` उठता । पलकों पर सरसिज पग धरके। 
| में उसे न चुम्वित कर सकती , में हृदय-नीड़ में छिपा रखे 

1 वह हाय | मु कितना छलता । वह्‌ कुहुक उठें कलरव करके | 


पर कितना मादक है प्रिय का पल भरका यह अज्ञात-मिलन। छाया-से दर देश से आ कळ मठी याद दिला जावे । 
॥ कितना मधुमय सुखप्रद हैरे,यहचिरवियागयह अचिरमिलन। क्षण भर उर सें हँस बस कर वे मीठो वेदना जगा जावे | 


कितना {प्रय है रोते टग में छलक पलकों की सीपी सें, 
उनका सपना वनकर आना । बनकर वे .सपनों के मोती। 
मेरे साते उच्छासां को में भर लूँ रीता हृदय-कोष 
सपनों मिस आ विखरा जाना | सेरी यह निधि न कभी खोती | 


निज चरणों की रेखा अंकित कर दें धीरज बैँधवाने को 
याद फूला-स हसत साव | 
` प्राणों में सौरभ बस जावे । 
यदि मधुर राग बन वे आवे, 
भंक्रार भरो तो रह जावे! 


| 
| मर अचल स सपना की माया जव हो छट जाने का | 
| 

| 

} 


करुण कहानी 
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मुखबिर 


लेखक, पण्डित मोहनलाल महतो 


(७) 
ज के पिता ने इधर-उधर देखकर धीरे से कहा-_ 
“सुना जा, श्रब तुस बड़े हुए । साच लो-- 
ग्रः सच्ची बातों को ज़ाहिर कर देने में डर फिस॒का 
है! में अगर होता- विश्वास करो--मैं अगर होता तो 
सञ्ची बातों को खेलकर रख देता |? 

जगदीरा बोज्जा-- आप ठीक कह रहे हे--पर...]?? 
(भै यह नहीं पूछुता ।?--झल्लाकर वृद्ध भवानीदीन बोले 
जिनकी रीढ़ कको करते करते झुक गई थी--“ताफ़ बात 
है | हाँ, कहो । तुसने क्या देखा १? 

धीरे से जगदीश ने उत्तर दिया -“में कहता हूँ | 
पहले वह सुन तो लीजिए |? 

“क्या सुन लूँ !” भवानीदीन व्यग्रतापूवक बोले 
“कुछ बात भी हो । तुमने हमारे क्रिये-दिये पर पानी फेर 
दिया ! में मुँह दिखलाने लायक़ भी कहाँ रहा ! मैंने, सच 
कहता हूँ, तुम्हारे लिए नौकरी ठीक कर रक्खी थी | सब 
किया, पर तुम तो किसी की सुनते ही नहीं ।” 

जगदीरा चुपचाप बैठा रहा । उत्तकी चुप्पी ने भवानी- 
दीन को थोड़ा-सा ओर उत्तेजित कर दिया। वे तनकर 
` वै गये और कहने लगे--“तुम्हे चाहिए कि सच्चा बयान 
दो | काई कालेपानी जाय या फाँसी चढ़े । तुम्हें इससे क्या 
वास्ता ! जो हो चुका से हो चुका | अभी तक कुछ पिंगडा 
नहीं है | साहब मुझसे त 
` जगदीश ने कहा “ग्राख्लिर आप चाहते क्या हैं! में 
ऐसी बातों को पसन्द नहीं करता--मेरी जान मले ही चली 
जाय | कलङ्क का अमिट टीका लगाकर समाज के सामने 
| वेशर्मी के साथ जाना--छिः छिः !? 
| भवानीदीन असमंजस में पड़ गये | उन्हें मालूम था 
कि जगदीश पूरा हढी है । फिर भी अपना पिता होने का 
गिक दावा वे नहीं छोड सके | विश्वास था कि लड़के 
समभा लगे, उसे ठीक रास्ते पर ले ग्रावगे, पर 


समझाने के तज़ का ज़रा-सा बदल दिया | “गुरुत्व? की 
जगह पर 'वितृत्व/ के अधिक प्रश्रय देते हुए उन्होंने फिर 
कहा “बेटा, ग्राखिर हमारा गांत क्या दोगा ? तुम्हारी 
बूटा मा तो--किन शब्दों में कह जान देने पर तुली 
हुई हैं। उसका कहना हैं कि बिना जगदीश को देखे अ्रन्न 
नहा छुऊगी, खाना तो दूर की बात है !» 1 
इतना कह कर--अपनी बातों का असर देखने के. 
विचार से भवानीदीन चुप हो रहे और अपनी बाज़ जैसी तेज 
आँखों से जगदीश के मुख की ओर देखने लगे, जा सूखा 
हुआ और पीला पर कठोर दिखलाई पड़ता था | वह दीवार हैः 
को और देख रहा था, जहाँ एक छिपकली बैठी थी। 


मानव-सम्प्रदाय का यह नियम है कि हम एकदूसरे की. 


कमज़ोरियों से लाभ उठाने का सतत प्रयत्न करते हैं | 
अपनी बातों से हम दूसरे की उन भावनाओं को उद्दीत्त . 
कर देते हैं जो कमज़ोरियों को जगाने का काम करती हैं। | 
भवानीदीन ने जगदीश के कठोर हृदय में मातृस्नेह की 
भावना को जगाने का प्रयत्न किया। वे जानते थे कि 
जगदीश का ही हृदय मा की याद--सकरुण याद--की | 
आँच में पड़कर विगलित हुए बिना न रहेगा । यह स्वाभा | 
विक भी है । जब वह अपने अन्तर की सकरुण भावनाओं | 
से द्रवित हो जायगा तब भवानीदीन के लिए अपनी बातें 
मनवा लेना कठिन न होगा । निश्चय ही एक बार जगद 

का हृदय काँप उठा, उसका मन अपनी स्नेहमंयी जननी 

गोद में खेलने के लिए मचलने लगा, पर तत्काल उस 

अपने आपके संभाल लिया--उसे ऐसा लगा 

पथभ्रष्ट होने जा रहा है । अपने निश्चय पर अड़े रहने 


` वह एक वार किमन ही मन- प्रतिज्ञा कर [धर झुका 


कर बैठ गया और धीरे धीरे तजनी से ज़मीन कुरेदने लगा, 
मानो श्रचला पैयशालिनीं ऐश्तरी को खोदकर थ 


|. 
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é दुर्भाग्य के लोहे के चने तो खुद चबाने पड़ते हें । तुम 
हठ छोड़कर मेरा कहा मानो--अपने को बचा लो, चाहे 
जैसे हो |? जगदीश खिन्न स्वर में बोला-- श्राप तो मेरी 
जान लेने की व्यवस्था कर रहे हैं ओर कहते हैं कि 
“्रपने को बचा लो |? 

चौंककर भवानीदीन ने जगदीश के तमतमाये हुए 
चेहरे की ओर देखा। उन्हें विश्वास नहीं था कि जिस 
जगदीश ने कभी उनके सामने ग्राँखे उठाने की गुस्ताज़ी 
भी नहीं की वही जगदीश अज इस तरह एकाएक तलवार 
का वार कर बैठेगा | भवानीदीन सन्नाटे में ग्रा गये। 
सहसा वे नहीं सोच सके कि उनका अगला कर्तव्य क्या है । 
अपने बिखरे हुए साहस के कंठ पर केन्द्रित कर काँपते 
हुए स्वर में बोले--“वेटा, क्या कहा तुमने ? मैं तुम्हारी 
जान का गाहक हूँ ! यह कैसा ग्राक्षेप है जगदीश ! 
क्या कहू... | 

भवानीदीन कुछ कह न सके। गला सँघ गया | 
जगदीश पत्थर की तरह सिर भ्रुकाये चुपचाग बैठा रहा । 
उसके चेहरे का रङ्ग रह रहकर बदल जाता--एक रङ्ग 
जाता, दूसरा ग्राता | मानसिक्र उथल-पुथल के डरावने 
| उसकी टेढ़ी भोंहों और सिकुड़े हुए ललाट से स्पष्ट 
दिखाई दे रहे थे । जगदीश मानसिक. ग्राघात-प्रतिघातो से 
मानो मन ही मन व्यग्र हो रहा था | वह मानो थके हए 
तराक को तरह विकल होकर हाथ-प्रॉव मारता, पर तेज़ 
धारा के आगे कोई वश न चलता ओर डबता-उतराता 
स ग्रोर बहता जाता जिधर जाना उसे मंज़र न था | ऐसी 
अवस्था थी उस नवयुवक जगदीश की जो भयानक्र अप- 
राधाँ के कारण अपने साथियों के साथ विछले डेढ साल 
से जेल में बन्द था ओर जिसके पिता ग्राये थे समभाकर 


` मुख़नबरी करने के लिए उसे राज़ी करने | इसी में 


कल्याण था | 
दिन का अन्त हो गया | वर्षा का मनहूस संध्या जेल 
के ग्राँगन में धीरे धीरे उतरी । घास पर दो-चार ततालयो 


`. उड़ती नज़र थाई । 


CB) 


निश्चय की मज़बूत गाढ परिस्थिति के हाथों से ढीली 


रन्ता तभी तक कर सकते हैं जव तक परिस्थिति साथ देत 
ती है। जहाँ इसने अपना रत्रैया बदला, किर अपने 
आपको सँमालकर रखना कडिन हो जाता है। जगदीश 
एक ठोस नत्रयुवक था, उठती जवानी थी और स्वमावत 
गम्भीर होने के कारण उसको प्रकृति में चंचलता का प्रवेश 
नहीं हो सका था | अपने निश्चय को वह बहुत ही कठिनता 
से बदलता । पिता को बातों ने पहले तो उसे उत्तेजित कर 
दिया, पर उसने यह अनुभव हिया कि उसके हृदय गे 
दुबलता का झां स्थान है, जो थ्रनुकूच श्रवर पाकर धीरे 
धीरे अपना प्रभाव फेला रही है । संशय-रदित जगदीश का 
हृदय द्रथा म फस गया | कभी-कमा वह यह भी सोचने 
लगा कि मुग़वरी करके इस ज्ञलीन ज़िन्दगी को एक 
किनारे लगा देना ग्रच्छा होगा । पहले वह ऐवी बातों को 
हृदय के निकट फटकने भी नहीं देता था -यह ऐसी बातों 
को मन में लाना भी कमीनापन समझता था, पर ग्र 
उसने इस प्रश्न पर सोचना आरम्भ किया । कभी वह 
अपनी मा के विषय में सोचता और कमी पयोबुख छोरी 
सी बहन के विषय में | वह अपने पड़ोस की उस भोली- 
भाली लड़को के विषय में भी सोचता जो क्रिसी दिन 
जगदीरा के यह कहने पर कि में फाँसी पर चटँगा, रो पड़ी - 
थी | अपनी कोड़री में चुपचाप पड़ा-पड़ा वह छुटपटाने 
लगा । पिछुत्ते जीउन के ग्रनेक़ लुभावने दृश्य उसकी 
आँखों को आकर चूमने लगे, मोटे-मोटे सीलचों के उस 
पार बुलाने लगे, हरे-मरे खेतों में ओर अमराई में चलने 
के लिए उकसाने लगे | 
कभी जगदीश अपने को धिक्कारता ओर कभी चुप 
रहकर सोचता कि क्या करना चाहिए। जेल की एक 
रसना ने उसके जीवन के सौन्दर्य को चूस लिया था। 
एक ही प्रकार के वातावरण में साँस लेते-लेते, एक ही 
तरह के स्वाद का भोजन खाते-खाते, एक ही कमरे में 
रहते-रहते ओर एक ही प्रकार का जीवन व्यतीत करते 
करते वह मन ही मन ऊब उठा | धीरे-धीरे उसके हृदय 
की हृढ़ता भाफ बनकर केसे उड़ गई, इसका पता किशी | 
को न चला ओर उसकी जगह पर दुर्बलता का साम्राज्य 
केसे स्थापित हो गया, यह बतलाना भी कठिन है | जग. 
दोरा अपने को रोक नहीं सका | वह सिद्धान्तो को ऊँची 


मही 


संख्या ३ ] 
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कराकर रुक जाने की कभी संभावना थी, पर दुर्भाग्यवश 
कोई ऐसी बाधा भी नहीं उपस्थित हुई | वह बड़े आराम 
से छुढ़कता-लुड़कता पहाड़ का जड़ तक चला आया | 
अखबारों के पाठकों ने चकित होकर एक दिन पढ़ा 
क्रि जगदीश मुग़विर हो गया दै। उसने सप्रमाण सत्य को 
नग्नरूप में उपस्थित कर दिया । लोगों ने हृदय पर हाथ 
रखकर उसके बयान को पढ़ा । इस तरह पानी में ग्राग 
लगाकर एकाएक जगदीश जेल के फाटक से ऐसे जुआड़ी 
की तरह मुँह छिपाकर निकल आया जो अपना सब कुछ 
हार जाने के बाद अपने बच्चों को ओर अपनी जीवनसहचरी 
को भी हार आया हो । आज़ाद जगदीश ने बाहर निकल- 
कर एक बार फिर अपनी ओर ध्यान देने का प्रयत्न किया | 
ग्रपने उत्तेजनापूर्ण अतीत को लज्जा-मनस्तापमय वर्तमान 
से मिलाकर उसने जब विचार किया तब उसका हृदय 
बड़े वेग से घड़ककर एकाएक बैढ गया | जिस सुख की, 
रस की, जीवन की श्राकांच्षा से वह जेल से बाहर आया 
था वह आकांक्षा उसे उतनी ही दूरी पर नज़र आती, 
जितनी दूरी पर जेल के भीतर से दिखलाई पड़ती थी-- 
जगदीश जितना आगे बढ़ता उसकी आकांक्षा उसी ग्रनु- 
पात से पीछे खिसकती । इस तरह दोनों में जितना ग्रन्तर 
था, उतना श्रन्तर ज्यों का त्यों बना रहा | जेल से छूटने 
के पहले उसने जिस उल्लास का अनुभंव छूट जाने को 
कल्पना के रूप में किया था वह उल्लास छूट जाने पर न 
जाने कहाँ छिप गया | जगदीश ने जेल से निकलकर भी 
अपने आपको अकूलसागर में ही पाया, जिसमें चट्टान 
जैसी तरंगें उठ-उठकर बड़े वेग से गिरती हों | इतना ही 
नहीं, जा दिशा और समय के बन्धनों से बिलकुल मुक्त 
हो ऐसा सागर ! गाँव के मित्रों ने जगदीश का स्वागत 
किया, पर म्लानमुख सँ, कुछ कुछ सकुचाये से, मानो 
| उन्हे ऐसा लग रहा हो कि वे किसी श्रबांछुनीय काम 
| को बलपूर्वक करने जा रहे हों । जगदीश ने भी अपनी 
| रूखी-सूखी मुस्कान से उनके विरस स्वागत का उत्तर 
| दिया | मित्रो ने भी जगदीश की मनस्थिति का ग्रठुभव 
| किया और जगदीश ने भी लोकरुचि को भाँप लिया) पर 
' | दोनों एक-दूसरे के सामने अपने आपको छिपाना चाहते 
ये | जो भी हो, पर उसके लिए गाँव का वातावरण ऐसा 


` सुखविर 
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- करो कि समाज तुम्हें ग्रहण कर ले | इस तरह एकान्तवास | 


शरणनाथ !” कमरे में पहुँचकर अपने दोनों कानों में कस- 


॥ एर था कि वह वहाँ के बातावरण में उन तत्तों को पावे i 


आ | २१० तमी 
*-५-५-५०५-*-५--*-*-*-५----*--*--*--*----*- ज्या | 
ट्ट प्राणों में बल मिलता है, जीवन को उत्साह मिलता 
ह, विचारों में मनोहरता आती है | एक दवी हुई घृणा, 
उपेक्षा, दुराव और भल्लाहट की झलक सर्वत्र उसे 
मिलती । पर वह जाय तो कहाँ ? शहर की झलमलाती 
हुईं बिजली के प्रकाश में जगदीश अपने आपको प्रकट 
करते हुए मिभकता था, उसकी आत्मा चोर बन चुकी : 
थी जिसे अन्धकार से प्रेम हो गया था | वह चाहता था 
कि कभी सूर्योदय न हो, कभी प्रकाश न हो, सदा ग्रन्धकार 
बना रहे | हे कोई ऐसा स्थान संसार में, जहाँ केवल 
अन्धकार ही ग्रन्धकार रहे, जहाँ कुछ दिनों तक रह | 
कर--अपने आपको छिपा कर--जगदीश सुख की साँस | 2 
ले, आत्मग्लानि के मूक घिक्काराँ से अपने को बचा 
सके | ८ ट 

एक दिन मवानीदीन बोले- “तुम उदास क्यों रहते 
हो !? जगदीरा एक ठंडी साँस लेकर चुप रहा । भवानी- _ 
दीन फिर बोले--“भाई, इस तरह तो काम नहीं चलेगा | | 
कहीं नौकरी वगैरह की खोज करो--सरकार को लिखो | वह 
तुम्हारी ओर ध्यान देगी? | र 

जगदीश मानो मन ही मन रो उठा, उसका हृदय 
कराह उठा, पर वह चुप रहा । उसकी निष्ठुर चुप्पी ने 
भवानीदीन को कुछ चिढा दिया | वे अपने भावों को बड़े 
यत्न से छिपाकर बोले--“बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम | 
अपनी पिछली बातों को भूल जाओ | तुमसे जो भयानक 
नालायकी हो गई है उसका संशोधन हो चुका | ग्रब तुम्हे _ 
चाहिए कि भले आदमियों से मिलो ओर ऐसा प्रयत्न | 


से क्या होगा !» आओ 

जगदीश ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। वह | 
चुपचाप उठा और कमरे में चला गया। भवानीदीन को ३ 
उसकी यह गुस्ताय़ी श्रच्छी नहीं लगी | वे जगदीश को | 
सुनाकर कहते लगें-- इतना पढ़ाया-लिखाया, तिर पर 
कुज का भार लादा, घर की लोटा-थाली बेंच कर बबुग्रा | 
को आदमी बनाया, पर उसका फल हाथों हाथ मिला। 
कोई किसी का नहीं है--हें नारायण, इस संसार से | 
उठा लो ! प्रव नहीं सहा जाता। शरण दो अशरण- 


कर उँगलियाँ डालकर जगदीश खाट पर लेट गया। | 
५ 222 3 ड है . का, >. 


किक). 


हृदय में समुद्र-मंथन का भयानक दृश्य उपस्थित 
` । वह उसी तरह अपने भीतर ही भीतर तड़प रहा था 
जैसे अन्धकार में किसी ओर से सनसनाता हुआ एकाध 
बाण आकर कलेजे में घुस जाय और घायल को यह पता 


(३) 
` “क्या सुन रही हूँ !? 
_ “कहो तब न! मैं भी सुन !” 

“गाँववाले कहते हैं कि 

“क्या कहते हैं १११ 

“कहते हैं कि तुमने विश्वासघात किया है से 

“से क्या !?? 

“कहा नहीं जाता ! कितनी बात सुनती ईूँ--क्या 
बतलाऊ ! ख़ून का घूँट पीकर रहना पड़ता है--अब 
मुझसे नहीं सहा जाता |? 

xX - xX : x 
_ शरदू की मन्दगामिनी स्वच्छ सरिता के तट पर 
गदीश और कजली दोनों बैठे हैं | दिन का अन्त हो 
का है | शुभ्राकाश में दो-चार तारे मुस्कराते नज़र आते 
कजली गाँव की लड़की है, गोरी गोरी पर तितली की 


दोनों की आँखों में 


वाले लज्जामिश्रित मूक भावों को समभा हे, दोनों . 


नों के गरम उच्छत्रासों का अनुभव किया हे, दोनों 
दोनों के विचारों पर, कल्पना पर, महत्त्वाकांताग्रों पर 
छाया डाली है, दोनों ने दोनों का यौवन के रंगीन 
से निंखरे हुए उषा-काल में अपने प्राणों के पड्रोसी 


मन की सहचरी थौ-- 


। ८ 


र देती, पर कजली को 


[ भाग ३९ ‡ 


करने में ही सुख मिलता था। उस दिन दोनों नदी | 
पर मिले और दोनों ने दोनों को बहुत दिनों पर आँखै 
भरकर देखा । | 
जगदीश बोला--“कजली, तुम झूढ तो नहीं 
बेलिगी १? 
कजली ने संक्षेप में उत्तर दिया --“ऊँढें |» 
इधर-उधर देखकर जगदीश ने कहा--“तुम मुझसे 
घृणा तो नहीं करतीं / सच सच बतला दो |? 
माली-माली कजली बोली--“बुशा नहीं करती प्र 
तुम जेल से क्यों ग्राये ? सुना है, तुमने विश्वासघात किया _ 
है। लागतो यही कह रहे हे |” 
जगदीश ने कराहकर उत्तर दिया--“कजली, क्या. 
हूँ आह 122 Y 
“मैं सच कहती हूँ ।? अपनी कजरारी आँखें के उपर | 
उठाकर कजली बोली--“लज्जा से मरी जाती हूँ । मुझे | 
सुना सुनाकर लोग ताने मारते हैं | में तुम्हें--क्या कहूँ! | 
शब्द नहीं मिलते ।? 
“सत्य हे |? जगदीश ने 
“में भी अनुभव करता हूँ | पर अब क्या करूँ देवी! 
अतीत का संशोधन कैसे हो ताकि मन की ्रसहनीय 
पीड़ा मिटे १? र 
“मैं क्या कहूँ !?-.दीर्घ निस्वास छोडकर कजली बोली | 
जगदीश ने व्यग्रतापूर्वक कहा-- “कुछ तो कहो |”. 
कजली बे।ली--“में क्रितना लज्जित होती हूँ जब 
तुम्हे देखती हूँ । जब तुम जेल में थे, मैं गर्व से फूली नहीं 


समाती थी । न जाने क्यों मेरा हृदय गर्व से पागल बना ड 
_ रहता था ? तुम्हारी बहादुरी की बातें सुनती तब ऐसा | 
लगता कि में आसमान पर पैर रखकर चल-फिर रही हूँ। FE 


हाय ! यह क्या हो गया ११ 
जगदीश सिर झुकाकर चुपचाप बैठा रहा । उसके 
हृदय में भूकम्प के धक्के पर धक्के आते रहे । कजली 


कुछ चण चुप रहकर फिर कहने लगी--“ठुम पुरुष दो) | 


कीति तुम्हारी चेरी है। पर में तो तुम्हारे ही तप से १ 
तपस्विनी, तुम्हारे ही बल से बलशालिनी, तुम्हारे ही 


सै यशशालिनी बनूँगी | जव तुम्ही कलंक-कालिमा में डू 
जाओगे तब फिर मेरा क्या ठोर-ठिकाना है? मैं न्य क्‌ 


सिर नीचे करके कहा-- | 


| द्दा तव मैं किन शब्दों में बतलाऊँ कि मेरी दशा कैसी 
| हो गई । श्रध्यापिका्रों के मुंह से जो कुछ मैंने सुना वह 
| ` दरणुंनातीत हा हैं । सं | 
जगदीश दोनों हाथों से कजली के पैर पकड़कर बोला 
“देवी, क्षमा करो | चुप रहो | अब नहीं सहा जाता |? 
पश्चिम के आकाश म॑ विभावरीश की ग्रमल बिमा 
निखर गई । सरिता के जल पर ज्योत्स्ना की हल्की चमक 
| दार लकीरें चमकने लगीं। शीतल हवा के मन्दमधुर 
भोकों ने आकर जल की. लहरियों को चूम लिया | नदी 
के उस पार का वनश्रणा [फर एक बार स्वप्न की तरह-- 
ग्रस्प्ट-सी- दिखलाई पड़ने लगी | धीरे धीरे सुधाकर ऊपर 
उठ | तारकाश्रा न मानां दाना और हटकर तारापति का 
माग दे दिया 
(Gc) 
साहब 'वेस्टपेपर बास्केट? में पान की पीक 
थूकते हुए, सामने पड़े हुए कागाज़ पर नज़र जमाकर, 
बोले-“हाँ, जगदीशकुमारसिंहद, बाप का नाम मवानीदीन, 
क्रोम राजपूत, उम्र बीस साल--ढीक तो है !? 
भवानीदीन आगे झुककर साग्रह बोले--“हुज़र ने 
क्या फ़माया १?? 
“कुछ नहीं जी?--रूखे स्वर में दारोग़ा साहब ने 
' उत्तर दिया--“'तुम्हारा लड़का बड़ा ख़तरनाक है। उसे 
| रोज़ थाने पर हाज़िरी देनी चाहिए । समझ गये ! समभा 
देना |? | 
भवानीदीन सकपकाये से बोले--“उसने तो सरकार 
का साथ दिया है ।?? 
._ “बड़े उल्लू हो तुम जी”-दारोग़ा जी ने गम्भीर 


दारोगा 


| स्वर में घोषणा की--“मै क्या जानूँ १. उसने डाके डाले 
` हैं, लूट-पाट की है । ऐसे खतरनाक आ।दमी को गोली सें 
| उड़ा देना चाहिए |”? 


. भेवानीदीन के काटो तो लहू नहीं | उनकी शशाः 
' लतिका पर तुषार-पात नहीं, ग्रसनिपात हुआ | उन्हें ऐसा 
पगा कि उनकी आँखों के सामने का सारा दृश्य घूस 

९ ह्‌ | 
दारोगा जी ने फिर कहा--“जाश्रो, यही काम था | 
| ठीक चार बजे संध्या-समय--क्या नाम है तुम्हारे 


भवानीदीन ख्नुशामद-भरे स्वर में बोले-“हुज़र 
गुलाम का नाम हे जगदीश !» | 
हाँ, जगदीश--दारोगा जी ने कागाज़ उलटते हुए 
कहा--“उससे कह देना,. रोज़ संध्या-समय चार बजे २ 
आकर हाज़िरी दे जाय, नहीं तो तुम लोगों के हक़ में बुरा 
होगा |? : 
“जो आशा”?-यह कहकर मर्माहतचित्त भवानीदीन 
थाने से लोटे | उनके पैरों के जूतों से जो आवाज़ निकल 
रही थी उससे भी उनके मन की अकथनीय खिन्नता, 
उदासी, पीड़ा प्रकट होती थी वे हारे हुए जुआरी की 


तरह वेमन घर की ओर चले | रास्ते में एक पड़ोसी || 


मिला | वह एक बातूनी किसान था तथा भवानीदीन 
का मित्र था | दोनों बैठकर घंटों रापें मारा करते थे | 


भवानीदीन कलकत्ते की कथा सुनाते और वह भत-प्रेत 


१? 4 


का चचा करता | अचानक अपने मित्र को थाने सें 
निकलते देखकर उसं किसान को आश्चर्य हुआ | उसने . 
आगे बढ़ कर पूछा--“क्या काम था भैया ? सुना हे, 
दारोगा जी बड़े क्रोधी हैं-सीधी तरह बोलते ही नहीं ।? 
भवानीदीन ने कहा--“मुभसे तो बेचारे सीधी तरह 
बोले | मेरे पुराने मित्र भी हैं| मुलाक़ात हुई तो कहने लगे | 
कि मित्र, में तो आपके यहाँ खुद ग्रानेवाला थां | बिना 
श्राप लोगों की सहायता के हम क्या कर सकते हैं !” यह | 
कह कर वृद्ध भवानीदीन ग्रचानक चुप हो गये। वह 
किसान विष्मय-विस्फारित नेत्रों से उन्हे देखता रह गया। 
फिर ठहरकर उन्होंने कहना श्रारम्भ किया--“वे जगदीश 
पर बहुत प्रसन्न हैं । कहने लगे--'भाई अपने लड़के को 


£ 
रोज़ संध्या-समय मेरे पास भेज दिया करो । क्या वह मेरा 


लड़का नहीं है ! बात सही है | जब दारोगा का मुझसे || 


इतना प्रेम है तब फिर जगदीश तो उनका भतीजा ह हि 
ठहरा | हम दोनों माई-माई हैं ।? 


उसकी नज़रों में भवानीदीन का मूल्य बढ गया था | खुद 

दारोगा साहब जिस पर इतनी कृपा रक्खें उसका मित्र होना 

` गौरव की बात है और यह गौरव उस भोले-भाले किसान के 
प्राप्त था । भवानीदीन साच-विचार में डबते-उतराते गो 


भय दिखलाया था, बड़ी-बड़ी नोकरेयाँ दिलवाने के सुन- 


हरे सपने दिखलाये थे | गरज़ यह कि भय-प्रीत-लोभ सभी 


उपायों को काम में लाकर भवानीदीन थक चुके थे, पर 


जगदीश अपने पथ से तनिक भी नहीं डिगा | जब वह पकड़- 


कर जेल में बन्द किया गया तब उसने ग्रपनी भूल का 
जाना | जेल से छूटने के बाद उसने अपना रवैया बदल 
_ दिया । भवानीदीन की अनुभवी आँखों से कोई भी रहस्य 


छिपा नहीं था । पर बेचारे ग्रनन्योपाय थे | करते क्या ! 


संध्या-समय जगदीशः को एकान्त में बुलाकर उन्होंने सम- 


` ` आने का प्रयल किया | वे बोले-“बेटा, दारोगा श्रपने 


~ 


हि. 25 


आदमी हैं | वे चाहते हे कि एक बार नित्य तुम उनसे 
मुलाक़ात कर लिया करो । में समभता हूँ, इसमें काई हेढी 
या बुराई नहीं है |? 

जगदीश ने काई उत्तर नहीं दिया | वह चुपचाप 
बैठा रहा । 
` भवानीदीन फिर बोले--“में तुमसे अपने प्रश्‍न का 
उत्तर सुनना चाहता हूँ | चुप रहने से काम नहीं चलेगा |”? 

इस बार जगदीश का कंठ फूटा--“में क्यों दारोगा से 
मुलाकात करने जाऊँ ? में कोई चोर हूँ, जो थाने पर 
हाज़िरी लिखवाया करूँ १?” 

“हाज़री !?-भवानीदीन कुछ चिढ़कर बोले 
“हाज़िरी की तो कोई बात ही नहीं हे | वे तुमसे मुलाक़ात 


| करना चाहते हैं |”? 


जगदीश ने रुखाई के साथ कहा--“किसी दिन 


` जाऊँगा, रोज़ रोज़ की दौड़ मुझे पसन्द. नहीं | में किसी 


का नोकर नहीं हूँ | दारोगा हों या...।? 
भवानीदीन इस चिन्ता में पड़े कि अब क्या कह कर 
समझाया जाय | जब वह कुछ सुनता ही नहीं तब फिर 


` भवानीदीन करें तो क्या ! कुछ देर चुप रहकर उन्होंने 


' फिर कहा--“बात यह है कि सरकार यह चाहती है कि 


कुछ दिनों तक तुम्हारे चाल-चलन पर निगाह रक्खी जाय | 
मेरी समझ से इसमें कोई बुराई की बात नहीं है | जब 


` तुममें कोई बुराई नहीं है तब फिर झिझक भी नहीं होनी 


ए | में तो यही ठीक समभता हूँ? : 
_ जगदीश भल्ला उठा | उसका यौवन से भरा हुआ 


| चेहरा एक बार तमतमाकर तत्काल पीला पड़ गया । ग्रपने 
. मनस्ताप की आग को छाती में. छिपाकर उसने दो-तीन मास 


५ 


Hh 


| भाग ३९ | 


गाँव में व्यतीत किये थे, पर अत्यन्त वेकली के साथ । उस | 
दिन अपने पिता के मुख से थाने पर हाज़िरी देने की वात 


सुनकर जगदीश प्रत्यन्त व्यग्र हो उठा । उसे ऐसा लगा कि जे र 4 
उसकी कुचली हुई आत्मा पर रोलर चलाया जा रहा है। । 4 
चारों श्रोर एक धिक्कार की जो ग्राँधी उठ रही थी उसका 
अनुभव जगदीश चुपचाप करता था ओर मन ही मन अकु |; 
लाता था, पर धीरे धीरे उसका सहनभावुक हृदय पथरा | ब्र 
रहा था । इस हाज़िरीवाली बात ने उसे ग्रधीर कर दिया । | य॒ 
उसने पाप किया था, भूलें की थीं, ग़लत मार्ग को अपने | 
लिए पसन्द किया था | यह सपर तो हो चुक्रा था विधि. |; 
विडम्बना के रूप में, पर बह चाहता था एक कोने में मुँह | ६ 


छिपाकर जीवन के दिनों को समाप्त कर देना, पर यह भी | 
नहीं हो सका | वह ऐसी जगह पर खड़ा था जिसके एक रे 
ओर भयानक ग्रन्धकूप था, जिसके सड़े हुए पानी में सॉफ- | 
बिच्छू कलबला रहे थे और दूसरी ओर काँटों से भरी हुई 
अतलस्पर्शी खाई थी | ऐसी अवस्था में तत्काल अपने लिए 
कल्याणप्रद मार्ग हूंढना गरीव जगदीश के लिए एक बे. 
बूझ पहेली-सी थी | बह धीरे धीरे उठा और घर से बाहर 
चला गया | 

कार्तिक की लुभावनी सुनहरी संन्ध्या थी | हवा में 
हल्की सर्दी ओर दिशायें स्वच्छ थीं। आकाश गम्भीर 
नीलिमा में डूबा हुआ सा दिखलाई पड़ता था, मानो किसी 
बच्चे की स्वच्छ नीली ्ऑॉखों की पुतलियाँ दों । सूर्य्यास्त 
हो चुका था । वंह नदी-तट की ओर ग्रनमना-सा चला | 
रास्ते में जो किसान मिले उनसे आँखें बचाकर ग्रागे बढ़ | 
जाने के लिए जगदीश की ग्रात्मा छुटपटा उठी । पर 
उपाय ? वह अपने आपको प्रकाश का मनुष्य नहीं, ग्रन्ध- 
कार का जीव समभता था | जनमनरंजन प्रकाश उसके 
लिए विडम्बना का कारण था, दिन का जाज्वल्यमान रूप जग | 
दीश के चोर हृदय को राक्षस की तरह भयानक लगता था। | 
किसानों में से एक ने छेड़ कर पूछा-“क्रिधर चले मैया !” 
जगदीश का हृदय धड़क उठा। वह खड़ा हो गयां। | 
किसान ने फिर भोलेपन से अपने प्रश्‍न को दोहराया | जग. 
दीश चोंककर बोला--“यें ही . नदी की ओर |? “पुना | 
है कि?--किसान बोला--“दारोग़ा जी तुम्हें थाने % | 
बुलाते हें । गाँव का चौकीदार--अरे वही भदैया- र | 
रह्म था |? > 


SN 
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हज़िरी देते हैं । 
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जगदीश इस प्रश्‍न का उत्तर देने के लिए तैयार न था | 
इतनी सीधी भाषा में किया गया था कि उसका त 


` | वा उसके लिए कठिन हो गया । कुछ देर चुप रह कर 
। द वाला-“मुभे तो नहीं मालूम है > 


मुस्कराकर किसान ने कहा--“वाह, अच्छा अन- 


| जान बनते हो! सारा गाँव जिस बात को जानता है उसी 
| त से तुम अपने के अनजान रखना चाहते हो | न कहो | 
वह तुम्हारी इच्छा, पर...... ।? 


जगदीश का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से 


> कह २८ २ ~ 
| ,हा-“पर में सच कह रहा हूँ मैया, विश्वास करो या न 
करी | तुम्हारी मज्ञा ।” 


~ ~ ww 


अविश्वास भरी हँसी हँसकर किसान 
खेर, जाने दो! थाने पर तो चोर 
तुम्हे शायद याद न हो | यहाँ एक गोंड 
था--मँगरू । पक्का चोर । रोज़ थाने पर हाज़िरी देने जाता 
था | पास-पड़ोस में कभी चोरी होती तो वह ज़रूर पकड़ा 
जाता ओर उस पर जूते पड़ते | ऊब कर वह गाँव छोड़कर 
भाग गया । पर कम्पनी बहादुर का राज्य छोड़कर कहाँ जा 
सकता है ? उदय से ग्रस्त तक कम्पनी बहादुर का राज्य 
है | इसके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता । यह बात सही है 
न जगदीश भाई १?” ऊबकर जगदीश बोला--“में नहीं 


घृणा और 
बोला--“ठुमने- 


| जानता |”? 


किसान चे कहा--““वाह तुमने अँगरेज़ी पढी है सो |”? 
जगदीश बोला-“सब भूल गया। माफ़ करो।? 
किसान बड़बड़ाता हुआ चला गया, पर जगदीश के 
हृदय की सुप्त पीड़ा को कुरेद कर जगाता गया, उसके मन 
को दबी हुईं आग पर फूँक मारकर उसे भड़काता गया | 
मर्माहतचित्त जगदीश नदी-तट पर पहुँचा- ओर हारा-सा 


- बालू पर बैठ गया, मानो एक साँध में बिशवम्रदक्षिणा 


करके श्रभी ग्रभी आया हो । 
दिन का अन्त हो गया | आकाश में तारे टिमटिमाने 


सँगै संध्या की घुंधली छाया मन्दगामिनी सरिता पर 


पड़ने लगी | अपने श्वेत पंख फैलाकर बगुले. उड़ उड़कर 
शीतर पर आने लगे | शान्ति तथा निस्तब्धता का 


शी ° 
| उपमा फेल गया | ठंडी हवा के इल्के-मधुर स्पश से 
जगदीश के हृद्य को कुछ आराम, मिला । वह चुपचाप 


शेर गया और धीरे धीरे सो गया। सारी विन्ते, सारे 


७०... 


चर 


AY) 


मनोद्वेग निद्रा की गम्भीरता में विलीन हो गये | जगदीश 
जक प्रकार, अपनी मा की गोद में पयोमुख शिशु आराम 
से मीठी नींद लेता है, उसी प्रकार ग्रनन्त बालुकाराशिं पर 
आराम से सो गया | 
SPS) 

मानसिक उद्वेगो ने उग्ररूप धारण करके जगदीश के 
हृदय को छिन्नभिन्न कर दिया । रात-दिन की व्याकुल 
भावनाओं के निष्ठुर प्रहारों के सहते सहते उसका दिमाग, 
उसका मन उकता उठा | वह जिधर भी जाता, उसे ऐसा 
लगता कि सभी उसकी ओर घृणाव्यंजक दृष्टि से देखते हैं । 
वह अनुभव करता कि एक साथ ही ३५ करोड़ डँगलियाँ 
उठी हुई हैं और ग्राकाश-पाताल तथा सभी दिशाओं से 
छिः छिः की मर्मान्तक ध्वनि अनवरत गूँज रही है। कभी 
अभागा जगदीश घर में घुतता ओर कभी सुनसान नदी- 
तट या पहाड़ियों की घाटियों में जाकर बैंठता। कहीं भी 
उसके मन को शान्ति न मिलती, विराम न मिलता, 
आश्वासन न मिलता ओर करुणा न मिलती | एकबारगी 
ही सारा संसार उससे मुँह मोड़ चुका है ओर जीवमात्र उससे 
घृणा करने लग गये हैं, ऐसी मनहूस कल्पना का शिकार 
बना हुआ जगदीश बड़ी बेकली से अपने जीवन के बुरे ' 
दिन समाप्त कर रहा था ! वह कभी ग्रयन्त उत्तेजित हो 
उठता ओर कभी तकिये में मुँह छिपाकर बच्चे की तरह 
फूट फूटकर रोता और अपने उमड़ते हुए हृदय को क्षण 
भर के लिए धीरज बँधाता या बँधाने का अ्रसफल प्रयत्न 
करता । उसके उद्भ्रान्त चित्त को कहीं भी विश्राम न 
मिलता । एक कजली थी, जिसकी याद उसे जेल में भी 
बाहर निकलने के लिए तड़पाती थी, पर अब वह कजली 
की कल्पना करके भी सिहर उठता। जगदीश की दशा 
ऐसी हो गई थी कि शीशे के सामने खड़ा होकर अपना 


मुँह देखना भी उसके लिए कठोर साहस का काम था। | 
ऐसी मनोदशा के फेर में पड़ा हुआ जगदीश एक दिन 


कजली के सामने जाकर एकाएक खड़ा हो गया । आम की 


घनी बारी में वह ्रकेली घूम रही थी और थी शान्त | हः 
दुपहरी। कोमल धूप फैली हुई थी। पेड़ों की छाया में बैठकर | 
गायें आराम से आँखें बन्द किये जुगाली कर रही यौषे fs 


जगदीश ने कजली को पुकारा। वह चौंक कर 
खड़ी हो गई। चकित हारिणी की तरह उसको भोली 
& /५ कु 


>. 
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आँखें जगदीश के चेहरे पर पड़ते ही आपसे आप 
झुक गइ | 

जगदीश ने निकट जाकर पूछा--“कजली, आज 
एक बात पूछने आया हूँ साफ़ साफ़ उत्तर देना ।” 
। कजली का कोमल हृदय जगदीश की बात सुनकर 
| धड़क उठा | वह डर रही थी कि जगदीश क्या पूछेगा । 
उसे ज्ञात था कि ग्राज-क्रल वह विज्षिष्त-सा हो गया है। 
उसने उस ग्रभागे नवयुवक के समभाने-बुझाचे का अनेक 
बार प्रयत्न भी किया था, पर परिणाम उलटा ही हुआ । पैर 
का काँटा थोड़ी-सी कोशिशों के बाद निकाल डाला जाता 
है, पर हृदय का काँटा चितामि में ही जलकर शरीर के 
साथ ही राख होता हे - वह निकालने की चीज़ नहीं । 
| उसेमालूमथा कि जगदीश के कोमल कलेजे में काँटा 
चुभ गया है र वह निकाले नहीं निकलने का | 


||ह कजली ने सकपका कर धीरे से पूछा-- “क्या पूछते 


हों 212 
` “यहीं कि?--जगदीश तेज़ी से बोला-- तुम मुझे 
` प्यार करती हो या घृणा |? ` 
“वमने आज शराब तो नहीं पी ली?--कजली धीरे 
खोलो । ८ 
` जगदीश ने व्यग्रतापूवक कहा--“तुम जो समझो, पर 


/ | सुके थि हैं कि मेरे होश ठीक हैं--मैं नशा ते छूता 


भौ नहीं | बोलो । क्या उत्तर देती हो १? 

कृ ड हें टेढ़ी करके बोली--““में ऐसे किसी प्रश्न 
उत्तरे हना पसन्द नहीं करती । तुम घर जाकर सो 
2 


ह ie 

' जगर्दारा दीर्घ निःश्वास छोड़कर बेला--“तुम भी 
भसे धृणा करने लगी हो |? 

' कजली डर गई, पर साइस करके बाली--“में कौन 


की-सी बातें कर रहे हो। मैं कहती हूँ, कल मुलाक़ात 
करना | जाओ, इस समय जाकर सा रहो । अरे तुम्हारी 


| | हैं ठमसे घृणा करनेवाली जगदीश बाबू ? तुम पागलों 
| 


न भाग ३९ 


ह >+ ऱ्या 
१०५. 


तुमने शराप 


आँखें कितनी लाल लाल हें! सच कहो | 
तो नहीं पी ली है ।? 

“तमे शराब पी लूँ या ज़हर |? जगदीश जोर ३ 
बोला---“तुम कोन होती हो मुझसे पूछनेवाली ? ददे अ्रपन 
रास्ता लो | उफ़्--श्रव इस जीवन में केवल! 


वड्म्बना 
शेष रह गई है | पटाक्षेप--बहुत शीघ्र पटाक्षेप 179 


जगदीश तेज़ी से मुड़ा और चल पड़ा। कजली ने | 


व्यग्र स्वर स पुकारा--"जगदीश बाबू | जगदीश बाबू ||» 
कजली को तीखी पर थकी हुई आवाज़ सन्नारे 
गूज उठा, ध्वानप्रातिध्वान को तरंगा सें परिणत होकर 
समाप्त हो गई, पर कोई उत्तर न आया | कजली पगली 
का तरह पुकारता हुई दोड़ी--“'जगदीश बाबू ! जगदीश 
बाबू !!? आवाज़ वृक्षों के पत्तों में हलका कम्पन पैदा करके 
महाशाःक्स [वलान हो गई | जगदीश ने काई उत्तर नहीं 
दया । अब वह कजली की आँखों से भी ओझल हो 
चुका था | दौड़ती हुई कजली ने फिर पुकारा--०मैं तुम्हें 
प्यार करतो हूं जगदीश बाबू--लोठो | मैं तुम्हारे प्रश्न का 
उत्तर दे रही हूँ। 

कोई उत्तर नहीं। ग्राम की बारी में 'सायँ-सायैँ' हवा 
चल रहा था--इच्चों को फाँक से कोमल धूप हरी भूमि पर 
साने की ठुकड़ियां की तरह चमक रही थी | 

धीरे-धीरे दिन का अन्त हो गया | संध्या आई र 


८ 
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ग्राम को बारी में अन्धकार छा गया । गम्भीर निर्जनता के 
हृदये को मतलकर पुकार रही थी किसी दुखिया की | 


~ 


आत्मा--“में तुम्हें प्यार करती हूँ लोटो |” 

पर लौटे कौन ? 

संसार में लोटने का नियम नहीं है | दिन नहीं लोटते, 
रात नहीं लोटती, भरकर गिरे हुए कोमल फूल नहीं लोटते 
आँखें से इलककर आँसू की बूँदै नहीं लौटतीं, सुख के 
सपने नहीं लौटते ! जब कोई नहीं लोटता तब फिर श्रनन्त- 
पथ का पथिक जगदीश केसे विधि का विधान टालकर 
कजली की पुकार पर लोटता ! 


Sh 


~ 


रतीय र | भारतीय 
नृत्यकला 


ठेखक, श्रीयुत एल ० 
सी० माथुर 


|e न्ढुश्रों के सामाजिक 
| [ह्‌ जीवन में बृत्यकला 
' का श्रतीत काल से एक मह- 
छपूण स्थान रहा है । इसकी 
प्रशंसा की बाते चारों वेदों 
में मिलती हैं ओर उस युग 
के महापुरुषों में इन्द्र, अजुन, 
कणं आदि इसके लिए 
विख्यात हैं । 
प्राचीन काल में हिन्दू- 
थी कि वे नृत्य और संगीत 
के लिए एक पृथक्‌ भवन 
रखते थे | उसकी दीवारों पर 
नृत्य के विविध ग्राकार-प्रकार 
्रङ्कित रहते थे ताकि तृत्य- 
| कारों के उत्तेजना मिले ओर 
` | वे अपनी भूलें सुधार सके | 
^ गुप्तकाल में समुद्रगुप्त 
(३२६-३७५ ई० से पूर्व) 
| ने अपने सिक्के चलाये थे | 
| उनम उसका चित्र वीणाके | 
|| य अङ्कित हे । [ताण्डव-बत्य का एक नमूना] 
| प्राचीन ग्रन्थों में एक बिचित्र घटना का उल्लेख 
मिलता है। कहते हैं कि उत्तर-भारत के एक राजा ने | 
दक्षिण की यात्रा की। उसका उद्देश्य चिदम्बरम्‌ में 
स्थापित शिव की मूर्ति को रिभाना था | चिदम्बरम्‌ के 
निकट उसने एक कुएँ में स्नान किया । स्नान करते ही 
उसका शरीर स्वर्ण का हो गया । इसके बदले में उसने 
चिदम्बरम्‌ के शिव के मंदिर को स्वण से मढ़वा दिया | 


२२३ 


| पाचीन काल में नृत्य सम्राटों और राजकुमारों का एक 
| शन्त प्रियविनेद था | सरदारों और महिलाओं में भी इसका 
| गर था | दल्तिण भारत में दरविड़ों की सभ्यता बहुत बढ़ी. 
t पढीयी। रायो के आने से पहले वे इस कला में पारङ्गत थे। 
| _ कहा जाता हे कि उत्तर-भारत में जब कृष्ण के त्य 
५ हट लोकप्रिय हुए तब शिव के ताण्डव नय पीछे 
पड़ गये | ः 
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उस मंदिर के भीतर ताणडव-चत्य के १ 


|| ०८ प्रकार 
| अङ्कित हैं। नाटय-शास्त्र में इन सत्रों र्‌ 

|| हुआ है । 

| | दक्षिण-भारत में आर्यों और द्रविड़ों दोनों की भाषिक 

|| भावना रत्य के द्वारा अत्यधिक जामत हुई है । इ ३ 

| साक्षात्कार करने का नृत्य भी वहाँ . एक साधन माना गया 
| गी चे र ०७ प 

। || है । ईसवी सन्‌ के ५००-६०० वष पहले से ही वहाँ ६३ 
| | 


[कृष्ण-नृत्य का एक नमूना] 


क 


[गन्धव-नत्य] 


शैव कवियों ने मंदिर मंदिर में जाकर शिव की प्रशंसा के | 
गीत गाये हैं | 

शिव के ताण्डव नृत्यो के साथ साथ भागवत के श्र 
सार कृष्ण के नृत्याँ का भी विकास और प्रचार हुग्रा ६). 
इस प्रकार के नृत्या का केन्द्र मथुरा था । जन्माष्टमी 2 
अवसर पर आज दिन भी कृष्ण के मंदिरों में रासलीली 
- होती हैं | - 


dwar Digitized bye 


क -. | के शासनकाल में हिन्दुओं की यह श्रे 
कला नष्ट हो गई । यदि थोड़ी-बहुत बच सकी तो केवल 
कतिपय हिन्दू रियासतों में | इस प्रकार जब मुस्लिम शासन 
का ्रन्त हुआ र पटपरिवर्तन हुआ तब नृत्य और 
संगीत का जीर्णोद्धार पुनः आरम्भ हो गया, परन्तु मुस्लिम- 
शासन-काल के पश्चात्‌ उनका रूप बहुत कुछ परिवर्तित 
हो गया । उत्तर-भारत में कथक-हुत्यों का उसी समय से 
प्रचार हुआ । 

जिस समय सास्लम-प्रभाव दाक्षण-भारत में बढा 
मुसलमानों की मूर्तिभज्ञन की प्रवृत्ति बहुत कुछ कुण्ठित 
हो चुकी थी, इसलिए दक्षिण-भारत की प्राचीन परस्परा 
संस्कृति ग्रौर कला एक सीमा तक सुरक्षित रही | 

भारतीय नाट्य-शास्त्र के नियमों के अनुसार नृत्य का 
एक श्रच्छा नमूना कथाकालीन बत्य हे | इसमें अभिनय 
गायन ओर वादन तीनों का सम्मिश्रण रहता है | यह त्य 
सम्भवतः १६ वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया | दक्षिण- 
भारत में ग्राज दिन भी इसका अच्छा प्रचार है | 

भारतीय नृत्य के दो स्पष्ट भेद हैं। लास्य और 
ताण्डव | लास्य नृत्य में स्त्री का प्रभाव अधिक रहता है 
और ताण्डव पौरुष का परिचायक है | 


[पञ्चाङ्ग-डत्य] 
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नाविक 


लेखक, श्रोयुत जानकीवळभ शास्त्री 


नाविक, अभी सवेरा' है, 

तरी खोल मट; कह, वह. तट भी पहचाना क्या तरा है? 
तय करनी है कितनी दूरी) 
खे लेने की ताक़त पूरा! 

तब ले चल; हाँ, अतल सलिल का रहता डर बहुतरा है 
सभी ओर दिखता कुहरा ही, 
बैठा ज्यां थककर राही 

सुनता a ओर सभी का होता रैन-बसेरा है ! 
नाविक, अभी सवेरा है। 


A 


जु न त 
। [फा 


. मुके इस तमपूर्ण संसार में हृदय-हृदय 


|; 
टं 


दूं और फारसी की कविता के इति- 
हास में ग़ालिब के बाद हम इक़त्राल 
के अतिरिक्त और कोई दूसरा प्रसिद्ध 
नाम नहीं ले सकते; ओर ग्राधुनिक 
1६६८२9९ युग में भारत के रवीन्द्र ग्रौर इक- 
बाल ही दो कवि हैं, जिनको संसार ने अपने महाकवियो में 
स्थान दिया है । आज वे उन अमर सत्वों के साथ एक हो 
गये हैं जो समय के ग्रसित प्रवाह में समुज्ज्वल रूप से 
चिर काल के लिए स्थिर हैं | संसार की कुछ विभूतियों के 
लिए हमें अतिशयेक्ति का प्रयोग करना पड़ता है; क्योंकि 
यदि वे कवि हैं तो केवल कवि ही नहीं हैं; यदि वे राष्ट्र के 
' निर्माता हैं तो केवल राष्ट्र के निर्माता ही नहीं हैं; दाश- 
निक हैं तो दाशनिक के अतिरिक्त और भी कुछ हैं। 
जीवन की गति-विधि को मोड्ने, देश की संस्कृति को 
अधिक परिष्कृत और माधुयपूर्ण करने, मनुष्य के वर्तमान 
को अधिक मूल्यवान्‌ बनाने, उसके भविष्य को अनन्त 
ज्योति की सत्ता से अधिक सजीव करने का पुण्य श्रेय 
इन्हीं ग्रात्माग्रो को प्राप्त होता है | 
दाशेनिक इक्रबाल | 
मनुष्य का जीवन कितना विवश है; उसे सँभालने, 


. उसे आशा की सांत्वना से शांत, सशक्त और मंगलमय 
करने को कितनी आवश्यकता है, यह युग-प्रवर्तक कवियों 
` कीवाणी.के स्वर और कंपन, उनकी विहल ग्राशा य्रो, 


उनके प्राणों की श्रसह्य वेदना से ही कुछ-कुछ हम जान 


- सकते हैं । 


अपनी एक शुरू की कविता में इक्रबाल कहते हैं कि 
के ग्रंतर-प्रकाश 
की दीपावली करनी है-- 
‘जलाना है मुझे इर शमए-दिल को सोज़े-पिन्हा से 
तेरी जल्मत में मैं रौशन चिराग करके छोइँगा ।? 
` इस समय तक इकबाल योरप नहीं गये थे | आँखों में 


- देश की स्वतन्त्रता कां स्वप्न था और हृदय में स्वदेश-प्रेम 
का दद | नवयुवक कवि को अपनी उच्चाकांच्चा और कल्पना 


विहार के लिए एक क्षेत्र मिल गया था 1 अपनी वाणी 


इक्बाल की कविता 


लेखक, श्रीयुत शमशेरबहादुर सिंह, बी० ए० 


के द्वारा देश की सव जातियों को | के एक सूत्र गै 
बाँधना ही कवि ने ग्रपना लक्ष्य बनाया -- 
'पिरोना एक ही तस्बीह में इन विखरे दानों को__ 
जो मुश्किल है तो इस मुश्किल को ग्रास कर के छोड़ेंगा | 
इस प्रेम-सूत्र के द्वारा अपनी निहित शक्तियों को 
जानने और ग्रात्म-शान प्राप्त करने के लिए कवि विकल 
है । वह विश्व की एकता का मनुष्य ओर प्रकृति में, जड़ 
श्रौ चेतन में, सबमें प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है। 
बह्तए-रंगेनवसूतियत न हो मेरी ज्ञा; . 
नौए-इन्साँ क्रोम हो मेरी, वतन मेरा जहाँ; 
दीद्ए बातिन प राज़े-नज्मे-कृद्र्त हो र्या 
हो शनासाए-फ़लक शमए-तखय्युल का धुर्य्रा; 
उक़द॒ए-अज़दाद की काविश न तइपाए मुके; 
हुस्ने-इश्कू अंगेज़ हर शे मे नज़र आए मुके ! 
अर्थात्‌-गुण-भेद के बंधन में मेरी वाणी न पॅसे, 
बल्कि मानव-मात्र को में अपनी जाति और संसार भर को 
अपना वतन समू; प्रकृति के रहस्य मेरे अंतर-चन्नुश्रों पर 
प्रकट हों; मेरी कल्पना का दीप-धूप आकाश की गहनता 
से परिचित हो;--मैं विभिन्नता की समस्याओं में पड़कर 
विकल न रहूँ; बल्कि वस्तु-वस्तु में मुझे प्रेममय सौंदर्य 
दिखाई दे | 
दीपक का प्रकाश सब्र स्थानों में एक-सा रहता है, 
किन्तु मनुष्य का हृदय तो मन्दिर-मस्जिद के भेद-भाव में 
फँसा हुआ है, ्रस्ठु, कवि खिन्न होकर कहता है-- 
कांबे में बुतकदे में हे यकसाँ तेरी ज़िया, 
में इम्तियाज़े-देरो-हरम में फँसा हुआ !? 
किन्तु--शमा हुई, चाँद हुआ, सूर्य हुआ; ये अपी 
हक़ीक़ृत को नहीं जानते, जानने-समझने की मनुष्य की-सी 
विकल क्षमता भी इनमें नहीं | इस ज्ञान से कवि को कुछ 
सांत्वना मिलती है और अपने पथ की ओर संकेत भी-- 
“फिर भी ए माहे-मुब्री ! में और हूँ, तू और है ! 
दर्द जिस पहलू में उठता है व” पहलू और है! 
| “चाँद 
वह श्रपनी बिहृलता के दर्पण में चिरमिलन 


` आकर्षण देखकर तन्मय हो जाता है। वास्तव मे अंतर की 
विकल ग्राकांक्षा जिसे प्रात करना चाहती है वही सत्य है 
शाश्वत है, वही सच्ची स्वाधीनता है; वह वस्तु-वस्तु के 
मेद से परे है ओर शानातीत है; किन्तु प्रेमी 
सुलभ है | R 
“जा तू समभे तो आज़ादी है पोशीदा मोहब्बत में 
गुलामी है असीरे-इम्तियाज़े-मा-व-तू रहना !? 
ग्रर्थात्‌; 'मे' और त्‌? के भेद में बँध जाना ही 
पराधीनता है । 
'जलाना दिल का है गोया सरापा नूर हो जाना 
य? परवाना जो सोज्ाँ हो तो शमए-ग्रंजुमन मी है? 
ग्रर्थात्‌ यह उर शलभ यदि जल उठे तो यही सभा 
का दीप-संपूणतः ज्येतिमय--हो जाय ! 
हृदय मस्तिष्क से कहता हे-- 
“इलम तुझसे, तो मारफ़त मुभसे-- 
तू खुदा-जू ख़ुदा-नुमा हूँ मैं! 
[मारफ़त--ईश्वर की पहचान] अर्थात्‌, तू ईश्वर का 
खोजी सही, उस ओर पथ-प्रदर्शक मैं ही हूँ | 
तू मकानों-ज़माँ से रिश्ता-ब-पा 
तायरे - सिद्रह - आशना हूँ मै! 
[(सिद्रह?-- सातवे आकाश का एक विटप] अर्थात्‌ तू 
काल और स्थान के पग-बंधनों में पड़ा है, किन्तु मेरे 
पंख स्वर्ग के अंत-तम उपवनों से परिचित हैं | 
उसकी सृक्ष्म-दर्शा कल्पनां उस अवस्था में जब कुछ 
तृण के लिए उसे पहुँचा देती है तब वह ्राश्‍चयं और 
द्विधा से पूछु उठता है-- 
में हुस्न हूँ कि इश्क़ सरापा-गुदाज़ हूँ 
खुलता नहीं कि नाज हूँ में या नियाज़ हूँ? । 
अर्थात्‌ मैं पूर्णतः द्रवित प्रेम का स्वरूप हूँ अथवा 
| एणं सौंदर्यं ! समझ में नहीं ग्राता कि मैं स्वयं नाज् हूँ 
| श्रथवा नाज़ उठानेवाला ! 
नव-युवक इकबाल की इस बेताबी, जोश आर तड़प 
से हम पहले-पहल 'तसवौरे-दर्द' में प्रभावित होते हैं। 
कृति के स्वदेश-प्रेम, मानसिक तथा आराध्यात्मिक रर 
के लिए उसकी महत््वाकांज्ञा और उसकी श्रोर प्रेरणा, 
एकता ग्रौर प्रेम की अद्भुत विश्व-विजयिनी शक्ति ओर 
चम कार-इन सबका सुन्दर दिग्दर्शन इसमें होता दै । 
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गोर फिर केसी प्रवाहमय, ओजपूर्ण भाषा में प्रबल कल्पना- 


ह इस भाव-श्रंखला का पोषण हुआ है! कुछ शेर 
रैखिए-- 
नहीं मिन्नत-कशे-तावे-शुनीदन दास्ताँ मेरी 
खमोशी गुफ़्गू हे, बेज़बानी है जाँ मेरी ! 
है किसी में सुनने की ताब हो, ऐसी मेरी कहानी नहीं; 
मोन ही मेरा वार्तालाप, मेरी मूकता ही मेरी ज़बान है । 
य? दस्तूरे-ज़बाँ बंदी है कैसा तेरी महफिल में ? 
यहाँ तो बात करने को तरसती है ज्ञवाँ मेरी ! 
_ कुँछु कहने को हम विकल हे; मगर क़ानून से हमारा 
मुंह बंद कर दिया गया है | 
; > x x 
टपक ए. शमा ! आँसू बन के परवाने की आँखों से ! 
सरापा दर्द हूँ, हसरत भरी है दास्ताँ मेरी! 
सरापा--सिर से पाँव तक, पूर्णतः | 
> >< xX 
परेशाँ हूँ में मुश्तेशवाक, लेकिन कुछ नहीं खुलता, 
सिकंदर हूँ, कि आईना हूँ, या गदे-कदूरत हूँ! 
में उड़ती हुई एक मुठ्ठी धूल हूँ । किन्तु कोन जाने | 
यह (अ्रमरत्व की खोजी) सिकंदर बादशाह की मिट्टी 
हो !---यह प्रतित्रिंब हो विश्व-जीवन का ! अथवा कलुः _ 
षता की गर्द हो केवल ! 
य? सब कुछ है मगर हस्ती मेरी मक़सद है कुदरत का | . 
सरापा नूर हो. जिसकी हकीक्रत, मैं वः जुल्मत हूँ | 
कुछ भी हो, मेरा जीवन प्रकृति का उद्देश्य है; ज्योति 
जिसकी वास्तविकता है, में वह अंधकार हूँ | 
१८ x 2८, 
, असर यह भी है इक मेरे जनूने-फ़ितना-सामाँ का, 
मेरा आईनए-दिल है क़ज़ा के राज़दानों में! 
एक असर यह भी है मेरे इस उपद्रवपूर्ण पागलपन 
का कि मेरे हृदय का दपंण भी मृत्यु का रहस्य जानने- 
वालों में से हे | 
रुलाता है तेरा नञ्ज्ञारा, ए हिन्दोस्ताँ, मुझको; 
कि, इबरत-ख़ेज़ है तेरा फसाना सब फसानो में ! 
“इबरत-सेज्ञ,? करुण शक पूण | 
x 2 ३5 
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फ़िदा करता रहा दिल को हसीनों की अ्रदाओं पर 
मगर देखी न इस आइने में अपनी अदा तूने ! 
आईना", ग्रर्थात्‌ दिल । 
तश्रस्सुब छोड़ नादाँ ! दह के ग्राईना-खाने में 
य? तसवीरे है तेरी जिनको समझा है बुरा तूने ! 
श्रो नादान, असहिष्णु न बन ! इस दुनिया के शीश- 
महल में सब तेरे ही प्रतिबिंब हैं, जिन्हें तू बुरा बताता है । 
बाद को यह कवित्व-शक्ति शमा-श्रो-शायर,? 'खिज्ञरे- 
राह”, “तुलूए-इस्लाम,” साक्का-नामा' श्रांद कावताश्रा म 
आध्यात्मिकता की दृष्टि से अधिक पुष्ट तथा गम्भीर और 
गहन हो गई है। जिस महासागर के संगम के लिए 
उसकी मानस-धारा विकल थी, मानो वह उसे प्राप्त हो 
गया है, जहाँ से (मुस्लिम-जगत्‌ के द्वारा ही सही) एक 
ग्राह्मान-स्वर समस्त संसार के लिए उठता रहता है | 
सुनिए-- 
आशएना अपनी हक्रीक़त से हो ए दहकाँ ! ज्ञरा,-- 
दाना तू, खेती भी तू, बारों भी तू, हासिल भी तू! 
रे गवार |! अपने अस्तिख से. ग्रमिज्ञ हो; देख कि 
बीज, खेती, वर्षा और खेत की पैदावार-तू ही सब 
कुछ है! 
आह ! किसकी जुस्तजू आवारा रखती हे तुझे ?-- 
राह तू, रहरौ भी तू, रहबर भी तू, मंज़िल भी तू ! 
तू किसकी खोज में भटक रहा है ! अरे, पथ ओर 
पथिक, पथ-प्रदशंक ओर लक्षित स्थान, सब कुछ तू ही 
तो हे! 
काँपता है दिल तेरा ग्रंदेशए-तूफा से क्या! 
नाज़ुदा तू, बह तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू ! ` 


८. 


तूकान का डर क्या जब क तू ही नाविक ्रोर तू हा 


सागर र तू ही उस पार का तट है ? 


देख आकर कूचए-चाके-गरेबा में कभी ! 

कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महमिल मी तू ! 

श्रो वित्त, तेरी धज्जियों के चीर-चीर में जो गलियाँ- 
सी बन गई हैं उनमें घूम-घूमकर देख कि तू ही मजने 
तूही लेला, तू ही वन ओर बयाबान श्रौर तू ही वह पर्दा है 


जिसमें लैला छिपी हुई है ! 


वाय नादानी ! कि तू मोहताजे-साकी हो गया 
मे भी तू, मीना मी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू 
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कितना श्रज्ञान कि तू स्वयं साक्री का मोहताज हो गया 
जब कि मधु, मधुपात्र, साक्री रौर महफिल सब तेरै हो 
अंदर ह! 

शोला बनकर फूँक दे खाशाके-गेरल्लाह को! 

खोफ-बातिल क्या £ 1क हं गारत-गरे-बातिल भी त्‌! 

अनीश्वरता के तृण को आग की लपट बन कर फूँक 
दे ! क्या भय असत्य का ! आख़िर ग्रसत्य ग्रौर मिथ्या के 
नाश करनेवाला मी तू ही है। 

-- शमसा-ओ्रो-शायरः से 


पुनः कहते हैं -- 
य? मौजे-नफ़स क्या है, तलवार है ! 
रुदो क्या है, तलवार की धार है! 
भौजे-नफ़त,! साँसकी गति-लहर; “वुदी?, हम्‌ | 
ख़ुदो--जल्वा-बदमस्त-श्रो-ख़िल्वतपसन्द ! 
समुंदर हे इक बूँद पानी में 
ग्रहं ज्योति-दर्शन से विभोर एकांत का प्रेमी 
एक बूँद पानी में सागर की शक्ति छिपी हुई हे । 
अंधेरे उजाले में है ताबनाक ! 
मनो-तू से पैदा, मनो-तू से पाक ! 
अंधेरे और उजाले में बराबर तेज-पूर्ण; “मैं? और 
तू? को रागात्मिकता से उत्पन्न भी, किन्तु फिर राग-मुक्त 


भी हे। 


og 


बंद ! 


क 
द; इस 


अज़ल इसके पीछे, अबद सामने ! 
न हद इसके पीछे, न हद सामने ! 
. इसका आदि श्रनादि है ओर अंत अनंत | 
ज़माने के दरिया में बहती हुई ! 
सितम इसकी मोजों के सहती हुई । 
यह ग्रहं समय-सागर में प्रवाहित और इसकी लहरों 
से प्रताड़ित है । 
तजस्सुस की राहे बदलती हुई 
द्मादम निगाह बदलती हुई । 
सब ओर दृष्टि-संचालन करती हुई यह प्रत्येक पथ से 
खोज में लीन है | 
सुबक इसके हाथों में संगे-गराँ ! 
पहाड़ इसकी ज्ञर्बा से रेगे-रवाँ ! | 


शेल-खंड का भार इसके हाथों में क्या दै! इसको 
चोटों से गिरि-श्रंग भी रेणु रेणु है ! 


| ; 
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सफर इसका ग्रजाम्‌-ग्रो-ग्रागाज है 
यही इसकी तक़वीम का राज़ हे! 
यात्रा में ही इसका आदि और अन्त है । इसकी शक्ति 
| ॥ रहस्य यही है । 
किरन चाँद में है, शरर संग में 
वेरंग है डबकर रंग में ! 


| यही चन्द्रमा में शीतल किरण हे ओर पत्थर में आग 
| कौ चिंगारी है । 
| था नहीं । 


यह सब रंगों में है, किन्तु इसका काई 


ख़ुदी का नशेमन तेरे दिल में है “ 
फ़लक जिस तरह ग्रांख के तिल में है | 
आँख के तिल में जेसे आकाश, उसी प्रकार तेरे हृदय 


| अस्त, देश-प्रेम के लोकप्रिय तरानां का स्थान 
| इक्बाल की बाद की कविता में इस्लामौ-धम से ग्रमि- 
| भावित एक अधिक व्यापक प्रकार के ग्रादशंवाद ने ले 
| लिया, जिसमें इस्लामी दुनिया का सांस्कृतिक और धार्मिक 
| संगठन का भाव अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है । वास्तव 
| में स्वदेश-प्रेम से ऊपर उठकर इक़वाल ने अपने धर्मा- 
| नुयायियो के जिस आदर्श की ओर प्रेरित किया है उसे 
हम श्रनुदार कदापि नहीं कह सकते, यद्यापि कुछ पाठकों 

| का इसके वारे में हमसे भिन्न मत है । क्योंकि इक़ृब्राल के 
| स्लिम’ की व्याख्या करने पर हम उसे संसार-समाज का 
| एक ग्रादश व्यक्ति पाते हें | यह “मुस्लिम, कोरी फ़िला- 
' फ़ी की ग्रकमंण्यता ओर “फिरंगी तहज्ञीब' के चित्ताकर्षक 

4 याथातथ्यवाद के समकक्ष अपनी एकेशवरवादी आस्था 
अपना हढ़ श्रात्म-विश्वास ओर सूफियों के-से विश्व-विजयो 


[ | पेम की अभूतपूर्वं शक्ति को रखता है। इनके बल पर 


| क्या वस्तु, क्या शक्ति उसके अधिकार में नहीं ! वह 


कया हे-- 


हर लहज़ा हे मोमिन की नई शान नई आन, 
र में, करदार में, अल्लाह की बुरहान ! 


-भीरु पुरुष प्रति्ञण नवीन गौरव को प्राप्त होता 


नी वाणी और कर्म से वह स्वयं ईश्वर की सत्ता 


i i a i क 
हारी'-ग्रो- गफ्रफारी"-ग्रो.कद्सी"-श्रो “ब्रत? 
चार श्रनासिर हों तो बनता है मुसलमान ! 
वरीय रोप तथा ईश्वरीय कषमा, पवित्रता तथा 
उश्तेजस्व, ये चार गुण-तत्त्व जब मिलते हैं तव मुसलमान - 
का ग्राविर्भाव होता है | 
हमसायए-जत्रीले-ग्रमीं बंदए-ख़ाकी ! 
है इसका नशेमन न बुख़ारा न बदख्शान ! 
साक से बने इस दीन-जन 'का वास तो ईश्वर के 
रम-संवक (फ़िरिश्ता) हज़रत जब्रील के समकच् है; प्रथ्वी 
के बुल्लारा, बदख्शाँ आदि के उसका घर न समभो | 
यह राज़ किसी के नहीं मालूम, कि मोमिन-- 
कारों नज़र आता हे, हकीकत में है क़रआन | 
यह रहस्य किसी को ज्ञात नहीं कि मोमिन स्वयं 
कुरान-शरीफ़ है, यद्यपि प्रकट-रूप से वह इस धम-पुस्तक 
का पारायण करनेवाला ही जान पड़ता है | 
कुदरत के मक्रासिद का ग्रयार इसके इरादे 
दुनिया में भी मीज़ान, क्रयामत में भी मोज़ान ! 
उसके संकल्प . प्रकृति के चरम उद्देश्यों का परिमाण 
हैं। जैसा कि संसार में, वैसा ही न्याय के ग्रंतिम दिवस | 
भी, तुला के समान, वह सदैव पूरा--आदर्श-रूप-- | 
उतरता है | ; 
जिससे जिगरे-लाला में ठंडक हो, व? शबनम; 
दरियाग्रों के दिल जिससे दहल जाएँ, व? तूफान ! 
लाला के छोटे से फूल के हृदय पर वह ओस को 
शीतलता के समान है; किन्तु वह ऐसा तूफान भी हे 
जिससे दरियाग्रों के दिल दहल जाय | | 
फ़ितरत का सरोदे-श्रजली इसके शबो-रोज्ञ, | 
आहंग में यकता सिफ़ते - सूरए - रहमान ! | 
उसके दिवा-निशि में प्रकृति का अनादि संगीत 
जिसका स्वर-नाद “सूरए-रहमान? [क्राम-शरीफ़ का 
अध्याय] सा ही अद्वितीय और असामान्य है । 
किन्तु वह संसार की विजय अपने ऐश्वय के 
नहीं चाहता । उसका तो वैयक्तिक जीबन निःसंग दीन 
पर--फक्कीरी पर--निर्धारित हे, जो प्रतिक्षण सवशक्ति 


से उसे मिलाये रखती है | उसक 


॥ में है 
की बारगाह में है! 
त्यागी तपस्वी का डेरा 


न तख्तो-ताज में, ने 
जा बात मदें-क़लंदर 
'मदे-क़्लदर की बारगाह?. 


के चमत्कार हैं-- 
फुक्र के हैं मुञ्रजज़ात--ताजो-सरीरो-सिपाह 
फ़क्र है मीरों का मीर, फ़क्र है शाहों का शाह! 
इल्म का मक्रसूद है पाकोए-ग्रक््लो-ख़िरद ! 
फ़क्र का मक्रसूद हे इफ्फते कल्बो-निगाह ! 
ज्ञान का ध्येय बुद्धि को निर्मल करना है, फ़क्र का 
दृष्टि और मन को पवित्र करना | 
इल्म फ़क्रीहो-हकीम, फ़क्र मसीहो-कलीम 
इलम हे जायाए-राह, फुक्र है दानाए-राह । 


ज्ञान" तच्बान्वेप्रक दार्शनिक है, किन्तु 'फुक्र? (फक्रीरी, 
तप, साधना) स्वयं मसीह और हज़रत मूसा की शक्ति से 
अभिभूत है ज्ञानी केवल पथ खोता रहता है, किन्तु 
फक्रीर उसको जानता और समता है | 
फक्र मुक़ामे-नज़र, इल्म मुक्ामे-ख़बर 
फुक्र में मस्ती सवाब, इल्म में मस्ती गुनाह ! 


तप साक्षात्कार है, ज्ञान केवल श्रुति है । मस्ती 
फक्रीर के लिए आध्यात्मिक सुख है, किन्तु, ज्ञानी के लिए 
विडम्त्रना है,.पाप है | 

दिल अगर इस ख़ाक में ज़िंदा-ओ-बेदार हो 

तेरी निगह तोड़ दे आइनए-महो-मा 


इस विभूति के प्रसाद से यदि कहीं हृदय (मन) जाग 
|| उठे तो तेरी एक दृष्टि सूर्य और चन्द्र का आईना तोड़ दे 
 सकतीहै। 
संसार की जो भी जाति भ्रथबा राष्ट्र इस महान्‌ 
(मुस्लिम) ्रादश.का पालन करने में समर्थ होगा वही 
` बड़े से बड़े ऐहिक र पारलौकिक सम्मान-पद और शक्ति 
` का अधिकारी होगा | 
` ्रगर है इश्क, तो हे कुफ्र भी मुसलमानी 
. न हो, तो मदें-सुसलमाँ भी काफिर-्रो-ज़िंदीक़ ! 
. दाक) (जिंदाश्रवस्ता के माननेवाला) श्रर्थात्‌ 
विधर्मी | 
पश्चिमी सभ्यता के बारे में भी कहते हैं-- 


सरस्वती 
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कवि कहता है कि ताज, निशान, लश्कर ये तो फ़क़ीरों 


- गौरव को प्रास करने की ओर अग्रसर हो तो संसार की | 


च छ 
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सरूरो-साझ में नापायदार है, वर्ना 


मये-फिरंग का तह-जुरञ्म भी नहीं नासाफ़ ! ह; 
pee 
नहीं तो इस 'फिरंगी हाला की भी तलछट ना-साफ़ ना 
ग्रर्थात्‌ साफ़ है । 
इक्रबाल अर वतन | 

इस्लाम का सच्चा पथ अलौकिक साधना का पथ है। | ४ 


सद्विचार, सद्भक्ति और एकेश्वरी आस्था से ही प्राचीन 
महापुरुषा कासा क्षमता फिर मनुष्य में पेदा हो सकती 
है। आधुनिक राष्ट्रों का ग्रल्थिर बल-प्रदर्शन तथा पूर्व | 
देशों में नाना देवों की पूजा-आराधना आत्म-निहित परहा | ह 
की ज्योति के सम्मुख तृण के समान है | | 
पश्चिमी आदशों से श्रनुप्ाणित देश-भक्ति भी जीवन 
को सच्ची महान्‌ प्रेरणाओं को एक संकुचित सीमा में ही | 
परतन्त्र कर देती है भी एक प्रकार की मूर्तियूजा । 
है । इसकी पूजा के मोह के पीछे अपनी आंतरिक स्वतंत्रता 
के जीवन-लोत को तथा उतके परम उद्गम से अपने | 
सम्बन्ध को हम विस्मृत कर देते ओर खो देते हैं । हम 
यहाँ 'वतनीय्यत? शीषक कविता (“बांगे-दरा? पृष्ठ १७३-४) 
का सार-भाव देते हैं ः 
आधुनिक सभ्यता के मूर्ति-भवन में सबसे विशालकाय 
मूर्ति वतन” की है। “जों पैरहन (वस्त्र) इसका हैव? | 
मज़हब का कफ़न है !? ग्रस्तु, ए इस्लाम को ही श्रपना 
“देश? माननेवाले, 'ए मुस्तफ़वी ! ख़ाक में इस बुत को | के 
मिला दे !! सीमा-बन्धन का परिणाम ताही हे; तू स्थान | ग्र 
की सीमा से स्वतन्त्र हो जा! “वतन? का राजनीति की 
भाषा में कुछ ओर अर्थ है और धर्म की भाषा में (हमारे 
नबी का इरशाद) कुछ और है । इसी “वतन? के कारणः | 
संसार की जातियों में प्रतिद्रंद्विता है । यही विदेश-विजय 
के व्यापार का ध्येय बना देता है। राजनीति सत्य से १ 
गाली हो जाती है ओर कमज़ोर का घर गारत हो जाता है। |: 
ईश्वर की सृष्टि जातियों में बँट जाती है तथा इस्लाम के | 
भ्रातृत्व का मूलोच्छेद हो जाता है | 
अपनी स्वतंत्र शक्ति से यदि मनुष्य श्राध्याति \ 


ई शक्ति उसे कभी परतंत्र नहीं रख सकती | रे 


स्थलों पर इकबाल ने मनुष्य की पावन श्रेष्ठता का पु 
१02. 


“हौ क्रिया है । सर्व नियंता के सम्मुख ग्रनेक बार उसे 
भि क्की श्रन्य विभूतयो तथा झरिश्ताँ तक से अधिक 
(त तथा इश्वर की शक्ति व अनुकम्पा का एकमात्र 
अधिकारी और श्राधार बताया है। मनुष्य अपनी शक्तियों 
| को पहचाने, उनके द्वारा निरन्तर उत्थान को प्राप्त होता 
ग्रा अधिकाधिक ज्योतिमय होता जाय--इकत्राल को 


है। | करविता इसी लय की श्रोर संसार को प्रेरित करती हे | 
चीन | इस ज़र को रहती हे वसश्रत की हवस हरदम 
कृती | यह ज्ञर्र नहीं, शायद सिमटा हुआ सहरा है| 
पूर्व इस कण को प्रतिपल विकास की अभिलाषा दै | 
रहा | संभवत; यह कण नहीं, कोई सिमरा हुआ मरु-प्रदेश है ! 


चाहे तो बदले डाले हैय्यत चमनिस्ताँ की 
यह हस्तीए-दाना है, बीना है, तवाना है ! 
इसका प्रबुद्ध, चक्षुष्मान्‌ शक्तिमय जीवन चाहे तो 
संसार का अस्तित्व ही बदल दे | 
= इन्सान’ (बाँगे-दरा) 
उरूजे-श्रादमे-स़ाकी से ग्रंजुम सहमे जाते है 
कि यह टूटा हुआ तारा महे-कामिल न बन जाए ! 
इस मिट्टी के पुतले का उत्थान देखकर नक्षत्र सहमे 
जाते हैं कि कहीं स्वग-लोाक से गिरा हुआ यह तारा बढ़ते 
बढ़ते व्योम का पूण चन्द्र न बन जाय ! 
यहाँ दो ग्रतीव सुन्दर ग़ज़लें हम देते हें। इनका 
्रथ-गोरब जिस पूर्णता के साथ मनुष्यात्मा की महत्ता 
का द्योतक है, अनुवाद में उसकी झलक-मोत्र भी कहाँ 
| ग्रा सकती हे! 


(२७ 


इस ग़ज़ल में विश्व की गति-विधि पर मनुष्य की 
| गर्षक्ति-पूण्‌ टिप्पणी है; प्रश्नों के रूप में ईश्वर के प्रति 


जय | एके हलका-सा उलाहना है | 

से | अगर कज-रौ हैं अंजुम, आसमाँ तेरा है या मेरा ! 
| | . मुझे फ़िक्रे जहाँ क्यों हो ! जहाँ तेरा है या मेरा ! 
के 


|. अर्थात्‌ मुझे संसार की चिंता क्यों हो! नक्षत्रों 
| गति उल्टी है तो हुआ करे ! ग्राश्रिर यह बिश्व, 
(रच्यो तेरा हे या मेरा ! (तू ही तो इनका नियंता है, 
न भतो नहीं |) 

हि हंगामाहाए-शोक़ से है लाऱ्मकॉ खाली 
लता किसकी है, या रब ! ला-मकाँ तेरा है या मेरा ! 
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_ अगर यह असीम महच्वाकांचाश्रों के संघर्ष से शून्य 
दै ता ।कतका अपराध है, प्रभु ! तुम्हारा ही तो है यह 
असीम ! नकि मेरा! 

उसे सुबहे-ग्रज्ञल इन्कार की जुरश्रत हुई क्योंकर 

मुझे मालूम क्या ! वह राज़दाँ तेरा है या मेरा! 

» म क्या जानूँ, उसे अनादि के प्रभात-काल में 
अवज्ञा का साहस केसे हुआ ! तेरे ही तो ग्रंतरङ्ग रहस्यों 
का ज्ञाता है वह! (अर्थात्‌ मेरी उसत्ति पर इब्लीत 
(शतान) क्यों नत-मस्तक नहीं हुआ, इसका कारण तू ही 
जानता है !) , 

मोहम्मद भी तेरा, जब्रील भी, कुरग्रान भी तेरा ! 
मगर यह हफृ-शीरीं _तजुमाँ तेरा है या मेरा? 
यह सब तेरे हैं- पैगम्बर भी (फ़रिश्तों में ग्रन्य- 
तम) जब्रील भी और कुरान भी; मगर यह (मानव की) 
सुमधुर वाणी क्रिसकी भाष्यकार है ? तेरी या मेरी ? 
` इसी कोकव की ताबानी से है तेरा जहाँ रोशन, 
ज़वाले-श्रादमेसाकी ज़ियाँ तेरा है या मेरा? 
इसी नचत्र को ज्योति से तेरे संसार में उजाला है; 
अब इस धूलि-कण-विनिर्मित मानव के हवास में बता 
हानि किसकी है ? तेरी या मेरी ? 
(ल्‌) 
यह ग़ज़ल तो मनुष्यात्मा की महत्ता की स्तुति ही है | 
मेरी नवाए-शोक़ से शोर हरीमे-ज़ात में! 
ग़ल्गलाहाए-ग्लश्रमाँ बुतकद्॒ए-सिफ़ात में ! 
मेरी आकांज्ञाओं के राग-स्वर की परब्रह्म के णह में 
धूम है | उसके नाद से गुणों के मूर्ति-मंदिरों में “ब्राहि- 
माम्‌ !? मच रही है | ै 
हूरो-फरिश्ता हैं ग्रसीर मेरे तख्रय्युलात में-- 
मेरी निगाह से ख़लल तेरी तजल्लियात में ! 
ग्रप्सरायें और स्वगदूत मेरी कल्पनाश्रों के बंदी हैं। 
मेरे दृष्टिपात से तेरी ज्योति के पारावार में ख़लल पैदा 
हो जाता है ! | 
गरचे है मेरी जुस्तजू देरो-हरम की नक्र्शबंद 
मेरी फुगाँ से रुस्तख़ेज़ काबा-श्रोसोमनात में ! 


यद्यपि मेरी खोज की भावना ही मंदिर और मस्जिद ' | 


के चित्र निर्माण करनेवाली है, तथापि मेरा कातर | 
क्रंदन काबा और सोमनाथ दोनों के लिए कयामत है ! 
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गाह मेरी निगाहेःतेज्ञ चीर गई दिले-वजूद 

गाह उलभ के रह गई मेरे तवहहुमात में ! 

कभी तो मेरी तीच्ण दृष्टि स्थायित्व के ममं तक को 
भेद जाती है और कभी ऐसा होता है कि अपनी शंकाओं 
में ही उलक कर रह जाती है । 

तूने यश क्या ग़ज़ब किया ! मुझको भी फ़ाश कर दिया 
में ही तो एक राज्ञ था सीनए-कायनात में! 

(एः कवि !) सृष्टि के उर में में ही तो एक रहस्य था | 

उसे खोलकर तूने यह क्या उत्पात किया ? 
इक्बाल की काव्य-कला 

इक्रबाल का संदेश प्रेम-साधना-द्वारा आत्म-विश्वास 
ओर त्मःज्ञान का संदेश है। यह श्रात्म-ज्ञान 'एको 
ब्रह्म द्वितीयो नास्ति’ (*ला-इलाह-इल्‌-लिल्लाह?) पर 
निर्धारित है, ग्रर्थात्‌ ईश्वर एक है और कोई दूसरा उसका 
सानी नहीं । इस मंत्र-द्वारा संसार में नव-जाग्रति पैदा 
करने की ओर इस महाकवि ने अपनी काव्य की सभी 
शक्तियों को केंद्रित कर दिया है | इक़वाल ने प्रकृति- 
चित्रण के सर्वोच्च उदाहरण उदू-कविता को प्रदान किये 
हँ--; मनुष्य के साधारण हृष-विप्राद तथा रागानुराग का 
वर्णन;--स्वयं अपने सुख-दुख की लिरिक अभिव्यक्ति; 
इन सबको इकबाल ने ग्रलंकार-रूप से केवल अपने 
आध्यात्मिक विश्वासां के प्रतिपादन तथा मुस्लिम-संस्कृति 
को अपनी वाणी-द्वारा परिष्कृत तथा समुत्थित करने के 
कार्य में लगा दिया है। फलतः इकबाल के पद्य नाना 
अर्थसंकेता से पूर्ण हैं; अनेक संचारी भावों से पुष्ट हैं; 
श्रेष्ठ तथा अत्यंत सजीव कल्पना-शक्ति से अनुप्राणित हैं; 
चमत्कारपूणं शब्दविन्यास से सुसंस्कृत ग्रौर अलंकृत हैं; 


ओजस्विनी भाषा के प्रबाह से गंभीर हैं | भावों में एक 


पैगम्बराना शान, सूफियों की सी एक मस्ती है, जिसके 
कारण छंद ओर गति में लाच और स्वर में एक हलकी- 
सी झंकार और कंपन पैदा हो गई है | नाद की गर्मी में 
एक स्थिर, दृढ़ यौवन की-सी गूँज है, जो कवि की अंतिम 
काल की कविताओं में ग्रमिमंत्रित-सी हो गई जान पड़ती 


“ है | नाद और लोच और कंपन का ग्रमी ज़िक्र किया गया 


हे | उसका ग्राभांस पिछले उद्धरणों में मिल चुका होगा | 
फकिर भी यहाँ उनकी “में और तू? शीर्षक प्रसिद्ध कविता 


` में इसके सोंदर्य का हम विशेष रसास्वादन कर सकते हैं | 


बली 


[ भाग ३९. 


में ओर तू! 
न सलीक़ा मुभमें कलीम का, न करीना तुझमें खलील का 
में हलाके-जादुए-सामरी, तू क़तीले-शेवए-आज़री | 
नतो मुझमें हज़रत मूसा की-सी प्रतिभा है (जो तुम 
ऐ मुस्लिम ! धम-संकट से निकाल सकूँ) और न तुमे 
हज़रत इब्राहीम की एकेश्वर-वादो आस्था के से ढंग ह| 
अवस्था यह है कि इधर में मठे चमत्कार के जादू पर मिरा 
जाता छ उधर तू श्रपनी मूति-पूजा के स्वभाव पर बलि है। 
नवाए-साख्ता दर गुलू , तू परोदा रङ्ग, रमीदा बू; 
में हिकायते-ग़॒मे-आरज़ू , त्‌ हृदीसे-मातमे दिलबरी | 
में कंठ का जला-बुमा स्वर हूँ, तू उड़ा हुग्रा-सा 
रङ्ग और विलीन हुई-सी सुगन्ध; सें अ्रमिलाषाग्रो की 
करुणा का उपदेश हूँ और तू प्रेमात्म-समर्पण के ग्रंत पर 
एक शोक-ग्रध्याय हे ! 
मेरा ऐश ग़म, मेरा शहद सम, मेरी बूद हृम-नफ़से-ग्रदम; 
तेरा दिल हरम, गिरवे-अज़म, तेरा दीं ख़रीदए-काफ़िरी | 
दुख मेरा ऐश और गरल मेरा मधुपान हे, मेरा 
अस्तित्व नास्त्यावस्था के निकट है। तेरा हृदय जो पवित्र 
काबा है, मूति-स्थानों में गिरवी पड़ा है । तेरा धर्म ग्रधम 
से मोल लिया हुआ है | 
दमे-जिदगी रमे-ज़िंदगी, गमे-ज्जिदगी समे-ज़िंदगी; 
गमे-रम न कर, समे-राम न खा, कि यही है शाने-क़लंदरी ! 
जीवन को साँस ही जीवन की गति है, जीवनका 
शोक ही जीवन का विष है । ओ, रे ! इस गति का शोक 
न कर, इस शोक-विष का पान न कर; क्योंकि साधुश्रों की 
यही शान है ! 


तेरी ख़ाक में हें अगर शरर, तो खयाले-फुक्रोऱगना न कर, 


कि जहाँ में नाने-शईर पर है मदारे- कुव्वते-हेदरी ! 


तेरी मिट्टी में अगर चिंगारी है तो श्रमीरी शरोर | 


फक्रीरी का ख़याल न कर, क्योंकि संसार में हैदरे-करार 

(इस्लाम-घर्म के एक संत) की-सी शक्ति का आ्राधार जै 

की रोटी ही है । 

कोई ऐसी तज़्े-तवाफ़ तू मुझे ए चिराग्रे-हरम बता 

कि तेरे पतंग को फिर ग्रता हो वही सरिशते-समंदरी' 
ऐ. काबा के पवित्र दीपक ! मुझे परिक्रमा की कै 


ना? 2 


ऐसी विधि बता जो तेरे पतङ्ग के फिर वही ग्रमिवाती 3. 


समंदर का-सा स्वभाव प्राप्त हो) 


पीए-जफाए-वफा-नुमा कि हरम को अहले-हरम से हे 


भक्ति के रूप में जो विश्वासघात काबावालो ने 
| द्वा के साथ किया हे उसकी शिकायत की चर्चा कही 


|| बदि किसी मन्दिर में में करूं तो मूर्तियाँ भी (रि; ! हरि: !? 
| कह उठें ! - 


>< xX x 

| करम, ऐ शददे-अरबो-अजम, कि खड़े हैं मुंतज़िरे-करम-_ 
| क गदा कि तूने श्रता किया है जिन्हें दिमागे-तिकंदरी ! 
ए अरब और. अजम (अरब के अतिरिक्त और भी 
| देशों) के बादशाह ! (हज़रते-पैग़म्बर !) तेरी अनुकंपा की 
| प्रतीता में वे भिखारी खड़े हुए हें जिन्हें तूने सिकन्दर का- 
झै सा मस्तिष्क प्रदान किया है ! 

| ` इक्बाल को कविता में वह शक्ति है जो मुर्दा दिलों 
| प्रजान डाल देती हे; बुझे हुए सर्द हृदय को गर्माकर 


री | | मन को कर्म की प्रवल प्रेरणा से ग्रस्थिर कर देती है । 
मेरा | जीवन को अपनी सत्ता का आभाष देकर ्रात्म-विश्वास के 


| विजयोल्लास से भर देती हे | यह कथन ञ्रतिशयोक्ति नहीं | 

इन पद्यो को पढ़कर भी क्या कोई संदेह कर सकता है-- 

| गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें, न तदबीरे ! 

जो हो ज्ोक्े-यक़ीं पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें ! 
जौके-यकी = हढ़ विश्वास की कांचा | 

| कोइ अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे-बाज़ू का !-- 

। | निगाहे-मदे-मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें ! 

निगाहे-मर्द-मोमिन = स्वधर्मारूढ़ पुरुष की दृष्टि | 

- | विलायत, पातशाही, इल्मेअशिया की जहांगीरी-- 
| र सब क्या हैं १ फ़कृत इक नुकतए-इमॉँ की तफ्सीर ! 

| उपनिवेश, साम्राज्य, विज्ञान का संसाराधिपत्य--यह 

गर. 'ब केवल एक धर्म-तत्त्व के ही ग्रर्थ-विस्तार हैं। 

= वेराहीमी नज़र पैदा मगर मुश्किल से होती दै; 

हवस छिप-छिप के सीनों में बना लेती है तसवीर ! 

संसार में एक ईश्वर-शक्ति के ही देखनेवाली हज़- 

री रहीम की-सी दृष्टि का पैदा हाना सहज नहीं; लोभी ' 

", ३ धायं हृदय में गुप्त रीति से विविध मूर्तियों का 

र; | "मण कर्‌ लेती हें | 

` | मगौज्नेवदशओ-आक्रा फ़िसादे-आदमीय्यत है! 

हशर, ऐ चीरा-दस्ताँ ! सख्त हैं फ़ित्रत की ता? ज़ीरे ! 


पा 


के 


इकबाल . 
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ऱ्य बः रे क रॅ क सरे ~ (> ॥ 
सी बुतकदे में बयाँ करू तो कहे सनम भी “इरी! हरी | 
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- सेवक और स्वामी का भेद-भाव मनुष्यता का दुगुण 
है । ऐ धन-मान की पगड़ी से सजनेवालो, वचो ! -- 
कयाक (चाहे मनुष्य के क़ानून ओर ताज़ीरें तुम्हारी रक्षा 
कर भी सके) प्रकृति के नियम अति कठोर हें ! 
हकीकत एक हे हर शे की, ख़ाकी हो कि नूरी हा! 
लहू खुरशीद का टपके अगर ज़रें का दिल चौरे ! 
प्रत्येक वस्तु चाहे वह ज्योति से निर्मित हो अथवा 
धूल-कण से, एक ही सत्य से पूर्ण है | किसी कण का यदि 
हृदय चीर तो उसमें से सूर्य का रक्त टपकेगा | 
यक्री मोहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फ़ातहे-ग्रालम 
जहादे-ज़िंदगानी में हैं यह मर्दों की शमशौरें ! 
जीवन के संघर्ष में मर्दों की खंग और तलवार क्या 
है--हढ़ विश्वास, ग्रनवरत कर्म और विश्व-विजयनी 
प्रेम-भाव ! 
आधुनिक युग के कितने ही विषयों का समावेश इक- 
बाल की कविता में हुआ है, जिसका कुछ ग्रनुमान इन : 
शीर्षको से हो सकेगा--'वतनीय्यत?, “तालीम और उसके 
नहायज” (शिक्षा और उसके फल), 'तहज़ीवे-हाज़िरः 
(आधुनिक सभ्यता), “मोटर”, “ग्रसीरी', (परतंत्रता, खिज्र- 
राह? में-“सल्तनत?, 'सरमायाओ-मेहनत” (पूँजी और 
मेहनत), श्रादि, ` लेनिन”, “दीनोसयासत? (धम और 
राजनीति), “मुसोलिनी?, “सिनेमा” 'यारप?, फ़िरंग-ज़द:? 
(अँगरेज्ी, अर्थात्‌ पाश्चात्य, सभ्यता से ग्रस्त) इत्यादि 
इत्यादि । जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर गंभीर 
गहन विचारों का निष्कर्ष उनकी कविता में हमें मिलता है, 
जो श्रेष्ठ स्पष्ट कवित्व-शैली में प्रभाव-पूण रीति से ब्यक्त 
किये गये हैं | ha 
प्रक्ृति-चित्रण | 
इकबाल का प्रकृति-चित्रण तो एक स्वतन्त्र लेख का 
विषय है | इसमें जहाँ एक ओर आकार रूप रंग और 
स्वभाव के गहरे निरीक्षण का पता चलता है, वहाँ यह भी 
शात होता है कि उनसे उतपन्न “मूड, के ठौक-ठोक प्रति- 
बिंब भी उन्होंने कितनी सफलता-पूवक उतारे हैं प “एक 
रज्ञ? 'कनारे-रावी? “एक शाम--दरियाए-नेकर के किनारे 
पर? मशहूर उदाहरण हैं। | 
ख़ामोश है चाँदनी कमर को 
शाखे, हैं खमोश हर शजर की 


ण ` सरती २३४ 
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कमर”, चाँद; “शज, पेड़ 
xX xX 
फ़ित्रत बेहोश हो गई है 
गोश मे शब के से गई है 
(फितरत”, प्रकृति; आग्रोश”, गोद; “शाब?, रात | 
कुछ ऐसा सकूत का फसूँ है. 
नेकर का ख़राम भी सकूँ है 
“सकूतः, शांति; “फसूँ', जादू; “़राम’, मंद गति; 
(सकू”, शांत । 
तारों का खमोश कारवाँ है 
यह क्राफिला बे-दरा रवा है 
'वे-दरा?, बिना घंटी की आवाज़ के | 
ख़ामोश हैं, कोहो-दश्तो-दरिया 
कुदरत है मराक्रवे में गोया ! 
काह?, पहाड़; 'दश्त?, जंगल-बयावान; “मराक़बा?, 
ध्यान की स्थिति या आसन । 
ए दिल ! तू भी ख़मोश हो जा 
श्राग़ोश में ग़म के लेके सो जा ! 
--'दरियाए-नेकर के किनारे? से 
उनकी इनदो पंक्तियों में संध्यावसान का पूरा 
चित्र हे-- 
सूरज ने जाते-जाते शामे-सियः-क़बा को 
तश्ते-उफ़क़ से लेकर लाले के फूल मारे ! 
* --बज़्मे-अंजुम” से 
शामे-सिय;-करबा?, अ्रसित-वस्राभूषित संध्या; तश्ते- 
उफक”, अरुण द्वामा की (क्षितिज की सीमा से गोल) 
तरतरी; “लाला?, लाल.रंग का एक वन-कुसुम । 
्रर्थातू--विदा के समय सूर्य ने संध्या-ब्राला को क्षितिज 
की तश्तरी से लेकर कुछ लाले के फूल मारे | प्रकृति में 
प्रेम-परिहास-पूण रोमांस, अर्थात्‌ जीवन-स्थित प्रेरणाओं की 
गति का आभाव--और समय के सतत नव-अ्रनुरंजित 
प्रवाह की एक छाया-सी--दो पंक्तियों में जाग्रत कर दी 
गई है ।' इसमें विदा-भाव का उपहास-सा है, करुणा का 


` हास-सा;. . .कवि ! यह प्रकृति के किस ग्रांतरिक जीवन की 


झलक है ! 


सरस्वती 


प्रेमियों को अपने शक्ति-प्रद काव्य-रसानंद में किती भी | 


[ भाग ३ 


पुरानी इमारतों के साथ प्राकृतिक दृश्यों का एकौकर 
करके ऐतिहासिक स्मृतियों से कल्पना के जगाते हुए की 
अपने भाव-संकेतोंद्वारा काल-परिवर्तन के पदों में से जी 
के अमर तत्त्व! का प्रकाशित करता है | यथा, “गोरिसतानने. 
शाही» “सिकृलैया (जज़ीरए-सिसिली)?, 'मस्जिदे-करतब! 
इत्यादि में | 

>< x १८ 

शायद इससे इनकार नहीं क्रिया जा सकता कि कही. | 
कहीं (विशेषतः अंतिम प्रौढ़तम रचना-काल के 
फुटकर पद्यो में) इस दार्शनिक कवि के कतंव्योपदेश र, 
आह्वान में उपदेश की मात्रा ने भाव के काव्यांश के 
किंचित्‌ गौण-सा कर दिया है कि हमें बरबस उक्तियों और 
नीति के दोहों की याद हो आती है । वास्तव में इकबाल 
की गंभीर विचार-धारा में हास्थ-रस के सहकारी भाव का ( 
एकदम अभाव हे । इसका पुट इकवाल के वास्तविक 
गुरु गालिब की रचनाओं में हमें अक्सर मिलता है | इत | * 
रसाभाव के कारण यद्यपि यहाँ यह ध्यान में आता है क्रि यह | ९. 
अभाव इकबाल के यहाँ इतना कभी नहीं खटकता जितना | ३ 
साधारणतया मिल्टन की रचनाओं में--इस रसाभाव के 
कारण मनुष्य का साधारण गाहंस्थ्य जीवन उनकी काव्य-दृषि 
को आकृष्ट नही करता | उनकी ग्रहंमन्य आशावादिता हमें 
ब्राउनिंग की याद दिलाती हे । अंतर यह है कि भारतीय 
कवि को मनोवैज्ञानिक समस्याओं के चित्रण में दिलचसी 
नहीं है; उनका क्षेत्र एकदम दार्शनिक है | वे धार्मिक, सामा: 
जिक और राजनैतिक समस्याओं की व्याख्या क्सर करते हैं, | 
लेकिन एक दार्शनिक की दृष्टि से | उनका धार्मिक ग्रादश १ 
वाद दान्ते की-सी कल्पना के पंख फैलाकर, ग्येटे के व्या ७ 
हारिक ज्ञान-वैचित्य के क्षेत्र से भी ऊपर उठकर, भारतीय | 
दर्शन-शास्त्र मात्र को कल्पना-जनक संघर्षहीन आदशवाद से | 
पूर्ण कहकर, उसकी कवित्वपूर्ण आलोचना करता हुग्रा 
ला-इलाह? के परम-पद की प्रदक्षिणा में लीन हो जाता है 
तथा 'मुध्लिम? के व्यक्तित्व-द्वारा श्रेष्ठ कविता के स न 


समय तन्मय कर देने की पूर्ण क्षमता रखता है । 07 00 
समय बीतता जायगा, संसार के इस महाकवि पर ^ || 
अधिक बास्तविक गर्व होगा, इसमें संदेह नहीं दै। | ॥द 


उन्नीस 


सुरेन्द्र-- एक ग्रेजुएट 

कहो. बूढी-- सुरेन्द्र की मा 
शशी-- सुरेन्द्र की स्त्री 

रो महेरा-- ५ सुरेन्द्र का मित्र 

क - गोविन्द, मकानमालिक, रामधन ग्रादि । 

ओर समय १० बजकर ३० ।मानरट, प्रातःकाल | 

बाल र का तिय Fr 

क (ए' बड़े नगर का तिमंज़िला मकान, जिसमें कई 

बिक किरायेदार रहते हैं । नीचे के भाग में बैठकनुमा 


कमरा, जिसका एक दरवाज़ा मकान को दहलीज़ में ओर 


EL NESTS “8 कक 2 ही 
बह | एक बाहर सड़क की ओर है । दो खिड़कियाँ भी उधर ही 
) >>» ~ विपि ha [ONS 
ल्क खुलती हें। सड़क के दरवाजे मं एक टूटी चिक ऊपर 


> | बगी हे । दोनों खिड़कियाँ खुली हुई हैं । १०५ १५ फुट 
छ | का कमरा है | कमरे के दक्षिण की ओर एक और दरः 
वाज़ा है, जा रसोई की ओर है | कमरे में तीन अलमारियाँ 
हे। दा में बेतरतीबी से किताबें भरी हैं, एक बंद है । 


के पास एक मेज़ है, जिस पर मेजपाश के बजाय श्रायल 
बलाथ’ बिछा है । कुर्सियाँ बहुत पुरानी हैं, मेज़ पर एक 

होल्डर, एक पेल है । एक तरफ शीशे की जापानी दबात 
| सखी है । सड़क की ओर दरवाज़े के पास एक टूटी हुई 
| | सीतलपाटी बिछाये एक बूढी औरत बैठी कुछ सी रही है । 
उ0से जरा दूर एक टाट पर एक नवयुवती बैठी दाल बीन 
ही है । बूढ़ी. की उम्र लगभग पचास साल-वाल सब 
द, मुँह पर झुरियाँ, आँखों के काये काले और छोटी 
शी हुई आँखें । एक डोरे से बँधी कमानी का चश्मा 


भी | का हुए है | मुँह पिचका हुआ, दाँत थोडे से ओर 
ज | रंग गेहुंग्रा, शरीर चिंता से दबा हरा । नवयुवती 
7 ne | धोती फटी हुई है, जिसके छेदों में पीठ तक बिखरे हुए 


ने लम्बे वाल दील रहे हें । छीट की एक फटी हुई बंडी 
देने है | देखने में सुन्दर, लगभग सत्रह साल की उम्र 


तीन टूटे हुए सन्दूक एक ग्रोर रक्खे हँ । पूर्व की अलमारी : 


२३५ 


सो पेंतीस 


लेखक, श्रीयुत उदयंकर भट्ट 


आ ज द उस पर फोड़े का एक निशान है | 

° ॐ बड़ा, मुह लम्बा, श्रोठ पतले, इकहरा बदन, 

रंग गोरा कुछ पीलापन लिये । बुढ्या सीती हुई बड़बड़ाने 

लगती है | फिर चुप हा जाती है ।) 

बूढ़ी - (क्रोध से).क्या ञ्रभी दाल नहीं बिन पाई ! पहाड़ 
पर तो नहीं चढ़ रही है । न किसी काम की, न सलीके 
की | जो काम करने बैठी उसी में दुपहर कर दो | 
क्या मा ने ऐसे ही लक्षण सिखाये हैं कि कोई काम 
कभी पूरा करना ही नहीं । 

बहू--वस, वीन चुकी मा ज' । 

बूढ़ी--वस, बीन चुकी मा जी | मरी मा जी का ते समभा 
है कि इसकी भूँकने की आदत हे, भूँकने दे।। ऐसी 
बहू से तो श्रादमी विनब्याहा रह जाय। यहीं बैठी 
रहेगी कि चूल्हे का भी कुछ खयाल है । लकड़ियाँ 
धाँय धाँय जल रही दांगी । श्ररी, कुछ तो गत का 
काम किया कर | न मालूम कैसी कुलच्छिनी से पाला 
पड़ा है | क्यों मेरे प्राण पिये जाती है ? अदहन मरा 
पड़ा सड़ रहा होगा । (और जोर से) चावल भला कब 
बिनोगी रानी जी ! 

वहू--(हाथ में थाली लेकर खड़ी ददती है) चावल कहाँ 
हैं वे तो उती दिन खत्म हा गये थे । (रसोई में 
चली जाती है) 

बृट्ी-(नश्मे के बाहर से झाँकती हुई ऐसे देखने लगी, 

` मानो किसी ने तमाचा जड़ दिया हो) (और भी जोर 

से) क्या कहा ! श्रमी सें सब चावल ख़त्म हो गये ! 
अभी उस दिन तो चार आने के आये थे | अभी तो 
उस रामभजन को पेसे भी नहीं दिये। यह पेट मरा 
कि भट्टी । जा पड़ा सब भस्म। (माथा पीटकर) क्या 
करूँ ? कहाँ से रोज़ डेढ़ सेर इनकी नांद में डालने 
के. लिए लाऊ! उनके आँख मींचने के बाद 
खून और पसीना एक करके इस लड़के को पढ़ाया । 


जो कुछ गहना-पत्ता, जमाजथा थी, पढ़ाई में लग, 


(दु 
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ई | (दहलीज़ के दरवाज़े पर खड़ा मकानमालिक 


आवाज लगाता है |) 
मालिक-मा जी, ओ मा जी ! 
बूढ़ी--न नौकरी, न चाकरी । ,कहता था, बी० ए० पास 
` करने के बाद बीसियों नौकरियाँ मिल जायँगी मा । 
मालिक--मा जी, ओ मा जी ! 

' बूही-व्याह किया | वही कर्जा कौन अभी उतरा है! 
(३ह पर हाथ फेरती हुई) इस निगोड़ी ज़िन्दगी में 
दाँत भी तो न लग पाये | 

मालिक--मा जी ! (भीतर घुसता हुग्रा) बोलती भी नहीं । 
कुछ फैसला होगा या नहीं ! तीन महीने होने आये । 
इस सत्र की भी कोई हद है ! 
बूढ़ी -श्राञ्रो भेया । हाँ, तुम्हारे रुपये तो. .....्रा लेने दो 
लड़के को | कहीं न कहीं से कोई प्रबन्ध क्रिये देती हूँ 
बेटा । 
(बूढ़ी के लड़के सुरेन्द्र का प्रवेश | उम्र २३ साल, 
रंग गोरा | दाढ़ी और सिर के बाल बढ़े हुए | खद्दर क 
कुता पहने है, जा पीठ की तरफ से पसीने से भीग गया है 
सिर पर गांधीटोपी । आँखों में सेलालाइट की कमानी का 
चश्मा है । कृद मँझोला, कुछ उद्विग्न और अस्थिर प्रकृति 
सा |) 


= सुरेन्ध-मा, क्या है ? (मक्रानमालिक की ओर देखकर) 


९.४ 


अच्छा आप हैं ! अब घबराने की कोई बात नहीं । 
केवल कुछ दिनों की वात है, आपका हिसाव बेबाक 
कर दूगा। इसके अलावा (मा से) हमें इस तंग 
धेरे मकान में नहीं रहना है। देखती हो, कैसा 
अंधेरा हे ? तुम्हारी आँखें ख़राब हो गई | शशी 
कितनी पीली पड़ गई है! मुझे तो एक बड़ा-सा 
मकान चाहिए महोदय । 


___ मालिक-वाबू, अब ग्राप दो-तीन दिन में मकान का. 


किराया चुका दे. । मैं बहुत धीरज नहीं रख सकता | 
ऐसे किरायेदार दो-चार और मिल जाये तो बस 
होागया ! 
बूढी--हाँ भैया, कुछ दिन और 
सुरेन्द्र--कह तो दिया। एकदम सब हिसाब साफ कर 
` दूँगा | कुछ दिन और ठहर जाश्रो सेठ जी। 
क-(भल्लाकर) देखे बाबू, अब मुझे बार बार न 


$ 


बूढ़ी--(एकद्म पास जाकर) कहाँ ? कहाँ मिली ! 


आना पड़े । इस तीन महीने का तीन आना तो 
ही हो गया। हम लोगों का समय यो ही नहीं $ | 
(ज्ञोर से) इस बार हिसाब साफ हा जाना चाहिए । | 
(जाता है 
सुरेन्द्र (उसी जोश से) हाँ, हाँ, कह तो दिया । सिर क्यों | 
खाये जाते हा ? 
मालिक - (लोटकर) इसमें सिर खाने की क्या बात है? 
अपना किराया न लें? वाह ! मले आये । बह ते | 
कहे कि में मलमनसाइत से बाते कर रहा हूं । नहीं 
ता उठाकर श्रसवाव बाहर फिकवा दिया होता । हा | 
किस खयाल म बाबू साहव ? 
बूढ़ो--(उठकर) अरे मेया लड़ते कयां हा? 
कहते ह कि तुम्हारा किराया नहीं दरे । 
सुरेन्द्र-देखेा ! सेठ जी, इसमें विगड़ने की कोई बात नहीँ | 
है । मुझे भी तुम्हारे मकान में नहीं रहना हे । बस 
कुछ दिनों में ग्रपना किराया लेना | किस्सा खत्म । 
ज्यादा चिल्लाने की क्या बात है ? और मैं ही ऐसे 
मकानों में कब रहने लगा! न रोशनी, न हवा, न | 
कुशीदगी ! 
मालिक यह तुम्हारी खुशी । हम आपके कोई बुलाने 
ता गये नहीं थे | आप नहीं आपके माई -बहुतेरे ग्रा 
जायँगे । 


हम कब | 


, सुरेन्द्र--(झल्लाकर) हाँ, हाँ । जाओ, तुम्हारे जैसे हमें 


भी बहुतेरे मकान. . 
हुआ चला जाता है) 
बूढ़ी--(आश्चय से पुस्कराती हुई) कोई नोकरी मिल गई | 
क्या बेटा ! आज इतना हड़बड़ी में क्यों रहा ? 
सुरेन्द्र-हाँ मा, जरा ऐसा ही काम था। इन मकान: | 
मालिकों ने कितना तंग किया है ! न किती के साथ | । 
ज़रा सहानुभूति, न कुछ | (कुर्सी पर बैठ जाता है) | 
बस, मैंने साच लिया इस बार ईश्वर ने चाहा तो 
ठम्हें नये दाँत लगवा दूँगा । 
बूढ़ी--(उत्सुकता दबाकर) कोई नोकरी मिल गई क्या ! 
सुरेन्र--(एक दम खड़ा दाकर) नौकरी, नोकरी ऐसी कि १ 
म निहाल दा जाओगी । विश्वास तो है, वह जगह. 
मेरे लिवा और किसी को नहीं मिल सकती | ' 


--- (मकानमालिक बड़बड़ाता 


i | 


संख्या ३ ] 
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हे भगवान्‌ दया करो । ररी बहू ! रो 
ग्राती है) हाँ बता तो सहो | 

हरेर डेढ सो रुपये को नोकरी हे । बँगला रहने को 
मुफ्त । नौकर-चाकर अलग | ओर क्या चाहिए! 
(अख़बार का कटिंग जेब से निकालकर उसकी तरफ 
देखता है । फिर संभाल कर उसे मेज़ की दराज में 
रख देता हे ।) ओर क्या चाहिए मा ? ग्रव तो तुम 
.खुश हो न ! रियासत में राजकुमार को पढ़ाने की 
नौकरी है। 

बूढी- (बीच के कुछ दाँत निपोरती हुई) हे भगवान्‌ 
जगन्नाथ स्वामी ! सत्यनारायण की कथा धूम-धाम 
से कराऊेगी महाराज ! (ऐसा मालूम होता हे, संसार 
की शक्ति उस बूढी के शरीर में भर गई है, पहले की 
अपेक्षा अधिक उत्साह से शशी से) ग्ररी देख ते घी 
है कि नहीं । कया करे बिचारी ? बेटा, मेरी बात का 
बुरा न माना कर । में पूरी बूढी हँ। देख ते चीनी 
है! न हो तो रामभजन से ओर ले गराउँ! (बहू 
जाती है। फिर आकर खड़ी हे। जाती) । 

मुरेद्र--(अख़बार का ठुकड़ा दराज से निकालकर पढ़ता 
है । फिर उसी में रखता हे) तुमने राजपूताना ते न 
देखा होगा मा | ग्रजी टाइप कराकर मैं डाकखाने 
में रजिस्ट्रो से भेज आया हूँ । (खुशी से आँखे 
चमकने लगती हैं) मा, यहाँ टाइमटेबिल कहीं नहीं 
मिल सकता | ऊपर बावू बद्रीनारायण के यहाँ 
हागा | ज़रा देखना | कौन-सी गाड़ी से जाना होगा | 
पहले में अकेला ही जाऊँगा । 

बूही--नौकरी मिल ले । पहले से हो इतनी उछल-कूद 

` मचाना ठीक नहीं | (यह कहती हुई भी स्वयं इतनी 

, खुशी में है कि सीधे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं) 

हाँ बहू, , आज दूध नहीं लिया क्या ! 

१ —-धर में घो और चीनी जरा भी नहीं है । 

| ' पूढी-हाँ, हाँ, चीनी ता जरूर चाहिए। मेरा रद्र चीनी 

के विना खाना कहाँ खा पाता है! अच्छा में श्रभी 

। लाती हूँ | (रसोई के दरवाज़े से भीतर चली जातो है) 

ऐन््-(एक दम स्त्री के पास जाकर उसका हाथ छूकर) 

 सुनतीहो शशी? अरब मैं थोड़े ही दिनों में बडा, 

आदमी हाने जा रहा हूँ । अरे ! घाती इतनी मैली ! 


बहू | 
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और धोतियाँ नहीं हे क्या! (उसके गाल पर हलकी 
सी चपत जमात हुभ्रा) थोड़े ही दिनों की बात है 
मेरी रानी ! साने से पीली कर दूँगा । 


शशी--.(घूँघट खोलकर फीकी हँसी हुम हुई) कौ > पर 


काई नौकरी मिल गई क्या ! 

सुरेन्द्र--पगली ग्रब भी कोई सन्देह है? ग्राज ही अर्जी 
डाक से भेजकर आया हूँ। राजकुमार का ट्थटर 
हाना होगा | समभी | र 

शशी--राजकुमार हो जाग्रोगे ! 

सुरेन्द्र--राजकुमार का अ्रध्यापक | (कंधे पर हाथ 
रखता है) र 

शशी--समभी | कब तक जा रहे हो? पहले तो शायद 
तुम ग्रकेले ही जाओगे न £ 

सुरेद्ध--हाँ, कुछ दिनों के........ न 

(दहलीज़ के दरवाजे से कोई पुकारता है | 

सुरेन्द्र बाबू हैं क्या?) 

सुरेन्द्र--(एकदम दरवाज़े के पास 
(शशी रोई में चलो जाती है) 

ग्रागन्तुक--(कमरे में दाखिल होता 


जाकर) कोन है! 


अभी नहीं हुआ । हमें भी तो दूसरों को देना पड़ता 

है । कहाँ तक धीरज धरे ! | 
सुरेन्द्र--दौ-चार दिन की देर है गोविन्द । सब हिसाब 
` चुका दिया जायगा । बस, थोड़े दिन की | 


होने ` 


ग्रागन्तुक-हा बाबू, दा महीने हेने आये । देर होने से. 


काम न चलेगा तरकार | 
सरेन्द्र--नहीं गोविन्द, घबराने की काई बात नहीं है | 


एक राजा के लड़के को पढ़ाना होगा । 


गेविन्द-दूध तो सरकार और चाहिएगा न? आज से | 


कुछ ज़्यादा दे जाया करू ! 
सुरेन्द्र--हाँ यह तो मुझे मालूम हो रहा है । 


(इतने में उसी दरवाज़े से सुरेन्द्र सुरेन्द्र चिल्लाता | 
एक ्रादमी एकदम अन्दर चला आता है। गोविन्द 
सिर झुकाक़र चला जाता. है। आगन्तुक का नाम _ 


महेश है । उसी प्रकार खद्दर के कपड़े, इम शरीर, 
हँसपुख चेहरा | उम्र २२-२३साल ) | 


क क 


कि >> 
उ "ना 


हुआ) बाबू, में हूँ 
. गोविन्द ! बहुत दिन हो गये बाबू | दूध का हिसाब | 


॥। | 
है| 


मुझे अब नौकरो मिल गई है। १५०) रुपये कौ| . 


॥ जाए: | RR 


£” 


महेश--दूसरी बार श्राया हूँ। जनाब थे कहा ? कुर्सी पर 

| बैठ जाता है । 

|| हुरेन्द्र-जञरा एक काम से बाहर गया था भई ! 

| म्रहेश- आज वर्ड-कम्पनी के मैनेजर से मिलने चलोगे न ! 

| hs मैंने हेड-क्लार्क से बातचीत की थी। उने कहा, 

ba तीस रुपये से अधिक न दे सकेंगे । 

| | सुरेन्द्र- पागल हुए हो । सुरेन्द्र तीस की नोकरी करेगा ! 

जनाब, ग्रब वह राजकुमार को पढ़ायेगा-राज- 

| कुमार को | 

महेश - (प्रसन्नता से) अरे कोई जगह मिल गई क्या ! 

सुरेन्द्र मिली तो नहीं, पर मिली ही समभो । आज सवेरे 
वें जे अपने नलिन बाबू हैं न; जो ग्राकोलाजिकल 

| .  डेपाव्मेण्ट में क्यूरेटर हें, उनके यहाँ गया था। वे 

। तो थे नहीं, बैठक में रामधन सफाई कर रहा था | में 

|| वहीं कुर्सी पर बैठ गथा | देखता क्या हूँ, हिन्दुस्तान 

टाइम्स? के वाणटेड का कालम खुला पड़ा है, मानो 


i किसी ने वह पाशेन (अंश) मेरे लिए ही खोलकर रख 


| | दिया था । (दराज़ से वह कागज का टकरा निकाल- 
कर) देखो इसी में वह आवश्यकता छुपी है। एक 
राजकुमार के ट्यूटर के लिए | में रामधन से पूछुकर 
वह कटिंग ले आया हूँ | कहोगे न, उस्ताद | (महेश 
को पीठ पर ज़ोर का हाथ मारता हुआ) वहाँ से एक- 
दम दौड़कर डाक्टर पाण्डेय से “करेक्टर सार्टिफिकेट? 
| | लाया | ओह, उन्होंने बिना कुछ पूछे ही मुस्कराकर 
| सार्टिफुकेट लिख-दिया। फिर ग्रजी टाइप कराई 
| और भेजी | इस सबमें देर हो गई | 
महेश-मुमे बड़ी खुशी है, सुरेन्द्र । (कटिंग हाथ में लेकर 
| पढ़ता है) पर यह है कौन-सी तारीख का ! 
||| सुरेन्द्र--मालुम है, डाक्टर पाण्डेय ने कितनी अधिक 
प्रशंसा की है| उन्होंने लिखा है कि “मुझे अपने जीवन 
में ऐसा प्रतिभाशाली, परिश्रमी और ईमानदार 
विद्यार्थी नहीं मिला है ।? 
महेश--ऐसा ! 
|| सुरेन्द्र हाँ मित्र | डाक्टर पाण्डेय जैसा आदमी हाना 
य चाट ' कठिन है। | 
(सुरेन्द्र खुशी न दबा सकने के कारण टहलने लगता 
` है, महेश कुर्सी पर बैठा कभी इधर उसकी ग्रोर मुँह 
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करके बात करता है, कभी उधर । उसके 
ज़ोर-ज़ोर से ज़मीन पर पड़ रहे हैं) आशा हे, पोस्ट 
जरूर मिल जायगी । महेश, तुम तो कभी कभी उधर 
आग्रोगे न ! 

महेश--श्राकंगा क्यों नहीं । पर यार तुम्हीं मुझे भूल 
जाग्रोगे | राजाओं के साथ बैठकर कोन याद करता 
हे किसी का? 

सुरेन्द्र महेश, खद्दर तो वहाँ चल नहीं सकता । कपडे 
तो दूसरे हो होंगे न ! 

महेश--श्ररे श्रमी से इतना चेंज ! वह कालेज-हाल की 
प्रतिज्ञा कहाँ जायगी ! मई, इतना. सें बरदाश्त नहीं 
कर सकता । मेरा तो निश्चय है, सैं तो महात्मा 
गांधी की नई शिक्षा-याजना के वर्धा-ट्रेनिज्ञ-क्लास में 
भर्ती हाना चाहता हूँ । मुझे रुपये की ज़रा भी परवा 
नहीं है । में गाँवों में जाकर किसानों की सेवा करूँगा । 
यही मेरे जीवन का उद्देश्य है । हम लाग पढ़-लिख 
कर यदि गरोबों की सेवा न कर सके तो इतना पढ्ने 
से फायदा १ याद है न? उस दिन कालेज के डिबेट 
(वाद-विवाद) में तुम्हारे ही व्याख्यान से प्रभावित 
होकर मैंने यह प्रतिज्ञा की थी । 

सुरेन्द्र-याद है, सब याद है। (गम्भीरता से) ओह ! अब 
वह सब कुछ नहीं हो सकता । मेरो इस बूढ़ी मा ने 
सब कुछ इसी आशा में वहा दिया है | इस समय मेरे 
ऊपर काफी कृज़े है । शशी ने आकर काई सुख नहीं 
देखा | में खुद किसी भी श्रच्छी नौकरी के लिए 
सदा तैयार रहा हूँ | गरीब की कहीं गुजर नहीं है। 
हम लोग जवानी में जिसे जीवन समभते हैं, क्लासरूम 
में बैठकर जिसे ध्येय समभते हैं, वह स्वप्न निकलता 
है । देश की सेवा कौन नहीं करना चाहता ? गरीबों 
के उत्थान की किसके फिक्र नहीं हे । पर परिस्थिति 
भी तो कोई चीज़ है। मा की आशा को, स्त्री की 
उमंगों को अपनी गरीबी में ढॅककर और ज्यादा नहीं 
रख सकता महेश । इसके अलावा यदि मन में सेवा 
का भाव हो तो वह किसी भी अवस्था में कीर्जा 
सकती है | 

महेश--परिस्थिति मनुष्य की कमजोरी का दूसरा नाम है। 


सुरेन्द्र--हो सकता है | लेकिन परिस्थिति से ही मनुष्य बनता 


रौँ 


॥ 


सँख्या ३ ] 


भी है | क्या आज देश में ऐसे ग्रादमियो को कमी है 
जो पिछली अतहयेग को लड़ाई में सर्वस्व होम कर 
देने के वाद समाज के स्टेट्स में अब तक वहीं खड़े 
हैं! रुपया परिस्थिति बनानेवाला और सबसे बड़ 
मित्र है । हमारे देश के बड़े बड़े आदमो केवल इस- 
लि हें कि उन्होंने सबसे अधिक विद्या के बल पर 
धन का त्याग किया है | उनके धनी होकर त्याग 
. करने का ही यह महत्त्व है कि वे बड़े हें । ग्रगर ग्राप 
| बहुत ऊचे से उतरकर पाताल में पड़े हुए के उठाते 
| हें तभी आप बड़े हैं। में तो यही समभा हूँ भाई । वह 
| गरीब जिसके पास पहले ही कुछ नहीं है क्या त्याग 
| करेगा! समाज में उसकी कुछ भी स्थिति नहीं है 
भृ त्याग श्रौर सेवा का महत्त्व आज धन की नींव पर 
| 1 है । जिस पक्षी के पंख छोटे और निवल हैं वह 
` | कया दूर तक उड़ सकता है! नहीं, कभी नहीं । गरीब 
बुद्धिमान्‌ भी मूख ही समभा जाता है महेश ! 
महेश- सेनापति का ऊँचा स्थान होने पर भी सिपाही का 
महत्त्व कभी कम नहीं हुआ है। संसार उन्हीं के 
सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है जो यश, मान, 
। मर्यादा से ऊपर रहते हैं । 
| सुरेद्र-उन्हीके नहीं, उसी के कहे।। न तो ऐसे 
लोग बहुत होते हें ओर न परिस्थितियाँ उन्हें वैता 
| वनने देती हैं । स्वप्न ग्रौर जागरण दो भिन्न वस्तुएँ 
| हें। जिस ग्रादश को लक्ष बनाकर मनुष्य ऊपर उठता 
| है, जिस सत्य का पालन करने को धुन में वह ब्रहृता 
है, वे दोनों इस संसार से भिन्न जगत्‌ की चीज है । 
महेरा इतना होते हुए भी उन दोनों का महत्त्व तो कम 
नहीं हा जाता | हम लोग जो कुछ जीबन को समभते 
हैं वह उतना ही नहीं है सुरेन्द्र ! 
i पुरेन्द्र--पर क्या तुम बता सकोगे, उस जीवन का रूप 
. क्या है १ क्या अपलाप, तिरस्कार और त्याग उसकी 
सीढ़ियाँ नहीं हैं ? इतना होते हुए भो कौन कह सकता 
है कि जीवन के जिस पथ पर वह चलता है वह ठीक 
ही होगा । मैं तो मानता हूँ, मनुष्यता का सबसे बडा 
जीवननिर्वाह करते हुए संचाई की ओर 
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SDE काल की 
तुम्हारी बात ही ढुहराता हूँ, न ता ऐसे लाग बहत | 
दोते हैं और न परिस्थितियाँ उन्हें वैसा बनने देती | 
हे | परन्तु वह बात भी ठीक है | परस्थितियाँ कमः 
जोरी का दूसरा नाम है | प्रेरणा और श्रा्मवल को | 
क्या तुम कुछ नहीं मानते? ये दोनों हृदय की | 

और आत्मवल के ऊपर निर्भर हें। उच्च | 
जावात्मा इन्हीं को लेकर संसार में ग्रवतीण होती 
हैं। और वे अपने प्रभाव से देश में एक नया 
जीवन फूंक देती हैं | जिस प्राणी का ग्रात्मवल हदय 
को शुद्धता और प्रेरणा जितनी ही अधिक और तीव्र 
होगी वह प्राणी उतना ही ऊँचा और साधक होगा | 
और जितना ही उसका तप होगा उतनी व्यापकता 
उसे प्राप्त होगी । सत्य कां स्पष्टरूप यहो है । 
सुरेन्द्र-तुम जो वात कह रहे हो! वह व्यक्ति की है; 
समाज को नहीं । हम लोग समाज के अङ्ग हाते हुए | 
मी एक तरह से व्यक्ति नहीं, समाज हैं। व्यक्तित्व 
केवल उन्हीं का हाता है जा केई एक विशेष आदश 
को लेकर जीवनपथ पर अग्रसर होते हे । साधारण 
भूख-प्यास के अतिरिक्त उनका व्यक्तित्व समाज के 
आंशिक व्यक्तित्व से सवंथा परे और भिन्न हाता है | 
उनमें प्रत्येक रूप में मौलिकता रहती है | वह मौलि- 
कता ही उनका व्यक्तित्व है । हमारा देश आज हमसे 
जिस बलिदान की इच्छा कर रहा है उसकी यह माँग | 
व्यक्ति से नहीं, समाज से है | परन्तु जानते हो, समाज 
का अधिक भाग ग्रपङ्ग दै ? वह चाहता हुआ भी उस 
माँग को पूरा करने में पराधीन हे । ह 
महेश- मैं तुम्हारी इस वात को नहीं मानता | यह ठीक. 
है, वह व्यक्ति भिन्न दै, समाज का नेता है, पर 
माँग में तो समाज का ही हित है। अगर वह : 


यह केवल पारिभाषिक भेद है। या तो जं ज के। 
बैसा हाने के लिए तैयार हाना पड़ेगा, न कर्‌ 
उसका नाश तो निश्चित ही है । देश की 
हो, पीछे हो, उसे तो 
आट ८ 

'गे वे बहादुर 


सुरेन्द्र--(सोाचकर) तुम्हारा कहना ठोक है । पाण्डित्य का 

चाहे ओर कोई उपयोग हो या न हो, इतना तो 

अवश्य है कि वह तक के सहारे सत्य को ग्रसत्य सिद्ध 
करने की चेष्टा करता है । मैं मानता हूँ, मेरी कम- 

जोरी है । 

। महेश - मैं हृदय से चाहता हूँ, तुम्हें वह नौकरी मिल 
जाय । 

सुरेन्द्र- (एकदम) मुझे पूरा विश्वास है । डाक्टर पाण्डेय 

110 को इतनी बड़ी सिफारिश क्या व्यर्थ हो जायगी? 

। मुझे पूरा विश्वास है । (एकदम तेजी से कमरे में 

1 टहलने लगता है) | 

महेश --इश्वर करे । अच्छा, फिर में चला ! 

सुरेन्द्र -नहीं । तुम अभी नहीं जा सकते । तुमने मुझे एक 

बार फिर पागल बना दिया है महेश! में भी इस 


चला था, उतने ही वेग से कठिनाइयों के पहाड़ लाँग्र 
जाना चाहता था, उतने ही वञ्र हृदय से अपनी 
पीड़ाश्रों को पी जाना चाहता था । पर क्या करू? 
में सब भूल गया हूँ |. मेरा मन इन दो प्राणियों की 
दुरवश्था को देखकर किरकिरा हो गया है। कर्ज का 
हाइ मेरे सिर पर है । मकान का किराया तीन महीने 
से नहीं दिया गया | दूधवाला श्रभी तुम्हारे तामने ही 
गया है । मैं स्वाथ को पूजा का हामी बन गया हूँ 
भाई ! मैंने चणक उमंगो में देरा को, त्याग का 
भूल जाने का प्रयास करना आरम्भ कर दिया है। 
(साचकर) सुके पूरा विश्वात है | वह स्थान मुके 
` जरूर प्राप्त हागा। 
महेश-- तुम्हारा कहना सच हो । (बूढ़ी मा का घी- और 
. चीनी लिये प्रवेश) 
'बूढ़ी-रामभजन के पाँच होगये हैं बेटा ! पर श्रेब उसकी 
' ` क्या चिन्ता है ! (रसोई में चली जाती है) 
सुरेन्द--कुछ साच न करो मा | राजकुमार का ट्यटर हाते 


एक बार में ज़रूर आऊँगा | 
-:एक बार क्यों ? तुम्हें तो बार बार आना होगा । 
(नलिनी बाबू का चपरासी दरवाज़े पर खड़ा होकर 


` सरस्वती 


जीवन में देशसेवा की उतनी ही ऊँची उमंग लेकर 


रामधन--सुरेश बाबू ! सुरेश बाबू न 

सुरेन्द्र--(दरवाज़े पर आकर) हाँ, रामधन क्या बात है! 
(चपरासी अन्दर ग्राता है) 

रामधन - बाबू ! 

सुरेन्द्र --देखो रामधन, अगर मुझे नौकरी मिल गई जेता 

कि पूरा विश्वास हे तो तुम्हें भरपूर इनाम दूँगा | 

रामधन--नलिनी बाबू क 

सुरेन्द्र (उत्तेजित प्रसन्नता से) हाँ 
धन्यवाद करता हूँ । उन्हीं 
प्रात कर सकूगा | तुम्हारा इनाम तो निश्चित ही हे | 

रामधन वह इकड़ा जो आप ले आये हैं, वाबू गा 
है। 

सुरेन्द्र--(ग्राश्चय से) क्या वे भी उस जगह के लिए 
रजी भेज रहे हैं ? वे ते बड़े मज़े में सरकारी नौकरी 
कर रहे हैं रामधन ! नोकरी अलग और भत्ता घाते 
में | लगभग ५००) रुपये माहवार । , 

रामधन--बावू, वह टुकड़ा उनके बड़े काम का है | 
उसके पीछे के भाग में उनके काम का कोई लेख 
है। उसी को पढ्ने के लिए वे दप्तर से वह ग्रख 
बार लाये थे। वह तो १९३५ का है 

महेश--(उछुलकर) १९३५ का ? 

सुरेन्द्र--क्या कहा ? क्या वह ग्रखबार नथा नहीं है ! 

रामधन--नहीं सरकार ! 

सुरेन्द्र--फिर कहे । क्या वह विज्ञापन १९३५ का है? 


१ 


मूछा से जागता हुआ कटिंग लोटाकर) मा ! 
(मा आती है) 
मा-हाँ बेटा, क्या हे ? 
सुरेन्द्र-रेत का पहाड़ पानी पड़कर एकदम दब गया। 


मा, में आज खाना नहीं खाऊँगा। (एकदम बाहर . 


निकल जाता है) 
महेश सुरेन्द्र ! श्रो सुरेन्द्र | ठहरो भाई । (पीछे चला 
जाता है) ` 
(मा और स्री सुन्न-सी हराकर सुरेन्द्र की श्रोर 
देखती रहती हैं) | 
(पदां गिरता है) 


= 
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के कारण में-वह स्थान 


(रामधन खुप होकर खड़ा रहता है, सुरेन्द्र 


हिन्दुस्तान म लिखत को कठिना या 
विचारा स सतभद हा सकता ह्‌, पएन्लु 


स्तव म॑ हिन्दी लिखनेवालों की समझ 
में ही नहीं आ रहा हे कि (हिन्दु 
ध्तानी? किस तरह लिखें। कहने का 
तो यह कहा जाता है कि वह भाषा 
लिखो जिसमें संस्कृत और फारसी 
के शब्द न हों, परन्तु व्यवहार में 
हे वह कुछ ओर हे । प्रत्येक जाति का 
है। एक तो हम हिन्दुओ्रों का 


जो दिखलाई देता 
| श्रपनी भाषा से प्रेस दे 
हिन्दी से प्रेम ही नहीं हे | उस पर अब यह धुन है कि 
नाहे भाषा चौपट हो जाय ओर चाहे साहित्य सत्यानाश 
हो जाय, परन्तु “हिन्दुस्तानी? लिखी जाय | प्रत्येक लेखक 
को यही इच्छा होती हे कि उसका लिखा सब समझ लें, 
| परन्तु सिवा अपनी भाषा के प्रयोग करने के और वह क्या 
| कर सकता है। किसी को भी यह शोक नहीं है कि 
निष्रयोजन कड़े शब्दों का प्रयोग करे, परन्तु कुछ 
| श्रवसर ऐसे होते हें जब्र कड़े शब्द बचाये नहीं जा सकते | 
| श्रर उनके समकने के लिए नहीं लिखा जा रहा है इवा 
जिनके पहलू से बचकर है चलती? तो शरीर के भिन्न 
4 भन ग्रंगो के लिए असाधारण शब्दों का प्रयोग अवश्य 


| है जिनका प्रयोग सर्वसाधारण नहीं करते हैं । जन्म-शग्द 
| और पेद” का उदाहरण लीजिए । भाव दोनों का एक ही 
कि आज ही महाराज कृष्णचन्द्र का जन्म? हुआ था 
शीर आज ही महाराज कृष्णचन्द्र पैदा हुए. थे, परन्तु 
ki नो वाक्यों की गम्भीरता में ओर महत्त्व में बड़ा: अन्तर 
| असाधारण शब्द “जन्म? के प्रयोग से साफ़ पता 
| `ता है कि पेदा होनेवाला काई असाधारण पुरुष था। 
हाल सब भाषाओं का है। उर्दू जाननेवाले “झु 
के स्थान में इन्तक्राल' शब्द का प्रयोग करते हैं । 


हिन्दुस्तानी 


लेखक, श्रीयुत कुँवर राजेन्द्रसिंह 
श्रीमान कुंवर राजेन्द्रसिंह एक विचार-पूर्ण लेखक 


इसमें सन्देह नह 
जा प्रश्न उठाया हे वह विचार करने के 


| शै करना पड़ेगा | उन शब्दों का महत्त्व असाधारण होता, 


है | अपन इस रोचक लेख में आपने 
का उल्लेख सुन्दर ढङ्ग से किया । उनके 
कि उन्होंने अपने इस लेख में 
योग्य है । 


इन्तक्राल के ही श्रथ का श्रॅगरेज्ी का शब्द 'डिमाइज्ञ' 
है, जो मृत्यु के ग्रर्थ में प्रयुक्त होता दै। करिसी को कया 
पता है कि मरने के बाद कौन कहाँ गया- स्वर्ग को या 
कहीं और, परन्तु मरनेवाले के लिए हिन्दी में स्वर्गवासी? 
शब्द का प्रयोग क्रिया जाता है और उर्दवाले 'ग्रांजहानीः 
लक्षज का इस्तमाल करते हैं। भाव एक होते हुए भो 
साधारण या ग्रसाधारण शब्दों के प्रयोग से बड़ा अन्तर 
हो जाता है । 

ई भी लेखक अन्य भाषा-माषियों के लिए नहीं 
लिखता है | ओर यदि लिखना भी चाहे तो कैसे लिख 
सकता हे ! कालिदास ने “शकुन्तला जमन देशवालों के 
लिए नहीं लिखी थी, यद्यपि उसकी कृद्र पहले उन्हीं लोगों 
ने की | जिनको अ्रपनी भाषा से प्रेम हे वे उन अवसरों 


- पर भी उसी का प्रयोग करते हैं जहाँ उसके समभनेवाले | 


भी नहीं होते हैं | जब १९१४ के बाद सन्धि-समा हुई थी 
तब उसका उद्घाटन फ्रांस के क्लीमेंसो ने किया था | 
सभी देशों के प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे । क्लौमेंसो साहब 
ने उस ग्रवधर पर अपनी ही भाषा का प्रयोग किया था | 


यदि यहाँ कोई हिन्दू किसी ग्रखिल भारतीय सम्मेलन या. 


समा में हिन्दी बोल देता तो लोग उसकी जान खा जाते 


ओर यही कहा जाने लगता कि ऐसा करना राजनैतिक एकता _ 


के रास्ते की अड्चन दै । स्वगींय लोकमान्य तिलक ने 
वीताःरहस्य? मराठी में लिखा था। महात्मा गांधी ने 
अपनी आत्मकथा? अपनी मातृभाषा गुजराती में लिखी है। 
कवि-सम्राद खीद्धनाथ ठाकुर बँगला में ही लिखते हैं। 
एक हम लोग हैं कि अपनी भाषा में लिखते ही नहीं और 


अब यह देखना है कि कम से कम इस सूबे में किसके 


समझाने के लिए हिन्दुस्तानी! लिखी जाय-उन्ही 


>> 


लिखते हैं तो उसकी वजह से हम पर आक्षेप होते हैं किक 


है 
हि| 


१" 


कवि ने पण्डित दयानारायण (गुलज़ारनतीम के रचयिता) 
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के लिए न जो उदू-भाषा-भापी हें । हज़ारों क्या लाखों 
हिन्दू मिलेंगे जो उद्‌ जानते हैं, परन्तु प्रतिसह् शायद 
एक-दो उदू-भाषा-भाषी मिलेंगे जो शायद त, म कर लेते 
हाँ | मेरा ग्रक्ष्रारम्भ केवल पुरानी प्रथा का पालन करने 
के लिए हिन्दी में हुआ था, परन्तु दूसरे ही रोज़ से 
'अलिफृ' और बे” का सामना करना पड़ा। ज्ञेर, ज़बर 
ओर पेश की बदौलत मौलवी साहब की रोज़ डाँट और 
फिटकार पड़ती थी । एक हिन्दी के कवि ने ख़ूब कहा है, 
नुकता बिन बे किन पै किन से? | उदू भी पढी, फारसी 
भी पढी, परन्तु एक दफे भी किसी हिन्दू ने मुझसे यह 
नहीं कहा कि उर्दू या फारसी क्यों पढ़ते हो । परन्तु जव 
मेरे लड़के हिन्दी और संस्कृत पढ रहे थे तब मेरे एक 
हिन्दू मित्र ने मुझसे पूछा कि लड़के क्या पढ़ते हैं और 
जब मैंने बतलाया'तब कहने लगे कि क्या उनके दहकान 
(देहाती) वनानेवाले हो । यह उदू र फारसी जाननेवाले 
हिन्दुओं का हाल हे ! उनका तो खेर क्या कहना जिनकी 
यह जवान ही है | देहाती मदरसों में सैकड़ों हिन्दू लड़के 
उदू पढ़नेवाले मिलेंगे | हिन्दी का राष्ट्रभाषा बनाने के स्थान 


- में पहले उसे “ग्रपनी भाषा? बनाने का उद्योग होना 


चाहिए | 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अपना जीवन-चरित 
अंगरेज़ी में लिखा है और उसका हिन्दुस्तानी? हिन्दी- में 
अनुवाद हुआ है । पर वह हिन्दी-लिपि में लिखी हुई एक 
प्रकार की उदू है। जिसमें चित्तवृत्ति के लिए 'जज़बात? शब्द 
का प्रयोग किया गया हो उसे शायद ही कोई हिन्दी कह 
सके | साहित्य को बिगड्ने न देना चाहिए | हाली साहब 
ने कहा है--“रहे आख़िरश शायरी के [डवे[कर? | स्वर्गीय 
भारतेन्डु बांबू हरिशचन्द्र के ज़माने में. जो बनारस गजट? 
' निकलता था उसकी कुछ ऐती ही भाषा होती होगी। उस 
पर ्राक्षेप करते हुए उसी तरह की भाषा में उन्होंने लिखा 


थान बनारस में इक जो बनारस गज़ट हे, भाषा तो 


उसकी श्रजव ऊटपट है | मुहर्रिर ब्रिचारा तो है बासलीका, 
इसे क्या करे जो कि तहरीर भट हे? 1 किसी गिरे हुए 


देश का पुनरुत्थान करना उतना कठिन नहीं है, जितना ' 


किसी साहित्य का निर्माण करना होता है। भाषा बिगड़ी कि 
सब कुछ बिंगड़ा। कहा जाता है कि किसी मुसलमान 


न 3 त... सुरसती | T 


मरोड़ना नहीं जानते और इसी वजह से उनका उच्च 


(> 
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के चिढाने के लिए कहा कि में एक मिसरा ह a 
और आप दूसरा मिसरा कह कर शेर पूरी कर दोनि 
पण्डित जी ने कहा कि कहिए । उसने कहा-. "> ह 
मसजिद बना मिस्मार (गिरवा) बुतख़ाना 
पण्डित जी ने फौरन जवाब दिया--“तब तो इक हू 
भी थी अब साफ़ वीराना किया ।” कहीं वही हालत हन्द 
की न हो जाथ। में उदू जानता हूँ । इसके खिलाफ 
र किसी भाषा के ख़िलाफ़ मैंने कभी एक शब्द मी न| 
कहा है, परन्तु में अपनी भाषा का पक्षपाती अवश्य हूँ | 
अभी बहुत थोड़े दिनों की बात है कि जब महाय | इ 
गांधी ओर मिस्टर जिन्ना में कांग्रेस और मुस्लिम-लीग ३ | गे 
समभोते को बात-चीत हो रही थी । महात्मा के क्रित १ 
विनीत शब्द थे ओर यह भी समी के मालूम हे कग ककि त 
शुब्दों में उधर से जवाब दिया गया | खैर, यह दृष 


विषय है । समकोते की जो शते थीं उनमें से एक यह | एह 
भी थी कि उदूं-भाषा को किसी तरह नुक्सान न पहुँचने | ख 
पावे | उः 


जो हिन्दुस्तानी? के पक्षपाती हें वे कहने को ते | पे 
यह भी कह जाते हैं कि उन शब्दों का प्रयोग करना 
चाहिए जिन्हे देहाती बोलते ग्र समते हैं । प्रत्येक देश | 3: 
के देहातों में उन शब्दों का प्रयोग होता है जो सभ्य समाज ह 
में नहीं बोले जाते । भाषा की पवित्रता तभी तक रहती है | ह 
जब तक शुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है | यदि इत | भ 
पर ध्यान न दिया जाय तो भी कठिनाइयों का अन्त नहीं | प 
होता । सबसे बड़ी कठिनाई यह पड़ेगी कि जो शब्द भी 
देहात में बोले जाते हँ वे उदू जाननेवालो के क्या बहुत | म 


से हिन्दी जाननेवालो की समझ में नहीं ग्रायँगे। जो 1 र 
देहात में ही पैदा हुए हैं और वहीं उनका लालनपालन | 
हुआ है वे भी स्कूल और कालेज से निकलने के बाद | | 


वहाँ की भाषा नहीं समझ पाते हैं और एक कारण यह 
भी है कि वे फिर कभी देहात का मुँह नहीं देखते हैँ | वहाँ | ३ 


शहरों के आमोद और प्रमोद कहाँ ? फिर कैसे तबीश्रत | ५ 
लगे ? स्कूल और कालेज से पढ़कर निकल नेवाले चाहे गह डी 
में भीख माँगें, परन्तु कोई मेहनत का काम करके देहात म ब 
जीवन-निर्वाह नहीं कर सकता | देहात में लोग ग्रपते | 


ढंग से शब्दों का उच्चारण करते हैं, ज़ंबान को तोड़ 


ण] 


छि, 
EN, 


db anootri 


झा) है। 


हि . हो जाता कि लोगों के समभनेमै कठिनता होती 


त से शब्द ऐसे हैं जो शहरवालों के कान में भी 


क 


है | बु 


हि त पडे हागे । एन्द का एक कवि कहता हे, “हत 


पनि अ्रईै-गई कौजतु हे” । “अरई-गई? शब्द का सम- 
मना कोई सहज काम नहीं हे | देहात में यह शब्द प्रच- 
हित है। जत्र कोई किसी चौज् के गिरो रखता है और 
व्याज इतना वढ जाता ह कि मूलधन जोड़कर उस वस्तु 
का मूल्य आ जाता हे तव महाजन उसे ले लेता है और 


| तेना-देना कुछ नहीं रह जाता हे । कवि ने इन्हीं रथो में 


दस शब्द का प्रयोग किया है कि तुमसे प्रेम होने के कारण 
जो तुम कहते या करते हो उसके हम ग्रई-गई? कर जाते 


हैं। देहात में रहनेवाले मुसलमान अच्छी तरह हिन्दी सम- 


* भते हैं | अगर न समझें तो काम भी तो न चले | 


एक भाषा का दूसरी भाषा से लेन-देन लगा 
रहता है श्रोर जब फिर उदू हिन्दी से ही बनी है तत्र 
खाभाविक है कि उट सें हिन्दी के शब्द अधिक हों | उनसे 
उर्दू के कवि नहीं बच पाये और अपनी शायरी में उनका 
प्रयोग किया है । कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं | 

(१) 'जलन' शब्द हिन्दी का है और उसी ग्रथ में 
उदू में भी प्रयुक्त होता है । उदू का शायर ज़लील कहता 
है-“शग्रंजाम क्या हे। दागा मुहब्बत का देखिए, सीने में 
इब्तिदा से जलन इन्तिद्दा की है |” इस शेर में सिवा 
जलन शब्द के ओर कोई ऐसा शब्द नहीं है जो उसकी 
समक में ग्रा जाय जो उर्दू नहीं जानता | (२) “जल्दी! शब्द 


भी हिन्दी का हे | इसका भी उद़-भाषा के कवियों. ने 
| पयोग क्रिया हे--“में कहता हूँ कि जल्द आश्रो चला मैं, 
| | पहं कहते हैं कि जल्दी कया पड़ी हे ।? यह शेर किसी की 


भी सम में पूरा आ जायगा | यद्यपि हिन्दी में प्रायः 
जल्दी शब्द का प्रयोग करते हैं जल्द? का नहीं, तथापि 
दो के संगठन से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। 
वालों ने आरामे जान? शब्द को हिन्दी का शब्द 
लाया हे | इसका ग्रर्थ “वासदान? (पान रखने का 
यह शब्द हिन्दी का नहीं है। यह लखनऊ 
शी जवान का शब्द है | यह किसी हिन्दी के कोष म॑ 


| एं मिलेगा | यह हिन्द में बना है, इस वजह से 
ह ह्न्दी का शब्द कहते हें । तस्लीम शायर कहता 


“हमने जो पान माँगा बातों में ज़हर घोला, और ग्रा 


At 


ह द 0 योक 
जानते है । उ. 12 वाले इस शब्द का ग्रथ नहीं 
त या gl की प्रशंसा में कहा जाता है कि 
.. $ सादा जान का प्रयाग करते हैं । अगर शेर भर 
स एक शब्द किसी दूसरी भाषा का ग्रा जाय तो यह नहीं 
हा जा सकता हे कि जिस जवान का वह शब्द है उस 
भवान के वोलनेवाले पूरे शेर समझ सकते हैं ! उर्दू के 
शायर अफसर ने लिखा है--“मुक़हर की ख़राबी से न 
काम आइ वक़ा मेरी, तुम्हारे वास्ते तड़पी हमेशा ग्रात्मा 
बी । लिखने को तो ग्रफ़सर साहब लिख गये, लेकिन 
जिनके लिए लिखा उनमें कितने हैं जो 'ग्रात्माः का अर्थ 
जानते हँ | “त्रिशूल कवि ने लिखा है--“न हममें कोई 
बहशी न डैमफूल होता, होते हम और ही कुछ जो होम- 
रूल होता |? डेमफूल और होमरूल, दे शब्दों के ग्रा 
जाने से यह नहीं कहा जा सकता है कि सब ग्रॅगरेज़ इस 
पेद के समझ. लेंगे या वे हिन्दुस्तानी जो ग्रॅगरेज़ी नहीं 
पढ़े हैं, समझ लेंगे | यद्यपि हिन्दुस्तानियां को समझना 
चाहिए, क्योंकि उनकी स्तुति में इस शब्द का प्रयोग हुआ 
है | 'नेटिव? शब्द भी इसी ढंग का है। किसी ग्रॅगरेज़ के 
मुंह से जहाँ नेटिव शब्द निकला कि हम लोगों ने समभ 
लिया कि हम हिन्दुस्तानियां के ही तरफ़ इशारा है। एक ने 
(वत्र कहा है “जब कुछ कहते उत्तर मिलता बकता 
नेटिव काला है ।” ऊपर दिये हुए शेरों से यह साफ़ पता 
चलता है कि उदू के कवियों के जब ज़रूरत हुईं है तब 
फारसी और अरबी के शब्दों से काम लिया है । “यकीन? 


शब्द अरबी का है | इसके ग्रब सभी बेलते और समझते | 


हैं। परन्तु मुझे मालूम नहीं हे कि संस्कृत के किसी शब्द 
ने इस तरह उदू-भापा में स्थान प्राप्त किया हो । 

मैं दोष किसी का नहीं देता हूँ । हिन्दी का भी यही 
हाल है और स्वाभाविक है । दिखाने के लिए कि कविता 
में मी उर्दू के ढंग की शायरी की जा सकती है, एक 


- हिन्दी का कवि कहता है“ नाज़ जफ़ा पर है उनके 


तो भरोसा बड़ा हमें आइ का हे”, दूसरा कहता है“ 
दिल के फॅसा दाम गेसू में हा तीर मिज्ञगाँ क ज्ञालिम 
बनाया शिकार |? हिन्दी-लिपि होने स ओर शुर? के 
स्थान में कवित्त' होने से भाषा की कठिनता तो नहीं कम 
पड़ी । हिन्ुओं के किसी भाषा से ईष्या नहीं है, क्योंकि 
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अपनी भाषा से प्रेम नहीं है । श्रँगरेज़ी कें एक लेखक ने 
लिखा है कि बिना ईर्ष्या के प्रेम के बन्धनो में शिथिलता 
आ जाती है । लाखों को संख्या में हिन्दू मिलेंगे जो उतनी 
ही अच्छी उदू जानते हें जितनी वे जो उसे श्रपनी ज़बान 
कहते हैं । उदू को उसके वर्तमान पद पर पहुँचाने में 
हिन्दुओं ने मुसलमानों का बहुत अच्छी तरह हाथ बँटाया 
“है, और मुसलमान हिन्दीलेखकों की इनी-गिनी दो-चार ही 
मिसाल हैं | तो भी हिन्दी-साहित्य सदैव उनका ग्राभारी 
रहेगा | हम लोग चाहे उदू ग्रोर फारसी के असाधारण से 
असाधारण शब्द समझ लें, परन्तु वे लोग हिन्दी के साधा- 
रण से साधारण शब्द नहीं समझ सकते हैं और न समझने 
की कोशिश करते हैं | ऐसी हालत में कौन भाषा लिखी 
जाय जो उनकी समझ में आवे और वे भी उसे 
अपना लें ? 
उदू भाषा के बहुत-से शब्द हिन्दी में प्रचलित हैं और 
देहात में भी बोले जाते हैं | हिन्दी-लेखक 'ज्ञात? शब्द की 
जगह पर “मालूम? शब्द का प्रयोग करते हैं । 'सायंकाल? 
ग्र (संध्या? की जगह पर "शाम? लिखते हैं | “प्रातःकाल? 
की जगह 'सुबह? शब्द का प्रयोग हाता है। परन्तु यदि 
उनसे यह कहा जाय कि वे 'सुब्ह” लिखा करें ते उनसे 
'नहीं लिखा जायगा | 
यह मान्य है कि भाव पर भाषा निर्भर होती है । यदि 
भाव गम्भीर है तो भापा ग्रवश्य ही गम्भीर होगी, नहीं 
ता हलकापन ग्रा जायगा | हम हिन्दी लिखनेवाले उन 
उदू-शब्दों का अ्रवश्य प्रयोग करते हैं जिनके लिए जानते 
हें कि सवसाधारण को समभने में कठिनता नहीं होगी | 
परन्तु हमारे शब्दों का प्रयोग उर्दूवाले बचाते हैं | पहले 
वे यह तो मानें क्रि हिन्दी 'दहक़ानों? की ज़बान नहीं दै | 
जो भाषा-विज्ञान के जाननेवाले हैं उन सबका यह 
कहना है कि हिन्दी की. वर्णमाला इतनी सम्पूणं ओर 
निर्दोष है कि किसी और भाषा की नहीं है। यदि इस' 


निगाह से देखा जाय तो भी हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती 


है । में तो पहले इस बात के लिए उत्सुक हूँ कि हिन्दी 
हिन्दुश्रों की भाषा हो जाय; फिर बाद के इसके राष्ट्रभाषा 
` होने का स्वप्न देखा जाय | के 

. जिनके अरव देश छोड़े हज़ारों वर्ष हो गये हैं 


~ ¢ ~ ~ ~ प F | 
. के सामने हुई थी तब जो उसके सदस्य थे उनकी दाढी | 


कठिन है ।. 
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जिनका इसी देश में जन्म और लालन पालन हुग्रा 
जो इस खाक से उठे हैं और इस खाक में मिलेंगे _ 
अभी भौ उसी सभ्यता के गीत गाते हैं । हम सृष्टि । 
ग्रादि से यहीं के रहनेवाले हैं ओर सृष्ट के अन्तर 
यहीं रहेंगे, परन्तु नहीं, हम स्वयं अपनी ही निगाह $ 
गिरे हुए इँ--न अपने देश का अभिमान हेन अपनी 
सभ्यता का अभिवान है और न अपनी भाषा का भ्रम. 
मान है--श्रगर श्रमिमान है तो यह कि “हर एक के 
दावा है हम भौ हैं कोई चीज़, ओर हमको यह नाज़ ब्‌: 
हम कुछ भी नहीं हैं |” 

राजनेतिक क्षेत्र से साहित्यिक क्षेत्र थक हे, यद्य 
भाषा राजनैतिक भावों की प्रतित्रिम्व होती हे | जैसी देश | 
की दशा होगी, वैसी भाषा होगी । ग्राज से शताब्दियो वेश 
बाद जो इस देश का वर्तमान साहित्य देखेगा उसे प्रकट 
हो जायगा कि उस समय देश पराधीन था और स्वतन्त्र | ¬ 
होने के लिए व्याकुल हो रहा था । प्रत्येक देश के हित्ती 
का यह स्वप्न होता हे--यही इच्छा होती है और यही 
ईश्वर से प्रार्थना होती है कि समस्त देश भर की एक 
भाषा हो, परन्तु यदि यह सम्भव नहीं है तो यह कहाँ तक 
उचित है कि अधिकांश मनुष्यों का साहित्य सत्यानाश 
कर दिया जाय | यह बगर याद आये नहीं रहता--“ज़माना 
भला आपके क्या कहेगा |? | 

रोमन-लिपि के द्वारा भारतवर्ष की जनता को शिक्षित | 
करने का प्रश्न ग्रभाग्यवश ग्रभी बहुतों की समझ में नहीं | 
आता है | तुकी का उदाहरण दिया जाता है । हाँ, श्रगर | 
बही होने लगे जो वहाँ हुय्रा था ते दूसरी बात है | जव | 
अफगानिस्तान की पहली पालिंयामेंट की बैठक मातुला 


मुंडवा दी गई और चप्पलो, पायजामं और कुतो की | 


वह सभी जानते हैं | | 
उस नमूने की हिन्दुस्तानी लिखना जिसका नमूना | 
सामने रक्खा जाता है वह कम से कम हिन्दुओं के लिए 


५ 


नीति पर बुरा प्रभाव 


वीन शासन-विधान के ग्रनुसार 
प्रान्तीय स्वायत्त शाप्तन का कुछ 
आमास भारतीयों को मिला है। 
भाग्य से भारत की एकमात्र 
राष्ट्रीय महासभा कांग्रेत ने नवीन 
शासन-विधान के ग्रनुसार सात 
प्रान्तों में शासन-सूत्र सँभाला है, जिसके कारण विधान 
के अनुसार अनंत अधिकार होते हुए मी प्रान्तीय 
गवनरों ने मंत्रियों को इच्छा के अनुसार शासन चलाने 
की अनेक परम्पराय स्थापित कर दी हैं। यदि कांग्रेस ऐसे 
ग्रवसर पर पदग्रहण न करती तो इसका भारतीय राज- 
पड़ता | ्राज कांग्रेती प्रान्तों में 
जनता को खुली सांस लेने का जो अवसर मिला है वह न 
मिलता | युक्त-प्रान्त के अनुभव के आधार पर हम कह 
सकते हैं कि आज जनता यह अनुभव कर रही है कि वह 
कुछ कर सकती है, नहीं तो पिछली दो शताब्दियों से 
मारत अवसाद से कपर उठने का साहस करना भौ पसन्द 
नहीं करता था । 
वीच बीच में विविध ग्रान्दोलनों के. कारण जनता 
में जाएति श्रयश्य हुई, पर एक तो वह जागति स्वः 
साधारण की नहीं थी, कुछ वर्गा का श्रान्दोलनों के साथ 
सीधा सम्पर्क था, और फिर कुछ दूर चलकर लोग श्रसफल 
ही होते रहे, इसलिए, भारतीयों को ग्रात्मविश्वास न हो 
सका | इधर कुछु ही सही, शासन हाथ में लेने से जनता 
को कांग्रेस के कार्यक्रम पर विश्वास तो हुआ है |- अब यदि 
कांग्रेस शासन-भार छोड़कर लड़ाई मी छेड़ दे तो भी 
जनता का विश्वास उस पर पूववत्‌ बना रहेगा | 
एक और बात भी है । कांग्रेत ने चुनाव-ग्रान्दोलन में 
पड़कर भारत को राजनैतिक दृष्टि से शिक्षित कर दिया है । 
पिछले चुनाव से पूर्व जब कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती थी 
सवत्र जात-पॉत, पैसा और दुनियाबी दबाव के बल पर 
चुनाव लड़ा जाता था | कांग्रेस ने चुनाव लड़कर रन 
' पेब बुराइयों का क्रियात्मक प्रतीकार किया हे । इस मकार 
अनता को राजनैतिक दृष्टि से शिक्षित करने का Rl 


2. : 


सौभाग्य प्राप्त हुग्रा है | जनता को जो शक्ति आज 
कहे उसका श्रेय हमारे विचार में मुख्यतया कांग्रेस को 
हा ९, शासन-वधान को नहीं | यदि इस सत्य का 


साचातार करने की इच्छा किसी को हो तो वह नवीन | 


शातनबधान के अनुसार शासनारूढ गेर-क्रांग्रेवी प्रान्तों 
का स्थिति का समीप से निरीक्षण करे | मेरा त्रमिप्राय 
पंजाब और बंगाल से है | मैं करीब पौने दो बरस के बाद 
पजाब गया था | वीत रोज़ रहकर लोटा हैँ । मेंने पंजाब 
में जो देखा है वही प्रस्तुत लेख में पाठकों के. सम्मुख 
रखता हूँ । 
राजनीति 

पंजाब में यूनियनिस्ट-पार्टी की सरकार है । पार्टी 

नेता सर सिकन्दर हयातछाँ ही प्रधान मंत्री हें । पार्टी 


जन्मदाता स्वर्गीय सर फूज्नलीहुसेन बहुत बढ़े राजनीतिज्ञ | 


थे। वे जानते थे कि पंजाब में वही पार्टी बल पा सकती 
है जो हिन्दूमुसलमान और सिक्खों की सम्मिलित पार्टी 
हो तथा उसका कार्यक्रम प्रगतिशील हो । परन्तु दुर्भाग्य 
से सर फ़ज़लीहुसेन का चुनाब से पूर्व ही निधन हो गया | 


हमारा विश्वास हे, यदि आज सर फृज्ञलीहुसेन जीते होते | 


तो पंजाब की स्थिति कुछ और ही होती | सर सिकन्दर 
हयातखाँ नेक आदमी हें, शान्तिप्रिय तथा समझदार 
र गम्भीर व्यक्ति हैं | मंत्रिमंडल की बागडोर सॅभालते 
ही उन्होंने जिस प्रकार से कार्य का प्रारम्भ किया था 
और जिस प्रकार वे पंजाब की जनता के प्रीति-भाजन 
बनते जा रहे थे वह क्रम यदि बना रहता तो सर सिकन्दर 
शायद पंजाब के हीरो” हो जाते। परन्तु शहीदगञ्ज- 


आन्दोलन ने सर सिकन्दर को बदल दिया। शह्दीदगंज | 


न्दोलन के समय अपने मत्रि-मंडल को बनाये रखने 
के लिए उन्हें मुस्लिम-लीगी बाना पहनना पड़ा, और जो 


सिकन्दर चुनाव के समय जिन्ना को पंजाब म॑ आने देने उ 
के भी विरोधी थे वे ही शहीदगंज-आन्दोलन के लिए _ 
श्री जिन्ना की क़दमबोसी करने के लिए विवश हुए | | 
यहीं से पंजाब कौ यूनियनिस्ट-पार्टो के पतन का अध्याय | 


प्रारम्भ होता है । यदि इस अवसर पर सिकन्दर मिनिस्ट्री 
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का मोह छोड़कर, साम्प्रदायिकता से ऊपर रहकर, कार्य 
करते रहते--फिर चाहे कुछ ही होता, तो भारतीय 
साम्प्रदायिकता का वर्तमान नग्नरूप हमें देखने का अवसर 
न मिलता । 
अब क्या है ! कहने को तो'पंजाब में यूनियनिस्ट-पार्टी 
की सरकार है, परन्तु वस्तुत: सरकार है मुस्लिम-लीग की, 
यद्यपि ग्रमी तक बाक़ायदा मुस्लिम-लीग-पार्टी का जन्म 
नहीं हुआ है । पंजाब में कांग्रेस-बिरोधी पार्टी है । कांग्रेस 
का पंजाब में जो कुछ महत्त्व है वह कांग्रेस-हाईकमांड के 
ब्ल-बूते पर है | पंजाब में कोई भी ऐसा कांग्रेती नेता 
नहीं है जिसको ग्रपनी प्रतिष्ठा से कांग्रेस की प्रतिष्ठा अधिक 
अच्छी लगती हो, इसी लिए कमज़ोर होते हुए भी वहाँ 
कांग्रेस में दो पार्टियों हैं-गोपीचन्द-पाटी अर सत्यपाल- 
। पाटी | मालूम होता है, पंजाब के कांग्रेसियों ने कांग्रेस के 
एक विविध विभागों को जिनमें प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी, चर्खा- 
।॥ संघ आदि मुख्य हैं, अपना अपना मढ बना लिया है। 
यही कारण है, जहाँ आज कांग्रेस की श्रौवृद्धि के युग 
में पंजाब में भी ओर प्रान्तों की तरह कांग्रेस की दिन दूनी 
रात चौगुनी उन्नति होनी चाहिए थी, वहाँ वह उसके 
प्रतिकूल रहा है | पंजाब की राजनेतिक दशा हिन्दू विधवा 
से ग्रच्छौ नहीं । जिस पंजाब ने लाला लाजपतराय ग्रौर 
स्वामी श्रद्धानन्द जैसे वीरों को जन्म दिया जो भारत का 
। नेतृत्व करते थे, वही पंजाब आज नेतृविहीन है । पंजाब 
|| से शुद्ध कांग्रेस-पन्पाती एक भी दैनिक पत्र नहीं है | कांग्रेस 
का बल पंजाब में हिन्दुओ्ों पर आश्रित है| इधर पंजाब 
के हिन्दू कांग्रेस के हाथों में अपने को अमुरक्षित समभने 
लगे हैं | बात यह है कि कांग्रेस हिन्दू-सुस्लिम-समस्या को 
प्रान्तीय दृष्टि से नहीं, बल्कि भारतीय दृष्टि से देखती है 
|| हालाँ कि इस समस्या का रूप विभिन्न प्रान्तों में है भिन्न 
| भिन्न। उदाहरण के लिए कांग्रेस किसानों के भले के 
` लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, साथ ही अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित 
|| रखने की भी उसने गारंटी दी है। किसानों की रक्षा के 
लिए कांग्रेस ने युक्त-प्रान्त में एक क़ानून का प्रस्ताव किया 
|| है | इसी प्रकार मदरास, मध्य-प्रान्त ग्रादि प्रान्तों में जहाँ 
- मुसलमान अल्पसंख्या में हैं, वहाँ उनकी रचा करने के 
ग्रपंने दूसरे वादे का भी पालन किया है | इसी प्रकार 
शीमाप्रान्त में जहाँ हिन्दू अल्प संख्या में हे, वहाँ भी 


सस्ती 


कांग्रेस ने उनकी रक्षा करने का भरसक प्रयत्न किया रे 
परन्तु पंजाब में इन दोनों म॑ टक्कर हो गई है | पा 
की वर्तमान सरकार रोर-काश्‍्तकारों की हे | पंजाब 
असेम्बली में नम्बरदार और ज़लदारों का ही बहुमत ३ 
अर्थात्‌ उन्हीं का प्रतिनिधित्व है | पंजाब में पहले से 
कानून बना हुआ है कि काश्तकार की ज़मीन गैर काशत 
कार नहीं ले सकता | अब पिछले शिमला-ग्रधिवेशन मै 
वह कानून और भी कड़ा कर दिया गया है। इसके 
अनुसार ग्रेरकाऱतकारो के पास काश्तकारो की जो ज़मीन 
हैं वे बिना कुछ दिये ही काश्तकारों को फिर मिल जायँगी | 
दुर्भाग्य से पंजाब की अल्पसंख्यक जाति हिन्दू है और 
अधिकतर गर-काशतकार हें । इन कानूनों का प्रभाव उनके 


जीवन पर पड़ेगा | इसी कारण इन कानूनों के 
विरुद्ध पंजाब की हिन्दू-जनता सें की ग्रदम्य लहर- 
सी उठ खड़ी हुई है। पंज स के अधिकतर 
असेम्बली-सदस्य हिन्दू काश्तकारों तिनिधि हे, 

लिए वोटरों की माँग है कि हमारे प्रतिनिधियों को हमारा 
साथ देना चाहिए ओर इन क़रानूनों का विरोध करना 


चाहिए | परन्तु कांग्रेत-पार्टी कांग्रेस-हाईकसाण्ड के आदेश 
के अनुसार ऐसा नहीं कर सकती | कमाण्ड चाहता है कि 
ये कानून काश्तकारों के हित के लिए हैं, इसलिए, कांग्रेस 
पार्टी इनके पास करने में यूनियनिस्ट-पा्टी का साथ दे। 
उधर पंजाब की शासनाछढ़ पार्टी में अधिकतर सदस्य 
ऋण्ग्रस्त हैं, साथ ही क़िज़ूलख़च भी हैं | वे अनायास 
आणमुक्त होने की फिक्र में हैं| पंजाब की हालत इस 
समय यह है कि हिन्दुओं को नोकरी तो मिलती नहीं, उधर 
व्यापार पर सरकार नियंत्रण कर रही है । साहूकारा कारो- 
बार क़ानून से चौपट किया जा रहा हे । मैंने २० रोज़ 


पंजाब में रहकर देखा है क्रि इस समय पंजाब के हिंग 


यह समझ रहे हैं कि वर्तमान सरकार इन कानूनो से 
हिन्दुओं को पंजाब से बाहर निकल जाने पर बाधित कर 
रही है--कम से कम वे असुरक्षित तो हैं ही। पंजाब के 
हिन्दुओं का कहना है कि जिस ज़मीन को हमने पिछले 
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कानून के अनुसार पेसा देकर लिया है, यदि वह नये क्रा । 


से; बिना कुछ लिये-दिये वापस कराई जा सकती है 


इसका. ग्रथ हुआ कि कल पंजाब सरकार फिर कोई ऐसा | 
` कानून भी पेश कर सकती है कि रोर-काश्तकारों ने जी | 


A 


अमीन कभी काश्तकारों से लो थीं और जिससे वे काफ़ी 
यदा उठा बुके है उनका भी वापस कर दै | और कभी 
जावर से बाहर भी कर देने का भी प्रस्ताव हो सकता है | 
गह शंका कहाँ तक ठोक है, यहाँ इसकी समी्षा नहीं 
करनी है | यह सत्य है कि पंजाब के हिन्दुग्रो को यह 
ब्राशंका हे । 
कांग्रेस-हाईकमाण्ड की आज्ञा पालन करना ठीक है, 
परन्तु पंजाब की स्थिति में आर युक्त-प्रान्त की स्थिति में 
ब्रन्तर है | मतलब यह हे कि आज पंजाब में कांग्रेस की 
स्थिति दयनीय है | यदि इस समय कांग्रेस दुबारा चुनाव 
लड तो शायद उसका एक भी प्रतिनिधि सफल नहीं हो 
सकेगा । तो क्या हिन्दू-महासभा का बल पंजाब में बढ़ 
रहा है! यह भी नहीं हे | दिन्यू-महासभा के नेता भाई 
परमानन्द ने पिछुले चन्द सालों के कार्यों से बता दिया 
है कि वे हिन्ढुग्रो का नेतृत्व नहीं कर सकते | कांग्रेस को 
गाली देने के अतिरिक्त वे कुछ नहीं कर सकते | पंजाब के 
दूसरे हिन्दू नेता डाक्टर गोकुलचन्द, राजा नरेन्द्रनाथ आदि 
ग्रन्ततोगत्वा सरकार से विरोध मोल नहीं लेना चाहते और 
सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग त्याग करने को तैयार 
नहीं | यह ढीक है कि पंजाब को वतमान स्थिति ऐसी है 
कि कोई देशभक्त नेता पंजाब का नेतृत्व करने की चमता 
रखता हो और त्याग करने को 
बन सकता है | मैदान तैयार है। परन्तु पंजाब का नेतृत्व 
करनेवाले को यह समझना होगा कि उसके सिर पर सदा 
तलवार लटकती रहेगी । 
काग्रेस को ओर प्रान्तों की तरह पंजात्र में जनता के 
हृदय में पैठने का अवसर क्यों नहीं मिला ! इस प्रश्न का 
उत्तर एक है और वह है पंजाबी नेता रचनात्मक कायक्रम 
में विश्वास नहीं रखते । केवल चुनाव के समय वोट 
माँगने जाना और कांग्रेत-हाईकमार्ड के बल पर वोट 
मगना कितना बल रखता है? मेरा तो विश्वास है कि 
ग्रेस को भारत में जा कुछ बल मिला हे वह हु गांधी 
के रचनात्मक कार्यक्रम से मिला है। हमें हिन्दू, 


0. 


| पृषलमान, सिक्ख ञ्रादि का ध्यान न रखकर और वोट 


आदि का स्वार्थ भी हटाकर जनता की सेवा और उसकी 


| पूष मिटाने के उद्देश्य से--खादी, हरिजनोदार, हिं, 


श्लिम-एकता, मद्य-निषेध आ्दि- कार्य ग्रामो में करने 
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तैयार हो तो वह नेता" 


२५७ 
MNES os द >> अ लि कट 
चाहिए ऐसा करते करते 
फा ही जायगा | परन्तु 
काय-क्रम पर विश 


प्रान्त एक दिन अपने आप कांग्रेस 
दुःख है कि पंजाब में इस प्रकार के 
वास रखनेवाला कोई नहीं है | 
, शर रचनात्मक कार्यक्रम के बिना पंजाब में काँग्रेस 
क जड़ नहीं फेल सकती | इसके लिए पंजाब में गांधी- 
श्रमो के खोलने की आवश्यकता है । पंजाब में खादी का. 
काय खूब चल सकता. हे | पंजाब के किसान अधिकतर 
खादी ही पहनते हैं | परन्तु वहाँ के कांग्रेसी खादी को कोई 
महत्तव नहीं देते | तालर्य यह है कि पंजाब की राजनैतिक 
[स्थति डावाँडोल हे | 
साम्प्रदायिकता 
पंजाब साम्प्रदायिकता का तो घर ही है। साम्प्रदायिक 

विद्वेष फैलाने की विद्या का आचार्य पंजाब ही है | 
साम्प्रदायिकता-विद्यालय के कुलपति तो बम्बई में बैठे हैं, 
परन्तु विद्यालय पंजाब है | पंजाब के हिन्दू, मुसलमान, 
सिकल प्रत्येक बात को साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से देखते 
हैं। आजकल तो पंजाब में साम्प्रदायिकता अपने नग्नरूप 
में नाच रही है । साधारण मुसलमानों को कहा जाता है 
कि तुम्हारा राज्य हो गया है । ओर हिन्दू भी इसी तरह 
की वेसिर-पैर की बातें उड़ाने में खुब होशियार हें । मैंने 
पंजाब के प्रायः सभी उदू दैनिक पत्रों को देखा है । मुझे 
एक भी देनिक राष्ट्रीय नहीं प्रतीत हुआ । एक बात और 
हे। पंजाब के पत्रों की कोई निश्चित नीति नहीं। 


कभी कांग्रेती तो कमी हिन्दू और कभी कुछ नहीं। हिन्दू , 


पत्र प्रताप, “मिलाप?, 'वीर भारत? और मुस्लिम पत्र 
इन्क्लाब,' 'ज्ञमींदार?, मदीना! सव पंजाब के शरीर में 
प्रतिदिन ज़हर का इंजेक्शन करते रहते हँ । भाई परमानन्द 


का हिन्दू? तो बिलकुल ही साम्प्रदायिक पत्र है । जिस शरीर 


मै प्रतिदिन लाखों मन ज़हर पहुँचता हो वह क्यों न बौरा 
जाय ? इसका इन्तिज़ाम होना चाहिए, नहीं तो इस बिष के 
सारे देश में फैल जाने का भय है | ८ 


नवीन शासन-विधान के जारी होने के बाद से पंजाब | 
में साम्प्रदायिकता नये रूप में व्याप्त हो रही हे । अन्दर- 


अन्दर आग सुलग रही है | आज तक जो साम्प्रदायिकता 
गुंडों का काम समझी जाती थी वह शरीफ़ आदमियों का 
काम हो गया है । साक्षर उल्टा हो जाय तो "राक्सस? बन 


जाता है | 


जु जाव को वतमान स्थिति || 


पर |` 

1111 
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स्ती |. सरस्वती 


हिन्दी 
पंजाब में उदू का अपाध राज्य हे । सेवा, ईश्वर 
रन्तु, प्राथना आदि शब्द हिन्दी के नहीं, संस्कृत के 
समझे जाते हैं | मैंने देखा है, हिन्दीवालों ने इधर जब 
से उद्द-शब्दों को अ्रपनाना प्रारम्भ किया है तत्र से उदू. 
वाले समभने लगे हैं, चलो अच्छा हुआ, वही इधर 
आने लगे | हिन्दी में अनेक उद-शब्दों का व्यवहार होने 
लगा है, परन्तु उदू के साहित्य पर इसका काइ प्रभाव नहीं 
` पड़ा, उलटा वे और भी सख्त होते जाते हैं । 
. पंजाब में हिन्दी की जा कुछ भी उन्नति है उसका 
श्रेय आयसमाज को है । परन्तु पंजाब में आजतक हिन्दी 
औरतों की ही भाषा समभी जाती है और बात है भी ठीक | 
पंजाब की हिन्दू खियाँ प्रायः पढी हैं और वे सत्र हिन्दी 
जानती हैं । छोटे छोटे गाँव में भी आ्रायसमाज की पुत्री- 
 पाठशालाय हैं | में ऐसे कई उदाहरण जानता हूँ कि केवल 
अपनी स्त्री को पत्र लिखने के ही लिए कुछ शिक्षितों को 
हिन्दी पढ़नी पड़ी है | पंजाब के मुलतान शहर में संस्कृत और 
हिन्दी का बहुत प्रचार है | परन्तु वहाँ भी हिन्दी. की पत्रि- 
ये बहुत कम खपती हैं । मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि 
मुलतान में बड़े बड़े हिन्दी-प्रचारकों को भी इसका पता तक 
नहीं कि शिमला में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन कव होनेवाला 
| इधर लाहोर में कुछ हिन्दी-प्रचार का सूत्रपात हुआ्रा 
है | परन्तु उदू का वहाँ बहुत ही प्रचार है । यहाँ तक कि 
हिन्दी-प्रचार का सूत्रधार ग्रायसमाज भी (श्राय-प्रतिनिधि- 
सभा, पंजाब) उदू मं एक साप्ताहिक निकालता है, जिसका 
नाम है “श्राय-मुसाफिर' । लाहौर से दो हिन्दी दैनिक भी 
कलते है- हिन्दी-मिलाप और शक्ति । मेरा हंढ मत है 
दू-भाग्रा और फ़ारसी-लिपि विचारों को ठीक ढोक 
व्यक्त नहीं कर सकती, इसलिए पंजाब को उन्नत करने और 
जाब को ऊँचे विचार देने के लिए भी यह आवश्यक है 
के हिन्दी-भाषा और नागरी-लिपि का प्रचार पंजाब में 
किया जाथ |. 


हिन्दी की विधवा-सम दशा पर ध्यान देना 


[ भाग ३ 
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चाहिए । लेकिन एक बात--पंजाब में हिन्दी का पी ग 
हिन्दू-हित और मुस्लिम-विरोध के नाते 
चाहिए | इससे हानि होगी । उर्दू के मुक्राबिले में ह्न 
यदि लाई जाय तो श्रवश्यमेव हिन्दी की विजय होगी i 4 
कम से कम इतना तो होगा ही कि पंजाब में भी नु 
स्तानी राजभाषा हो जायगी, नहीं तो आज य हालत $ | 
कि पंजाब-सरकार हिन्दुस्तानी शब्द सुनना भी नहीं | 

ती | सर सिकन्दर के शब्दों मं तो उदू सारे हिन्दुस्तान 
की “माद्री ज़बान! हे | 

इस प्रकार पंजाब , के क्षितिज पर इस समय नवीन 
शासन-विधान के जारी होने के वाद से भय, आतंक, 
विद्वेष और हिंसा के बादल छा रहे हैं 
अधिकाराभास पाकर होना इसके प्र 
पंजाब इस समय नेतृविहीन अथवा! 

इसका इलाज! इलाज ह 
कांग्रेस-हाईकमारड पजाब में कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम 
को जारी करने का प्रयत्न करे, साथ ही कांग्नेस-पर्किङ्ग 
कमिटी का कोई मुस्लिम सदस्य सदा के लिए पंजाब में | 
जाकर बस जाय और वह पंजाब के मुसलमानों में | 
राष्ट्रीय वातावरण पैदा करे | । 

एक और भी इलाज हे । यदि सिकन्दर जिन्ना से _ 
नाता तोड़ द ग्रौर गान्धी से नाता जोड़ लें तो यूनियनिष्ट- | 
सरकार के रहते हुए भी शान्ति हो सकती है, क्योंकि | 


यूनियनिस्ट-पाटी और कांग्रेस दोनों का आर्थिक कार्यक्रम |. 


एक है । अथवा एक ओर भी इलाज है--मन्त्रिमंडल | 


संयुक्त पार्टियों का हो और कांग्रेस सिन्ध की तरह संतुलन ' 


का कार्य करे |. परन्तु यह सब भविष्य के गर्भ में है.। ्रमी | 


“तक तो सिकन्दर-मिनिस्ट्री की हार होने के आसार नहीं हैं। 


यदि पंजाब में कांग्रेस का राज्य हो जाय तो वह श्रपने 


कायक्रम को ग्रौर प्रान्तों से पंजाब में अधिक सफल कर | 
सकती है, क्योंकि वहाँ के लोग साधारणतया खुशहाल | 


`= है, भावुक भी हैं | और प्रान्तों की ग्रनेक समस्‍यायें वहाँ | 
लोगों को जो हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान रहे हैं, | 


नाम को भी नहीं 


नहीं करना | | 


3 न्द्रे नी ङ 
दय शरतूचन चटी की एक कहान 


तसवीर 


अनुवादक) पंडित रूपनारायण पाण्डेय 


(७४ को 
23 द कहानी जिस समय की हे, उस 
समय भो वमा अगरेजों के हस्तगत 
नहा हुय्रा था। उस समय भी 
उसके अपने राजा-रानी थे, पात्र- 
मित्र थे, सेना ओर सामन्त थे | 
उस समय भी वर्मा के लोग ग्राप 
ही ग्रपने देश का शासन करते थे । अ 
मंडाले राजधानी थी; किन्तु राजवंश के ग्रनेक व्यक्ति 
देश के वाभिन शहरा स हा नवास करते थे | 
इसी तरह का राजवंश का कोई आदमी शायद बहुत 


समय पहले पेंगू से पाँच-छुः कौस दक्षिण इमेदिन ग्राम में 


ग्राकर रहा था । 

` उनके वड़ा भारी महल, वाग, काफी स्पये'पैसे ग्रौर 
हत बड़ी ज़मींदारी थी । इन सब चीज़ों के जो मालिक 
थे उन्हें जब भगवान्‌ के यहाँ से बुलावा श्राया तब उन्होंने 

अपने एक मित्र को बुलाकर उससे कहा-वा-को (मित्र का 
नाम), मेरी इच्छा थी कि तुम्हारे लड़के के साथ अपनी 


लड़की की शादी कर जाऊँगा । लेकिन उसके लिए ग्ब, 


। समय नहीं रहा । मा-शोये (लड़की का नाम) है । इसे तुम 
देखना । 

| इससे अधिक कुछ कहने की जरूरत उन्होंने नहीं 
| देखी। बाका उनका लड़कपन का मित्र था | एक समय 


| उसके मो वहत संपत्ति थी । केवल फयार-मंदिर बनवाकर 


और बौद्ध-भक्तओं के खिलाकर उसने अपनी सब संपत्ति 
दी नहीं खच कर डाली थी, बल्कि आज भी उस पर ऋण 
यथेष्ठ हे | तथापि इस आदमी के ही अपने सर्वस्व के साथ 
अपनी एकमात्र कन्या का बेखटके सौंप देने म॑ उस मरने 
वाले आदमी के कुछ. मी संकोच नहीं हुआ, मन म कु 
दुबधा नहीं पैदा हुई । मित्र को पहचान लेने का 
ह ही बड़ा सुयोग उन्होंने इस जीबन सं पाया Be ? 


लेकिन यह ज़िम्मेदारी वा-को के भी अधिक दिन 
उठाने का मौका नहीं मिला । उन्हे भी उस पार का 
सम्मन ग्रा गया और उस महामान्य परवाने को शिरो 
धाय करके बृद्ध वा-को मी एक साल के भीतर ही इस 
संसार का भार यहीं छोड़कर अज्ञात लोक के लिए प्रस्थान 
करने का विवश हो गये |. 

इस धर्म्मात्मा ग्रीव ग्रादमी के गाँव के लोग जैसे 
प्यार करते थे, श्रद्धाभक्ति करते थे, वेसे ही प्रचण्ड आग्रह 
के साथ उन्होंने इसकी मृत्यु का उत्सव मनाना भी शुरू कर 
दिया | पा 


` १०५४ को छ ये 


वा-के की मृत-देह माला-चन्दन ग्रादि से सुसज्जित. 
करके पलँँग पर लिटाई रही, श्रोर नीचे खेल-कूद, नाच-गान | 


ओर ग्राह्मर-विहार का प्रवाह दिन-रात बरावर बहने लगा २ 


(यह उठ देश की प्रथा है) | जान पड़ता था, जैसे इस | 


७०१ 


उत्सव की समाप्ति ही कभी न होगी 
पितृ-शोक के इस उत्कट ग्रानन्द से तण भर के लिए 


किसी-तरह भागकर वा-थिन (बा-को का पुत्र) एक सुन- | 


सान स्थान में पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था । एकाएक 


चौंककर फिरकर उसने देखा, मा-शोये उसके पीछे आकर | 
लड़ी है । मा-शोये ने ओढ़नी के छोर से चुपचाप वा-थिन _ 


की ग्राँलों के गराँसू पोळ दिये और पास बैठकर उसका 
दाइना हाथ अपने हाथ में लेकर चुपके चुपके कहा-पिता: 
जी मर गये हैं, लेकिन तुम्हारी मा-शोये श्रमी जीवित हे 
CR) 

बा-थिन तसवीर बनाता था । अपनी ग्राखिरी त 
उसने तैयार करके एक सौदागर की माफत राजा 
बार में मेज दी थी। राजा ने वह तसबीर ले ला : 
खुश होकर अपने हाथ की कीमती श्रँगूठी इनाम के तीर 


सरस्वती 


` कहा--बा-थिन, दुनिया में तुम सबसे बडे--सवश्रेष्ठ चित्र- 
कार होश्रोगे । । 
.. बा-थिन हॅसा, बोला--पिता जी का कर्जे जान पड़ता 
। , हे, मैं अदा कर सकूँगा । 
|... उत्तराधिकार-सूत्र से इस समय मा-शोये हो बा-थिन 
का महाजन थी, उसी का वह ऋणी था; क्योंकि उसके 
पिता ने मा-शोये के बाप से ही ऋण लिया था, जो अब 
, तक अदा न हो सका था । इसी से वा-थिन की यह बात 


दोगे तो में फिर तुम्हारे पास नहीं आऊंगी । 
बा-थिन चुप हो रहा । लेकिन. ऋण न चुकने के 
. कारण उसके पूज्य प्रिय पिता की मुक्ति न होगी, इतनी 
| | बड़ी विपत्ति की बात का स्मरण करके उसका सारा हृदय 
1 जैसे काँप उठा | a 
hs बा-थिन ्राज-कल बहुत ग्रधिक परिश्रम करने लगा 
' हे | वह बुद्ध-जातक से भाव लेकर एक नया चित्र बनाने 
' ` लंगा था--आज दिन भर उसने तसबीर से सिर उठा कर 
किसी ओर ताका तक नहीं | 54 
ओ। मा-शोये नित्य जैसे आती थी, वैसे ही आज भो आई 
|| यो | बा-थिन के सोने का कमरा, बैठने का कमरा, चित्र 
। बनाने का कमरा, सब अपने हाथ से साफृ करके वह नित्य 
` सजा जाती थी । नौकर-चाकरों के ऊपर इस काम कां मार 
छोड़ने का साहस उसे किसी तरह नहीं होता था | 
सामने एक आइना लगा था । उसी के ऊपर वा-थिन 
` का प्रतिबिम्ब पड़ रहा था | मा-शोये बहुत देर तक एक- 
' टक उधर ही ताकती रही | उसके बाद सहसा एक लम्बी 
सास लेकर बोली- लुम अगर हम लोगों की तरह ग्रौरत 
'होते तो अब तक इस देश की रानी हो सकते | 
ओ वा-थिन ने सिर उठाकर हँसते हुए कहा- क्यो १. 
_ बतलाओ तो सही | , 
मा-शोये ने कहा- राजा तुम्हें ब्याह कर सिंहातन पर 
बिठाते | उनकै अनेक रानियाँ हैं सही, लेकिन इस तरह 
सुन्दर रङ्ग, ऐसे बाल, ऐसा मनोहर मुख किसी भी 
का है भला ! तुम्ही बताग्रो । | 
इतना कहकर मा-शोये घर सजाने का अपना काम 


पल रं 


(आहि. 
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सुनकर मा-शोये को ही सबसे अधिक लज्जा का अनुभव 
हुआ । मा-शोये ने कहा -तुम बार वार इस तरह खोंचा ' 


लगी | किन्तु बा-थन के यही खयाल बार-बार 


[ भाग ३९ 


आने लगा कि मंडाले में जब वह चित्र बनाना सीख रहा 
था तब भी उसे इसी तरह की वाते बीच-बीच में सुनने ष 
मिलती थीं । उसने हसकर कहा--लेक्रिन रूप जुराने 
का अगर कोई उपाय होता तो जान पड़ता है, मुझे चर्का 
देकर तुम्हीं अब तक राजा की वाई' ओर जा बैठती | 
मा-शोये ने इस अमियेग का कुछ मी उत्तर न दिया | 
केवल अपने मन में कहा--तुम नारी के समान दुवल 
नारी के समान कोमल और उन्हीं के समान : सुन्दर हो 
तुम्हारे रूप और सोन्दय की सीमा नहीं है | 
इस रूप के निकट मा-शोये अपने को वहुत ही छोरा 
समभतो थी | 
: 000 ) 
वसन्त के प्रारम्भ में इमेदिन ग्राम 


में हर साल बड़ी 
धूम-धाम के साथ घुड़दौड़ का जल्सा 


होता था । ग्राज 


eu 


वही जलसा था और उसी के उपलक्ष में गाँव के छोरवाले 
मैदान में लोगों की भीड़ इकट्ठी थी । | 
मा-शोये धीरे-धीरे बा-थिन के पीछे ग्राकर खड़ी हो र 
गई । वह एकाग्र मन होकर चित्र बना रहा था, इसीसे | व 
मा-शोये के पैरों की चाप उसने नहीं सुन पाई । विच 
मा-शोये ने कहा--मैं आई हूँ । इधर घूम कर देखा । | 
वा-थिन ने चौंककर घूमकर देखा, विस्मित होकर | र 
पूछा--एकाएक इतनी सजावट क्यों की है १ 
मा-शोये ने कहा--वाह, तुमको जान पड़ता है, | 
खयाल नहीं है । आज हमारे गाँव की घुड़दौड़ है। जो | क्‌ 
„ जीतेगा वह आज मुझको माला पहनावेगा । ॥ 
“कहाँ १ मैंने तो यह नहीं सुना था । यह कहकर | 
वा-थिन फिर लापरवाही के साथ रङ्ग की कूची उठाने के। | ए 


तैयार हुआ । मा-शोये ने उसके गले से लिपटकर कहां-- 
नहीं सुना था तो न सही। ञ्रव तो सुन लिया | ले, 
उठो । अरब और कितनी देर करोगे ? | 

- इन दोनों की अवस्था प्रायः समान ही थो--शाथद | 
बा-थन दो-चार महीने बड़ा हा तो हा सकता है । लेकिन | 
बचपन से इसी तरह इन दोनों ने हँस-खेलकर अपनी | 
अपनी ग्रायु के उन्नीत बरस बिता दिये हैं | साथ खेले हैं, छ ३ 
झगड़ा किया. है, मार-पीट भी की है और परस्पर एक दूसरे 
को प्यार भी किया है । EF 


सामने के बड़े आइने में दोनों के सुन्दर सुल लितं | 


Fe a दशौँ 
शु) 
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हेमे । वा-थिन ने उधर इशारा करके मा-शोये से 


ह की इस वारे में कुछ भी सन्देह न था। 
छने हसकर पूछ 


फा लि बह देखो | नो [लेकिन तुम इसे लेकर करोगी क्या ! 
~ ञ्छ ~ कृ चु प ~ शाय र क हमल्य टि द्खि 
ने मा-शोये कुछ देर त चाप उस हृश्य की ओर पने गले का बहुमूल्य हार दिखाकर 


र कहा इसमें जितने मोती जित डु 

। ष्ट स्व र गा श्र हले ता. [उ न्नी बड: भी 5 

| अतृप्त दृष्टि से देखती रही । अकस्मात्‌ ग्राज पहले-पहल वीर के र डी क व हैं, सव इसी तप 

| उसे यह. खयाल A व्ह भी बड़ी सुन्द्री है । उके आँखों के सामने र्तो ह साने के कमरे में अपनी 

' तृनो बड़े-बड़े नेत्र आवेश से बन्द हो गये । प य > 

गेये ने ब थ केक ha le 2 रज बाद ! 

मा-शोये ने वार्रथन के कान में चुपके से कह्दा- मैं छि 

। हैँ मा-शोये-उसके वाद जिस । के। खब बड़ा 
असे चन्द्रमा का कलङ्क जान पड़ती हूँ । कि आग ८: 

बा-थिन ने उसका सुख ओर भी अपने मुख वे पूरा चाँद निकलेगा और खुली खिड़की से उसकी चाँदनी 

bE ' मा एन उस कपास का उजियाला सोते हुए तुम्हारे मुख पर कड़ा करेगा-- 

| हींच कर कहा--न । तुम चन्द्रमा का कलङ्क नहीं हो-- df 


RR र) वा-थिन -उसके बाद ! 
| तुम किसी का भी क्क नहीं हो- तुम चन्द्रमा की चांदनी मा-शोये--उसके वाद तुमको जगाकर-- 


१) बार अच्छी तरह ग्रांख खोलकर देखे तो सही वात परी नह ने पके करर 
हा । णक र अ ग क ब. ह र देखो तो सही । त पूरी नहीं होने पाई । नीचे मा-शोये की त्रैलगाड़ी 
र किन्तु मा-शोने की स्वि खालने का साहस नहीं खड़ी थी, गाड़ीवान उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। देर होती 
हुआ; वह वेसे ही अपनी श्रांख मूदे रही | . . देखकर वह जोर-जोर से पुकारने लगा । उसकी आवाज़ 


शायद इसी तरह बहुत-सा समय वीत जाता, किन्तु मा-शोये के कानों में पहुँची | बा-थन ने भी सुना । उसने 
| नस्नारियों की एक भारी भीड़ नाचती गाती हुई सामने के ब्यस्त होकर कहा-अ्रच्छा, उसके बाद की बात फिर | 
हते से हाकर उत्सव में. सम्मिलित होने जा रही थी। सुयूँगा, इस समय नहीं । तुम्हारे जाने का समय हो गया है, 
मा-शोये व्यस्तमाव से उठकर खड़ी हो गई । बोली-- देर हो रही है, तुम जल्दी जाओ । 

चलो जी | समय हो गया है | फिर देरे हो जायगी. लेकिन समय बीत जाने की घबराहट या जाने की 


| बा-थिन बोला--लेकिन मेरा जाना तो इस समय जल्दी का कोई लक्षण मा-शोये के ग्राचरण में नहीं 
` | एकदम ग्रसम्मव है मा-शोये । . दिखाई दिया। उसने ओर श्रच्छी तरह जमकर बेठकर 


मा-शोये--क्यों ? कहा--मुझे मालूम पड़ता है, तबोग्रत खराव है | में नही. | 
| वा-थिन--मैंने इस चित्र को पाँच दिन में तैयार जाउँगी । 
ह दनका ठका हिया । “थिन--नहीं जाओगी ! जाने का वादा कर चुकी | 
| कर देने का ठेका लिया है । « वाह 17 उर 
भा शोये--अगर न दो | हो, सब लोग उद्ग्रोव होकर तुम्हारी राह देख रहे होंगे । , | 


वा-थन--तो खरीदार मंडाले चला जायगा | श्रत जानतीहीो?। |. अँ 

| एव न तसबीर ही फिर लेगा और न रुपया ही देगा । मा-शोये ने प्रबल वेग से तिर हिलाकर कहा--देख | 

रुपयों के उल्लेख से मा-शोये को कष्ट होता था, लज्जा रहे होंगे (वादा तोड़ देने की ऐसी लज्जा मुझे नहीं है | | हः 

~ £ डी I ५ का 

भी मालूम पड़ती थी । उसने कुछ तुनककर कही लेकिन में नह जाउ र jad अं 

इसी लिए मैं तुमको ऐसा जानलेवा परिश्रम भी तो दिनः A क | 
रात नहीं करने दे सकती । माशोये- तो फि 1 

| 4 थ्िन--जा सकता ते निश्चय हो चलता । लेकिन 

बाथिन ने इस बात का कुछ उत्तर नहीं दिया पिताको गा क न वादा नहीं तोइने _ 

\ शेण की बात यादकर उसके मुख के उपरे जो मलिन छाया मे वरी कि नो बा । 0. 

रे गई वह्‌ एक और आदमी की नज़रों से नहीं ठिपी रे रल FE के गंभीर ओर शान्त अथच हृढ़ कठ- हं 

मा-शोये ने कहा- जाने दो खरीदार को | तुम हीं ए 

By ह न दो ह्वर को सुनकर मा-शोये नहीं? न कर सकी) जाने के लिए. | 

"१ डालना--मे दूने दाम दू 5 कक 


i 
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उठकर खड़ी हो गई | ज्ञोम व ग्रभिमान से सुख मलिन 
करके उसने कहा- तुम अपनी सुविधा के लिए मुझे दूर 
करना चाहते हो | ग्रच्छा, में जाती हूँ, लेकिन फिर कभी 


` तुम्हारे पास न ग्राऊंगी । 


दम भर में ही बा-थिन की कतंव्य की दृढ़ता स्नेह के 
जल में गल गई | उसने मा-शोये को अपने पात खींचकर 
हँसते हुए कहा--इतनी बड़ी प्रतिज्ञा न कर बैठना मा-शोये । 
मैं जानता हूँ, इसका अन्त क्या होगा । लेकिन अब और 
विलम्ब न करो । 

मा-शोये ने एण मुख से उत्तर दिया-मेरे 
न ग्राने से खाने-पीने से शुरू करके सभी वातों में तुम्हारी 
जो दशा होगी उसे में न सह सकूंगी, यह तुम जानेते दो, 
इसी से तुम मुझे यहाँ से भगा सके । 

इतना कहकर प्रत्युत्तर की भ्रपेक्ता न कर वह तेज्ञी के 

साथ वहाँ से चली गई । 


(४) 

तीसरे प्रहर के लगभग मा-शोये की चाँदी से मढ़ी हुई 
मोरपंखी बैलगाड़ी जब मैदान में पहुँची, वहाँ एकत्र जन- 
मण्डली प्रचण्ड कोलाहल कर उठी । 

वह युवतो है, वह सुन्दरी है, वह ग्रमी तक श्रविवा 
हित है और बहुत बड़ी सम्पत्ति की अधिकारिणी है | 
मनुष्य के योवन-राज्य में उसका स्थान बहुत ऊँचे पर है । 
इसी से उस जगह भी सबसे बड़े सम्मान का आसन उसी 
के लिए निर्दिष्ट हुआ था । वह ्राज पुष्पमाला अपने हाथ 
से बाँटेगी | उसके बाद जो भाग्यशाली पुरुष उस रमणी 
के गले में सबके आगे जयमाला पहना दे सकेगा, उसका 


' भाग्य ्राज जैसे जगत्‌ में ईर्ष्या करने को एकमात्र 


वस्तु होगा । 


सजे हुए घोड़ों की पीठ पर लाल रङ्ग की पोशाक 


पहने हुए सवार लोग उत्साह और चंचलता के ्रावेग 
को मुश्किल से संभाले हुए थे । देखने से जान पड़ता था 


आज ससार म उनक लिए ग्रसाव्य या कठिन कुछु मी 


नहीं है । 
क्रमशः समय निकट हो आया ओर जो कई आदमी 


आज अपने भाग्य की परोक्षा करने को तैयार थे वे कृतार 


[धकर खड़े हो गये और क्षण भर के बाद ही घंटा वजने 


सस्ता | 
सरस्वंता 


के साथ ही, मरने-जीने को का न कर, तेजी के सा 
उन्होंने अपना-अपना घोड़ा छोड़ दिया | 

यह वोरत्व है, यह युद्ध का एक अंश है शोधे 
के वाप-दादे सब युद्ध का व्यवताय करनेवाले सिपाही थे | 
उनके रक्त का उन्मत्त वेग, नारी होने पर भो, मारशोधे 
कौ नसों में दोड़ रहा था। जो विजयी होगा, संपूर्ण हु 
की श्रद्धा के साथ संवद्धना-सम्मान न करने की साध 
उसकी नहीं थी । 

इसी से दूसरे गाँव का रहनेवाला एक ग्रपरिचित 
युवक जब मा-शोये के पास उपस्थित हुआ--जिसका 
शरीर परिश्रम ओर प्रसन्नता के आवेश से लाल हो रहा था 
चेहरा काप रहा था, हाथ पसीने से मीगे हुए थे--और 
उसने मा-शोये के मस्तक मं जयमाला पहुना दी तब उसके 
आंग्रह की अधिकता वहाँ उपस्थित अनेक प्रतिश्ति रमणियों 
को आँखों म॑ खटक गई । 

लोटते समय राह में मा-शोये ने उस युवक को ग्रपनो 
ही गाड़ी में अपने ही पास स्थान दिया और गद्गद स्वर 
में कहा--ग्रापके लिए मुझे बड़ा डर लग रहा था। 
एक बार ऐसा भी जान पड़ा था कि इतनी ऊंची दीवार है, 
किसी तरह अगर कहीं पेर उल गया तो क्या होगा ! 

युवक ने विनीत भाव से गदन झुका ली । किन्तु इस 
असम-साहसी बलिष्ठ वीर के साथ मा-शोये मन ही मन 
अपने उस दुबल, कोमल ओर सभी कामों में अनिषुण 
चित्रकार बा-थिंन को तुलना किये बिना नहीं रह सकी । 

इस युवक का नाम था पो-थिन । बातों ही बातों में 
परिचय लेने से मालूम हुआ कि वह मी एक ऊँचे खान 
दान का लड़का है, धनी है और मा-शोये का दूर के 
नाते से ग्रात्मीय भी है | 

मा-शोये ने ग्राज अनेक लोगों को अपने महल में 
शाम को भोजन करने का निमन्त्रण दिया था | वें लोग 
तथा और भी बहुत-से लोगों की मीड़ उसकी गाड़ी के 
साथ-हो-साथ ग्रा रही थी। आनन्द के आग्रह से उन 
लोगों के ताण्डव बत्य से उड़ी हुई धूल के बादल श्र 
(संगीत के असह्य--कानों का पर्दा फाड़नेवाले--निनाद के 


सन्ध्या का आकाश उस समय एकदम ग्राच्छुन्न है | 


पड़ा था | 
बह भयंकर भीड़ जब बा-थिन के घर के सामने 


[भाग ३९ | 
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सन्ध्या के मोज के प्रसंग में दूसरे दिन मा-शोये ने 


बिन से कहा- कल की सन्ध्या बड़े आनन्द से बीती | 
द्या करके अनेक मेहमान आये थे | केवल तुमको फुर्सत 
थी, इसलिए तुम्हे मेने नहीं बुलाया । 


बा-थिन उसी तसवीर को प्राणपण से परिश्रम करके 


तमात कर रहा था । सिर उस पर से उठाये बिना ही उसने 
कहा -अच्छा ही किया । 


इतना कहकर वद्‌ फिर काम करने लगा | 
मा शोये ग्रपार विस्मय से स्तंभित होकर बैठी रही | 


बातों के बोझ से उसका पेट फूल रहा था | कल वा-थिन 
काम में फॅसे रहने के कारण उत्सव में सम्मिलित नहीं हो 
तक्रा, इसा से ग्राज बहुत देर तक वहाँ की वहुत-सी बाते 
उसके साथ करने के इरादे से ही मा-शोयें आई थी, लेकिन 
वाथिन के कुछ भी कोतूहल प्रकट न करके पहले ही दिन 


% 


की तरह काम में जुटे रहने से सब उलटा हो गया । ग्रकेले 
प्रताप किया जा सकता है, परन्तु वार्तालाप का काम तो नहीं 
चलता । इसी से मा-शोये केवल स्तब्ध हाकर बैठी रही । 
किसी तरह दूसरे पक्ष की प्रवल उदासीनता और गहरी 
चुमी के बंद द्वार को ठेलकर भीतर प्रवेश करने का आज 
उसे साहस नहीं हुआ । 


प्रतिदिन मा-शोये ग्राकर बा-थिन के जो छोटे-मोठे 


काम कर जाती थी वे सब आज वेसे ही पड़े रह गये-- 
| किसी तरह उनमें हाथ लगाने के उसका जी न चाहा | 
इसो तरह बहुत समय बीत गया | बा-थिन ने एक बार 
भी तसवोर से सिर नहीं उठाया, ्रपनी ओर से उससे एक 
बार मो कोई प्रश्न नहीं किया । कल के इतने बड़े 
पार के प्रात भी जैसे उसे लेशमात्र कोतूहल न था, वस 
हँ काम बन्द करके दम भर साँस लेने की फुसंत भी न थी | 


बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहने के बाद कुंठित शरोर 


गैजित हाकर अन्त का मा-शोये उठ खंड़ी हुई और कोमल 
| ९९ म वोली अच्छा तो आज मैं चलती हूँ । 


वा-थिन ने चित्र के हो ऊपर दृष्टि रखकर कहाँ 7 


FN ते 93 2०% 
के ग्रन "१ समय मा-रोये को जान पड़ा, जैसे इस ग्रादमी 
' अन्तर को वात उसने 


ड समझ ली | उससे पूछे, ऐसी 
एक वार इच्छा मी हई छ, एस 


॥। हुईं, किन्तु उसका मुँह ही न खुल पाया 
वह चुपचाप उठकर चल दी। पु | 


घ > > 
„ ९ म पर रखते हो मा-शाये ने देखा, 
है | गत रात्रि के श्रानन्द्‌-उत्सव 
आया था । मा-शाये ने 
करके विठलाया | 


पो थिन बैठा 
उत्सव के लिए वह धन्यवाद देने 
अतिथि का यत्न के साथ आदर 


“थिन ने पहले मा-शोये के ऐश्वर्य का बलान किया; _ 


उसक वाद वह उसके वश और पिता की प्रसिद्धि-प्रतिष्ठा 
क साथ उके राजद्वार में सम्मान ग्रादि की अनेक बाते 
श्राप ही आप विना रुके, बिना दूसरे के कुछ कहने की 
प्रतीक्ना किये बरावर कहता गया | 

उन बातों में से कुछ ता माशोये ने सुनौं ग्रोर कुछ 
उसक श्रन्यमनस्क कानों में पहुँची ही नहीं । किन्तु पो-थन 
केवल बलिष्ठ ग्रौर ग्रतिसाहसी घुड़सवार ही नहीं, ग्रत्यन्त 
धूतं भी था । मा-शोये की यह. उदासीनता उससे छिपी 
नहीं रही । उसने मंडाले के राजपरिवार का प्रसंग छोड़कर 
अन्त को जव सोन्द्य की आलोचना करना शुरू कर दिया 


` और कृत्रिम सरलता या बनावटी भोलापन धारण करके 


जब उस रमणी को लक्ष्य करके बार बार उसके रूप 
श्रौर जवानी का इशारा करने लगा तब मा-शाये का 
मन ही मन अत्यन्त लज्जा मालूम पड़ने लगी, लेकिन एक 
सुन्दर आनन्द ओर गौरव का श्रनुभव किये विना मी उससे 
नहीं रहा गया | 

वार्तालाप समाप्त दाने पर पो-थिना जब बिदा हुआ 
तब आज शाम के लिए भोजन का निमन्त्रण भी वह माः 
शाये से लेता गया । हूँ 

किन्तु उसके चले जाने पर उसकी बातें अपने मन 
में याद करके मा-शाये का जी श्रोछ्ठा पड़ गया और हृदय 
ग्लानि से मर गया तथा रात को उसे क निमन्त्रण 
देने के लिए ग्रपने ऊपर वेहद खाक और धरणा होने 
लगी । उसने चटपट और भी कई एक वन्धुबान्धवो को 
निमन्त्रण पत्र लिखकर नोकर के हाथ भेज दिये । श्रतिथि 
लोग यथासमय आकर हाजिर हुए तथा आज भो खव 
हूँधीदिल्लगी, बातचीत और दवत्य-गीत के साथ भोजन का 


कार्य समाप हुश्रा । तब रात अधिक बाक! नहीं थी | 


टर हर 


बि» 


_ बात भी उसके मन में नहीं आई। 


हि रि „` सरसरत , |] 
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क्लान्त-परिश्रान्त होकर वह साने गई; 
में नींद नहीं श्राई । विस्मय की बात यही थी कि जित 
दावत में आज इतना समय इस तरह बीता उष्तकी एक 
वे सब वाते जेसे 


कितने ही युगों की पुरानी ओर मामूलो हों, ऐसी ही शुष्क, 
ऐसी ही नीरस प्रतीत हाने लगीं । उसे केबल वही ग्रादमी 
रह रहकर याद आने लगा, जो उधी के बाग के छोर पर 
बने हुए एक निजन घर में उस समय निर्विन्न बैठा हुआ 
था-श्राज को इतनी बड़ी दावत--इतने बड़े उत्सव के 
वृत्तान्त या कोलाहल का लेशमात्र भी शायद जिसके कानों 
में जाने की राह भी कहीं नहीं हँढ पाया । 


(६) 
तड़का होते ही बहुत दिनों का ग्रभ्यास मा-शाये के 
बाःथन के निवास-स्थान की ओर रह-रहकर खींचने 
लगा | वह फिर वा-थिन के घर में जा बैठी । रोज़ की तरह 
आज भी बा-थिन ने केवल “श्राश्रो?? शब्द का उच्चारण 
कर, . उसकी सहज ग्रम्यर्थना समाप्त कर, अपने काम में 
मन लगा दिया, किन्तु निकट बैठकर भी और एक आदमी 
को आज केवल यही जान्न पड़ने लगा कि वह काम में 
लगा हुआ चुपका ग्रादमी जेसे चुपचाप ही उससे वहत 
दूर हट गया है | 
बहुत देर तक मा-शोये के कहने के लिए काई वात 
ही नहीं सूफी । उतके बाद. संकोच को बलपूर्वक हटाकर 
उसने पूळा-- तुम्हे इस तसवीर.का और कितना काम 
करना वाको है! | 
बा-थिन ने कहा--ञ्रभी बहत बाकी है। 
मा-शोये- तो फिर इन दे दिनों में तुमने क्या किया ! 
बाःथन-ने इसका जवाब न देकर चुरुट का बक्स 
उसको ओर बढ़ाकर कहा- यह शराब की गंध मैं बरदाश्‍त 
नहीं कर सकता | 
मा-शोये इस इशारे को समझ गई | जलकर बक्स 


का ज़ोर से वा-थिन की श्रोर हाथ से ठेलकर वह वाली-- 


सवेरे चुरुट नहीं पीती और चुरु2 से गन्ध छिपाने का 
भी मैंने नहीं'किया। मैं द्र मनुष्य की लड़की 


6. | 


` बा-थिन ने सिर उठाकर शान्त स्वर में कहा--शायद 


किन्तु ग्राँखों - 


तुम्हारे कपड़ां म॑ किसी तरह लग गई 
गन्ध की वात मेंने बनाकर नहीं कही है | 


हागा। शराब | ॥ “गए “८ 


मा-शोये विजली की-सो: तेजी से तीर की तरह उठ हु | । उँ 


हुई । वह वोली-ठुम जेसे नीच हो, वैसे 
हा, इसी से विना दोष के 
खैर, यही अच्छा है । अपने कपड़े-लत्ते मैं तुम्हारे घर से 
सदा के लिए हटाये लिये जाती हूं । 

यह कहकर प्रत्युत्तर की अपेक्षा क्रिये बिना हो वह 
के साथ वहाँ से चली जा रही थी कि वा-थिन ने पीछे 


> 


ते 


उमने गरा अपमान क्रिया हे! | 


से ग्रावाज्ञ देकर वैसे ही संयत शान्त स्वर में कहा-सुझे | ग 


नीच या जलनेवाला कभी किसी ने नहीं कहा | तुम बिना 
जाने एकाएक श्रधःपात के मार्ग में बढ़ने को उद्यत ह$ 

सी से मेंने तुमको सावधान भर किया था | 

मा-शोये ने घूमकर, खड़े हेकर कहा--श्रधःपात के 
मारे में मैं कैसे जा रही हूँ ! 

बा-थिन--मुझे तो यही जान पड़ता है । 

मा-शोये--ग्रच्छ्ठा, तुम ऐसा 
गया है, सन्तान 
उसके साथ तुम्हारे 
मन का मेल नहीं हे सकता--कभो नहीं हा सकता ! 

इतना कहकर वह चली गई । वा-थिन सन्नाटे में 
आकर जहाँ का तहाँ स्थिर बैठा रहा । काई किसी भी 


| ही दूषित मन लेकर. 
रहो; किन्तु जिसका बाप आशीर्वाद छोड़ 
के लिए ञ्रभिशाप नहीं जमाकर गया है, 


कारण से किसी को ऐवी मर्मघाती चोट पहुँचा सकता है, | ॐ 


इतना ग्रधिक असीम प्यार एक ही दिन में केसे इतना | 
बड़ा विष हो सकता है, इसे वह साच भी नहीं सका । 
मा-शोये ने घर आते ही देखा, पो-थिन बैठा है। | 


से मुसकिरा दिया । 
उसका मुसकिराना देखकर मा-शोये की दोनों मेहं 
शायद उसके ग्रनजान में ही कुञ्चित दो उठीं। उसने 
हा--य्रापका कुछ विशेष प्रयोजन है ! 
पो-थिने ने सिटपिटाकर कहा--न, प्रयोजन तो ऐसा 


| 
| 


| 
| 
| 


उसने संभ्रम के साथ उठ खड़े हकर अत्यन्त मधुर भाव | 5९ 
) एक 
वाः 


“तो इस समय मुके अवकाश न होगा |? यह कह 


बगल की सीढ़ियों से चढ़कर मा-शोये ऊपर चली गई । 

गत रात्रि की बातें स्मरणकर और उनके साथ ई | 
समय के उसके व्यवहार का सामञ्जस्य न देखकर पो धिन 
एकदम हतबुद्धिसा हो गया । किन्तु बैरा के सामने श्रा 


१ 


त दुखी हँसी के साथ उसक हाथ म एक रुपया रखकर 
[टी बजाता हुआ वह वहाँ से चल दिया , 
00) 


| लड़कपन से ही जिन दोनों जनों में कभी घडी 
| #(के लिए भी विच्छेद नहीं हुआ, भाग्य की विडम्बना 


ते किसी से भट तक नहा का | 
माःशोयं यह कर अपने के समाने की चेष्टा 


| दती कि यह एक तरह से च्छा ही हुआ कि जिस मोह 
| ३ जाल ने इतने दिनों से उसे कठिन बन्धन में श्रभिभूत 
| बर र्कला था वह टूट गया । श्रव उसके साथ अपना रत्ती 
. भर भी लगाव नहीं है ! 
$ उस धनी की कन्या ने नवीन उदण्ड-प्रकृति के पिता के 
हते भी अनेक वार ऐसे अनेक काम करने चाहे थे जिन्हे 
केवल गम्भीर ओर संयत-चित्त बा-थिन की नाराजी के डर 
से ही वह नहीं कर सकरी थी | किन्तु आज बह स्वाधीन 
है-विलकुल अपना मालिक आप है, सोलहो आने खुद 
पुस्तार हे, कोई उसे रोकनेवाला नहीं--कहीं किसी के 
| श्रागे अपने किसी काम की रत्तो भर भी जवाबदेही करने 
| के नद हे । ; 
इस एक ही वात को लेकर उसने मन ही मन बहुत 
| कुछ ऊहापोह किया, बहुत-सी कल्पना की इमारत गढी 
रौर गराई; किन्तु एक दिन भी उसने कमी अपने हृदय 
की निगूढ कोठरी का द्वार खेलकर नहीं देखा कि वहाँ 
| आ है। ग्रगर वह देखती तो देख पाती कि इतने दिन 
| „अने केवल अपने को ही आप घोखा दिया है। उस 
सन्त गुप्त कोठरी में दिन-रात दोनों (मा-शोये और 
| थिन) आमने-सामने बैठे रहते हैं--न तो प्रेमालाप 
रित हैं और न.कलह ही करते हैं; केवल चुपचाप बैठे 
आलों से आँसू बहा रहे हें । 
अपने, दोनों आदमियों के, जीवन का यह ग्रसन्त 
प चित्र उसकी मानस हॉट के ग्रगोचर होने के 
रण्‌ ही इसी बीच में उसके घर मं ञ्रने क उत्सवःरात्रयो 
' निष्फल अभिनय हो गया- पराजय की लाजा ने उसे 
शायो नहीं कर दिया, उसने धिर नहीं झुकाया । 
किन्तु आज का दिन ठीक उसी तरह क्यों नहीं बीत 
शि बात यहाँ कहनी है । | 


[ टी | फेः 
क्‌ 


ते ग्रा महीने से भी अधिक समय बीत गया होगा, किसी 


न दूसरे के अपने हाथ में करना चाहता हे और नश्राप | 
ही दूसरे को सुटी में हॉना चाहता है । वह महा दुबल देह _ 


जन्मतिथि के उपलक्ष में 


आमाद-ग्राह्माद और खाने-पी 
था। ग्रा 


आडम्बर 
लकर पडे 


ह जस उत्तमं शरीक नथी 
म मन नहीँ'लगता था | 

आज सवेरे से ही उसे जान पड़ने लगा, सव बृथा है 
व श भ्र 2 जाने क्‍यों, इतने दिनों तक 

i इ रहा था कि वह आदमी 

(वा-थिन) भी दुनिया के और सभी लोगे क तरह है, वह 
भा मनुष्य ह-वह भी ईर्ष्या से अतीत नहीं हे | उसके 
घर म जो यह सव ग्रानन्द-उत्सव का अत्यधिक, अनन्त 
ग्रौर नित्य नया आयोजन होता है इसकी खबर क्या 
वा-थिन की वन्द खिड़की को फोड़कर उस एकान्त काठरी 
में जाकर नहीं पहुँचती--उसके काम में बाधा नहीं 
पहुचाती ! 

शायद वह अपनी रङ्ग की कूचो हाथ से फंककर कभी 
स्थिर होकर वेठ जाता है, कभी ग्रस्थिर द्रत पग रखता 
हुआ अपनी काठरी में टहलने लगता है, कभी निद्रा-विहीन 
नेत्रो से तप्त शय्या पर करवट वदलता हुआ ईष्या की आग 
में जल-भुनकर खाक हुआ करता है ओर कभी - लेकिन 
जाने दो इन सव बातों को |. 

कह्यना-द्वारा मा-शोये इतने दिनों तक एक प्रकार के 
तीण ग्रानन्द का. श्रनुभव कर रही थी; किन्तु आज ग्रक- 
स्मात्‌ रह-रहकर उसे यही जान पड़ता था-कुछ भी नहीं, 
कुछ भी नहीं | उका काई भी काम बा-थिन के काम में 
बाधा नहीं डालता | सब मिथ्या है, सब घोखा है । बा-थिन 


हर साल उसके यहाँ ए 

ने का जल्सा हर्रा करता 
जे की वरस-गोँठ को वह आयोजन कुछ अतिरिक्त 
के साथ हे। रहा था। घर के नोकर-चाकरों से 
[सी तक उसमें शामिल हुए थे । केवल मा-शोये 


उसका किसी काम या बात 


ग्रकस्मात्‌ न जाने किस तरह जसे एकदम पहाड़ को तरह 9 
कठिन और अटल हो गई है- कहीं की काई भौ ग्राँथो 
उसे ग्रब रत्ती भर डिगा नहीं सकतो, विचलित नहीं कर है 
सकती । छ. 
किन्तु तो भी जन्मतिथि के उत्सव का विराट्‌ ्रायोजन | 
ग्राडम्बर के साथ ही चल रहा था । पा-थिन आज सवत्र 


सभी कामा में देख पडता. था। यहाँ तक कि परिचित लोग क 


mvt vane कक दलाली = 
hms iieninent ante Nile ade क्‍ल वाद omer 


सामने वा-थिन खड़ा है। उसके सारे शरोर में बिजटी- 


5 9 तलत त 0. 
सरस्वती 
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आपस में यह काना-फूसी भी कर रहे थे कि एक दिन यह 
आदमी इस घर का मालिक हा जायगा, ग्रौर जान पड़ता 
है, बह दिन बहुत दूर भी नहीं है । र 
गोव की नर-नारियों से मा-शोये का महल परिपूण हो 
गया था-—चारों ओर ग्रानन्द-कलरव हो रहा था । केवल 
जिसको उपलक्ष करके यह सव हो रहा था वही आदमी 
उदास देख पड़ता था, उसी के मुख पर निरानन्द की 
छाया छाई हुई थी । किन्तु यह निरानन्द को छाया बाहर 
के किसी आदमी की नज़र में नहीं पड़ी--पड़ी केवल इस 
घर के दो-चार पुराने दास-दासियों की दृष्टि में। ओर 
शायद उन्होंने भो उसे देख लिया, जो ग्रलक्ष्य रह कर 
सबका सब हाल देखते हैं | केवल बदी ग्रन्तयांमी देखने 
लगे कि उस लड़की के निकट आज का सब उत्सव और 
ग्राडम्बर केवल विडम्बना है । 
इस जन्मतिथि के दिन हरसाल जो आदमी तवसे 
पहले गुप्तरूप से मा-शोये के गले में आशीर्वाद-स्वरूप 
माला पहना देता था, ग्राज न वह ग्रादमी वहाँ था और 
न वह माला ही थी-उस आशीर्वाद का ग्राज एकान्त 
अभाव था | 
मा-शोये के बाप के समय के वृद्ध ने आकर कहा-- 
बिटिया रानी, आज वे यहाँ क्यों नहीं देख पड़ते १ 
बृद्ध कुछ समय पहले नौकरी से अवकाश लेकर चला 
गया था | उसका घर ग्न्य ग्राम में था, इन दोनों की 
मन-मेली का हाल उसे नहीं मालूम था। आज आने पर 
नोकर-चाकरों से उसने सुन पाया था | 
मा-शोये ने उद्धत-भाव से कहा-देखने की दरकार 
हो तो उनके घर जाओ | मेरे यहाँ क्‍यों ! 
“अच्छा, वहीं जाता हूँ |» यह कहकर वृद्ध चला 
गया । मन ही मन कह गया कि केवल अकेले उन्हीं 


प; (बा-थिन) को देखने से तो काम नहीं चलेगा--तुम दोनों 


को एक साथ में देखना चाहता हूँ । नहीं तो इतना रास्ता 
तय करके मेरा यहाँ आना व्यर्थ ही न होगा ! 
“किन्छु बुड्ढे के मन की बात उस नवयुवती से छिपी 


नहीं रही । तभी से वह एक तरह से चोकन्नी रह कर ही 
सब कामों में समय बिता रही थी | सहसा एक दबे गले 


का ग्रस्फुट शब्द सुनकर उसने आँख उठाकर देखा, 


या PE 


सी दौड़ गई किन्तु पल ही भर में ग्रपने को सॅभालक् 
मुंह फेरकर वह श्रन्यत्र चली गई । यु 

दम मर के वाद बूढ़े जे आकर कहा-वबिरिया रानी 
चाहे जो हो, इस समय वे तुम्हारे मेहमान हैं | क्या 
तुमको उनसे मुंह से बोलना भौ न चाहिए ? एक वात भी 
न करनी चाहिए ? 

मा-शोये ने कहा-लेकिन मैंने तो तुमसे उन्हें 
लाने के लिए नहीं कहा था । 


“यही मुझसे अपराध हो गया !?? यह कहकर वह बृद्ध 
० 


चला जा रहा था । मा-शोये ने पुकार कर कहा --ग्रच्छा 
तो मेरे सिवा और भी आदमी तो हैं । क्या बे नहीं न 
कर सकते- बोल सकते ? 


बृद्ध ने कहा-वोल क्यों नहीं सकते ? लेकिन जान 


पड़ता है, अब उसकी ज़रूरत न होगी । बे चले गये | 

मा-शोये नण भर के लिए सन्नाटे में श्रा गई | उपे 
शायद यह आशा न थी । उसके वाद बोली-- मेरा भाग्य! 
नहीं तो तुम क्या उनसे खा-पीकर जाने के लिए नहीं कह 
सकते थे ? 

“न, में इतना निलंज्ञ नहीं हे !? इतना कहकर वृद्ठ 
नाराज़ होकर चला गया । 

CE) 

इस अपमान से धीर-गंभीर बा-थिन की आँखों में 
आँसू भर आये । किन्तु उसने किसी को दोष नहीं दिया, 
केवल अपने को बार-बार धिक्कार देकर कहने लगा- 


यह ठीक ही हुआ । मुझसरीखे लजाहोन के लिए इसी | 


की ज़रूरत थी । 


किन्तु अपमान का प्रयोजन इसी जगह--इती एक 


रात में हो- समाप्त नहीं हुआ था, इससे भी बड़ा बहुत 
अधिक अपमान उसके भाग्य में लिखा था, इस वात कौ 
उसे खबर ही न थी | खबर मिली दो-तीन दिन. के बाद । 
और इस तरह. मिली कि उस लजा को अपने सारे जीवन 


में वह कहाँ रक्खेगा, इसका कुछ ओर-छोर उसे नहीं | 


देख पड़ा | 


जिस तसवीर का प्रसंग लेकर यह कहानी शुरू हुई, क 
है, जातक के भाव को लेकर बनाया गया बह गोपां | 
चित्र इतने दिनों के बाद बनकर तैयार हुआ था। री 


पे दि CoS टॅ पर ह... ती 
महीने से अधिक दिनरात घोर परिश्रम का फल श्राज १. 


उन्ह बुला 


आस रा 
आया । सवेरे का सारा समय उसी की प्रसन्नता गे 
A 
कर्‌ ४ बिताया | 
तहबीर राजा के दरवार मं जायगी | जो दाम देकर 
नी, |. नेवाले थे वे खवर पाकर बा-थिन के पास तसबीर 
थि नको उपस्थित छुर । किछु ।चत्र का आवरण खोला 
बने पर वे देखकर चौंक उठे । चित्रकला के बारे में घे 
वाड़ी नहीं थे । बहुत देर तक एकटक देखते रहकर 
शा | पत म वे क्रुद्ध स्वर में बोले- यह चित्र मैं राजा को 
रन दे सकृंगा । 
छि E+ भय ग्रौर विस्मय से हतबुद्धि हो 
= बाथिन नं भर समय स हतबुद्ध होकर 
मान्यो ! 
उस व्यक्ति ने कहा- क्यों क्या ! इस मुख को क्या में 


२० 


पहचानता नहीं हूँ ? मनुष्य का चेहरा बनाकर देवता की 
पूर्ति गढ़ने से देवता का अपमान होता हे, यह जानते हो? 
राजा यह बात जान जायेंगे तो मेरा मुँह नहीं देखेंगे । 

इतना कहकर चित्रकार की विस्मय-विस्फारित व्याकुल 
दृष्ट की ओर तृण भर ताकते रहकर मुस्कुराते हुए कहा-- 
तरा मन लगाकर देखोगे तो देख पाओ्रोगे कि यह कौन 
है! किसका चेहरा है ? यह चित्र बेकार है । 

बा-थिन की आंखों के सामने से धीरे-धीरे एक कुहासे 
का पर्दा-सा हट गया | उस भद्र पुरुष के चले जाने पर 
भी वह वैसे ही एकटक चित्र की ओर ताकता हुय्रा खड़ा 
रहा। उसकी ग्राँखों से आँसू गिरने लगे । उसे यह सम- 
भने को श्रब बाकी नहीं रह गया कि इतने दिन प्राणान्त 
पर्रम करके अपने हृदय के श्रन्तस्तल से जो सोन्द्य, 
जो माधुय उसने निकालकर बाहर रक्खा है, पट पर 
अंकित किया है, देवता के रूप से जिसने उससे दिन रात 
छलना की है, वह जातक की गोपा नहीं है, वह उसी की 
भाशोये हे । 

आँसू पोंछुकर उसने मन ही मन कहा- भगवन ! 
एमे इस तरह विडम्बना में क्यों डाला ! मैंने आपके 

पेरणे में क्या अपराध किया था ! 

(GI) 
५ पोथिन ने साहस पाकर एक दिन कहा--ठमको पाने 
|" शमना तो देवता भी करते हैं मा-शोये । मैं तो मनुष्य 
| रू 
[ | पारोये ने अन्यमनस्क की तरह उत्तर दिया- लेकिन 

क पा. ७ 


तसो 
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है र Mra. 
जो नहा करता वह ज़ 
बड़ा हू | 
किन्तु इस प्रसंग को उसने और आगे बढ़ने नहीं 
के । केहा- मुना है, दरबार में आपकी बड़ी चलती 
। मण एफ काम आप करा दे सक्रते हे. ह ज र 
3, 2, { सकते हँ--वहुत जल्दी ? 
पो-थिन ने उत्सुक होकर पूछा-क्या ? | 
.. शशोये--एक आदमी से मुके 
हैं; लेकिन वसूल नहीं कर पातो | 
कागजपत्र नहीं हे । आप रुपये वसू 
उपाय कर दे सकते हैं ? 

प कर सकता हू. । लेकिन क्या तुम जानती नहीं हो कि 
वह राजकर्मचारी कौन है?” --इतना कहकर पो थिन हँदा । 
इस हसी में ही स्पष्ट उत्तर था-- अर्थात्‌ यह काम 
जिसके हाथ में है वह राजकर्मचारी में ही हूँ। मा-शोये 
ने व्यग्रभाव से उसका हाथ पकड़कर कहा-तो फिर 
इसका कोई उपाय कर दीजिए। आज ही | में ग्रव एक 
दिन की भी ग्रौर देरी करना नहीं चाहतो । 

पो-थिन ने गर्दन हिलाकर कहा--श्रच्छी वात है। 
ऐसा ही होगा | ै 

यह ऋण हमेशा इतना तुच्छ, इतना असम्भव और 
एक मज़ाक की बात समभा जाता रहा कि इसके बारे में 
कभी दोनों में से किसी पक्ष ने कुछ भी खयाल नहीं किया, 
कुछ मी ध्यान नहीं दिया । किन्तु राजकर्मचारी के मुख से 
आशा की वात सुनकर मा-शोये का सारा शरीर दम भर में 
उत्तेजना से उत्तप्त हो उठा। उसने दोनों आँखें प्रदोप्त 
कर, सारा इतिहास ब्योरेवार बताकर कहा--मैं कुठ भी 
नहीं छोड़ेंगी-कौड़ी-कौड़ी ले लूँगी। जोक जैसे जहाँ 
लगती है, वहाँ का सब रक्त साख लेती हे, ठीक,उसी 
तरह !--श्राज ही | ; 

इस बारे में पो-थिन से अधिक कहने की कोई आवः 
यकता न यी | यह उसकी शा से भी परे या-इतको 
वह श्राशा ही मही कर लकता था। उरले भीतर के रह 
और आनन्द के किसी तरह सॅभालकर, छिपाकर कहान- 
राजा का आईन कम से कम सात दिन का अवसर चाहता 
है | इतने समय तक किसी तरह पैये धारण करके रहना 


बहुत रुपये मिलने 
कोई लिखा-पढ़ी या 
गूल होने का कुछ 


ही होगा | इसके बाद जिस तरह जी चाहे, जितना जी 
> क 


चाहे, रक्त चूत लेना, मैं आपत्ति नहीं करूँगा | 


सरस्वती . 
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मा-शोये--भ्रच्छी वात है । लेकिन इस समय आप 
८३ ~ 
इतना कहकर वह वहाँ से एक तरह जेसे दोड़ती हुई 


उस दुबोध लड़की के ऊपर पो-थिन रीफ गया था, 
उसके लोभ और लालसा की सीमा नहीं थी | इसी से वह 
अब तक बहुत कुछ ग्रवहेला ओर ग्रनादर चुपचाप हजम 
आज भी इस अवहेला को उसी तरह पो 
गया । बल्कि घर लोटते समय रास्ते में आज उसका पुल- 
कित चित्त बारबार यही अपने आप कहने लगा कि ग्रव 
डर नहीं है--उसकी सफलता. का रास्ता साफ होने में, 
निष्कण्टक होने में अब जान पड़ता है, ग्रधिक देर न 
हागी | विलम्ब न होगा, यह सत्य है । किन्तु कितनी 
जल्दी और कितना बड़ा विस्मय भगवान्‌ ने उसके भाग्य 
में लिख रक्खा है, इस बात की कल्पना करना. भी आज 
उसके लिएँ सम्भव नहीं था । 


ऋण के दावे की चिट्ठी आई । कागज़ हाथ में लिये 
. बा-थिन बड़ी देर तक चुपका बैठा रहा | ठीक इसी बात 
की आशा अवश्य ही उसने नहीं की थी,- लेकिन वह पत्र . 
पाकर उसे आश्चय भी नहीं हुआ । समय थोड़ा ही है, 
शीघ्र ही कुछ-न-कुछ उपाय करना चाहिए | 
एक दिन मा-शोये ने क्रोध के आवेश में बा-थिन के 
पिता के ग्रपव्यय के लिए विद्रूप क्रिया था, ताना मारा था | 
उसके इस अपराध के बा-थिन - भूला नहीं था ओर न 
उसने च्मा ही किया था । इसी से उसने मा-शोये से समय 
बढ़ाने की भिक्षा माँगकर अपने पूज्य पिता को और भी 
. अपमानित करने की कल्पना भी नहीं की थी। केवल 
चिन्ता यही थी कि उसका जो कुछ है, से सब देकर भी 
` पिता को संपूण रूप से ऋृणमुक्त कर सकने 


प 


` गाँव में ही एक महाजन था । दूसरे दिन सवेरे ही 
उसके पास जाकर शुसरूप से अपना सर्वस्व बेचने का 
प्रस्ताव बा-थिन ने उससे किया । देखा, महाजन जो कुछ 
देना चाहता है, वह ऋण से मुक्त होने के लिए काफी है। 
` बा-थिन सवस्व बेच कर महाजन से रुपये ले कर घर 
एक जन की ्रकारण हृदयहीनता: ने 


[ भा ग ३ 


उसके समस्त शरीर ओर मन के ऊपर अज्ञात 
कितना बड़ा श्राघात किया था, 'यह उसे तब मा 
जब उसे ज़ोर का ज्वर ग्रा गया और वह पलंग 
गया | । | 
एक दिन-रात कब कित तरह बीती, इसका उस व 
अनुभव भी नहीं हो सका । ज्ञान होने पर वह उठकर बेद 
गया । देखा, वही दिन रुपया ग्रदा करने का कानून | 
मियाद का ग्राखिरी दिन है । क 
आज आख़िरी याने सातवाँ दिन था । ग्रपने सुनसान. 
एकान्त कमरे में बैठकर मा-शोये कल्पना का जाल फैला | 
रही थो । उतके अपने ग्रहङ्कार ने हर घड़ो चोट पर चोट | 
खा-खाकर और एक जन के ग्रहङ्कार को एक दम ग्रास. 


से से ` 
शूम हुआ, | 
प्र्‌ पड़ 


उत 
मान पर पहुँचा दिया था । इसमें आज मा-शोये को लेश. १ उ 
मात्र संदेह नहीं था कि वा-थिन का वह विराट अठङ्कार | कि 
आज उसके पैरों पर गिर कर मिट्टी में मिल जायगा । तुम 
इसी समय नौकर ने आकर ख़बर दी, नीचे बैठक में | हे 
बा-थिन बैठा उसकी राह देख रहा है। मा-शोये ने मन | 
ही मंन क्रूर हँती हँसकर कहा--यह तो मैं जानती ही थी। | ने; 
वह स्वयं भी इसी की प्रतीक्षा कर रही थी । | थ 
मा-शोये के नीचे आते ही बा-थिन उठकर खड़ा हों | बो 
गया। किन्तु उसके मुख की ग्रोर देखकर, उसके चेहरे | ते 
की हालत देखकर, मा-शोये तड़प उठी--उसके कलेजे में | 
जैसे किसी ने भाला भोंक दिया हो । वास्तव में वह रुपये | शार 
नहीं चाहती थी, उसे रुपये की जरूरत मो नहीं थी, रपये | कया 


के लिए उसके मन में 'रत्ती भर भी लाम नहीं था; किन्तु 
उसी रुपये के नाम से कितना बड़ा भयङ्कर अत्याचार किया । 
जा सकता है, यह मा-शोये ने आज अभी देख पाया। १ श्र 
बा-थिन ही पहले बाला | उसने कहा--श्राज सात | शा 
दिनों के अन्तिम दिन ही मैं तुम्हारा रुपया ला सका हूँ । | EE 
दाय रे, मनुष्य मरते समय भी दप को नहीं छोड़ना | 
चाहता । नहीं तो इसके प्रत्युत्तर में मा-शोये के मुख पे 
ऐसी बात कैसे निकल पाई कि उसने कज़ के कुछ थोडे से 
रुपये ही नहीं माँगे थे । वह ग्राज ऋण की पाई पाई चुत 
लेना चाहती है। ES . 
बा-थिम के शुष्क, पीड़ित-मुख पर हँसी की ज्योति खेल 
* गई | उसने कहा- ठीक है, मैंने वही किया दै, तुम्हा 
कुल रुपये ले आया हूँ । i 
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आ्शोये ने आश्चयं से कहा--सब रुपये ले श्रा 
| पाया कहाँ १ कता ८. 

| बा-थिन ने कहा-कल जान जाओगी । उस वकत में 
| हे हैं। करिसी से गिनकर रख लेने के लिए कहो | 

| गाडीवान ने फाटक पर से बा-थिन के लक्ष्य करके 
| और कितनी देर होगी ? अगर दिन रहते रहते यहाँ 
| न चला जायगा तो पेगू में रात को ठहरने के लिए 
गह नहीं मिलेगी । 

-मा-शोये ने गर्दन निकालकर देखा, सड़क पर 


पान RR 
ला | एक बैलगाडी खड़ी है, जिस पर ब्रक्‍त, बिछ्ठौने बगैरह 
चोट | पामान लदा हुद्रा हे । पल भर में ही भय से उसका चेहरा 


उतर ग्रया--जेद पड़ गया । व्याकुल होकर एक साथ ही 
1 ~, र ८. 
उसने सैकड़ों प्रश्‍न कर डाले--पेगू कोन जायगा ? गाड़ी 


शः 

हार | किंतकी है ! इतने रुपये तुमले कहाँ पाये ? चुप क्यों हो ? 
तुम्हारा चेहरा इतना सूखा हुआ क्यों हे ! आँखें लाल क्‍यों 

में | हो रही हैं ! कल क्या जानूँगी ? आज कहने में क्या तुम्हें -- 

मन्‌ | कहते-कहते आत्म-विस्मृत होकर, पास आकर, मा-शोये 


ने सहसा बा-थिन का हाथ पकड़ लिया। और, तुरन्त ही 
| हाथ छोड़ देकर उसके मत्ये पर हाथ रखते ही चौंक उठी-- 


हे | बेही-अहो ! तुम्हे तो बुखार है--बड़े ज़ोर का है ! वही 
हरे | ते में कह रही थी कि तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है ! 


बा-थिन ने अपने के भा-शोये के हाथ से छुड़ाकर 
| शन्त कोमल स्वर में कहा--में मंडाले जा रहा हूँ । आज 


ये | क्या तुम मेरा एक ग्रन्तिम अनुरोध सुनोगी ! 
ठ | मा-शोये ने सिर हिलाकर जताया कि हाँ, वह सुनेगी । 
गा । बाथिन ने ज़रा देर स्थिर रहकर कहा- मेरा अन्तिम 


| रोध यही है कि किसी भले आदमी को देखकर उके 
7 | गय शीघ्र विवाह कर लेना । इस तरह अविवाहित श्रवस्था 


न | म और अ्रधिक दिन न रहना । ओर एक बात है-- 


मल कण्ठ से कहने लगा--और एक बात सदा याद 

' छी के लिए तुमसे कहता हूँ । यह वात कभी न भूलना 

"आ की तरह रूठना भी स्त्रियों का ग्रलङ्कार अ्वश्थ 

। किनि अधिक होने से-- 

मा शोये ग्रधीर होकर बीच में ही कह उठी-पै सब 

ना दिन सुनूँगी । पहले यह बतल्ाओं कि तुमने 
१ परप A 
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इतना कहकर वह और कुछ देर चुप रहकर और भी . 


a rr 


दुर 
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बा-थिन हसा | वह 
> बोला-- ह व र 
मेरी कौन सी बात ` ¬ दि बात वया पूछती हो १ 
उम नहीं जानती हो ! 
मा-शीये- रुपये कहा पाये ? 
बा-थिन [ घटकर 
म ने लार भूटकर कुछ इधर-उधर करके अन्त 
दा पिता जी का ऋण उन्हीं को संगति ३ द 
चर EE टे पत्ति से ग्रदा 
हुग्रा हैं--नहीं तो मेरे पास और क्या है ? 
मा-शोये - तुम्हारा फूलों का-वाग ? 
वा-थिन-वह भी तो पिता जी का है। 
मा-शाये-तुम्हारी इतनी कितात्रै ? 
वा-थिन--कितायें रखकर ग्रब पय & 
न ग रखकर अब क्या करूँगा ? इसके | 
सिवा वे भी ता उन्हीं की हैं । 
मा-शोये ने एक साँत छोड़कर कहा खैर, जाने दो, 
अच्छा हा हुआ । अच्छा, ऊपर चलकर लेट रहा, चले । 
वा-थिन-लेकिन आज मुझे जाना है। , 
मा-शाये-इतने बुखार में यह क्या तुम सचमुच 
विश्वास करते हो क्रि में इस ग्रवस्था में तुमको जाने 
दूँगी ! गे 
इतना कहकर, पास ग्राकर, उसने फिर वा-थिन का 
हाथ पकड़ लिया । ग्रबकी बा-्थिन ने विक्षय के साथ 
देखा, मा-शाये का चेहरा पल ही भर में एकदम बदल ।! 
गया है । उस मुख में विषाद, विद्वेष, लज्जा, अभिमान, | 
या रूठने का कुछ मी चिह नहीं है । है केवल विराट स्नेह, 
शरोर वैसी ही भारी लज्जा | इस मुख ने उसके एकदम 
मन्त्रमुग्ध-सा कर दिया | वह चुपचाप धीरे धीरे उसके _ 
पोछे-पीछे ऊपर शयन-कक्ष में आकर उपस्थित हुआ । न 
उसे पलँग पर लिटाकर मा-शाये, उसके पास बेठ 
गई । दो तजल तृप्त नेत्र उतक्रे पाण्डुरं मुख पर निबद्ध 
करके वोली--तुम क्या समकते हो कि कुछ सये ले 
आवे हो, इतने से ही मेरा ऋण बुक गया ! मंडाले को _ 
बात छोड़ दो, मेरी ग्राज्ञा के विना इस क्रम " 0 
बाहर ग्रगर तुमने कृदम निकाला तो मैं छत पर से नीचे ._ 
फाँदकर आत्महत्या कर लुँगी । मुके तुमने बहुत उम 
il द्कर ९९ नहीं डगी = 
दिया है, किन्तु अब और दुःख किसी तरह नहीं सह 
9 ७५ २ 
बा-थिन ने कुछ जवाब नहीं दिया । परो के पा 
हन न लई ¡ लेकर करवट बदलकर | 
चादर खींचकर एक लम्जी साँस ले 


वह से रहा |. 
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कुछ मुसलमान सन्त और उनके 
लेखक, श्रीयुत गंगाधर राव 


19 दा सलमानों में ऐसे अनेक संत हो गये - 
क्र हैं जो अलोकिक शक्तियों से सम्पन्न 
)) 


| | माने गये हैं ओर जिनके रोजा 
११४ सु श्रौर कृत्रो की भावुक लोग यात्रा 
लळे तथा उनकी पूजा करते हैं। 
- इन संतों के जा चरित मुसल- 
. मानों ने लिखे हैं उनसे मालूम होता है कि ये लोग बडे 
बड़े चमत्कार दिखलाया करते थे | मरे हुए को जिला देना 
भावष्य कथन करना, अभिशाप देना तथा लोगों के मन 

` की बात को जान लेना इनके करिश्मे माने जाते हैं और इसी 
कारण इन लोगों की जनता में खूब सम्मान-पूजा होती है | 
हम ऐसे ही कुछ सन्तों का तथा उनके रोज़ों का 
लम्बा समय बीत जाने पर भी जनता 


हे हें | 


द्रगाइ अजमेर में हे । प्रतिवर्ष इसकी ज़ियारत को भात | | 
के भिन्न-भिन्न भागों के मुसलमान लाखों की संख्या में | 


एकत्र होतेहे | . आयु 


११४२ में हुआ था। ही 
पर इब्राहीक कन्दोज़ नाम के एक साधु का बड़ा प्रभाव पड़ 


. था | इसके बाद वे हिसामुद्दीन बोख़ारी के शिष्य हो गये 


साधु हो जाने पर वे प्रायः देशाटन ही करते रहे | उनके 


. यात्रा से बड़ा प्रेम था | मक्का, बगदाद आदि स्थाना की 


उन्होंने यात्रा की । ग्रन्त में अजमेर आकर ठहर गये 
यहाँ पास की एक पहाड़ी की गुफा में रहते थे | मृत्यु 


सात वष पहले उन्होंने एक सैयद की पुत्री से विवाह कि 
इससे उनके तीन पुत्र और एक कन्या उत्पन्न 


2! 


ख्वाजा साहब का जन्म इरान के सीस्तान में तत. 
जब वे अफ़ग़ानिस्तान में थे, उत | 


को 
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। ख्वाजा साहब बड़े त्यागी साधु थे । उनकी रहन-सहन 
बहुत ही सीधी-सादी थी । कपड़े के नाम से एक बुडी को 
होइकर वे अपने पास कुछ नहीं रखते थे। भोजन भी 
ब्रिलकुल मामूला करत थ। .कमो-क्रभमी .तो गराउनै दिन 


तिर एक चपाती खाते थे | स्वभाव के बड़े नेक थे । अपने 


' ्राधुतापूणं जीवन के द्वारा उन्होंने आसपास के लोगों 


को मले प्रकार आइष्ट कर लिया था | परन्तु जैसी ख्याति 
उनकी आज है, वैसी उनके जीवनकाल में नहीं थी। बे 
उसी गुफा में दफनाये गये थे जिसमें रहते थे | 

उनकी मत्यु के काई दो सौ बुं बाद दिल्ली के सुल्तान 
गयासुद्दीन ने उनको क्र पर एक पक्का मकबरा बनवा 
दिया । उसी समय से उनकी ओर लोगों की श्रद्धा फिर 
जाग्रत हुई । सम्राट्‌ अकबर. उनके बड़े अक्त थे | सम्राट 
ने सन्‌ १५७० में १ य 
उत्को यादगार में बनवा दी । सम्राट उनकी दरगाह की 
प्रत्येक वर्ष ज़ियारत भी करते थे | कहा जाता है कि 
अकबर ने एक बार गरा और फृतेहपुर सीकरी के बीच 
मै मन्द्खोर में शिकार खेलते समय देहातियों को उनकी 
प्रशंसा के गीत गाते सुना था | उन गीतों का सम्राट पर 
बड़ा प्रभाव पड़ा और वे ख्वाजा साहब के भक्त हो गये | 

ख्वाजा साहब की दरगाह उनकी महिमा के सर्वथा 
उपयुक्त बनी है। इसका फ़र्श संगमरमर का. है | दीवारों 
रि बड़ा सुन्द्र काम है । छुत का भीतरी भाग बहुत सफ़ेद 
र चिकना है। इसके बीच में उनकी कृतर है, जो बहु- 
लिय चादर से ढँकी रहती है । कब्र के सिरे पर चाँदी का 
पूपपात्र रक्खा रहता है, जिसमें रातदिन सुगन्धित धूप 
जलती रहती हे.। 

तेरहवीं सदी के दिल्ली के सैयद मौला भी बड़े करा- 


गि फकीर थे | वे एक मकतब चलाते थे | सभी जाति. 


ॐ गरीबों और यात्रियों को उनके यहाँ भोजन और 


श्रेय मिलता था । वे पूरे त्यागी साधु ये | न उनके स्री 


यी और न सेवा-टहल के लिए गुलाम । वे केवल चावल 
ह है आहार करते थे | वे किसी से दान-दक्षिणा भी नहीं 
५ | उल्टा ख़ुद ही खैरात करते रहते थे। उनके 
गे छ कर, लोग दंग रहते थे | किसी प्रसिद्ध खान- 
“फा अर्थ सङ्कट में देखकर दो-तीन हज़ार ग्रशफियाँ 
| डालना उनके लिए मामूली बात थी | गरीबों को 


' उसमान सन्त ओर उनके 
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उनको दरगाह मै एक सुन्दर मस्जिद 


र 2 
) मकवर 
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[मुहम्मद गोत के मक़बरे का भीतरी दृश्य (ग्वालियर)] 


भोजन देने में वे राजाग्रों जैसा ही मुक्तहस्त होकर ख़र्च 
करते. रहते थे । गरीबाँ को खिलाने-पिलाने में वे नित्य एक 
हज़ार मन ग्राटा, पाँच सो मन मांस और ्रस्सी मन चीनी 
मचे करते थे । इनके सिवा यथा मात्रा चावल, तेल, घी 
आदि दूसरी ग्रावश्यक चीज़ें भी खरचं होती थीं । कहां 
जाता है कि वे कीमियागर थे | 


बाद को उन्होंने अपने चेलों के उपाथियाँ ओर 


ग्रुधिकार के पद देना शुरू किया, और राज्याधिकार हस्तः 
गत कर लेने की भी इच्छा प्रकट की । इस षड्यन्त्र का 
भेद खुल गया और बादशाह की आज्ञा से वे हाथी से 
रौंदाकर मार डाले गये । यह घटना सन्‌ १२९१ में हुई 
थी। परन्तु कुछ लेखक इस घटना को असस ठहराते ह | 
चाहे जा हो। सैयद मोला वास्तव में गरीबों के लिए 
217 के शेखर अहेसट-- खितत्‌गञ्जबस्रा 
अपने समय के ऊंचे दर्ज के लोकपूज्य महात्माओं 


में थे) वे श्राजीवन ब्रह्मचारी रहकर परमोत्सा को 


की i ss 
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[ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, अजमेर ] 


याद में लीन रहे | राजा-नवाबों के। ज़रा सी बात पर. 


दुतकार दिया करते थे | बन 
बड़े उग्र तपस्वी साधु थे | ब्रिग साहब ने लिखा 

है कि इनकी रहन-सहन बहुत ही सीधी-सादी थी | एक 
बार एक मुसलमान शासक ने इनको घन-दौलत और सुख 
की सारी सामग्री प्रस्तुत कर देने का बड़ा प्रयत्न किया 
| परन्तु इन्होंने उसकी ओर आँख तक नहीं उठाई । इनके 
- चमत्कायों के सम्बन्ध में अनेक कहानियाँ कही जाती हैं । 

` इन्होंने अपना रौज्ञा अपनी मृत्यु के पहले बनवाया था । 
` मज़दूरों को मज़दूरी ये नित्य अपने पास से देते थे | कहा 
जाता है कि श्रावश्यक धन एक जिन इनकी दरी के 


1 नहीं बनवाया था | उसका बनना शेख जी की मृत्यु 
बाद“ १४४५ ईसवी में शुरू हुआ था और छु 


वषे में बनकर तेयार हुआ था | अहमदाबाद के तत्कालीन 
शासक सुलतान अहमद क पुत्र दूहर मुहम्मद ने उसका 
निमाण प्रारम्भ किया था ओर उसके पुत्र ने उसे 
किया था । इसको कारीगरी भी प्रशंसनीय हे तथ इसमे 
हिंन्दू-शल्पकला का भी प्रभाव परिलक्षित होता हे | अह 
मदाबाद से कुछ दूर सरखेज में शेँ्न अहमद खस 
गंजबख्श का उक्त विशाल मक्रबरा स्थित है | 

इस रजि से कुछ दूरी पर एक ओर रोज़ा है | यह 
रोज़ा बावा ग्रलीशेर नाम के एक प्रसिद्ध मकार का हे | 
गजबख्श से इनका अधिक महिमा हे | लोग अधिक 
संख्या म इनके रोज्न को यात्रा करते हें । परन्तु यह रोजा 
छारा, असुन्दर तथा सफ़ेद पुता हुआ हे | इमारत क 
दृष्टि से भी इसका कोई महत्त्व नहीं है, पर महिमा में 


' बढ़ा-चढ़ा हे । ` 


एक भारत-प्रसिद्ध इमारत है। 

अकवर अत्यधिक आदर करते थे | ता बहाउद्दीन 
शेख फरीद शकरगंज के पुत्र थे | ये दि सन्‌ १४७८ 
में पैदा हुए थे | सीकरी के पास एक पहाड़ी पर रहा करते 
थे | सम्राट अकबर की आथिक सहायता से इन्होंने उस 
पहाड़ी पर एक मसजिद्‌ बनवाई। इसके बन जाने के 
कुछ ही महीनों के बाद ये १५७२. ईसवी में मर गये। 
ये अपने समय के भारत के बहुत बड़े फक्रीर थे और 


. इनको शिक्षाये आज मी. लोग बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ते , 


र मनन करते हैं। कहते हैं कि इ होने मक्का की २४ 
बार यात्रा की थी | यह भी कहा जाता है कि इन्होंने 
सम्राट्‌ के पुत्र होने की भविष्यवाणी की थी, इसी से 
अकबर ने अपना राजधानी बनाने के लिए फ़तेहपुर नगर 
के निर्माण का निश्चय किया था। फ़तेहपर सिकरी में 
इनको रोज़ा आज भी इनके गौरव और माहात्म्य का वहाँ 
की नरव शान्ति में उद्घोष करता रहता है । 


अकबर के श्रद्धा-माजन एक ओर फ़क़्ीर शाह सूफ़ी थे । 


कहा जाता है कि इन्होंने बादशाह को चेँदवार का क्रिला 
जीतने में मदद की थी । बादशाह किले का घेरा डाले 
हुए पड़े थे और वह उनके कन्न्ने में नहीं आ रहा था। 
एक रात को बड़ा तूफान आया, जिससे शाही सेना कें 


सभी दीपक बुझ गये, दूर पर नदी की आवर में शाह | 
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| | डा कुटिया थी । उस तूफान में उनकी कुडिया का 

` ता नहीं बुझा था । इसकी सूचना पाकर बादशाह को 
ही व. विस्मय हुआ । फलतः उनके दरबारी एक दिन 
र सूफी से मिले और क्रिले के जीतने के है लिए बादशाह 
दु देने की प्राथना की | 'शाह दी ने कहे दिया कि 
रुक दिन क्रिले पर शाही सेना का अधिकार हो जायगा । 


| मिली | राजा बहुत डर गया ओर न. शरणागत 
| हुरी | शाह सूक् के प्रभाव से राजा उस किले के छोइकर 
| दने प्राण बचाकर भाग गया और क्रिले पर बादशाह 
| क्ष ग्रधिकार हो गया । बादशाह ने प्रसन्न होकर आधा 
` दावर शाह सूफी को दे दिया, जहाँ उनके वंशधर आज 
भर भी निवास करते हें । मत्यु होने पर शाह सूफ़ी अपनी 
 कुटिया के पास ही दफनाये गये और उनकी कब्र पर एक 
न्द्र रौज्ञा बनाया गया | 

खालियर के किले के ठीक बाहर मुहम्मद गैस का 
| भारत-प्रसिद्व रोजा स्थित हे । इसकी कुछ खिड़ंकियों की 
तराशी का काम बहुत उत्कृष्ट माना जाता है | मुहम्मद 
गैस का जन्म शोख बयारज़िद बिस्तमी के वंश में हुआ 
था। इन्होंने चुनार की पहाड़ियों पर रहकर साधना की 
यौ| १५५८ में ये आगरा गये, पर वहाँ इनका आदर- 
सम्मान नहीं हुआ । अतएव ये ग्वालियर चले गये | 
| श्रागरे के इनके एक प्रतिद्वन्द्वी मुसलमान साधु ने इनका 
| विरोध किया। उसका कहना था कि इनका ईश्वर से 
| पात्‌ बातचीत करने का दावा मुसलमान-धर्म के 
विरुद्ध है | - 

मुहम्मद गैस बड़े दानी थे | यहाँ तक कि उनका 
दान स्वधमिंयों। तक ही नहीं परिमित था | उनकी मृत्यु 
| शारा में ८० वर्ष की उम्र में अतीक्षार के रोग से हुई 
| | उनका जेठा पुत्र बादशाह के यहाँ नोकर हो गया था 
| ९ सबसे छोटा अपने पिता का अनुयायी हुआ । उनकी 

श्र पर जो रौज़ा स्थित है उसे अकबर ने बनवाया था ।. 

| पुर फुट लम्बा-चोड़ा है | इसके चारों कानों पर चार 
| भीतर ४३ फुट लम्बा-चौड़ा हाल है । इसकी 
साढे पाँच फुट मोटी हैं। | 
भाद-राज्य में मुहम्मद गेसू दराज का रोज्ञा 
` य दृष्टि से देखा जाता है। यह रोज़ा गुलबर्गा 


परे 


त थर उक 
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उनक्री इस भविष्यवाणी की ख़बर क्रिले के स्वामी का 


'रक्खी जाती है । 


` ग्रसुन्द्र प्रतीत हो। 


कलंदर को दे दिया । कलदर 


CCO, Gurukul Kangri Collection Ua 
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में है| गद्दी पर बैठने के 


बाद प्रत्येक निज्ञाम तने | 
का दश: > र शभ इस राज़ || 
के सन करने को जाते हे । इस सोने. यात्रा दक्षिण 
* मुसलमान बहुत बड़ी ठ 


१५ वीं सदी में दिल्ली से गुल- | 
स्वागत-सस्कार किया था ह सुलतान फिरोजशाह ने Es , 
ई "` 71 | परन्तु बाद को सुलतान की 
रन मति बैदी श्रद्धा नहीं रह गई। हाँ, उसका -भाई 
अहमद इनकी सेवा में "रिवर उपस्थित रहता था, ग्रतएव 
उस पर इनकी विशेष कृपा हो गई । “बाद को मुलतान न 
अपने उत्त हसन के लिए जिसे उसने ग्रपना उत्तराधिकारी | 
नियत क्या था, इनका' ओशीर्वाद प्राप्त करना चाहा| 
परन्तु इन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि रांजसिंहांसन | 
त अहमद के पुत्र को.ईशपर ने पहले से ही निदि कर 

दिया हे | इस पर सुलतान नांराज़ हो गया और इनको | 
शहर” खोइ देने का हुक्म दिया । जिस स्थान पर इनका | 
राज्ञा बना हे, वहाँ ये कई वर्ष रहे थे और 


~ 


अपने साधुः | 
जीवन के लिए बड़ी कीति प्राप्त की थी । इनके रोज़े 


को निज्ञाम की सरकार की ओर से विशेष रूप से देख रेख न 


मैसूर-राज्य में बाबा बूदन की पहाड़ियों में हज़रत E 
दादा हयात मीर कलंदर का प्रसिद्ध स्थान हे | यह एक | 
छोटी गुफा है। यहाँ उपयुक्त फकीर की चांदी से मढी | 
खड़ाऊँ की एक जोड़ी रक्खी है । यहीं वह छोटा || 
चबूतरा है जिस पर बैठकर शाहज़ादी श्रलल्ित रह कर | | 
फ़क़ीरों को रोटियाँ बाँटा करती थी। कहा जाता है कि || 
यह शाहज़ादी जान-पकुसाई की पुत्री थी ओर इसका नाम. | 
मनाजुनी था। इसकी दिल्ली के बादशाह से सगाई हो | 
गई थी | इसकी सुन्दरता की प्रशंसा सुनकर होयशाल A, 
नरेश बीर वल्लल ने इसे श्रपने ग्रादमियो से सोते हे _ 
उठवा मँगाया | मांग में हवा लगने से जब वह जाग पेड़ी | 
तब .उसे उन लोगों से राजा का उद्देश्य मालूस हु || 
उतने ईश्वर से प्राथना की कि वह राजा की हरि मे. 

उसकी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली | ज 
राजा के सामने पेश की गई तब 


बु य णा 
सूरत मालूम पड़ी | अ्रतएव राजा ने उसे पदा हयात मौर | 


ने उसे अपनी रह मै र 


लिया और वह अ्रलक्षित रूप में रीर को रोटि 


3 


करती थी | एक बार एक फुक्कीर ने रोटी देते समय 
उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे तत्तृण उस फृक्कोर का 
सिर कट कर गिर गया । इस प्रकार इस फुक्रीर के सम्बन्ध 


| में तरह तरह के चमत्कारं की कथायें कही जाती हैं। 
| इसकी गुफा की यात्रा यहाँ हिन्दू और मुसलमान दोनों 
करते हे | 


औरंगाबाद तो रौज्ञों का घर गिना जाता है | पर यहां 
के सैयद हज़रत बुंढाबुद्दीन का रौज़ा अधिक प्रतिद्ध है। 
इनकी १३४४ में मृत्यु हुई थी । ये उत्तर से दक्षिण में 
हिन्दुओं में इस्लाम का प्रचार करने ११वीं सदी के ग्रन्त 
में आये थे । कहते हैं कि इनके रौज़े में अपार धन गड़ा 
हुआ है । इस रोज़े के बनने के कुछ वर्षो के बाद सैयद 
के शिष्यों के पास धन का अभाव हो गया । कहते हैं कि 


उनके प्रार्थना करने पर स्वर्गीय सैयद बाबा ने अपने 


८*--->>> 


MT 
कवि, अरे कहीं से लाकर, 
वह प्रखा-अ्रमृत वरसाद्यो | 
युग युग के मृत-जीवन में, 
नव-जीवन तुम भर जाओ | 
यह्‌ पाप-श्राप की ब्वाला, 
कवि, देख न तुम डर जाओ । 
जलने न जगत यह पावे, 
र कवि, तुम चाहे जल जाओ | 


| कवि, इ 
व्र - तुम व 


क क श त्वी ˆ 
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५ 
जलती. ज्वाला में 
धी बनं आओ। 
सव पाप-शाप जल जाये 


Mr नव नव रस वरसाओ | 


[ भाग ३९ 


प्रभाव से प्रतिरात को वहाँ चाँदी के वृक्ष रोजे के दा 
ओर उत्पन्न करना शुरू किया | उनके शिष्य उन्हे तो 
कर ओर बाज़ार में बेचकर धन एकत्र करने और उसमे 
अपना और रौज़े का ख़च मज़े में चलाने लगे | कह 
हैं कि चांदी को यह उत्पात कई वर्ष तक होती र 
बाद को जब उस रौज़े में एक रियासत लगा दी गई ता 
वृक्षों का उगना बन्द हो गया--उनके स्थान में रात मं 
चाँदी की कलियाँ निकलती थीं, जो दिन होते ही लुप्त 
जाती थीं | 

देश के अन्य भागों में भी मुसलमान संतों के इ 
तरह के प्रसिद्ध प्रसिद्ध रोज्ने हँ, जिनकी भावुक लोग यात्रा 
करते हैं और अपनी मुराद भर पाते हें । यद्यपि कुछ 
मुसलमान इस प्रथा का विरोध मा करते हं, तथापि इनकी ५. 
महिमा ग्राज भी पहले जेसी ही बनी हुई है 


कवि ! 


लेखक, श्रीयुत कन्हयालाल दीक्षित 'निगुण! 


१ 
कवि, अरे खोल लो बंधन, 
यह सुन लो, यद्दि सुन पाओ । 
जग तुमका खोज रहा है 
तुम जग में मत खो जाओ | 


रहीं दिशायें, 
कवि, मेरी झुनते जाओ! 
गो, प्रथ्वी चिल्लाती 
अओ, आओ, आओ | 


ridwar, Digitized by eGangotri 
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यात्री सुबह-शाम लारी की ब्राट 

तब इस चौतरे के पास कुछ देर ढहरकर रात में पास 

से मोटरलारी में 

हाथ का इशारा करते तब मोटर-ड्राइवर को मौ ग्रचम्भा- 

चोतरे के पास कुछ देर के लिए उसे ठहराये बिना वेह 

जाते ग्रौर आते, शाम रौर सवेरे, मोटरवालों को एक 

इंतज़ार में उस चौतरें से सटी हुई खड़ी रहती थी। इसमें 

प्रीत थी कि सुबह-शाम वह बहीं खड़ी उसकी प्रतीता 

हने की आवाज़ इस बालिका को सुनाई पड़ जाती | 


(02%) 
मंदिर था। मंदिर के चौतरे के 
गा पास दूर के स्टेशन तक जानेवाले 
ति ळू जोहते खड़े रहते | शाम को जब 
र वह नये यात्रियों को लेकर लौटती 
के एक बड़े गाँव में ठहरती। मंदिर के इस चौतरे से 
लारीवालों के! बहुत-से यात्री मिल जाते थे। और जब 
दूर-पास से श्रानेवाले यात्री स्टेशन से 
बैठकर इस मंदिर के पास आते और उसे रोकने को 
सा होता ! किन्तु बाद में धीरे-धीरे उसकी यह ग्रादत-सी 
हो गई कि मोटर में काई यात्री हो या न हो, मंदिर के 
आगे न पढ़ता । 
ल्ः शड 
ओर सच तो यह था कि मोटर के इस स्टड पर, 
यात्री के दर्शन तो हमेशा हो ही जाया करते थे । यह 
यात्री थी एक नन्हीं-सी लड़की, जो दोनों वक्त मोटर के 
कोइ शक नहीं कि लड़की मोटर में कभी बैठी नथी | 
फिर भी मोटर के लिए. उसके मन में एक ऐसी गहरी 
किया करती | जब मोटर के आने का समय होता पा 
किसी अज्ञात नियम से, यात्रियों से भी पहले, मोटर 
| पालिका आकर चौतरे के पास नीचे खड़ी रहती रर 
उसके कोने पर त्रपना माथा टेककर कान लगा देती | 


ओर जव वह कुछ? सुन लेती तब उसका मन एकाएक 
नाच उठता और बह पुकार उठती--“वह आई ! वह 
आई !!7 


एक बार जत्र वह बालिका इस तरह खड़ी ख़शी के 
मारे नाच रही थी कि मंदिर के टूठे-फूटे--बेमरम्मत-- 
द्वार के अन्दर से शरीर में. मभूत रमाये एक बूढ़े व्यक्ति 
ने मीठी, काँपती हुई आवाज़ में उसे पुकार--“बेटा । | 
हील्ली, इधर ग्रा्रो !? हः 

“क्या हे बाबा !” कहती हुई होल्ली दौड़कर मंदिर 
में चली गई | 

“सुनो बेटी ! तुमने वे जामुनें कहाँ रक्खी हैं ? लाकर 
इन्हें दे दो।” पास में खड़े हुए एक नौजवान की ओर 
इशारा करते हुए बाबा जी ने हील्ली को जामुन ले ्राने | 
की आज्ञा दी । हील्ली तीर की तरह जामुन लाने न्दर 
चली गई । 

“मगर बावा जी, बम्बई में जामुनों की क्या कमी 
है ?? बम्बई जानेवाले नौजवान ने प्रणाम करते हुए 
कहा | अ 

“मैं जानता हूँ, जामुन की बम्बई में कोई कमी नहीं । 
लेकिन तुम्हारे भाई की लड़की को श्रम्पा जी की जामुन 
बहुत पसन्द हैं | समझे १” IN 

“जी हाँ, समझा । ग्रम्या जी कौ दी हुई तोवहहे ||| 
ही | वर्ना थी ही कहाँ ?? युवक ने भक्ति-भाव से ्रम्ा 
जी की मूर्ति को प्रणाम किया । इतने में हील्जी पलाश के _ 
एक हरे दोने में जामुन भरकर ले आई और दोना उस | 
तरुण के हाथ में रख दिया। युवक दोना लेकर चल . 
दिया ।-उसी समय बम्पर जानेवाची दो-तीन स्त्रिया ने दूर । 
से रस्ता माता को प्रणाम किया ओर २: के पैर 
हुर। बाबा. जी ने मी अपने दोनों हाथ उल्कर्‌ 
आशीर्वाद दिया --“सबका 


को [हो se कु 
क ह नर ॥ 


` धात्रा जी, हील्ली को संभालना, अच्छा !” एक स्त्री 
ने कहा | हील्ली इसके बहुत पहले उस मेटर-स्टेड पर 
पहुँच चुकी थी | दूसरी स्त्री बोली-- 
. “बाबा, हील्ली को इधर-उधर भटकने मत देना | 
 ्राज-कल यह मोटर-लारी जो है, बच्चों का काल बनकर 
आने लगी है ।? 
“मैया ! प्यारा राम-रमेया सबका रखवाला है!” 

- चिमटे से धूनी का एक धधकता ग्रंगारा उठाकर चिलम 

पर रखते हुए बाबा जी ने कहा--“भाई, राम सबका 
हिउनालाई!. ग्राया समझ में १११ 
जाते-जाते एक तीरी स्त्री बोली--बेचारी बिना 
माकी लड़की है-पर है बड़ी सुकुमार ! बड़ी सुघड़ !” 
“तुम सब उसकी मा ही न हो !? 
हि... हँ. . हे, . बाबा जी, आप यह क्या कहते हैं ११ 
ओर फिर एक बार प्रणाम करके बाहर मोटर के भोंपू 
की आवाज़ सुन वे सब वहाँ से झटपट चल दीं | 


ओ- “अच्छा,... ... तो त॒म्हें मा क्यों कहूँ? .....मा तो 
में खुद ही हूँ. .... आया समझ में ?? ग्रास-पास कोई 


सुननेवाला न होने पर भी उन्होंने अपनी हमेशा की 
। आदत से एक बार फिर मन में गुनगुनाते हुए कहा-- 
| एक कहा--“'मा तो में खुद ही हँ.. रा आया 
लेकिन जब हल्ली पूछुती, “मेरी मा कहाँ है? तब 
. बाबा जी उसे एक अजीब-सा जवाब देते--“हील्ली, तेरी 
कोई मा नहीं है......अथवा तू ही तेरी मा है | समभी १ 


|“ ऐसे समय ग्रगर गाँव का कोई ग्रादमी धूनी के पास 


(> 


| बैठा होता तो सम्भव न था कि बाबा जी की इस बात 
ह. . जोर ह द किन चि 

र 4 स च्या टी री Fe च 
बाबाजी का. ही था। ठेठ बचपन से एक ग्रहस्थ 
_की-सी चिन्ता के साथ उन्होंने उसके पाला-पोता था | 
` गाँववालों ने उसे उस समय बाबा जी की गोद में देखा 
था जब वह केवल दूध पीती थी। मंदिर में बाबा जी 
उसके लिए एक बुकरी पाली थी | बकरी के लिए घास- 
पात भी वे, लाते थे | बकरी बर्पु-सी. सफेद थी | 
ने जब वह बाबा जी की चौकी के नीचे लेटकर 
तब मंदिर में प्रवेश करनेवाले का ध्यान 


og 


सरस्वती 
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पहले उसी की ओर जाता | बाबा जी ने एक बार उ 
नाम “हीरली' रख दिया था । संगमरमर की-सी तरच 
सुकोमल और सुंदर राशि-सी हीरली जब अपनी डो 
चमकदार शांत ग्राँखों को चमकाती तब उसको शोभ 
देखते ही बनती थी | इस शोभा के कारण ही कदाचि 
बाबा जी ने उसकी आँखों में हीरे के दर्शन किये थे, और 
उसका नाम 'हीरली' रख दिया था | उस हीरली का 
दूध पी-पीकर ही वह वालिका बढी थी और हरली 
की <ब-बे की नक्कल करते-करते ही वह बोलना सील राई 
थी | अपनी तोतली बोली में वह होरली को बें.. 
की-सी फटी हुई काँपती-सी आवाज़ में ही.. ल...ल... 
लू...ला. . .कहकर पुकारा करती | इस प्रकार बालिका A 
को पाल-पोसकर बह बकरी एक दिन मर गई और बागा 
जी ने फिर दूसरी बकरी न पाली । अब वे गाँव में जाकर 
जब-तब उस बालिका के लिए थोड़ा-बहुत दूध माँग लाते 
रोर कभी कभी तो आटे की पतली रबड़ी-सी पकाकर 


~“ 


प 
उसी से उसको भूल बुझाते । हीरली के गुज़र जाने के व 
बाद भी लड़की द्वार पर ्राकर ग्रपनी आदत के अनुसार ज 
'हील्ली? !-'हील्ली? ! पुकारा करती और उसकी “ग्रो | ठ 
ही...ल्‌...ल...ल्‌...ली!” की वह पुकार उठकर हवा में त्र 
एक प्रकार की केपर्केपी-सी पैदा कर देती | ग 
फिर तो बाबा जी ने उस लड़की का नाम ही 'होल्ली' त 
रख दिया | उसे 'हील्ली? कहते सुनकर गाँववाले भी र 
वालिका को हील्ली कहते और 'होल्ली.. बें.. एँ . ऐं? र 
कहकर चिढाने लगे | गाँव में कइयों के इकलोते बालक ब 
एकाएक मर जाते, और दूसरे भी बहुतेरे बालक बड़ों 
की इस दुनिया से, बदुत-कुछ सार-सँभाल और लाड़-दुलार 
के बावजूद, ग्रचानक कूच कर जाते | लेकिन एक हील्ली क 
थी जो एकदम अनाथ होते हुए भी बावा जी कीसार | में 
समाल के कारण जी गई थी | जब्र उसे जिलाने में कद 
सक्रिय सहायता देने का समय था तब तो गांववालो ने क 


उसके प्रात पूरी-पूरी उदासीनता दिखलाई थी। लेकिन | 
जब वह एक बार जी गई तब गाँववालों का भी यह फूलं dN 
हो गया कि बाबा जी के साथ वे भी उसके भरण-पोषण 

का प्रबन्ध करें | दूसरी कोई गति न थी। कमी कोई न 
श्रद्धालु स्री बाबा जी की सेवा में पहुँचकर अपने बालक कें | 


AT 


 सख्यार | 


को एक छोटी-सी पचरंगी ओढ़नी श्रोड़ा जाती । और 
किर तो धीरे धीरे गाँव भर में लोगों का यह ख़याल हो 
गया कि हील्ली की तरह ही उनके वच्चे भी पल-पुलकर 
बढ़े हो सकते हैं; दूने घर बच्चों से भर सकते ह 
हील्ली बढ़ी और खेली-कूदी, बै 
सकते हँ-वाबा जी के आशीर्वाद से ! इस धारणा के हृ 
ˆ हो जाने से हील्ली बड़े लाम में रहने लगी | अकसर 
लोग हील्ली के लिए कुछ न कुछ भेंट लाते . और अकसर 
, हीं बाबा जी उनको लेने से इनकार कर देते और बदले में 
अपनी ग्रोर से हील्ली के लिए चुनकर लाये हुए बेर, 
| जामुन या और कोई फल उन्हें देकर धीरे से कहते -- “सबका 
| भला हो ! ,.... ....आया समझ में !? 
CR) 
जाड़ों में जत्र सूरज जल्दी-जल्दी डूबने लगता था, 


से 
से ही वे भी खेल-कृद्‌ 
से! छि 


्रौर पास के कोने में हील्ली को सुलाकर ग्राप आसन 
पर बैठ जाते और रह-रहकर दरवाज़े की ओर देखा 
करते । इतने में काम से छुट्टी पाकर ग्रौर ब्यालू करके 
जगराम बढ़ई सिर पर लकड़ी का एक बड़ा-सा गद्गर 
लादे मंदिर में ग्रा पहुँचता | कभी-कभी तो वह दिन में 
अपनी चीरी हुई लकड़ी के छिलके ओर चीपियों का 
गठुड़ बाँध लाता, और उस रात बाबा जी की धूनी देर 
तक धधकती रहती | गाँव के दो नो-जवान पाटीदार 
खीमजी र बोंदर भी अकसर बाबा जी के पास बैठने 
ग्राते ओर साधारण दशनार्थियों के चले जाने पर भी, 
बड़ी रात तक, वेठे-त्रेठे ग़य-शप लड़ाया करते | इन दोनों 
. नौजवानों में बोंदर ज़रा तेज़मिजाज़ था; फिर भी बाबा जी 
| के साथ उसकी ख़ूब पटती थी | कमी कभी जब्र बोंदर 
` का पारा बहुत चढ़ जाता तब जगराम उसे ब्रात की बात 
| में उतार देता | बाबा जी के साथ उसकी ख़ासी अ्रच्छी 
|. दोस्ती थी ही, इसलिए वह उन्हें भी समभा लेता श्रौर 
कहता--“महाराज ! बोंद्र कहते समय चाहे जो कह डाले 
और ब्रक जाय, मगर मन उसका मैला नहीं है? 
| रात का वक्तं था । सब बैठे बातें कर रहे ये | धूनी म॑ 
के भू करके एक लकड़ी जल रही थी | आग की सुनहरी 
| ऐैपटे मानो सबके ललाट पर सोने का लेप कर रही थीं। 


थि न कहो .....्रायाःसमक में १०? कहते-कहते आबाजी 3 


बाबा जी अपनी धुनी को ज़रा ज़्यादा जगा दिया करते - 


र कोने में लेदी हुई हील्ली हवा से करफराती हुदै > 


(४) 


लपटों को अपनी नन्ही-सी जीभ निकाले ताक रही थी | >> 
इतने में जगराम बेढई बोज्ञा— | 

“बोंद्र, तुम तो कह 
दी क्या सकते हैं १५ 

“धो उ पनी ग. है 
र क्या नहीं कर सकते !”'; .खीम जी ने बांदर का पक्ष | 

कर कहा -<“वनटी- बरही चच मैं र्‌ 

"नह नही, तुम्ही कहो; भला मैं क्या करूं |. 
श्रशीवाद की चोरी तो मैं क 
कर सकता; कि 


हो, लेकिन इसमें त्रात्रा जी कर 


॥ र नहीं सकता--हर्गिज़ नहीं... 
सा हालत में नहीं कर सकता | तुम कुछ ही 


क जगराम से. चिलम लेकर ज़ोर का एक दम खींचा और 
लि यह तुभसी ही 'कड़का हे”, कह कर चिलम बोदर के 
हाथ में थमा दी ॥ 
खौम जी ने कहा--“तुम ग्राँखें खोलकर देखो तो | 
ग्रांथ मदने सें काम नहीं चलेगा | में कहता हूँ, बाबा जी 
के आशीर्वाद का ही.यह प्रताप है कि ग्राज गाँव में एक भी 
घर ऐसा नहीं, जो सूना हो, जहाँ पालना न झूलता ही [” | 
“तो यह खुश होने की.बात है या.........!” | 
जगराम को बीच में ही रोककर बोंदर बेल उठा--- 
“जब गाँव बच्चों से खुश है तब गांव में रहते हुए इस || 
मुठ्ठी भर मांस की चिता बाबरा जी के सिर क्यों होनी / 
चाहिए !?? उसने हील्ली की ओर देखकर इशारा किया | 
अपनी तनी हुई रुफेद भोंहों को शिथिल करते हुए 
बाबा जी ने कहा -“सो तो ठीक है | अपना काम मैं „| 
कर सकता हूँ | लेकिन मेरा मतलब यह है कि जब मैं | 
मरघट में रहता था तत्र तुम्हीं लोग कहते थे कि मेरे वहाँ 
रहने से गाँव में लोग बहुत मरते हैं। और अब यहाँ | 
रहता हूँ तब कहते हो, बहुत पैदा होते हैं ! आखिर में करू 
क्या ! मैं तो अपना ग्राशीर्वाद सबको देता रहता हूँ ।? 
“नहीं, नहीं | आल्िर मरते कितने थे ! वही दो- ; F 
चार, जिनके पैर कब्र में लटक रहे थे! बाकी इन त 
बरसों मै- जब से हील्ली जी गई हे-गाँव में कई बालक | 
जग्मे हैं, ओद ! ढेरों बालक !” बोदर बाबा जी के 
सामने दिल खोलकर बातें कर लेता था |. 
“सो तो वोन जाने ! जो मरते थे, सो सीघे सर 
राते ये; मुझे भी उनका पता रहता था |. 
होनेवांलें सबके एम अम्बा जी के इस म्र 
ग्राते ! मैं उन्हें कैसे जानूँ ! यहाँ मन्दिर के 
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॥ | . बात है ! 


खिड़की की राह कोई बच्चों को दिखा दिया करे-अअम्मा 
मैया की मेहर समझकर तो हमके कुछ पता रहे 


` आया समझ म !” 
सत्र ठठाकर हँस पड़े-“इशमें समभने की क्या 


ब्राबा जी तो अजीब दीवाने हैं !! कहकर लोग उनकी 


' ऐसी बातों पर हँस देते थे । 


‘= 


एक दिन बोंदर ने हठपूर्वक कहा “बाबा जी, ओर 
' चाहे जो हो, इसमें शक नहीं कि इस हल्ली को रखकर 
आपने किसी बनिये ब्राह्मण की लाज रख ली है | सम्भव 
है, किसी दिन मन्दिर के चोतरे पर कोई किसी विधवा के 
नवजात बालक के छोड़ गया हो या/ हो सकता है कि 
आप सत्र कुछ जानते हुए भी अनजान बने हैं ओर किसी 
को कुछ बतलाते नहीं हैं ।? 
बाबा जी ने आँखें मूँद लीं; आँखों के कानवाले कोनों 
पर मुस्कुराहट के कारण फुरियाँ पड़ गईं; वे दाढ़ी पर 
हाथ फेरते हुए बोले -“ग्रौर यह भी तो हो सकता है कि 
` कोई पटेलन किसी की रखनी बनकर जा रही हो और 
जाने से पहले अप अच्चे के यहाँ छोड़ती गई हो १? 
बोंदर के बाबा जी का यह उत्तर बिलकुल न रुचा 
ओर फिर न तो कभी उसने, न मंडल के किसी अन्य 
सदस्य ने ही इस सवाल के उठाया | हाँ, कभी-कभी चिढ़- 
कर उनमें से काई इतना ज़रूर कह दिया करता था-- 
"ध्र इस साठ बरस की उम्र में बाबा जी को क्या पड़ी है 
कि वे संसारियौं की इतनी चिन्ता करते वे: ? र उत्तर में 
बाबा जी भी कभी-कभी कह दिया करते-- “अरे भाई, एक 


आया समझ में !? 
iE) 
हील्ली बचपन से ही गाँव के बालकों में हिल-मिल गई 
थी | उन बालकों की मातायें भी ग्रक्तर हील्ली को बहुत 
डुलराया करती थीं । वैसे भी हील्ली क्रिसी के बुरी न 
लगती थी । उसके रूप-गुण ्रोर शील-स्वभाव _ के कारण 


- सभी उत पर ममता करते थे। जब गाँव में कोई उसे 


कुछ देता तव ०१ जी की आज्ञा के वह उसमें से 


एक FI उढाती थी | सुबह जब बाबा जी गाँव 
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भीख मराँगने जाते, हील्ली भी उनके साथ जाती | जत्र 
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जाती तो किसी की मौसी 


[ भाग ३९ 


वह कुछ सयानी हो गई तत्र 
अकेली ही भीख माँगने जाने 
बाबा जी ने उसे टोका और कहा--“पगली, बाबा ह 
भिखारी में हूँ | हील्ली ! तू मिखारिन नहीं है ! जब बा 
जी रसोई बनाते तब कभी-कभी हील्ली उनसे कह उठती 

“बाबा, मेरे लिए दो बड़ी-बड़ी रोटियाँ बनाना भला | हि 


बाबा जी की बीमारी 


उन्ह खाकर बड़ा हा जाऊंगा और तुम्हारे लिए खाना ` 


पका [दया करूगी |” वह पनघट पर जाती ओर खशा 
ख़ुशी पानी भर लाती । उसे हमेशा इस वात का ग्रफ़तोत 
ही रहता कि गाँव में रहनेवाली उसकी सखी-सहेलिया 
अपने घरों में जा-जा काम करती हैं वे सब उसे करने के 
नहीं मिलते | 

र काम कितने ही क्यों न हों 
के समय तो 
मिलती । 
हमजो भी थीं, 


हील्ली मन्दिर के चौतरे पर ही खड़ी 

[व की कुछ आर लर्डा भी जा उसकी 
वहाँ आया करतां | किसी की मा बम्तई 
किसी की मामी ग्रानेवाली 
होती तो किसी की चाची | किन्तु हील्ली को कभी इस 
बात का पता न चला कि उसका कोन कहाँ से ग्राने- 
वाला है | 

एक दिन की बात है | उसकी एक सखी चंचल की 
फूफी बम्बई से आनेवाली थी | साँझ का समय था | 
हील्ली को मोटर के स्टेंड पर देखकर चंचल ने पूछा-- 
“तेरा कौन आनेवाला है ! तू यहाँ क्‍यों खड़ी है १” 

“तू अपनी तो कह । तू क्यों आई है ११ 

“मेरी मा, अरे नहीं, फूफी आनेवाली हैं | तेरे !” 

“मेरी भी मा आनेवाली हैं |? 

मोटर-लारी आई और फूफी की गुली पकड़कर चंचल 
उनके साथ घर चली गई। इधर हील्ली अपना मुह 
सहज खुला रखकर उस दोड़ती हुई मोटर-लारी के एकटक 
देखती रही | वह सोच रही थी--मोटर में वह जें रत 
बैढी है उसकी साड़ी का रंग मेरी ओढ़नी के रंग जैसा 
ही है। हो-न-हो, वही मेरी मा है! लेकिन जब 


रोटर खड़ी रहे तब न वह ग्रन्दर जाकर. अपने नन्हे | 
हाथों से उसकी आँखें मीचे ? पर लारी तो एक मिनद के | 


लिए भी न ठहरी ! और ठहरती ही बयों ? 


CCO. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


लगी । इस पर एक दिन | 


सुबह-शाम, मोटर , 3 


बाबा जी, ्रम्मा कहाँ हैं (? एक दिन हील्ली हैट टू 


७ 


Ss 
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सख्या २ 


-$- 


पकड़ गई र पूछने लगो--बताओ, अम्मा कहाँ है १» 
“ञो, बोलो? मेरी मा... ...मा !? 
बाबरा जी हँस दिये- गुस्से से या यों ही, कोई समन 


| सकी | ब्रोले--' माँ मोटरूलारी में है | जा, खडी रह |” वे 


दल्ली की आदत से वाक्क थे । गाँव के रन्द्र भी ग्रपनी 
तभी सखी-सहेलियों की माताओं में उसने अपनी माका 
खोज डाला । किंठ कहीं पता न चला | फिर तो उसे यह 
विश्वास हो गया कि मोटर से आने-जानेवालो में ही 
उसकी मा का पता लग सकता है; और वह रोज़ कही क्यों 


न हो, सुबह-शाम 


बला नागा, मोटर-स्टंड पर आकर 


खड़ी रहने लगी | अपनी छाटी सहेलियों के साथ किसी 
के खेत पर गई हो या किसी के घर बेठी मंदिर का धान 


कूट रही 


हो; कहीं किसी के घर खेल रही हो या जंगल में 


बेर जामुन श्रीनने गई हो; कहीं भी क्यों न हो; सुबह-शाम 


मोटर के समय 
ही जाती | एक ! 
बड़ी मुश्किल से उसे 


पर तो वह अपनी जगह आकर खड़ी हो 
इन क! बात हे | गाँव की एक सेठानी ने 
अपनी चक्की. से चने दल लेने की 


इजाज़त दी | वह दल रही थी कि इतने में कहीं से उसे 


मोटर का भेंपू सुनाई 


पड़ा | 
“सेठानी काकी, इसे यों ही रहने देना मला | में अभी 


राई!” 


“क्यों १ मोटर से तुझे ऐसा क्या कामं हे १” सेडानी 


ने पूछा । 


“काम ? यह तुम क्या पूळुती हो ! अरे, मेरी मा आये . 


श्रौर मुझे वहाँ पाकर कहीं आगे चली जाय तो ! 


न... और बाहर ताला डालकर सेठानी कहीं चली गई 


“रोह हो ! बड़ी आई है मावाली !? 


जब लोटकर आई तब देखा, चक्की को घर में बंद 
S 


हे) आँगन में पड़ी हुई उसकी दाल पर एक गाय बे 
फिक्री से सुँह चला रही है। अलबत्ते, रानीमत थी कि 
घन की टोकनी उसे ग्राले में रक्खी हुई मिली । “परवा 


ह” कहकर हील्ली ने टोकनी उठाई और लेकर घर | 


पेली ग्राई | उसने साचा कुछ ही क्यों न हो, मोटर के 
हे कैसे छोडू ! मानो मोटर ही उसकी मा हो! 


मंदिर के अंदर कमी-कमी हील्ली 'मा-मा? की ऐसी 


उकार मचा देती कि बाबा जी से मिलने नेवाले लोग 
कुल हो उठते और कहते--“बाबा जी ! इस छोकरी 


ले जाओ: तुम्ही ले जाग्रो। 
समभकर रक्खो । आया समझ में ?;; 
'में ! महाराज, में तो गरीव ग्रादमी ठहरा | मैं इ 
लेकर क्‍या करूं! मैं तो आपके बुढ़ापे के देखकर कहता 
कि अब इसके लिए किसी भले आदमी का घर ढुँढ दो !? 
सब साले कुछ नहीं, ... कुछ नहीं । . आया 
समझ से !” बाबा जी कहते कहते रुक जाते | 
क्या हे, महाराज !'? काई नम्रतापूवक पूछ. बैठता । 
होगा क्या ! में कहता कहने का सब मुझी से कहते 
हैं, ऐसा करो, वैत्ता करो | लेकिन काई इस बात के लिए 


तयार नहीं दीखता कि इस अपनी लड़की समझकर रक्खे | 
श्राया समझ में १? 


इसे अपनी लड़की 


एक रात त्रॉदर ने कहा--“ बाबाजी, न मालूम किस 
बानेये-ब्राह्मण कौ यह लाद है | बताइए हम पटेल हो 
कर इसे अपने यहाँ केसे र्खे ! हाँ यहाँ इसके खाने: 
पीने में कोई बाधा न पहुँचने देंगे ।” 

शुरू का व्यङ्ग और बाद की दया, दोनों, बाबा जी का 
शूल-से घुमे | उन्होने चिमटा उठाया और उसे धूनी पर 
फटकारते हुए बोले--“यही तो बात है !?? और फिर गम 
खाकर कहने लगे-“ग्रच्छी बात है | जैसी आई हे, वेसी 
ही चली जायगी ...... | आया समक में १? 

कभी-कर्भी हील्ली भी इन बातों को सुन पाती थी | 
किंतु इनमें कहीं भी उसे मा-नाम की जीती-जागती 'हाज़िर 
नाज़िर, चीज़ का पता न चलता ! जत्र वह बाबा जी का 
बहुत सताती, खूब परेशान करती, तब बावा जी उसे 
भूडमूठ के चिढ़ाते-फुसलाते और फिर धीरे-धीरे गुस्सा 
भी होने लगते | और जब गुस्सा होते तब हील्ली का पीछा 
करके उसे दरवाज़े से बाहर खदेइ ग्राते। कभी उसे 
“गली? और गवार तक कह बैठते । 

आज हील्ली की एक सखी मेना की मा बंबई से ग्राने- 


वाली थी । हील्ली और मैना दोनों मोटर के टेम? से बहुत | न 


पहले चौतरे पर ग्राकर खड़ी हो गई थीं। 
“ग्राज तो ज़रूर ही मेरी मा ग्रावेगी ।? 
'जा,जा | तूतो रोज़ ही ऐसा कहा करती है? 
मैना ने मुँह बिचकाकर कहा | 
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` «अ्रच्छा तो देख लेना !” , 
“हाँ, हॉ, देखूँगी। और तू भी देखना कि मा मेरी 
आती है या तेरी !” : 
“याद रख मैना ! अगर मेरी मा आई तो में उससे 
तुझे एक भी चीज़ न दिलाऊँगी। समभी ?” कह कर 
हील्ली खिलखिला उठी । 
“पेसी बात है ! नहीं दिलवायेगी ? तो देख लेना, 
तेरी मा आज आवेगी ही नहीं !” 
“ग्राज नहीं तो कल ग्रावेगी | ज़रूर ्रावेगी ।?? 
“कल दोपहर के भी नहीं आवेगी |” मैना ने तुनक 


कर कहा । 


“दोपहर को नहीं तो सुबह ग्रावेगी।?? हल्ली ने 
हिम्मत के साथ कहा । 
“में कहती हूँ, पगली, वह सुग्रह भी नहीं श्रावेगी !:: 
“सुत्र नहीं तो दोपहर को ग्रावेगी | पगली ! तू 
' पगली, तू पगली !! और फिर दोनों हाथ नचा-नचाकर 
` इस तरह चौखने-चिल्लाने लगीं, मानो झगइ रही हों ! 
Fe 
शाम को श्रॅवेरा छा जाने के बाद मैना श्रपनी मा का 
 ऑँचल पकड़े मन्दिर में आई रौर मा का इशारा पाकर 
` पहले भ्रम्बा जी के श्र बाद में बाबा जी के पॉव लगी | 
अम्बा मैया का आशीर्वाद तो मेना को उसके जन्म से पहले 
ही मिल चुका था | त्रत्र,' उसकी मा ने अपने पास की 


क छोटी-सी गठरी खोली, हल्ली के अपने निकट बुलाया , 


्रौर उसके हाथों में नन्हीनन्हीं पचरङ्गी चूड़ियाँ पढ्नाने 
गी । मेना एकदम बिगड़कर वे।ली--मा, “तुम इसे 
जूड़ियाँ क्यों पहनाती हो ! अगर इसी की मा आज ग्राती 
तो हीज्ली मुझे इस तरह चूड़ियाँ कभी न पहनाने देती | 


ले लो, ये सब चूड़ियाँ, वापस ले लो |” और गठरी फेला- | 


वोली-“्ओरो हो! तो आप हीज्लीआई के लिए 
|) भी लाई हैं ! ग्रगर इसकी मा आती तो यह उसे 
गाथे पर टीका तक्र न लगाने देती | फिर तुम इसे 

ती हो १” कहकर उसने हील्ली के 


“में कहती हूँ, तुम ये चूड़ियाँ ओर ग्रोठनी घर वै 
चलो | ले चलती हो या नहां !?? 

“लेकिन ये तो हीज्ली को हें । अपनी थोड़े ही हूँ 
घर ले चलू!” ५ 

- “वाह रे ! हीज्ली की कहाँ से आइ! ले चलो 

ले चलो | में कहती हूँ !? 

आख़िर जब मैना बहुत ही परेशान करने लगी त 
मा ने कहा--“तुम्हे मालूम नहा । येतोहाल्लीकी माने 
इसके लिए बम्बई से भेजी हें । अत्र तो इन्हें यहीं छोड 
जायँगी न १? 4 

हील्ली जो अब तक चुप बैठी थी, एकाएक डुल 
पड़ी--“ले, ओर लेगी १ तेरे पास ऐसी ओढ़नी है भी! 
मा ने चूड़ियाँ कैसी मज़े की भेजी हैं !” और मैना की मा. 
से तो उसने न जाने कितने सवाल पूछ डाले --“मा कब 
आयेगी १ वह क्या करती है ?.,, ..., क्या उत्ते 
पता है कि में यहाँ रोज़ मोटर-स्टेड पर उसकी राह देखती 
हू £” अब तो उसके सन म निश्चय हो गया कि जे 
रों की मातायें बम्बई से आती हैं, वैसे ही उसकी भी मा 
आयेगी । बस, उसके हर्ष का पार न रहा | इसके कई 
दिनों के बाद एक दिन बड़े सवेरे उठकर उसने बाबा जी 
से कह्दा-- 

“बाबा जी, उठो न !? 

“क्यों !» 

“ग्रभी लारी जो आ जायगी १” 

“तो क्या होगा १? 

“हमें बंबई जाना है न ! आप ही ने तो कहा था 

“अ्ररे बंबई क्यों जाना है !?? 

“मा के पास |? F 

“गली कहीं की | कहकर वे हँस दिये | बोलें < 
“जा, से जा | अमी बहुत अंधेरा है ।” ब 

“वरे, अ्भी-ञ्रभी तो आपने कहा था ।” हल्ली 
गला भर आया | 

“सपना देखा होगा 


| 1१ | 


बेटा ! 


सपना 


लेकिन गाँव की लड़कियों के पास जोजो था वर्ह 
इसके लिए केसे और कहाँ से ला सकते थे ?? | 


lection, Haridwar, Digitized by eGangotr 


एक दिन की बात है | दोपहर का समय था | हील्ली 
ग्रपनी सहेलियां के साथ चोपड़ खेल रही थी। खेलते. 
खेलते श्रापस म॑ झगड़ा दो गया | या तो इसलिए क्रि हील्ली 
बारबार जीत रही थी या पिछले किसी कारण 
लड़कियाँ एकाएक उस पर नाराज़ हो गईं | सब एक-दसरी 
पर पासे फेकने लगीं। इतने में किसी के हाथ का एक 
पासा साखया क कपाल में जा लगा ओर लह की धार 
बह चली | सुखिया खून से लथपथ रोती रोती घर गई 
ग्रौर ग्रपनी मा को बुला लाई । लड़कियों में भगदड़ मच 
| गई । उसने भागता दुई लड़कियां के हाथ पसार-पसार 
| कर रोका रर उन्हे झिड़कना शुरू क्रिया । पहले सबने 
&लीला का दोष बताया और सुलिया की मा ने उसे आड़े 
| हाथों लेना शुरू क्रिया | इतने में लीला की मा भी आगई 
श्रोर अपनी बिटिया को लेकर चली गई । जाते-जाते वह 
| भी सबको दो-चार खोटी-खरी सुनाती गई | तत्र सुखिया 
को.मा ने दूसरी लड़कियों के धमकाना शुरू क्रिया | 
| लड़कियों ने सारा दोष हील्ली के माथे मढ़ दिया और 
| सुल्िया ने भी रोते-रोते उनकी हाँ में हाँ मिला दी | बस 
| हौल्ली पर श्राफृत टूट पड़ी | सुखिया की मा ने उसे जो कई 
भली-बुरी बातें कहीं वे सब तो उसकी समझ में भी नहीं 
` आई, परन्तु उसने जो चंपते जमाई, घूसे मारे श्रौ! चिके- 
| टियाँ काटी, उन्हें वह भूत न सकी | बाधा जी के पास 
| जाकर वह उन्हें वे सब गालियाँ ता न सुना सकी जा 
| सुलिया की मा ने उसे दी थीं, लेकिन गालों पर उठी 
` हुई अँगुलियाँ और कमर में जमे हुए खून के क़तरे उसने 
/ बार बार दिखाये और बह सिसक-तिसक कर रोने और 
मा ! मा !? पुकारने लगी | वह बोनी पहले लीला का 
मार रही थी, पर उसकी मा ग्राकर उसे ले गई ! फिर 
| किसकी हिम्मत थी कि उसे काई मारता !” और फिर; 
| श्रपनी मा की याद आते ही उसका दिल उबल उठा 
4 श्रोरे वह “मा | मा !? कहकर फूट पड़ी-फफक-फफक 
| कर रोने लगी । 
' बाबाजी इस करुण दृश्य को न देख सके । उन्होंने 
* सोचा, शायद हील्ली ने मार के लायक़ काम किया होगा । 
तमी तो मारा. और ग्रब जब वह मार खा चुकी है तब 
कया हो सकता है! कल गाँव म जा! र मारनेवाली का 


सुना सकता हँ | ग्रागै से कार मारने न पाये 
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इसका बंदोबस्त कर सकता हूँ । लेकिन अगर हर बात का 
नतीजा मा ! मा ! की यह पुकार ही हो तो भला में क्या 
कर सकता हू १? 

हील्ली पुकार-पुकार कर कहने लगी -“ग्रम्मा ओ री : 
अम्मा | इन लोगों की मातायें मुझे मारती हें ।” बाबा जी 
के थये का बाँध टूट गया | वे गर्जक्रर बोले--“निक्रल 
जा यहाँ से; जा अपनी मा के पास; चली जा !?? “कहाँ 
जाऊ:......मा ! ओ. . .मा!?, ........ ... “कहाँ ! बगर ! 
जा, निकल यहाँ से |» “मा! ग्रो मा! बाबा जी मारते हैं | 
गीगों की माये भी मारती हैं !? चिल्लाती हुईं हीज्ली मंदिर 
के बाहर चली गई | र 

बाबा जी ने साचा--“पागल हो गई हे........ 
किया जाय ? 


..क्या 
,-:टे-दो-घंटे में फिर ठिकाने ग्रा 
जायगी ........” और करवट बदलकर बोले--“क्या 
किया जाय !........ श्राया समक में ?» लेटे-लेटे एक 
लंबी उकताहट भरी जमुहाई उन्होंने ली | 

“शाम हो चुकी है, फिर भी मोटर अब तक क्यों नहीं 
गाई १” मंदिर के एक कोने में बैठी हील्ली सोच रही थी 
ओर रह-रहकर अपने ग्राँचल के छोर से आँख पोछुती 
जाती थी । बड़ी देर तक वह मोटर के रास्ते का ओर रास्ते 
पर बने हुए पहियो के निशान को अपनी दोनो खों से 
एकटक ताकती रही । धीरे-धीरे अंधेरा बढ़ने लगा | उसे 
निश्चय-सा हो गया था कि ग्राज तो उसकी मा, कहीं से क्यों 
न दो, ज़रूर ही ्रावेगी | कभी सो चती-ग्रौर अगर रात्ते में 
लारी टूट गई तो क्या होणा ? अंधकार घना हो गया | उसने 


सेचा--अ्रगर मा के पैदल आना पड़ा तो उजाले के ञ्रभाव 


में उसे रास्ता केसे सूझेगा १ बाबा जी के पास जाकर उनसे 
एक लालटेन माँग लूँ तो कैषा हो ? लेकिन इस बाबा 
जी की मरम्मत तो अपर मा के आने पर ही हो सकेगी | 
उसे ऐशा मालूम होने लगा, मानों सारा अंधेरा सिमट 
सिमटकर प्रथ्वी पर घनीभूत हो रहा हो ! सामने दूर पर 
वह जा पेड़ दिखाई पड़ता था, सो श्रब ठीक से पहचाना 
भी नहीं जाता । हाँ, सिफ आकाश से सटी हुई वे पहाड़ियाँ 
ही इतनी ऊँची हैं कि अधेरे का कोइ बस उन पर नहीं 


हील्ली एकाएक चोंक पड़ी। आंख मलकर उसने 
अपने चारों ओर देखा ओर यह समझने की कोशिश. 
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की कि वह कहाँ है | फिर, चोतरे के किनारे-किनारे वह 
मंदिर के द्वार तक आई और आकर जैसे हो एक पैर 


दहलीज़ पर रखकर दूसरा उठाने लगी, वैसे ही उसके 
कानों तक किसी आवाज़ की भनक पहुँची । कानों पर 


हथेली रखकर उसने ध्यान से सुना... . कुछ नहीं ! नीचे 
उतरकर चौतरे पर कान लगाये. ... . .कुछ है तो !... .. 
वह मोटर के रास्ते पर दौड़ चली | थोड़ी दूर तक कुछ 
भी सुनाई न पड़ा, लेकिन फिर तो सीधे ही मोटर का भोंपू 
सुनाई दिया | वह कुछ ही दूर श्र दौड़ी होगी कि इतने 
में मोटर का उजेला उसके पैरों में खेलने लगा। मोटर 
का वह लम्त्रा पथ, उस छिन-छिन बदलते हुए प्रकाश 
ओर अधेरे में, ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो कोई भीमकाय 
अजगर ज्वाला उगलता आ रहा हो ! प्रकाश के कारण 
हवा में उड़ती हुई धूल के कण भी सोने की रेत-से चमक 
रहे थे | हील्ली अपने दोनों हाथ फैलाकर दौड रही थी । 
प्रकाश उसके बिलकुल पास पहुँचता-सा दिखाई पड़ा |... 
हील्ली, हट जाओ | किनारे हो जाश्रो |... ..लेकिन वह 
दौड़ी चली जा रही थी, और प्रकाश उसके पैरों के बीच 
से निकल कर दूर उस पार भाग रहा था । उसने सोचा, 
कहीं मोटर भी इसी तरह निकल गई तो? बीच में ही 
माटर मुड़ी ग्रौर उसकी दिशा बदल गई | किर सारी 
सृष्टि ग्रन्धकार में विलीन हो गई | ्रोह, उजेला तो वह, 
वहाँ, दिखाई दे रहा है| मोटर वह जा रही है ! “गई ! 


गाई |... कहकर हील्ली दौड़ पड़ी | वह मोटर के 


पास पहुँच गई, और मोड़ को पार करके सीधे रास्ते जाती 
हुई लारी ने उस श्रॅधेरे में, सीधी दौड़ती हुई एक काली 
आक्कति को, एक ओर उछाल कर एक श्रॅधेरे गड़हे में 
फेक दिया | कोई तड़पा, चिल्लाया, वेदना से कराहने 
लगा | कुछ खड़खड़ाहट भी हुई । मुसाफ़िरीं में से कुछ 
ने वह दर्दभरी आवाज़ सुनी | लारी रुक गई और पीछे 
घूमकर उसने दूर तक प्रकाश फेंका । कुछ यात्री नीचे 
उतर पड़े । धूल में पड़ी हुई एक बालिका आँखें फाड़कर 
मोटर की उन चोंधियानेवाली बत्तियां को ताक रही थी | 
एक बहन ने पास 'पहुँचकर हील्ली के कपड़े ठीक किये । 
हील्ली ने उसंका हाथ पकड़ लिया और बोलीमा | 


मा! मेरी सा! ये श्रोरों की माये मुझे मार...... 


:._..ती हैं |” 


Or ७५४ दूर दूर पानी “या 
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वावा जी के है का पार ने था। सबसे ज्यादा 
गृस्ता तो र अपने रप श्रा रहा ह. । उन्हींके कारण 
दील्ली मंदिर से भागी थी र उन्हीं की लापरवाही ह | 
उसके पैर में चोट ञ्राई थी । बाये पैर की उँगलियौ न 
तो कचूमर निकल गया था......इतने इतने इलाज क 
बाद भी श्रव जब वह चलती है तब सारे शरीर कौ न 
खिंचने लगती हैं | बाबा जी ने फिर से अपनी ममताह्पी | 
धूनी की बुझती हुई आग को फूँककर सतेज किया ग्रौर 
श्रपूव प्रेम से हील्ली का पालन करने लगे | 

न (९) 

गर्मी का दिन था | सुबह का समय था | 
जंगल में खिरनी बीनने गई थी, अभी लोटी न थी | बाबा.. 
जी की धूनी को घेरकर जगराम बढ़ई वगैरह लोग बैठे 
बातें कर रहे थे | “तो श्रव कोई अच्छा-सा मुहूर्त देखकर 
इसे ब्याह दो । आप कवर तक इसकी रखवाली करते 
रहेंगे !? “हुँ... बाबा जी ने केवल हुँकार मात्र भर 
दी । “ग्ब तो ये हैं। ओर हील्ली का 


~ A 


हाल्ला जो 


गाप भी थक गये हैं 
भी लाभ इसी में है कि उसे कहीं......... ।? बोलनेवाते 
की बात काटकर, उसे रोकते हुए बादा जी ने कहा-- 
“वह जब चाहेगी, अपने आप सब कुछ कर लेगी | 
में उसे कुछ भी न कहूँगा.... . .... कितनी समझदार हे वह! 
भला उसे में क्या कहूँ १ क्यों कहूँ १”? बस ऐसी ही बातों, 
से कभी कमी जगराम को बाबा जी पर गुस्सा हो ग्राता 
था | अब मौ हील्ली बहुत काम करती थी । यद्यपि पैर से | 
वह जल्दी-जल्दी चल नहीं पाती थी, फिर भी खेत | 
का और पीसने-कूटने का काम उसे बहुत प्रिय लगता 
था | बाबा जी मी अब अस्थिपंजर होकर मंदिर में धूनी के 
पास पड़े रहते थे | हील्ली बड़ी तत्परता से उनकी शुभ्रा 
करती थी ओर भीख माँगने के बदले गाँव में मूर 
करने जाती थी | | 
.उस साल गाँव के निकट किसी धनी सज्जन गै 

धर्मशाला बनवाना शुरू किया था | औरों के साथ हील 
भी वहाँ मज़दूरी के लिए जाने लगी । उसने आगे लिए 
एक ऐसा काम चुन लिया जिसमें उसे ज्यादा बं | 
फिरने की ज़रूरत न पड़ती थी | ओर, उस काम में उसकी | 
तल्लीनता छिपी न रहती थी ।. 


| ह , दौलली उस मिट्टी का 
. कावड़े से मिलाने और गूँधने का काम करती, और सारे 
दिन गूँचे हुए गारे की टोकरियाँ भर-भरकर दूसरी मज़- 
दूरनियों के सिर पर चढ़ाती रहती | es 
मकान का काम क़रीब-करीब पूरा होने ग्राया था 
कि इतने में एक दिन सिर पर इंट ढोनेवाला एक नौजवान 
मज़दूर हल्ल के पास आकर ठिठक गया | वह उस समय 
गारे में पैर साने खड़ी थी | यह नौजवान पास के ही एक 
गाँव से यहाँ मज़दूरी करने आता था। हील्ली जानती 
थी कि वह तरह-तरह के काम बड़ी होशियारी के साथ 
करता हे | उसने कनखियों से यह भी देखा था कि गारे 
के पास होकर जाते समय कभी-कभी वह उसे जी भरकर 
देख लिया करता है। 
` “जा! जा ! सीधा चला जा! ग्रासमान की ओर 
ताकेगा तो ईंटे गिर पड़ेंगी | इटे |?” 

“गिरे तो मेरी वला से | जितनी गिरेंगी उतनी ही 
देर यहाँ खडा रहने को तो मिलेगा |” और सचमुच ही 
उसके सिर पर से दो इंट गिर पड़ीं | 

“सुनती है | ज़रा चढ़ा दे न १» 

“वाह ! में क्यों चढ़ाऊँ ?? 

“वाह रे, तो फिर जन्म भर तू मेरा काम कैसे करेगी १? 
ओर वह हँस दिया | 

“पगला कहीं का! मुझ लेंगड़ी-लूली को पाकरं तू 
क्या पायेगा ११ हील्ली ने इंट चढ़ाते हुए कहा । 

“चल हट | लेगड़ी हुई तो क्या हुआ ? पैर तो तेरे 
गारे में सने रहते हैं, मगर तू खुद कितनी सुन्दर है !” यें 
धीरे से कह कर किसी के टोकने से पहले वह वहाँ से चल 
दिया । उसके जाने पर हील्ली ने मन ही मन कहा-“तो 
क्या यह सच है १? 

जिस बात का उसे कभी खयाल तक न हुश्राथा 
| वही एकाएक उसकी समभ में आ गई । और एक अच्छे 
दिन, शुभ मुहूतं में, बाबा जी का आशीर्वाद पाकर हील्ली 
| पड़ोस के गाँव में धन्ना के' घर रहने चली गई। जगराम 
| बढ़ई भी अब दिन में थोड़ा-बहुत काम करके शेष सभी 
- समय बाबा जी के पास मंदिर में ही रहने लगा । 


x > xX के 


था | रास्ते भर वह यही सोचती रही कि कब घर पहुँचूँ 


हुआ, मानो काई मोटर दौड़ी ग्रा रही हे ! उसने हील 


पपा 
—— 


कोई दो वरस बाद । एक सुहावने प्रभात में हील्ली 

शर धन्ना मन्दिर में आये और दोनों ने बाबा जी के पेर 
छुये | धन्ना ने बाबा जी की गोद मै एक नन्हीं-सी नवजात | 
वालिका को रख दिया | बाबा जी तो कभी हल्ली की 
ओर देखते थे और कभी उस नवजात वालिका की ओर । 

“देखो, जगराम ! ठीक होल्ली ही हे न? इसकी मा 
का पैर तो अच्छा नहीं है, पर इसका तो ठीक वैसा ही 
है, जैसा हील्ली का था ।..... राम रखनेवाला है भाई !?? 
और फिर हील्ली कौ ओर देखकर बोले--“अब अपना नाम ' 
इसके दे दे। तू ग्रपना नाम होराबाई या ऐसा ही कुछ रख 
ले। कहो, जगराम, ढोक है न? हील्ली तो अब इस बच्ची 
का नाम है। ग्रत्र तेरा यह नाम नहीं । ग्राया समझ में १?» 
ओर हीराबाई के उसकी हौल्ली सॉंपते हुए बाबा जी मन 
ही मन गुनगुनाये--“में तो कभी से कह रहा था कि तूही 
तेरी मा है !? 

लोटते समय हीज्ली के मन का आनन्द समाता न : 


ओर कहीं कोने में दिल थाम कर बैठ जाऊँ। उसे डर 
था कि कहीं काई उसके ग्रानन्द को जानन ले | उसे 
अपना बचपन याद आ गया | बचपन की मा याद ग्रा 
गई | वह सोचने लगी, क्या बचपन में में भी ऐसी ही 
थी और इसी की तरह मेरे भी कोई मा थी ? 
घर पहुँचते ही उसका हृदय उमड़ उठा | प्रस वह' 
अपनी बिटिया को उछालने लगी, चूमने लगी, उसकेसिर | 
पर हाथ फेरने लगी | एक मा जितना जता सकती थी, | 
उतने सब प्रकार से नन्दी हल्ली पर वह अपना प्यार 
जताने लगी | हील्ली, एकाकी, मातृहीना 'हील्ली? अपनी 
नवजात हील्ली पर ्रसीम प्रेम बरसाने लगी | उसे ऐसा 
प्रतीत होने लगा मानो बचपन में उसके भी काई मां थी। | 
स्वयं वात्सल्य की वर्षा करते करते उसे ऐसा मालूम हुआ | 
मानो कहीं से आकर उसकी मा उस पर भो प्रेम बरसा | 
रही है । र * 
वह प्रेम मै पागल-सी . हो गई, और अपनी नन्हींसी || 
बिटिया के लेकर नाचने लगी । और उसे ऐसा मालूम. || 
ली | | 


~ 
FE 
Fs 


क्ष 


के आर भी ज़ोर से छाती से चिपका लिया । 
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ज्र 


डी ET sri श्रीवास्तव श्रौर मूल्य १) है । 


१--हषेवर्धन--लेखक, श्रीयुत गौरीशंकर चटर्जी 
एम० ए०, प्रकाशक, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, 
इलाहाबाद हैं | मूल्य २॥|) है । 

२--पथ-प्रदीप--लेखक, श्रीयुत रामेश्वरप्रसाद 
पाण्डेय, प्रकाशक, उपन्यास-बहार आफ़िस, बनारस है । 
मूल्य २) हे । 

३- पश्चात्ताप- लेखक, श्रीयुत देवनारायण द्विवेदी, 
प्रकाशक, भागव-पुस्तकालय, बनारस सिटी हैं। मूल्य 
0 जज न 
._ ४-अथशाख्र के प्रारम्भिक नियम--लेखक, श्रीयुत 
प्रेमचन्द्र बी० ए०, प्रकाशक, ग्राक्सफोडं युनिवर्सिटी प्रेस, 
बम्बई हैं | मूल्य १॥) है । 

५--बलिदान--लेखक, श्रीयुत  यादवेन्द्रसिंह, 
“प्रकाश? हैं | पता--ठाकुर मुंशीतिंह ८/० माधो पब्लिशिंग 
हाउस, १८७ बैरहना, इलाहाबाद । मूल्य १)है । 

६--हमारो परिस्थिति--लेखक, सैयद क्रासिमश्रली 
साहित्यालङ्कार, प्रकाशक, बाबू बैजनाथप्रसाद बुकसेलर, 

बनारस सिटी हैं | मूल्य १) हे । 

७६--श्री हेमचन्द्र लच्मणदास, सैद्मिद्ठा 
बाज़ार, लाहोर, की तीन पुस्तके 

(१) मकरंद--सम्पादक, श्रीयुत बलदेव शास्त्री और 
मूल्य १) है। 

(२) भाग्यचक्र-लेखक, श्रीयुत सुदर्शन और 
मूल्य १।) है । 

(३) भझ्न-तंत्री-लेखक, श्रीयुत बलदेव शास्री और 
मूल्य ।||) है । | 

१०-११--सरस्वती-पब्लिशिङ्ग-हाउस, इलाहा- 


` वाद, की दो पुस्तकं 


ह, 


(१) लखनऊ की बेगम--लेखक, श्रीयुत शालिग्राम 


[ प्रतिमास प्राप्त होनेवाली नई पुस्तकों की सूची । परिचय यथासमय प्रकाशित होगा | ] 


(२) जानवरों की कहानियाँ- लेखक, श्रीयुत शालि. | 


ग्राम वर्मा, एम० ए० और मूल्य 1) है । 
१२--चन्द्रशेखर आज़ाद--लेखक व प्रकाशक 

श्रीयुत मन्मथनाथ गुप्त, जवाहर स्क्वायर, इलाहाबाद हे | 
१३--संस्कृत-भाषा का सरल व्याकरण (प्रथम 


ष 


| 
भाग)- लेखक व प्रकाशक, श्रीयुत पुरुषोत्तम शर्मा | 


चतुवेदी, मेयो कालेज, अजमेर हें । 

१४--माता--लेखक, योगराज अरविन्द, प्रकाशक, 
श्री अरविन्द-ग्रन्थमाला, ४ हेयर स्ट्रीट, कलकत्ता हे | 
मु) च. . 

१५- ज्यातिमयी (तोन किरण))--लेखक, श्रोयुत 
अनिरुद्ध, प्रकाशक, ज्योविष्पथ, झांसी कैण्ट हैं | मूल्य 
॥=) है । 

१६--षोड़शी--लेखक, श्रीयुत त्रिवेणीदत्त त्रिपाठी, 
प्रकाशक, नवलेखोन्मेषिनी-पुस्तकमाला, गोला, गोकरनाथ, 
खीरी हैं | मूल्य ।=) है । 

१७--ता रे--लेखक, श्रीयुत अंचल, प्रकाशक, नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ हैं । मूल्य १) है। 


१८--मिस गौहर- सम्पादक, श्रीयुत हुनर, प्रको- ! 


शक, सिनेमा-सिरीज़-आफिस, काशी हैं । मूल्य 2) है । 
१६-२०--भारतवासी-प्रेस, इलाहाबाद, की दो 
पुस्तके -- 
(१) रूसी साम्यवाद--मूल्य |) है । 
(२) हिन्दुस्तानी टुकड़ेबन्दी--मूल्य 17] है । 


२१-२२--हिन्दी-मन्द्रि-प्रेस, प्रयाग, की दो पुस्तके | | 


(१) पुष्पबाण--मूल्य ||| दै । 

(२) समाज और साहित्य--मूल्य ||) है । 

२३--अवशेष- लेखक, श्रीयुत श्रमृतलाल नागर 
प्रकाशक, सरस्वती-पुस्तक-भएडार, श्रायनगर, लख 
ई । मूल्य ॥) है । ही 
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है... 00. नम ENTE +० = रर 
१--तुलसीदास और उनको कविता- लेखक 
पण्डित रामनरेश जी त्रिपाठी, प्रकाशक, हिन्दी-मन्दिर, 
प्रयाग हैं । एष्ठसंख्या ९४८ (ग्रंथ के दो भाग हमारे 
सामने हैं, दोनों भागों की यह पृष्ठसंख्या है) | प्रथम भाग 
` का मूल्य २), द्वितीय भाग का २॥), छपाई सुन्दर है। 
त्रिपाठी जी हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक एवं कबि हैं। 
ग्रापने यह ग्रंथ लिखकर हिन्दी के एक बड़े अभाव की पूर्ति 
की है । इसके दो भाग हमारे सम्मुख हैं और दूसरे भाग के 
ग्रन्त में तीसरे भाग की विषय-सूची भी दे दी गई है । 
तीनों भागों की विषय-सूची देखने से ज्ञात होता है कि 
लेखक महोदय ने तुलसीदास के बारे में लगभग जितने 
विष्रय संभव हैं, सब पर प्रकाश डाला है | नमूने के लिए 
' यहाँ हम कुछ विषय उद्धृत करते हें-तुलसीदास का 
वाणीविलास, तुलसीदास का बहिजंगतू, तुलसीदास के 
समय का हिन्दूसमाज, तुलसीदास के समय का सामाजिक 
रहन-सहन, वर्णन, महाकाव्य के वर्णन ग्रादि । लेखक 
महोदय ने तुलसीदासविषयक बड़ी विशद व्याख्या की है 
श्रौर बड़ी खोज के साथ | पुस्तक. बहुत उपयोगी है | 
“वर्णन? के ग्रन्तगत कुछ स्थलों की सुन्दरता इंगित-मात्र 
से बताई गई है, पर तीनों भागों की विषय-सूची में कोई 
ऐसा अध्याय नहीं देख पड़ता जिसमें तुलसीदास की 
कृतियों के सुन्दर स्थानों या अतीव सुन्दर स्थानों का 
निदेश किया गया हो | यह अभाव खटकता है | संभव है, 
पुस्तक बढ़ जाने के डर से ऐसा न किया गया हो, पर 
पुस्तक तो बढ़ गई ही है, तनिक और बढ़ जाती तो कोई 
हानि नहीं थी । ; | 
तुलसीदास जी के दोष दिखलाते (हुए त्रिपाठी जी 
कहते हैं कि “तुलसीदास जी, सर्वत्र राम की सुन्दरता ही 
पर सबको मुग्ध दिखलाते हैं, चाहे वह शत्रु हो या मित्र, 
कची हो या दानव, राक्षस हो या ग्रसुर, जो कोई उनके 
सामने आता दै वह उनके रूप पर पहले मुग्ध हो जाता 
है, पीछे अन्य काम करता हे |” “खखूपण्‌.....- एकाएक 
क्रोध को भल कर उनके रूप पर आसक्त हो जाता हैं? न 
हमारा नम्र निवेदन है क्रि तुलसीदास जी का यह मतला 
था कि सब कोई श्रीरामचन्द्र जी के असाधारण रूपम 
व्यक्तित्व से प्रभावित होते थे--सब उनके रूप पर पुर्व 
` और “श्रासक्त' नहीं हो जाते थे | जो मुरधता विषयों से 


संख्या ३ ] 


नइ पुस्तक छ 


ऊपर उठकर होती हे उसी मुग्धता से तुलसीदास का 
तायं था । व्यक्तित्व यदि ग्रसाधरण रूपमय है तो 
मनुष्य उससे बहुत प्रभावित होता है । असाधारण व्यक्तित्व 
का असर तो सब कोई मानते हैं। विष्णु का 
रूप सदव सुन्दर कल्पित किया गया है और उनके 
अधिकांश अवतारों का मी | ग्रस्तु, पुस्तक बड़े काम की 
है। इसके द्वारा तुलसीदास जी के चरित्र के अध्ययन 
में बड़ी सहायता मिलेगी । इसके लिए त्रिपाठी जी बधाई 
के पात्र हैं । आशा है, इसका समुचित प्रचार होगा | 

२-त्रिलोचन कविराज--मूललेखक श्रीयुत रवीन्द्र- 
नाथ मैत्र, अनुवादक श्रीयुत त्रजमोहन वर्मा, प्रकाशक 
विशाल मारत बुकडिपो, १९५।१ हरिसन रोड, कलकत्ता 
हैं | पृष्ठसंख्या १५० ओर मूल्य १| |) है । 

इस पुस्तक में स्वर्गीय श्रीयुत रवीन्द्रनाथ मैत्र की सात 
कहानियों का संग्रह है | ग्राप बँगला के एक उदीयमान 
लेखक थे, जिनकी,असमय में ही मृत्यु हो गई | इसमें सन्देह 
नहीं कि आपकी कहानियाँ अच्छी होती हैं। आपकी 'त्रिलो- 
चन कविराज? नाम की कहानी के पात्र स्वाभाविक नहीं है, 
न दुनिया में ऐसा वैद्यराज मिलेगा, न ऐसे रोगी । इसमें 
पात्र ग्रतिरक्षित.हे | तो भी कहानी में मज़ा आता है। 
“समाजसुधारक? भी एक अच्छी कहानी है। उसमें एक 
नये समाजसुधारक की दुदेशा का ग्रच्छा चित्र है । 'ज्वार- 
भाटा? में एक दंपति की अनव्नन और पुनर्मिलन का अच्छा 
चित्र है। भाषा प्रौढ है, कथोपकथन सुन्दर है । भूमिका में 
कहा गया है कि इसकी कहानियाँ हास्यरस की हे । यदि इससे 
यह मतलब है कि इसमें हास्यरस का पुट है तो ठीक है । पर 
यदि यह तात्पर्य है क्रि सब कहानियाँ हास्यरसप्रथान हैं तो 
हमारी राय में कथन ठीक नहीं है | त्रिलोचन कविराज? 
अवश्य हास्यरसप्रधान कहानी है, पर वह सफल रचना नहीं 
कही जा सकती । हाँ, सब कहानियों में कुछ न कुछ हास्य- 
रस अवश्य है । अनुवाद अच्छा हुआ है । 


३-पूज।-लेखक, श्रीयुत रामप्रसाद विद्याथी, 


प्रकाशक, शंकर-सदन, आगरा हैं। पृष्ठसंख्या १०२ ओर 
मूल्य १) है । कका 

इस पुस्तक में लेखक के गद्य गीतों का संग्रह हे । सब 
इक्यासी गद्य-गीत हैं। भूमिकालेखक प्रयाग विश्वविद्या- 
लय के हिन्दी-विभाग के अध्यापक श्रीयुत रामकुमार वर्मा 
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_ हुँ | उनका कहना है--“उसमें (पूजा में) साधक की 


NNO 


अनवरत काचा सांसारिक परिस्थितियों को सुलभाकर 
प्रियतम का सामोप्य प्राप्त करना चाहती है। असीम की 
झाँकी इन भावनाओं के बीच में वसन्त के समान सजी हुई 

है |” हमारा कहना है कि आजकल के बहुत-से गद्य और 

, पद्य के कवियों में असीम का जो अनुभव दिखाई पड़ता है 
, वह झूठा है | इतने लोग अपनी छोटी अवस्था, में ्रसीम 
का ग्रनुभव नहीं कर सकते | उसका अधिकार वृद्धावस्था 
ग्र जन्म-जन्मान्तर की साधना को ही है । लेखक महोदय 


~ 


` अपने प्रियतम शौषक गद्य-गीत 


वह गद्य-गीत. का संग्रह लेकर भूमिका लिखाता और 
छुपाता और उसे समालोचना के लिए भेजता नहीं 
फिरेगा | यदि नहीं तो सारे गद्य-गीत कृत्रिम हो जायँगे | 
` ऐसे कृत्रिम गद्य-गीत साहित्य की शोभा नहीं बढ़ा सकते । 
४--दिव्य दोहावली--लेखक तथा चित्रकार, श्रीयुत 

अ्रस्बिकाप्रसाद वर्मा, बी० ए० दिव्य, प्रकाशक, श्रीयुत 
गयाप्रसाद वर्मा, टीकमगढ़ (बुन्देलखरड) हें । प्रष्ठसंख्या 
| ओ- ११५ ओर मूल्य सजिल्द का १ |) तथा बिना जिल्द की 
. पुस्तक का १) है। 

व यह वर्माजी के दोहों का संग्रह हे । दोहे त्रजभाषा में 
हैं | मुखपृष्ठ पर यह दोहा हे-- | 

सीदत भवरुज सौं सदा, गुन न करत रस कोय | 
जाहि न लगत कवित्तरस, ताकी दवा न होय ॥ 

` जहाँ तक हम समभते हैं, यह दोहा सुन्दर समझकर 
है मुखपृष्ठ पर रक्खा गया है। दोहे से साफ़ जान पड़ता है 

कि इसकी भाषा बनावटी है | “दवा? शब्द साधारणतया 
खड़ी बोली में आता है और उसका प्रयोग इस तरह हुआ 

. है कि उसका खड़ी बोलीपन साफ़ झलक रहा है। “होय? 
का प्रयोग है? के श्रथ में है, तुक जोड़ने के लिए ही यहाँ 
 हिंय” आया है। कहना नहीं होगा कि इसकी भाषा शिथिल 
| ग्रव भाव लीजिए । कवित्तरस जिसके नहीं लगता 
पर क्यों कोई रस ग्रसर नहीं करता ? कारण कुछ 
बताया गया है | कवित्तरस भवरुज की ओषधि दै, 
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में कहते हें--“ऊँचे 
शिखर थे, चढाई कठिन होती, पर में तो तुम्हारे प्रेम-समीर 
के झोकों पर उड़ रहा था......? | अब प्रश्न यह 
उपस्थित होता है कि. लेखक महोदय को क्या सचमुच 
इश्वर से इतना प्रेम है | जिसको प्रभु से इतना प्रेम होगा 


tion, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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यह तो कोई भी नहीं मानेगा। ऐसे 


> ही अन्य दोहे 
समाभाण । 


भी 


७---डालीं--इसके प्रकाशक गीयुत अबे | 
ड्‌ र्‌ श्रांयुत अबोध मिश्र 


मन्त्री, कवि-कोविद-संघ, फरुखाबाद हें | 


जं है उप्ठ-संख्या ६४ 
आर मूल्य ||) है । 


इस पुस्तक में भिन्न भिन्नः कवियों की लगभग रस्सी | 


कविताश्रों का संग्रह है | ये कवितायें वहाँ के कवि 
संघ में सुनाई गई थीं। इसमें कुछ 
और कुछ ग्रच्छी हैं। उदाहरण लीजिए. 
ऊषा आई, मधु भर लाई प्राची दिशि की प्याली में 
पीकर निकले खग नीड़ों से गाते नभ की लाली मैं | 
यहाँ उप्रा उत्साह नहीं लाई, जागति नहीं लाई, मधु 
भर लाई है | कहना नहीं होगा कि कविता साधारण है | 
अच्छी कविता का एक नमूना लीजिए-- 
भाव-सुमनें का सुन्दर हार 
तुम्हे पहनाऊँ कृपा-निधान 
शीश पर रखकर प्रिय पदप 
करूँ ग्रापा तुम पर बलिदान | 
यद्यपि इस कविता में भी काई नवीनता नहीं 
पुराना ही है, पर कुछ है तो | 
६--काव्य और संगीत--लेखक, पण्डित लच्षतीधर 
वाजपेयी, प्रकाशक, लक्ष्मी ग्राट प्रेस, दारागंज, प्रयाग हैं। 
एष्ठ-संख्या ६० और मूल्य ,=) है | 
इस पुस्तिका में काव्य और संगीत के विषय में अच्छी 
विवेचना की गई है । पुस्तिका १३ छोटे छोटे परिच्छेदो 
में विभाजित है, जिनमें से मुख्य हैं--काव्य और संगीत 
को उत्पत्ति, काव्य और संगीत दोनों में श्रेष्ठ कौन है, क्या 
संगीत बिना काव्य के सम्भव है, पद्य काव्य में संगीत, गद्य 
काव्य में संगीत आदि | लेखक महोदय की यह सम्मति जान 
पड़ती है कि पहले संगीत था, फिर काव्य हुआ | यह बात 
ठीक ही मालूम होती है, क्योक्रि विश्व में आकाश-तच्व के 


है, भाव 


बाद नाद की व्यापकता निर्विवाद मानी गई है | आगे चल- | 


कर लेखक महोदय ने निर्णय किया है कि संगीत के बिना 


काव्य सम्भव नहीं | पद्य काव्य में संगीत? नामकं परिच्छेद /५ 
में ग्रमर कवि जयदेव की ्रष्टपदी संगीतमय पद्य बतलाई | 
गई है, जो उचित ही हे | पर हिन्दी का एक उदाहरण 
खटकता है | उससे जान पड़ता है. कि लेखक महोदय री 


केविद. 
साधारण कवितायें है. 


` संख्या ३ ] 
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} केवल श्रनुप्रास को ही संगीत एवं कामलकान्त पदावली 
समझ लिया है । इसी तरह गद्यकाव्य मै संगीत में जो 
हल्का का उदाहरण है वह भी इत्रिम गद्य का है । हमारा 
तो यह कहना ह कि वाण का ' गद्यकाव्य भी इसलिए. 
अच्छा नहीं द कि उसमे विशेष संगीत हे, पर इसलिए. 
कि उसमें चमत्कार ह । काव्य और संगीत के प्रेमियों 
को वाजपेयी जी की यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए | 

७-पश्चामृत- लेखक, श्रीयुत तुलसीराम शर्मा 
दिनेश? प्रकाशक, श्रीयुत किशनलाल जालाण (बम्बई 
हँ । पप्ठ-संख्या ७६ ओर मूल्य ||) दै | 

यह पुस्तक पद्यबद्ध है, परन्तु न खण्ड काव्य है, न 
महाकाव्य | इसे वस्तुतः काव्य कहने में. भी संकोच होता 
है । यह उपदेश देने के लिए लिखी गई हे | कहीं राघे- 
श्यामी ढङ्ग हं, कहा हरिगीतिका छन्द में श्री मेथिलीशरण 
गुप्त का नब्रल अनुकरण हे | भाषा भी सब जगह शिथिल 
है | लिखा खड़ी बोली में गया है, परन्तु “पुनि? का प्रयाग 
भी किया गया है। 

“सांख्य योग ग्रष्टांग पुनि, ईश्वरप्रकृति-विवेक ।?? 

कहीं “महा? शब्द का प्रयाग “बहुत? के ग्रथ में किया 
गया हे-- 

सुख-हेतु धन जन जोड़ता दिन. रात पच पच कर 
महा । ` 

इसके ठुक के लिए दूसरी पंक्ति 
किया गया हे | हुन्दश्रद्ध उपदेश के प्रेमियों 
पुस्तिका अच्छी है। 

८--साँवरी--लेखक, श्रीयुत रामस्वरूप शर्मा 
विशारद “रसिकेन्द्र, प्रकाशक भारतीभवन, भाट (मथुरा) 
हैं । प्रष्ठ-संख्या ४८, मूल्य |) है | 

यह एक खण्ड काव्य है। इसमें वीर और उल्लाला 
छन्द या उनके मिश्रण का प्रयोग है । इसका कथाभाग 
संक्षेप में यह है--कृष्णजी ने छुल से ख्रीवेप्र धारण करके 
अपना नाम साँवरी रक्खा और राधा की परीक्षा के लिए 
उनसे कृष्ण की निन्दा की | राधा बहुत क्रोधित हुई । 
` साँवरी रूपधारी कृष्णजी ने कहा कि यदि उनका (श्री 
कृष्ण का) प्रेम तुम पर सत्य है तो उनको यहाँ श्रमी 
प्रकट करो | श्री राधा ने प्रार्थना की और साँवरी ने छुझ 
शा त्यागकर अपना रूप प्रकट किया | श्रन्त में उड 


~ 


“हा? का प्रयोग 
के लिए 


नई पुस्तक 
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भेद खोल दिया | कबिता साधारण हे--कथाभाग और 
कावता दोनों में ग्राम्यदोष है | उदाइरणाथ-- 

बने चकोर परन्तु प्रिया के मुखशशि के मतवाले हैं | 

¢| 
पहा परन्तु के प्रयोग की क्या सार्थकता है यह लेखक 
होदय ही जानें | 

-मधु-दूता-लेखक, श्री प्रियत्रत शर्मा, प्रिय 

प्रकाशक, काव्यङुञ्ज, मुस्तफापुर, खगौल (पटना), है । प्रष्ठ- 
संख्या ४२, मूल्य |) है | 

समपण मं कवि जी लिखते हैं-- 


ले लो यह कुम्हलाया फूल 
भय्या, माली कुशल नहीं में ! 


श्राप कुशल माली न हों, अच्छा हार न वना सकते 
हा, गुलदर्ते न सजा सकते हों, पर यह देख तो सकते हैं 
कि फूल कुम्हलाया है या ताजा | मधु-दूती शीक कबिता 
में आप लिखते हैं 
मधु-दूती, तुम उधर झूमती 
मधु-मादकतामय॒ मंजुल । 
इधर बजाता व्यथा वल्लको 
` सिसक सिसक यह पिक व्याकुल ॥ 
इसके ऊपर के पद्य में वसम्त-वर्णुन है | आपके वसन्त 
में कोयल रोती है, सिसकती है | 
में विधवाश्रों के आसू , जिनमें रोता अतीत का प्यार। 
शून्य जगत है जिनका जिन्हें न कुछ कर सकने का अधिकार ! 
आपने ्राँसुओं से प्रभाव डालने का अधिकार भौ 
छीन लिया | 


~¬ ्आनन्दिप्रसाद श्रीवास्तव , 

१०--कवि प्रसाद की काव्यसाधना- लेखक, श्रीयुत 

रामनाथ “सुमनः, प्रकाशक, छात्रहितकारी-पुस्तकमाला, दारा- 
गंज, प्रयाग हैं | मूल्य २॥) है । 

महाकवि प्रसाद के ग्रनबोले व्यक्तित्व से जिन्हें भी 

कभी कुछ ग्रभिज्ञता रही है वे उनका नाम सुनकर उनकी 


जी हिन्दी के उन्नायकां में से एक थे और ऐसी सर्वतो 
मुखी, विस्तृत और विराट प्रतिभावाले साहित्यक्रार हेर देश 
और हर युग में नहीं होते। आज हिन्दी-कबिता में जो 
इतना सौन्दय, रूप और यौवन फट पड़ा है, आज हिस्दी | 


कळ . उर सर 
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गद्य में जो सुबास एवं मादकता के खोत चला करते हैं 
वे क़रीब करीब सभी प्रसाद जी के हैं । 
प्रसाद जी सच्चे ग्रर्था में अखिल भारतवर्षीय लेखक 
थे । कहानीलेखक, उपन्यासकार, नाटककार, कवि और 
इतिहासश्रन्वेप्रक वे सभी कुछ थे ओर सबमें उनके 
महाचेतन, अ्नुभूति-प्रवण्‌ और समी, युगधर्म की ज्वाला 
में जागरूप प्राणों का अग्रदूत संदेश सुनने का मिलता 
है । लघुता, दीनता और छोटापन उनके जीवन से जैसे 
दूर थे, वैसे ही उनकी सुजन-सम्पत्ति में भी नहीं मिलते । 
- उनकी वाणी हिन्दी का प्रगतिधोष ओर उनकी जीवनी 
हिन्दी-साहित्य का स्वणंयुग कहलाने की ्रधिक्रारिणी है | 
उसी आधुनिक कविता के देवदूत महाकवि और 
महागायक प्रसाद की काव्यसाधना को प्रस्तुत पुश्तक 
समीक्षा है | पुस्तक में परिचय, कवि प्रसाद का मनोवैज्ञा- 
निक विकास, कवि का काव्य और उसकी धारा (जिसे चार 
~ प्रकरणों में विभक्त कर दिया है--कवि का ्रोर कवि के 
/ क्रमिक विकास का प्रौढ स्वरूप प्रदर्शित करने के लिए) 
| कविप्रसाद का गीतिकाव्य, कवि के काव्य में रूप और 
योवनविलात, कामायनी की कथा, कामायनी की महत्ता, 
कामायनी की दार्शनिक पृष्ठभूमि, कामायनी का काव्य- 
सौन्दर्य, कवि की साहित्यसाधना का चेतनाधार, कवि- 
प्रसाद-- एक अध्ययन ग्रादि १४ प्रकरण हैं | सुमन जी ने 
यह उपयोगी पुस्तक लिखकर हिन्दी की विशिष्ट सेवा की 
है | हमें दुःख है कि कवि के काब्यवैभव की ऐसी कवित्व- 
पूणं समीक्षा उनके जीवन-काल में नहीं निकल पाई । 
' एक आलोचक में जो गुण होने चाहिए वे सुमनजी में हैं 
` ` शर उनकी भाषा में जे एक विचित्र मिठास है--व्यं जना 
में जा एक अचूकपन होता है वह पाठक को सबसे पह 
प्रभावित करता है । काव्य के मर्म को समभनेवाले विद्वान्‌ , 
श्रध्ययनशील लेखक से हम ऐसे, बल्कि इससे भी गुरु गम्भीर 
ग्रन्थ की आशा करंते थे | कारण एक ओर जहाँ किताब 
में श्रालोचना का शुरू से ्राल्िर तक इमोशनल पहलू है 
और लेखक--ग्रालाचक से दूर एक साधारण पाठक की 
` कोटि में ग्रा गया है वहीं ऐवा मालूम होता हे कि पुस्तक 
JEN 6 में कलेवरवृद्धि की भी श्रायोजना की गई है । भीलों तक 
चल निवाली कामायनी की कथा क़रीब कृरीब महाकवि की 
में महाकाव्य की सकरी-सी मालूम पड़ती है और 


चा 
स्वती 
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पाठक कहीं कहीं भारानत हो धेयं खोने लगता 1. का 
सुन्दर पुस्तक के यदि कवि प्रसाद की आलोचना न हकर “औँ 
उनकी कविता का उच्च कोटि का एप्रीशियेशन कहें तो छ 
ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि इसमें आलोचनात्मक ट्चेज्ञ तो 
यदा-कदा ही मिलते हैं | कामायनी जैसे युगप्रवर्तक मह 
काव्य पर लेखक ने ज़रूर कुछ विचार व्यक्त ग 
किये हैं, परन्तु इससे भी अधिक लिखे जाने कौ स 
ज़रूरत थी । 

अन्त में हमें इतना तो कहना ही हे कि महाकवि | ग्रे 
प्रसाद पर ग्रभी बहुत कुछ लिखा जाने के पड़ा है। सः 
प्रेमचन्द और प्रसाद ये दो युग-पुरुष हमारे यहाँ हुए और के 
दानां पर अभी न जाने कितना लिखने का पड़ा | 
है। आधुनिक जागरणकाल के इन दो विधाताग्रो ने ! | है, 
ग्राज हिन्दी को इन्टर नेशनल गेलरी में उच्च ग्रास । र 
पर रख दिया है। दोनों पर ऐसे दजनों समीक्षा-प्रन्थ | ९ 
निकलने की आवश्यकता है | हमें विश्वास है कि यदि | 5 
सुमन जी का ध्यान इस दिशा की ओर रहा तो और भी | र 
अच्छी चीज़ें पढ़ने के मिलेंगी । ८ 

११--रागिनी - लेखक, श्रीयुत गोपालसिंह नेपाली, | "१ 
प्रकाशक, युगान्तर-प्रकाशनसमिति, पटना हैं । मूल्य ||) रै । क 


बिहार के प्रसिद्ध कवि नेपाली जी की कुछ फुटकर 
रचनाओं का यह संग्रह हे । ताज़गी ओर मिठास कवि की 
रचनाश्रों का प्राण है । जीवन की परिपूर्ण यथाथता ओर 
यौवन का उद्दाम निबन्ध वेग तो कवि से अभी कम परि 
चित है, पर एक भीनी भीनी मस्ती का आवरण उनकी 
कुछ कविताओं पर ज़रूर पड़ा रहता है । ग्राशावाद भी 
काफ़ी है और कहीं कहीं तो वह पाठक के चेन नहीं लेने 
देता | संकलित रचनाओं में 'बन्दगी?, पदध्वनि' रौर 
भाई-बहन! बहुत अच्छी रचनाओं में हे । पुस्तक पढने 
से कबि का जा अपना एक स्वप्नलोक ओर बहार की समा 
है वह आँखों के सामने घूमने लगती हे । करिसी में सफल 
कवि होने के लिए इतना ही काफ़ी है | 
इस सुन्दर संग्रह के लिए नेपाली जी के बधाई देते 
हुए हम उनकी दो पंक्तियाँ प्रस्तुत करते हुए इस नोटको र 
समास करतेहैँ। | 
'बन्दे तरु के पीले पत्ते जिनमें. कुछ रसधार न हो | 
वैसे यहाँ नहीं प्रेमी तो सच कह दूँ संसार न हो! ती; 


। ४: 


| है, लेखक के वह पसंद नही है 
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ग्राशा ह, हम नेपाली जी ब 


1 अन्य कविताओं का 
भी संग्रह देखने को मिलेगा | 
--अ्रश्नल 


श्रीयुत श्रीमन्ना- 
उपाध्याय, सस्ता 


१२--रोटी का राग--स्चयिता, 
रायण श्रग्रवाल, प्रकाशक, श्री मार्तण्ड 
साहित्य मंडल, दिल्ली हें, मूल्य |||) है। 

श्रीयुत श्रीमन्नारायण अग्रवाल हिन्दी के सुन्दर लेखक 
श्रौर कवि हैं । इस पुस्तक में पकी ४३ कवितायें 
ग्रहीत हैं | कवितायें प्रायः गरीब्री, दरिद्रता और उत्तीडन 
के भाव ओर विचारों से ग्रोत-प्रोत हैं । आजकल हिन्दी के 
काव्य-चषत्र में छायावाद की जो नई धारा प्रवाहित हो रही 
इसीलिए उन्होंने अपने 
इस काव्यसंग्रह का नाम 'रोटी का राग! रक्खा है और 
सभी कविताओं में किसान ओर मज़दूर की गरीबी और 
उनके हृदय के दुःख-दद से पूर्ण भावों और विचारों का 
समावेश किया है 

कवितायें तीन भागों में विभाजित की गई हें । पहले 
विभाग रोटी का राग? शी कुछ रचनाय ऐसी हैं 
जिनमें छायावादी रचनाग्रो को प्रगति के प्रतिकूल बताया 


गया है । जेसे-- 
क्या होगा गाकर 'श्रनंत? का 
“नीरवः ओर मधुर संगीत, 


मलयानिल के उच्छवासों का 

6 ७०३ ०९५ 
ममर्‌ निकर - भरकर गीत। 
कविताओं में गरीबों रोर किसानों का सुन्दर 


चित्रण है | जैसे-- 
है 'कृप्रकों की केसी शान 
दिन भर श्रम करते रहते हैं 


सब ऋृतुग्रों में दुख सहते हैं, 


विविध भाँति के ग्रन उगाकर 
जंग का सदा पेट भरते ह । 

क्रिन्तु स्वयं भूखे ही मरतं 

छाड़ सभी आदर सम्मान 

है कृप्रको की कैशी शान । १ 
दूसरे विभाग “भारत गान? में भारत-सम्बन्धी सुन्दर 
र और भावपूर्णा कवितायें संग्रहीत हैं | जैसे-- 


i ~ 
नइ पुस्तक 


| mama se Se SCSI 
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आओ गावे भारत गान ! 
जाति पाँति का मेद भूलकर 
सव मिलकर बस एक राग ही 
नित्य अलाप हृदय खोलकर 
हो केसे आज़ाद हमारी 
प्यारी जननी भारत माता | 
पराधीन रहकर भी क्योंकर 
हो सकता गौरव अभिमान 
ग्राग्रो गावे भारत गान | 
तीतरे भाग में कुछ स्फुट कवितायें संग्रह की गई 
हैं, जनम शेगाँव का सन्त” बड़ी सुन्दर कविता सके 


तिवा कुछ कविताय ऐसी भी हैं जो सुन्दर सरल भाषा से 


युक्त भावपूण हैं 
यह काव्य-पुस्तक सामयिक ग्रौर नवीन विचारों की 
ओर कवियों का ध्यान आकर्षित करनेवाली हे | इसकी 
प्रस्तावना ग्राचाय काका कालेलकर ने लिखी है। “ापू 
का आशीवाद” भी इसमें है । आशा है, हिन्दी के काव्य- 
प्रेमी और साहित्यिक इस नवीन भावों से युक्त काव्य-पुस्तक 
का अवश्य रसास्वादन करगे | 
-र्‍ज्यातिप्रसाद “निर्मल? 
१३--कापी आर प्रफ- लेखक, श्रीयुत कृष्णप्रसाद 
दर, प्रकाशक, दि इलाहाबाद ला जनल प्रेस, इलाहाबाद 
है। आकार डबल क्राउन सोलह पेजी, पृष्ठ-संख्या १५५. 
और मूल्य २।) हे | 2 
श्रीयुत कृष्णप्रसाद दर इलाहाबाद के ला जनल प्रेस के 
सुयोग्य मेनेजर हैं । प्रेस-सम्बन्धी कामो का ग्रापने अच्छा 
अनुभव प्राप्त किया है । ला अनल प्रेस की प्रसिद्धि का बहुत 
कुछ श्रेय आपके ही हे । इस पुस्तक में आपने वे सब 
बाते बड़े सुन्दर ढङ्ग से रक्खी हैं जिनकी अन्थकारों, 
प्रफरीडरों ओर मुद्रकां को पग पग पर आवश्यकता: पड़ती 
है | लीडर के सुयोग्य सम्पादक डाक्टर सी० वाई० 
मणि डो० लिट ने पुस्तक की भमिका में लेखक के इस 
कार्य की भूरि भूरि प्रशंसा की है | वास्तव में इस पुस्तक 
की रचना करके श्री दर साहब ने प्रेस-काय से सम्वन्ध 
रखनेवाले लोगों का बड़ा उपकार किया है । यह पुस्तक 
आपने अँगरेज़ी में लिखी है। यद्यपि यह अंगरेज़ी के 


ग्रन्थकारो और प्रफ़रीडरों आदि के लिए उपयोगी है, 


चिन्ता- 


FN 5; 


लि 
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तथापि हिन्दी में ऐसी कोई पुस्तक न होने से ग्रँगरेज्ञी 
पढे हिन्दी वाले भी इससे लाभ उठा सकते हैं । 

। -+श्रीनाथरसिंह 
, १४-चिकित्सा-सम्बन्धी दो पुस्तक-काशी के 


प्रक्रिया का भी प्रचार किया था | उन्होंने उस सम्बन्ध की 
तथा चिकित्सा के अन्य विषयों की कुछ उपयोगी पुस्तक 
भी लिखी थीं, जिनमें से अनुपांनविधि और नीम के 
उपयोग नाम की पुस्तके समालोचनाथ हमें प्राप्त 
हि 2 
(१) अनुपानविधि--इस पुस्तक में वैद्य जी ने रसों 
के अनुपान बताये हैं | रसों के अनुपान वैद्यक ग्रन्थों में 
उतने ग्रधिक तथा ब्यारे के साथ नहीं लिखे गये हैं, 
अतएव वैद्यों को अपनी बुद्धि के अनुसार यथा आवश्यकता 
, उनकी कल्पना करनी . पड़ती है | इस पुस्तक में वैद्य जी 
ने सभी रसों तथा भस्मों. के बहुत उपयुक्त ग्रनुपान लिखे 
हैं और मात्रा-सहितँ उनके प्रयोग की. विधि मी बतलाई है। 
चिकित्सकों के इस पुस्तक का. संग्रह करना चाहिए | यह 
उनके विशेष काम की पुस्तक है | इसका मूल्य |) है। 
(२) नीम के उपयोग--यह भीः एक महत्त्व की 
पुस्तक है | वैद्य जी ने नीम के सम्बन्ध में तथा उसकी 
| . पत्ती, बीज, छाल आदि से बननेवाले योग आदि जो भी 
उसके उपयोग उन्हें मिले हैं उन सबको इसमें क्रम के साथ 
समावेश क्रिया है. और: उन: सबकी रोगों के सम्बन्ध में 
ब्येरिवार व्रिधि भी ब्रतलाई है। चिकित्सकों के लिए यह 
भी एक उपयोगी.पुस्तक है | इसका मूल्य ||) है । 
. इन दोनों पुस्तकों के मिलने का पता--श्यामसुन्दर- 
` रसायनशाला, गायघाट, बनारस |. ` | 
१५-म्राचोन जैन-इतिहास (प्रथम भाग)--इस 
पुस्तक के लेखक बाबू सूरजमल जी जैन.हैं । उन्होंने इसकी 
रचना २२ वर्ष पहले की थी। यह अब तीरी बार छुपी है। 
` यह'पुस्तक जैन-शिक्षा-संस्थाओं में इतिहास की पाठ्य पुस्तकों 
में शामिल है । यह छोटे छोटे २७ पाढों में ब्रिभक्त 
है | अन्त में छः छोटे छोटे परिशिष्ट भी हैं | प्रारम्भ के 
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स्वीय श्री श्यामसुन्दराचाय एक ,योग्य चिकित्सक ही - 
नहीं थे, किन्तु उन्होंने रसों ग्रादि के. बनाने में’ नई . 
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तीन पाढों में भारत और संसार के भूगोल का वर्णन 
जिसमें भारत का तथा दूसरे भूखंडों का उल्ले 
गया है । इसके बाद इतिहास के पाठ हैं | 
में सश्किल का निर्देश और बीते हुए 
बताया गया है | फिर “मानवों? के अति प्राचीन इतिहास 
का वणन करते हुए जैनधमं के तीथकरो कौ जीवनियाँ 
दी गई हें । इस प्रकार जेन-धमंग्रन्थों के ग्राधार प्री 
भारत के प्राचीन निवासियों का इतिहास इसमें दिया गया 
है । यह इतिहास तथा इसका भूगोल अपूर्व और अलो: 
किक है, क्योंकि आधुनिक भूगोल ओर इतिहास से इसका 
अधिकांश ही नहा णा हैं । इसका मूल्य |॥) है | ः 
पता- दिगम्बर जैनपुस्तकालय, गांधी-चौंक, कापडिया 
भवन, सूरत । 
१६--आसव-विज्ञान--ग्रायु्वदिक-चिकित्सा में ग्रासव 
श्रौर ग्ररिष्ट रोगों का उन्मूलन करने मै बार बार ग्रव्यशै 
प्रमाणित हुए हैं। परन्तु इनका प्रचार बहुत दिनों तक 
बंगाल के वैद्यों में ही रहा है। उत्तर-मारत के बैद्य 
आसव-अरिष्टों का उतना उपयोग नहीं करते थे | ग्रगर 
हम भूलते नहीं हैं तो सबसे पहले इस त्रुटि की ओर श्रमृत- | 
सर के स्वामी हरिशरणानन्द जी का ध्यान गया ग्रौर उन्हाने | 
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“ग्रासव-विज्ञान' नाम की एक छोटी पुस्तक लिखकर बैद्यो | * 
का ध्यान इस ओर ग्राकृष्ट किया। प्रसन्नता की 2 
बात है कि उन्हें अपने प्रयत्न में सफलता मिली और अन्य || ” 
लोगों ने भी इस ओर ध्यान दिया और उत्तर-भारत के | 
वैद्य भी आसव-श्ररिष्ट बनाने और उनका उपयोग करने को । 
बर्त हुए । स्वामी जी की सफलता का एक यह भी प्रमाण 4 
हे कि उनकी इस पुस्तक का दूसरा संस्करण निकल गया 
हे । इस संस्करण को उन्होंने और भी उपयोगी बना दिया | _ 
हे । पहले संस्करण में केबल आसव और अरिष्ट के बनाने | . . 
को परिष्कृत विधि भर थी | इस नये संस्करण में ११९ | . ह 
आंसवों व अरिष्टों के नुसवे भी दे दिये हैं। ये नुसते शाखीय | " 
हैं। पुस्तक उपयोगी ओर प्रामाणिक है । वैद्यो के इसका हे 
संग्रह करना चाहिए । पुस्तक की भाषा सरल और शुद्ध है। | “2 
छुपी भी अच्छी है | पुस्तक सजिल्द है | मूल्य १) दै। ) कू 

पता- दि पंजाब ग्रायुरबेंदिक फार्मेसी, ग्रमृतसर | | हु 


लेखक) श्रीयुत रतिनाथ गुप्त 
छ लाई की सरस्वती” में श्रीयुत मन- 
26 SN ड १ मथनाथ गुप्त का स्त्री-स्वाधीनता- 
र पी आन्दोलन का स्वरूप? नाम का 
पि एक महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित 
हर हि हुआ है | उसमें गुप्त जी ने बताया 
“१ है कि स्री-स्वाधीनता का जो 
आन्दोलन इस समय हो रहा है वह एकमात्र मध्य-श्रेणी 
की स्त्रियों का आन्दोलन है ग्रौर'वेजान सा हे,.. क्योंकि वह 
आन्दोलन तत्र तक सफल नहीं हो सकता जब तक यहाँ की 
स्त्रियां ग्रार्थिक दृष्टि से पराधीन हैं । इसके बाद उन्होंने यह 
बताया है कि इस ग्रान्दोलन का रुख भी अ्रत्न बदल गया 
है और स्त्री-स्वाधीनता का आन्दोलन करनेवाली स्त्रियां 
"गृहलक्ष्मी? बनने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझने , 
लगी हैं, क्योकि योरप में मी उनकी श्रेणी की स्त्रियां घरों 
के ही लोट रही हैं--उन्होंने आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त 
`| करने के लिए जो भारी प्रयत्न किया था उसमें उन्हें सफलता 
| नहीं मिली | इस तरह दो! परस्पर विरोधी बातों के एक . [शाहज़ादी फाज़ीह--ये प्रिस के बादशाह को बड़ी बहन 
साथ रखकर लेखक महोदय यह कहते हैं कि ये मध्य-वित्त- हैं जिनका ईरान के युवराज से विवाह दोनेवाला है ।] 
वाली खियाँ अपने समाज का उद्धार करने के लिए जो ३ कह 
कान्फरे से आदि किया करती हैं उनमें सिवा प्रस्ताव छ न हा भे ओर वे स्त्रियों का प्रसन्न करने के लिए ही | 
| दर जाले के और काई काम ही नहीं छापे जाते.६। ५ | 
| रहते हे उनमें रियो के जो लेख आदि छुपते रहते हैं वे इस प्रकार जो रूप-रेखा अंकित को है वह ज विवेचः पे. =| 
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पूर्ण नहीं है, जितनी उपहासात्मक है। उन्होंने अपने 

लेख में लिखा है कि खियाँ अपनी कान्फरेसों में पुरुषों के 

कोसने का काम प्रधान रूप से 'करती हैं। ऐसी धारणा 

` रखने के कारण उन्होंने अपने लेख में मध्य-श्रेणी की स्त्रियों 

का तथा उनकी समाग्रों आदि का मखोल उड़ाकर वस्तुतः 

“पुरुष? के अनुरूप ही काम किया है | परन्तु प्रश्‍न तो यह 

है कि उन्होंने अपने लेख में उनका जो चित्र अंकित किया है, 

| क्या वह यथाथ है । वस्तुस्थिति से तो ऐसा नहीं प्रतीत होता | 

गै इसमें सन्देह नहीं है कि स्त्रियां के सारे आन्दोलन का 

सञ्चालन मध्य-श्रेणी को छियाँ ही करती आई हे । परन्तु [कुमारी अबी जे० मेहता--ये नागपुर की एडवोकेट 

: हैं और नागपुर सिविल स्टेशन कमिटी की समभातेत्री ह । 
स्वर्गीय सर फिरोज़शाह मेहता की ये पोत्री हैं |] 


बट 


होगा तब उनके भी साथ देश का सारा स्त्री-समाज खड़ा : 

दिखाई देगा । ु 
ख्रियाँ अपने वित्त के अनुसार अपने समाज के उद्धार 

का प्रयत्न कर रही हैं ओर उनके प्रयत्न से उनमें काफ़ी 


| 
७ 1७) ~ ८ ह |" 
[विगम शाह नवाज़-- इस वर्ष इन्हें एम» ब्री० ई की | 
उपाधि मिली है |] जा 
देखना तो यह है कि उनका प्रयत्न सार्थक हुआ है या हि. 
नहीं, उससे भारत के इस पददलित समाज की स्थिति में: k 


सुधार हुश्रा है या नहीं। फिर क्या पुरुषों, के: ग्रान्दोलन 
मध्य-श्रेणी के लोगों के हाथों नहीं चल रहे हैं ? तब मध्य: [कुमारी सत्यसूरी प्रथम महिला हैं जिन्होंने दिल्ली विश्‍व, 
७७५७७८४५७७ वित्त की स्त्रियों पर ही यह ग्राचेप क्यों ! आज कांग्रेस के विद्यालय के इतिहास में इस वर्ष बी० ए.० पास किया हैं । 
` साथ जनता ज़रूर हे | परन्तु कब से ! स्त्रियां भी अपने जागरण हुश्रा है | यह उन्हीं के प्रथलों का परिणाम है 
| द्रवसर की ताक में हैं, और जब उनका अवसर उन्हे प्राप्त कि ग्राज वे पुरुपो- द्वारा उठाये गये आन्दोलनो में उनकै | 
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- साथ हैं और उनके माग में बाधक नहीं हो रही हैं। 
` उन्होंने पिछले ग्रसहयोाग-ग्रान्दोलन में भी उत्साह के साथ 


थीं और अन्त तक कार्यक्षेत्र में डटी रहीं। क्या शिक्षा के 
. क्षेत्र में ओर क्या समाज-सुधार के क्षेत्र में उन्होंने आया 
` हुआ अवसर कभी हाथ से जाने दिया है! तब उनके 
ऐसे कार्यों की पत्र-पत्रिकाओं में प्रशंसा होती है. ओर उनके 
चित्र छापे जाते हैं तो यह तो उचित ही कहा जाना 
_ चाहिए | परन्तु लेखक महोदय को इसमें भी अनौःचत्य 
जान पड़ता है | उन्हें जानना चाहिए कि जब पुरुष-लेखके 
की रचनायं छुपती हैं ओर उनमें से विशिष्टों के चित्र 
भी छापे जाते हैं तब उनके सम्बन लेखक महोदय 
ऐसी ही बात क्‍यों नहीं कहते हैं? त्रिया लिखना-पढना 
न जानती होतीं--उनमें प्रतिभा या विलक्षणता न होती 
तो .वे ऐसा कह भी सकते थे। परन्तु जब वे पुरुषों के 
समान ही लिखने में प्रवीण हैं, भाषण करने में निपुण 
| हैं ओर बड़े बड़े आन्दोलनों का नेतृत्व कर सकी हैं तब 
| ॥ ` उनका उपहास करना क्या इस युग के किसी पुरुष के 
| शोभा दे सकता है ? 
| हम मानते हें कि श्रमी स्त्रियां उतनी उन्नत नहीं हैं, 
उनका ग्रान्दालन. मी अभी सीमित ही है ग्रौर कतिपय 
. कारणों से वे अपने मन की नहीं कर पाती हैं, परन्तु हमें 
ओ उनकी नीयत पर तो सन्देह नहीं करना चाहिए | हमारा 
- तो यही कर्तव्य होना चाहिए कि इम उन्हें उन्नत होने 
` को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दें और वे जो सहायता 
` चाहती हों उसे उत्साह-पूर्वक प्रदान करें । 
मध्य-श्रेणी की- हों, चाहें उच्च श्रेणी की हों और 
हि निम्न श्रेणी की हो जत्र अवसर आयेगा. सबकी सब 


श्रेणी के लोग अपनी हसी. के खिलौने 
पने 'पौरुप्र' की सार्थकता मानते हैं । 


संरस्वंती 


A ++ SE ग 
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भागही नहीं लिया था, लाठियाँ खाई थीं, जेल तक गई - 


जाती, है । 


“दी हे | पश्चिमीय फैशन को रोक़ने का भी उन्होंने प्रयत्नं | 
- करिया है और सरकारी तौर पर यह नियम बनवा दिया ६ | 
कि कोई स्त्री ऐसे वस्त्र न न पहने जिससे किसी प्रकार की. ७). 
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पूर्व अ्रफीमची ओर कुसंस्काराच्छुन्न मशहूर थे बहा 
स्त्रियां के विषय में जाग्रति और उन्नति की कल्पना कैसे त 
की जा सकती थी १ पर इस युद्ध में वहाँ की नारियों ने | 
देशभक्ति के भाव का जैसा परिचय दिया है उससे उनके | 
विषय में पहले से फेत्ते विचार निमूल होने लगे हैं। 

चीन को नारियों में इस समय सबसे श्रग्रगण्य स्थान 
मेडम चियांग काई शेक का है | यदि य 1 जाय कि । 
चौन-जापान-युद्ध के इस रूप में इतने अधिक दिन तक | 
चलते रहने का श्रेय श्राप को ही हे तो काई अतिशयोक्ति | 
नहीं । यह कोमल महिला इस कठिन समय में रणचरडी | 
का अवतार बनकर दिन रात घोर परिश्रम करती रहती हे | | 
वे चीन के वायुयान-त्रिभाग की मंत्रिणी हे और प्रायः 
स्वयं वायुयान-द्वार रण-क्षेत्र का निरीक्षण किया करती क 
हैं । विदेशों में चीन-सम्बन्धी प्रचार-कार्य का भार भी 
उन्हीं के ऊपर हे । वे अँगरेज़ी ओर फ्रांतीसी भाषाओं 
में निपुण हें ग्रौर पुस्तक, समाचार-पत्र, विज्ञप्ति आदि के | 
द्वारा संसार के निरपेक्ष राष्ट्रों का ध्यान चीन की तरफ़ 
बराबर आकर्षित क्रिया करती हैं । चीन के सहायतार्थ | 
उनकी अपीले प्राय; श्रमरीका के अल्नबारों में 
निकला करती हैं और उनके प्रभाव से चीन की कछु | 
ग्रसित जनता ग्रोर घायलों को काफ़ी सहायता प्राप्त हो 


इंग्लेड 


मैडम चियांग काई शेक का चरित्रं अत्यन्त पवित्र 
श्रौर आदर्श हे । अपने पति और परिवार पर उनके 
आचरण की विशुद्धता का बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे 
वहाँ सदेव प्रेम, शान्ति ओर ्रानन्द का साम्राज्य बना 4 
रहता हे | 

चीनी महिलाओं के उत्थान ओर जागरण. के लिए 
उन्होंने बहुत प्रयत्न किये हैं, ओर उसके फलस्वरूप उनकी 
दशा में बहुत अन्तर पड़ गया है । उन्होंने उनके देश. 
प्रेम, शुद्धाचरण, पतित्रत, निर्मीकृता आदि गुणों की शिंका | 


/ 
/ 


निलंज्जता प्रकट होती हो | उनकी चेष्टा से चीनी महिला, 


के महाराज--ह श्र जलल ८ ३५ 
गही ये fo की मा युत एल० .जुत्शी--काश्मीर-राज्य के माइनिंग राजा ह्रकिशनलाल कोल--ये 
अ. 0 i द्र ड्ज fF छो CSET ह| 
F लो इंजीनियर | ये भी हाल में ही विलायत - पटियाला, को प्रिवी कोंसिल के / | 
। रके लॉट हृ | सेलोटेहं| सभापति नियुक्त हुए हें) Re 


डाक्टर के० सी० नायक कडप्पा-इम्पीरियल श्ा०.पी०'एस+ पू० पू-ब्रह्मदेश की वर्तमान 
एग्ीकल्चर कौंसिल की ग्रोर से बर्लिन सरकार के मंत्रिमंडल के एक 
` के कृषि-सम्मेलन में गये हैं | लोकप्रिय सदस्य । 


|. की 
थै धर i | ४ 
दीवान बहादुर सर ए० रामास्वामी | पाल्टन की रानी साहबा--इन्हे श्री एन० आर : पिल्लई--जो {| 
सुदालियर भारत वापस ' इस वर्ष क्रैसरे हिन्द! मेडल bn अ 
कही, मच यत गये थे, वापस आगये हे] | 


आगये । 


वा?) (की 


२८६ ` संरस्वतो | भाग नी 
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हवाई हमले से लन्दन को बचाने के लिए उसके इर्द-गिर्द श्राकाश में इस प्रकार के गुब्बारों की 


पंक्ति खड़ी की जा रही है | ये गुब्बारे हाथी के आकार के हैं | 


Men cei Collection, Haridwaw Digitized by eGangotri 


ह” अधीनता स्वीकार करनेवाले श्रबोसीनिय के 
सरदारों का स्वागत कर रहे हैं । 


रोम में मुसोलिनी (मध्य में खड़े हुए 


गरर रेगारर चर ब्रस 


गरि 


क 
व्यीच् सँ 


स्के 


[3 | 
| 


ies 
Bo 


CCO Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


र न० १५ का नतीजा | 
इस बार प्रतियोगियों ने वर्गनिर्माता को बुरी तरह हराया । 


१७ 5 कया का शुद्ध पूरतियाँ आई' और एक अशुद्धिवालों की संख्या ७१ 
¦ । धरा नतीजा नीचे दिया जाता 


नथम पुरस्कार ३००) (शुद्ध पूर्ति पर) 


उर्स्कार निम्नलिखित १७ व्यक्तियों में बाटा गया । प्रत्येक का १७| ।=) सिल्ला । 
(१) सुशीलादेबी ९/० चावू सतृगुरुसरन दप्तर सुपरिन्देन्डेन्ट पुलिस, बनारस । 
९) राग्तसल अग्रवाल ८/० रामेसरलाल रावतमल किशनगंज (पूर्णिमा) |  - 
करानलाल अग्रवाल हेडमास्टर प्राइमरी स्कूल, पचमढी सी० .पी० । 
तदवा सिश्र ९/० अम्बिकाप्रसाद मिश्र बी० ६।३१ फागली शिमला | 
।दनेलाल खन्ना अपर बाजार, राँची | 


f ४४%” 


पा [ 


` ५ कारतरसाद्‌ वसा ८/० पोस्ट मास्टर पो० बोंणी, जिला भागलपुर, बिहार । 

i, (५) रमेश्वरदयाल ९/० गोपीनाथ आर्य गली, लखेरान बरेली | 
# (०) लक्ष्मणप्रसाद मिश्र मुनीम ८/० श्रीराम लक्ष्मीनारायण स्था० पो० महमूदाचाद, जि० सीतापुर । 
“५ सुरल्ीमनहर व्यास बी ए०, एल-एल० बी० एडवोकेड, नागौर्‌ (मारवाड़) । 
i १८) चस्पादेवी ९/० सी० बी० बाजपेयी; पोस्ट चाइबासा सिंहभूम बी० एन० आर०.। . 
|; ११) श्रीनाथ सिश्र ९/० पंडित देवराज मिश्र गाँव कूड़ी, पोस्ट वड़ा गाँव, बनारस । 
१ | (१२) हेतरास शमा मुहरिर रजिस्ट्री, बुलन्दशहर । 
| (१३) मंगल मिश्र ७ सुखलांल जोहरी लेन बड़ा बाजार, कलकत्ता | 
४ (१४) कुसुमकुमारा देवा ९/० बाबू रामायणप्रसाद एस्‌» एल० ७० बारा मंशा पाण्डेय, आरा | 
i (१५) श्रीमती अरुणा देवी प विश्वनाथ गली, बनारस सिटी | 
i मारी प्रीति अदावाल ४ बकरोड, प्रयाग । ध 

| नव र कांटकी दिगोटी पो० थल (अल्मोडा) ९/० वा० एंस०.काटका । 


7-2 व प्या 


ह्वितीय पुरस्कार १५९) (एक अशुद्धि पर) 


नन्‍्दनसिंह ग्रसिस्टेन्ट देव शास्त्री 
“ (१) श्रीमती सोनादेवी ९/0 नन्दनसि तौ `ग्रसाद.९/० इ 


~ 


आर सी दुबे, ९७ इन्यारोड, रंगून यूमीवसिटी, 


त», 5 २ ) 


रोड, प्रयाग । (१४) पुष्पा श्रीवास्तव, ९/0 डा० बज 
विहारीलाल, मेडिकल अफिसर, - दारागंज, इलाहाबाद । 


` . (१५) सुशीलादेवी ८/० जयकृष्णनारायण ड्राफ्टमैन, 
है | जी टं ड० अफिस, एम० ड्‌ १ एस० $ इलाहाबाद । 
>> 


(१६) सावनमल ८/० ला० देवीदयाल लाँवा, बुलाक नं० 
१७ सरंगाधा (पंजाब) । (१७) पं० बाबूलाल शर्मा, ऊपर 
कोट, बनिया पाड़ा, अलीगढ़ सिटी | (१८) हरिदत्त लोडुमी, 
“ग्यूनिस्पल स्कूल, तल्लीताल नैनीताल । (१९) श्यामलाल 
माघार. टोला, कलकत्ता | (२०) बाबूलाल राजगढिया 
जी० एन० एम० एच० ई० स्कूल, कतरासगढ, मानभम । 
(२१) डी० सी० राठोर, सदर बाज़ार, सागर, सी० 
पी० । (२२) सुशीलाबाई ८/० हरकिशनलाल अग्रवाल, 
हेड मास्टर प्राईमरी स्कूल, -पचमढ़ी, सी० पी० | 
(२३) अम्बिकाप्रसाद मिश्र बी ६/३१, फागली 
 शिमला। (२४) सन्तोप्रकुमार मिश्र ८/० अम्बिकाप्रसाद 
 भिश्र, बी० ६/३१ फागली, /शिमला । (२५) श्रीयुत बृज- 
. रमण सेठ, १३५ सिविल लाइन्स, बरेली । (२६) श्रीमती 
शान्ती रानी सेठ, १३५ सिविल. लाइन्स, बरेली । 
(२७) दयानिधान जोइरी ८/० डाक्टर परमात्माशरण 
पेन्शनर मोकाम, जकाती, बरेली |“ (२८) रुद्रेश्वरी कान्त- 


दत्त ९/० पोस्ट मास्टर वौंशी, पो० ग्रा० बौंशी, भागल- - 


(२६) विष्णुनारायण मिश्र, (सब रजिस्ट्रार 
` सफीपुर उन्नाव । (३०) गोपीनाथ आय, गली लखेरान, 


“ उजफ्फरपुर |. (३२) नारायणदास, नयापुरा स्कूल, कोटा 
` -राजपूताना । (३३) गिरधारीलाल ८/० मोहनलाल ज्वाला- 
माद एण्ड सन्स, लच्मीगञ्ज, कासगञ्ज । (३४) ,महेन्द्र- 


`. नाथ चवुवेदी, एच० एम० बी७ द्रुग. सी० पी०। ` 


(१५) रमाकान्त शुक्क, रमन. एन्ड: कोा०, सीतामढी | 
_ (३६). श्रीमती देवी चतुर” जैन, नाथूराम डोंगरीय जैन 
, बिजनौर (२७) विश्वम्मरनाथ 

गर मुजफ़्फर खाँ, आगरा | 


बारा मुजफ्फर खाँ, आगरा | 
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- महावीरप्रसाद, 


बरेली । (३१) ललिताप्रसाद जायसवाल. पोष देसरी, . 


(६२) एस० जी०- विजयलच्मीदेवी ` ८/७ . एस9 जी० 


` दक्षिण भारत । (६४) शोभा देवी भटनागर ८/0 श्रीमती | 

-6/0 बा० शीतलप्रसाद्‌ 

“ लखनसिंह, २ नवाब बदरुद्दीन, स्ट्रीट, कलकत्ता । (६६). 

1 . कुमारी सुशीला श्रीवास्तव, ८/०. बृजमाहनलाल श्रीवास्तव, | 

` सिटी प्रेस, मेस्टन रोड, कानपुर । (६७) ग्रश्रफी देवी 
करः ९ 


(४१) रामनाथ टंडन ८/0 राजकुमार साह, ४९ लिमिडी 
होस्टल, का० वि० विद्यालय, काशी । (४२) कुंजबिहारी.' ' 
लाल गर्ग, गिरधारीलाल दिलसुखराय, पोष नानपारा / - 
बहराइच । (४३, प्रेमादेवी 0/0 डी० एस० गुप्त, ७६ त 


पानदरीबा, प्रयाग | (४४) प्रेमशङ्कर, १८० बहादुररज् | 
इलाहाबाद । (४५) श्री कृष्णचन्द्र, पी० एम० जौ; | 
आफिस लखनऊ । (४६) सुम्दरलाल, मेल प्यून, वलासपुर i ॥ 
आर० एस० | (४७) मधुसूदन स्टूडेर्ट, इंग्लिश मिडिल 1 
स्कूल, धमजयगढ़, स्टेट उदयपुर, सी पी० | ४८) राम- ॥ की 
शङ्कर, भसा टोली. ६३/३, कानपुर | वश्वनाथ, 1. 
कालिका भण्डार, लाटूश रोड, छ ५०) हीरादेवी | 0. 
९/० १० दुर्गाप्रसाद पाठक, पुरब!, पोऽ महा, जबलपुर | | || 
(५१) रामगोपाल ८/0 पं०. दुग! पुरवा, . 
पा० गढ़ा, जबलपुर | (२२५) कतार ७० लाल c/o 0 ॥ 
विहारीलाल, दफ्तर इन्स्पेक्टर जनरल, “आफ पुलिस | 
लखनऊ:। (५३) कलावती, निज निकालरन रोड, लाहौर! । 
(९४) रामचन्द्र अग्रवाल, 


उ? ४० मिड्ल ह. ह. 


स्कूल, रत्तिया, हिसार | (५४) है| मवाल, ९/0 
एम? अग्रवाल, हाउस नं? ५/३९/७२ साहूकारा, बरेली | 
(५६) घनएयाम प्रसाद मास्टर, चकराचाट, सागर, सी०पी०। -॥ 
(५७) नरसिंहप्रसाद ' भक्त चमारी साहू | 
तम्बाकू कारख़ाना, गया । (५८) मिस 
इनदरानीदेबी ८/० जंगन्नाथमसाद गुप्त पो« अजगैन 

उन्नाव | (५९) वूयनारायण्‌ पाण्डेय, कालिम्मोंग जुबिली & 
मांडल स्कूल, कलिम्पोंग (बंगाल) । (६०) मालेम्पाटि | (१६ 
धर्माराव, हिन्दी पंडित बी० एंच० स्कूल, केह्नर, गुदर |. | ह 
(६१) गौरीशङ्कर ८/०. बाबू हीरालाल इन्स्पेक्टर जनरल 
आफ पालिस, लखनऊ । (६२) नन्दरानी देवी ८/0 बार. 
सतगुरसरन, दफ्तर सुपरिटेण्डेण्ट आफ पुलिस, बनारस। 


; ५ 
९/0. . 41 


गोस्वामी “विशारद? सर्वसमुद्रम, राजपालायम. रामनाड़ि 


ब्रजदेवी, गोपाल कुटी, ऋषिकेश देहरादून । (६५) राम- 


गह्‌ पुरस्कार निम्नलिखित ८ 


(१) मदन गीर गोयल, सर्राफ धामावाल' ब्राज़ार 
| देहरादून यू० पीऽ । (२) विश्वनाथ, पेरिस हाउस पोऽ 
। सीतामढी, 1). 1५. ९ .1१., बिहार | (३) बासुदेव सादु ७वोँ 
| सं, जी० एन०, एस० एच० ई० स्कूल, पो० कतरासगढ 


जिला मान 1३० आर | (४) मधुप त्रिपा्य 
छ मऊ, शहर कानपुर | (५) महादेव- 


सहादेवप्रसाद सिंधानियाँ, फरुख़ाबाद | 


11९४ 


प्रसाद सिंघानियोँ, 
(६) . प्रेमप्रकाश 


रवाल, - माधवानेवास, सुन्दरबाण 
ह* लखनऊ । (७) श्यामत्रिहारीलाल त्रिपाठी, उपरहटी 
॥ वैद्यन टोला, रीतो स्टेर-रीरवाँ, मध्य भारत । (८) पूर्य्यमुखी 

देवी, ९/७ । फेड मैकडानेल्ड, कम्पनी जालपादेवी 


|) रोड, बनारस ति? । (९) गायत्रीदेवी मिश्र, ८/6 कृपादयाल 
| मिश्र, माधुरी पस, लखनऊ | (१०) कुँ० महेश चन्द्रः 
| सिह, जुविला कालेज होस्टल, लखनऊ | (११) कुमारी 
| नीति अयवार प्रयाग | (१२) राधाविनोद 
| बाजपेयी, उ इलाहाबाद | (१३) जगदीश- 
| प्रसाद सिन्हा, ८/0 मैनेजर रुड़की, इन्जीनियरिङ्ग कम्पनी, 
| इलाहाबाद । (१४) जगदीशचन्द्र पाँडे, मार्फत रा० ब० 
| लक्ष्मीदत्त पांडे, कसून, अलमोड़ा | (१५) हरीकुमार, ८/0 
| रामलाल गांगवारी, वर्नाक्यूलर माडल स्कूल, बरेली । 
| (१६) मिसेज़ रामलाल गंगावारी, वर्नाक्युलर माडल स्कूल 
| बरेली | (१७) इरदयाल पाठक, ख़जाँची डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
खीर, लखीमपुर-खीरी। (१८) लच्षमीचंदै शु; ख़जांची 
बीर अजुन, नया बाज़ार, देहली ।' (१९) कुमारी पी० 
परा, बारा सुज़फ़्फ़र खाँ, आगरा । (२०) गणेश बिहारी 


» पकार! 


), कीटगंज, 


, (अवध)। (२१) विनोदकुमार श्रीवास्तव, ९/0 
जनन्दनप्रसाद ११वाँ वर्ग, हजारीमल, हाई स्कूल रक्सौल, 
० रकतौला (चम्पारन) । (२२), कुँवर जसवन्तसिह् c/o 
शेरसिंह एम० एल-एल० वी० जज श्री गङ्गानगर, ' 
राज बीकानेर) । (२३) पंचवटी भार्गव, द्वारा प चंद्रभान 
भागव, निहालगज्ञ, धोलपुर | (२४) प्रभातकुमार जोशी, ०/ 


तृतीय पुरस्कार ४०॥) (दो अशुद्धियों पर) 


९ व्यक्तियों में बाँटा गया । प्रत्येक का । 1) मिल्ला । 


. (३३) पण्डित लक्ष्मणप्रसाद दीक्षित मु० चौधरियाना 


“ बाज़ोर धामावाला देहरादून । (२८) रोहिणीकुमार चौबे 


(४१) सुशीला माथुर १ प्रयाग स्टेशन रोड इलाहाबाद | 


तर त्रिपाठी, एडवोकेट रायः | ही 
ठो, -८/0 पं० गुरुदयाल जी - मोहन वल्लभ पन्त, प्रोफ़ेसर, किशोरीरमण कालेज, मथुरा] | 


(४४) राजनारायण माथुर ९/० बाबू कुंजबिहारीलाल हाई दु 
“कोर्ठ वकील शाजापुर मालवा । (४५). दारकाप्रसाद तिवारी 


चतुरादत्त जाशी, डिप्टी कलक्टर, मुरादाबाद । (२५). 


सुखवासीलाल दुवे, हेडमास्टर स्टेट स्कूल, रतननंगर (बीका- 
नेर-ह्टेट)।(२६) श्रीमती जयालचतमी याज्ञिक ( /0 माघवलाल 
नाशक, हाइस्कूल पो० ग्रा०, फीरोज़ाबाद, ज़िला आगरा | 
, (२७) सरोजकुमारी, ८ /0 बी० एल० ग्रष्ठाना, पो० पडरौना 
जिला गारखपुर |. (२८) सूय्यंदत्त शर्मा, एच० ए० बी० 
हाईस्कूल, देववन्द, ज़िला सहारनपुर । (२६) चन्द्रकान्त 
रामा, ८/0 डा० प्रथ्वीनाथ चतुवेदी, मदनमोहन फामेसी 
धनकुटी, कानपुर । (२०) श्रीमती रामकुँग्ररबाई अध्या- 
पिका, गवनमेन्द॒ गल्स स्कूल, लखीमपुर, ज़िला खीरी । 
(३१) मिसेज़ एम० बी० लाल ८/0 प्रोफ़ेसर एम० बी० ः 
लाल, ९ केशव बहादुरी रोड लखनऊ | (३२) निमंला- ` 

कुमारी ८/० ओंकारनाथ मेहरा अलवर गेट अजमेर | 


जालौन यू० पी० । (३४) कुसुमकुमारी देवी ९/0 बाबू 
रामायणप्रसाद, एम० एल० ए० बागमऊ पाण्डेय | 
आरा | (२५) लच्मणदेव ८/० लाला झब्बालाल सर्राफ़ ` 


टीचर लारी स्कूल रायपुर सी० पी० | (३७) गोपालदास 
गग जैनी ब्रादस कम्पनी बाया मनीराम, कानपुर | 
(३८) शानवती देवी छात्र गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल लखीमपुर 
कच्ता ३| (३९) राजकुमार साह ४९ लिमडी दोस्टेल- 
'काशी हिन्दू. विश्वविद्यालय काशी | (४०) महावीरप्रसाद | 
फस्ट ग्रेड फायरमेन, लोको, ३० आई० ग्रार० इलाहाबाद | 


(४२) फ़तेहबहादुर सिंह ९/0 दी रुरकी इन्जीनियरिङ्ग बक्स 
इलाहाबाद | (४३) श्री नरेन्द्रचन्द्र पन्त ९/0 श्रीयुत पं० 


हेडमास्टर मिडिल स्कूल कृमासिन, पो० कमासिन, प्रान्त | | 
बाँदा । (४६) सुशीला छावड़ा लक्ष्मीविलास उटाकमंड। ` 
९/० ३० बी० बाजपेयी पोः आफ चाई, 


HT ‘`... ह 


चत्रतारी भगत, सत्यनारायणराम, बलिया (यू० पी०) | 
(४९) एस० डी० त्रिवेदी एच० पी० टी० कालिज होस्टेल- 
नाशिक | (५०) सिसेज्ज डी० बी० पीटस चच रोड धमतरी 
सी० पी० । (५१) गोविन्दप्रसाद पांडे सञ्रादतगञ्ज फ़ेज़ा- 
बाद । (५२) वसन्तकुभारी . इजनिकालसन रोड 
लाहौर । (4३) भूपालसिंह इृजनिकोलसन रोड, लाहौर । 
(५४) विश्वेश्वरप्रसादसिंह, हाउस आफ़ भोन्दू सोनार 
ग्राह्मणपार, रायपुर सी० पी०। (५५) मथुराप्रसाद 


८/० बाबूरामसिंह डिप्टी इन्सपेक्टर-स्कूल्स, अलीगढ़ । 


(५६) सेठ जगन्नाथप्रसाद मु० श्रजगेन, पो० ्रजगैन, 
ज़िला उन्नाव, यू० पी० । (५७) मंदन जी ९/0 बा० हीरा- 
लाल दफ्तर इन्सपेक्टर जेनरल ग्राफ पुलिस, लखनऊ | 
(५८) चन्द्रकुमारीदेवी ८/0 ` बा० सतयुरसरन, . दप्तर 
सुपरिन्टेन्डेन्ट श्राफ पुलिस, बनारस | (५९) पंडित हरदत्त, 
नायब तहसीलदार, नगर, राज भरतपुर । (६०) पुत्तृसिंद, 
गवनेमेंट नासल स्कूल, आगरा । (६१) जगन्नाथप्रसाद सिंह 
मुख्तार,.पो० सीतामढ़ी कोट ज़िला० घुजफ्रफरपुर (बिहार) | 
(६२) रानीसाहेब. शिशोदेवी जी पो० बड़ी सादड़ी, 
(मेवाड) । (६३) आर० एन० चतुवेंदी, मेरिसरोड, 
अलीगढ़ | (६४) मिसेज़ आर०' एन० चतुर्वेदी .८/० 
आर० एन०. चतुर्वेदी मेरिसरोड, अलीगढ़ । (६५) हर- 
वल्लभ का, जोन्सगंज, ग्रजमेर | (६६) मदनमोहन गुग- 
लानी ८/० 1० कर्मचन्द्र जी गुगलानी वकील, बाज़ार 
गरढावाला, श्रमुतसर, (पंजाब) |. (६७) बलवीरप्रसाद,' 


उपयुक्त सब पुरस्कार ३० सितम्बर को भेज दिये जायँगे।. ।' 


गवर्नमेंट इन्टर कालेज, 1 ^ इलाहाबाद | (९८) जेनर 
सिंह, हिन्दी-सेबा-सदन, धौलपुर (राजपूताना) | 
६९) पूरन ८/० हिन्दौ-सेवा-सदन, धोलपुर (राजपूतान) | 
(७०) कन्हैयालाल वमन ` ०/०0 सोहनलाल सी 
लाल, नन्दनसाह को गली, बनारस सिटी । (७१) शिब 
दयाल साहु, पो० ग्रा कमतौल, दरभंगा (बदर) । | 
(७२) बालेश्वरप्रसाद जायसवाल, सुकाम-पोष्ट देसरी 
मुजफ्फरपुर, (बिहार) | (७२) जगतारिणी देवी ८/0 बाले 
वरप्रसाद जायसवाल, सु० १० देसरी, सुज्ञपफरपुर 
(बिहार) । (७४) एस० ए० सुल्तानी, एम्पायर स्टोई | । 
60/6 चोरंगी रोड, कल्नकता | (७५) £ 

पं सुदशन जी, २ चक्रषेरिया रोड 
कलकत्ता (बंगाल) । (७६) 
बुजमोइनलाल श्रं 
(७७) सिस्टर के० एल० मा?! 


| 


द 


एम० एल, 


भाटिया, स्क्ावर. यू० पी० पालिस, जाखमनारा, आही)  ' 
(७८) शील ब्रह्मय्या, इल्सेर (२५० एस० एस० रेलवे) र 
(७९) हरीकृष्ण शर्मा ८/० तोर्मःळाश शर्मा, मुकाम | : 


खुरजा, कच्ता १२ उर इ सो७ 
बुलन्दशहर | (८०) ठाकुर. पूण्सिह 


एल० 


कालेज, जिला 
सजवान्‌, बुकिङ्ग 


क्क रेलवे स्टेशन, एन० डन्लू> आर०, शिमला) |` 
(८१) शारदामनी ८/० आर० सी० अग्रवाल हेडमास्टर |. 
रलिया (हिसार) ।' ु 


नोट--जाँच का फ़ामं ठीक समय पर राने से यदि किसी के और भी पुरस्कार पाने. का अधिकार सिद्ध हुआ तो |... 


उपयुक्त पुरस्कारों में से जो उसकी पूर्ति के अनुसार होगा वह फिर से बाँटा जायगा | 
“केवल वे ही लोग जाँच का फार्म भेजे जिनका नाम. यहाँ नहीं छुपा है, पर जिनको यह सन्देह हो कि वे 


पुरस्कार पाने के अधिकारी हैं। 


` जिनकी ||) का. पुरस्कार मिला है उन्हें |) का प्रवेश शुल्क-पत्र मेज दिया जायगा, जो नियम रक. 
अनुसार तीन मंदीने के भीतर इसके साथ एक पूर्ति भेज सकेंगे । ॥ 


00 उ < s हृ } “ क ह 
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(१) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकांर हैं कि बह 

१, | जितनी पूति-संख्याय भेजना चाहे, भेजे, किन्तु प्रत्येक 
वर्ग-पूर्ति सरस्वती पत्रिका के ही छपे हुए फार्म पर होनी 
चाहिए | इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति को केवल एक हदी 
इनाम मिल सकता है। इंडियन प्रेस के कर्मचारी इसमें 
भाग नहीं ले सकेंगे । प्रत्येक वर्ग -की पूर्ति स्याही से की 
| जाय | पॅसिल से की गई पूर्तियाँ स्वीकार न की जायेगी । 


| श्रक्र सुन्दर, सुडौल और छापे के सहश स्पष्ट लिखने 
| चाहिए । जो अक्षर पढा न जा सकेगा ग्रंथवां बिगाड़ कर 


| या काटकर दूसरी बार लिखा गया होगा वह अशुद्ध 
जायगा | 

.-. (२) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो फौस 
वग के ऊपर छुपी है, दाख़िल करनी होगी | .फ़ीस मनी- 


माना 


श्राडर-द्वारा या सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र . 


' (0001; ४०४०॥९॥) के द्वारा दाख़िल की जा सकती है । 
“इन प्रवेश शुल्क-पत्रों की किताबें हमारे कार्यालय से ३) या 
१ 8) में ख़रीदी जा सकती है । ३) की किताब म॑ श्राठ आने 
मूल्य के और ६) की किताब में १) मूल्य के ६ पत्र बॅषे 


हैं। एक ही कुटुम्ब के अनेक व्यक्ति जिनका पता- | 


| ठिकाना भी एक ही एक ही मनीआर्डर-द्वारा अपनी 
(` अपनी फ़ीस भेज सकते हैं और उनकी वग-पूर्तियो 


| भी एक ही लिफ़ाफ़े या पैकेट में भेजी जा सकती है | 


` वर्ग-पूर्ति की कौस किसी भी दशा में नहीं लौटाई जायगी 12 | 
मनौग्राडर व वग-पूर्तियाँ 'प्रबन्धक, वर्ग-नम्बर २६, इंडियन : ` _ | 
कसन विळा पिता 


प्रस, लि०, इलाहाबाद? के पते से ग्रानी चाहिए | 
(३) लिफ़ाफ़े में वग-पूर्ति के साथ मनौग्राडर की. दु 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना अनिवाय है । 


रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न हाने पर वर्ग-पूर्ति की जाँच 


_ की जायगी । लिफ़ाफ़े की दूसरी ओर अ्रथांत्‌ पीठ पर की जायगी | लिफ़ाफ़े की दूसरी ओर त्रर्थात्‌ पीठ पर. § : | 


मनौग्राडर भेजनेवाले का नाम और पूतिं-संख्या लिखना 
आवश्यक है। 

(४) जो वग-पूति २४ सितम्त्रर तक नहीं पहुँचेगी, जाँच 
में शामिल नहीं की जायगी । स्थानीय पूर्तियाँ २४ ता० को 
पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए और दूर के स्थानों 
(अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद को डाकगाड़ी से चिट्टी पहुँचने 
में २४ घंटे या अधिक लगता है) से भेजनेवालों की पूर्तियाँ . 


२ दिन बाद तक ली जायँगी । वर्ग-निर्माता का निर्णय सब * | 


प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा । शुद्ध बर्ग-पूर्ति _ 
की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले ग्रङ्क में प्रकाशित 


: होगी, जिससे पूर्ति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वर्ग-पूति .. | 


की शुद्धता-ञ्रशुद्धता कौ जाँच कर सक | 

(9) व्निर्माता कौ पूर्ति से, जो मुहर लगा करके 
: रख दी गई है, जा पूर्ति मिलेगी वही सही ` मानी जायगी.। 
यदि काई. पूति शुद्ध न निकली तो मैनेजर शुद्ध-पूर्ति का 
इनाम जिस तरह उचित समभेँगे, बाटगे | 


बाय से दाहिने 
१-कांग्रेस का सबसे बड़ा अधिकारी । 
४-विधवा का मृत पति के साथ जल मरना | 
८-चच्चों का किसी वस्तु के लिए......जितना अच्छा 
लगता है बूढा का उतना ही हास्यप्रद । 
१०=एक प्रकार का चलता गाना । ७ 
११-एक प्रकार का छुन्द । डु 
--१३-यदि यह न होता तो मनुष्य प्रकृति 
क्रता| 
१४--खेल-तमाशा करके निर्वाह करनेवाला | १५-युद्ध । 
१६-मुमक्िन नहीं कि जहाँ शराब बने वहाँ यह न हो । 
१७-यदि यह नहीं तो कुछ नहीं । ४ 
१८-रसोईघर में यह ज़रूर मिलेगी । हु 
` २०-यहीं वह नाग रहता था जिसके फन पर श्रीकृष्ण जी 
ने नृत्य किया था | 


~ 


२१-ग्धुनिक्र सिनेमा में इसके दृश्य प्रायः दिखाये 
जाते हैं। : 
२२-इल्दी से रँगी धोती जा. कहीं कहीं बर या वधू को 
पहनाई जाती है । 
_ २४-ख्याल अर्थात्‌ चंग बजाकर गाया जानेवाला गीत | 
२५-कुछु ऊँचा किनारा | 


अपने पास रखिए | 


की नक़ल यहाँ पर कर लीजिए । 
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पर शांसन कैसें 


३१-इसकी कद्र किसान ही कर सकता हे ! 


२९-बेवकूफ़ ही नहीं बदसूरत भी । ३०-इख | 
३१-अ्रासमान में चलनेवाला । 
३२-आज-कल राह चलते आदमी भी थोड़ा ब्र 
रखते हैं । र 
३३-फैरानेबुल स्त्रियाँ इसे अपने सौन्दर्य के 
बनाने का बराबर प्रयत्न करती रहती हैं | 
ऊपर से. नीचे 
१=यह एक ही स्थान पर सदेव नहीं रहता । २-पलँग 
३-इससे तेल निकलता है । 
४-इसकी श्रोर बढ़ने पर कभी कमी प्राणों पर बने 
आती है। ५-भीम इसी से लड़ते थे | 
६-महादेव जी । ७-राजा | 
९-गृहत्यागी भी इसकी उपेक्षा नहीं करते ! 4 
१२-तीन पाश्ववाला । 
१६-इसका स्वभाव प्राय; मृदुल होता 
१७-पान खानेवाले इसकी श्रकसर तलाश करते हें । 
१९-किनारे पर बसनेवाला ! २०-शिल्पकार | 
२३-प्रासद्ध मुग़लबादशाह । १ 
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२६-्रतिशय......करे जो कोई | अनल प्रगट चंदन तें . 
होई | २७-रावण | 


२८-घर-ग्रहस्थी की शोमा बहुत कुछ इसी पर निर्भर 


करती है | २९-गौग्रों के चरने का स्थान | 


९ ७ -- > शुद्ध ति 

वग न० २५ की शुद्ध पू 
वर्ग नम्बर २५ की शुद्ध पूति जो बंद लिफ़ाफे में मुहर 
लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है । 
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मिलाया । मेरी पूर्ति 
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बिन्दीदार लाइन पर काटिए 


, 4) कोई अशुद्धि नहीं है । 

व. मं | राकट 

मेरी पूर्ति पर जो पारितोष्रिक मिला हो 

उसे तुरन्त भेजिए। मैं १) जाँच की 

फीस भेज रहा हूँ । 
हस्ताक्षर 


पता 


नोट-- जो पुरस्कार आपकी पूर्ति के 
अनुसार होगा वह फिर से बँटेगा और 
फ़ीस लोटा दौ जायगी। पर यदि पूर्ति 
ठीक न निकली तो फ़ौस नहीं लौठाई 
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| जायगी । जे। समझे कि उनका नाम ठीक 
मचा उन्हें फार्म ९ 
जगह पर छुपा है उन्हें इस फ़ाम के 
र भेजने की ज़रूरत नहीं | यह फ़ाम २० ॥० 
| सितम्बर के बाद नहीं लिया जायगा । E 
इसे काटकर लिफाफे पर चिपका दीजिए, 
rT CIS Oo NN याना मी प्र 
| 1 ho 
। भ्र नदी त 
, |. ¦ सनेजर वर्ग नं २६ । 
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मुफ्त कूपन की नक़ल यहाँ कीजिए । 
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जज प्रतियोगियों के पत्र और शंका-समाधान 
अत्यन्त ख़ुशी > ३ तिय नहीं तिल क्यों ९ 
श्रीमान्‌ वर्ग-सम्पादक जी वन्दे ! | बग हा २४ मे ७ नम्बर पर ऊपर से नीचे र 
मैंने जब इस महीने की सरस्वती में अपना नाम ब्द बनते है । तिय और तिल | कर ॐ प स व 
` देखा और वह भी “प्रथम पुरस्कार” में तो मुझको “माता स यह प्रश्‍न किया गया हैं कि तिय क्यों नहँ 
अत्यन्त ख़ुशी हुई । मैं अबकी का भी कर रहा हूँ शां है! तिल क्यों है र परनकर्ता ने स्वयं भी अपनी पूर्ति में. 
है सफल होउँगा | मैं अपना चित्र इस पत्र के साथ भेजता तिल शब्द भरा है । इसी से उनकी पूर्ति अशुद्धिरहित 
आई है | तथापि शंका का समाधान आवश्यक है | 

अंक परिचय में जो संकेत दिया गया है उससे कोई भी 
आदमी जो थोड़ा भी समझदारी का प्रयोग करे इसी नतीजे 
पर पहुँचेगा कि ठीक शब्द तिल ही है। ज़रा संकेत पर 
एक बार फिर गौर कौजिए--“पुराने कवियों ने इसका ७% 
अच्छा वर्णन किया है |! यदि हम “तिय? शब्द पर 
विचार करते हैं तो ठीक नहीं उतरता । क्योंकि इसका 
वर्णन तो आज-कल के नये कवियों ने भी अच्छा किया 
है जैसे श्रीसुमित्रानन्दन पंत श्रपनी अनङ्ग शीर्षक कबिता 
में लिखते हैं-- 

बजा दीघं साँसों की भेरी | 

सजा सटे-कुच कलशाकार, 

पलक पाँबड़े बिल्ला खड़े कर 

रोश्रों में पुलकित प्रतिहार । 
श्रीयुत प्रभातचन्द्र मिश्र बाल युवतियाँ तान कान तक 
चल चितवन के बन्दनवार, 

देव ! तुम्हारा स्वागत करतीं, 

खोल सतत-उत्सुक रगद्वार | - अनेक 
परन्तु तिल का वर्णन कदाचित्‌ ही किसी नये कवि ने 
किया हो । इसके विपरीत पुराने कवियों ने आम तौर पर | 
तिल का वर्णन किया है | एक उदाहरण लीजिए. :-- 
चन्द्रमुखी के चिबुक पै तिल यों लसत ललाम । 

मानों चन्द्र बिछाय के बैठे शालगराम ॥ 

कवि मुबारक ने तो तिलशतक ही लिख डाला है । 
इसलिए संकेत पर दृष्टि रखते हुए चतुर प्रतियोगी यहाँ 
कानपुर | 11... 2 सिवाय “तिल” के और शब्द की बात ही नहीं सोच सकता | 
कि र म | २०742 8) वर्ग-निर्माता? | 
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हूँ आशा दै ग्राप छाप देंगे और मुझको कृतश करेंगे | 

| मुझको वर्गो के बाबत कुछ शंका है | ७ कोष्ठ में ऊपर से 

` नीचे “तिय” नहीं है और “तिल” क्यों है! आशा है 

श्राप इस शक्का का उत्तर सितम्बर मास की सरस्वती में 

|| छापेंगे। अनेक धन्यवाद ! 
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प्रभातचन्द्र मिश्र ` 
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अपने पास राखए | 


रहा है | 

संगठित 
पाम जाप 
समारोहों 
| वर्तमान 
प्रलग ही 
कि सामने 
| मण्डली 
७ अपने 
ली में जा 


हिती हैं | 


८ ते द्वार पर 


एक सत्री ने 
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श्रथ, काम, मोक्ष चारों पदाथा को-दात्री बन जाये और फिर 
कोई उनको ओर उँगली भी न उठा सके) १ 


xX x x xX 
पिछली फृरवरी में लखनऊ के श्री बालमुकुन्द वाज- 
पेयी के पास दौरा अदालत में हाज्ञिर होने के लिए एक 
सम्मन भेजा गया | वह सिफ उद में लिखा था और 
वाजपेयी जी उदू नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने सम्मन 
को लेने से इनकार कर दिया | इस कारण ज़िला-जज की है 
अदालत मं उन पर मुक़दमा चलाया गया, परन्तु जब जज 
को बताया गया कि सरकारी नियम के अनुसार सम्मन का 
हिन्दीवाला अंश भी भरा जाना चाहिए था तब मामला 
उनके ऊपर से उठा लिया गया | अब सब ज्िला-मजिस्ट्रेटों 
को हिदायत की जा रही है कि ग्राइन्दा सम्मन का उदू. 
वाला ग्रंश उदू में ओर नागरीवाला अंश नागरी में भरा 
जाय | जिस काय्य में काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा 
अपने लगभग ३० वर्ष के प्रयत्न में नहीं सफल हुई उसे 
लखनऊ के वाजपेयी जी ने थोड़ा सा साहस का परिचय _ 
देकर एक दिन में सफल बना दियाः। १८ अप्रेल १९०० के 
सरकारी मन्तब्य नम्बर ५८३-३-३४३-सी&८ के अनुसार: | 
- अदालतों के सभी सम्मन उदूं और नागरी अक्षरों में जारी 


होने चाहिए | श्री चन्द्रमान गुप्त के असेम्बली में प्रश्न 


करने पर सरकार ने इस बात को स्वीकार भी किया । ऐसी 
दशा में कोई कारण नहीं कि सम्मन हिन्दी में भी न लिखे 
जायें ! ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हिन्दी-प्रेमी, ख़ास 
* कर नागरी-प्रचारिणी सभाय समय समय पर उस साहस का 
परिचय देते रहें जिसका लखनऊ के वाजपेयी जी ने 

दिया हे 
x xX xX xX 


सियाल्दा के आनरेरी मजिष्ट्रेट की अदालत में नीलिमा 
सेन नामक एक त्रस्ता नारी ने अपने पति, पर शुज्ञारे | 
का दावा करते समय जो रोमाञ्चकारी बयान दिया है वह 
मूकभाव से कष्ट सहन करनेवाली अगणित भारतीय युब- 
२९५ 


~, 


+ अत्यन्त ,खुशी 
' श्रीमान्‌ वग-सम्पादक जी वन्दे ! | 
 मेंनेजबइस महीने की सरस्वती में अपना नाम 
` देखा ओर वह भी “प्रथम पुरस्कार” में तो मुझको 
अत्यन्त ख़ुशी हुई | मै अबकी का भी कर रहा हूँ आशा 
हे सफल होऊँगा | मैं अपना चित्र इस पत्र के साथ भेजता 


श्रीयुत प्रभातचन्द्र मिश्र 


- हूँ आशा हे आप छाप देंगे और मुझको कृतज्ञ करेंगे | 
मुझको वर्गों के बाबत कुछ शंका है | ७ कोष्ठ में ऊपर से: 
` नीचे “तिय” नहीं है और “तिल”. क्यों हे? आशा है 
श्राप इस शङ्का का उत्तर सितम्बर मास की सरस्वती में 
` छापेगे। अनेक धन्यवाद | 
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स्थानीय पूतियाँ 'सरस्वती-प्रतियागिता-बक्सः ३ 
वर्ग नणय के सामने रक्खा गया है, दिन में दस और 
शब्द बनते में डाली जा सकती हें | | 
नेग नम्बर २६ का नतीजा जो बन्द लिफाफ ३ 
निर्माता तो. नम्बर २६ का नतीज नो बन्द लिफाफे में 
क्‌ 


हे तिल बाँ दिया गया सा ता० २७ सितम्बर सन्‌ १९३८को |. 
^ म्पाद्कोय विभाग में ११ बजे दिन में सवसाधारण 
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तिल शब्द द्‌ 
खेला जायगा | उस समय जो सज्जन चाहें स्वयं 
होकर उसे देख सकते हैं | 2 
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परन्तु तितुविस्तत और बहुः 
किया हो। इ उनकी सुविधा के 
तिल का वर्णन, है। रसम शब्दः 

चन्द्रमुखी गरा ताच सुराज्षत 2 
मानों चन) पार रुपये । हर 


कवि मुबारील लेना चाहिए । 


इसलिए संकेत 
सिवाय “तिल? 


. se | न 


EE 


131] ॥ 
र 


आज-कल कीर्तन-समारोहों का बडा ज़ोर बढ रहा है | 
प्रत्येक बड़े शहर में कोतनकारियों की मण्डलियाँ संगठित 
हो गइ हैं। संगीत और नृत्य के साथ हरिनाम जाप 
की प्रथा पहले भी इस देश में थी | ऐसे समारोहों 
में स्त्रियाँ भी सम्मिलित होती थीं । 

मय सं कुछ लोग खिया को कीर्तनों से ग्रलग हो 
रखना चाहते हे | कराची में तो ्रो३म मण्डली के सामने 
वाक़ायदा पिकेटिङ्ग जारी कर दी गई है ग्रोश्‍म मण्डली 
के संस्थापक जो (दादा? के नाम से प्रसिद्ध हैं. अपने 
को कृष्ण का अवतार कहते हैं ओर उस मण्डली में जा 


स्त्रियां शरीक होती हैं वे अपने को गोपियाँ कहती हे | 


गत १५ अगस्त को जंत्र क़रीब २० पिर्केटरो ने द्वार पर 
खड़े होकर जानेवालों को रोकना. चाहा तब एक स्त्री ने 
कहा--“सुझे दादा के पास जाने दो । वे कृष्ण हैं, में गोपी 
हूँ । मं उनसे अलग नहीं हो सकती |?' बाद का समाचार 
है कि पिकेटिङ्ग विफल हो रही 'हे। सम्भव है, पिकेटिङ्ग 
करनेवालों का दादा के कृष्ण्त्व पर विश्वास न हो, पर 
सुधार का जो तरीका उन्होंने सोचा है वह ठीक नहीं 
यदि “दादा” में कोई पाखंड है तो उन्हें उसका भण्डाफोड़ 
करना चाहिए | 

> 


x > 


संयुक्त-प्रान्त में जिन नशेबाज़ों ने नशा छोड़ दिया है 
उनके मनबहलाव के लिए सरकार की ओर से सङ्गीत का 
प्रबन्ध किया जायगा । इसी से संयुक्त -प्रान्त में भी कीतनकारों 
का ज़ोर बढ़ रहा है | कदाचित्‌ ही कोई शहर या.कस्बा 
हो जहाँ कीर्तन न होता हा । क्या अच्छा हो कि ये कोतन- 
मण्डलीवाले नशेबाज़ों को अपना सदस्य बना ले | इस 
प्रकार जहाँ वे अपनी संख्या बढ़ावर्गे 
- सेवन-निषेध में सरकार की बहुत बड़ी सहायता करगे | 
कहा जाता है कि बहुत-से लोग कौर्तन-मण्डलियों के सि 
इसी लिए विरुद्ध है कि वे राजनैतिक हैं। पर यदि ये 
मंडलियाँ इस ओर ध्यान देने लगे तो वे वास्तव म॑ धम 


> 


परन्तु वतमान | 


वहाँ मादक-द्रव्य- - 


|--+ | 


क्लिक िल सतत 
पउ 


|| 


ग्रथ, काम, मोच चारों पदार्थो को-दात्री बन जाय और फिर 
कोई उनकी ओर उंगली भी न उठा सके) 
x 


xX x x : 
पिछली फरवरी में लखनऊ के श्री बालम॒कुन्द वाज- . 
. पेयी के पास दौरा श्रदालत में हाज्ञिर होने के लिए एक 
सम्मन भेजा गया । वह तिफ उढ़ में लिखा था और - 
वाजपेयी जी उदू नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने सम्मन 
को लेने से इनकार कर दिया । इस कारण ज़िला-जज की द 
अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया, परन्तु जब जज 
को बताया गया क्रि सरकारी नियम के अनुसार सम्मन का 
हिन्दीवाला भ्रंश भी भरा जाना चाहिए था तब मामला 
उनके ऊपर से उठा लिया गया | ग्रब सब ज़िला-मञिस्ट्रेटों | 
को हिदायत की जा रही है कि आइन्दा सम्मन का उदू. ' 
वाला ग्रंश उदू में ओर नागरीवाला अंश नागरी में भरा 
जाय | जिस काय्यं में काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा 
अपने लगभग ३० वर्ष के प्रय्न में नहीं सफल हुई उसे 
लखनऊ के बाजपेयी जी ने थोड़ा सा साहस का परिचय _ 
देकर एक दिन में सफल बना दियाः। १८ ्रप्रैल १९०० के 
सरकारी मन्तब्य नम्वर ५८५-३-३४३-सी६८ के अनुसार 
- अदालतों के सभी सम्मन उदू और नागरी अक्षरों में जारी 
होने चाहिए | श्री चन्द्रभान गुप्त के असेम्बली में प्रश्‍न 
करने पर सरकार ने इस बात को स्वीकार भी किया । ऐसी 
दशा में कोई कारण नहीं कि सम्मन हिन्दी में भी न लिखे 
जायें ? ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हिन्दी-प्रेमी, ख़ास 
* कर नागरी-प्रचारिणी सभाय समय समय पर उस साहस का 
परिचय देते रहें जिसका लखनऊ के वाजपेयी जी ने 
दिया है । 
x |. 
. सियाल्दा के आनरेरी मजिष्ट्रेट की अदालत में नीलिमा 
सेन नामक एक तस्ता नारी ने अपने पति, पर शुज्ञारे | 
का दावा करते समय जो रोमाञ्चकारी बयान दिया हे वह 
मूकभाव से कष्ट सहन करनेवाली ग्रगण्ति भारतीय युव- 
२९५ 
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तियों की कष्ट-कथा का एक नमूना है | उसके बयान का 
एक ग्रंश इस प्रकार है-- 
` मुझे कठिन से कठिन यंत्रणाये दी गई । जाड़े में में 
रात के समय बाहर खुले में निकाल दी जाती थी ओर 
राते भर ठिठुरती हुई खड़ी रहती थी | खाना मुके अक्सर 
नहीं दिया जाता था और मुझे भूखे पेट रह जाना पड़ता 
- था | फिर भी मैं दो साल तक अपने पति के साथ रही | 
एक बार में रस्सी में बाँध दी गई | इसके बाद मेरे 
प्रति ने मुझे जी भर कर दाँतों से काटा। पैर से ढोकरे' 
मारी और जी नहीं मरा तब घूँसों से भी खूब मारा ॥ इसके 
` वाद उनकी मा मी आ गई और मा बेटे ने मिलकर मेरे 
“बाल पकड़ कर मुझे घसीटा | मेरे ससुर भी खड़े होकर 


` युद्द सत्र दृश्य देख रहे थे ओर अपने पुत्र को मुझे पीटने 


- के लिए ओर प्रोत्साहन दे रहे थे | 
मेरे पिता ने. से ९००) के आभूषण तथा कपड़े 
देकर अपने यहाँ से बिदा किया था । मेरे ये सारे आभूषण 


> तथा कपड़े मेरे पति ने मुझसे छीन लिये | 


| ऐसी परिस्थितियां से लाचार होकर उस स्त्री को पति 
` का घर छोड़कर पिता के घर आना पड़ा | हिन्दू-सतरी.को जब 

५ तक तलाक का अधिकार नहीं मिल जाता-या. जब तक 

` द्‌हेज़ आदि की प्रथा कानूनन वर्जित नहीं कर दी जाती 
तब तक ऐसी घटनाएँ होती हो रहेंगी | 


थका हुआ पति : 
प्रियतमे | इस. बात से ? ee 
अपने मन को परेशान मत. 
_ करो - कि घर में चोर घुस 
आयेंगे तो क्या होगा ? 
. घर में उन्हें सिवाय धूल के 
` ओर क्या मिलेगा ? 
(एक विलायती पत्र से) 
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शारदा-कानून में थोड़ा-सा सुधार हो जाने से 
श्राशा की जा सकती है कि वाल-विवाहों की रोक थाम 
जा सकेगी | इस सम्बन्ध में काशी में पिछले दिनों ए 
फैसला हुआ है जिसका खुलासा यह है. 

काशी को बाल-विवाह-निषेध-समिति ने यहाँ 3 


सिटी-मजिस्ट्रेट श्री चाँदमल आई० सी० एस० की इजलास. 


मं यह मुकदमा चलाया था कि पिछली लगन के दिलों म 
चेतगंज हल्क के श्री सुक्ख्‌ तेली ने अपने १८ वर्ष से कम 
उम्र के लड़के की शादी उसी हल्के के श्री कन्हेयालाल 
तेली को १४ वर्ष से कम उम्र की लड़की से की है। इस 
विवाह म॑ कुवर महाराज ने पुरोहित का कार्य किया है । 

माजस्ट्रट ने लड़के और लड़की के पिता तथा पुरोहित ली 
को अदालत में तलब किया । दोनों पत्षों की बातें सुनकर 
मजिस्ट्रेट ने उन्हें दो दो सप्ताह की क्रेद और ७५), ७५)२० 
जुर्माने की सज़ा दी | इस मामले में हमारी सहानुभूति 
सबसे अधिक पुरोहित जी के साथ है। इतना तो वेचारों 
को विवाह कराने का पारिश्रमिक भी न मिला होगा | ऐसे 
घाटे के काम-में आइन्दां वे कदाचित्‌ ही हाथ लगावे। 
बाल-विवाह-सम्बन्धी मामलों में यदि पुरोहित लोग इसी 
प्रकार फसते रहे तो इसमें सन्देह नहीं कि सारदा एक्ट का . 
उद्देश्य सफल हो जायगा | 
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कक त. तक कांग्रेस को एक सेना के रूप 


कांग्रेस की वतेमान परिस्थिति 
मध्य-प्रान्त सें मंत्रिमंडल का जो नया संगठन अभो 
हाल में हुआ है उसके फलस्वरूप कांग्रेस की कार्य- 
समिति तथा पार्लियामेंटरी बोड पर बड़े तीव्र आक्षेय 
किये गये हैं। उन आक्षेपों का 'हरिजन' में एक लेख 
लिखकर महात्मा गान्धी ने कांग्रेस की कार्यसमिति 
के कार्य का बड़े सुन्दर ढंग से औचित्य सिद्ध किया 
[ सिलसिले में कांग्रेस को वतमान परिस्थिति 


का भो खुलासा कर दिया हे । उक्त महत्त्वपूर्ण लेख 
का पिछला भाग विशेष रूप से ध्यान देने योग्य 


है, जो इस प्रकार है-- . 

[ने हम ज़रा कांग्रेस के कार्य को समझ लें | आंतरिक 
विकास और शासन के लिए वह संसार की किसी भी लोक- 
तंत्रात्मक संस्था से अच्छी संस्था है। लेकिन इस लोक- 
तंत्रात्मक संस्था की स्थापना संसार की वतमान सबसे बड़ी 
साम्राज्यवादी सत्ता से लड़ने के लिए हुई हे | इसलिए 
इस बाहरी काम के लिए उसे बतौर एक सेना के समभा 
जाना चाहिए | इस रूप में उसका लोकतन्त्रीपन चला 
जाता है | केन्द्रीय सत्ता को अपने अंतर्गत काम करने 
वाली विभिन्न . इकाइयों पर अनुशासन लगाने और उसका 
पालन करने के लिए पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। प्रांतीय 


~ ~ * (90 ०,०००, 
संस्थाय ग्रौर प्रांतीय पालियामेंटरी बोड केन्द्रीय सत्ता के . 


अधीन हें | ् छ 

यहृ कहा गया है कि मेरा सिद्धान्त उस समय के लिए 
ता ठीक तरह होता है, जब कि सविनय श्रवा के रूप 
में सक्रिय युद्ध जारी हा; लेकिन उसके स्थगित होने की 
हालत में वह उपयुक्त नहीं हो सकता | मगर सविनय ग्रवज्ञा 
अथवा सत्याग्रह के स्थगित होने का र्थं युद्ध का स्थगित 


“होना नहीं है। युद्ध तो तभी बन्द हो सकता दै, जब कि 


तब 
भारत के पास अपना बनाया हुआ शासन-विधान हो । 
में रहना ही होगा | 


लोकतन्त्री ब्रिटेन ने भारत में ऐसी कौशलपूणं पद्धति 
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प्रचलित की है जिसे आप जब उसके नंगे रूप में देखेंगे 
तब मालूम होगा कि वह एक सर्वथा सुसंगठित और कारगर 
फौजी नियन्त्रण है । वर्तमान भारत-विधान के अन्तर्गत 
भी बह इससे कम नहीं है । जहाँ तक वास्तविक नियन्त्रण 
का सवाल है, मन्त्री लोग महज़ गुडियाँ हैं । कलक्टर और 
पुलिसवाले जो ्राज उन्हें “जी हुज़र? कहते हैं, अपने 
असली मालिक गवर्नर के ज़रा से आदेशमात्र पर मंत्रियों 
को अलग कर सकते हैं, गिरफ़ार कर सकते हैं ओर जेल 
में ठूँस सकते हैं | यही कारण है कि मैंने यह कहा हे कि 
कांग्रेस ने विधान बनानेवालों की धारणा के अनुसार उस 
पर अमल करने के लिए नहीं, बल्कि उसके बजाय स्वयें 
भारत-द्वारा निर्मित हितकारी विधान के स्थान लेने का दिन 
निकट लाने के उद्देश्य से उसका प्रयोग करने के लिए पद 
ग्रहण किया है । 

अतः कांग्रेस को एक युद्धयंत्र के समान नियन्त्रण का 
केन्द्रीकरण करना ओर प्रत्येक विभाग तथा प्रत्येक कांग्रेसी 
का चाहे वह कितने ही बड़े पद पर क्‍यों न हो, पथप्रद्शन 
करना और उससे बिना ननु नच किये ्राज्ञा-पालन को 
अपेक्षा रखना ज़रूरी है । 

टीकाकार कहते हैं किं यह ता सीधा-सादा “फ़ासिञ्म? 
है। पर वे यह भूल जाते हैं कि फासिज्स ते नंगी तलवार 
है | उसके नीचे ता डाक्टर खरे का सिर धड़ सें अलग हो 
जाना चाहिए । कांग्रेस तो फ़ासि्म-विराधी संस्था हे, 
क्योंकि वह शुद्ध और निष्कलंक श्रहिंसा पर स्थित है। 
उसके सब आदेश नैतिक हैं | उसे ग्रस्न-शस्त्र-ढाल-कवच 
से सुसज्जित काली कुर्तीवालों से अधिकार नहीं मिले हें | 
काँग्रेस-राज्य में डाक्टर खरे नागपुर के वीर रह सकते हैं 


और बिद्यार्थी तथा नागपुर (अथवा ग्रन्य स्थानों) के | 


नागरिक मेरी या कार्य-समिति की निंदा कर सकते हैं, और 


जब तक वे अहिंसात्मक रहेंगे उनका कोई एक बाल भी | 
बाँका न कर सकेगा । यह कांग्रेस का गौरव औरं उसकी . 


शक्ति है, उसकी कमज़ोरी नहीं । उसे ता अपनी ग्रहिंसा- 


त्मक प्रवृत्ति से ही अधिकार मिला हुआ है। जहाँ तक मैं 
जानता हूँ, सारे संसार में यही एक प्रमुख विशुद्ध अहिंसा- 
त्मक राजनैतिक संगठन है। और कांग्रेस को इस बात 
का गर्व रहना चाहिए कि वह अपने' अनुयायियों और 
डाक्टर खरे जैसे ग़लती करनेवाले वीरों से, जब तक वे 
उसमें रहना पसंद करे, स्वेच्छापूर्वक और हृदय से अपनी 
ग्राज्ञाये मनवाती है । 
भारत में हवाई शिक्षण 

संसार की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति. जोखिम-पूण है । 
सभी राष्ट्र अपनी अपनी रक्षा करने को चिन्ता में 
हैं। भारत के लोकनेता भी इस ओर से उदासीन 
नहीं हैं । यहाँ भी सैनिक शिक्षा को ओर राष्ट्रीय 
नेताओं का ध्यान आकृष्ट हुआ है। पण्डित कृष्णकान्त 
मालवीय एम० एल०*ए० ने ता वायुयान-सेना तैयार 
करने के लिए अपनी एक योजना तक बना ली है। 
इसी सम्बन्ध में उन्होंने “हिन्दू? में एक रोचक लेख 
लिखा, जिसका ,संकलित अंश यह है-- 

इस समय हमारे सामने दो भारी प्रशन हैं । एक विश्व- 
व्यापी युद्ध के समय जिसका होना ग्रवश्यम्मावी है, हम 
| क्या करेंगे और यदि भारत पर हमला हुआ तो हम क्या 
. करेंगे? क्या हम देश की रक्षा के लिए अपने को तैयार 
करने के. लिए तत्पर हैँ ? 


हमारे बहुत-से मित्र कहेंगे कि युद्ध का बजट वाइस: 


राय के ग्रधीन होने के कारण वे इस विषय में कुछ नहीं 
कर सकते । परन्तु में कहूँगा कि आज सात प्रांतों में कांग्रेस 


.. मन्त्रि-मंडल यह कार्य अपने हाथ में ले सकता है । यूनि- . 


.. वर्सिटियोंद्वारा ही वे लाखों नवयुवकों को इस प्रकार की 
शिक्षा दे सकते हैं। 
हृष है कि माननीय पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्त ने 
` त्मरच्षा के लिए ५०,००० रुपये बजट में रक्खे हैं | में 
सिफारिश करूँगा कि यह घन दो-एक केन्द्रीय स्थानों पर 
ही चार-पाँच इज़ार युवकों को ट्रेन करने में लगाया जाय 
.. और इसके लिए पूरक ग्रांट दी जाय | हमें याद रखना 
चाहिए, कि पाश्चात्य देशों में १७-१५ वर्ष के बच्चे 


डिंग” (बिना मशीन के जहाज़ों-द्वारा आकाश में 


और २०,००० किसान अ्रभी इसकी 


[ भाग ३९ | 
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हमारे नवयुवक हंबा और पानी में लड़ना सीखें ॥ |. 


समुद्र के लिए तो इस समय में कोई योजना नहीं बता 
सकता, परन्तु हवा में उड़ना सीखने की योजना मेरे 
पास है । आशा है कि देश मेरा प्रस्ताव स्वीकार करके 
शीघ्र “लाइडिग” (उड़न-खटोले) की योजना को कार्यरूप 
सें परिणत कर देगा । 

ग्लाइडर सस्ता होता है और उतरते समय १० र 
मील की ही रफ़्तार होने के कारण इससे उतरने में मय 
भी नहीं रहता । अतः वायुयान से यह कहीं ज़्यादा सुरैच्चित 
होता है | जमनी, फां, इटली में तो सैकड़ों क्लत्र हें । 
अकेले जमनी में ही ऐसे रप में लड़के- 
लड़कियाँ सब ग्लाइडिंग सीखते हैं | यह गारीवों का हवाई 
जहाज़ है । यारप में एक साधारण उड़न-खटोला (ग्लाइडर 
२० पोंड (३०० रु०) और एक बढ़िया १०० पौंड 
(१५०० २०) मं श्रा जाता है । 

रूस ने तो इसे श्रपनी पंचवर्षीय योजना का एक अंग 
बनाया था और ३०,००० किसान उड़ाके तैयार किये | 
शिक्षा पा रहे हैं । 
उड़न-खटोला (ग्लाइडर) आकाश में 


०० क्षत्र हूं | 


एक अच्छा 


२४ घंटे तक ठहर सकता है, ९,००० फुट तक ऊँचा जा | | | 


सकता हे ओर एक उड़ान में ३०० मील तक की यात्रा 
कर सकता है | 

ब्रिटेन के हवाई मन्त्रि-मंडल के प्रतिनिधि लाड 
सेम्पिल जब सन्‌ १९३४ में भारत आये थे तत्र उन्होंने 
भारत के युवकों को ग्लाइडिंग सिखाने और इसे विश्व 
विद्यालयों में जारी करने पर ज़ोर दिया था। अ्रब मैं 


3 


काँग्रेसी मन्त्रि-मरडलो और भारतीय विश्‍व-विद्यालयो सें #0 


प्राथना करूँगा कि वे आगे बढ़ें और नवयुवको को इसकी | 


शिक्षा दें । 
भारत में “ग्लाइडर? बनाने का काम घरेलू उद्योग- 


घन्धों के रूप से खूब फल-फूल सकता है। एक यन्त्रा: | 
लय भी ५,००० रुपया की लागत में होगा । प्रत्येक प्रांत | 
के प्रत्येक ज़िले में एक ऐसा यन्त्रालय स्थापित किया जा 


सकता है ओर ग्लाइडर बनाये जा सकते हैं | 


वास्तव में सारी योजना ओर सारा काम बड़ा सरल 


हे । परन्तु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इसे 
हमारा हवाई बेड़ा नहीं तैयार ह्यो जायगा । हमें तो देश 
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|) नवयुवकों को साहस ओर जोखिम-पर्ण कार्यों में 
५ व पूर काया में अग्रसर 
करने के साथ ही साथ आत्म-रक्षा के लिए अपनी फौज 
तैयार.करनी होगी | | > 
लाड विलिंग्डन को उत्तर 
१६ जुलाई र को लन्दन को रायल एशियायटिक 
सोसाइटी का वार्षिक भोजोत्सव हुआ था। उस अव- 
सर पर भारत के भूतवूवे वायसराय लाड विलिंग्डन 
ने एक व्याख्यान किया था और अपने भारत के १६ 
वषे के अनुभव के बल पर उसमें कहा था कि पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू यहाँ ब्रिटेन में अपने भाषणों में जो 
$ वातं कह रहे हैं उनसे उनके ९० फी सदो देशवासी 
सहमत नहीं हैं। वायसराय साहब के “इस कथन का 
भारत में काफ़ी प्रतिवाद हुआ है । भारतीय ट्रेड-यूनियन- 
कांग्रेस के सभापति डाक्टर सुरेशचन्द्र बनर्जी ने भी 
उन्हें करारा उत्तर दिया है | उसका मुख्यांश यह है-- 
लाडे विलिंग्डन. को मालूम होना चाहिए कि पंडित 
जवाहरलाल नेहरू किसी राजनैतिक मिशन पर योरप नहीं 
गये हैं। जवाहरलाल जी की ही तरह का विचार रखने- 
वाले भारतीयों का यह हढ विश्वास है कि भारतीय 
स्वाधीनता का संग्राम हिन्दुस्तान के बाहर नहीं, बल्कि हिन्दु- 
स्तान के ही धरातल पर और उसके ही लोगों-द्वारा लड़ा 
जायगा | ग्रतएव पण्डित जवाहरलाल नेहरू भिषक की 
झोली लेकर नहीं घूम रहे हैं । नेहरू जी एक ऐसे फ़ोलादी 
आदमी हैं जिनकी मनोवृत्ति भिक्षा माँगने और -समभोता 
करने की नहीं है | वे इस तरह की कमज़ोरियों से संबंथा 
मुक्त हें । लेकिन फिर भी वे ग्रपना यह फाज़ समभते हैं 
और ठीक समझते हैं कि इस समय हिन्दुस्तान में एक 
विदेशी ताक़त-द्वारा फासिस्टी ढंग का जो शासन हो रहा 
| है और जो लोग बड़ी ऊँची आवाज़ में यह घोषित करते 
हैं कि वे गणतन्त्र के संरक्षक एवं हिमायती हैं उसका 
पर्दा फाश कर दे । बड़े साहस के साथ हिन्दुस्तान के 
| ` वर्तमान शासनःप्रबन्ध की निन्दा एवं तीव्र आलोचना 
` करने के साथ ही साथ जवाहरलाल जी ने इस बात को 
घोषणा करने में भी कोई हिचक नहीं की है कि हिन्दुस्तान 
. ऐसे किसी भी विधान को हर्गिज़ मंजूर नहीं कटा गा 
| किसी विदेशी शक्तिद्वारा उस पर ज़बरन लादा जामा 
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` के निकटतम सम्पक से नहीं प्राप्त है, बल्कि ऐसे गैर-ज़िम्मे- 


वेशक, भूतपूर्व वायसराय को भारत की अवस्था का 
अनुभव है । लेकिन वह अनुभव उन्हें भारतीय जनसमूह 
दार शासन से प्राप्त है जो हृदयहीन नौकरशाही-द्वारा 
काले कानूनों और -दमनकारी आर्डिनेन्सों के बल पर 
चलाया जाता हे । समग्र देश की घोर ग्रशान्ति, शहरों में 
मज़दूरों को हड़तालों, ग्रामों में किसानों के प्रदर्शनों और 
गत निर्वाचन के परिणामों से ही भूतपूर्व वायसराय को 
मालूम हो जाना चाहिए कि हिन्दुस्तान की वास्तविक 
अवस्था क्या है । लेकिन नोकरशाही तो अपनी हुकूमत से 
कोई सबक्र सीखना नहीं चाहती | अगर परिस्थिति से सबक़् 
सीखने की ज्ञुमता उनमें होती तो वे यह आसानी से समझ 
सकते थे। कांग्रेस का यह शक्तिशाली संगठन और मज़दूरों 
का ज्ञबर्दस्त जागरंण हिन्दुस्तान में क्योंकर संभव हुआ 
हे ? भारत के इस क्रान्तिकारी परिवर्तन का एकमात्र कारण 
यही दै कि भारतीयों का भीषण शोषण हो रहा है और 
दमनकारी क़ानूनों-द्वारा नागरिक स्वतन्त्रता का अपहरण 
किया जा रहा है | 

` भूतपूर्व वायसराय जो चाहें कहा करें । भारत का 
क्रान्तिकारी जनसमूह तीव्र गति से अग्रसर हो रहा है | 
निर्थक गर्जन-तर्जन की ग्रब उसे चिन्ता नहीं है | 


भारत में साबुन का कारबार 

भारत-सरकार के (इंडस्ट्रियल रिसर्च ब्यूरो! ने 
'भारत में साबुन का बनना” नाम का एक बुलेटिन _ 
प्रकाशित किया है । उससे प्रकट होता है. कि भारत में | 
सावुन के कारवार का कैसा विकास हुआ है और ५ 
उसके अभ्युदय की कितनी सम्भावना है। उक्त बुले- 
टिन का ज्ञातव्य अंश इस प्रकार है-- ई 

भारत के इस बढ़ते हुए उद्योग-धन्धे. का प्रारम्भ बहुत 
ही सामान्य ढङ्ग से हुआ था । १८७९ में नाथ वेस्ट सेप । 
कम्पनी ने मेरठ में एक छोटा सा साबुन बनाने का कार | 
ख़ाना खाला, जिसमें स्थानीय उपयोग के लिए बहुत थोड़े 
परिमाण में साबुन बनता था | बाद में इसी कभ्पनी ने _ 
कलकत्ते में भी एक कारखाना स्थापित किया | 
कम्पनियों को तो ग्रच्छी सफलता न मिल सकी 


ब्यूरो के बुलेटिन मै दिये गये हैं जो श्रभौ हाल होम 
प्रकाशित हुई है | इसका नाम “भारत में साबुन-साज्ो' है। 
साबुन के उद्योग-धन्धै को १९०५ के स्वदेश-आन्दो 
| लन से प्रोत्साहन मिला था | लेकिन जो कारखाने उस समय 
चल रहे थे, ख़ास कर बंगाल के कारखाने, वे पूँजी और 
वैज्ञानिक अनुभव के ग्रभाव में पनप न सके | 
इस उद्योग-घन्धे के उत्कर्ष का दूसरा युग उस समय 
॥ उपस्थित हुआ जब योरप का महायुद्ध छिड़ा हुआ था | 
` ्रबकी बार इस उद्योग-व्यवसाय के पेर अच्छी तरह जम 
गये | देश की ग्रन्दरूनी माँग ओर फौजी माँग के कारण 
इस व्यवसाय के बहुत ्रधिक प्रोत्साहन मिला । 
सर फ्रेडरिक निकल्सन की प्रेरणा से मदरास-सरकार 
ने १९१४ में मदरास प्रान्त के तानूर गाँव में एक कारखाना 
स्थापित किया । इसके बाद मैसूर ओर हैदराबाद में भी 
` ऐसे ही कारखाने खाले गये | 
| १९१८ में ब्रिटिश भारत में ११ कारखाने ऐसे थे 
| जिनमें प्रत्येक में प्रतिवर्ष ६०० टन साबुन बनाया जाता 
था और ४६ ऐसे थे जिनमें प्रतिवर्षं ४०० टन से कम 
बनाया जाता था । इस प्रकार प्रतिवष कुल २२,००० टन 
साबुन बनता था | लेकिन उस समय श्रृंगार का साबुन 
| सिफ्र ७१० टन ही बनता था | 
इस समय ब्रिटिश भारत ओर देशी - राज्यों के एक 
| हज़ार छोटे-तरड़े कारखानों में प्रतिवर्ष लगभग ७५,००० 
रन साबुन बनता है, जिसका मूल्य प्रतिवर्ष ३,४२,५०,००० 
' रुपया होता है | इसमें से ५०,००० टन साबुन घर-ग्रहस्थी 
के काम का होता है, जिसका मूल्य २,००,००,००० रुपया 
होता है, १५,००० टन साबुन श्रृंगार के लिए बनता है 
जिसका मूल्य १,१२,५०,००० रुपया होता हे ओर १०,००० 
टन कल-कारखानों के लिए बनता है जिसका मूल्य 
 _ ३०,००,००० रुपया होता है | 
१ आज से २२ साल पहले भारत में प्रतिव्यक्ति पीछे 
९ पौण्ड साबुन विदेशों से ग्राता था या यो कहिए कि 
प्रतिवर्ष १ ८,५०० टन साबुन जिसका मूल्य ७५ लाख 
होता था; लेकिन अब तो भारत में ही साबुन का उत्पादन 
0... णा री बढ़ गया है जो सिलोन, ईराक, अदन और दसरे 
पड़ोसी देशों के भेजा जाता है | 
भारत में साबुन, का उत्पादन बढ़ जाने से आयात 
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भी घट गया है। १८७६-७७ में भारत में २,३०, ००७ रुपया || है| 
का साबुन बाहर से मँगाया गया था। आयात की मात्रा ) 
दिनोंदिन बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि १९२०-२१ र 
२,०४,३०,००० रुपया का साबुन बाहर से आया | लेकिन | 
उसके बाद तो आयात सें हवास होने लगा | यहाँ तक 
१९३६-३७ में बाहर से केवल २६,८५,६३२ रुपया का ही 
साबुन भारत श्राया । 
भारत की माँ | 
ण्डित जवाहरलाल नेहरू अपने योरप-प्रवास में | 
दे महीने तक रहे । वहाँ उन्होंने कतिपय सभाओं सें | 
पण किया ओर वहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तियों और उच्च ^ 
अधिकारियों से भेंट-सुलाकात भी की । वहाँ 
होते समय उन्होंने एक व 
गाजियन? नाम के पत्र में प्रकाशित हुआ हे 
उन्होंने ब्रिटेन को सम्बोधन करके भारत की माँग स्पष्ट 
शब्दों सें रक्खी है । उनके वक्तव्य का सारांश यह है-- 
प्रायः दो महीने तक इग्लंड में रहने के कारण 
मुझे यहाँ के बहत-से विशिष्ट राजनेतिक नेताओं से मिलने 
और बातचीत करने का ग्रवसर मिला है । मेंने भारतीय 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर बातें की हैं । 


सें यह साफ 
कह देना चाहता हूँ “कि भारतीय समस्याओं के सम्बन्ध में 
उनका मत बदल गया है । इसमें सन्देह नहीं कि भारत 
की क्रमशः बढती राष्ट्रीयता ग्रौर स्वाधीनता के सम्बन्ध में 
भारतवासियों का दृढ़ संकल्प ही इस मन-परिवर्तन को | 
कारण है । ्रासन्न विश्व-संकट के सम्बन्ध में भारत जो ' | 
रुख़ श्रख्तियार करेगा उसी पर उस सङ्कट-सम्बन्धी « | 
समस्या का समाधान निर्भर दै । चाहे कोई संकट क्यों न 


उपस्थित हो, भारतवंष साम्राज्य-विरोधी दृष्टि से ही उस 


पर विचार करेगा | विश्वसंकट के सम्बन्ध में भारतवर्ष 
किस मनोभाव का अवलम्बन करेगा, इसे वह स्वयं ही 
निण्य करेगा ओर एकमात्र स्वाधीन भारत ही ऐसा 
कर सकता है । पराधीन भारत के ऊपर ज़बदस्ती' श्रगर 


- कोई सिद्धान्त लाद दिया जायगा तो उसका बिरोध करने __ 


के सिवा उसके लिए और कोई उपाय न रह जायगा। | 
जब तक वे समस्याय बलपूर्वक हमारे ऊपर लदी हैं त « 
तक हम उनका विरोध ही करते रहेंगे और श्रपने को 


| =. ` MN 


संख्या २ | 


दबाव उठा लिया 
जायगा तो सारी परिस्थिति में एक प्रकार का परिवर्तन 
होगा और उस समय ऐसे वातावरण की सृष्टि होगी कि 
वहाँ संघर्ष का कोई भाव ही न रह जायगा । ब्रिटिश सरकार 
अगर स्थिर करे ओर इस बात की घोषणा कर दे कि 
भारतवासी स्वयं अपने लिए शासनतन्त्र बना सकेंगे और 
उन्हें इस सम्बन्ध में पूर्ण स्वतन्त्रता दी जायगी तो बस 
इतने से काम बन जायगा | 
» ऐसी घोषणा केसे कार्य में परिणत को जा सकती है, 
इस पर फोरन विचार होना चाहिए और उसके सम्बन्ध में 
उचित व्यवस्था करनी होगी | यह एकमात्र गणपरिप्रद 
की सहायता-द्रारा ही हो सकता है | हमारी यह हढ धारणा 
है कि इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में मित्रता-पूर्ण व्यवस्था 
सम्भव होगी । इसलिए अब इस प्रकार की व्यवस्था में 
देर करना उचित न होगा | 
कांग्रेस अब इस सम्बन्ध में फिर से आगे न बढ़ेगी | 
कांग्रेस ने मनोभाव की घोषणा साफ तौर से कर दी है | 
इसलिए ग्रब इस सम्बन्ध में ब्रिटिश पार्लामेण्ट काही 
आगे बढ़ना चाहिए | ब्रिटिश सरकार ग्रगर बार-बार यही 
कहती रह जायगी कि भारतीय शासन-विधान में कोई 
परिवर्तन न होगा तो इस समस्या का समाधान न होगा | 


' ब्रिटिश सरकार के लिए यही कहना होगा. कि भारतीय 


शासन-विधान अस्थायी और परीक्षामूलक हे ओर भारत- 
वासी अपने लिए जो विधान बनायगे उसे स्थान देने के 
लिए यह व्यवस्था उठा ली जायगी। इसके सिवा और 
कोई उपाय नहीं है । 

गाँवों में डाक्टरी सहायता की याजना 

बिहार को प्रान्तीय सरकार देहात में चिकित्सा 
की व्यापक व्यवस्था करने का आयोजन कर रहा है। 
इस सम्बन्ध में पटना को 'नवशक्ति' लिखती हैन 

यह बात, सर्वविदित है कि इलाज की सुविधा जितनी 


' शहरों में है, उसका सहसांश भी गाँवों में नहीं है। फल 


७८८५७७७000. लेकिन प्रान्त कौ पिछली सरकारों ने 


में चुल घुलकर मरना होता है। उनके इस 


यह होता है कि साधनहीन ग्रामीणों को इलाज के ्रभाव 
अभाव की 


८०९ का ४ ज बहुत ज़रूरी छः 
पूति की ग्रोर सरकार का ध्यान जाना ण 
ड इस श्रोर से पूण 


सामयिक साहित्य 
सटर खर ७6 6 6 ० भिर 5 तू क्ल 


हर 
| ) शक्तिशाली बनाते रहेंगे। अगर वह 
है। 
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उदासीनता ही दिखाई | 'हर्ष की बात है कि वर्तमान लोक- 
प्रिय सरकार ने इस अहम मसले के अपने हाथ में लिया 
ह ग्रोर वह हर ज़िले में कुछ चुने हुए केन्द्रों में चार चार 
चिकित्सक बसाने की व्यवस्था करेगी | इन चिकित्सको में 
एलोपेथ, वैद्य, इकीम और होमियेप्रैथ--सभी प्रचलित 
प्रणालियों के चिकित्सक होंगे | सरकार एलोपैथों का 
४०) मासिक तथा इतर तीन तरह के चिकित्सकों को 
२०-२० रुपया मासिक सहायता दिलायेगी । ओषधि तथा 
अन्य आवश्यक चिकित्सा-सामग्रियों के लिए इन्हें २४०) 
सालाना सहायता अलग दी जायगी | यह योजना प्रयोगॉ- 
त्मक है और ५ वर्षों तक इसका परिणाम देखने के बाद 
इसे ओर अधिक विस्तृत किया जायगा | 
इस योजना के कैसी सफलता मिली और आगे कैसी 
सफलता मिल सकती है, यह तो प्रयोग की अवधि समाप्त 
होने पर मालूम होगा, लेकिन इतना तो हम निश्चयपूर्वक 
कह ही सकते हैं कि जिस सद्भावना से इस योजना को 
ईजाद किया गया है, यदि उसी सद्भावना से इसे कार्यान्वित 
किया गया तो निस्सन्देह इसको आशातीत सफलता मिलेगी 
और आगे इसे काफी विस्तार के साथ्‌ लागू करना होगा । 
इस स्थल पर हम अपनी ओर से एक सुझाव पेश 
कर देना चाहते हैं। एक तो एलोपैथी इस देश की प्रणाली 
नहीं है ग्रौर दूसरे इसका ज्ञान और प्रयोग बहुत महँगा 
पड़ता है । फल यह होता है कि इसकी चिकित्सा भी बहुत 
महँगी पड़ती है ओर फलतः गाँववालें के लिए यह बहुत ही 
अनुपयुक्त साबित होती है । इसके विपरीत वैद्यक, यूनानी 
और होमियेपिथी चिकित्सा-प्रणालियाँ काफी सस्ती पड़ती 
हे । इनसे गरीब ग्रामीण अपेक्षाकृत अधिक लाभ उठा 
सकते हैं | एक वैदेशिक चिकित्सा-प्रणाली होते हुए भी 


, होमियेपैथी बहुत सस्ती ओर लाभप्रद साबित हुई है। 


ऐसी स्थिति में हम यह निवेदन करना चाहते है कि इस 
ग्रामीण चिकित्सा-येजना में एलेपिथी के बजाय वैद्यक, 


हामियेपैथी और यूनानी पद्धतियों को अधिक प्रोत्साहन | 


दिया जाय । वैद्यं, दामियोपेथो ग्रौर हकीमों को प्राथमिक 
आवश्यकता की स्वास्थ्य-सम्बन्धी हिदायतों की जानकारी 
रहने से ग्रामीणों को चीर-फाड़ के अनिवाय केस छोड़कर 
और हालतों में एलापैथी की कोई ज़रूरत नहीं महसूस 


“होगी । सुनने में आया है कि इन चिकित्सको के लिए 
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` प्राइवेट बुलाहट पर कहीं जाने पर फीस लेने की कुछ 
। सुविधा रहेगी | यहाँ हम यह व्यवस्था ज़रूरी समते 

कि इनके यह स्पष्ट हिदायत रहे कि यदि रोगी घनी न हो 
ते एक बार क्या अनेक बार उसके घर जाने पर भी ये 


फीस न ले । 


>>> 


कांग्रेस और हिंसा _ 
महात्मा गांधी हरिजन” स लिखते हे -- 

महादेव ने कांग्रेसवादियों-द्वारा की जा रही हिंसात्मक 
कारवाइयों की शिकायतें मुझे बतलाई हैं । इनमें से एक 
शिकायत तो यह है कि शान्त पिकेटिंग के नाम पर घरना 
देनेवाले लोग ऐसे उपायों का सहारा ले रहे हैं जो हिंसा 
की हृद तक पहुँच जाते हैं--जैसे ज़िन्दा आदमियों को खड़ा 
करके दीवार-सी बना लेते हैं, जिसे अपने को या दीवार 
बनानेवालों को चोट पहुँचाये बगेर कोई पार नहीं कर 
सकता | शान्त पिकेटिंग मेरी चलाई हुई है, लेकिन मुझे 
ऐसा एक भी उदाहरण याद नहीं जिसमें मैंने ऐसी पिके- 
टिंग को प्रोत्साहन दिया हो | एक मित्र ने इस सम्बन्ध में 
धरासना का हवाला दिया है | वहाँ मैंने नमक के कारखाने 
पर क़ब्ज़ा करने की बात ज़रूर सुझाई थी, लेकिन इस 
मामले में वह बात बिलकुल लागू नहीं होती । धरा- 
'सना में तो हमारा लक्ष्य नमक के कारखाने पर था,- जिसे 
| सरकार के कब्ज़े से छीनकर अपने क़ब्ज़े में रखना था | 
| उसे पिकेटिंग मुश्किल से ही कहा जा सकता है । लेकिन 
झह तो शुद्ध हिंसा है कि कर्मचारियों या मज़दूरों के आगे 
खड़े होकर उन्हे अपने काम पर जाने से रोका जाय, 

' इसलिए इसे तो छोड़ हीं देना चाहिए । ऐसा करनेवाले 
कांग्रेसवादी अ्रगर इससे बाज़ न ग्रायं तो मिलों या अन्य 


` ब्रिलकुल वाजिब होगा ओर कांग्रेसी सरकार उसे देने के 
लिए, बाध्य होगी 

' ` दूसरा जो उदाहरण मेरे नोटिस में लाया गया वह 

' यह है कि कांग्रेंसवादियों के एक दल ने प्रान्तीय कांग्रेस 


लिया है | यह तो निश्चित रूप से श्रब्गम्य उद्द्डता है। . 
तीसरा उदाहरण शोर मचाकर या गड़बड़ करके 
भंग करने का है | 
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तो कांग्रेस अपने श्रान्तरिक पतन से ही चकनाचूर हो | 


'गये हों तो जितनी . जल्दी कांग्रेस के विधान की पहली ८ i 


कारख़ानों के मालिकों का इसके लिए पुलिस की मदद लेना , 


कमेटी:द्वारा स्वीकृत कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर कब्ज्ञा कर ' 
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चोथा पूँजीपतियो को बुरा-भला कहकर उन्ध = 
लेने के लिए लोगों को उभाड़ने का है । चू 

ये सत्र हिंसा और श्रनुशासन-हीनता के स्पष्ट उदा 
हरण हैं | मुझसे कहा गया है कि ऐसी गड़बड़ी बढ ही 
रही है | मेरे सामने एक पत्र है, जिसमें इस बात की बुर 
तरह शिकायत की गई है कि जहाँ पुराने शासन मे 
पूँजीपतियों के साथ ग्राम तौर पर न्याय होता था वहाँ 
अब कांग्रेसी हकूमत में उनके साथ न केवल न्याय ही नहीं 
होता, बल्कि उन्हें अपमानित ओर लाड्छित भी किया 
जाता है । 

इसमें कोई शक नहीं कि त्रिटिश पद्धति पूँजीवाद का 
पक्ष लेती है जब कि कांग्रेस लाखों भूखों मरनेवालों के 
साथ पूण न्याय का उद्देश्य रखने के कारण पुँजीवाद का 
पञ्च नहीं ले सकती | लेकिन जब तक कांग्रेस की बुनियादी 
नीति अहिंसा है तब तक वह छीना-भपटी का आश्रय 
नहीं ले सकती | वह किसी कांग्रेसवादी या कांग्रेसवादियों 
के दल को ग्रफ्ते हाथ में क़ानून लेने की इजाज़त नहीं दे 
सकती, फिर किसी भी- वर्ग के लोगों को अपमानित या 
लाज्छित तो वह होने ही केसे दे सकती है ? न हिंसात्मक 
पिकेटिंग या हिंसा को उत्तेजना देनेवाले भाषणों को ही 
कांग्रेस बर्दाश्त कर सकती है । 

हिंसा पर अगर समय रहते रुकावट न लगाई गई, 


जायगी । अतः प्रान्तीय तथा मातहत कमेटियों के अध्यक्ष 
का यह काम है कि वे फौरन इस बुराई को जड़ से .उखाड़ 
दें | हाँ, अंगर कांग्रेसवादी आम तोर पर अहिंसा से ऊब ४. 


धारा बदल दी जाय, उतना ही देश ओर सम्बंधित | 
व्यक्तियों के हक़ में अच्छा होगा । इस महान्‌ संस्था कें | 
बारे मै यह तो नहीं ही कहा जाना चाहिए, कि उसने 
असत्य और हिंसा को ढाँपने के लिए सत्य और त्रदिंता | 
को अपना लबादा बना रक्खा है । ह 


प्रख्यात ज्योतिषी की भविष्यवाणी 


उन्होंने डेली मिरर नामक प्रसिद्ध अँगरेजी-पर्त 


| एक सनसनी पूण भविष्यवाणी को है, जिसके कुछ अंश 
नीचे दिये जा रह हू 

संसार के लिए विशेषकर ब्रिटिश साम्रांज्य के लिए-- 
| आगामी चार वष बहुत संकटपूर्ण होंगे। मेरा बिश्वास है 
कि दो-तीन वर्षा के अन्दर ब्रिटेन के छोड़कर समस्त संसार 
एक महासमर में लिप्त दिखाई पड़ेगा | 

सन्‌ १९४२ ्रांधनायक-तन्त्र के लिए सांघातिक वर्ष 
होगा । ग्राज का हिटलर शासित जमंनी उस समय कुछ 
दूसरा ही हो जायगा । योरपीय युद्ध उतना भीषण न होगा 
जितना कि शहयुद्ध । इस समय हिटलर निराश है | 
1३ उसोलिनी की भी ऐसी ही हालत है | उसकी निराशा का 

“हे 2 पता मुझे उस समय मिला था जब मैंने योरप में उसके 

साथ बातें की थीं | 

स्टालिन तो सत्रसे अधिक निराश हे | इन तीन 
डिक्टेटरौं भें से एक हिंसा-द्वारा मृत्यु के घाट उतारा 
जायगा ओर दूसरा मरेगा । जर्मनी और ग्रास्ट्रिया में यहूदी 
शासन करेंगे न कि हिटलर । इटली अपनी बर्तमान संकटा- 
पन्न ञ्राथिक अवस्था का सामना कर सकता है, परन्तु 
१९४१ के बाद जो संकट आयेगा उससे वह न उवरेगा | 

हिटलर के भाग्य का निपटारा १९४२ में हो जायगा | 
उस समय जमनी में गृहयुद्ध आरम्म होगा ओर हिटलर- 
शाही का अन्त होगा | 

रूस में भी हम दो वर्ष के अन्दर स्टालिन के खूब 
संगठित अधिनायक-तन्त्र के विरुद्ध गृहयुद्ध देखेंगे । इस 
गृहयुद्ध में स्टालिन मारा जायगा। इटली, रूस ओर जर्मनी 
में अन्दर ही संघर्ष होगा | जापान में लड़ने की ताक़त 
नहीं हे । जापान की युद्ध-सम्बन्धी बातें जा ` समाचार-पत्रों 
| में आकर्षक रूप में प्रकाशित होती हैं उनमें कुछ भी सार 
। | नहीं है। जापान की माताये कह रही हैं, हमारे लड़के 
'लौटा दो | जापानी सैनिकों को पद पद पर कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ रहा है । 

आगामी चार वर्षों के बाद इग्लंड में प्रजातान्त्रिक 
|` शासनव्यवस्था न रहेगी, एक प्रकार का अधिनायक- 
` तन्त्र कायम होगा | 
य का जीवन थोड़ा रह गया है । स्टेलिन ग 
| य़धिनायकतन्त के ध्वंस होते ही उसका भी आस्तित्व 


सामयिक साहित्य 
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' किया है ओर जिस कण यह मालूम हो जायगा कि मन्त्रित्व 


. के कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ओर धारा-सभा के कांग्रेसी 


Pa DCE) 
वंगीय राजनेतिक चक्र 
बङ्गाल म हक मंत्रि-मंडल पर आखिर अविश्वास 

का प्रस्ताव नहीं हाँ पास हा सका] परन्तु उस पर 
सङ्कट क बादल अभी मँडरा रहे हैं। छात्रों की एक 
सभा म भाषण करते हुए राष्ट्रपति सुभाषचन्द्र बोस ने 
रे क सजा विचार व्यक्त किये हें वे ज्ञातव्य 

अन्ततो गत्वा साम्प्रदायिकता कृत्रिम और ग्रवास्तविक 
चौज़ हे श्रोर वह लंगड़ी हे | 

यह सवसम्मत बात है कि भारत ने स्वतन्त्र होने का 
संकल्प कर लिया है। इसलिए समस्या यह नहीं हे कि 
भारत आज़ादी केसे प्राप्त करे, मगर समस्या यह है कि 
जल्दी से जल्दी केसे उसे वह प्राप्त करे और उसके क्रायम 
रक्खे | इसलिए स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए कोशिश 
करते हुए स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर उसको क्रायम रखने 
के लिए भी शक्ति-संग्रह करने का प्रयत्न करना चाहिए | 

सात प्रान्तों में ब्रिटिश गवनमेंट के ग्रादेश से शासन 
नहीं हो रहा है; बल्कि कांग्रेस-कार्यसमिति के आदेशानुसार, 
और यदि अन्य प्रान्तो में भी कांग्रेसी सरकारे स्थापित हुई 
तो इसका ग्रथ होगा कि कांग्रेस का प्रभाव और अधिक 
बढ़ गया हे | 

कांग्रेस ने केवल बल-संग्रह के बिचार से मन्त्रित्व ग्रहण 


ग्रहण करने का असर शक्ति-संग्रह ओर बलवान्‌ बनाने 
के बजाय पतनकारी हो रहा है तब कांग्रेस मन्त्रियों को 
शासन की बागडोर रख देने की सलाह देगी | यही वजह 
है कि कांग्रेस पालॅमेंटरी कार्यों के बीच विभिन्न प्रान्तों 


सभ्यां की क्रान्तिकारी मनोवृत्ति जगाये ' रखने का प्रयत्न 
करती है । 
यद्यपि बङ्गाल ग्रसेम्बली में विरोधी दल मन्त्रिमण्डल 
के विरुद्ध एक भी अविश्वास के प्रस्ताव को पास कराने 
में सफल नहीं हुआ दै, मगर वह हाउस में अपनी ताक़त _ 
बढाने में अब भी प्रयलशील है ओर उसने अपनी विजय हन 
की आशा नहीं खाई है । : र 
विरोधी दल के विभिन्न दलों की एक बैठक कांग्रेस 


पार्टी के चीफ हिप श्री जे० सी० गुप्त के मकान पर विभिन्न 


५८ 


sl | ०४ 


POCO TT TT i कक कक कक EE i SED ++) 


दलों में और अधिक सहयोग के साथ काम करने ओर 
अपना बल बढ़ाने के उपायों पर विचार करने के लिए 
हुई | उसमें देहाती जनता को शिक्षित करने पर भी विचार 
हुआ; जिससे वह अविश्वास के प्रस्ताव पर अन्तिम दिन 
की बहस में शरत बाबू के द्वारा बताये गये कायक्रम का 
मन्त्रिमण्डल से स्वीकारकराने के लिए आन्दोलन कर सके । 
बैठक में जो लोग उपस्थित थे उन्होंने कुछ राजनेतिक 
दलों-द्वारा साम्प्रदायिक भावनाओं से नाजायज फ़ायदा 
उठाने की बाबत विशेष रूप से विचार किया और वे 
आशा करते हैं कि बैठक-द्रारा निश्चित काय-क्रम को 
अमल में लाने से विभिन्न सम्प्रदायों की माँग. पूरी हो 
जायगी और उनका साम्प्रदायिक सन्देह दूर हो जायगा । 


शिक्षा में क्रान्ति 
“ब्याज अपने एक अग्रलख सं लिखता ह. 


संयुक्त-प्राम्त के शिक्षा-मन्त्री श्री सम्पूर्णानन्द जी 
बिजली के तार हैं | जिसे छू देते हें वह तुरन्त उत्तेजित 
ओर सजीव हो जाता हे । इस प्रान्त में तरह तेरह के 
सुधार हुए हे और होंगे । पर, किसी श्रन्य मन्त्री के 
कार्य की ग्रवहेला किये बिना हम कह सकते हैं कि शिक्ता- 
विभाग में इस समय जा जान आ गई है वह ग्रन्यत्र 
नहीं दिखाई देती | प्राथमिक से लेकर उच्चतम शिक्षा- 
संस्थाओं में एक हलचल-सी उत्पन्न हो गई है। सवत्र 
नई बातें सुनाई देती हे, नई आशा दिखाई देती है। 
शिन्ञा-सम्बन्धी कमेटियाँ तो इतनी नियुक्त की गई हें 
कि उन सब पर नज़र रखना भी हम गरीब पत्रकारों के 
लिए, कठिन हो रहा है | परिवतन की क्रान्ति का वातावरण 
शिक्षा-विभाग में ओर शिक्षा-संस्थाओं में उत्पन्न हो गया 
है | इस क्रान्ति में ही हमारे शिचषा-मन्त्री स्वस्थ रहते 
हुँन बेकार रहना जैसे जीवन के लिए, वैसे ही उनके 
स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है । हम आशा करते हैं 
कि सारा शिक्षा-विभाग, प्राथमिक स्कूल से लेकर उच्चतम 
शिक्षा देनेवाले कालेज तर्क और समस्त शिक्षा-संस्थाएँ, 
मन्त्री के इस भाव से भावित होंगी और जो क्रान्ति हो रही 


RNR \ उसे सफल कर दिखावंगी । 


शि्ता-बिंभाग में जिस क्रान्ति-शकट को श्री सम्पूर्णा 
जी ने गति दे दी दै उसके दो प्रधान चक्र हैं | ये दो 


सरस्वती 
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मे । एक कमेटी आचाय नरेन्द्रदेव जी की ग्रथ | 
चता में साधारण शिक्षा का पुनः संघटन करने की और (| ra 
दूसरी कमेटी श्रद्धेय श्री भगवानदास जी की अध्यक्षता है 
संस्कृत शिक्षा का पुनः संघटन करने की चेष्टा कर रही है। 
इनके यक्ष को सफल करनेवाले शिक्षक प्रस्तुत करने का | 
काम प्रयाग में प्रारम्भ किया गया हे । यह वह प्रायोगिक 
ट्रेनिंग कालेज है जो गत मङ्गलवार को प्रयाग मै श्री | 
सम्पूर्णानन्द जी ने खोला है | इस अवसर पर आपने जो 
मापण किया था उससे शिक्षा-सुधार के सम्बन्ध में आपके | टर 
विचार ओर भाव का कुछ ग्रामास मिल जाता है 
किसी कला को शिक्षा का मध्यबिन्दु बनाने का ग्र | 

यह नहीं है कि शिक्षा सिफ मज़दूरी की हो । जिस भाषण ल 
में माननीय मंत्री ने इस मध्य-बिन्दु पर जोर दिया हे उसी 2 


में यह भी कहा है कि शिक्षा का लक्ष्य उत्साही, आत्म: ) 5 
विश्वासी और सुयोग्य नाग! नाना हे | इतिहास इस 
प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए कि उससे मनुष्य में अपने | £ 
और अपने राष्ट्र का गौरव उतन्न हा, बह विश्वास करे हे 
कि हमारा भावष्य उज्ज्वल हे तथा वह हमारे हा हाथ मे ' 
है | नागरिक वह है जो अपना अधिकार तो जानता ही हो 
साथ साथ कत्तव्य भी जानता हो ओर उसके पालन के 
लिए सदा प्रस्तुत रहे | अपना घर साफ करके कूड़ा पड़ोस 
के घर में फेंक देना नागरिकता नहीं है, यह वात जब तक र 
हमारे बालक न सीखेंगे और अपने जीवन मै उसका 6. 


पालन करने का अभ्यास उन्हे न हो जायगा तब तक वे 
नागरिक नहीं हो सकते | तात्पर्य यह है कि हमे मनुष्य के बै 
अधिकार के साथ साथ, बल्कि उसके पहले मनुष्य के ५ र रि 
कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए | शिक्षा का यही ध्येय हे । 3 | न 
इसके लिए भिन्न भिन्न विषयों के ज्ञान की ग्रावश्यकता | 

है । इन सबका मौलिक ज्ञान प्रथम सात वर्ष की मौलिक 
शिक्षा में हो जाना चाहिए | इस वात को ध्यान में रखते | 6 
हुए उपयुक्त शिक्षक तैयार करने के लिए नये प्रायोगिक | ३ 
ट्रेनिंग कालेज की स्थापना की गई है और उपयुक्त | क 
पाठ्यक्रम तैयार करने क्रे लिए एक कमेटी लखनऊ में | ग्र 
और दूसरी काशी में काम कर रही है । हम इन तीनों की / ५ 
सफलता चाहते हैं। श्रवश्य ही इस विषय के.श्रौर भी | 
अंग हैं जिन पर भिन्न भिन्न कमेटियाँ विचार कर रही हैं, | फि 
पर उन सबका परिचय देना इस लेख का विषय नहीं । 


ES 
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यारप का भीषण रूप 
यारप के राजनीतिशों की पेचीली चालों का काम अब 
` ख़त्म-सा दो गया है और होनेवाले युद्ध में कौन देश क्रिस 
ग्रोर से लड़ेंगा, इसकी भी मौमांता हो गई है | इधर युद्ध 
के छिड़ जाने के लक्षण भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ऐसी 
दशा में कौन देश किस पक्ष में होगा यह जान लेना 
हायुद्ध में जमनी की ओर. ग्रास्ट्रो-हंगेरी 
परन्तु युद्ध-कला में ये तीनों इतना 


के ही करनी पड़ी थी । परन्तु अब जर्मनी की ओर इटली 
हो गया है, जो उसी की तरह युद्ध-कला में निपुण है ओर 
साज-सासान से भी लैस है । रहा ग्रास्ट्रिया सा वह अब 
जर्मनी का एक अंग हो गया है ओर दोनों देशों के जमन 
एक-सी भावना ओर एक-से उत्साह से युद्ध में भाग लंगे। 
इसके सिवा हंगेरी भी जर्मनी के साथ जायगा जेसा कि 
उसके हाल के रुख से प्रकट होता है | ऐसी मैत्री-स्थापन 
के लिए ही उसके सर्वेसर्वा एडमिरल होटा ग्रमी उस दिन 
जर्मनी गये हैं और उनकी वहाँ खूब ग्रावभगत हुई है । 
उधर पोलेंड रूस का पहले से ही विरोधी है। उसके 


वैदेशिक मंत्री कर्नल वेक पिछुले तीन महीने में लुथिग्रा- 


हा इस्थोनिया, लेटेविया, फ़िनलेंड, स्वीडन और नावे 
१ राजधानियों का चकर इसलिए लगा ग्राये हैं कि ये 
छुहों राज्य युद्ध-काल में समवेत होकर रूस का पश्र 
बिरोध करे | ये अपने प्रयत्न में कहाँ तक सफल हुए हैं, यह 
तो अभी नहीं कहा जा सकता, परन्तु उन राज्यों के स्वाथा 


कुछ दिन हुए, कोपेनहेगैन म डेन्माक नावे, स्वीडन 


फिनलंड, हालेंड ओर बेलजियम के प्रतिनिधियों की एक 


इस सबका समझना तो साधारण लोगों के लिए क 


सभा हुई थी, जिसमें उन्होंने ्रानेवाले युद्ध में निरपेन्न. | 
रहने का निश्चय किया है | उनके इस निश्चय से जर्मनी 
ओर उतके साथियों के ही बल की वृद्धि हुई है । 

अब रहे ज़ेचोह्लोवेकिया तथा बाल्कन के राज्य सा 
उनके सम्बन्ध में अभी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
परन्तु ग्रभी हाल में उनके प्रतिनिधियों की एक बैठक 
कान्स्टेटिनोपल में हुई थी, जिसमें जापान के प्रति रोष 
प्रकट किया गया, क्योकि उसने मंचूके और सेबेरिया की 
सीमा पर रूसी चौकी पर आक्रमण कर दिया था | इससे 
प्रकट होता है कि बाल्कन के राज्य रूस के साथ हैं। 
और रूस की जर्मनी से प्रकट शत्रता तथा फ्रांस से प्रकर _ 
मैत्री हे । ु न 

ब्रटेन भी सावधान है | उसने तुर्की को १,६०,००,०००' 
पौंड देकर अपनी ओर कर दिया है | यही नहीं, वह और 
आगे बढ गया है | उसके बादशाह जाज पेरिस की 
सैर कर आये हैं, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस की मित्रता में 
काफ़ी घनिष्ठता हो गई है ओर वे आज वैसे ही एक दूसरे 
के मित्र हो रहे हैं, जैस सन्‌ १९१४ के महायुद्ध के पहले 
थे। यही नहीं, ब्रिटेन भी कहने लगा है कि वह भी 
युद्ध के लिए तैयार हो गया है । यदि युद्ध होगा तो पिछले 
युद्ध की भाँति रूस, फ्रांस, ब्रिटेन ये तीनों तथा इनके साथ 
तु्को भी जर्मती और -उसके मित्रों से युद्ध करगे | 

यह दलबन्दी दोनों ओर से खुल्लमखुल्ला की गई है 
और अब तो कहीं कहीं तलवारे भौ चमकने लगी हैं। | 
ग्रभी तक स्पेन में और अब्र चीन में भी योरप के ये दोनों." 
दल टट्टी की ओट में रहकर अपने अपने बल की परीक्षा 
में ही लगे हुए थे, परन्तु अब जमनी ने तो अपने यह 
जोरों का सैनिक प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उसकी देखा- _ 
देखी उसके पड़ोस का बेल्जियम भी फौजी प्रदर्शन करने | 


` जा रहा दै | यह सब क्या हो रहा है, और इस भीषण पशु 


होगा 


शाक्त के आयोजन तथा प्रदर्शन का क्या परिणा Te 


भी -+--+- +- +-* +- *+- -*+ *+- +- i -३--३- es कै 


हे है, परन्तु इतना तो साफ़ ही है कि यह ज्वालासुखी जब 


फूटेगा तब इस बार सर्वसंहार का ही दृश्य उपस्थित होगा । 


> ९ 
चीन का पुरुपाथ 
आज का चीन एशिया का एक महान्‌ जाग्रत राष्ट्र है । 


` उसके इस जागरण की नींव सन्‌ १६११ में डाक्टर सन यात 


सेन ने रक्खी थी । उन्होंने चीन में ऐसी देशभक्ति की 
भावना का प्रचार क्रिया था कि एकाएक सारे देश में 
क्रान्ति फैल गई और चीनियों ने राजतंत्र के तोड़कर उसके 
स्थान में प्रजातन्त्र की स्थापना की। सारा चीन अपने 
उज्ज्वल भविष्य की आशा से प्रफुल्ल हो उठा | परन्तु 


` क्रान्ति के कारण अनेकें के स्वार्थ की हानि हुई और 


स्वार्थियों ने अपने कुचक्र से चीन के नौजवानों के पनपने 
ही न दिया | तो भी राष्ट्रीय चीन दिन दिन प्रबल पड़ता 


` ` गया। ग्रन्त में उसने राष्ट्रपति च्यांग केइ-शेक के नेतृत्व 


में सन्‌ १९२८ में चीन के ग्रहशन्ुग्रों' का दमन करके 


` केन्द्रीय सरकार की सत्ता की स्थापना कर ही डाली | परन्तु 


चीनी बोल्शेविकं अपनी खिचड़ी. ्रलग-ही पकाते रहे. । 
उसकी परवा न कर नानकिंग की नई राष्ट्रीय सरकार 
देश के समुन्नत करने के काम में बड़ी तसस्ता से संलग्न 
हुई, साथ ही चीन के ग्रवशिष्ट बोल्शेविक प्रान्तो के। भी 


` अपने ग्रधिकार में लाने का प्रयत्न जारी रक्खा | उसकी 


उक्त सफलता से ही प्रकट होता हे कि चीन उन्नति की 
दौड में कितना आगे बढ़ आया था | परन्तु उसका यही 


` बढ़ना उसके लिए काल हो गया | जापान चीन की उन्नति 


नहीं सह सका | उसने देखा कि चीन ग्रह युद्ध में लिप्त है 


अतएव झट मेंचूरिया के हड्य लिया। और ग्रब तो वह 


सारे चीन के अपने ग्रधीन करने के लिए उसका सवनाश 


_ कर रहा है.) चीन में जो भयानक युद्ध साल भर से हो 
रहा हे उसमें उसके लाखों आदमी मारे जा चुके हैं, 


प्रायः सभी बड़े बड़े नगर वायुयानों से गोले चलाकर ध्वंस 


क्रिये जा चुके हैं और सूबे, के सूबे उसके अधिकार से जाते : 
रहे हैं, परन्तु इस विकट परिस्थिति छ बह रत्ती भर हतोत्साह ` 
` नहीं हुआ, . वरन श्रौर मी अधिक उत्साह से वह जीपा- 


नयाँ से लोहा ले रहा है | चीनियों में देशभक्ति का भाव 
तना अ्रधिक बढ़ गया है कि जो बोल्शेविक राष्ट्रीयं सरकार 
श शत्रु समर्भते थे, आज देशभक्ति की प्रेरणा. 


सरस्वती 


` लित हो जाने पर अन्त हो जाना चाहिए था. परन्तु ज 


[ भाग ठं ९ 


कट 2 


से वे भी राष्ट्रीय सरकार के भंडे के नीचे आ खड़े 


और जापान से लड़ रहे हैं। वस्तुतः जापान का प्राण रहत |r 


तक विरोध करने की सारे राष्ट्र ने प्रतिज्ञासी की है 
| के बौद्ध, मुसलमान तथा ईसाई चीनी सबके सेब 
न्धे से कन्धा भिड़ाकर युद्ध क्षेत्र में जापानियों से 


चीन का इत सभय. ऐसा ही महान्‌ जागरण है | 
उसने जापान से ऐसी भारी टक्कर ली हे कि उससे जापान 
को नसे ढीली पड़ गई हैं, जेसा कि अभी मंचूके की 
सीमा पर को घटना से प्रकट होता है । हाल में ही मंचूको | 
शरोर सेवेरिया की सरहद के एक गाँव में रूसी और जापानी 
सेना वा जो चार दिन तक भयानक यु 


| 
` रहे हे । | 
| 


हुआ था उसकी 


उपेक्षा. करके जापान ने रूस से मित्रता करने का ग 


~ < | 
ग्राग्रह कया | इसस प्रकट होता है 


मै भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। चीन ने | 
जब से छापा मारने का युद्ध शुरू किया हे तब से जापानी 
बड़े पंच में पड़ गये हैं ग्रौर वे उन छापा मारनेवालो का 
अपनी ग्राधुनिक वैज्ञानिक युद्धप्रणाली से दमन करने में 
असमर्थ-तां जान पंड़ते हैं | यह अवस्था चीन के लिए . 
उत्साहप्रद है | | 
यद्यपि जापान के ग्राक्रमण्‌ पहले की ही भाँति बराबर | 
हो रहे हैं, उनके वायुयान -वहाँ के नगरों के नित्य ही 
“वंस करते रहते हैं, उनकी फ़ोजें चीन पर श्रधिकोर जमाती | 
हुई आगे बढ़ती चली जा रही हैं, तो भी चीनी लोग युद्ध- | 
क्षेत्र में डटे हुए हैं | जापान का संदार-कार्य उन्हें ज़रा भी | 
हतोत्साह नहीं कर सका है और वे ग्रपना सर्वस्व निछावर 
कर जापानियों को चीन की भमि से निकाल बाहर करने 
को तुल गये हैं | इस प्रकार चीन और जापान का यह ई 
युद्ध दोनों के, जीवन-मरण का युद्ध हो गया. हे | यह | 
भविष्य ही बतावेगा कि किसके भाग्य में क्या बदा हे | हे 


पान का चीन 


साम्प्रदायिक समस्या 
साम्प्रदायिक समस्या का नये शासन विधान के प्रच 


तो अब ग्रौर भी उग्र रूप धारण कर लिया हे । पिछले 0. 
उसका हल करने के लिए महात्मा गान्धी ख़द ग्रगिआ 
्रौर उसके सम्बन्ध में मुंस्लिमलीग के प्रधान: मिस्टर 
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| जिन्ना से बातचीत को, परन्तु इस प्रयत गे महासा गी 
|| मौ नहीं सफल हुए । सफलता तो तब मिलती जब वस्तुतः 
र कोई समस्या भी होती । इस प्रयत्न की विफलता से यह 
पै | अरब स्पष्ट हो गया हे कि भारत को इस महाव्याधि का भ्रमी 
३ ` कुछ अधिक समय तक सामना करना पड़ेगा । क्योंकि ड्स 
| कांग्रेसी युग में कोई तीस वष के बाद भारत में लिखने 
्रौर बोलने की स्वाधीनता नसीब हो सकी है। फलतः 


| सम्प्रदायवादी इस अवस्था से लाभ उठाकर सम्प्रदायवाद 
। | का ज़हर अपने-अपने समुदायों में. ज़ोरों से फेला रहे हँ 
| क्योंकि वे जानते हैं कि लिखने-त्रोलने की स्वाधीनता के 
| 


युग में उनका बाल तक बाँका नहीं हो 
| माने ढंग से श्रपने विचारों का प्रचार 


सकेगा ओर वे 
करेंगे । 
परन्तु देश का राष्ट्रीयतावाद क्या उन्हें ऐसा करने 
देगा ! फिर श्रव तो बहुत हो गया है । कांग्रेसी शासन के 
इस नये युग में न मालूम कितनी बार साम्प्रदायिक 
झगडे-फसाद्‌ हुए हैं ओर उनका सिलसिला बराबर कायम 
इ अवस्था बड़ी जोखिम की है ओर इसकी उपेक्षा 
जा सकती | 
यह तो एक प्रकार से स्पष्ट ही हो गया है कि जिन 
लोगों के दुराग्रह के कारण इस समस्या का हल नहीं हो 
र | रहा है वे सब जनता के लाभालाभ के विचार से 
| - ऐसा नहीं कर रहे हैं | अतएव यह आवश्यक हो. नहीं, 
। | किन्तु यही एक उपाय है कि कांग्रेसी लोग जनता में घुसकर 
| प्रचार करे कि वे उसके कितने बड़े हितैषी हे तथा जनता 
। | को सहायता पाने पर वे क्या क्या करेंगे। यदि कांग्रेस 
र १ हिम्मत करके अपना प्रचार-कार्य एक बार हाथ में लेकर 
3-3 मैदान में ग्रा जाय तो इसमें ज़रा भी शक नहीं है कि 
| साम्प्रदायिक समस्या कुछ ही परिश्रम करने पर अपने आप 
।' हल हो जायगी। कांग्रेस के लिए राह खुल गई हे 
` | और उसे इस महत्त्व के कार्य को अपने हाथ में ले लेना 
| चाहिए। 


यह 


क... .....”. प्रोढोंकीईशिल्षा 
|” |. प्रोढ़ों की शिक्षा के सम्बन्ध में न्यू 
| महत्त्व का लेख प्रकाशित हुग्रा है। उसका शा 
| इस प्रकार है-- तु 

. सन्‌ १९२० से भारतीय प्रा 


रिव्यू? में एक 
तव्य अंश 


त्तो के शिक्षा विभाग 


सम्पादकीय नाट 
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भारताय मन्त्रियॉ के हाथ में हैं| परन्तु खेद की बात कि 


प्रारम्भिक शिक्षा अभी तक लोकव्यापी नहीं हो सकी है। | 


इतका प्रधान कारण आवश्यक धन का ग्रमाव रहा है | 


इसा से महात्मा गांधी ने एक ऐसी योजना तैयार की है. 


जिसके लिए प्रान्तीय शिक्षा-विभागों का अर्थ की चिन्ता 
नहीं करनी पड़ेगी और देश में शिक्षा का व्यापक प्रचार 
हो सकेगा | उस योजना के अनुसार खुलनेवाले स्कूल 
अपने व्यय भार के लिए ग्रावश्यक धन उपार्जन कर लेंगे, 
आर यदि इस वात की समुचित रोक रक्खी जायगी कि 
वे स्कूल केवल धनोपार्जन का साधन ही न होंगे तो इसमें 
सन्देह नहीं है कि भारत के लिए महात्मा जी की यह 
योजना एक प्रकार का वरदान ही सिद्ध होगी, परन्तु 
प्रजातन्त्रवादी भारत के लिए बालकों की शिक्षा की ग्रपेक्षा 
प्रौढ़ों के उन सबसे पहले साक्षर बनाने की ग्रावश्यकता 
है । प्रसन्नता की वात हे कि इस महत्त्व के प्रश्‍न की ओर 
कांग्रेसी प्रान्तीय सरकारों का ध्यान भी गया है । 

प्रोढ़ों की शिक्षा की ओर मद्रास के विश्वविद्यालय 
ने सन्‌ .१६२३ में ही ध्यान दिया था | उसने कुछ केन्द्रों 
में नियमित रूप ने प्रोफ़ेसर ओर विशेषज्ञों को भाषण करने 


की व्यवस्था की. थी, परन्तु उनके भाषण पंडिताऊ होते “ 


थे ओर ग्रशिक्षित लोगों का उनसे कुछ भी उपकार 
नहीं हुआ । ४ 
, गत दों वर्ष से बम्बई की प्रोढ शिक्षाःसभा ने मी मिल- 


प्रोढाँ के पढ़ाने की 
व्यवध्था की है | इसी प्रकार यांग मैनक्रिंश्वियन -श्रसासिए- 


शन भी इस शरोर श्रम्रसर हुईं है ओर उसके सदस्य मैजिक | 


लैन्टर्न और भाषणों के द्वारा प्रौढों में शिक्षा का प्रचार - 


कर रहे हैं | 

परन्तु इधर बंगाल की सरकार ने इस दिशा में अधिक 
व्यवस्थित रूप से प्रयत्न करना प्रारम्भ किया है | १६३७ 
के मार्च में देहात के सब रजिस्ट्रारों से यह आग्रह किया 
गया कि वे अपने वकारा के समय में. जितने गाँवों मे 
हो सके, प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिए केन्द्र खोलें, जहाँ 
उन्हें खेती-बारी, पशु रक्षा, स्वास्थ्य, रोगों की रोकथाम, 


सहयोग-समितियों के संगठन, खेती के पैदावार की-बिक्री _ 


आदि की शिक्षा दी जाय । सामयिक विषयों पर भाषण 


ने. अख़बारों और किताबों के उपयोगी लेख आदि 
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पढकर सुनाने की व्यवस्था करने को भी उनसे कहा गया | 
इन केन्द्रों में भाषण करने के लिए ज़िले के हेल्थ-श्रफुतर 
सेनीटेरी-अफ्सर, कृषि-ग्रफसर, स्कूलों के इन्स्पेक्टर तथा 
अध्यापकों से मदद लेने को कहा गया। शर यह सब 
कार्य बिना किसी प्रकार के पुरस्कार के करने की व्यवस्था 
की गई | ग्राम-पुस्तक्रालयों के लिए कुछ किताबें तथा 
पत्र आदि के ख़रीदने में जो ख़र्च हुआ वह ग्रामोद्धार के 
फंड से दिया गया | इसके सिवा शिक्षा-त्रिभाग के मन्त्री 
ने गाँवों में केन्द्र खोलने के लिए प्रारम्भ के ख़च के लिए 
१००० रुपये दिये | फलतः उन केन्द्रों का सञ्चालन करने 
“के लिए जून के महीने में एक कमिटी बनाई गई | उसके 
निरीक्षण में ग्रामों में प्रोढ़ों को शिक्षित करने का काम 
जारी हो गया है | 
परन्तु ये प्रयत्न भारत की विशाल श्रशित्तित जनता 
को देखते हुए कुछ भी नहीं हें। इसके लिए आवश्यक है 
कि प्रान्तीय सरकारों के शिक्षा-विभाग इस दिशा में अधिक 
` ध्यान दें ओर ऐसी व्यवस्था करे कि प्रोड़ों की शिक्षा का 
देहातों में उचित प्रबन्ध हो और उस पर उसका पूरा 
नियन्त्रण हो | और श्र तो यह काम आसानी से, साथ ही 
बिना अधिक व्यय के हो सकता है | प्रान्तों में ग्रामोद्वार 
और प्रायमरी शिच्षा-प्रचार की व्यापक व्यवस्था की ही 
जा रही है | तव उसके साथ प्रोढों की शिक्षा की भी 
उचत व्यवस्था की जा सकती हे | 
` प्रसन्नता की बात हे, हमारे प्रान्त की सरकार प्रोढां की 


' शिक्षा की ओर कम प्रयलशील नहीं है | वह जहाँ एक ओर 


शिक्षा-प्रणाली में क्रान्तिकारी परिबर्तन करने जा रही है 
वहाँ उसने प्रान्त की भयानक 'निरच्षरता दूर करने के लिए 
सात लाख रुपया अलग कर दिया हे और इस धन से 
सारे प्रान्त में ३,६०० वाचनालय और ७०० गश्ती पुस्त- 
कालय खोलना चाहती हे । इसके तिवा प्रत्येक जिले में 
बीस पढ़े-लिखे श्रादमियों की एक टोली के संगठित 
करने की व्यवस्था कर रही है, जो प्रौढ़ों का शिक्षित बनाने 
का काम करगे) इसी तरह बीस अन्य आदमियों की 


एक और टोली बनाई जायगी। इन टोलियों के लोग 


अपने अवकाश के समय प्रत्येक जिले में प्रोड़ों का 


सरस्वेता 
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ऊसर भूमि का उपजाऊ बनाना रि 

ऊमर भमि के उपजाऊ बनाने की विधि से संयुक्त | 
प्रान्त के निवासी परिचित हैं | और वह यह कि घे उ | 
बबूल बो देते हैं। इससे उन्हें दोहरा लाभ होता १ ं 

१० वष के बाद वे बबूल काट कर बेच लेते हैं, साथ 

उनकी वह भूमि भी खेती करने के योग्य हो जाती है | बबूल 
की पत्तियों के वहाँ गिरने ओर सड़ने से कसर का बहत कुछ | 
दोष दूर हो जाता है । पुराने समय में अवध की बहत | 
कुछ भूमि इसी प्रक्रिया से उपजाऊ बनाई गई थी | ग्रवध | 
मै श्रॅगरेज़ी ्रमलदारी क़ायम होने के समय भी इस | 
प्रक्रिया का ख़ासा प्रचार था । परन्तु सिपाही-बिद्रोह के | 
बाद प्रान्त के सारे जंगल काट ही नहीं गिराये गये, किरू जनु हू 
वे फिर उगने भी नहीं दिये गये | ख़ेर, अब सरकार का | 
ध्यान इस ओर गया है ओर इन प्रान्तों के विज्ञान के सर्व- 
श्रेष्ठ विद्वान्‌ डाक्टर धर ऐसे उपाय की खोज मे वर्षों से 
लगें हुए हें जिससे कसर खेती के योग्य बनाये जा सकें। 
इसके लिए उन्हें केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार से काफ़ी 
त्राथिक सहायता भी मिल रही है । प्रसन्नता की बात है 
कि डाक्टर धर को अपने परीक्षणों में सफलता मिली है । 
वे सीरे की खाद देकर ऊसर-भूमि के उपजाऊ बनाने का 
परीक्षण कर रहे हैं ग्रामी तक वे अपने परीक्षण इलाहा 
बाद-विश्अविद्यालय में तथा केवल इसी कार्य के लिए 
खोले गये श्रपने “इंडियन इन्स्टिट्यूट आफ़ स्वायल साइंस! 
नामं की संस्था में ही कर रहे थे, परन्तु जब उन्हें अपने 
प्रयत्न में सफलता मिली तब अरब वे उसका विस्तृत क्षेत्र 
मं परीक्षण कर रहे हें । और ऐसा परीक्षण इलाहाबाद 1५ व 
ज़िले की सोराँव तहसील में दस एकड़ के एक भूखण्ड मेक 
हो रहा है। इस भूखण्ड में जिन खेतों में सीरे की खाद | | 
डाली गई हैं उनमें धान के पौधे छत्र बलवान्‌ दिखाई दे 
रहे हैं, परन्तु जिन खेतों में उक्त खाद नहीं दी गई दै और 
उनमें धान के पौधे ऐसे ही लगाये गये हैं वे बढ़ने का 
कौन कहे, ग्रपने आप मुर्फाये जा रहे. हैं | इस प्रयोग कौ 
सफलता से प्रकट हुआ है कि किसी भी कसर को उपज । , 
बनाने के लिए फ़ी एकड़ सौ रुपये का ख़र्च पड़ेगा ९ 
यह भी सम्भव है कि वह स्थायी रूप से उपजाऊ बर्त | 
जाय | इस समय इसका परीक्षण इलाहाबाद-ज़िले कें वि | | 
मेरठ, उन्नाव और गोरखपुर में भी हो रहा है| डाक | / 


| = 


संख्या २ ] 


® धर के परीक्षण को सफलता को देखकर ऐसा जान पडता 

है कि कुछ ही दिनों में सीरे की उपयोगिता बढ जायगी 
श्रौर वह ऊसरों को खेती के ये।ग्य बनाने के ही काम में 
न लाया जायगा, किन्तु उससे साधारण खाद का भी काम 
लिया जायगा । यदि सीरे का यह परीक्षण सफल हो गया 
तो देश की खेती की उपज के बढ्ने की पूरी सम्भावना 
हो जायगी रौर किसान लोग भी अपने घन्धे का इस नये 
साधन के द्वारा उन्नत कर अपनी दरिद्रता बहुत कुछ दर 
कर सकेंगे । 

ब्रह्मदेश सें साम्प्रदायिक उपद्रव 

२६ जुलाई को ब्रह्मदेश में बहुत ही भीषण दंगा हो 
गया । इस दंगे का प्रत्यक्ष कारण एक मुसलमान लेखक 
का धर्मोन्माद है, जिसने एक पुस्तक लिखकर बौद्ध-धर्म 


की निन्दा की है । फलतः बौद्ध लोग बिगड़ पड़े और २६ 


तारील के उन्होंने सुसलमाना पर श्राक्रमण कर दिया | 


> 


इस दंगे ने इतना भीषण रूप धारण कर लिया कि रंगून 
के सिवा देश के अन्य भागां पर भारतीयों पर आक्रमण 
किये गये ओर हिन्दू-मुसलमान का भी भेद न रहा | इससे 
प्रकट होता है कि घर्म का ग्रपमान तो एक बहाना-मात्र 
था । वस्तुतः बर्मी लोग यह नहीं चाहते हैं कि उनके देश 
मे भारतीय लोग रहें | उन्होंने अपने मनोभाव को बार बार 
प्रकट किया है और श्रब जब नये शासन-विधान के अनु- 
सार ब्रह्मदेश भारत से अलग हो गया है तत्र उसका इस 
प्रकार के दंगे के रूप में प्रकट होना सर्वथा स्वाभाविक 
` था।यहदंगा रंगून तक ही सीमित नहीं रहा, रंगून के 


आस-पास की बस्तियों, देहातां और बर्मा के १२ जिला 


में भी फैल गया । बर्मियो ने हिन्ढुस्तानियों को जहाँ पाया 
मारा और लूटा । उन्होंने कितने ही घरों के फूक दिया 
और एक मस्जिद भी जला दी । दंगे के कारण श्रपार 
हानि हुई हे | कितने का नुकसान हुआ हे, यह श्रभी नहीं 


` नताया जा सकता, साथ ही हताइतों की. ठीक ठीक संख्या 


= भी अभी नहीं मालूम हुई दै । श्रकेले रंगून में ६६ मल 
` मरे और ४२० घायल हुए बताये जाते हैं| सेक प 
_ तीय भाग कर भारत चले आये हैं। वहाँ को सरकार 
` शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न किया हे । एक ति 
समिति बनाई गई है, जिसमे हिन्दुस्तानी और बर्मी दान 


सम्पादकीय नाट | 
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हा शामिल हैं | बर्मा के प्रधान मंत्री 'ने एक शान्ति: परिषद्‌ - 
को भी योजना की है, जिसका उद्देश्य वर्तमान मने।मालिन्य 
की दूर कर मित्रता स्थापित करना है। 
त्रहाद्श को यह समस्या उपेतणीय नहीं है। भारतः 
सरकार का भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और ऐसा 
विन्ध होना चाहिए कि भारतीय ब्रह्मदेश में सुरक्षित रह 
सक आर उनके हितों की हानि न हो | 
बंगाल का मंत्रिमंडल. 
बंगाल में वहाँ के मंत्रिमएडल के विरुद्ध दस अविश्वास 
के प्रस्ताव उपस्थित किये जाने की सूचना दी गई थी | उस 
समय ऐसा जान पड़ता था कि मंत्रिमरडल इस विरोध का 
सामना न कर सकेगा श्रोर उसकी हार होगी । परन्तु उसके 


ग. सौभाग्य से उसे यारपीय सदस्यों की सहायता मिल गई औँ. 


अगस्त का ग्रसेम्बली में जे अविश्वास के प्रस्ताव पेश | 

किये गये वे गिर गये और मंत्रिमएडल की रक्षा हो गई । | 
बंगाल की लेजिस्लेटिव असेम्ब्ली में २४६ सदस्य | 

हैं | पिछुले बजट के ग्रवसर पर मंत्रिमरडल के साथ १३४ | 
सदस्य थे | विरोधी दल में कुल ९८ सदस्य थे | परन्तु 
इधर वहाँ मंत्रिमरडल का तीत्र विरोध हुआ, यहाँ तक | 
मंत्रिमएडल के एक मंत्री उससे श्रलग हो गये |: इन सब 
बातों के फलस्वरूप विरोधी दल की शक्ति बढ़ गई और | 
उसने समका कि यदि अ्रविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित 
किया जायगा तो वह १२० वोट प्राप्त कर सकेगा ओर 
उस दशा में मंत्रिमएडल की हार हो जायगी | परन्तु य 


` अनुमान ग़लत सात्रित हुआ, क्योंकि वह १११ से अधिक 


न्य 
वोट नहीं प्राप्त कर सका । विरोधी दल के आशा थी कि. 
अल्पसंख्यक जाति. के प्रतिनिधियों 

जायेंगे | परन्तु वे वोट उसे नहीं मिले । तथापि इस संघध 

से प्रकट होता है कि बंगाल का मंत्रिमएडल उतना लोक- 
प्रिय नहीं रहा रौर यदि वह आज शासनारूढ है तो इसः 


मदद प्राप्त है । श्रर्थात्‌ वह मुस्लिम लीग य 


की प्रजा-पार्टी के बल पर शासनारूढ़ नहीं है । 


सरस्वती 


[भाग ३९ 
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दिन के बाद गद्दी पर बिठाये गये हैं । वे भतपूर्व सुलतान । 


उसे कोई भी स्वाभिमानी मुसलमान या हिन्दू भूल न 
सकेगा और वर्तमान संत्रिमएडल को पदभ्रष्ट करने का 
प्रयत्न वहाँ का विरोधी दल तब तक बराबर करता रहेगा 
जब तक वह सफल नहीं हो जायगा | 
मालह्वीप के नये सुलतान 
लंका से चार सौ मील के अन्तर पर. मालंद्वीप नाम 
का एक द्वीप-समूह भारतीय महासागर में स्थित है। 
भगभशास्त्रियो का कहना है कि किसी समय भारत अफ्रीका 
“से जुड़ा हुआ था | जो भलणड इन दोनों देशों को जाइता 
था वह समुद्र के. गर्भ में लीन हो गया है | यह द्वीप- 
“समूह उसी प्राचीनतम भूखरड या महाद्वीप का अवशेष 
है | इस द्वीप-समूह में दो हज़ारं से अधिक छोटे छोटे द्वीप 
हैं। यहाँ के निवासी मुसलमान हैं और वे मछली 
मारकर या नारियल पैदाकर - अपना जीवन निर्वाह करते 
हैं। इनके सुलतान “१२ हज़ार द्वीपों और १७ प्रान्तों 
के बादशाह” कहलाते हें | उनकी यह पदवी भी यदि 
उक्त द्वीप-संमूह की तरह प्राचीनतम सिद्ध हो जाय तो कहा 
जा सकेगा कि समुद्र में समाया हुआ वह पहले का मंहा- 
द्वीप कम से कम इतने प्रान्तों या द्वीपों का रहा होगा | चाहे 
जो हो इस नगण्य द्रीप-समूह के अधिपति को उक्त उपाधि 
प्रात्त है) इसी जुलाई की २१ तारीश्व को वहाँ के नये 
सुलतान हसन नूरुद्दीन इस्कन्द्र (द्वितीय) उक्त पदवी के 
सहित सिंहासन पर थ्रासीन हुए हे | गहीनशीनी की 
रस्म को वहाँ 'तलवार ग्रहण करने की रस्म? कहते हैं । 
चार वष पहले वहाँ क्रान्ति हो गई थीं। चार ग्राद- 
मियाँ को देश-निकाले का दण्ड दिया गया था । परन्तु 
` तत्कालीन सुलतान के लड़के ने उन्हे आत्मक्मरपण नहीं 
` करने दिया | अन्त में जव शाही महल के सामने लोगों ने 
प्रदशन किया तब शाहज़ादे ने आकर महल की खिंड 
से जनता का लक्ष्य करके कहा कि तुम लोग नये शासन- 
विधान को चाहते हो या अपने सुलतान और शाहज़ादे को 
* चाहते हो | जनता ने शासन-विधान को ही पसन्द किया 
जो दो वप पहले वहाँ जारी क्रिया गया था | जनता का 
[व देखकर सुलतान श्रपने कुटुम्ब के साथ स्वेच्छा से 
न में चले गये | उस समय जनता ने इन्हें सर्व- 
से अपना सुलतान बनाया था।' वही ग्रब इतने 


> 


i 


निव 


के चचरे भाई हैं । 

यहाँ के सुलतान से श्रॅगरेज़-सरकार की १८ दीं सदी 
में सन्धि हुई थी। तब से यह द्वीप-समृह अँगरेज़-सरकार 
की संरक्षा में है लंका के निकट होने के कारण वहीं कौ 
सरकार इस द्वौप-समूह पर अपनी देख-रेख रखती है | 

कोटी-राज्य सें हिन्दी-प्रचार 

शिमला के समीपवर्ती राज्यों मै एक का नाम 
कोटी है | प्राकृतिक दृश्यों के सौन्दर्य के [वचार से शिमला 
का रियासता म॑ यह एक अति सुन्दर स्थान माना जाता 
है । प्रत्येक रविवार को यहाँ के सुन्दर और रमणीक बनौं का 
आनन्द लेने के बड़े से लेकर छोटे तक सब लोग शिमला 
जाते हैं। इन वनों में अनेक होटल बने हुए हैं, जहां 


[श्रीमान्‌ राणा रघुवीरचन्द्र] 


भ्रमण प्रिय व्यक्तियों के भोजनादि का सब प्रबन्ध होता 


है । ऐसे सुन्दर राज्य के वर्तमान शासक राणा रघुवीरचख | 


जी हैं॥ आप संस्कृत के बड़े विद्वान्‌ हैं और प्राचीन 


भारतीय सम्पती और संस्कृति के बड़े प्रेमी हैं | आप ८० | 
वष के वृद्ध हैं और श्राचार-विचार और धर्म के सम्बन्ध | 
म॑. बड़े कट्टर हें। ग्राप शासन भी प्राचीन पद्धति के 


अनुसार ही करते हें । ्ापका जीवन सीधा-सादा है। . 
CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri पल को 
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दिता 
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रू | > में आपने अपनी रियासत में हिन्दी को राज-भाषा 
| (| बनाने की घोषणा की हैं। इसका श्रेय आपके होनहार 
युवराज श्री टिका वशिष्ठसिंह जी को है, जो हिन्दी 

' विद्वान श्र कवि भी हैं | अपने पिता की देख रेख 
आप ही सारा राज्य-कार्य.करते हें | आपके दरबार 
| संस्कृत और हिन्दी के अच्छे विद्वान्‌ और कवि ग्राः 
! ` पाते हैं। अब जब शिमला में हिन्दी -साहित्य-सम्मेल/का 
। अधिवेशन होने जा रहा, आपके इस स्तुत्य कार्य उसके 
र भी अधिक सफलता के साथ सम्पन्न होने सम्मा- 
वना हो गई है! | 


~ 
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बी० एन० शम्नवौ० ए 
नीम हकोमो की सभर 
हम समझते थे कि “नीम हकीमों?र्श धूम-धाम हमार 
० त ES > किल Et 
ही देश में अधिक रहती है, परन्तु जै कि लाड होडर ने 


| , कहा है, पाश्चात्य देश भी उनके ऋप्कारों से विचे-नहीं हैं। 
| हाउस आफ़ लाइ स में उन्होंने तपण करके यह शिकायत 
| को है कि.ब्रिटेन के 'नीम हकी? सारे देश में तबाही फेला 
| रहे हे । देश में दातव्य श्रीषधालयों तथा म्यूनिसिपल 
} 


| , औषधालयों के चलाने मे तना धन व्यय होता है, लगभग. 


उतना ही ब्रिटेन के संभ्यधनी लोग वहाँ के “नीम हकीमों? 
की दवाइयाँ खरीद क/उनकी जेबों में पहुँचा देते हैं। 
ऐसा तो भारत जैसे तेरा में सम्भव हो सकता है, क्योंकि यहाँ 
ऐसा प्रवाद है कि श्रस्पतालों में सिवा शुद्ध जल के डप- 
` युक्त दवा सुलभ नहीं है । परन्तु ब्रिटेन जसे देश में तो 
` ऐसा प्रवाद भी = होगा । तब वहाँ “नीम. इकीमों? के कसे 
म. “पौ बारह? रहदे हैं? लाड महोदय ने अपने भाषण में 
` बताया है कि वहाँ के पेटेंट दवाइयाँ बेचनेवाले एक समूह 

.ने इस वर्ष अपने बजट में केवल 
|. छुपवाने की मद में रक्ले हे । गत छः वर्षा -मं इस समूह 
॥ को ४० हज़ार पौंड से २०० लाख पोंड मुनाफा हुग्रा है । 
| उन्होंने यह भी कहा दै कि ये पेटेंट ग्रोपविर्या उता 
लाभदायक भी नहीं होती, जितना” उनके सम्बन्ध में दाना 
ै किया जाता है | उनके विज्ञापन निरा धोखा १ 
Es र हाल है उसे देश का जो संसार में सभ्यता का यचा 
` || ` भना जाता हे | परन्तु अव जब वहाँ इसको, विरोध च 
ही. हुआ है तब उसकी समुचित रोक-थाम भी हो ला | 
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होते हैं | यह. 
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परन्त्रपने भारत में इस ओर कौन ध्यान दे हालाँ कि 
० की दशा इस सम्बन्ध में और भी गई-बीती है ! यहाँ 
सारे देश में नीम हक्रीमों का जाल-सा ब्रिछा हुआ है . 
श्रौर देशी-विदेशी सभी अपने को धन्वन्तरि तथा अपनी 
ओपधियों के ग्रव्यर्थं घोषित करने का ढिँढोरा पीटते हैं । 
परन्तु अब देश के अधिकांश में कांग्रेस का बोलबाला हो 
गया है । उसे चाहिए कि वह इस ओर सबसे पहले ध्यान 
दे और देश के अबोध लोगों की इन नीम हकीमों की . 
दवाइयों से स्ता करे । कांग्रेस की प्रान्तीय सरकारों के 
स्वास्थ्य-वभाग देहातों में रोग-निवारणार्थ व्यापक ्ायो- | 
जन करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं | उन्हें इस बात 
की रोर भी ध्यान देना चाहिए कि उनके प्रभाव-ेत्रों सें 
“नीम हकीम? अपने “चमत्कार न दिखलाने पारवे, साथही | 
यह मी प्रयत्न हो कि उनकी पेटेंट? ओषधियाँ भी अपना 
प्रवेश न पा सकें, क्योकि मनुष्य के जीवन का अपना भी 
` मूल्य है और वह इन 'नौम हकीमों? के स्वार्थ साधन के 
लिए नहीं जन्मा है | - 
एक आदेशे प्रोफ़ेसर हरि 
प्रोफ़ेसर गंगाधर गोविन्द कानेटकर एम० ए०, एल० | 
टी० जबलपुर के स्पेन्स ट्रेनिङ्ग कालेज के अवसर प्रात | 
अध्यापक हैं । उन्होंने पूना की डेकन-एजूकेशन सोसाइटी 
को पच्चीस हज़ार रुपये का दान दिया हे । उक्त सोसाइटी, 
को बढ़े बड़े धनी मानी लोगों ने बड़ी बड़ी रक्कमे दान,की 
हैं, किन्तु प्रोफ़ेसर “महोदय का यह दान श्रौमानों द्वारा दिये 
गये दानों से कहीं अधिक उत्कृष्ट और गौखपूण है। | 
श्रीमानों का अपनी बढ़ती हुई ग्राय में से कुछ अंश देश |. 
की ग्रज्ञानता के निवारणाथ प्रदान करना उतने महत्त्व का | 
नहीं होता, जितना एक प्रोफेसर जस साधारण, स्थिति : 
के गृहस्थ का अपना .सबंसंचित घन सरस्वती माता के 
चरणों में अर्पित करता कहा जा सकता है। राजा खु के: 
॥ रौ दर्य-वर्णन- सम्बन्धी कवि-कुल-गुरु कालिदास का: यह. 
कथन---आदानन्तु विसर्गाय सतां वारि मुम फे 
प्रोफेसर साहब के दान के सम्बन्ध में घटित होता 5 
है। जैसे मेघ प्रथ्वी से वाष्य कला सेवन कर तथा व 
वृष्टिद्वाग भूतल को जल प्रदान करके अपनी निःस्वा 
का भाव प्रकट करते हैं, वैसे ही. प्रोफ़ेसर सह 
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 एबंज्ञान से सम्पादित अपनी सम्पत्ति को ज्ञान 
निमित ग्रपित कर सरस्वती के प्रति अपनी भक्ति का. 
. परिचय दिया है। 
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प्रोफेसर श्रीगङ्गाधर गोविन्द कानेटकर, एम० ए० 


प्रोफेसर साहब सॉँगली में रहते हैं और अपना समय 

` साहित्य-सेव्रा के पुनीत काय में बिता रहे हैं | इसमें सन्देह 
` नहीं है कि ये एक श्रादशं व्यक्ति हैं । 

वनमालीप्रसाद शुक्ल __- 


हथियारों का धन्धा. 

. इस मशीन के युग में हाथ के सभी उद्योग-धन्धों का 
उन्मूल हो गया है | परन्तु श्रव जब देश पूर्ण रूप से 
कंगाल हो गया हे तब यह सुझाई दिया है कि जनता re 


| सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि पुराने उद्योग- 
धन्धा का नवजीवन दिया जाय | फलतः उनके पुनरुद्धार 


RR सरस्वती | सरस्वती ` 


- करना भी आवश्यक है । संयुक्त-प्रान्त के प्रधान मंत्री ने 


का काय कई वर्षो से छिड़ा हुआ है| ऐसे ही उद्योग- | 


धन्धों में हथियारों का बनाना भी है । प्रसन्नता की बात हे कि छै. 
कांग्रेसी सरकार हथियारों के कानून में उपयुक्त सुधार ' ॥ 

| 
करने जा रही है। तत्र तो इस धन्धे को पुनरुज्जीवित | | 


-लान कर दिया है कि सभी किसान बन्दूक रख सकेंगे | 

नु ये किसान तो ख्रॅगरेज्ञी बन्दूकै खरीदने में कमी 
समन हो सकेंगे, अतएव उस एलान के साथ इस बात 
का भा-लान करना ज़रूरी हो गया है कि जो कारीगर 
बन्दूक “दि बना सकते हों वे उन्हें बनाकर बेच सकेंगे |! | 
तभी तो उक रखने का अधिकार देनेवाला एलान. | 
साथक हो सना | आशा है, इस प्रश्न की ओर प्रान्तीय 
सरकार समुचित्यान ही न देगी, किन्तु जल्दी से जल्दी 
ऐसी व्यवस्था भ करेगी जिससे देहाती कारीगर बन्दको 
बनाकर वेच सके तक चे किसानों को सुलभ हो जायें 
साथ ही एक पुराना "धा फिर चल निकले | 
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सचना 

अखिल भारतवर्षीय हिदी-साहित्य-सम्मेलन का २७ 

वाँ ग्रधिवेशन शिमला में १७१८ और १९ सितम्बर को. 
होगा | इसी सम्वन्ध में एक थहित्य-प्रदर्शंनी भी करने 
की योजना है | पंजाब एवं इस पधड़ी प्रान्त में हिन्दी- 
प्रचार की दृष्टि से इस प्रदर्शनी के, फल बनाना प्रत्येक 
हिन्दी-प्रेमी का परम कतव्य हे । ग्रतएव्र विभिन्न संस्थाओं | 
एवं हिन्दी-प्रेमियां से सविनय प्राथगा है. कि वे अपनी। 
दशनीय कृतियों तथा वस्तुओं के हमारेपास शीघ्रातिशी 
भेजने की. कृपा करे अथवा हमें सूचना दें जिससे हम 
उन्हें मँगाने का उचित प्रबन्ध कर सके | \ ke 
कृतियों तथा वस्तुओं के मँगाने ग्रोर लौटाने का डाक- | 
व्यय आदि सम्मेलन का प्रदशुमी-विभाग देगा | 
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